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गवयं  सखहञ्यनैदट वर्खी 


प्रकाशकीय 


धमे-प्ेमी बन्धुमो !` माज भापके कर कमलोमिं समयसार सप्तदशाङ्गी टीकाका प्रकाशन संपति हृए मुभ 
अतीव हषं है । लथ्यातम ग्रन्थो प्रधान ग्रन्य समयक्तार है जिसके र्वयिता मूलसंघनायक परमपूज्य श्रीमच्छुन्दकुन्दा- 
चा्यदेव ह जिनका कि प्मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कून्दकुन्दा्यो जंनघर्मस्तु मंगलं” मे गौरव 
कै साथ नाम लिया जाता है । समयसार प्रर तत्त्वन्ञानामृतपूरित आत्मर्याति टीका है जिसके रचयित्ता परमपूज्य श्ीमद- 
मृतचन्द्रमूरि हैँ जो टीकाकारोमे मूर्धन्य हँ जिनकी अद्‌भूत अनेक संस्कृत ्रन्योकी रचनायं हुः जिनके प्रत्येक वचनो 
मे तथ्यामृत भरा पड़ा है । मूल बौर सरंछृत टीका दीनोपर सम्तदशाद्खी टीका है जिसके रचयिता अध्यात्मयोगी 
शरीमस्सदहजानन्द महाराज ह । इस सप्तदशाङ्गी टीका निर्माण व प्रकाशन लगातार ही चलता रहा, प्रथम कुद पृष्टो 
म चतुदणाङ्खो टीका रची गई थी, पर्चात्‌ श्री सूमेर्चन्द जौ जेन श प्रेमपुरी मूजपफरनगर जी दशंनके लिये सरधना 
माये ये उनके हाथमे एफ छोटी प्राकृत पुस्तक देखकर महाराजश्री का भाव हुजा कि इसमे प्रक्रत नामसंल्, 
धातुसज्ञं व प्राक्त पदविवरण ये ३ भंग ओः वादये जाये सो इन तीन के वदृनेषर्‌ सम्तदशाद्धी टीकाहौ गर्‌} 
जिन माथाओके ३'अंग घट गये वे भमिकराके अन्त मुद्भित हैव अगले प्रकाशने मे सम्मिलित फर दिये जायेगे । 
सदस्योका आग्रह्‌, अध्येताजोक्गी रुचि, साद्धित्यमें निष्पक्ष व आगमानुकूल प्रतिपादन, उच्च उच्चतर ग्रन्थों 
का सुगम विवेचन, ज्ञानभण्डार महाराजश्री की स्माजको मसुपम ज्ञान देन इत्यादि प्र रणाओके कारण सह॒जानन्दं 
साहित्य प्रकाश्नकी सेचाका सौभाग्य मृं सन्‌ १६५५ से प्राप्त होता चलाआ रहा है पूज्य श्ची मुनिराजगण, 
त्यागिवगं, विदान, जिज्ञासु वन्धु के इस ॒साहित्यके अध्ययनकी रचि गौर अध्येताओके हेषंसूचक वचनो सुविदित 
हो रहा टै कि महारयाजश्री के साहित्यसे भव्यात्माओंका कल्याण हौ रहा-है । मात्मकल्याणार्थी अनेक मह्‌पुरुपोँने 
सहजानन्द स्ताहित्य का सध्ययन मनन कर यहु मी भाव व्यक्त किया है कि भाजके युगम भअध्यत्मयोगी गुरुवयं 
श्री सहजानन्द (मनोहर जी वर्णी) अद्ितीय ्तानमण्डार रहै) जिन पृज्य श्री मृनिराजों को, स्यागिवगं को ब्रह्मचारियों 
कौ; श्रावकतों को सहुजानन्द महाराज से अध्ययन करने का अवसर मिला, उनके हुर्षोद्गारों ने मुभे सहजानन्द साहित्य 
भ्रकाशनकी सेवाके लिये उत्साहित किया दै) 
अनेक तत्वज्ञ अध्येता्मोनि बताया है कि (१) निष्पक्ष तच्वज्ञान, (२) शुद्धनयके विषयभूतं सहज अखण्ड 
णाश्वत कारणसमयसारखूप चैतन्यस्वमावकी र्ष्टिके लक्ष्यसे प्रतिपादन, (३) वैराग्यपुरक वचन, (४) पर- 
मात्मा ब सदुगुरुओकर प्रति समयसारोन्मुखी भवित्तकी उमंग व (५) प्रयोगमागं एन पञ्चरत्नोसे पूरित होनेके कारण 
सहजानन्द साहित्य परमोपकारी साहित्य है । व्यवहारनयके अविरोधसे मध्यस्थ होकर शृद्धदरव्यनिरूपक निद्चयनय 
फी मूख्यतासे प्रतिपादक होनेसे इस सहजानन्द स्ाहित्यमे कहीं भी रंचमात्र भी सन्मार्गसे स्खलित्त होनेका 
अवसर नहीं है, प्रव्युत आर्षपरम्पराकौ भांति सन्माग॑में निःशंक निर्वाधि वदते चले जानेका घव सहुजात्मस्वरूपके 
भनुभवनक्रा तथा अलौकिक सहज आनन्द पाते रहुनेका सुमवितव्य प्राप्त होता है । 
श्री सहजानन्दे महाराज (मनोहर जो वर्णी) ने गुरुवयं आध्यात्मिकं संत श्री गणेफप्रसादजी वर्णी जी 
महूाराजके तत्वावधान मे जा वपंकी आयुमे जेन संस्कृत विद्यालय सागर में टी कक्षम प्रविष्ट होकर १० वेषं 
तक समध्ययन कर सिद्धान्तफास्त्री, न्यायलास्ती, साहित्यशास्त्री, न्यायतीयं परीक्षायें उत्तीणं कीं। आप वचपनसे ही 
विरत स्वभावके एवं तीव्रकरुणाग्रवद्धि वाते ये 1 बाप प्रतिदिनका पाठ उसी दिन या समय न मिलने पर दूसरे दिन 
सुबह भपने सदटृपाव्को पटति ये । इससे सिद्धद्ै कि आपके जान अर मौलिक वराग्यकी देनमे पूवंभवका 
सुसंस्कार भौ कारण । मापके द्वारा बाध्यातिमिकः रसदान्तिक दाशंनिक निवन्ध प्रवचन छोटे वड़े सव ५०० ग्रन्यों 
फा निर्माण हज जिसमे ३०९ प्न्य प्रकाशित हो गये, २८० ग्रन्थ प्रकाशित होनेके लिये रख हँ । इनके अत्तिरिनत 
जिनकौ रचना प्रारम्भ की चव जिनसे सम्बन्धित ग्रन्य रचेजने हवे ४५ सौर ह! आपके द्वस इतने दिय गये 
विणाल घ सार्धूत श्नसाघन से समाज उच्छण नहीं हो सकतीं । 
यतमान में जो प्रन्यं प्रकास्ित ह उनकी पुस्तकों रफ विवरण इत्र प्रकार है-- 


८...) 


समयतारं महिमा 


सभी जीव शा्वत शान्ति चाहते ह भीर एतदर्थं ही भरसक प्रयत्न करते हँ! जो जीव विषय भोगेो्मेदी 
सानन्द मानते ह भौर विषय भोगोके वाधक निमित्तोसे द्वेष एवं कलह करके शान्ति प्रप्त करना चाहतेर्है, उन 
जीवोको तो इसमे चर्याही नहीं करना है । जो अलौकिक उपायोतते शान्तिका मां दूढते द, उनकी ही कुछ चर्चां के 
चाद परिणामस्वषू्प हितकर प्रकृत वातपर आना है 1 

कुछ विवेकी महानुभावोकैी धारणा है --कि जिस परम ब्रह्म परमे्वरते अपनी सृष्टिकी है उस परम 
पिता परमात्माकी उपासनासे ही दुःखोप मृक्ति हो सकती है । 


कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा ह --कि प्रकृति गौर पुरुपमे एकत्वका अभ्यास होनेसे ही क्लेश एवं 
जन्म-परम्परा हृर्ददटै, सो प्रकृति मौर पुरुपका भेदनज्ञान कर लेने दी क्लेश एवे जन्म-परम्परासे मूक्ति मिल 
सकती है। 


कुछ विवेकी महानूभावोकी धारणा है कि :--क्षणिक चित्तवृत्तियोमे जो आत्मा माननेका श्रम दै इस 
मात्मश्रममे साराक्लेणहै, सो मात्माका धरम समाप्त कर देनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो सकतादहै। 

कुछ विवेकी महानुभावोकी धारणा है करि मात्मा तो शाश्वत तिविकार दै उसमे विकारका जव तक 
श्रम हैत तक जीव दुखी है, विकारका चरम समाप्त होनेसे ही जीव शान्ति प्राप्त कर सकता है। 

कुछ विवेकी सहानृभावोकी धारणा है कि दुष्कमे ही जीव सांसारिक यातनाएु सहता दै, मौर यात- 
नाओंमे सुवित पाना सत्कमं करनेमे ही सम्भवदहै। 


मौर कुछ विवेकी महानृभावौकी धारणा है कि :--विकत्पात्मक विविध उपयोगोपे ही जीवका संघार 
परिश्रमण चल रहा है । इस भवश्नमणकी निवृत्ति निविकल्प समाधितेदही दहो सकती है । 


त्यादि प्रज्ञापूणं अनतेक धारणाएु है । इनमेसे किसी भी धारणको असत्य नहीं कहाजा सकता भौर यह्‌ 


भी नही कटा जा सकता कि इसमे कोट भी धारणा किसी दुसरेके विर्द्धहै। इन राव धारणाओंका जो लक्ष्यहै वह 
सव है एक (समयसार'" । 


एक समयसार के यथां परितचानमे उकेत समस्त उपाय गित हैँ । एक समयसारके परिज्ानसे उप्तं सब 
उपाय कसे प्रचलित हो जति है यद्‌ वात अभिधेय समयसारके यतकिथित्‌ अभिधाने प्चात्‌ कहीं तो विशद उक्तियो- 


मे मौर कहीं फलित्ता्ंरूपमे प्रकट हो ही जार्वेगी 1 जतः अन्य की विस्तृत विवेचन न करके व समयसारके सम्बन्धे 
ही सक्षिप्त प्रवाण डाला जातादहै। 


समयसार्‌ फ! र्भ्‌ 


समय एन्दकै.दोमथं रः ९१-समस्त पदार्थ, र-आत्मा ! इनमें अर्थात्‌ समस्त पदाथमिं सथवा आ्मामें 
गोसारहो वह समयसार कहलाता है। 'सम्‌--एकीभावेन स्वगुणपययान्‌ गच्छति" इस निरत्रितसे समय शब्दका 
गयं समस्त पदार्थों घटित होता है; क्योकि सभी पदार्थं मपने-भपने ही गुण पर्यार्णोको प्राप्त है { “सम्‌--एकत्वेन 
युगपत्‌ अयते गन्छति, जानाति' इय निरक्तिसे समय शब्दका अर्थं नात्मा होता है, क्योकि बात्म--पदार्थं ही; 


जनने बाला रै मौर उसका स्वमाव सर्वं पदार्योको एकत्वकूप भर्थात्‌ केवल उसका सत्तात्मकः वोध एक साय 
जानने का ६) 


यच सच पदापुपि सार कटो तो वद्‌.आत्मा नामका.-पदाथं है मौर उसमे भी निरपेक्ष, णाप्वतत, सहज, 


एक्‌ स्यर्प्‌ आत्मस्वभाव्‌ (चतन्य स्वधाव) की दुष्टिमे दष्ट. आत्मतत्व सार. है) दरखी प्रकार दृसरी निर्वि.“ 


भी यही समयसार वाच्य है । समयस्ार्‌ कै मपर नामत्रय, `परम-ब्रह्म, परमेश्वर, कारण परमात्मा, गत्‌ पित्ता, 


अनेक ह \ इनमे प्रसिद्ध शब्द नय दहै! नयके मुख्यभेददो हँ (१)-निश्चवयनय (२) व्यवहारनय 1! एकपदाथेकेही 
जाननेको निश्चनय कहते ह ! अनेक या अन्यके निमित्तसे होने वाले कायं व्यपदेशं आदिके जाननेको व्यवहारनय 
कहते रै । चू कि पदीर्थोको केवल भी जाना जा पकता दहै, संयुक्त या सहयोगी भावोंद्वारा भी जाना जा सक्ताः 
इसलिये नयोकौ द्विविधता होना प्राकृतिक वाति है । । 

अथवा पदार्थोको भेदरूपपे जाननेको व्यवहार कहते है भौर भभेदरूपसे. जाननेको निश्वयनय कहते 
है । निश्चयनय एक व अभेद मथवा एक या अभेदको जानता दै, व्यवहारनय अनेक व॒भेद अथवा अनेक या भेदको 
जानता है । इस्‌ कारण कितने ही निष्चयनय उसके सामने अन्य. अन्तरगकी दृष्टि प्राप्त होनेपर व्यवहारनय हौ जाते 
ह सौर कितने ही व्यवहारनय उसके सामने अन्य अधिक्‌ वहिरंग.की दृष्ट प्राप्त-होने प्र निष्चयनय हो जाते है 1 फिर 
भी माध्यम दारा नयोका संक्षिप्त विस्तार किया जाता है :- 


विश्चयनयके . परमशद्धनिश्चयनय, विवक्षितेकदेणणद्ध निष्चयनय, शद्ध ॒निश्चवयनय, गौर अशद्ध ॒निए्वयनय 
भादि भेद हँ । व्थवहारनयके उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनृपचरित असद्‌भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार 
भौर अनुपचरित सद्भत व्यवहार भादि भेद है। 


प्रम्‌. शुद्ध निश्वयनय-(परिणमन व पक्तिभेद्‌ (गुण). की दृष्टि गोण. कर एक्‌ स्वभावुमय पदाथंको जानना 1.4; 
~ 1 


प्रमृश निप्चयनय.है;*जैसे आत्मा चित्स्वरूप है । इसी नय का विपय समयसार दै । 
विवक्ित्तंकदेशणशद्ध निष्चयनय-- उपादेय _ तत्वको शृद्ध . -निरखकर विकारका उपाधिसे सम्बन्ध जाननेको 

विवक्षतेकदेशशुद्ध निर्चयनय कहते ह; जसे सगादि पौद्गलिक द । यहे आशय अशृद्ध॒निएचयनयकी मृख्यता होने पर 
व्यवहारनय हयो जात्तादहै। 

शुद्ध निश्चयनय--शुद्धपर्यायप्रिणत पदार्थे जाननेको शुद्ध निषएचयनय कहते द जैसे सिद्ध प्रमु शुद्ध ह । 
अशुद्ध निर्चयनय--भशुदधपर्यायपरिणत पदाथंके जाननेको अशुद्ध निश्वयनय कहते है । जसे रागादि मान्‌ 
संसारी जीवदै। ` 

उपचरित असद्भृत व्यवहारनथ--अन्य उपाधिके निमित्तसे होने वाले प्रकट परभावको निमित्तसे उपचरित 
करना उपचरित असद्‌भूते व्यवहा रनय है जसे--अनूभूत विकारभाव पुद्गल कर्मके कारण जीवम हुए है । 

अनृपचरित असद्‌ मूत व्यवहारनय :--अन्य उपाधिके निभमित्तसे होने वाले सूक्ष्म (भप्रकट) विकारको कहना 
अनृपचरित असेदभूत व्यवहार नय है, जसे ओौपाधिक अवृद्धिगत जीवक विकार भाव्‌। 

उपचरित सद्भूत व्यवहा रनय :--उपाधि कै क्षयोपशम से प्रकट होने ^ वाले. जीव के गुणों का विकास उप- 
चरित सदभूत्‌ व्यवृहारनय है, जसे जीव के मतिज्ञान । 

अनुपचरित सद्‌भूत व्यवहारनय--जीवके नि पेक्ष आदिक स्वभाव-भावको गुण-गृणीका भेद करके कहना 
अनुपचरित सद्‌भूत व्यवहार नय॒ है, जसे जीवके ज्ञानादि गुण । 

इसे प्रकार्‌ जन्तुरंगसे बहिरेगकी. जोर, बहिरगसे अन्तरंगकी ओर मभिप्रायोका आलोडनं विलोडन करके 
समय (आत्मा) का सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय किया जाय. भौर प्रष्चात्‌ अनेकं निश्चयनयोमे से निकल. कर प्रम शद्ध 


निश्चयनयका अवलम्बन करके समयसारक्रा परिज्ञान किया जावे भौर फिर प्रमशृद्धनिश्चयनयके आशयसे भी सहज 
षटकर समयसारका अन्‌भव किया जवे । 


ससयसारणष्! विषय तिमेाग 


समयसार आत्मतत्वकी विवेचनाका भनृपम ग्रन्थ दहै 1 इस ग्रन्यका प्राकृत भाषामे नाम समयपाहुड"” दै, 
जिसका संसछृतानुवाद है समयभ्राभृत । पभ्राभृतका भथं भेट भी होता दै जिससे यद ध्वनित हवा कि समय गर्थात शद्धः २ 
भात्मतत्वकी जिज्ञासा करने वले .मुमुक्ष्‌ समयसार (कारणपरमात्मा_या_ निर्दोषिपरमात्मा) राजकरे दन करके (* 
लिये उच्चम्‌ करे तो. दस सेका (ग्रन्थका) उपयोग करे । यदि कोई यह्‌ जानना चाहे कि जन ` सिद्धान्ते वतमान सर्व 


( £ ) 


प्रकट हुई है; इससे सहसा विवेच्य विपयपर्‌ श्वद्धा होती. दै तथा मनने कर लेनेसे तो दृढ प्रतीतिहो ही जावेगौ 
मेयो इस विवेचनामे सव वैज्ञानिक पद्धति है 1 

इमयसार अर्थात्‌ शुद्ध आत्मतत्वका लक्ष्य इस प्रकार किया गयादहै,कि जोन प्रमत्त या केपायस्रहित दहै 
भौर न भ्रमन्त या कपायरहित इ; किन्तु एकं णद्ध ज्ञायक-भावय दहै, वह्‌ शुद्ध अत्मा है! इस शुद्ध आत्सामें बन्धकी 
कथातौ दूर ही रहौ इसमे ज्ञान-दशंन-चरिवर मादिक गुणभेद भी नही है }) फिर भी बुद्धिमें गुणभेद नादि किये विना 
परमाधभूत आत्माको समज्ञाया नहीं जा सकता । इसलिये गुणभेद आदि निरूपक व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होनेसे 
वक्तव्यं होता ह भौर दुह्‌ व्यवहार पहिली पदवीमें प्रयोजनवान्‌ है, किन्तु परमाथेभूत चेतन्यमात्र भात्पत्तत्वके अवलोकन 
करने वालको व्यवहार प्रयोजनवान्‌ नदी है 1) 
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प्रधिकार-गाथा 


उवत प्रकारसे एकत्व विभक्त णद्ध आत्मा अथवा समयसारका संकषेपमें वर्णन किया मया है उसी को विस्तृत 
रूपमे कहुनेके लिये एक अधिकार गाथा ग्रन्थकर्ता नेदीदहै। 


भूयत्येणाथिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पावं च। 
आसव संवर णिज्जर बेधो मोको य सम्मत्तं॥ 


भूताथनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य-पाप, आस्रव, संवर, निजंरा, वंध भौर मोक्ष सम्यक्त्व है । यहां 
कारणमें कायंका उपचार करके सम्यकेत्वका वर्णन वियादहै, जिससे यह भाव निकला कि भृतां नयसे जाने गये 
जीवादि नवतत्व सम्पवत्वके कारण है । गुण .पर्यायोके भेदम. .उछाकर एकत्वम ने. जाने वाले नयको मूताथेनय्‌ कहते 
ह| इस भाथाभे अधिकारसुची भी आ गई । आध्यात्मिक ग्रन्थोमे आवश्यक कतंम्य होनेसे केवल कतु कर्माधिकार व 
सवविशुद्धज्ञानाध्चिकार ओौर कहना पड़ा । नलिका तो प्रायः सर्वेत्र आपत्तित होती ही है । 


+, 


उक्त नवे तत्त्वोमे जीव व अजीवतो द्रव्य है व पुण्य-पाप, आस्व आदि.पययि ह इसी कारण ये सातों जीव 
खूप भी कहै गये हं भौर अजीवरूप भी कहे गये ह । जपे जीव पुण्य, अजीव पुण्य आदि । जीवकी परिणत्तियां जीवेपुण्य 
आदिर व अजीव (कर्म) की परिणतियां अजीवपुण्य आदि ह! जौवपरिणतियोके दारे चलकर उन परिणतियोकि 
सोतभूत गुणपर आना ओर गुण्टारसे चलकर गुणोकि अभेद पुञ्ज अथवा गुणोके श्रोतभूत जीवद्रव्यपर आना यह्‌ 
भूताथं नंयकी पदति है। इसी प्रकर अजीचमे भी लगानी चाह्यि। यहु सवंविपय ग्रन्थके अध्यथनसे स्पष्ट करना 
चाहिये ! यह तो विषथोंका दिग्मात्र ही दिखाना है । 





त जोवाधिकार 
जीवाधिकारमें सर्वप्रथम ही शुद्ध आत्मके स्वरूप, स्वाभी व उपायकादही एकदम सुगम रीतिसे वर्णन कर 
दिया गयादहै, कि जो अपनी आाद्माको (अपने जापको) अवद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत्त, अविशिष्ट व असंयुक्त देखता 


है उसे शृद्धन॒य जानो, अथवा शद्ध-नयसे जैसा शुद्ध भात्मतत््व देखा जाता . है आत्मतत्त्व वैसा ही शद्ध जानो ! यही जिन 
शास॒नकरासारदै। 


इस शद्ध आत्माका शद्धान ज्ञान च_जआाचरण.करना. चाहिये । वस्ततः श्रद्धान-ज्ञान-आचरण. भी.गात्ा.ही है 1 
ध्यपि यह्‌ आत्मा स्वभावसे ही ज्ञानमय है किन्तु इसकी निजतत््वपर दष्ट नही हुई; अतः इसकी उपासनाका देण 
दिया गवाह) 


समयसरारका परिचय न दोतते जीवकौ दृष्टि कमे, शरीर व विभावमे ्यहमेहूंयायेमेरेरहै" टेसी 
मान्यताकी हौ जाती है; भौर अबतक एेसी दृष्टि रहती रै तवत्तक यह्‌ जीव अज्ञानी कहुलात्ता है । इतना ही नहीं 
अन्ञानी जीवके भूत, भविष्यत्तका भौ परिग्रह लमा रहता है 1 अज्ञानीके यह्‌ धारणा रहती है कि शरीरादिकं हये 
मेरे, म इनकाहूंये मेरेये, मै द्नका था, ये मेरे होगे, म इनका होङगा इत्यादि । 





( ११ ) 


व्यवहारका उपदेश है, जो कि तीर्थकी प्रव्तिके निमित्त बतलाना आवश्यक हौ है । अन्यया षट्कायके जीवपर्यायोको 
सजीव मानकर जितना चाहे मदित कर दिया जावे, हिसा नहीं होनी चाहिये । फिर तो हिसाके भभावमें बन्धका 
मभाव व बन्धके अभावमे मोक्षका भी अभाव हो जायेगा अथवा उच्छृद्‌खलता आ जवेगी । हू निविकल्प्‌ समाधिके 
उद्यमे तो गढ चैतन्यस्वरूप हौ जीव्‌ दै, वशिष्ट भाव सुव मजीव दै, इत दद्‌ प्रतीति काम चलेगा! )) 

“वस्तुतः जीचका लक्षण चेतना दै ।जीव वणं, गन्ध, रस, ओर स्पशं, शब्दसे रहित दै । जीव वाह्य चिन्ह 
से ग्रहणम नहीं जा सकता । जौवका सहज नियत संस्थान भौ कोई नहीं है । तात्पर्यं यह है कि चैतन्य भावके 
अतिरिक्तं अन्य सव भाव भजीव है । इसी कारण जीवके वणे, गन्ध, रस, सपर्ण, मुत्तिकता, शरीर, संस्थान संहनन 
(मस्थििजर) राग, देष, मोह्‌, कमं, शरीर, विचार, योग, वन्ध, उदय, संकलेए, विशद्धि भादि कु नहीं हैँ । ये सव 
व्यवहारनयसे जीवके कहे गये है })व्य॒वृहारनय .वि रोधक नही, भिन्तु व्यवहार नय भौ वस्तुक कि्हीः भावोके जाननेका 
एक तरीका है । जैसे कि जिस रास्तेमे चलते हए मुषाफिरों को डक हारा लूटा जाता हो, लोग उस रास्तेको “यह 
रास्ता लूट लिया जाता है" एसा कह देते ह । परन्तु बास्तवमें रास्ता क्था लूटेगा, फिर भी व्यक्हारते एषा तो कहा 
ही जाता है, क्योकि लूटने वाले उस्र रास्तेमें होते है । इसी प्रकार जीवम बन्धपर्यायसे स्थित कमं व शरीरके वणं 
आदिको जानकर ग्यवहारनयसे कहा जाता है कि जीवम वर्णादिक है। 

वस्तुतः जीवमें वर्णादिका कुछ भी तादादम्य नहीं ह । यदि जीवक साथ वर्णादिका तदास्य मान लिया 
जाता है तव तौ मनेक अनिष्टाप्त्या आती ईह--जसे कि (१) वर्णादिका जिसके साथ तादाच्प्यरहै वहे त्तो पुद्गल 
कहलाता है, यदि कभी संसारी जीव मुक्त हो तो यही माना जायेगा कि पुद्गलको मोक्ष हौ गया! (२) जीव भजीवका 
कोई भेद नही रहा; तो जीव काही अभाव हो गया इत्यादि। 

इस्‌ प्रकार यह्‌ सिद्ध हथु. कि.जिनकरा पुद्गल. उपादान है. वे परिणम॒न.तर जिनका 
परिण॒म॒न ये सव कोई भी परमार्थे जीवक नही है 1. इन्हें श्रजीव कहा गया है। 


कतुं कर्माधिकार 


भधिकार गाथाम यद्यपि कतृ -कमंभावे अधिकारकी कोई सूचना नहीं है, तो भी जीवाजोवाधिकार के पषचात्‌ 
व भास्रव अधिकारके पहले कतृ कमं मधिकारका कहना यह्‌ दिखानेके लिये आवप्यक हुमा है कि जव नीव भौर 
अजीव स्वतन्त्र द्रव्य है तव जीव व अजीवके सम्बन्ध व वन्ध पयय कंसे हो जाती है? इक्षका उत्तर कतु कर्माधिकार 
मे किया गयादहै 1 जीव व मजीवका सम्बन्ध व वन्ध पर्याय कंसे मिट सकती है इसका उत्तर भी उसी अधिकारमें 
दिया गया है 1 जब तक जीव निज-सहृज-स्वरूप व क्रोघादि मौपाधिक भावोमे अन्तर नहीं जानता है तव तक क्रौधादि 
भावोको निज स्वरूपम जाननेके कारणा उनमें जौवकी परवृत्ति होगी हौ यौर करोधादिमें वतंने वाले इस जीवके निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्धे वशे पुद्गल कमं (अजीव) का संचय हो जाता है पुद्गल क्के आनेका नाम मजीवास्तव है 
भौर जीवमें जो ये क्रोधादिक भाव हुये है उनका नाम जीवाव है । य्ह एक प्रष्न हो सकता हं कि अजीवाल्लवका 
निमित्त तो निज परमं परस्पर कतूकर्मभावकी मान्यता है, इस कते क्मभावकी मान्यतामे क्या निमित्त है ? उत्तर-- 
दस कतु -कमंभावकौ मान्यता पर पूर्ववद्ध अजीवः कर्मका उदय निमित्त है। प्रण्न--इस कर्माखव मे क्या निमित्त 
हमा धा ? उत्तरः--इस कर्माखवमें पूर्वेका स्वपरका कतु कर्मभाव निमित्त हुमा था 1 इस प्रकार यह्‌ मनादिप्रवाहुक्रम 
चला माया है । इस स्वपरकतु कमभाव की प्रवृत्ति भी अनादि चली श्रई है। 

यचि र्हा एेसा सम्बन्ध है कि जीवके परिणामको हेतु पाकर पुद्गल कार्माणर्गणा्येः कर्मरूपसे परिणम 
जाती है मौर पुदगल कर्मके उदयको निमित्त पाकर जीवके एसे परिणाम हो जाति है तोभी जीव व पुदगल कां 
परस्पर कतृ कर्मभाव नदीं है, क्योकि जीवे न तो पुदगलकर्मका कोई गुण या परिणमन करता मौरन पुद्गल कमं 
जीवका कोई गुण या परिणमने करता है । केवल अन्योन्यनिमित्तसे दोनौका परिणमन होजातादहै।. ` 

दस दी निमित्त-नैमित्तिक-सम्बन्धके कारण व्यवहारनयसे "जीव पुद्गलक्मं द्रव्याव) का कर्ता गौर 
“पुद्गल जीवास्लवका कर्ता कहा जाता ह । जीवमें अनुभवनशक्ति रै, सो वस्तुतः पुद्गलकर्मके उदयको निमित्त पाकर 
नीव मपनेमे भनन्द-्रद्धा-चारित्रादि गुणोको वित परिणमनरूपसे भोगता है तो भी निमित्त-नमित्तिक सम्बन्धके 


पुद्गल कां निर्मित्त.है वे 


> 
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जीवमे पुद्गलकमं वद्ध दै (१) निश्चप्रनयसे. जीवने" रग-देपादि : नहीं है । -(२) `व्यवहारतयसे ` जीवये राग 
दरेपादि दै 1 (१) निश्चयनयसे जीव पुद्गलके परिणमनक्रा निमित्त नहीं दै । (२) व्यवहारनयसे जीव पुद्गलके 
परिणमनका निमित्त है 1 इत्यादि अनेक चं दोनों नयो स्पष्ट कर लेनी चाहिये 1 पण्चात्‌ समयप्तारके यनुभवक्रे 
उद्यमे दोनो ही नयपक्षौको ग्रहण नही करना चाहिये. \ जैमे कि पूणं निमंल, देवाधिदेव, सर्वज्ञ परमात्मा विजानघन- 
भूत होनेके कारण नयपक्षके परिग्रहे दूर दने किसी भी नयपक्षको प्रहण नहीं करते हः इसी प्रकार जिनसं्ञक 
निल सम्यण्छप्ट तत्त्व्ञानी, अन्त सतमा शरुत्ञानात्मक विकल्प वाल्ञे होकर भौ परिग्रहके प्रति उत्मुकतासे निवृत होने 
कारण विकल्प-भूमिकासे दूर होकर स्वरूपको ही जानते है भौर किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते हैवेही 
समयस्तारका अनुभव करते है 1 | 
पण्य-पापाधिकतार 

मोह ब रागद्रेषकी प्रवृत्तिके निमित्तसे जिन कर्मोका मालव हुभा, उनमें से कारणभूत, शूम-अशुभ् योग 
उपयोगके भनृक्ल कोड कमं शुभ प्रकृत्िके (पुण्यलूप) व कोई अशुभ प्रकृतिके (पापल्प) हो जति है हौभो, फिर 
भी चाहे पुण्य कम (सूणील कर्मं) हो; चाहे पाप्-कमं (करशौल क्म) हो; सभी वस्तुतः कुशील ही है वयोकि सभी कभ 
संसारमागेके निमित्त दै । जैसे कि चाहे सुवर्णकौ वेड़ी हो, चाहे लोहेकी वेडी हो, कौदीके लिये दोनों भारभूत है । 
इसलिये दोनो प्रकारके कर्मोको वेघमागं जानकर इनमे या इनके कारणभूत भावोमिं व आश्रयभृत विपो मन 
वचन कायते राग व संसग छोड देना चाहे । रागी जीव कर्मोको बवाधतादहैव विरागी-आत्मा कमंसि षूट जाता 
है, इसलिए चाहे शुभ कमं हो, चाहे अणुभ कमं हो किसी भी कर्मभे राग मत्त करो । जसे वनके हाथीको फंानेके 
लिये शिकारी लोग एक गड्ढेपर वांस व कागजकी बड़ी सुन्दरे एक हथिनी वनाते ह भौर सामने एक ज्ूठा हाथी । वन- 
हस्ती हधिनोके रागमे व दूसरे हाथौको विषय-वाघधक जान कर उससे द्रंपके कारण शीघ्र वहां माता भौर गदे 
गिरजातादहै । तो उप्त हाथीको गड्टेका अन्ञानरूप मोह्‌-या व सुन्दर हथिनीका रागथावद्रषरे हाथीपेद्रेपथा। 
इस तरह मोहु-राग देष वण हाथीने विपत्ति ही पाई । पुण्यकमं भी क्ुटी सन्दर हथिनीके समान विपत्तिमें निमित्त वन 
जाता है) द्सतिमे किसी भी कमम राग मतकरो) 


मोह्‌-रागद्ेपये सभी अज्ञानके विविधस्पर्हू। ये भाव जाननेका कायं नही करते, इसलिये भी भज्ञानलूप 
ह 1 भज्ञानभाव वंधकादहेतुदहै, व ज्ञानमाव मोक्षका दतु है। परमार्थभूत ज्ञान होनेपर वाह्य व्रत नियम तपकी 
विशेपत्तानहोत्तो भी ज्ञान मोक्षका कारणाद । जो परमार्थमूत समयसारसे मपरिचित है वेह केवल मशुभ कर्मो 
को ही बन्धका कारण जानकर व शुभ कर्मको मोक्षक्रा कारण जानकर पण्य कर्मकी चाह करते दह 


सवदही कमं मोक्षके हैतुभूत सम्यक्त्व, ज्ञान व चरिवक्रा तिरोभाव करने वाले द 1 इसलिये ज्ञानभाव 
मोक्षका भर्थात्‌ पूणं विकासका हतु है । भतः सर्वं कर्मोका राग छोडकर एक निज ज्ञायक स्वभावकी उपासना करना 
शान्तिक (मोक्षका) मागं है। । 

श्राल्चाधिक्ार 

विङ्तरूपसने मानैको मास्व कहते हैं । मान्तवभाव जीवके राग देप मोह भाव ह 1 इनको निभित्त पाकर 
पौदुगलिक कार्माणवगंणाओमिं भी विकारकी प्रकृति वनती है । इसलिये मास्लवका परिणाम होनेसे इन पीद्गलिकं 
वगंणाओमे कमेत्व भानेको भी भस्व कहते ह । 

रागद्वेष मोदट्‌ भाव अज्ञानमयशय परिणाम हं | अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीवके होतेह । चानीके ज्ञाममय 
परिणाम होते है । ज्ञानमय परिणामक दवारा मनज्ञानमय परिणामौका निरोध हो जाता दै 1 अतः ज्ञानी जीवके जानमय 


परिणाभोके दारा माखवेकरा निरोध हो जता है ! अतश्च पुद्गलकमंका वंव नहीं होता, क्योकि अज्ञानमय परिणाम 
ही करं त्ववदधिमे प्रेरक होता दै, ज्ञानमय परिणाम तो स्वभावका हौ उद्‌भासक है, उसत्ते वन्ध कंसे हो सकता है । 
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दुःखरहै, सो दुःखोका अत्यन्ताभाव हो जाता है। इसलिये भेदविज्ञानकी तव तक्र निरन्तर भावना करनी चाहिये जव 
तके कि ज्ञान परसे बिलकुल न हट जावे मौर जानमें ही प्रतिष्ठितिन हौ जवे। 


नि्ञराधिकार 

विकारके छड्नेका नाम निर्जराहै। निजेयादो प्रकार की है--(१) भाषनिर्जरया (२) द्रव्यनिजंरा--युष- 
दुःख राग द्वेषादि विभाव जो उदित हए, वे वेधके कारणन वनँ ओौर ञ्ज जावे इसका नामतो भावनिजंरादै भौर 
दसी कारण अन्य वंघका कारण न वन कर कर्मोकां व अन्य कर्मोका निष्फल द्वड जाना सो द्न्य-निजंरा है । 

ज्ञानका एेसा ही सामथ्यं हैकि क्मविपाकको भोगता हुभाभी ज्ञानी कमि नहीं वंधघताहै। जंसेकि 
तान्विक, मान्विक अथवा विषवैद्य पुरप विषको खाता हुभा भी मरणको प्राप्त तहीं होता । वेराग्यमें भीेसादही 
सामथ्यं है 1 वस्तुतः ज्ञान भौर वैसम्य अलग-अलग तत्त्व नहीं है, विधिरूपसे देखनेपर ज्ञान प्रतिप्ठिति है भौर राग- 
निपेधकी भोरमे देखनेपर वैराग्य प्रतिष्ठित है । 

सम्यग्दृष्टिका मुख्य विचार एक यह्‌ भी रहता है कि जौ लोभ क्रोधादि प्रकृति वाले कमं होते ह, उन कमेकि 
उदयके निभितसे उत्पन्नं हुये रागादिक भाव परभावं । ये मेरे स्वभाव नहींदहै। मैं तो टंकोत्कौणंवत्‌ निश्चल स्वतः 
पिद्ध एक ज्ञापक स्वभावरूप हूं । इस विचार-वलसे ज्ञानी परभावोसे विरक्त रहकर उनको छोड़ देता है 1 

रागादिभावं आत्माका स्वपद नहीं है, क्योकि ये सभी भाव आत्मस्वभावके विरुद्ध है, विषम है, भनेकरूप 
है, क्षणिक ह जर व्यभिचारी र कभी कोड भाव रहे, कभी कोई भावन रहे, दुसरा रहै; इस कारण स्थायीरूपसे 
आत्मामे स्थान नहीं पाते अर्थात्‌ अस्थायी दं \ किन्तु ज्ञानस्वभाव आत्माका स्वपद है; वयोकि यह्‌ ज्ञानस्वभाव भात्म- 
स्वभाव है, सम श्र्थात्‌ नियत है, एकरूप है, नित्य है व अन्यभिचारी भर्थात्‌ अनवरत सदा आत्मामं रहता है ! षस ही 
कारण ज्ञानस्वभाव स्यायील्पसे आत्मामे स्थान पाता दहै! इसलिए है मात्मन्‌ ! इस एक ज्ञानस्वभावका ही अनुभव 
करो । जिसमें रेवमात्र भी विपत्ति नदीं रहती । 

इस ज्ञानस्वभावके जितने परिणमन है, उन परिणमनोके ज्ञान-द्वारसे परिपूर्णं ज्ञानस्वभावक्रो ही देखो } 


दस ज्ञानभाकके माश्रयसे ही ज्ञानकी प्राप्ति है, यन्य क्रियाओसे नहीं! इस ज्ञानभावके आश्चयके चिना महान्‌ तपोंका 
भारभीसहेतो भी सूक्ति नहीं होती । 


ज्ञानोपयोगी आत्मा निष्परिग्रह है, क्योकि परिग्रह तो वास्तवमे इच्छाहीदहै, सो ज्ञानीके इच्छाका मादर 
ही नही, राग ही नहीं; केवल इच्छाका ही नही, किन्तु समस्त चिभावोका ज्ञानीके ममत्व नही, मादर नहीं, ज्ञानी 
किमी भी परभावको नहीं चाहता । इसी कारण वाद्य विषयोकी चाह्‌ नहीं । ज्ञानी मात्मा प्रतीत भोगोकातो ख्याल 
ही चया करेगा, चह तो वतेमान भोगो भी वियोगवृद्धिसे प्रवतंमान हो रहाहै। जो वियोगवुद्धिसे रहे, वह परिग्रह 
नदीं है। भविष्यत्‌ भोगकी चाहूभी अनेके कारणो ज्ञानीके नहीं है (१) ज्ञानीके वस्तुस्वभावकी ओर ष्टि रहा 
करतीदहै सो निदानको अचपस्तर ही नहीं मिलता) (२) वस्तुस्वातंन्धकी प्रतीतिके कारण किसी भी वाद्य पदार्थसे 
ज्ञानको हितकी आशादही नहींहै। (३) ज्ञानीके यह द्दृ निण्चयहै कि इच्छाभाव व भोगभावये दोनों भाव एक 
समयमेहो ही नहीं सकते; क्योकि जव किसी वस्तुकी चाह हैतवतो उस वस्तुका भोग नहीं भौर कदाचित्‌ उस 


वस्तुका भोग हो तो तदिपथक चाह नहीं कि यह्‌ भिल जावे! जव इच्छा वे भोग दोनों एक समयमे मिल नहीं सकते 
तो फिर चाहदीक्योंकी जवि) 


सानी आत्मा सर्वं प्रकारके राग-रसका छोडनेवाला होता है । इसी कारण कोई ज्ञानी कर्मके मध्य भी पड़ा 
हय, तो भी क्मसे लिप्त नहीं होता । जैसे कि सुवणेका जंगसे लिप जानेका स्वभाव नहींहै, तो कीचड्के बीच षडा 
हुमा सोना जंग नही खाता । लोहक जंगसे लिप जानेका स्वभावहै, सौ कीचङके वीच पड़ा हुजा वोहराजंगला 
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प्रभावना--जानशविततके विकासे सम्यण्दुष्टि प्रभावनाकारी होता है । मतः उसके भप्रभावनाृत बन्धन ही 
है; किन्तु ज्ञानप्रभावक्‌ होनेसे निजंरा ही होती है। ज्ञानी पुरुप सपनी अलौकिक साघ्यात्मिक चयकि कारण पूर्ववद्ध 
कर्मोकी निर्जरा करता है \ वह्‌ नजरा मोक्ष तच्वका साधन है। 


वंधाधिकार 


निर्जराका फल मोक्ष है । मोक्ष वन्धपू्वंक रै 1 अतः मोक्षतत्वके वणेनसे पहले वन्धतत्वका वरन किया जा 
रहा है । बन्ध किस कारण होता है यह्‌ व्यक्त करनेके लिये एक उदाहरण है । जपे कोई मल्ल देहम तेल लगागर 
धूलभरी भूमिपर स्थित होकर तलवारसे कदली वंश आदि पेड़ोको काटतादहे। इस अवसरमें उसका देह धृलसे लिप्त 
ह्ये जाता है! यहाँ विचार करो कि वह्‌ धूल वयो चिपट गई ? क्या धूलभरी भूमिम स्थित होनेसे धूल चिपट गई ?'" 
नहीं 1 यदि धूलभरी भूमिम स्थिति होनेके कारण धूल चिपटी होती तौ अन्य कोई मल्ल जिसके देहम तेल न लगा हो 
वह उसी भूमिप वैसा ही व्यायाम करे उसके तो नही चिपटती । क्या शस्व चलाया इस कारण धूल चिपटी ? नही, 
दूसरा भी तो वही शस्त्र चलाता है उसके तो नही चिपटती । क्या वृक्षका घात करता है इस कारण चिपटी ? नही, 
दूसरा मल्ल भी तो घात करता है उसके क्यो नहीं ननिपटती । निष्कपं यहदहैकिं इन वाह्य साधनोसे धूल नहीं 
चिपटी, किन्तु जो देहम स्नेह (तेल) लगा है, उसके कारण धूल चिपटी 1 इसी प्रकार बन्नानी जीव रागादि करता हुभा 
कार्माण-वगेणाओसे व्याप्त लोकम मन वचन कायकी चेष्टाकरता हुआ मनेक प्रकारके साधनोसे सजीव मजीव 
पदार्थोका घात करता हुभा कमंसे वेध जाता दहै! यहां विचारकरोकिकमं वेधनेकाकारणक्यादहै? क्या वह्‌ जीव 
कार्माणवर्गणाव्याप्त लोक्मे स्थित हैंइस कारण कमव हुमा? नहीं क्योकि अरहंत सिद्धभीतो रेते ही लोक- 
मे है, उनके तो कमेवंध नहीं होता । क्या मन वचन कायकीं वेष्टा कर्मवंधका कारण? नहीं, क्योकि ग्यारह्वे, 
वरहे, तेरहवें गुणस्थान वालोके भी योगचेष्टा है, उनके तो कमं नहीं वेधता 1 क्या भनेक उपकरणा उसके पास है 
इसलिये कमं वंध होता है ? नही, मरहुंतदेवके समीप समवसरणादि महान वैभव है, उनके तो वंध नही, होत्ता 1 क्या घात 
होनेसे कमं वंध होता है ? नदी, समिति-पूरवेक क्रिया करने वाले मुनि-देहसे सूक्ष्म जन्तु-घात सम्भव है, उनके तो वन्ध 
नहीं होता । निष्कं यह है, कि इन वाह्य स्ाधनोसे कमंवन्ध नहीं होता, किन्तु उपयोगे जो रागादि (स्तेह) कोले 
जाना है वह कमंबन्धका कारणदहै। 

जो ज्ञानी रागादिको उपयोगभूमिमे नले जावे, ज्ञानस्वरूप रहै, वह्‌ कर्मे नहीं वंधता। यहां विशेष यह 
जानना चाहिये क्रि राग्रसे जौ वन्ध होता है वहं संस्ारको दृढ नहीं करता, किन्तु रागे राग होनेमे जो बन्ध होता है 
वह संसारको दृढ करता है । विकारभें लगाव होना मोह्‌ है, मोह कृतवन्ध संसारको ठ्‌ करता है । 

अज्ञानी जीवकी मान्यता परतन्तरताकी रहती है ! अज्ञानीके पसे भाव होते कि मै दुसरोको सारता हू, 
दूसरोसे मारा जातां, मै दूसयोको जिलाता हूं, दरूसरोके द्वारा मै जिलाया जाता हु, मं दूसरोंको सुख दुःख देता हु, 
दूरे मृनने सुख दुःख देते इत्यादिः; किन्तु यहं सव भाव मिथ्या है। जीवोंका मरण उनके ही भायुकर्मके क्षयते होता 
है । जीर्वोका जीवन उनके ही मायु-कमेके उदयसे होता है! सूख-दुख भी उनके ही कर्मके उदयते होता है । किसी के 
विकल्पसे किसी अच्य जीवकी परिणति नहीं होती, विकल्प करके प्राणी कर्मवन्ध ही करतादहै1 उन विकल्पोमें यदि 
वै विकल्प पापसम्बन्धी हौ तो फापका वन्ध होता है । यदि दया व्रत तप आदिक शुभ विकल्प हौ तो पुण्यका वन्य होता 
है 1 बाह्य पदार्थं बन्धका कारण नहीं है । बन्धका कारण तो विकल्प है । विकल्पक आश्चयभूत बाह्य पदाथ ह । 

। सान-स्वभावेका भनूभव बन्धका टालनेबाला है ; परमाथंभूत ज्ञानभावके आश्रय विना दुर्धर ब्रत, तप भी 

नर्वाणके साधन नहीं होते, किन्तु कमैवन्धके ही हेतु होते ई । पर्यायवृद्धि जवबतक रहती है तवतक जीव संसारकादही 
पात्र होता है 1 मोक्षमार्गकौ सिद्धि उस अज्ञानीके कते हो सकती है 1 


( १६ ) 


ह) क्योकि पत्यक ्रव्पौका केवल स्व स्वकी पर्याथौसे तादा्म्य है । यहाँ शुद्धसे तात्पयै परसे सिन्तं व स्व॑के स्वभावभयसे 
है । पर्याय व शवितिभेदकी गौणता करे अभेद स्वभावकी दृष्टम यहं संवेय दै । 
आत्मतत्त्वका व परद्रव्यका कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य निज-निज सत्तात्मक ही रहता है । इसी 
कारण आत्मा व परद्रव्ये कतु कर्म सम्बन्ध भी नहीं है 1 फिर आत्मा परदवव्यक्रा कर्ता कंसे हो सक्ता? ओर इसी 
कारण आत्मा परदरव्यकरः भोक्ता भी कंसे हो सकता है ? जिनके आशये परद्रग्यका कतृ त्व-भोवतुत्व समाया हुमा दै 
वह्‌ सव उनके अज्ञानभावकी महिमा है । जैसे दृष्टि (नेव) दृश्यमान पदार्थसे अत्यन्त भिन्न है । वेह दृश्य वस्तुको 
नतो करती है ओौरन भोगत्ती है, केवल देखत्ती मात्र है, वयोंकि यदि करे तौ अग्निक देखनेसे जल जाना चाहिये, 
यदि भोगे तौ अग्निको देखने नेत्र तेप्तव भस्महोजाना चाहिये । इसी प्रकार ज्ञान भी एकदृष्टिहीतोहै वह्‌ 
किसी परपदार्थको नतो करताहै ओरन भोगतादहै। वहु तो तत्वज्ञानके कारण पर पदाथेको अहूंव मम रूपसे 
अन्‌भव नदीं कर सक्नेके कारण केवल जानता, चाहे बन्धहो, मोक्षो, उदयदहो या कुहो \ यहाँ यह्‌ निर्णय 
कर लेना आवश्यक है कि शद्ध आत्मतत्व अथवा समयसार अभेद शद्ध चंतन्य स्वभाव दहै) वहु अनादिसे अनन्त काल 
तक एकस्वरूप है । यही वह सहज सिद्ध भाव है जिसका अवलंबन मोक्ष मागंहै। यहतो वंध मीक्ष प्यायते परे है। 
दष परम पारिमाणिक्र भाव स्वरूप समयप्तारका ध्पान, भावना, दृच्टि, आश्रप ओर अवलंवन मोक्षमागं है 1 जीवमें यह्‌ 
अनादिसिद्ध भाव है, किन्तु इसकी दृष्टि विना प्रकृतिस्वभाव (सागादिभाव) मेँ स्थित होकर विपरीतताशय होकर यह्‌ 
अज्ञानी जीव कर्मका कर्ता व कर्मफलका भोक्ता हाता है । जव प्रकृति-स्वभावमे व आत्मामे भेदज्ञाने करता है तव प्रकर्ता 
अभोषता हौ जाता दै, 
स्याह 
मव समस्या एक सुलक्लनेको भा जाती हैकि राग-द्पादिभावोका कर्तां कौन है? पुद्गलकर्मं तो कर्ता 
नही है क्योकि पुद्गलकमं परद्रभ्य है । परद्रभ्य अन्य--परके गुण पर्यायकान कर्तार भौरन अधिकारीरहै। मास्माभी 
राग-देषादिक्रा कर्ता नहीं; क्योंकि यदि आतपा राग-दषादि करे, तो मत्मातो नित्यहै फिरतौ आत्मा रागादिका 
नित्यकर्ता हो जायगा । अतश्च मोक्षका अभाव हो जायया । रागादिके विषयभूत पदाथं भौ रागादिके कर्ता नहीं । इस 
प्रकार रागादिक्ताकर्तान तो अत्मादहीहैभौरनकमही हैमौरन विषय । फिरभी रागादि परिणमनतो होता 
है 1 इस समस्याको सूल ने अनेकोने अनेके प्रयत्न कथि है, किन्तु एक सन्धि नियत किए विना यहु समस्या नहीं 
सुलसती । वह्‌ सन्धि है निमित्त नैमित्तिक भाव ] अनित्य कर्मोदयको निमित्त पाकर अनित्य रागादि होते है । अनित्य 
रागादिकका निमित्त पाकर अनित्य कमंत्न्य होता है। फिर वद्ध अनित्य कर्मोदथका निमित्त पाकर अनित्य रागादि 
होते है । यह परम्परा चलती रहती है, जवतक कि प्रर भेद-विज्ञान न हो जाय) यहाँ वन्धे निमित्त आत्म-विभाव 
है 1 उपादान कारण कार्माणवर्गणा है तथा रागादिमें निमित्त कर्मोदय है व उपादान--अध्यवसित आत्मा है । निमित्त 
नैमित्तिक भावकौ इस सन्थिका होना भी अन्ञा्तकी महिमा है गौर बात्माका कर्ता भोक्ता वनना भी भज्ञानकी 
म्हिमादहै। 
इस प्रकरण से एसा नहीं समञ्ञना चादिए है करि आत्मा भिन्ते वस्तु है भौर वृत्तिर्या सवेथा भिन्न वस्तुतत्व 
है \ क्योकि एसा समञ्लनेसे दो प्रकारकी पृथक्‌-पृथक्‌ विचारधाराएँ बहने लगन्ती है । (१) आत्मा सर्वथा सविकार है । 
विकार तो क्रिस अन्यते हे उसे कोई जीव कहते है, कोई मन कहते है प्रभवा विकारको प्रकृतिका कार्यं कहते ह । (२) 
आमा कोई एक है ही नही, ये वृत्तिर्या ही मात्मा हैसो करने वालाओौरहै भौरभोगने वाला ओर दहै! इनषर्‌ विचार 
करन। आवश्यक दहै । जीवका मन चेतन हैया अचेतन ? यदि चैतनदहैतो यही तो आत्मस्वरूपहै, फिर तो आस्माके 
नामान्तरं दह हए यदि अचेतन है तो जानने, देखने ओर विचारमे वाले पदा्थंको घवडाने अथवा कल्याणकी क्या 
जषूरत ? प्रकृति नाम कमेका दै! रागादि विकार यदि प्रृतिका कार्यहै, तो “कारण-सेदुणं कार्य" । इस न्याये 


ध. 


मज्ञान भावौसि परे ह, शद्ध लानमाव दं । इस -अनुभवके वलसे चू कि शुद्धज्ञनकौ संचेतना हो रही है भतः पूरववद्ध 
कमं निष्फल हो जाता है, आगामी कर्मेवन्ध रुक जाता ह भौर वतमान कर्मविपाक भौ विना देदे निकल जाताहे। 
सानी जीवके जज्ञानचेतना नही है, वह ज्ञानक्रियासे अतिरिक्त अन्यको मे करता हुं एेसी संदेतना रूप कमे-चेतना नहीं 
करता । ओर ज्ञानक्रियासे अतिरिक्त अन्य भावोको मँ भोगता हू एेसी संचेतनारूप कमेफल-चंतना भी नहीं करता 1 
जञानचेतना ही मोक्षका कारणे ज्ञानकरे शरीर नहीं है इसलिये शरीरकी प्रवृत्ति-निवृत्तिं रूप कुछ भी 
भप। मोक्षका कारण नहीं है 1 हं यह्‌ वातत अवश्यं किं च्ानचेतनकि उपयोग वाचे जीवको इतनी प्रवल ज्लानाराधना 
की रुचि हाती है, कि रागभावं गये, अव बाह्यमे परिग्रह को कौन संभलते। सो देहुका नि्ग्रथनिप्परिग्रह वेप हो जातां 
। फिर भो ज्ञानचेतना ही मोक्षका कारण है, क्योकि चह आत्मान्रित है) देहलिग मोक्षका कारण नहीं, क्योकि वह्‌ 
पराधरित है । इसलिये निष्परिग्रह निग्रन्थस्वरूप द्रव्यलिगसे गुजर कर भी देहुलिगकौ ममते द्र रट्कर एक समय- 
सारफाही अनुभव करना चाणु ! जो स्मयसारमें स्थित होता दै वही सहज उत्तम भनन्दको प्राप्त करतादहै। 


स्थाद्रद (विशिष्ट) श्रधिकार 

यह्‌ अधिक्रार पूज्य श्री भमृतचन्द्रजी सूरि व पूज्य श्री जयसेनाचा्यंने स्वतन्त्र रचना द्वारा प्रकट किया 
दै। च्‌ पि वस्तुक सिद्धि स्याहादसे होती है, मतः ज्ञानमात्र रष्ट्सि देसे गये ज्ञानमात्र भत्माको स्थाद्रादसे 
प्रसिद्ध करके उसका उपयोग करना चाहिये । प्रत्येक द्रव्य परिणसनशील टोनेके कारण प्रतिक्षण परिणमतादही 
रहतादै। सो यह्‌ ज्ञानमात्र आत्मद्रव्य भी प्रति समय परिणमता रहता! अवडइसदही प्रसंगमे ज्नमात्र अस्मादो 
प्ट्योे देवा जा स्ह है--(१) ज्ञानशक्ति ्ारसे निष्चयनय हारा, (२) ज्ञानपरिणमन (ज्ञेयाकार) द्वारे 
व्यवहृ रनय द्वारा 1 पदार्थं द्रष्य-ेत्र-काल-भावात्मक होता दै 1 इस कारण सतत्वका विचार द्रव्य, सेतर, कालच भाव 
एन चार रष्टियोसे भी होता दै । इकस् प्रकार दो मौचिक सकेतोके वाद अव ज्ञानमात्र आत्माको जिन धमेकि दारसे 
प्रसिद्ध करना ह उन्द कहते द-(१) नात्मा तद्रप दै, (२) मात्मा अतद्रप दै, (३) मात्मा एकः है, (४) मात्मा 
मनेक दै, (५) भात्मा द्रव्यतः सत्‌ है, (६) आत्मा द्रव्यतः असत्‌ दै, (७) आत्मा कषेत्रतः सत्‌ है, (त) वात्मा क्षेतत: 
असत्‌ है, (६) आत्मा कालतः सत्‌ दै, (१०) त्मा कालतः असत्‌ दै, (११) बत््मा भावतः सत्‌ ह (६२) आत्मा 


भावतः असत्‌ दै, (१३) मात्मा नित्य दै, (१४) म्मा अनित्य है, (१५) गात्मा अभेदात्मक है, (१६) गात्मा 
भेदातेमक दै । 


(१-२) आमा जानणक्तिमे तद्रपदै व. ज्ञंयाकेार परिणमनसे यतद्रप है, वर्योकरि ञं याकार परिणमन 
व्यतिरेको परदिणमन दै, अथवा न्नानमात्र्‌ आत्मा स्ववस्तुरूपमे तद्रप दै वु परवस्तुरूपमे जतद्रष हे) म॑ ज्ञायकतश्चि भी 
णून्य ह, पसा मथवा स्वं वस्तुञपिभी तद्रूप हूं एेस्ता नहीं मानना। 

(र३-४) भानमात्र आत्मा सखण्ड एके जानस्वभावकी बपेक्षा एक ह, वह्‌ जे याकार पर्याथींकी अपे्ा अने 
है, ज्ञे याकार मुसमे नदीं है एेषा यह्‌ जेयाकार मात्र हे, ठेसा नहीं मानना 1 

(५-६) ्लानमात्र जात्मा न्नाता द्रव्यकौ अपेक्षामे सत्‌ है च गुण-पर्याय-रूप द्रव्यविभागकी अपेल्ला स्तत 
है अथवा ज्ञाता द्रव्यकी अपेक्षा सत्‌ हे, वह्‌ जायमान परद्रव्यकी बवेक्षा भसत्‌ है । त्ता द्रव्य ही परद्रव्यस्प है छ 
स्द्रष्य सयदहीमेनाताद्रव्यह रसा नहीं मानना । 

७-८) ज्ानेमातर आत्मा नानाकारकेत्रमै सत्‌ वद्‌ जेयानारकेवक्षे अषद्‌ हे, सधवा स्वक्षे्रते सत्त 
दै षश्च यभूत परदस्तुकं भेव्रसे असत्‌ ह । परनेतगत जंयाथुपरिणमनते हीनं ह, देवाव जोयाकयरका मृच्च में रर्दया 
त्याग टै पैसा नहीं मानता । 


१८} सानमात्रं आतमा काल-पर्यादसामान्यसे सत्‌ 


५९.) 


च॒ कोल-विज्ञपमे अयत्‌ दै, अथवा स्वपर्ापसे तत 


ग वं जन्मं-परम्पंरा चलतौ ही रहती है । अंतः यहं वातं संयुक्त है कि प्रकृति व पुरुष का भैदविज्ञान कर लेनेसे ही 
ए एवं जन्म-परम्परासे मृक्ति हो सक्ती है। 
समयसारस्वरूप आत्मदरव्य नित्य होनेपर भी इसकी परिणतियां प्रतिक्षण होती ही रहती है । आत्माका 
7 लक्षण ज्ञान है । ज्ञानस्वभावकी भी परिणतियां प्रतिक्षण होती रहती दँ! हम लोगोकी ज्ञानपरिणतियोका नाम 
वृत्ति है 1! ये चित्तवृत्तियां क्षणिक दहै । ये भत्मस्वरूप नहीं हँ । भा्सद्रव्यकौ क्षणिक परिणतियां हैँ । उन्हेही 
आत्सद्रव्य समञ्चते हँ वे इण्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा रागीदेपौी होकर दूषी होते हैँ । जो चित्तवृत्तियोको गौण कर 
अविकार समयसार (शुद्ध आत्मतत्व) को अनुभवते ह, वे दुःखोसे मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त करते ह । अतः यह्‌ बात 
क्त है कि क्षणिक चित्तवृत्तियों श्रात्माका भ्रम समाप्त कर देनेसे ही निर्वाणि प्राप्त हो सकता । 
परम-शुद्ध -निश्चयमे देखा गया समयस्तार तत्त्व शाश्वत भविकार है 1 इस तत्वकी विकारीरूपमें उपलब्धि 
नेकी जव तक प्रकृति रदृती है तव तक वह्‌ जीव दृखी है । जव निरपेक्ष निज चैतन्य स्वभावकौ द्रव्यशृद्धिमें उपलबव्धि 
विकारध्रमको समाप्त करदेताटहै तब आत्मा शांतिका अनुभव करता है। अतः यह्‌ निदिचत है कि विकारोसे 
बन्ध न होनेमे जीव शांति प्राप्त कर सकता है । 
समयसारकी उपलन्धि न हौनेके कारण जीवकरा उपयोग विरुद्ध कर्मो (दुष्क्मो) मे श्रमण करता रहता है। 
र इन्हीं दुष्कपेि ही जीव सांसारिक यातनां सहता है 1 उनसे मूवित पानेका उपाय समयसारकीच्प्टिहै मौर 
गि निश्चयतः सत्कमं है । तथा जवतक जीव समयसारकी निश्चल भनृभूतिमे नहीं रह्‌ पाता, तवतक इस अशान्ति 
¡ उपयोग दुष्करमं न उठा ले; इसलिये दुप्कमेप्े बचनेके भभिप्रायसे व्यावहारिक सत्कर्मकी प्रवृत्ति होती है । अतः यह्‌ 
त सयुक्त दै क्रि सांघारिक यातनोंके कारणभूत दुष्कर्मोसि मुक्ति पाना सत्कमसे ही सम्भव] 
निविकल्प समयसारका परिचय जव तक जीवको नहीं है, वह्‌ विविध विकत्पोमे ही उपयुक्त रहकर संसारका 
देश्रमण करता रहता है । विकल्पो होने वाली भटकनकी निवृत्ति निविकल्प ज्ञानपरिणमनसे ही सम्भव है। अतः 
ट वात भी सृयुक्तिक है कि संसार-परिश्रमणकी निवृत्ति निविकल्प समाध्सिदहीदहयो सकती है। निधिकत्प समाधि 
मयसारके भालम्बनमे होती है) 
इस प्रकार अनेकों दानिक इस समयस्रारमे ही सन्तोप पाते हँ । उनके उदेष्यकी पूर्णता भी इसी समयसार- 
` होती है । हे आत्मन्‌! देता अद्भुत विलक्षण, अलौकिक सारभूत परमतब्रह्मस्वरूप समयप्तार हस्तगत हुभा है, हाथ 
याद तो इप्तकौ भनवरत रष्टि रखकर निर्दोष होते हृए तुम सहज आनन्दका अनुभव करो । 
भरेम शुद्धं चिदस्मि ! “शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ।*" 
समयसारकौ महिमा अपूवं है } इसका वणंन तो किया ही नहीं जा सकता । इसके शुद्ध भनुभवमें ही महिभा- 
ग अनुभूति हती दै । जिनका परिणमन समयसारके पुणं अविषश्द्रहो गया है अर्थात्‌ समस्त मात्म-गुणोका पणं शुद्ध 
वका 0 गयादहै, एते बाब परमात्माको ओर जो मआत्म-गुणोके शद्ध विकासमें चल रह है ठेस गुरुमोको नमस्कार 
< ८ = स दपकारोसि वै ध्मागमं 
1 सवंपरमेष्ठियोको नमस्कार करता हूं, जिनके स्वरूपचिन्तन व परम्पराप्राप्त उपकारे म धर्ममार्गं 
समयसार ग्रन्थकरे मूल रचयिता पूज्य श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचार्यको नमस्कार करता हं । समयसरार गाथाभोके 
[देको आत्मख्याति टीकाद्वारा व्यक्त करने वाते पूज्य श्रीमदमृतचन्द्रसूरिको नमस्कार करता हं । समयसारगायाओके 
ब्दानुसार भाव एवं तात्पयको तात्पयंवृक्ति द्वारा व्यक्त करने वाले पूज्य श्रीमनज्जयसेनाचायंको नमस्कार करता हं 
जनकी रचनाओके आधारपर शान्ति मागं-प्रत्यय हुआ । अतः गृहुवास छोड़कर त्रत-प्रतिमा ग्रहण करने के अनन्तर ही 
न्‌ १६४३ में अत्म-शान्तिके मा्गंपर चलने का अधिक भाव हुआ । उस समय समयसारके मनन करनेका परिणाम 


(34. ~ ॥ 


` . श्री सहूजानन्द शास्रमाला कं संरक्षक 
श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन वैवं, सदर मेर8 । ` | 
२--श्रीमती फलमाला देवी ध० ,प० श्री महायीर प्रसाद जी जैन वैकसं, सदर मेरठ । 
२--श्रीमती शरशिकान्ता जन घ प० श्री धनपालसिह जी जैन सर्फ, सोनीपत । 
४--श्री ला० लालचन्द विजयकुमार जी जेन सर्फ, सहारनपुर । 


श्री भारतवर्षौय वर्णौ जेन साह्य मन्दिर के संरक्षक 
१--श्रीमती राजो देवी ध० प० श्री जुगर्मदरदास जी जेन आड्ती, सरधना । 
२्--श्रीमती परला जी ध०्पण० श्री भोमप्रकाश जी जैन, सरधना। । 


आत्मभक्ति 
मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ती मे क्षण जाय सारे ।2ेक॥। ` 
ज्ञान सेज्ञानमेन्ञानही हो, कल्पनाओं का इकदम विलयहो। ` 
श्रान्तिका नाञ्च हो, शान्ति का वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी मवती मे". 1\१॥। 


सवं गतियो मे रह गति से न्यारे, सबं मावो में रहु उनसे न्यारे | 
सर्वगत अआत्मगत, रत न नाहीं विरत, ब्रह्य प्यारे । तेरी भक्ती मेः -५॥२। 


सिद्धि जिनने भि अव तकत है पाई, तेरा जाश्नय हौ उसमे सहाई । | 
मेरे संकट हरण, ` ज्ञान दछन चरण, ब्रह्म प्यारे 1 तेरी भवती मे.) 


देह कर्मादि सव जभसे न्यारे, गुण व पर्यय के भदो से पारे) | 
नित्य अन्तः अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, ब्रह्य प्यारे । तेरी सक्ती मेः. "पटा 


आपकाओआपहीप्रय तु; हैः सवं श्रयो में नित श्रय तुहि) 
सहजानन्दी प्रमो, अन्तर्यामी ` विभो, ब्रह्य प्यारे । तेरी भक्तो मे"“.11५॥ 


वतुकौ जानकासै कराते दै, किन्तु ऋजुसू नय पर्यायदष्टिकौ मृख्यतासे वस्तुको जानकारी कराता है । शब्दनय, 
समभिरूढ नय व एवंभूत नय भी कराते तो जानकारी दै पर्यायरष्टिसे वस्तुकी, लेकिन शब्दकी मुख्यतासे जानकारी 
कराति हं! भतः इन तीन अन्तिम नयको शध्दनय कहते है । अव सर्वप्रथम इन सात नयोकी जानकारी कीजिये 1 


पाठ इ~ द्रव्याथिक नेगमनय 
संकल्पमाचग्राही नैगमः । जो संकल्पको ग्रहण करे (जाने) वह्‌ नैगमनय है । नैगमनयमें श्रणेदव भेद दोनों 
विपय पड़े है ! नैगमनय ३ प्रकारका होता है (१) भूतनैगमनय, (२) भावि्नैगमनय, (३) वतंमाननगमनय । भतीतमें 
वरतंमानका आरोपण करना भृतर्नगमनय है, जंसे कहना किं आज दीपावली के दिनि श्री वद्धंमान स्वामी मोक्षको गये 
है। यहाँंजोकु कहा जा रहा है उसमें संकल्पकरौ मुष्यत है 1 भविष्य के वारम अतीतकौ तरह्‌ कहना भावि- 
नैगमनय है, जसे कहना कि अर्हन्त तो सिद्ध ही हो चुके । यहां भी संकल्प करी प्रवानता है! करनेके लिए प्रारम्भ कयि 
गये कुठ निष्पन्न व भनिप्पन्न वस्तुको निष्पन्नकी तरह जहा कहा जाता है वह्‌ वतंमानर्नगमनय दहै, जपे कहना कि 
भात (चावल) पक रहा दै) 
ये सभी नैगम नय संकल्पम होनैवाले ज्ञान है । यहां द्रव्य पर्याय, भेद अभेद, सत्‌ असत्‌ का समन्वयपूर्वंक 
ज्ञान चल रहा है जो संकल्पमात्र है । अतः सैगमनय जनाननय है 1 अर्थनय नैगमनयसे सूक्ष्मविपयरूप है । अर्थंनयोमें 
महाविपयरूप संग्रह्नय है 1 संग्रहनयसे सूक्ष्मविषयी व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय दहै, इससे सूक्ष्मविपयौ ऋलुपूत्र- 
तयनामक पर्यायाथिक नयरहै। 
पाठ ४--द्रव्याथिक संग्रहुनय 


संग्रहुनयसे अनेक वस्तुभोका संग्रह जाना जाता है । प्रत्येक वस्तु भपने स्वरूपमात्र है । वह्‌ अखण्ड सत्‌ है, 
निश्चयनय द्वारा ज्ञेय है 1 एसे अनन्त सतो का, सवं सतो का सग्रह किसी साधारण वमेकी मुख्यताकी च््टि होनेपर ज्ञात 
हो जातादै। जैसे सत्‌ दस रष्टिमे सवं सत्‌ पदा्थोकिा सग्रह ज्ञात हो गया । इस सवंसग्रहका जान करनेवाले जानको 
परमसंग्रहुनय कहते ह । इस संशरहमे अनन्त परमार्थोका संग्रह्‌ है, यह्‌ जानतो हा संग्रहनयसे, किन्तु जव तक 
एक भण्ड सत्‌ पर दष्ट नहीं बनती तव तक केवलद्ष्टि याने शुदढनयन भा सकनेसे मोक्षपथमे गत्ति नहीं हो पाती, 
अतः आवर्यक है कि परमसंग्रहुको भेद करके आवान्तरसत्‌ की भोर वटे । इसके लिये भागे कटा जानेवाला व्यवहार- 
नयनामक द्रव्याथिक नय प्रयोक्ता होता दै! उसमे पहली वार भेद कियातो कुष्ठ विभक्त हौनेपर भी संग्रह्‌ ही वना 
रहा 1 ठेसा संग्रह जाननेवालेको भपरसंग्रह नय कहते ई, यहा भी पराम्थं सतोंकासंग्रहही रहा । ठेसे मनेक वार 
व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयतते विभाग करते जानेपर भी जव तक अखण्ड एक सत्‌ नहीं जात हो पाता दै तव तकत 
भनेको अपरसंग्रह नय होति जाते है । इसका प्रथम प्रकार दै--(४) परसंग्रहनयनामक दरव्याथिक नय । द्वितीय प्रकार दै 
(५) अपरसंग्रहनयनामक द्रव्याथिकनय । इसमें अभेद द्रव्य, शुद्धपर्यायी द्रव्य, अणुद्धपर्यायी द्रव्यका जानाशय होनसे इसके 
देभेददहो जाते ह, (६) परमशुद्ध भपरसंग्रहुनयनामक द्रव्यायिक नय (७) शुद्ध अपरसंग्रहनयनामक द्रव्यार्धिक नय (८) 
मबरद्ध अपरसंग्रहूनयनामक द्रव्याधिक नय । 
पाठ ५-- द्रव्यर्पयक व्यवहूारनय 
संग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थोके संग्रद्का पेद करके भेदरूपसे ग्रहण करनेवालि नानको व्यवहारनय 
कहते है । यह्‌ व्यवह्‌ारनय अनेक अखण्ड सतोके संग्रहमं से अवण्डोंको अलग-मलग जाननेके प्रयत्नमं चलत्तादि।सौ 
प्रसग्रहका भेद करके वु मलग-अलग जातियोमे विभक्त कर जानना परसंग्रहभेदक व्यवहा रनयना मक द्रव्यायिकनयं 
६1 फिर उनमे भौ भेद करके विभक्त सारप्यमे पदार्थोको जानता जयि तो वे स्रव अपरसंग्रहभेदक व्यवहारनयनामक 
्रव्पाथिकनय कहुलति है । जैसे-- पिते “सत्‌ परसंग्रहुको भेद करके छ्‌ जात्तियोमं लाय--जीव, दशल, धरम 
धम, आकाश व काल द्रव्य, तो यह्‌ परसंग्रहेदक व्यवहारनयनामक द्रव्यथिकनय कंटुलाया । फिर उनमतत मनो 


( २७ ) 


स्वचतुष्टयसे दै । (२६) परद्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिकनय, जैकषे-भात्मा परचतुष्टयसे नही है । (३९) परमभानेग्राहक 
जैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है 1 

इस प्रकार १८ रूपोरमे निश्वयनय भाया, तो भी एकके सामने दूसरोकी तुलना होनेपर उनमें जो अधिक 
सभेदवाला निश्वयनय है उसके सामने अन्य तिश्चय व्यवहार कहलाते ह ! 


पाठ ठ-पर्यायाथक अ्र्थनय 

पर्यायाथिकनय ४ है--ऋजुसूत्रनय, शव्दनय, समभिरूढनय, एवंभूतनय । इनमे से स्षिफं ऋनुसूत्रनय भर्थनय 
है, शेप ३ नय शब्दनयहै। जो वतंमानपर्यायिको जाने उसे ऋज्‌ सूत्रनय कहते दै । यहां यह्‌ जान लेना मल्यावश्यक 
हैकि पर्याय स्वतंत्र सत्‌ नही दैयाने सत्‌ नहीहै, किन्तु सत्‌ पदार्थका परिणमन दहै। सत्‌ के ये लक्षण 
दै- (१) उत्मादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌, (२) गुणपयंयवद्‌द्रव्परस्‌, (३) अन्य सतस प्रविभक्त (पृथक्‌) प्रदेशवाला, (४) 
साधारण व भप्ताधारण गुणवाला, (५) दष्यव्प्रजजनपर्याय व गुणत्यज्जनपर्यायवाला । इने लक्षणोमे से एके भी लक्षण 
पर्यायमें नही है, अत्तः पर्याय सत्‌ नही है 1 फिर यह्‌ प्रण्न हो सकता कि जव पर्याय सत्‌ नही रहै, तो उसका ज्ञान 
केमेहो, सत्‌ हीतोप्रमेय होता दै) उत्तर--पर्यायका ज्ञान नही हमा करता, किन्तु पर्याथमुखेन सत्‌ द्रव्यका 
ञान हुभा करता है 1 ऋज्‌ सूत्रनय दारा पय्यिमुखेन द्रव्य सत्‌ काज्नान होतादै। हां, पययिकी मुख्यता रष्टिमें 
है 1 जिनके मतमे पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है उनके मतम पर्यायदही पुरा पदार्थंहो जातादहै, फिर उसका अन्वय व उपादान 
कुष्ठ न रहनेसे सर्वेषा क्षणिकवाद वन जाताहै, जो जेनेणासनसे विपरीत है, जिसका निराकरण प्रमेयकमलमातंण्ड 
अष्टसहस्री आदि दाशेनिक ग्रन्थों में विस्तारपूवंक है । सूक्ष्म ऋज्‌.सूच्रनयका विषय एक समयकी पर्यायहै 1 यह्‌ ज्ञान 
किसी व्यवहार या प्रयोग बनानेके लिये नही, इस ज्ञानम तो व्यवहारका लोप होता) यह्‌ तो विषयज्ञान कराने 
मात्रके लिये है । एसा स्पष्ट कथन सरवर्थिसिद्धि आदि ग्रन्योमे आचायंदेवोने कियाहै। 

ऋजुसूव्रनयके प्रकार इस प्रकार है-(३१) मशुद्ध स्थूल वऋनजुसूनयनामक पर्यायाथिकनय, जँसे--नर 
नारक श्रादि पर्याय याने विभावद्रव्यव्यञ्जन-पर्यायों का परिचय । (३२) शुद्ध स्थूल ऋजुसू ्रनय, जसे चरमशरीरसे कुष्ठ 
न्यून आकारवाला सिद्ध पर्याय याने स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्ययोंका परिचय । (३३) अशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसू त्रनय, जसे--कोध 
आदि विभावगृणव्यञ्जन पयय का परिचय । (३४) णद्ध सृष्ष्म ऋजुसू त्रनय, जँसे-केवल ज्ञान भादि स्वभावगुणम्यजञ्जन 
पर्यायो का परिचय । ( ५) अनादि नित्य पर्याथार्थिकनय जँसे-मेरु आदि नित्य ह इत्यादि परिचय । (३६) सादि 
नित्य पर्यायाधथिकनय, जैसे--सिद्ध पर्याय नित्य है। अशुद्ध पर्याय हटकर सदा शद्ध रहने वाले पर्यायोंका परिचय । 
(३७) सत्तागौणोत्पादव्ययग्राहूक नित्य अणृद्ध पर्यायाथिक्नय, जैसे प्रतिप्तमथ पर्याय विनाशीके ह आदि परिचय 1 (३८) 
सत्तासापेक्ष नित्य अणशृद्ध पर्यायाथिकेनय, जैसे-एक समयमे हुए त्रयात्मक पर्यायों का परिचय । (३६) उपाधिनिरपेक्ष 
नित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय, जँप्े-सिद्धपर्यायसदृश संसारियोकी शुद्ध पययिं । (४०) उपाधिसापेक्ष नित्य अणू पर्याया- 
यिकनय, जेसे--संसारी जीवोके उत्पत्ति भौर मरण है । 


पाठ €-जब्दनय 
५ ब्दनयके ३ प्रकार हैः (४१) गव्दनय, (४०) समभिरूढनय, (४३) एवंभूतनय । ऋजुसूत्रनयनामक पर्याया- . 
यकन जो परिणमन जात हुमा है उसे उसके प्रायः पर्यायवाची सव शब्दोमे सेन कहकर जो शब्दार्थादिविधिसे 
पूणं फिट वैठे उस शब्दसे ही कटना (समज्ञा) शब्दनय है ! जसे दारा भार्या कलत्र आदि शब्दोसे भिन्न-भिन्त रूपमे 
वाच्यको प्रहण करना । शब्दनयतसे उस शब्दके वाच्य अनेक अथोिंसे जित अर्थम उस शब्दकी रूढि दहै उस 
अथेको ही उस शब्दसे ग्रहण करना (सम्ञना) समभिरूढनय है । जंसे-गो शब्दके वाच्य गाय, किरण, वाणी, आदि 
श्रनेक अथं है, किन्तु गो शब्दकौ रूढि मायमें होनेसे गो शब्दसे गायको हौ ग्रहण करना (समञ्जना) ! समधिरूढनयसे 
जो अर्थं समज्ञा उसकोभी सभी समयमे न कुकर (समञ्च कर) उस शब्दकी वाच्य अर्थक्रिया परिणत जव 


( रद ) 


व्यवहारनयनामक्‌ द्रव्यायिकनयसे भिन्न नक्षणवाला है तथा यह्‌ व्यवदारनय व्यवहार भीर उपचारसेतोज्‌दादहदही। 


पाठ १२--व्यवहार च उपचारके प्रसंगको जिज्ञासाका समाधान 


द्रव्याध्िकनय व पर्यायाथिकनयसे, निश्चयनय व व्यवहारनयसे जानि गये विपयका निरूपण करना व्यवहार 
है । यह्‌ व्यवहार व्यवहारनय व व्यवहारनयनामक द्रव्या्धिकनय दून दौनोके विपयकरा भी निरूपकदैतो भी यह्‌ 
व्यवहार व्यवहारनयसे भिन्नलक्षणवाला है तथव वह व्यवहार व्यवहारनयनामक द्रव्याधिकनयसे भी भिन्नलक्षणवाला 
है । उपवारसे व्यवहार तोभिन्नहैदही, क्योकि उपचार तो भिन्त-भिन्न द्रव्योमे परस्पर कारक्पना या सम्बन्ध 
वताता रहै, मौर व्यवहार भिन्न-भिन्तं परव्योम परस्पर कारक्पनायां सम्बन्ध नहीं वताता, किन्तु एक ही दरेव्यकी व 
अनेक द्रव्योकी षटनाका तथ्य बताता है । इसी कारण उपचार मिथ्या है, परन्तु व्यवहार मिध्या नहीं यहा दो बाते 
जातय्य ह--१-व्यवहार शव्दका प्रयोग इन ४ स्थलोमे माता है, व्यवहारनयनामक द्रव्या्थिकनय, व्यवहारनय, व्यवहार 
व उपचारसो वहाँ यहु विवेश वनाना चाहिये करि यदि वह व्यवहार उषचारवालादैतौ मिध्याहि मौर यदि द्रव्या- 
यिकनयान्तर्गेत व्यवहारनयवाला व्यवहार है तो मिथ्या नही, इसी तरह जो नयके विपयका प्रतिपादक व्यवहार वह 
मिध्या नहीं । २-उपचारमे भी जित भापामे वह्‌ वात उपस्थित करता है उसी रूपमे याने उपादान उपादेय रूपमे 
भिन्न द्रव्योका परस्पर कारकत्व समक्षे तो वह्‌ समन्न ` मिथ्याहं ओर यदि उपचार कथनमें प्रयोजनं ओर निमित्तको 
समज्लनेका ही मतलव रखे तो उस विवेकीने उपचार कथने से भौ प्रयोजन निकाल लिया । 


४ पाठ १३-तिश्चय्यके प्रकार 


अभेदविधिसे एक द्रव्यके वारे में जानकारी होना सो निषए्वयनय है (४४) यदि वहु जानकारी अखण्ड परम 
स्वभावकौ हितो मखण्ड परमशृदध निषए्चवयनय दै--जेसे अखण्ड शाएवतत सहजचैतन्यस्वभावमात्र आद्माका परिचय 1 
(४५) यदि यह्‌ जानकारी गणकी है तो शवित्तवोधक परमणृदधनिष्चयनय है, जैसे आत्मा सहज ज्ञान दणेन शक्ति वीयं 
वाला! (४६) यदि वह्‌ जानकारी अभेदविधिसे शुद्ध पर्यायकी है तो वह्‌ णृद्धनिश्चयनयहै। जैमे जीव केवलज्ञानी दहै 
भादि शृद्धपर्यायमय जीवका परिचय । (४६ए्‌) यदि एक द्रव्यमें जानकारी अभेद विधिसे शुद्ध पर्यायकी है तो वहु सभेद 
शृ निएचयनय है जैसे-जीवके केवलनान है, केवलदणेन दै, अनन्त सुख है आदि । (४७) यदि एक प्रव्यमे जानकारी 
मभेद विधिसे अणुद्धपर्यायकी है तो वहु अशुदढनिश्चयनय है, जसे जीव रागी है मादि अशुद्ध पर्यायमय द्रव्यका परिचय । 
(४७) यदि एकद्रव्यका परिचय भेदविधिसे अभृद्धपर्यायकौ है तो वहं सभेद मणुद्धनिश्चयनय है, जैसे जीवके करोधहै, 
मान है, माया है आदि भेदसहित श्रगद्धप्ययिमय द्रभ्यका परिचय 1 पसभेद परम शुदधनिश्वयनय शाश्वत गृण्रको जाननेके 
लिये निश्चयनय ह जर गुणभेद करके जनानेकी दष्टिसे व्यवहारनय है । इसी प्रकार सभेद गृढनिश्चयमय एक द्रव्यमें 
जानकारी देनेसे निश्वयनय है मौर भेदपूर्वक जानकारी देने से व्यवहारनेय है । इसी प्रकार समेद भशुद्ध निश्चयनय एक 


्रभ्वमरे जानकारी देनसे निश्चनय दै मौर भेदपूवंक जानकारी देने व्यवहारनय है । वस्मुतः अखण्ड परमशुदनिष्चय ही 
निष्चयनय है उसके समन्न अन्य निश्चयनय व्यवहार है । 


र निर्गतः चयः यस्मात्‌ स निश्चयः इस व्यत्पत्तिसे भ्रं हुआ कि जिसे अन्य कुछ जोड़ा न जावे भौर 
नेःशेषेण चगरः निश्चयः इस व्युत्पत्ति जथ हृभा कि जिसमेसे कुठ निकाला न जाये उसे परिपूर्णं ही रहने दिया जावे । 
इस प्रकार निश्चयका अथं हआ कि जहां जोड़ ओर तोड़ न किया जावे वहु निश्चयनय है 1 इस व्युत्पत्यथं मे परमणुद्ध- 
निश्चेयनय सवा निश्चयनय ठ भौर जिन निश्चयनयोने गणको जाना, पययिको जाना वे उत्तरोत्तर अन्तद्‌ण्टि होनेषर 
व्यवहार हो जाति दहै) | 

उक्त चारों निश्चवयनयोमें परित दो तो अन्तिम व्यवहारनवनामक द्रव्यायिकनयमे अन्तर्गत है 1 अन्तकेदो 


आशयवण उक्त द्रव्यार्थिकनयमे व॒ पर्यायार्धिकनयमे अन्तर्गेत हँ । इसका निर्देश अन्तिम पाठे नयसचो में 
दया जायेया । र 


{ ३१ ) 


पाऽ १६-- व्यवहार 


द्रव्याथिकनय व पर्यायाथिकनयसे तथा उनके अन्तगेत निश्चयनय व व्यवहारनयसे जाने गये विषयका कथनं 
करना सो व्यवहार है याने तथ्यके कथनका नाम व्यवहार है \ इसका दूसरा नाम उपनय है । जितने भी नय ह उनका 
कथन किया जाथ तो उतने ही व्यवहार दहो जाति है) अतः उन व्यवहारोके नामभीवेही पड़जातेर्हुः उनके 
अन्तमं निरूपक व्यवहार इतना शब्द मौर जोड दिया जाता है । फिर भी क्‌ नाम व्यवह्‌ारके एसे द जिनके शन्दोसे 
ही कथनभ्रकारके हेतुवोका निर्देष हो जाता है । अततः कु व्यवहारोके नाम विये जाते 


(६२) भूतनैगमप्रतिपादक व्यवहार, जैे-भूतकालीन स्थितिको वतंमानकालमे जौडनेके संकट्पका घटना- 
सम्बन्धित प्रतिपादन । (६३) भाविनैगमप्रततिपादक व्यवहार, जँसे-भविप्यत्कालीन स्थितिको वतंमानमे जौडनेके 
संकल्पका चटनासम्बन्धित्त प्रतिपादन । (६४) वतं माननैगमप्रतिपादक व्यवहार, जसे वतंमान निष्पन्न मनिष्पन्नको 
निष्पन्नवत्‌ संकल्पका प्रपिपादन । (६५) परसंग्रह द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे "सत्‌ कहकर समस्त जीव 
पुद्गलादिक सतोके संग्रहुका प्रतिपादन करना । (६६) अपरसंग्रहदरव्याथिक प्रतिपादके व्यवहार, जैके सत्‌ को भेद कर 
कहे गये जीव ब सजीवे से जीव कहकर समस्त जीवोके संग्रहका प्रतिपादन करना । (६९) परमणशुद्ध नपरसंग्रतु- 
द्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे ब्रह्य कहकर सवं जीवोमे कारण समयसारका प्रतिपादन करना । (६६8) 
शुद्ध अपरसंग्रहुद्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे मृक्त जीव कहुकर समस्त कमेमुक्त सिद्धे भगवंतोका प्रतिपादन करना । 
(६६ ©) अशुद्ध अपरसंग्रहद्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार, जैसे संसारी जीव कहकर समस्त संसारी जीदोक्रा प्रतिपादन 
करना । (६७) परमसं्रहुभेदक व्यवहारनय द्रग्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जसे सत्‌ २ प्रकारके ह जीव अजीव मादि 
यों परसंग्रहको भेदनेका प्रतिपादन । (६८) अपरसंग्रहभेदक भ्यवहारनय देव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीव २ प्रकार 
के हैं मुक्त संसारी मादि यो अपरसंग्रहको भेदनेका प्रतिपादन 1 (६८८) अन्तिम अपरसंग्रहभेदक व्यवहारनय द्रव्यार्धिक 
प्रतिपादक व्यवहार, जैसे द्र.यणूक स्कध भेद कर एक-एक णुका प्रतिपादन । (९८४) जन्तिम-अखण्डसू चक व्यवहारनय 
द्रव्थायिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे एक अण्‌, एक जीव आदि अखण्ड सत्‌ को प्रतिपादन ! (६६) जखण्ड परमशुद्ध सद्भूत 
व्यवहार, जसे अनानन्त अहैतुकं अखण्ड चतन्यस्वभावमात्र मत्माका प्रतिपादन } (६६५) गुणगुणिनि पक परमशुद्ध- 
सद्‌भूत-व्यवहार, जैक्े आस्माका स्वरूप सहज चैतन्य है भादि प्रतिपादन । (७०) सगुण प्रमशृद्ध सद्भूत व्यवहार, जते 
आत्मके सहज अनादि अनन्त चतुष्टयका प्रतिपादन । (७०८) प्रतिषेधक शुद्धनय प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीवं 
पद्गलकमंका अकर्ता है मादि कथन । (७१) मभेद शुद्ध सदृभूत व्यवहार, जसे शुद्ध पर्यायमय यत्माका प्रतिपादन । 
(७२) सभेद शद्ध सद्भूत व्यवहार, जैसे मात्माके केवलज्ञान, केवलदशंन आदि शद्ध पर्यायवान अत्मा का प्रतिपादन 1 
(७३) कारकक।रक्रिभेदक सद्भूत व्यवहार, जैषे आत्माको जानता है आदि एक ही पदार्थमे कर्ता कमं आदि कारकोका 
कथनं ६ (७४) अनुपचरित मणुद्ध॒सदृभूत व्यवहार, जैसे श्रेणीगत मुनिके रागादिक विक्रारका प्रतिपादन । (७ ) 
उपच(रत भणशुदध सद्भूत व्यवहार, जसे जीवक व्यक्त क्रोध मान आदि अशुद्ध पर्मायोका प्रतिपादन । (८६ ) उपाधि- 
सपिक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक भतिपादक व्यवहार, जैसे पुद्गलकमेविपाकका निमित्त पाकर हये विक्त जीवका प्रतिपादन । 
(७७) उपचरित उपा्थिसापेक अशु प्रतिपादक व्यवहार, जैसे विषयभूत पदाथम उपयोग देनेषर हुये व्यक्त विकारका 
८. व आ ने स णण 

ह हक शुद्ध द्रव्यार्थिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे ध्रौव्यत्वकी मख्यतासे द्रन्यके 
नित्यत्वका प्रतिपादन । (८०) भेदकल्पनानिरपेक्ष शृद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जपे निज गण पर्यायसे अभिन्न 
ष है आदि का प्रतिपादन । (८१) उत्पादग्ययपारेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जीते प्रत्येक द्रव्यं ध्रव 

॥ (८२) अन्वय द्रव्यार्थिक प्रतिपादक व्यवहार, जीसे द्रव्य सदैव 


( ३३ ) 


स्वजातिपर्यायोपचारफ असद्‌भूत व्यवहार, जैसे परमाण, बहुभ्रदेशी है, अत्मा भौ गरुण हं आदि कथन । (११५) 
एकजातिगुणे भन्यजातिद्व्योपचारक असद्‌भूत व्यवहार, अपे ज्ञान गण ही सकल द्रव्य है आदि कथनं ! (११६) 
स्वजातिगुणे स्वजातिद्रभ्योपचारक असद्‌भूत व्यवहार जे द्रव्यके रूपको ही द्रव्य कना, रूप परमाण भादि ! (११७) 
एकजातिगुणे अन्यनातिपर्यायोपचारक असदभूत व्यवहार, जैसे ज्ञान ही धन है आदि कथन । (११०) स्वजातिगुखे 
स्वजातिपर्यायोपचांरक असद्भूतं व्यवहार, जैसे ज्ञान पर्याय है आदि कथन । (११६) एक जातिपयथि अन्यजातिदरेव्यो- 
पचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे शरीरको ही जीव कहना । (१२०) स्वजातिपययि स्वजातिद्रव्योपचारक असद्‌भूत 
व्यवहार, जैसे प्रथ्वी भादि पुद्गल स्कन्धको दव्य कह देना । (१२१) एकजात्िप्ययि अन्यजातिगुणोपचारक 
असद्भूत व्यवहारः; । जैसे पशु पक्षी आके शरीर को देखकर यह जीव है आदि कथन करना । 

(१२२) स्वनातिपययि स्वजातिगृणोपचारक असदृभूत व्यवहार, जैसे अहिसाको गुण व विशिष्ट रूपको देखकर 
उत्तम रूप वाला कहना 1 (१२३) संश्लिष्ट स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यहु परमाणु इस स्कधका है 
आदिकथन । (१२४) असंश्लिष्ट स्वजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे ये पुत्र स्त्री आदि इस जीवके दै भादि कथन 1 

(१२५) संररिलिष्ट विजाल्युपचरित भसद्भूत व्यवहार, जैसे यह्‌ शरीर इस जीव का है, जादि कथन । (१२६) भसं- 
श्लिष्ट विजात्युपचरित भसद्भूत गवहार, जैसे यह धन वैभव मेरा है आदि कथन । (१२७) संश्लिष्ट स्वजाति- 
विजात्युपचरित असद्भूत व्यवहार, जैसे यह्‌ आभूषणसज्जित कन्या मेरी है आदि कथन । (१२८) अंसष्लिष्ट स्वजाति- 
विजात्युपचरितं भसद्‌भूत व्यवहार, जैसे यह्‌ भ्राम नगर मेरा है मादि कथन । (१२६) परकतृ त्व अनृपचरितत अमद्‌भूत 
व्यवहार, जैसे पुदगल कर्मने जीवको रागी कर दिया भादि कथन । (१२६ए्‌) परभोकतृत्व अघद्‌भूत व्यवहार, जैसे 
जीव पुद्गलकमेको भोगता है आदि कथन । (१२्६वी) परकतुत्व उपचरित असद्भूत व्यवहार, उभे जीव घट पट 
मादिका कर्ता है वादि कथन 1 (१३०) परकर्म॑त्वे असदमूत व्यवहार, जैसे जीवके दारा ये पण्य पाप बनाये गये भादि 
कथन । (१३१) परकरणत्व भसद्‌भूत व्यवहार, जैसे जीव कषाय भावके द्वारा पौद्गलिक कर्मोको वनाता है भादि 
कथने } (१३२) परसंप्रदानत्व असद्भूत व्यवहार, जैसे पिताने प्के लिये मकान बनाया आदि कथन ! (१३३) 

परापादनत्व असदूमृत भ्यवहार, जैसे जीवसे इतने कमं ्लड़कर अलग हो गये आदि कथन 1 (१३४) पराधिकरणत्व 
भसद्‌भूत व्यवहार, जैसे जीवम कमं ठसाठ्स भरे हये है जादि कथन 1 (१३५) परस्वामित्व असद्‌ भूत व्यवहार जैसे 
मेरा यह्‌ घन वैभव शरीर मादिदै का कथन । (१३६) स्वजातिकाररो स्वजातिकार्योपचारक व्यवहार, जैसे हिसा 
आदिक दुःख ही दहै, आदि का प्रतिपादन 1. (१३७) _ एकनातिकारणे मन्यजातिकार्योपचारक व्यवहार, जैसे अन्न धन 

भ्रा है जादि कथन । (१३८) स्वजातिकारये स्वजातिकारणोपचारक व्यवहार, जसे श्रत ज्ञान भी मतिज्ञान है आदि 

कथन 1 (१३४६) एक नातिकायें अन्यजात्तिकारणोपचारक व्यवहार, जैसे वटाकारपरिणत ज्ञान घट है आदि कथन । 


( ५ ०) एकजात्यटप व व्यवहार, जैसे राज धघरानेमे यह्‌ नौकर सर्वव्यापक है आदि कथन । 
(१४१) स्वजात्यस्पे स्वजातिपूर्णोपचारक व्यवहार, जैसे सम्यक्‌ मतिज्ञान केवल ज्ञान है आदि कथनं । (१४२) एक 


जात्याधारे _ मन्यजात्याधेयोपोचारक व्यवहार, जैसे मंचपर बैठकर विद्वान प्रवचन करे तो कहना कि इस मंचने वड 
प्रवचन किये । ( १) स्वजात्याधारे स्वजात्याधेयोपचारक व्यवहार, जैसे इस गुरुके उदरमे हजारो शिष्य पड़ है । 
(१४४) एक जात्याधेये | अन्यजात्याध्वारोपचारक व्यवहार, जते उलियामे केला रखकर वेचने वालेको केला 
कहकर पुकारना ! (१४५) स्वजाच्याधेये स्वजात्याघा सोपचारकं व्यवहार जैसे मौजसे मां की गोदमे बैठे हुये बालकका 


नाम लेकर मको पृकारना । (१४६) तद्रति तदुपचारक य्प्रवहार, ॐ 
श व्प्रवहार, जैसे लाठीवाले पुरूपको लार्द 
(१४७) मतिषामीप्ये तत्वोपचारक ग्मनहार, जसे चरम (अन्तिम) भवे पूवं के त ध | 


( व ) स क जसे = वे गणस्थान मे गौपशभिक या क्षायिक भाव कहना । (४६) तत्सच्श- 
कारणं तद्पचा हार, जसे कमद्यजनित विकार इस जीवके लिये शस्य है । (१५०) सच्छे एकत्वोपचारक 


व्यवहार, जसे गहं दानोके ठेरको गेहं एक वचन कहकर कहना । (१५१ ) आश्चये भाश्चयी-उपचारक व्यवहार जसे राजा 
प्रजके गुण दोषोको उत्पन्न करता है, आदि कथन । 


( ३५ ) 


समश्च लेते नयद््टिका प्रयोग व आत्महित्तके लिये भत्मभ्रयोग सही होगा । जैसे दूध गाय, भसत, बकरीके दूधको कहते 
है मौर आकके पेड़से निकले सफेद रसको भौ दुध कहते है, आकका दूध पीनसे मरण हो जाता है तो आककेदूधका 
उदाहरण देकर सर्वथा यहं कहना कि दूध प्राणघातक है यह क्या युक्त है व एसी श्रद्टासे जीवन चलेगा क्या! हाँ वहं 
जो विवेक करेगा कि आकका दूध घातक है गाय भस आदिका दूध घातक नही, बल्कि पोषक है वह अपना जीवनमें 
सही प्रयोग करेमा 1 
पाठ २१-स्वतन्त सत्व व श्रतद्‌ भावका विवेक 

वस्तु द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे व पर्थायरूपसे ज्ञेय होता है । वहाँ द्रव्यका लक्षण अन्य है, गुणका लक्षण अन्य है, 
पर्यायका लक्षण अन्य है । गुणोमे भी प्रत्येक गुणका लक्षण अन्य-अन्य है । पर्ययम भी प्रत्येक पर्यायका लक्षण सन्य 
अन्य है । इनका वणन करते हए अपना कौशल बतानेके लिये यदि कोई यों कहने लगे कि प्रत्येक गुण स्वतन्त्र सत्‌ है, 
प्रत्येक पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है, गृण स्वतन्त्र सत्‌ है पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ है, तो यह्‌ सव कथन स्याद्वादशासनते वहिभू त 
है । पर्याय स्वतन्त्र सत्‌ नहीं इका संक्षिप्त निरूपण त वें पाठम दै। गण स्वतन्त्र सत्‌ नहीं इसका अब यहां विचार 
कौोजिये 1 | 

जो स्वतन्त्र सत्‌ याने सत्‌ होता है उसके ये लक्षण द--१-उत्पादव्यध्रौग्ययुक्त' सत्‌ २-गृणपर्यायवदुद्रन्य 
र-प्रविभक्तप्रदेशत्व, ४-साधारणगृणा वाला, ५-असाधारणगृणवाला, ६-द्रव्यव्यजनपर्याथवाला, ७-गुणव्यज्जनपर्यायवाला । 
गुणमये सातों ही वाक्ते नहीं पाई जाती दहै । गृण उत्पादेव्यय वाला नहीं है, गणपे गण होते नहीं है क्योकि गुण 

निग्‌ण है, द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः" , गृणोके प्रदेश द्रव्य व पर्यायसे भिन्न नहीं है 1 गुणका आकार नहीं होता । अतः 

सातो बाते ही गृणमे नहीं ई । 

गण भौर पर्याय सद्भूतद्रव्यकी तारीफ है । इस तारीफको समक्षनक्रे सिये इनका लक्षण जानना होता है \ सो 
लक्षणभेदसे गृण व॒पर्ययोंका विशिष्ट परिचय होताहै1 यो द्रव्य, गृण, पर्यायमे, व परस्पर सब गुणोमे, परस्पर सव 
प्यायोमें अतद्भाव है, किन्तु स्वतन्त्र-स्वतस्तर सत्त्व नहीं है \ हाँ वस्तुको द्रव्य कहते हँ सो द्रव्यको स्वतन्त्र सत्‌ कट्‌ 
सकते ह) गुणोको चपर्यायको स्वतन्त्र सत्‌ कहना मीमांसरकोंका सिद्धान्त है 1 

दस प्रकार द्रव्य गृण पर्यायके सम्बर्ध मे सही जानक्रारी होनैपर नयोंका प्रयोग व आत्महितके लिये आत्म 
प्रयोग सही होता है 1 

पाठ २२-हष्टि सचो 
ज्ञाननय (नेममनय द्रग्य्थिक) 
१. भ्‌ तनेगम्‌ नय (जपे आज दीपावलिकरे दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष गये इस प्रकार वतैमानमे भृतका प्रकाश) । 
- भाविवेगमनयं (जपे महेन्त तो सिद्धहौ दही चके इसप्रकार वतंमान मे धावीका प्रकाश) 1 
- वतमान नैगमनय (जैसे भातत पक रहा दै, आदि इसप्रकार निष्पन्न व अनिष्पन्नका वतं मानम निष्पन्नवत्‌ प्रकाशर । 
संग्रहुनय द्रन्या्थकनय 

परसंग्रहनामक द्र्यर्णथकनय (जेसे-सत्‌, सत्‌ मे सवका संग्रह है, क्योकि चेतन अचेतन सभी पदार्थं सत्स्वरूप है) 
 भपरसंग्रहनयनासक द्रव्याथकनय (जैसे-जीव । जीवम जीवोके सिवाय श्रन्थका संग्रह्‌ नही) 
* परमशुद्ध अपरसंग्रहुनासक द्रव्यर्थिकनय (जंसे-ब्रह्मस्वरूप आत्मा, जिसके एकान्तम सांख्यादिसिद्धान्त हौ जाते है) 
* शुद्ध अपरसंग्रहुनयनामक द्रव्यर्परयकनय (जेसे-मुक्त जीव, इसमे अतीत अनागत वतमान सवं सिद्धोका संग्रह्‌ है) 
` अशुद्ध अपरपसग्रहुनयनामक द्रव्यर्पथकनय (जेसे-संस्ारी जीव, इसमे चस स्थावर श्रादि सभी भशुद्धपर्यायवान 


जीवोका संग्रह है) 


~< 0 


आ @ € ‰ ० 


6 प्रनन्तिम व्यवहारनय द्रव्यथिकनय 
£ परमसग्रहुभेदक ग्यचहारनयनामक्‌ द्रव्याथकनय (जसे द्रव्य ६ प्रकारके है जीव, पुद्‌ गल, धममधमं भाकोश व काल) 


( ३७ ) 


३७. सत्तागौगोसपादव्ययग्राहक लित्यभशुद्धपयरर्पथकनय (जं े-पति समय पर्याय विनाशीक है भादि परिचय) 
३८. सत्तासापेश्च नित्य अशद्धपर्यायर्फथकनय (जंसे-एक समयमे हुए त्रयात्मक पययोका परिचय) 
३६. उपाधिनिरपेक्ष नित्य शद्धपर्यायर्पयकनय (जँसे-सिद्धपर्यायसच्ण संसारी जीवोकी शुदधपर्ययिं मादि का परिचय) 
४०. उपाधिसपेक्त निस्य अशुदधपर्यायाथिकनय (जँसे-संसारी जीवोके उत्पाद मौर मरण है भादि परिचय) 
शाब्दनय पर्यायाथिकनय 
४१. श्ञाब्दनय (ऋजुमूचनयके विषथको लिङ्गः, वचन, भादि व्यभिचार हटाक्रर किसी उपयुक्त शब्दसे कहना) 
४२. सममिरूढनय शब्दनय द्वारा नियत शब्दसे वाच्य अनेक भथभि से किसी एक रूढ अर्येको ही कहना) 
४३. एवंभूतनय (समभिरूढनयके विषयको उस क्रियासे परिणत होते हुएके समय ही उसी शब्दसे कहना) 
निश्चयनय 
४४. अखण्ड परमशद्धनिश्चयनय (ज से-अखण्ड शाश्वत सहज चैतन्यस्नभावमात्र जात्माका परिचय) 
४१. ज्ञषितिबोधक परमशुद्धनिश्चयनय (जसे-आत्मा सहज ज्ञान दशन शक्ति वीयेवान है भादि परिचय) 
४६. शुद्धनिहचयनय (जैसे-जीव केवलज्ञानौ है, रादि शृद्धपर्यायात्मक द्रव्यका परिचय परिचय) 
४६८. सभेद शुद्धनिश्चयनय (जसे-नीवके केवलज्ञान है, केवलदणंन है, अनन्त सुख है आदि परिचय) 
४६४. अपणेशुद्धनिङचयनय (जैसे-स्वपरभेदविनज्ञानीके एकत्वविभक्त मात्माकौ ख्याति होनेसे ज्ञानमय भाव का परिचय) 
४७. अशुद्ध निश्चयनय (जंमे-जीव रागी है आदि अशद्धपर्यायमय द्रव्यका परिचय) 
४७५. सभेद अशुद्धगिह्चयनय (जेसे-जीवके क्रोध है, मानै, माया है, लोभ है आदि भेदसहित अशुद्ध का परिचय) 
४८. विवक्षितेकदेशणुद्धनिश्चयनय (जंसे-रागादिक पौद्गलिक र, यों मौपाधिक भावोंको उपाधिके लिये सौपकर आत्म 


स्वरूप को शूद्धस्वभाव मात्रे निरखना) 
४६. शुद्धनय (जैसे-नयविकत्पसे अतिक्रान्त अखण्ड अन्तस्तत्वका, अभेद दशंन) 
४६५. प्रतिषेधक ज्ञ दनय (जेपे-जीव पुद्गलकेमेका, गात्रादिका अकर्ता है आदि परिचय) 
४६४. उपादानरष्टि (जसे जीवकौ योग्यतानुसार उसका परिणमन उसी जीवम निरखना) 

व्यवहौर नय 
परमश्‌ द भेदविषयी च्यवहारनय या भेदकत्पनासपेक्ष अज्ञ द्ध द्रव्यर्पथकनय (जैसे-आत्माके ज्ञान है, दशेन है 


मादि शाश्वत गुणोके रूपे अत्माका परिचय) 
श्‌ छभेदविषयी दरव्यथिकनय या श्‌ -ढमृकष्म ऋनुसूतनय (जैसे-आत्माका केवलज्ञान, अनन्त आनन्द आदि 


निरपाधि शुद्ध पर्यायो का परिचय) 
५२. अज्ञ पर्यायविषयौ व्यवहारनय या अनञ्‌ सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय (जैसे जीवके क्रोध, मान आदिका परिचय) 
५२. उपाधिसपेत्त अनञ्‌ द्रन्यथिकनय (जैसे-कर्मोदयविपाकके सान्निध्य में जोव विकाररूप परिणमता है) 


५३. निमित्तदृष्टि (जैसे चक्रके माधारपर दण्ड द्वारा श्रमण होकर जल-मिश्रण दशामें कुम्हारके हस्तव्यापारके 
निमित्तसे मिद्टीका घड़ा बनना मादि परिचय) 
५४. उत्पादन्ययसपेक्ष अश्‌ द द्रव्पथकनय (जै े-दरव्य उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त दै, यो त्रितययुक्त द्रव्यको निरखना) 

५५. अनन.दस्थूल ऋनुपूत्रनय (जेसे-नर नारक, तियंच, देव, मादि विभावदरव्यव्यञ्जन पययिं निरखना) 


५६. शृद्धस्थूल ऋजुसूत्रनय (जेसे-चरमदेहुसे न्यून भाकारवाली सिद्धपर्याय, स्वभाव द 
५७. 


भ्र, 
१५६. 


५०. 


५१. 


यन्यञ्जन पर्याय निरख्नना) 
मनादिनित्य पर्यायाथयिकनय (जैसे-मेरु नित्य है आदि प्रतिसषमय बनना विगड़ना हौनेपर भी वना रहना निरखना) 


सादिनित्य पर्यायर्गयकनय (जंसे-सिद्धपर्याय नित्य है, आदि, उपाधिके भभावसे सदा रहनेवाली पर्यायका परिचय) 
सत्तागौणोत्पादन्ययग्राहुक नित्याश्‌ पर्थायर्णथकतय (जंसे-परतिश्चमय पर्याय विनाशीक है, क्षणिक पर्यायका परिचय) 


( ३६ ) 
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उपाधिनिरवेक्ष श्‌. उद्रव्याथिक प्रतिपादन्त व्यवहार (जैसे संसारी जीव सिद्ध सदश शुद्धाट्मा है का प्रतिपादन) 
उत्पादव्ययगौणसत्ताग्राहुक श्‌ दद्रव्य्पथिक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे ध्रौव्यत्वक्ी मुख्यतामे शव्यके नित्यत्वका 
प्रतिपादन) 


. भेदकत्पना-निरपेक्ष श्‌ ददरव्यथक प्रपिपादक व्यवहार (जैसे निजगुणपर्यायसे अभिन्न द्रव्य है, आदिका प्रतिपादन) 
४१. 


उत्पादन्ययसपेक्ष अश्‌ ध द्रव्याथिक प्रतिपादके व्यवहार (प्रत्येक द्रव्य ध्रुव होकर भी उत्पाद व्ययवाला है भादि 
कथन) 
भेदकत्पनासायेक्ष अशरुडद्रव्यायक प्रतिपादक व्यवहार (आत्माके ज्ञान, दन, चारित्र आदि गुण हैँ मादि कथन) 
अन्बयद्रर्याथकं प्रतिपादक व्यवहार (द्रव्य सदव अपने गुणपर्यायोमं व्यापक रहता है आदि कथन) 
स्वद्रव्यादिग्राहक द्र््यायक्‌ प्रतिपादक व्यवहार (जसे जीव स्वद्रव्यक्षेतकालभावसे है आदि कथन) 
परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्यर्पथक प्रतिपादक व्यवहार (जसे जीव परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे नहीं है भादि कथन) 
परमभावग्राहक द्रव्ाथिक प्रतिपादक च्यवहार (जसे आत्मा सहज ज्ञायकस्वभाव है आदि कथन) 
अश्ुदस्थूल ऋजुसृत्र प्रतिपादक व्यवहार (जसे नर “नारक” स्कध आदि अशुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्यायोका कथन) 
शयुद्धस्मूल सूक्ष्म ऋलुसुतर प्रतिपादक व्यवहार (जैसे सिद्धपर्याय, एक अणु, धर्मास्तिकाय कालाणु आदि शुद्धद्र्य- 
व्यञ्जन पर्यायक्ता कथन) 
सुदक्षम ऋजुसूत्र प्रतिपादक व्यवहार (जैसे क्रोध, मान आदि विभाव गुणव्यञ्जन परया्थोंका कथन) 
शुद्ध सूक्ष्म ऋलुपूत्र प्रतिपादक व्यवहार (जसे केवलज्ञान, केवलदशेन आदि स्वभावगुणव्यज्जन पर्यायोका कथन) 
अनादिनित्यपर्यायार्थिक प्रतिपादक व्यवहार (मेरु, अछ्त्रिम चै्यालय नित्य हँ भादि कथन) 
सादिनित्यपर्या्यर्थक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे सिद्धपययि नित्य है भादि शद्ध होकर सदा रहनेवाली पर्थायका 
कथन) 
सत्तागौणोत्पादग्ययग्राहुक अशुद्धपर्यायर्णयक प्रतिपादक व्यचहार (जसे समय समयमे पर्याय विनश्वर है आदि कथन) 
सत्तासपेक्ष नित्य अशुद्धपर्यायर्पयक, प्रतिपादक व्यवहार (जैसे समय समयमे त्रयात्मक पययिं हँ भादि कथन) 
उपाधिसापेक्ष नित्य अञुद्धपययियिक प्रतिपादक व्यवहार (जसे संसारियोकी सिद्धपर्यायसद्श शृद्धपर्यायों का कथन) 
उपाधिसपिक्ष नित्य अश्ुद्धपर्यायर्पयक प्रतिपादक व्यवहार (जैसे संसारी जीवोके उत्पत्ति मरण हैँ मादि कथन) 
स्वाजात्यसद्‌भूत व्यवहार (जसे परमाण्‌ वहुप्रदेशी है, जीव समी ह सादि कथन) 
विजात्यसदभूत व्यवहार (जसे मतिज्ञान मूते है, खश्यमान मनुष्य, पश्‌ जीवे है आदि कथन) 
स्वजातिविजात्यसदभूत व्यवहार (जसे ज्ञेय जीव भौर अजीवमे ज्ञान जाता है आदि कथन) 
शम्दनयपयर्यर्पथक प्रतिपादक व्यवहार (ऋजुसूच्रनयके विषयको लिगादिव्यभिचार दूर करके योग्यशब्दसे कहना) 
समभिरूढनयपर्यायारपयक प्रतिपादक व्यवहार (शब्दनयसे निश्चित शन्दसे वाच्य अनेक पदार्थोमिंसे एक रूढ्पदाथका 
कथन) 
एवंभूतनयपर्या्माभिक प्रतिपादक व्यवहार (समभिरूढसे निश्चित पदा्थेको उसी क्रियात्ते परिणत होनेपर ही 


कहना) 
उपचार (घ्चारोपक व्यवहार) 


उपाधि उपच्रितस्वप्ताबत्यवहार (जसे जीवके मूतंत्व व अचेतनत्वका कथन) 
उपाधिज उप्न्ररित प्रतिफलनग्यवह्‌।र (जैसे क्रोधकमेके विपाकके प्रतिफलन को क्रोधकर्मं कहना) 


१०५. स्घामाविक ऽपचरितस्वप्रावव्यवहार (जसे प्रभु समस्त पर पदाथेकि भौ ज्ञाता हँ भादि कथन) 
१०५८. मपरिपू्णं उपचरित स्वभावव्यवहार (जसे जीव घट पट घ्नादि पर पदार्थे का ज्ञाता है आदि कथन) 


१०६. 


दर्ये द्रव्योपचारकं (एकजातिद्रह्ये अन्यजातिद्रव्योषचारक) असद्‌भतव्यवहार (जसे शरीर को जीव कृट्ना) 
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एफजातिकारये मन्यजात्तिकारणोपचारक व्यवहार (जसे घटाकार परिणत ज्ञान घट है आदि कथन) 

एकजात्यत्पे भन्यजात्तपूर्णपचारक व्यवहार (जसे राजघ रानोमिं यह्‌ नौकर सर्वंव्यापक है भादि कथन) 

स्वजात्यल्पे स्वजातिपूर्णापचारक व्यवहार (जसे सम्यक्‌ मतिज्ञान केवल ज्ञान ह आदि कथन) 

एकजात्याधारे मन्यजात्याेयोपचारक व्यवहार (जसे जिस मञ्चपर बैठकर विद्टान प्रवचन करे तो कट्ना इस 
मंचने बड़ प्रवचन किये) 


स्वजत्याधारे स्वजात्याेयोपचारक व्यवहार (इस गुर्के उदर में हजारों शिष्य पड़ हँ मादि कथन) 
एकजात्याधेये अन्यजात्याघारोपनच्ारक व्यवहार (जैसे उलियामे केला रखकर वे चनेवालेको केला कहकर वृलाना) 
स्वजात्याघेये स्वजात्याघारोपचारकं व्यवहार (जैसे मां कौ गोदमें वैठेहुए बालकका नाम लेकर मांको पुकारना) 
तदति तदुपचारक व्यवहष्र (जतते लाटीवाले पृरूपको लाटी कुकर पुकारना) 

अतसामीप्ये तत््वोपचारक व्यवहार (जैसे चरम (अंतिम) भवसे पूर्वके मनुष्यभवको भी चरम कटुना) 

भाविनि भूतोपचारक व्यवहार (जीसे पवे गुणस्थानमे मौपशमिक या क्षायिक भाव कहना) 

तत्सद्शकारणे तदरुपचारफ व्यवहार (जसे कर्मोदियजनित विक्रार इत जौवके लिये शल्य हैँ मादि कथन) 

सदे एकत्वोपचारक व्यवहार (जैसे गेहं दानोके ठेरको गेहं एक वचन कहुकर कहना) 

आश्रये आश्रयी-उपनचारक व्यवहार (जैसे राजा प्रजाके गुण दोषोको उत्पन्न करता है मादि कथन) 


श्रवाप्तिनिय 


द्रम्यनय (जनने आर्मतत्तव चिन्मात्र है मादि परिचय) 

पर्यायनय (जैसे भात्माको द्णेन ज्ञान आदि मात्र देखना जादि परिचय) 

अस्तित्वनय (जैसे अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावसे आ्माका अस्तित्व जानना) 

नात्तित्वनय (जैसे परके द्रव्यक्षे्रकालभावसे भत्माका नास्तित्व जानना) 

भस्तिस्वनास्तित्वनय (जसे स्वपरदरव्यकषेत्रकालमावसे मात्माको अस्तित्वनास्तित्ववान्‌ जानना मादि) 

अवप्तच्यनय (जैसे युगपतृस्वपरद्रव्य्षेत्रकालभावपते कहा जाना मणव्य होने से आत्मा अवक्तव्य है ठेसा जानना) 
मरितित्वावकतव्यनय (जसे स्वद्रवयक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत्स्वपरद्रव्यक्षे तरकाल भावस्ते भात्मा अस्तित्ववदववत्तव्य है 


एसा जानना मादि) 

नास्तितवावप्तन्यनय (जैसे परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे आतमा नास्तित्ववदववत्व्य 
है आदि परिचय) 
अस्तित्वनास्तित्वावद्तम्यनय (जैसे स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावसे, पद्रव्यक्षेत्रकालभावत्ते व युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावसे आत्मा अस्तित्वनास्तित्वचदवतव्य दै आदि परिचय) 

विकस्पनय (जैपे कोई एक वही जीवं मनृप्य है पलु है आदि परिचय) 
सविफल्यनय (जसे एक अआत्मामाद्रका प्रतिनास) 
नामनय (जसे ज्ञायक नाम नात्माका रखा ह जादि नामसे परिचय) 
स्यपनानय (जीसे दद्र्प पुदूगलस्कधोमे जात्माका प्रतिष्ठापन) 
हरष्यनय (जते अतीत्त मेनागत्त पर्यायो ते बत्माका बोधन) 
पभावनय (जैसे वतमान परमाये बात्माका वोधन) 
शामास्यनप (जैन्े नुण पर्यायो में स्यापक सामान्य का बोधन) 


१६८. विपेषनय (जसे सदा न रहुनेवाते नरनारकादि जीव का दोघन) 


१६६. 
१.७५. 


नित्पनप (जैमे नाना प्राणिगेदोगने धारण ररनेवाे एक लाता का दोभ्न) 
सनिपनय (जैसे जनवस्थायी मनलादिवेललौ चात्माका बोधन) 
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१-पुवेरंग 


मद्धलाचरणमें स्वभावानुरूप पूर्णविक्तित सिद्ध भगवंतोको नमस्कार तथा म्रन्यकार 

की प्रतिज्ञा ओर ग्रन्थकी प्रामाणिकताका हेतु 

सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र परिणत जीव स्वसमय होता है मिथ्यादर्णन-ज्ञान चारिते 

परिणत जीव पुद्गलकमंमे स्थित होनेके कारण परसमय होताहै। 

एकत्वनिष्चयको प्राप्त जीव लोकम सववंत्र सृन्दर है किन्तु एकत्व हौनेपर 

उदयवश होने वाली वंधकी कथा विसम्वाद ज्ञगड़ा करने वाली है । 

जीदको कामभोग विपयक वन्धकथा तो सुलभ है, किन्तु आत्माका एकत्व दुलंमहै । 
ग्रन्थकार आचार्यका एकत्व-विभव्त आत्माको निजवंभवसे दिखलानेका निर्देशन 

तथा दूसरोको अपने अनुभवसे परीक्षा करके ग्रहण करनेकी प्रेरणा 

जीव प्रमत्त-अप्रमत्त दोनों दशाओसि पृथक्‌ ज्ञायक भावमात्र है । 

ज्ञानीके दर्शन-ज्ञान-चारित्र व्यवहारसे कहे जति है, निरचयसे ज्ञानी तो एक रुद्ध 

ज्ञायक ही है। उसके द्शंन ज्ञान-चारित्र खण्ड परमाथेतः नहीं है । 


व्यवहारके विना परमाथंका उपदेश अशक्य टै व्यवहारनय परमार्थका प्रति- 
पादकहै। 


श्ुतकेवलीका तिरचय ते व्यवहारसे लक्षणं 


व्यवहारनय अभूतार्थहै ओर शृद्धनय मृताथंहै। भूता्थंका आश्रय करनेवाला 
जीव सम््यद्ष्टि होता है। 


शुद्ध परमभावके दर्शी जीवोंको शद्धनय ही प्रयोजनवान है किन्तु अपरम भावमें स्थित 
जीवोके लिए व्यवहारनयका उपदेश करना चाहिए । 
निश्चयनयसे जाने हुए जीवादि नवतत्त्व सम्यक्त्व है, अर्थात्‌ सम्क्त्वके संपादक हैँ 


निर्चयनय आत्माको अवद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष ओौर असंयुक्त 
निरखता है 


णृदधनयके विषयभूत आत्माको निरखने वाला सवंजिनणासनका द्रष्टा है 

साधु पुरुषोंको सदा सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रका सेवन करना चाहिए, निश्चयनय 
सेये तीनों एक ञात्मा ही है, उसका दृष्टान्तपुरवंक कथन 

शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जब तक न जाने, तव॒ तक वह जीव अज्ञानीहै 


जो परद्रव्यमें आत्माका विकल्प करता है, वह्‌ अज्ञानी है । भपने आस्माको अपना 
आत्मा मानने वाला ज्ञानी 


अज्ञानीको उपदेश है यह्‌ कि जड़ ओर चैतन दोनों सवंथा भिन्न द्रव्य वे एक 
नहीं हो सकते 
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विषय पारस्म पष्ठ सं 


आत्माको पुद्गलकमंका कर्ता-भोक्ता माननेपर अत्मा व पुद्गलमें अमिन्त्वका 
्रसंम आएगा, जीक्रि जिनदेवका मत नहीं है । मतः स्व व पूद्‌गलकमं दोनोकरो 
ठ है नेवाला मी मिथ्या दष्टिहै) 

त ५ नकत केभेदसे दो-दो प्रकारके ह ठेसा निरूपण अौर 
2 आत्माके सिश्यात्व, अज्ञान ओर अविरति ये तीन 
परिणाम होते चले भा रहै द । जव इनं तीन प्रकारके परिणामोका कतृत्व होता है" 
तव पृद्गलद्रग्य स्वयं कमरूप परिणभित्त होता है । 
परे आत्मत्वका विकल! न॒ करनेसे आत्मा क्म॑का कर्त नहीं होता 

अज्ञानसे कमं किस प्रकार उत्पन्ने होता है? उसका निरूपण 
अन्ञानवणा जीव परको वे आत्मको एक मानतादहै। 
ज्ञान होने पर यह्‌ जीव समस्त कतु त्व विकल्पको चोड देता है । 

व्यवहारसे जीवको पुद्गल कमेका कतां कहते है, किन्तु निश्चयतः जीवको 
पुद्गलकर्मका कर्ता मानने मे दोष है उ्तकरा निरूपण । 
आत्मा निमित्त-मित्तिक भावसे भी पुद्गल कर्मकाकर्तां नहीं है । जीवका मातर 
योग-उपयोग निभिन्त-नंमित्तिक भावत्ते कर्ता हं । योग उपयोगका जीव कर्ता है। 
जो आत्माको परका अकर्ता जानता है वह्‌क्ञानीर 

बन्ञानी भी परद्रव्यके भावेका कर्ता नहीं है मात्र अपने शुभाशूभ भावका कर्ता है; 
इसका सयुविंतक स्पष्टीकरण 

जीवके निमित्तमाच् हौनेपर कमंका परिणमन्‌ देकर उपचारसे कटा नाता है कि 
यह्‌ कमं जीवने किया ! उसका उदाहरणपूवंक कथन । 

मिथ्यात्वादि सामान्य आस्रव मीर उसके विशेष रूप तेरह गुणस्थान ये वंधके कर्ता 
हँ । नि्वय से जीव कमंका कर्ता नहींहै, 

जीव ओौर प्रत्ययां (जासचो) मे एकत्व नहीं दै । दोनों निन्न-भिन्न दहै इसका 
विवरण 

सास्यानूुयायी लोग पुरूष जीर प्रकृतिको अपरिणामी मानते ह, उसका निपेध करके 
पुरुष भौर पुद्गलको परिणामी सिद्ध करनेका निरूपण 

लानसे ज्ञानमय भाव भौर अन्ञानसे अन्ञानमय भाव ही उत्पन्न ह्येता है । इसकी 
उदाहूरणपूवेक सिद्धि 

अज्ञानी जीवके द्रव्यकमंनंव मे निभित्तरूप होने वाले अज्नानादि भावोका हेतुत्व । 
पुद्गल जीर जीव दोनोके परिणाम एक दरसरे से पृथक्‌ ह । इसका वर्णन 

कमं जीनमें वद्धस्पृष्ट है अथवा मवद्धस्पष्ट ? इसका नयविभागसे समाधान 
नयपक्षो से रदित आत्मा कत्‌कर्म॑भावसे रदित समयसार अर्थात्‌ द्रव्यतः शद्ध 
आत्मारहै। ` र 

४-पुण्य-पाप अधिकार 
शुभाशुभ कमं दोनोके ही आत्मके लिये अटहितकरपनेका निदेश । 
शुभाशुभ दोनों ही भाव जचिज्ञेपत्तासे क्मवन्ध के कारणं है 
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विषय 
सम्यग्दष्टि सामान्यरूपसे तथा विेपरूपसे स्वपरको स्वभाव रूप व अस्वभावरूप 
उन उनके स्वलक्षणों से जानता है । 
सम्यग्दृष्टि ज्ञान-गैराग्य संपन्न होने से कमेविपाकप्रमव भावोको छोडदेताह 
रागी जीव सम्यण्दृष्टि क्यो नहीं होता इसका सयुवितिक समाधान 
अपने एक शाश्वत्त अविकार ज्ञायक पदमे स्थिर होनेका उपदेश 


आत्माके एक ज्ञायक स्वभाव पदका आलम्बन ही मोक्षका कारण है । आत्माका परमाथं 


पद अभेद है ज्ञानम जो भेदै वे कमके क्षयोपशमके निमित्तसे है । 
ज्ञानस्वभावमय पद ज्ञानसे ही प्राप्त ह्येता है) ज्ञानगुणसे रदित लोक स्ञानस्वरूप 
पदको प्राप्त नहीं कर सकते । 

ज्ञानपदभे ही रमण करने व वप्त रहनेमे उत्तम युखका लाम 

ज्ञानी परद्रव्यको क्यों नहीं ग्रहण कस्ताहै ? 

परिग्रहके त्यागका परमाथं विधान 

लानीके अज्ञानमय भाव रूप षएच्छाके नहीं होनेके कारण धमं, अधमं, आहार, पानका 
परिग्रह्‌ नदीं है 1 

ज्ञानी सवत्र निरालम्ब निश्चित ज्ञायक भावरूप है इसका सकारण समर्थन 

उत्पन्न उदयका भोग उपभोग ज्ञानीके वियोगवुद्धिसे होता है । अनागत्त उदयकी ज्ञानी 
वाञ्छा नहीं करता, वह्‌ जानता है कि वेदकवेद्यभाव समय-समयपर नष्ट हौ जाते 
ह । एक वस्तुविषयक वेदक वेद्य भाव युगपत्‌ ह्रौ ही नहीं सकते, इसलिए उसके 
वंध भौर उपभोगके निमित्त भूत संसार-देह-सम्वन्धी राग नहीं होता 

लानी कर्मोकि वीच पड़ा हुञा भी कमेसि लिप्त नहीं होता, जँसेकि सुवणं कीचड़ 
पड़ा हुमा भी कीचडमें लिप्त नहीं होता, अन्नञानी कर्मरजसे लिप्त होता है, जसे 
कोचडमे पड़ा हुमा लोहा कीचडसे लिप्त हो जाता है। 

ज्ञान स्वभावको छोड़कर अज्ञानसे परिणत हुआ! जीव अक्ञानी होता दै इसका 
चष्टान्तपूवंक समर्थन 

कमफल की इच्छा करने वाला कम॑से लिप्त होता दहै, विनावांछठा कमं करेतो 
लिप्त नहीं होता इसका रष्टातिपुर्बक स्पष्टीकरण 

सम्यण्टप्ठि आत्मा स्वरूपमे निःशंक होनेके कारण इहलोक, परलोक, वेदना, 
अरक्ना, अगप्ति, मरण मौर माकस्मिक इस प्रकार सातो भयोसे विमुक्त रहता है 
निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्ा, अमूढदृष्टि, उपगरहुन, स्थित्तिकरण, वात्सल्य 
गोरं प्रभावना--सम्यग्‌ दशन के इन आठ अंगोका निश्चयनयकी प्रधानतासे दिग्दर्शन 


<-बंध अधिकार 
उपयोगमे रागादिकका करना ही वंधका कारण है इसका सदुष्टान्त कथनं 
सम्यग्दृष्टि उपयोगमे रागादिक नहीं करता ओर न रागादिक का स्वामी होता है। 
इस कारणं स्म्यग्दुष्टि के वंध नहीं होता, इसका सदृप्टान्त कथन 
ज्ञानी भौर अज्ञानीका परिचय 
किसीको जीव्ति करका, मारनेका. दुःखी-सुखी करनेका 


नेक्ता अध्यवसान प्रगट 
अज्ञान है, मिथ्याभावं है, इत्तका सयुवित्तक विवरण 
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परद्रव्यको ग्रहण करने वाला अपसाधी है, अतः वहु बन्धनमें पड़ता हे, परद्रव्यकी 
हण करनेका अपराध न करनेवाला वन्धनमें नहीं पड़ता 

शुद्ध सहजात्मस्वरूप की दुष्टिसे हटना अपराध है, स्वहूपाराधना के वलसे निरपराध 

हुआ आत्मा निःशंक व निरवन्ध होता है 

प्रतिक्रमण भौर अप्रतिक्रमण से रहित अप्रतिक्रमणादिस्वरूप तीसरी अवस्थासे 

आत्मा निर्दोष होता है । इस सहज स्वरूपकी उपलध्धिके विना द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे 

मी मोक्षमागं नहीं मिलता 


१०-सवंविशुद्धज्ञान अधिकार 


आमाके अकतु त्वका सयुवितिकं सोदाहुरण आख्यान 

आत्मा व प्रकृतिका परस्पर निमित्ते वन्ध ओौर बन्धका मुल कारण जीवका अज्ञानभाव 

जव तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना भौर नष्ट होना न छोडे तव तक 

अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, जसंयत है । छोडनेपर नाता द्रष्टा संयमी होताहै 

कतु'ठव्टी तरह्‌ मोक्त॒त्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है, जीव अज्ञानमे ही भोक्ता 

होता है। 

जसे मीठे दुग्धको पीते हुए भी सर्पं निविष नहीं होते, इसी प्रकार मलीभांति णास्व्ोको 

पढ़कर मी अमग्यजीव प्र कृतिस्वभावको नहीं छोडता, अतः वह्‌ भोक्ता ही है 

ज्ञानी कमंफलका मोक्ता नहीं है वह्‌ तो कमंफलका मात्र ज्ञाता है 

ज्ञानी कर्ता-भोवता नहीं है, मात्र ज्ञाता द्रष्टा है इसका दृष्टान्तपूरवंक कथन ' 

जो भत्माको संसारका कर्ता मानते हैँ उनको भी लौकिक पुरुषोकी भांति नित्यकतुत्व 

का प्रसंग आनेसे मोक्ष नहीं होता 

जौ व्यवहारभाषाको ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रग्यका कर्ता मानते, वे 
मिथ्यादृष्टि ह । ज्ञानीजन निश्चये जानते हैँ कि परमाणुमात मी मेरा नहीं है। 
जो तथ्यसे अपरिचितरहँवेही परद्रव्यके विषयमे कतु तवका आशय रखते हँ 
अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) ही अपने मावकमंका कर्ता, इसका युवितपूरव॑क कथन 
आ्माका कतु त्व गौर भकतुत्व जिस तरह है उस तरह शंका समाधानपूरवंक 

स्याद्वाद द्रा सिद्ध करना। 

जो कमंको करनेवाला है मोगने वाला वही है अथवा दूसरा ही है, इन दोनों एकान्तों 

का युवितपूवंक्‌ निषेध 

कर्ता-कमं का तथा भोकता-मोग्य का मेद-मभेद जिस प्रकार है, उसी प्रकारे नेयके 

विभागे दुष्टान्तद्वारा वर्णन । 

निष्वय जीर व्यवहारे कथनकौ खड़याके दण्टान्तसे स्पष्टीकरण 
ज्ञान ओर ज्ञेय सवेथा भिन्न है, एसा जाननेके कारण सम्यष्दष्टिको चिपयोमें 


कममिं, कायेमिं रागदरेषप नहीं होता) राग-दरेषकी खान अन्ञानभाव 8 । 
अन्यद्रन्य अन्यद्रव्यमें कुष भी गुणोत्पाद नहीं कर सकता 
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अशुद्ध दाद 
चतुदेशाद्धी--सप्तदणाङ्खी 
एयत्तस्तुवलंभी--एयत्तस्सुवलं मो 
जलानिना-- ज्ञानिनो 


परमाथं प्रिषादकत्व-परमा्थंप्रतिपादकत्व 


चेतनेतपर - चेतनेतर 
स्थानीय परम--स्थानीयपरमं 


निजंयंनिजंरकोभयं--नि्जपंनिजरकोभयं 


वत्तमान-- वतमान 
नारपानात्मना--नात्माऽनात्मना 
पुद्गलद्रव्यस्व पद्‌ गलद्रव्यं च 
पपि कथमपि--अयि कथमपि 
इन्दिये--इंपिये 

मान माया--मानमाया 
सर्वाप्वप्यवस्थासु--सर्वास्वप्यवस्थासु 
पर्यप्तापर्याप्ता - पर्याप्ताप्यप्ता 
वर्णा दिमान्‌---वर्णादिमान्‌ 

वत्त-- वतं 
जावनिवद्धा--जीवनिवद्धा 
कुर्वाणः कुर्वाणः 

ततोऽयमात्म - ततोऽयमात्मा 
किलज्ञानी--किलाक्ानी 

जुदे- बुद्धे 

यतो खल्वात्मा--यतो न खल्वात्मा 
एवमिह- एवमिह 

चव--र्चव 

चस्तु - वरत्‌ 

परिणम - परिणाम 

शुभाशुभ प्रवृत्ति-ुभाल्गुभप्रवृत्ति 
फरेणु कुट्नी--करेणुकृटटिनी 

संसग--पंसर्गं 

पवद्रुत्ति- पचट्‌टंति 

तत्तौ--ततो हेत्वभावे 
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अश्द्ध शुद्ध 
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ध परमात्म अरत फ 


ॐ जय जय अविकारी । 
जय जय अविकारी, स्वामी-जय जय अविकारी । 


हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी । ॐ `` ““" 1 टेक।। 
काम क्रोध मद लोभन माया, समरस सुखधारी । स्वामी सम० 
ध्यान तुम्हारा पावत, सकल क्लेशहारी । ॐ जय“ 11 १।॥ 
हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव संतति टारी। स्वामी भव 
तुव भलत भव भटकत, सहत विपत्ति भारी । ॐ जय“ । २॥ 


परसंवंध बंध दुख कारण, करत अहित भारी । स्वामी करतः" 
परम ब्रहमका दशेन, चहूगति दुखहारी । ॐ जयः ॥1३॥ 
ज्ञानमूति हे सत्य सनातन, मूनिमन संचारी । स्वामी सृनिः" 
नििकल्प शिवनायक, शुचिगुण भंडारी । ॐ जयः" 1९॥ 
बसो बसो हे सहज ज्ञानघन, सहज शान्तिचारी 1 स्वामी सहजः 
टले टलं सब पातक, परबल बलधारी। ॐ जयः" ॥५॥ 


फ जात्म भक्ति फ 


मेये शारवत शरण, सत्य तारणतरण ब्रहम प्यारे। 
तेरी भक्तीमे क्षण जाय सारे ॥टेक॥ 
लानसे ज्ञान्मे ज्ञान ही हो, कल्पनाओंका इकदम विलय हो। 
भ्रान्तिका नाशे, शान्तिका वासो, ब्रहम प्यारे। तेरी ॥१॥ 
सवे गतियोमे रह गत्तिसे न्यारे, सवं भावों मे रह उनसे न्यारे। 
स्वगत आत्मगत, रत न नाहीं विरत, ब्रहम प्यारे । तेरी" ॥२॥ 
सिद्धि जिनने भि अबतक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमे सहाई । 
मेरे संकटह्रण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे 1 तेरी ॥३॥ 
देह कर्मादि सब जगसे स्यारे, गण व पयेयके भेदोसे पारे। 
नित्य अन्तः अचल, गप्त ज्ञायक अमल, ब्रहम प्यारे । तेरी.119॥ 
आपका आपदही प्रयत्‌ है, स्वं श्रयोमे नित श्रयत है। 
सहजानन्दी प्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रहम प्यारे । तेरी "` ॥५॥ 


( ५५ ) 


पूज्यपाद-श्रीमद्वगवङ्कन्दङ्कन्दाचायंविरचितः 


समयसारः 


पलेरा 


पूञ्यपाद-श्ीमदसतचद्धरसूरिकता यास्षस्यातिः 


नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । 

चित्स्वभावाय सावाथ स्वेभावान्तरच्छिदे ॥१।। 

भ्रनन्तघमम॑णस्तत्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 

भ्रनेकान्तमयी मूततिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ।।२॥ 
परपरिरत्तिहेतोरमोहिनाम्नोनुभावादविरतसनरुभाग्यव्यापिकल्मापितायाः । 
मम परमविशयुद्धिः शुद्धचिन्माच्रसूतभेवतु समयसारव्यास्ययंवानुभूतेः 11३1 





अध्यात्मयोगी च्यायतीथं पुज्य श्रौ गुरुवय्यं श्रीमत्सहजानन्दकृत चतुर्दशाङ्खी टीका 


टीकागत प्रथम मंगलाचरखका प्रथ--स्वानुभवसे प्रकाशमान, चैतन्यस्व्रभावः 
गुध सत्तास्वरूप, सवंभावोको एक ही समयमे जानने वले श्रथवा सवं भावान्तरोको ह 
वाले समयसारके लिये नमस्कार हो । 

भावा्थ--द्रव्यकमं भावकमे नोकर्म॑से रहित केवल विह्पकाशमय श्रात्माको समयः 
कहते है । समयसार कायंसमयसार प्रथुको भी कहते है भ्रौर समयसार श्रध्यात्मोपदै 
लध्यभूत परमब्रहास्वरूपको भी कहते हैँ । सो इष्ट प्रभुको व॒ इष्ट तत्तवको समयसार 
हकर नमस्कार किया गयां है] 


पुवं रग ३ 
सजातीय विजातीय परद्रव्योसे सिन्त, परत्रव्यके गुणएपर्यायोसे भिन्न तथा परद्रभ्यके निमित्तसे 
हए श्रपने विकारोसे कथंचित्‌ भिन्न एकाकार एेपसा जो श्रात्मा उसके तत्वको देखती है प्रात्‌ 
ग्रवलोकन करती है । यहाँ सरस्वत्तीकी मू्तिको श्राशीरवैचनरूप नमस्कार किया । जो लोकम 
सरस्वतीकी मूरति प्रसिद्ध है, लोकको प्रायः उसका भाव विदित नहीं है, इसलिये उसक्रा यथार्थं 
वणन किया! जो सम्यग््ञान है, वहं सरस्वतीकी सत्यां सूति है । उसमे भी सम्पुणं ज्ञान 
तो केवलज्ञान है जिसमे सब पदां प्रत्यक्ष प्रतिभासित होते है, वही भ्रनन्त धर्मोपहित श्रात्म- 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है श्रौर उसीके श्रतुसार श्रुतज्ञान है, ब्रह परोक्ष देखता है, इसलिये यह्‌ 
भी उसीकी मूरति है त्तथा द्रव्यश्रुत वचनलूपदहै सो यह्‌ भी उसीकौ भूति है, क्योकि वचनं 
दवारा श्रनेक धमं वाले श्रात्याको यह बतलाती है! इदस तरह सन पद्यथकि तत्वको नताने 
वाली ज्ञानरूप तथा वचनह्प श्रनेकातमयी सरस्वतीकी मूति है । इसी कारण सरस्वतीके नाम 
वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी ्रादि बहूतसे कहे जाति हैँ । यहु अनन्त घर्मक्रो स्यात्पदसे 
एक धर्ममिं श्रविरोधरूप साधती है, इसलिये सत्याथं है । प्रात्माका जो श्ननन्तधर्मां विशेषण 
दिया है, उसमे भ्रनन्त धमे कौन-कौन हैँ ? वस्तुमे सत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व प्रदे शवत्व, चेत- 
नतव, श्रचेतनत्व, मू्तिमत्व, भ्रमूतिमतत्व इत्यादि धमं तो गुण दँ भ्रौर उन गुोका तीनों 
कालोमे समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, वे श्रनन्त है तथा एकत्व, श्रनेकेत्व, नित्य- 
त्व, श्रनित्यत्व, भिनच्त्व, प्रभिन्नत्व, गुद्धत्व, श्रशुदधत्व प्रादि श्रनेक धमे ह, वे सामान्यरूपं तो 
वचनगोचर हैँ श्रौर विशेषरूप वचनके भ्रविषय है, एेसे वे श्रनन्त हँसो ज्ञानगम्य! रेसा 
होनेपर श्रात्मा भी वस्तु है, उसमें भी श्रपने धमं श्रनन्त हैँ । उसमें से चेतनत्व श्रसाधार्ण है, 
यह्‌ दूसरे श्रचेतनद्रव्यमें नहीं है भ्रीर सजातीय जीवद्रव्य प्रनन्त है, उनमें भी चेतनत्व है तो 
भी निजस्वरूपसे जुदा-जुदा सत्‌ है 1 क्योकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेण भिन्न-भिन्च ह, इसलिए 
किसीका प्रदेश किसीमें नहीं मिलता । यह्‌ चेतनत्व श्रपने ्रनन्तघमेमिं व्यापक है, इस कारण 

इसीको श्रात्माका तत्त्व कहा है 1 उसको यहु सरस्वतीकी सूति देखती है श्रौर दिखाती है । 
इसलिये इस सरस्वतीको भ्राशीर्वादरूप वचन कहा है-- यह्‌ सदा प्रकाशरूप रहै । इसीसे सब 
प्राणियोका कल्याण होता है । 

प्रसंगविवरण-समयसार तक पहुंच हो, एतदर्थं समयसारका, स्वका श्रध्ययन प्राव- 
्यक है । समयसारका व॒ समस्त ततत्वोका परिज्ञान श्रुत {आरागम) कै प्रध्ययनसे होता है । 
वह श्रुतदेवता श्ननेकान्तमयी मूति है उसके नित्य प्रकट प्रकाशमानं होनैकी भावना इस्त कारण 
को गर है कि श्रनेकान्तातमक शास्वोपदेश जिन जीवोंको' उपलब्ध होगा वे श्रपना कल्याण कर 
सकेमे । 


तथ्यध्रकाश-- (१) सवे परवस्तुवोसे भिन्न, नैमित्तिक परभावोते भिन्न व श्रपने ही 


पूवं रंग ५ 


प्रथ्‌ यत्राद्तारः- 
वदितत सम्बसिड धुवमचलमणोवमं गह्‌ प्तं । 


च्छामि समयपाहूडमिणमो सयकेलीमशियं ॥१॥ 
वंदन करि सिद्धोको, ध्रवं श्रचल श्रनरुप जिन सुगति पाई \ 
समयप्राभृत करूंगा, यह श्रुतकेवलिप्रणीत ग्रहौ 1१ 
वंदित्वा सर्वससिदधाच्‌ प्रुवामचलामनुपमां गति प्राप्तान्‌ । वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अदो श्रुतकेवलिभणितम्‌ । 
वदितत इत्यादि । श्रथ प्रथमत एव स्वमावभावभूततय्रा प्रूवत्वमवलंबमानामनादि- 
भावांतरपरपरिवृत्तिविश्ास्तिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षादूथतमाहारम्यत्वेनाविद्य- 
मानौपम्यामपव्संज्ञिकां गतिमापन्नान्‌ भगवतः स्व॑सिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छे- 





प्कृतिशब्द-- सर्व, सिद्ध, प्रुव, चल, उप-मा, गति, प्र-आप्त, सम्‌-अय, प्राभृत, इदम, अहो, 
श्रूतकेवलिन्‌ भणित । मूलधातु-- वदि अभिवादनस्तुत्योः, पु गतौ, चल कम्पने, गम्लु, गतौ, अप्ल 
से पहिले व्याख्याका सम्बन्ध, श्रभिधेय, प्रयोजन व शक्यानुष्रान परख लेना श्रावश्यक है । 
ट्स छन्दमे इन्हीं चारोका प्रकाश है । सम्बन्ध--समयसारकी व्याख्या करता है सो व्याख्यान 
व्याख्येय सम्बन्ध प्रकट है । अ्रभिधेय--समयसारोक्त शुद्धात्मस्वरूप है । प्रयोजन--समय- 
सारको चर्चा व भ्राराधनाके बलसे परमविशुद्धि (निम॑लता) प्राप्त करना है । शव्यानुष्ठान-- 
याने कियाजा सकने योग्य कायंहैदही। 


तथ्यप्रकाश-- (१) जीवके विकारका निमित्तकारण पुदगलकर्मविपाक है, स्वयं जीव 
नहीं, यदि यह्‌ उपादान जीव श्रषने विकारका खुद निमित्त कारण दहो जाय तो विकार कभी 
नष्ट हो ही नहीं सकेगा, जीव विक्रारका निव्यकर्ता हो जविगा। (२) यह्‌ श्रात्मा सहज 
चैतन्यमात्रमूति है याने श्रविकारस्वरूप है । 

सिद्धान्त-(१) विकार नैमित्तिक भाव है । (२) भ्रात्मा सहज शाश्वत चैतन्यमात्र 
मूर्ति है) 

दृष्टि--१-उपाविस्रपिक्न श्रशुद्धद्रग्याथिकनय (२४) । २्-परमश्ुद्ध भ्रभेदविषयी 
प्रतिम व्यवहारनय नामक द्रव्याथिकनय (१५), परमभावग्राहुक द्रव्याथिकनय (३०) 1 

प्रयोग--जसे कि व्याख्याकार पूज्य श्री सूरि जीते व्याख्यके कार्यका प्रयोजन श्रपनी 
परिणाम विद्युद्धि निश्चित की दहै इसी प्रकार हम भी समयसार्‌ व भ्रात्मख्यात्ति व श्रन्थ ग्रन्थों 
के स्वाध्यायका प्रयोजन श्रपने परिणामकी विशुद्धि निष्ठित करे याने सहुनशुद्ध श्रन्तस्तत्वकी 
दष्टिक! पौरष करके निर्मंलता प्राप्त करे । 

टीकागत उत्थानिकाका श्रथे--भ्रव सूत्रका भ्रवतार होता है ब्र्थात्‌ पूज्य श्री कुन्द- 


~ 


पूवंरंग ७ 
प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाणकस्य प्राभृताह्वयस्याहंस्मवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोह्‌- 
प्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिमापणमुपक्रम्यते 11१) 





-सल्न्नत तिना जतम पसव एमन समयमागतं कर्वकारक दितीया एकवचन । अहो अट 
भविष्यत्‌ क्रिया उत्तम पुरुप एकवचन । समयप्राभतं-कर्मकारक दितीया एकवचने । अहो--अव्यय । इद 
कर्मविलेषण । श्रुतकेवलिभणितं-कर्मविशेपण द्वितीया एकवचन । 





दोनैसे श्रौर केवलियोके निकटवर्ती साक्षात्‌ सुनने वाले श्रौर स्वयं श्रनुभव करने वले एसे 
्रुतकेवली गणधर देवोके हारा कटै जानेस प्रमाणतको प्राप्त हुश्रा है, तथा समय भ्र्थात्‌ सवं 
पदार्थं श्रथवा जीव पदार्थका प्रकाशक है । श्रौर रहत भगवानुके परमागमका प्रव्यव (ग्रंश) 
है 1 एसे समयप्राभृतका श्रनादिकालसे उत्पन्न हए प्रपने ग्रौरं परके मोह--्रज्ञान मिथ्या्वके 
नाण होनैके लिये मै परिभाषण (व्याख्यान) करू गा । 

सावार्थ---यर्हापर गाथासूत्रमे श्राचा्यने “वक्ष्यामि” क्रिया कही है, उसका श्रथ टीका- 
कारन “वच परिभाषणे” घातुसे परिभाषण लेकर किया है । उसका श्राणयं एेसा सूचित हीत 
हैकि नो चौदह पूवम ज्ञनप्रवाद नामा चे पूर्वके बारह वस्तु" श्रधिकार है, उनमें भी एक- 
एकके वीस-वीस प्राभूत्त श्रधिकार है उनमे दसवें वस्तुमे समय नामक जो प्राभृत है, उसका 
परिमापण भ्राचायं करते हैँ । सूर्रोकी दस जातिं कही गई है उनमें एक परिभाषा जाति 
भीदहै। जो श्रधिकारको यथास्थ्रान सूचनादे वह्‌ परिभाषा कटी जातीदहै। इस्त समयनामा 
पराभुतकै मूल सूत्रोका ज्ञान तो पहले बडे श्राचार्योको था श्रौर उसके प्रथेका जान श्राचार्योकिी 
परिपाटीके श्रनुसार श्री कुन्दकून्दाचायंको था । इसलिये उन्होने समयप्राभृतके परिभाषासूत्र 
रचे । वे उस प्राभृतके श्रथंको ही सूचित करते है, एेसा जानना । मंगलके लिये सिद्धोको 
जो नमस्कार किया ्रौर उनका स्व" एसा विशेषण दिया, इससे वे सिद्ध श्रनन्त दहै, एेसा 
श्रसिप्राय दिखलाया श्रौर शद्ध प्रात्मा एकही रहै, एसा श्रन्य आशयका व्यवच्छेद किया! 
संसारीके शुद्ध श्रात्मा साध्य है, वह्‌ शुद्धात्मा साक्षात्‌ सिद्ध है, उनको नमस्कार करना उचित्त 
ही दहै । भ्रुतकेवली शब्दके प्रथमे श्रुते तो श्रनादिनिधन प्रवाहरूप श्रागम ह श्रौर केवली शब्द 
से सर्वेशे तथा परमागमके जानने वालि श्रुतकेवली ह, उनसे समयप्रामृतकी उत्पत्ति कही गई 
है । इससे ग्रंथकी प्रामाणिकता दिखलाई, श्रौर श्रपनौ बुद्धितते कल्पित होनेका निपेध॒किय। 
गया है । श्रन्यवादौ छश्यस्थ (अ्रल्पन्ञानो) अ्रपनी बुद्धितते पदाथेका स्वल्प श्रन्य प्रकारसे कृहुकर 
विवाद करते है, उनकी अ्रसत्याथेता बतलाई है । इस ग्रन्धका श्रसिघेय तो बुद्ध अ्रात्माक्ना 
स्वरूप है, उसके वाचक इस ग्रन्थे शब्द है" उनका वाच्यवाचक रूप सम्बन्ध है शरीर जुद्धात्मा 
कते स्वरूपकी प्रापि होना प्रयोजन है 1 गक्यानृष्ठानतो हैदी। 

प्रसद्धविवरण--गुडात्मा होना साध्य है, रौर द्रव्यकर्म भावकं वं नोकर्मं (दह्‌) 
से रहितं गुदधात्पा सिद्ध भगवान होना सहजरिद्ध ॒चबुद्धात्मत्तत्व समयसारकी उपाप्तनति ही 


पुवं रंग & 
साधारणचिद्रपतास्वभावसनद्धावाच्वाकाणधर्माधर्मकालपुदगलेभ्यो भिन्नोऽत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेऽपि 
स्वरूपादप्रच्यवनात्‌ टेकोत्कीरंचित्स्वभावो जीवो नाम पदाथः सं समयः, समयत एकत्वेन 
युगपञ्जानाति गच्छति चेति निस्वतेः । श्रयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविचासम्‌- 
त्पादकधथिवेकज्योतिरदगमनाव्मस्तपरद्रव्यासच्युत्य दशिक्ञम्तिस्वभावनियतवृक्तिरूपात्मतत्व॑क- 
त्वगतस्वेन वर्त॑ते तदा दशंनज्ञानचारित्रस्थितत्वत्स्वमेकव्वेन युगपज्जाननु गच्छंश्च स्वस्तमय 





न 
वचन कमेविशेषण । तं--तत्‌ शब्दका पु्लिगमें द्वितीया विभक्तिका एकवचन । हि-अव्यय । च-अन्यय 1 
परससयं--द्ितीया विभक्तिका एकवचन, कमंकारक । 


प्रथम गाथाम समयके प्राभुत कहनेकी प्रतिन्ञा की थी वहां यहु जिज्ञासा हू कि समय 
क्या है, इसलिये प्रथम ही समयका स्वरूप कहते है--हे मन्य, जो [जीवः | जीव [चरितः 
दशंलज्ञानस्थितः] दशन, ज्ञान श्रौर चारित्रमे स्थितहोर्हाहै [तं] उसे [हि] निश्चये 
[स्वसमयं | स्वसमय [जानीहि] जानो । [च] श्नौर जो जीव [पुक््गलकमप्रदेशस्थितं | पृद- 
गलकमके प्रदेशोमे स्थित है [तं] उसे [परस्मयं] परसमय [ जानीहि | जानो । 

तात्पय--स्वभावमे स्थित जीव स्वस्मय रहै! परथावमें स्थित जीव परसमय है। 
स्वसमय व परससय दोनों अवस्थावोमे प्यापक प्रत्यगात्मा समय है । 

टीकाथे--जो यह जीव नामक पदाथंहै वह्‌ ही समय है । क्योकि समय शब्दका एेसा 
प्रथं है--सम' तो उपसं प्रौर श्रय गतौः धातु दै उसका गमन श्रथ भीदहै तथा ज्ञान श्रं 
भी है, सम्‌ का प्रथं एक साथ है । इसलिए एक क्रालमे ही जानेना श्रौर परिणमत करना 
ये दो क्रियाय जिसमे हो वह्‌ समय दहै । यह्‌ जीव पदाथं एक कालम ही परिणमन करता है 
ग्रोर जनता सी है इसलिए यहो संमयहै । इस तरह दो क्रियाये एक काले होती है । वह्‌ 
समय नामक जीव नित्य ही परिणमन स्वभावमें रहने उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी एकतारूप-भ्रनु- 
भूति लक्षण वाली सत्तासे युक्त दै । वह चैतन्यस्वरूपी होनेसे नित्य उद्ोतरूप निर्मल द्न- 
सान-ज्योतिस्वरूप है--चैतन्यका परिणमन दशंनज्ञानस्वरूप है । भ्रनंत धमेमि रहने बाला जो 
एक धर्मी उससे उसका द्रव्यत्व प्रकट हुभ्रा है, क्योकि अनंतधर्मोकी एकता ही द्रव्यत्वं है । 
क्रमरूप प्नौर भ्रक्रमरूप प्रवृत्त हए जौ श्रनेक भाव उस स्वभावसै यक्त होनैसे उसने गुणपययिो 
को प्रंगीकार कियाहै। पर्यायत्तौ क्रमवर्तीहैश्नौर गुण सहवर्ती होते है श्रौर सहवर्तीको 
परक्रमवर्ती भी कहते दै । भ्रपने श्रौर भ्नन्य द्रन्योके श्राकारके प्रकाशन करनेमे समर्थं होनेसे 
उसने समस्त रूपको भलकाने वाली एकरूपता पा ली है ्र्थात्‌ जिसमे श्रनेक वस्तुश्रौका श्राकार 
भलकता है, एसे एक ज्ञानके भ्राकाररूप है । पृथक्‌-पृथक्‌ जो श्रवगाह्न, गति, स्थिति श्रौर 
वतंनाको हेतुता तथा रूपित्व (द्रव्योकरे गुण) के ग्रभावतसे श्रौर श्रसाधारण चैततन्यसूप स्वभाव 
के सदावसे--्राकाश, धर्म, श्रधर्भं, काल श्रौर पुदरगल-इन पाच द्रव्यो भिन्न है, वह्‌ अ्रनंत 
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पूवे रंग . ११ 
ग्रथेतद्‌ बाध्यते- 
एयत्तणिच्छयगयो समग्रो सव्वत्य सु'दरो लोए । 
वंधकहा एयते तेण विसंवादिणी होई ॥३॥ 
सुर्दर शिव सत्य यहां, एक स्वरूपी विशुद्ध चित्‌ तत्त्वम्‌ । 
किन्तु सषा बन्धकथा, श्रात्मविसंवादकारिरी बनती 11३ 
एकटवनिश्वयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके। वंधकथंकत्वे तेन विसंवादिनी मवति ।३। 
समयशब्देना् सामान्येन सवं एवार्थोऽभिधीयते । समयत एकीमावेन स्वगुणपर्यायान्‌ 
गच्छतीति निरुक्तेः । ततः सवेत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुदृगलजोवद्रव्यात्मनि लोके ये यावंतः 
के्चनाप्यर्थस्ते सवं एव स्व कीय॑द्रव्यांतसंग्नानंतस्वध मं चक्रचूभ्विनोपि पस्स्परमचभ्बिनोऽत्यंतप्रत्या 
सत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानंतव्यक्तित्वादङ्खोत्कीर्णां इव 
प्रकृतिशब्द-- एकत्व, निदचय, गत, समय, सवे, सुन्दर, लोक, बन्ध, कथा, तद्‌ विसंवादिनी । 
मूलधातु-- चिज. चयते, गम्ल गतौ, बन्ध वन्धे, वद संदेरवचने । पदविबरण--एकत्वनिश्चवयगतः-प्रथमा 
एकवचन, कतर विरोपण । समयः-कर्ता । स्वंत्र-अग्यय । सुंदरः-प्रथमा एकवचन । लोके-सप्तमी एकवचन । 
नास्तिकवाद निराकृत हृश्रा । (२) जीव उत्पादव्यय वाला भीरहै, इस श्रंणसे सांख्यादिका 
ग्रपरिणामवाद निराकृत हुश्रा । (३) जीव घ्नौव्ययुक्त भी है, इस प्रंशसे क्षणिकंकान्त निरा- 
कृत हुश्रा । (४) जीव दरशंलज्ञानस्वरूप है, न कि सांस्यादिसम्मत जैसा ज्ञानुन्य ! (५) जीव 
ग्रनन्तधर्मा है, न कि क्षणिकवादसम्मत निरंश स्वलक्षणएमात्र । (६) जीव गुणपर्यायवान है, 
न कि सांख्यादिसम्मत जैसा निगुण । (७) जीव विश्वरूपैकरूप है, इससे पराप्रकाशकवाद व 
भ्रस्वसंवेदवादका निराकरण हुम्रा 1 (८) जीव पुद्गलादिसे भिन्न है इस कथनसे मात्र बाह्य 
वस्तुका ही सत्व माननेकौी मान्यत्ताका निरस हुभ्रा । (६) निरूपाधिस्वभावमें उपयुक्त जोव 
स्वसमय है । (१०) ग्रौपाधिक भावम उपयुक्त जीव परसमय है । 
सिद्धान्त--(१) जीव उत्पादन्ययध्नौव्ययुक्त है । (२) जीव ग्रनन्तधर्मा है 1 (३) जीव 
गुणपर्यायवान है । (४) निरूपाधिस्वभावोपयोगी स्वसमय है । (५) ग्रौपाधिकभावोपयोभी पर- 
ससय है! 
हष्टि-- १- उत्पादग्ययसपक्ष श्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२५) । २- भेदकल्पनासपिक्च 
ग्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२६) । ३~ भ्रन्वयद्रव्याथिकनय (२७) ! ~ शुदढधनिश्चयनय (४६) । 
५- भ्रसुदढनिश्चवयनय (४७) । 
प्रयोग--परसमयको कष्टमय व श्रपविच्र जानकर परसमयतास्ते उपेक्षा करना श्रीर 
स्वसमयको श्रानन्दमय व पवित्र जानकर स्वसमयताकी प्राप्िके श्राधारभूतत समयसार सहज 
परमात्मततत्वको उपासना करना ्र्थात्‌ स्वमावमे स्वतत्वका भ्रनुभव करना ।1२। 


पूवं रंग १३ 
जीवाह्यस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादापत्तिः । वुतस्तत्मूलपुद्गलकमंप्रदेशस्थितत्वभूल- 
परसमयोत्पादितमेतस्य दैविध्यं । श्रतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठुते ।\३।। 


के लिये ही स्वसमय परसमयका निर्देशं किया गया है । पवित्रता व हित सहज च॑तन्यस्व भाव 
के प्राश्रयसे ही है) भ्रततः द्िविधताके उपयोगसे हटकर निज सहज एकत्वम प्राना श्राव्यक 
हीदहै सो इस एकत्वको बतानेके लिये इस गाथाका ्रत्रतार हुभ्रादहे। 

तथ्यप्रकाश-- १-एक ही कषेत्रम लोकमें भ्रनेक पदाथं हैँ ्रथवा बद्ध पदाथ हतो भी 
सब केवल श्रपने श्रपने स्वरूपमें ही तन्मय है, समस्त परसे भिन्न है । रको भी पदाथ 
किसीभी पररूपसे नहीं परिणमता दसी कारण सबकी श्रपनी ्रपनी सत्ता कायमदहै। 
३-श्रौपाधिक भावोके भावं व श्रभावके कारण म्रात्मवस्तुमें द्िविधता श्राई्‌ है, किन्तु श्रात्म- 
स्वरूपम दिविधता नहीं है । 


सिद्धान्त--१-निमित्तनंमित्तिक योग होनेपर भौ वस्तुस्वातंत्य श्रसिट है । २-भ्रात्म- 
स्वरूप सहज चैतन्यमात्र एकत्वको प्राप्त है । 


हष्टि-- १-उपाधिसपेक्ञ अ्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४), स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनयं 
(२८), परद्रग्यादिग्राहुक द्रव्याधथिकनय (२६), र्~परमशुद्धनिश्वयनय (४४) । 

प्रयोग--पर जीवोकी श्रोरदृष्टिदे तौ इस तरहकी परख बनायें कि सभी जीवो 
एकेन्रिय श्रादि सब श्रवस्थावोमे श्रन्तः खहजसिद्ध ॒चैतन्यस्वरूष सतत प्रकाशमान है । भ्रपने 


ग्रापपर हृष्टि दं तो समस्त प्रौपाधिक भावोसे दूर रहनेके स्वभाव वाले सहज चैतस्यस्वरूपरमात्र 
श्रपनेको निरखं । 


श्रब यह्‌ एकत्व श्रसुलमताषूपसे बताया जाता है-- 

| स्वस्य श्रपि| सव ही लोकोकि [कामभोगबंधकथा] काम-भोग-विषयक बंधकी 
कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता | सुननेमें भ्रा गई है, परिचयमें श्रा गर्दै श्रौर भ्रनुभवमे भी 
ग्रायी हई है इसलिए घुलम है । [ नवरि] किन्तु केवल [विभक्तस्य] पर व परभावसे भिन्त 
[एकत्वस्य उपलंभः| ्रात्मके एकेत्वका लाभ, उसको कभी न सुना, न परिचियमें श्राया भ्रौर 
न श्रनुभवमे श्राया इसलिए [न सुलमः| सुलभ नहींहै। 

तात्पये--श्रात्माका हितमय एकत्वस्वरूप ही सुना जावे, परिचित किया जावे श्रनु- 
भवा जावे ताकि यह एकत्व सुलभ हो जये । 

टीकाथं-- यद्यपि इस समस्त जीवलोकको कामभोगविषयक कथा एकृत्वके विशुद्ध 
होनेसे श्रतयन्त विसम्बाद करने वाली है--भ्राद्माका श्रत्यंत बुरा करने वालीहै,तोभी वहं 
प्रनन्तवार पहले सुननेमें प्राई है, श्रनन्तबार परिचयमे प्राई्‌ है श्रौर श्रनन्त बारे अ्रनुभवमे भी 
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नात्यंतविसंवादिल्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्तत्यांतःप्रकाशमानमपि कषाय 
चक्रेण सहैकीक्रि यमाणत्वादत्यंतति रोभूतं सत्स्वस्यानात्मज्ततया परेषामात्मज्ञानामनुपासनच्चि 
न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभरतपूवं च निमंलविवेकालो- 
कविविक्तं केवलमेकत्वं । श्रत एकत्वस्य न सुलभत्वम्‌ ।\४॥ 

वचन । अपि-अव्यय । कामभोगवंधकथा-प्रथमा एकवचन कर्तां । एकत्वस्य-पष्डी एकवचन । उपलंभः- 
प्रे० ए० । नवरि-अन्यय । न-अव्यय । सुलभः-प्र ° ए० कतर विशेषण । ` विभक्तस्य-षष्ठटी विभक्ति एक० । 
को जानकर उनकी श्रौर दौडते हैँ । भ्रौर परस्परम भी विषयोका ही उपदेश करते है । इस- 
लिये काम (विषयोकी इच्छा) तथा भोग (उनका भोगना) इन दोनोकी कथा तो ्रनन्त बार 
सुनी, परिचय शओ्रौर श्रनुभवमे श्रई, इस कारण युलभहै। किन्तु सव परद्रव्योसे भिन्न 
चैतन्यचमतकारस्वरूप प्रपते प्राहमाकी कथाका नतो स्वयमेव कभी ज्ञान हुम्रा ग्रौर जिनके 
हृश्रा, उनकी त कमी सेवा कौ, इसलिए इसकी कथान कभी सुनी, ग्रौर न वह कभी परि- 
चय श्रौर श्रनुभवमें ही श्राई्‌ । इस कारण श्रात्माके एकत्वका पाना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। 
प्रसंगविवरण--जिस समयसारका, भ्रात्माके एकत्वका लक्ष्य रखना है वह्‌ दुर्लभ 
वयो रहा यह्‌ वत्ताना इस कारणा भ्रावश्यक है ताकि एकत्वको ग्रोभल करानि वाले प्रपराधको 
मेटा जावे । इस उदं श्यसे इस गाथाका भ्रवतार हुभ्रा है । 
तथ्यप्रकाश--(१) यह मोहौ सारे विष्वपर एकच्छत्र राज्य चाहता है, इस कारण 
कोलहुके बैलकी तरह विकल्प बोफोको डता फिरता है । (२) इच्छावोके वेगसे त्॒ष्णां उठनेके 
कारण इस जीवको ्रन्तरयें दुख प्रकट हौ रहा है । (३) यहं जीव तृष्णामहारोगसे पीडित 
होनेसे विषयसाघनीको हापटा मारकर पकडे हुए है । (४) विकल्प दारा केपायके साथ श्रपते 
एकत्वको मिला देनेसे मोहोको एकत्वकरा ज्ञान शअ्रसुलभ है । 
सिद्धान्त--(१) जीवलोके संसार ग्रज्ञानो जीवोका संग्रह होता है । (२ ) यह्‌ जीव 
तुप्णाकी वेदना न सही जानेसे विषयसाधनोको रोकता है । 
हष्टि--१- अशुद्ध अरपरसंग्रहनय नामक द्रव्याथिकनय (८) ! २- परकतरु त्वन्यव- 
हार (१२६) । ~ 
प्रयोग--काममोगबन्धकी दशा कष्टकारिणी है इस कारण पञ्च इन्द्ि्रके विपये 
हटनेके लिए ग्रानन्दनिधान सहज अन्तस्तत्त्वको चर्चा सुनने व इस एकत्वकरो श्रनुभवनेके लिये 
यह्‌ प्रयत्न हो--ज्ञानसे ज्ञानम ज्ञान हौ हो । इस श्रभ्याक्षसे निज सहन एकत्वस्वषूपक़ सूल- 
भता हो जवेगी 1४1 
दस ही कार्ण श्रव नित्त श्रात्माका एकत्व दिखलाया नात्ता है-- [तं] उस्र एक 
त्वविभवतं । एकत्वविभक्त श्रामाको [रहं] मै [श्रात्मनः] आ्रातमाके [स्दविभवेन ] निन 
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प्रनवरतस्यंदिसुन्दरानन्दमुद्ितासंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चनापि ममात्मनः स्वौ- 
वरिभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्तमातमानं दशेयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि । कितु यदि 
दषंयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवगप्रत्यत्ेण परीक्ष्य प्रमाणीकतंव्यं । यदि तु स्वलेयं तदातु न 
छलग्रहुणजागरूकं भवितव्यम्‌ ।।५।॥। 

 पदबिनरण.--त- द्वितीया एकवचन । एकत्वविभक्तं-दवि० ए०। दर्शये-णिजप्त लट्‌ लकार उत्तम पुरुष 
एकवचन } अहं-प्रथमा ए० । स्वविभवेन-तर° ए० । यदि-मव्यय । ददौयेयं-लिड. लकार उत्तम पुरुष एक- 
वचन । प्रमाणं-प्र० ए० । स्ललेयं-लिड. लकार उत्तम० एक० 1 छल-प्र° ए०। गृहीतव्यम्‌-प्रथमा एक- 
वचन, क्रिया ।।*५॥ न 
लाता हं । यदि दिखल्‌ा द्‌ तो स्वयमेव श्रपने ग्रनुभव प्रत्यक्षसे परीक्षा केरके प्रमाण करना, 
यदि चूक जाऊ तो छल (दोष) ग्रहण करनेमे जागरूक नहीं रहना । 

भावाथं--ग्राचायं श्रागमका अध्ययन, युक्तिका ्रवलम्बन, परपर गुरु्का उपदेश 
पाना भ्रौर स्वसंवेदन--इन चार उपायोसे उत्पन्न हुए श्रपने ज्ञानके वैभवसे एकत्वविभक्त शुद्ध 
भ्रात्माका स्वरूप दिखलाते हैँ । उसे सुनकर हि श्रोताश्रो, अ्रपने स्वसम्वेदनं प्रत्यक्षसे प्रमाण 
करना, कहीं सभभमे न प्रवेतो छल न मानना । श्रात्मस्वरूपक्रे जाननेका भ्रमोघ उपाय 
भ्रतुभव है, इसोसे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करना । 
। प्रसंगविवरण--्रात्माका एकत्व लोगोको श्रसुलभ है यह बति ्रनन्तर पूवं गाथामें 
कही गई थी । सो एकत्वका लाभ प्रयुलभतो रहै, किन्तु श्रत्यावश्यक है । एकत्वके लाभ 
बिना मोक्षम मिलता ही नहीं है, इसी कारण भ्राचार्यैदेव उस एकत्वको दिषखानेका इस 
गाथामें संकल्प कर रहै है श्रौर लोगोको एकत्व सममनेकी उमंग दिला रहे दै । 

तथ्यप्रकाश--(१) ग्रन्थकार प्राचा्ेदेवने श्रागम शास्त्ौका विपुल श्रध्ययन मननं 
किया धा 1 (२) दशेनशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान्‌ होनेसे निस्तुष युक्तियोसे तत्त्वसिद्धिकी म्रन्थ- 
कारम पूणं क्षमता थी । (३) ज्ञाननिधान पर श्रपर गुरुको विनय सेवाके प्रसादसे ग्रन्थकारको 
शुद्धात्मतत्वका श्रनुशास्नन मिला था । (४) प्राचार्यदेवने स्वयं स्वसंवेदन प्रप्त किया था। 
(५) महोपदेश सुननेपर भी श्रोता श्रपने श्रनुभवप्रव्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण चकिया 
करता है । 1 

सिद्धान्त--(१) स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रमाण माननेकी बात सही होनैपर भी स्वपरो- 
पग्रहुका व्यवहार (कथन) चलता ही है उसक्रा उदहेष्य निमित्त व प्रयोजनको दिखाना मात्र 


है । 





हशि--१~ भ्रसंर्िलि्ट स्वजात्युपचरित श्रसदृभरतव्यवहार (१२४) । 








पूवे रग १६ 
भावेभ्यो भिन्चत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । न चास्य जञेवनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धः 


दाह्यनिष्कनिष्ठदहुनस्येवाशु्धत्वं यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वर्पध्रका- 
शत दशायां प्रदीपस्येव कतु क्मंणोरनन्यत्वात्‌ हयक एंव ॥६।। 














अव्यय ! प्रमत्तः-प्रथमा एक० । ज्ञायकः-प्र० ए०, तु-अव्यय । यः-प्र° एक० । भावः-्र° एक० । एवं-- 
अब्यय । भणंति--लदट्‌-अन्यपुरूष बहुवचन । गुद्धे-दितीया एक० । ज्ञातः-प्र० ए०। यः-प्र० ए० । सम~ 
प्र ए० । तु-अग्यय । सः-प्र ° ए० । च-अव्यय । एव-अग्यय ।}६॥ 


~~ ----. 


हुए पुण्य-पापके उत्पन्न करने वाले समस्त॒श्रनेकरूप शुभ श्र्ुभ भावके स्व्रमावसे परिणमन 
नहीं करता (ज्ञायकभावसे जड़ भावह्प नहीं होता) । इसलिए वह्‌ ज्ञायकभाव प्रमत्त भो नहीं 
है ग्रौर ्रप्रमत्त भी नही है । यही समस्त श्रन्य द्रव्योके भावोसे सिच्च रूपमे सेवित हूना 
“शुद्ध एसा कहा जाता है । श्रौर ज्ञेयाकार होनेसे इयका ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है तथा दाहुनै योग्य 
दाह्य ईधनमे रहने वाली श्रग्निकी तरह जेयनिष्ठताकरे कारश ज्ञायकपना प्रसिद्ध होनेसे उस ज्ञेय 
केदारा की हुई भी इस प्रात्मके म्रशुदधता नहीं है, क्योकि ज्ञेयाकार अ्रवस्थभे भी ज्ञायकभाव 
हारा जाना गया जो श्रपना ज्ञायकत्व, वही स्वरूप प्रकाशनकी (जाननेकी) अ्रवस्थमे भी 
हायकरूप ही है ज्ञेयरूप नहीं हुश्रा } क्योकि श्रभेद विवक्षासे कर्त तो स्वये ज्ञायके प्रौर कर्म॑ 
जिसको जाना याने प्रपनाश्राप येदोनों एकस्वयं हीर, ग्रन्य नहीं है । जैसे दीपक घट- 
पटादिको प्रकाशित करता है, उनके प्रकाशनेकी श्रवस्थामे भी दीपक दही रै, वही श्रपनी ज्योति 
स्यलौ के प्रकाणनेको य्रवस्थामे भी दीपकदहीरहै, बु दूसरा नहींहै। 

मावाथे-- श्रुता परद्रव्यके संयोगसे प्राती है। वहाँ भी कोई द्रव्य श्रन्य द्रव्यरूप 
नहीं होता, वख परद्रन्थके निसित्तसे श्रवस्था मलिनदहो जातीरहै। सौ द्रव्यषृष्टिसितोद्रग्यजो 
हे वहहीरहै रौर उसको श्रवस्था पुद्गल क्के निमित्तसे मलिन है, वहु पर्याय है । उसकी 
दृष्टस देखा जाय त्ब मलिन ही दीखता है। भ्रौर्‌ द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय, तव ज्ञायकत्व तौ 
जञायकत्व ही है, कुछ जडत् नहीं हश्रा, यह तथ्य द्रव्यहष्टिकी प्रधानतासे निर्खिये । जो प्रमत्त 
म्रप्रमत्तका भेद है, वह्‌ तो परद्रव्थके संयोगवियोगजनितं पर्याय है । यह्‌ श्रशुद्धता द्रव्यदष्टमे 
गौण है, द्रव्यहष्टि शुद्ध है, इसलिये श्रात्मा ज्ञायक है, इस कारणा उसे प्रमत्त व भ्रप्रमत्त नहीं 
कहा जाता । क्ञायकः एसा नाम भी यद्यपि ज्ञेयके जाननेसे कहा जाता है, क्योकि ज्ञेयका 
प्रतिबिम्ब जब फलकत है तव वसा ही ब्रतुभवमें श्राताहै, सो यहु भी म्रशुदधता इसके नहीं 
कही जा सकती, क्योकि वहं ज्ञेयाकारसहश ज्ञानं ज्ञानमें प्रतिभासित हृश्रा, एेसा श्रपनां श्रपने 
से श्रभेदरूप श्रनुभव हुभ्रा तव उस जाननैल्प क्रियाका कर्ती स्वयंही है नौर निखको जाना 
सोकमंभीस्व्थंहीहै। एसे एक ज्ञायकत्व मत्र म्राप बुद्ध है--यह्‌ जुद्धनयका विषय है। 


पूवे रंग २६ 


सतां सूरीणां घमंधमिणां स्वभावतोऽभेदेपि व्यपदेशतो भेदमृत्पाद्य व्यवहारमात्रेणौव ज्ञानिनां 
दशेनं ज्ञानं चारित्रयिद्युपदेणः । परमाथेतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानंततपर्यायतयैकं किञ्चिन्मिलिता- 
स्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतां न दशनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥७॥ 

दिश देशने । पदविवस्ण--ग्यवहारेण-तृतीया विभक्ति एकवचन, करणकारक । उपदिश्यते--क्मवाच्य- 
क्रिया, लट्लकार अन्य पूरुष एकवचने } ज्ञानिनः-षष्टी एक० 1 चरित्रं-प्र० ए० । दश्चैनं-प्र° एफ०। 
ज्ञानं-प्र° एक° न~-अन्यय । अपि--अन्यय । ज्ञनं-प्र० एकण० । न--अव्यय । चरित्र॑-प्र° ए 1 न~-अव्यय ) 
दशेनं प्र एक ०  ज्ञायकः-प्र° एक° । शुद्धः--प्रथमा विभक्ति एकवचन ॥७॥ 





सिद्धात--(१) म्रात्मा शुभ श्रश्ुम भावोरूप स्वभावत नहीं परिणमता । (२) समस्त 
परपदाथं व परपदार्थोक्रा निमित्त पाकर होने वाले विकार (परमाव) इनसे भिन्न है यह्‌ 
ग्रात्मस्वरूप, यही इसकी द्रव्यशुद्धि है । (३) ्राटमा श्रपनेमें भ्रपनी वृत्तिको करत रहता है । 

हष्टि-- १--उपाधिनिरपेक्न शुद्ध द्रव्याथिकनय (२१) । २्-परममभावग्राहुके दरन्याथिक- 
नय (३०) । ३-कारककारकिभेदक सदुभूतन्यवहारनय (७३) । 


प्रयोग--पर्यायतः शुभ भ्रञुम भावोरूप परिणति हो वह॑ भी पर्यायकी बातको गौर 
करके द्रग्यहृष्टिको मुख्यत्तासे श्रपनेको प्रपनेमे सहज ज्ञानज्योतिमाच्र प्रनुभव करना ।६॥ 

परश्न-- क्या श्रात्माके दशन, ज्ञान श्रौर चारिव--इन तीन भावोसे श्रशुदता घ्रा 
सकती है ? उत्तर-- [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [चरित्रं दशनं ज्ञानं | चारि, दर्शन, ज्ञान--ये 
तीन भावे [उयवहारेण | व्यवहार हारा [उपदिश्यते] कहे जाते है । निश्चयनयसे [ज्ञनं ्रपि 
न| ज्ञान भी नहीं दै । [चर्तन] चारिविभीनहीहैग्रौर [दशनं न] दशन भीनहीं है। 
ज्ञानी तो एके [ज्ञायकः| ज्ञाग्रक ही है, इसलिये [शुद्धः] शुद्ध कहा गया है । 

तात्पयं -सहजसिद्ध ज्ञायक प्रात्माका श्रनुभवपूणं परिचय श्रभेददृष्िसे ही हौ पाता 
है, क्योकि श्रात्मा श्रभेदल्प है । 

टीकाभथे--इस ज्ञायक भ्रात्माके बंधपर्यायके निमित्तसे श्रशुदता तो दूर ही रही, इसके 
दशन-ज्ञान~चारिव भो नहीं है । क्योकि निश्वयनयसे अनन्तधर्मा जो एक धर्मी वस्तु, उसको, 
जिसने नहीं नाना, एसे निकटवर्ती शिष्य जनको उस श्रनंतधमंस्वरूप धर्मकि बतलाने वालिः 
स्वगत कितने ही धर्मो हारा शिष्य जनोको उपदेश करते हए भ्राचार्योका पेसाकेथनदहै कि 
धमं ग्रौर धर्मक यद्यपि स्वभावे श्रभेददहैतो भी नामसे भेद होनेके कारण व्यवहुरमात्रसे 
जानोके दशेन है, ज्ञान है, चारित्र है । परन्तु परमार्थे देखा जाय तो एक द्रव्यके द्वारा पिये 
गणु अ्रनन्त पर्यायको रूपतासे एकमेक भिन्ञे हए म्रभेदस्वभाव वस्तुको श्रनुभव केरे वासते 


भ पुवं रग २२ 
एव । तथा किल लोकोप्पात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वख्पपरिज्ञानबहिष्डृतत्वान्च कि- 
चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्सेषितचध्षुः परेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमा्थं- 
पथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दशेनज्ञानचारित्राण्यत- 
योग्यः शक्यः--प्रथमा विभक्ति एकवचन । अनार्यः--न आर्यः इति अनार्यः प्र° ए० | अनार्यभाषा--अनार्यस्य 

प्रसंगविदरण--श्रनन्तर पूवं गाथामें शुद्ध श्रा्माका वंन किया गयाथा श्रौर 
बताया गयाथा कि वह्‌ भ्रभेद ज्ञायकमाच्र है वह प्रमत्त व श्रप्रमत्त भौ नही रहै, वहां कोई 
भेद ही नही है । इसपर यह्‌ शंका उठना प्रासंगिक कि श्नात्ममे ज्ञान है, दशेन है, चारि 
है याश्रःत्मा ज्ञनदशेनचारसिवि वाला है इतनी भेदरूप श्रशुदता तो होती ही है 1 इसके उत्तर 
मे इस गाधाका प्रवतासरहुम्रा है) । 

तथ्यप्रकाश--(१) श्रात्मस्वरूपमे बन्धप्रत्ययक प्रशुद्धता नहीं । (२) ब्रात्मस्वरूपमें 
वस्तुतः गुणभेद नहीं । (३) म्रभेद भ्रात्मवस्तुका परिचय करानके लिये मेदविधिस्े वर्णन 
करनेका व्यवहार श्रावण्यक हो जाता है । (४) परमाथंतः श्रभेद एकस्वभाव श्रन्तस्त्वका 
ग्रनुभव करने वालके तो मात्रं शुद्ध ज्ञायकभावदही है। 

सिद्धान्त-(१) श्रात्मस्वरूप श्रविकार है। (२) श्राठ्मस्वरूप एक श्रभेद है) 
(३) भ्रात्मस्वरूपके ज्ञापनके लिये भेदविधिका व्यवहार ह । 

हृष्टि--१- प्रखण्ड परमशुद्धं॒निश्चयनय (४४) । २- शुद्धनय (४६) 1 ३- भेद- 
केत्पनासपन्न ्रशुद्धरव्याथिक प्रतिपादकन्यवहार (८२) । 


परथौग--प्रपने ग्रापके ध्यानम ज्ञान दशेन श्रादि गुणका चिन्तन न करके मात्र ज्ञान- 
स्वरूपको ही ज्ञानमें लेना 11५) 


भेदव्यवहार है तो एक परमार्थका ही उपदेश करना चाहिए ? उसके उत्तरे गाथा 
सूत्र कहते है - [यथा] जसे [नार्यः] म्लेच्छ पुरुष [श्रनार्थमभाषां चिना तु] म्लेच्छं भाषके 
बिना तो [ग्राहुयितु | वस्तुस्वरूप ग्रहण कराये जानेको [श्रपि न शक्यः | शक्य नहीं 
[तथा | उसी तरह [ व्यवहारेख विना] व्यवहारके विना | परमार्थोपदेशनं ] परमा्थंका उप- 
देश करना मी [श्रशक्यस्‌] शक्य समथं नहीं है । 

तात्पयं--उपदेश व स्वाध्यायसे तत्तव सुनकर यह्‌ भीतर मनन करना है कि यह्‌ सब 
प्रतिपादन श्रभेद चैतन्यस्वरूपकी समभके लिये है । 

टीकावे-- जसे कोई म्लेच्छं किसी ब्राह्मएके हारा स्वस्ति हो" रसा शब्द कटे 
जनिपर्‌ उस प्रकारके उस शब्दके वाच्यवाचकसम्ब॑के ज्ञानक शून्य होनेसे उसका अर्थं कछ भी 


पूवं रंग २५ 
कथं व्यवहारस्य परमाथ प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ - _ 
जो हि सृएणदिगनच्छह चपाशमिणं त॒ केवल युद्ध । 
तं एयक्रेवलिमिक्षिणो भणंति लोय्पहैवयरा ॥६॥ 
जो सुयशाशं सव्वं जाणड शुयकेवति तमाह जिण्‌। 
णाणं चपा सम्ब जघ्या सयकेवली तद्या ॥१०॥ (जम्मं, 
जपे श्रुतवेदित केवल, शुद्ध निजात्मा हि जानता होवे । 
ज्ञानी ऋषिवर उसको, निश्चयश्रुतकेवली कहते \६॥ 
जो सब श्रुतो जाने, उसको श्रुतकेवली प्रकट कहते \ 
वयोकि संकल भुतक्रा जो, ज्ञान है सो श्रात्माही है ।१०॥। 
यो हि श्रुतेनामिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं जुद्धम्‌ । तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणति लोकप्रदीपकराः ॥ ६॥ 
यः श्रुतज्ञान सर्व जानाति भ्रूतकेवलिनं तमाहुजिनाः । ज्ञानमात्मा सर्वं स्माच्छरुतकेवली तस्मात्‌ ॥१०॥ 
यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो यः भरुत्ञानं स्वं 
जानाति स श्रतकेवलीति तु व्यवहारः । तदव सर्वभेव तावत्‌ ज्ञानं निरूप्यमारां किमात्मा 
किमनात्मां ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनण्चेतनेतपरपदार्थपंचतयस्य जञानतादात्म्यानु- 
पपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्यायात्यतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात्‌ । एवं सतिय 
` नामसंज्ञ-ज, हि, सूय, अप्प, इम त॒ कवल चय नामसंज्ञ-ज, हि, सुय, अप्प, इम, तु, केवल, सुद्ध, त, सुयकेवलि, इसि, लोयपपर्दवयर, ज, सुय- 
णाण, स्व, सुयकेवलि, त, जिण, णाण, अप्प, सव्व, ज, सुयकेवलि, त । धातुसंन्ञ-अभि-गच्छं गतौ, 
भण व्यक्तायां वाचि, जाण अववोधने । प्रकृति्चब्द--यत्‌, हि, शुत, आत्मन्‌, इदम्‌, तु, केवल, शुद्ध, तत्‌, 
शिः तोकदकर यत, भुतजानः स्व भुतकेवलिन, त्‌, जिन, हा, मात्म, सर्व, यतु 
तथ्यके प्रतिपादनपर यह्‌ जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि फिर तो व्मवहार कहा ही क्यों 
जाता, सिफं परमाथं हौ कहा जाना चाहिये । इसके समाधानके लिथे इस गाथका ग्रवतार 
हुमा हे। 
तथ्यप्रकाश--(१) भेदविधिसे प्रतिपादनरूपरूप व्यवहारके बिना श्रभेद स्वतत्तवके 
भ्रपरिचित जीवोको यह्‌ परमार्थं नही समाया जा सकता । (२) श्रभेद ज्ञायकस्वरूपसे ्रप- 
रिचित यह जीव भ्रनादिसे है, रततः व्यवहारनय व व्यवहार इस जीवक्रा उपकारी है, हृस्ता- 
वलम्बनल्प हे । (३) परमाथ ्रन्तस्तत्वका दशंन श्ननुभव करने वाले पवित्र प्रात्मावोको 
व्यवहारनय व व्यवहार श्रनुसरणीय (प्रयोजनवान) नहीं है । 


सिद्धान्त-- (१) भेदविधिसे सहज तत्वका प्रतिपादन प्रनुसरणीय व्यवहार है । 


पुवं रंग २७ 
कुतो व्यवहारतयो नानुपर्तव्य इति चेत्‌-- 
ववहासेऽभूयत्थो भूयत्यो देसिदो इ सुद्णथो । 


भूयत्थमस्सिदो खलु सम्पादृद्टी दषह्‌ जीवो ॥११॥ 

व्यवहार श्रमूताथं ₹, भूताथे शुद्धनय कहा गया है । 

भूताथं श्राश्नयी ही, सम्यण्टषटौ पुरुष होता ॥११॥ 
ग्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दश्ितस्तु शुदधनयः । भूतार्थमाश्ितः खलु सम्यण्टष्टिभेवत्ति जीवः ।११॥ 
व्यवहारनयो हि सवै एवाभूता्थैत्वादभूतमर्थं प्रद्योत्तयति । शुद्धनय एक एव भ्रुताथै- 
त्वाद्‌ भूतमर्थं प्र्योतयति । तथादहि~-यथा प्रबल्पकसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छमावस्य पयसोऽनु- 
भवितारः पुरुषाः पंकपयसोविवेकमङरुवंन्तो बहुवोऽनच्छमेव तदनुभवंति । केचित्तु स्वक्ररविकौणं- 
कतकनिपातमाघ्रोपजनितपंकपयसोविवेकतया स्वपुरुषाकाराविर्मावितसहजैकाच्छभावत्वादच्छमेव 











~~~ --- ------- 


लोकप्रदीपकराः-प्रथमा० एक° कर्ताकारक । यः-प्रथमा एकवचन सर्वनाम कर्ता । श्रुतज्ञानं-द्वितीया० 
एक० कमं० । सर्व- ° ए० कमविशेषण । जानाति-लट्‌ वतेमान अन्य पुरुष एकवचन । श्रुतकेवलिनं- 
द्वि° एकवचन । तं-द्वि° ए० कमं । आहु-लद्‌ वतेमान अन्य० वहुवचन । जिनाः-प्रथमा बहु° । ज्ञानं-प्र 
ए० । आत्मा-प्र° एक° । सर्व-्र° ए० । यस्मात्‌-पंचमी ° एक° । श्रुतकेवली-प्रथमा० एक° कर्ताकारक । 
तस्मात्‌-पंचमी विभक्ति एकवचन ॥९-१०॥ 





ज्ञानके साथ तादात्म्य नहीं है । इसलिए भ्रन्य उपायका श्रभाव होनसे ज्ञान श्रात्माही है रेसा 
तथ्य सिद्ध होता । श्रतज्ञान भीश्रत्माहीहै एेसा होनेपर यह सिद्ध हुश्रा कि जो भ्मात्माको 
जानता है वह्‌ भ्र.तकेवली है भ्रौर वही परमाथं है । इस तरह ज्ञान प्रौर ज्ञानको भेदस्ते कहने 
वाले व्यवहारसे भो परमाथेमात्र ही कहां जाता है, उससे श्रधिक वु भो नहीं । श्रथवा जो 
श्र तज्ञानसे केवल शुद्ध श्रात्माको जानता है वह्‌ श्र्‌तकेवली है, इस परमा्थंका निश्वयनयक 
हारा कहना अ्रशवय है, इसलिए जो समस्त ॒भ्र्‌तज्ञानको जानता है, वह्‌ श्र्‌तकेवली है, एेसा 
बताने वाला व्धवहारनय परमा्थंका प्रतिपादक होनेके कारण श्रपनेको प्रतिष्ठित कराता है । 


मावाथे--जो दादशाद्धके जाननरूप परिणत मात्र भ्रात्माको जानतां है, बह श्रूत- 
केवली है यह तो परमा्थेका कथन है प्रौर वही सब द्रादशाद्ध शास्तरज्ञानको जानता है यह्‌ 
कहना ग्यवहारकथन है । वस्तुविषयक ज्ञाने भ्रात्मा ह एेसा जिसने ज्ञानको जाना उसने श्रातमा 
कोरी जाना यही परमाथ है । इस प्रकार ज्ञान श्रौर ज्ञानीके भेद कहने वाले व्यवहारने भी 
परमाथ ही कहा, भ्रन्य कु नहीं कहा । यहां एसा है कि परमा्थ॑का विषय तो कथंचित्‌ 
वचनगोचर नहीं भी है; इसलिए व्यवहारनय ही परमार्थं ्रात्माका प्रतिपादन करता है । 


पूवं रंग २६ 
सहजेकल्ञायकस्व भावत्वात्‌ प्रद्योत्तमानैकनज्ञायकमावं तमनुभवंति । तदव ये भरताथंमाश्रयंति त 
एव सम्यक्‌ पर्यतः सम्यग्ह्टयो भवेति न पुनरस्ये कतकस्थानीयत्व च्छुद्धनयस्यातः प्रत्यगात्म- 
दशिभिव्यवहारनयो नानुसत्तंग्यः । श्रथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान्‌ । यततः-- 
रण-व्यवहारः-प्रथमा विभक्ति एकक्वन कर्तपकारक, अभूतार्थः- प्रथमा विभक्ति एकवचन करविक्ञेषण, 
सूता्थः--प्रथमा० एक ०, देशितः-- प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिय, खलु-अव्यय, शुदधनयः--प्रथमा० एक०, 
भूतार्थ-दवितीया एकवचन, आध्रितः-प्रथमा एकवचन, खलु--अव्यय, सम्यग्टष्टिः-प्रथमा विभक्ति एकवचन, 
भवति--लट्‌ वतमान अन्य पुरुष एकवचन, जीवः-प्रथमा विभक्ति एकवचन 11 ११।। 








, दृष्टि--?- कारककारकिभेदक सदूभूतव्यवहार (७३) । २- स्वाभाविक उपचरित 

स्वभाव व्यवहार, परकतु त्व व्यवहार (१०५, १२६) । 

प्रयोग--व्यवह्‌ारसे श्रपनी सर्वं कलाय जानकर भ्रन्तहं से परमार्थं सहज ज्ञानमात्र 
ग्रपने ्नात्माको ्रनुभवना चाहिये ॥९-१०॥। 

श्रव प्रएन उस्ता है कि पहले कहा था कि व्यवहारको भ्रंगीकार नहीं करना, परन्तु 
जब यह्‌ परमाथंका कहने वाला है तो रेस व्यवहारको क्यो नहीं स्रंमीकार करना चाहिये ? 
इसके उत्तरभे गाथासूत्र कहते दै-- [व्यवहारः] व्यवहारनय [श्रभुता्थः | श्रभूताथं है [तु] 
ग्रौर्‌ [शुद्धनयः] शुढनय [सूताः] भूतां है दसा [दशितः] ऋषीश्वरोने दिखलाया है । 
| सूताथं | मूतारथेके [श्राधितः] आश्रयको प्राप्त [जीवः] जीव [खलु] निश्चयतः [सम्य- 
सहष्टिः] सम्य्हष्टि [भचति] है । 

तात्पयं--सहन स्वयं सिद्ध श्रन्तस्तत््व भूतां है, श्रन्य सव श्रभूताथं है | 

टीका्थे--समस्त व्यवहारतय प्रभृताथं होनेसे प्रभूता्थंको प्रकट करता है श्नौर केवल 
गुडनय ही भूतार्थं होनेके कारणं सहज सत्यभूत र्थको प्रकट करता ह । जसे प्रबल कीचडके 
मिलनेसे जिसका निल स्वभाव श्राच्छादित हो गया है, एेसे जलके ग्रनुभव करने वलि बहुत 
से पुरुषतो एसे हैँ कि जल श्रौर कीचड़का मेद न केरके उस मंले जलका ही भ्रनुभव करते 
हँ ओर कोई पुरुष श्रपने हाथसे निम॑ली श्रौषधि डालकर कदम श्नौर जलको भिन्न-भिन्न करने 
से जिसमे श्रपनः पुरुषाकार दिखलाई दे रेस स्वाभाविक निल स्वमभावरूप जलको पीतिका 
परनुभव करते है । उसी प्रकारं प्रबल कर्मके संयोग होनेसे जिसका स्वाभाविक.एक ज्ञायकभाव 
ग्रच्छादित हो गया है, एेसे श्रास्मकि ्नुमव करने वाले पुरुष श्रात्मा श्रौर क्मेका भेदनं 
करके व्यवहारमे विमोहितचित्त होते हुए, जिसके मावोका अनेकरूपपना प्रकट है एेसे श्रञयुद्ध 
भ्रत्माका ही श्रनुभव क्रते है श्रौर शुदधनयके देखने वाजे जीव श्रपनी बुद्धिस प्रयुक्त शुद्धनयके 
भरनुसार्‌ ज्ञानमा्नसे उत्पन्न हुए ्रातमा श्रीर्‌ क्म॑कौ विवेक-बुद्धिसे श्रपने पुरुषाकाररूप स्वरूप 


यत्‌ किञ्चित्‌ 


जून सन्‌ १६७६ में सोनीपत में श्री धनपार्लासिह्‌ जी जन सर्फ, जिन्होंने रादित्य सेट की प्रायः समस्त 
पुस्तकों का स्वाध्याय किया है तथा उससेट की आध्यात्मिक पुस्तकों का तो भनेक वार स्वाध्याय व मननं 
किया है, मेरे पास प्रत्ति दिन करीव १ घन्टा दुपहूर में वठ्कर अपने मनन ओीर स्वाध्याय किये गवे पस्तकं करे 
अपने प्रेरक स्थलों की चर्चा करतेथे, मँ भी कुष सुनाताधा । इसी प्रसंग में मेरे भाव हए कि समयसार ग्रन्थ पर्‌ 
कु सुबोध तथ्य प्रकाशक हिन्दी व्यास्या करू । तव निर्णय किया कि गाधाभों परतो हिन्दी प्रय (पूवं लिनित) 
सस्त छाया, मूलशब्द, मूलधातु, णद विवरण. अन्वय, अं व॒ तत्पयं ये आट बवति लितं मौर आत्मस्यातिं 
पर टीकां, भावार्थं, लिखकर फिर प्रसंग विवरण, तथ्य प्रकाश, सिद्धान्त, र्ट व प्रयोग ये सात वातं लिम्तू 1 मव 
तथ्यप्रकाश, सिद्धान्त च दृष्टि लिखने के लिये यह्‌ आवण्यक हौ गया कि (१) यह्‌ वताया जाय कि भध्यात्म 
आति तथा जोग्रन्थों में प्रयुक्त निष्वयनय, व्यवहारनय, व्यवहार व उपचारये चारवोौल नंगमादि सति न्योँमेमे 
किस नय मे नहीं आते उनका आगम में किस प्रकार व्ण॑न है; (२) अनुक्रम से अनेक दुष्टियों के नाम व लक्षणो 
परं प्रकाश डाला जाय, ताकि प्रत्येक गाथाभों पर तथ्य, सिद्धान्तव दृष्टि प्रकट करने में ुगमता रह, एतदयं 
प्रकाश नयच-कलिखना प्रारम्भ किया। 
॥ पञ्चात्‌ चातुर्मास्य के दिन अत्यन्त निकट येसो दि० जन समाज सरधनाके जाग्रह से प्रधना चातुर्मास्य 
हुमा । सरधना समाज के लिये हमारे वर्षायोग की प्रेरणा श्री विदषीरत्न वयोवृद्ध पंडिता फौलाशवतती जन न्यायती्ं 
३ चषंसेदेतीञआ रहीथी । इस्त वपोायोगमें समयसारकी हिन्दी टीका करने काथर दमी टीका के प्रकाशन 
कायं का प्रारम्भ हुमा । समयसार का सर्वप्रथम समनन स्वाध्याय सन्‌ १९४२ के भन्त में संस्कृत टीकापरसे 
कियाथातव भी भावमिलान करने के लिये श्री पण जयचन्द जी कृत हिन्दी टीका फा सहयोग मिलाधा बीर अव 
भी भावाथ में प्रारम्भ में क्वचित्‌ पंण्जी के मावाथं के किन्ही वाक्यो का सहयोग लिया एतदयं उनका आभार है। 
विदयाभ्यास पूज्यश्री बडे वर्णी जी (श्री १०५ क्षु गणेशप्रसाद जी वर्णी) एवं चाची जी (शरी सिषेन चिरोजावाई 
जी) के तत्त्वावधनि में हुमा था उनका तौ भाभार है ही} विद्वपज्य तीर्थंकर देव व पूज्यश्नी कुन्दकुन्दाचार्यं अमृत 
चन्द्राचायं, समंतमद्राचायं, अकलंकदेव मादि ऋषिजनोका तो अनुपम उपकार दै । 
इस सन्‌ १६७९ के वर्षयोग मे कु गाधाभों की टीका लिखे जनि के वीच श्री सुमेरचन्द जी जैन १५ प्रेम 
पुरी मुजपफरनगर वाले हमसे मिलने सरधना आये, उनके हाय में एक दछोटा प्राकृत व्याकरण था, उसे देखकर 
भावना हुई कि इसमें नामसंज्ञ (प्राकृत मूलशन्द) धातुसंज्ञ (प्रात मूलधातु) व प्राकृत पद विवरण ये तीन वाते भौर 
बढा दी जां । तव तक प्रायः ३२ पेज छप चूके ये । उसके वादकी कु प्रेस कापी मंग । उसमें थोड़ी जगह 
मिलने से नामसं्न व धातुसंज्ञ वड़ा दिये गये गौर वादकी गाथागों मे प्राकृत पद विवरण भी वदा दिया गया । इस 
प्रकार १८ वाते हो गई--१- हिन्दी पच, २- संस्कृत छाया, ३- नामसंन्ञ, ४- धातुसंज्ञ, ५- प्रातिपदिक, ६- मूल- 
धातु, ७- प्राकृत पदविवरण, °८- संस्कृत पदविवरण, €- अन्वय, १०- अथं, ११- तात्पर्य, १२. दीकाथं, १३- 
भावाथे, १४. प्रसंग विवरण, १५- तथ्य प्रकाश, १६- सिद्धान्त, १७- दृष्टि, १८- प्रयोग । जिन गाथाओं के नाम- 
संज्ञ धातुसंज्ञ, प्राकृत पदविवरण कुछ पाड्लिपि वनने वप्रेसमे जानेके कारण छूट गये हँ 1 उनको अगले प्रकाशन 
में सम्मिलित किया जा सकेगा । यहु टीका आत्मदृष्टि का वार-वार अवसर पाने के लिये लिखी गई । धर्मप्रोमी वन्धु 
भी इन्हीं प्रपोजनों से स्वाध्याय करं व इसमे जो सुधार वे बढाव उचित समन्ञे उसके हमे सूचित करे तथा स्वा- 
ध्याय मनन होने प्राप्त लाभ कौ कमी-कभी सूचना दे ताकि मुकं अल्मदष्टिके लिये भौरभी प्रेरणा प्राप्त हौो। 
विज्ञेष्बल मधिकेन । 
मनोहर वर्णो सहजानन्द 


( ६.) 
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समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुदधनय एवोपरितर्नकप्रतिवशिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः 
प्रयोजनवान्‌ ये तु प्रथमट्धितीयाद्नेकपाकपरंपरापच्यमानकार्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमनुभवंतति 


टद । घातुसंज्ञ- सुज्मः नमते, दिस प्र्षे, दरिस दर्घनाया, हा गतिनिकृत्त । भरकृतिशब्द- युद्ध, गुदा 
स्थल तक चल रहा है) सो उसी विषयमे यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि व्यवहारनयका 
भ्रनुसरणा क्यो नहीं करना चाहिये । इसके ही उत्तरमें इस गाथाका श्रवतारप्रु्रा द । 

तथ्यप्रकाश--(१) जो सहन शाश्वत सत्‌ (भूत) प्रथंहै वह्‌ परतां है। (२) जो 
सहज शाश्वत सत्‌ (भूत) श्रथे नहीं वह्‌ प्रभूतां है । (३) प्रभूतां मिथ्या नही, किन्तु सहज 
शाश्वत स्वभाव श्रनुभूयमान होनेपर श्रभुताथं मिथ्या है । (४) उपाधिसंसगे, बन्धन, क्षणिक 
भाव, विकार, गुणसेद, कारककारकिभेद, गुणगुणिभेद, उपचार--ये सब श्रभूताथं हैँ। 
(५) श्रभूतार्थ॑से हटकर भूताथेका श्राश्रय करनेके लिये प्रथम कदम भेदविज्ञानि है, द्वितीय 
कदम शुद्धनयका भ्रालम्बन है 

सिद्धान्त--(१) सहज शाष्वत प्रभेद वचंतन्यस्वभाव भूताथं है । (२) गणगुणिभेद, 
कारककारकिभेद, गुणभेद, क्षशिकभाव, विकार, उपाधिबन्यन, उपचार भ्रादिये सव श्रभू- 
तार्थं है । 

हृष्टि--१- शुदधनय, परमशुदढधनिश्चयनय भेदकल्पनानिरपेक्ष दुदधद्रव्याथिकप्रतिपादक 
(४४, ४६, ८०} । २- गुणगुणिबोधक परमशुद्ध सदभूतव्यवहार (६ ग्र), कारककारकिभेदक- 
सदरभूतन्यवहार (७३), भेदकल्पनासापेक् प्रशुद्ध द्रव्या्धिकप्रतिपादकव्यवहार, उपचरित परम- 
गुदसद्भूतग्यवहार, भेदकस्पनासापेक्न श्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (८२, ७०, २६), सत्तागौगोत्पाद- 
व्ययग्राहकनित्य श्रङुद्ध पर्यायाथिकनय (३७), उपाधिप्तापेक्ष अ्रशुद्ध द्रन्याधिकनय (२४), पर- 
सम्बन्धव्यवहार (१२५), उपचार (१०२ से १५१) श्रादि। 

प्रयोग--परमशुद्धनिश्चयनय श्रथवा शुद्धनय भूतार्थको विषय करते हँ शेष सभी नय 
भ्रभूताथंको विषय करते है, किन्तु वस्तुका परिचय करति हँ । सो वस्तुपरिचयके लिये सवं 
नयोंका उपयोग कर भूता्थंसस्मूख होते हुए सर्व॑नयोका परित्याग करके एक शद्ध नथका 
श्रालस्बन लेकर भूताथं सहज श्रन्तस्तस्वको अ्रनुभवना चाहिये ॥११॥ ` 

श्रव कहते है कि यह्‌ व्यवहारनय भी किसी किसीको, किसी कालमें प्रयोजनवान्‌ 
है, सर्वथा निषेव्य केरते योग्य नहीं है, इसलिये इसका उपदेश है--[परमभावदशिसिः | जो 
शुद्धनय तकं परहुचक्र ्रद्धावाच्‌ हुए तथा पुणं ज्ञानचारित्रवान्‌ हौ गये उनको तो [हुद्धादेशः] 
शुध ज्ञायक्रमाचर ्रात्माकां उपदेश करने वाला [शुद्धः] शुद्धनय [ज्ञातव्यः] जानने योग्य ह 


पूवं रंग ३३ 
ता-मा ववहारणिच्छए सुयह्‌ । एक्केण विणा च्िरजईइ तित्थं श्रण्णेण उण तच्चं । उभयनय- 
वि रोधध्वंसिनि स्पात्पदाके, जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः । सपदि समयसारं ते परं 
` दिशि देने, ण्ठा गतिनिवृत्तौ । पदविवरण-गुदढः-प्रथमा एक ० । बुद्दिशः-प्रथमा एक० । ज्नातव्यः- 


-~---~-~ ~~ -----~-- ~~ -~------~------- 


 श्रौर दूसरे निश्चयके विना तत्त्व (वस्तु) का नाशहो जायगा । 
माना्थ-- लोकम सोनैके सोलह ताव प्रसिद्ध ह उनमें पन्द्रह ताव तक तो पर्संयोग 
की कालिमा रहती है, ग्रतः तव तक उसे प्रशृद्ध कहते हैँ श्रौर फिर ताव देते"देते जव प्रतिम 
तावसे उतरे, तब सोलहवान शुद्ध सुवणं कहलाता है । जिन जीवोक्ो सोलहुवान वाले सोने 
का ज्ञान, श्रद्धान तथा उसकी प्रधि हुई है उनको पद्रहुवान तकका सोना कुठ प्रथो जनवान्‌ 
नही है । भ्रौर जिनको सोलहवान वाले शुद्ध सुवणेकी प्राप्ति जन तक नहीं हुई तब तक पंद्रह 
वान तकका भी प्रयोजनीय है । उसी तरह यह्‌ जीव पदार्थ पुदरगलके संयोगसे श्रगद्धश्रनेक- 
स्पहोरहाहै। सो जिनको सब परद्रव्योसे भिन्न एक ज्ञायकतामात्रका जान, श्रद्धान तथा 
प्राचर्णरूप प्राप्ति हो गई है उनको तो पुद्रुगलसंयोगजनित श्रनेकरूपताको कह्ने वाला श्रणुद्ध- 
नय कु प्रयोजनवाच्‌ नहीं है, नौर जब सक शुद्धमावकी प्रापि नहीं हृई है तब तकर जितना 
श्रणुद्धनयका कथन है उतना यथापदव्री प्रयोजनवान्‌ है । प्रतः जिनवचनोंका सुनना, धारण 
केरना तथा जिनवचनके कह्ने वाले श्री जिनगुरुकी मक्ति, जिनविबका दशन इत्यादि व्यवहार 
सागेमे प्रवृत्त होना प्रयोजनवान्‌ है । रौर जिसके श्रद्धान श्रौर ज्ञानतो हुश्रा, पर साक्षास्राप्ति 
न हुई, तवं तक परद्रत्यका प्रालेबन छोडनेूप श्रणुत्रत श्रौर महात्रतका ग्रहण, समिति, गु, 
पचपररमेष्टीके ` ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकारं प्रवतन करने वालोकी संगति करना श्रौर 
` विशेप जाननेके लिए शास्त्रोका श्रभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमागैमें स्वयं प्रवर्तन करना 
तथा भ्रत्यको प्रवृत्त करना रादि सव व्यवहारनयका उपदेश श्रंगीकार करना प्रयोजनवान्‌ है । 
व्यवहार्तयको शुदधनयके समक्त श्रसत्याथं कहा गया है, यदि कोई उसे सवधा अ्रसव्याथं जान- 
कर छोड दे तो वह शभोपयोगरूप व्यवहारको ही छोड देगा भ्रौर चूंकिं शुद्धोपयोगकी साक्षात्‌ 
भाति हुई नही, इसलिये उल्टा श्रश्ुभोपयोगमें ही भ्राकर भ्रष्ट होकर यथाकथंचित्‌ स्वेच्छार्प 
प्रवृत्ति करेगा तव॒ नरकादिगति तथा परस्परासे निगोदको प्राप्त होकर संसारमेही श्रमण 
` करेगा । इस कारण साक्षात्‌ जुदधनयका विषय जो शुद्ध ॒ब्रत्मा है उसकी प्राप्ति जव तकन 
ह तेन तक व्यवहार भी प्रयोजनवान्‌ है !\ ठेत्ता स्याद्रादशासनमें श्री गुरप्रोका उपदेश है । 

` इसी त्रथंका कलणकूप काव्य टीकाकारः कहते ह--'"उसय इत्यादि । इरधै- निष्चय 
व्यवहारश्प दो नयोमे विपयके भेद्से दीने वाले परस्परके विरोधक्तो दूर करने वाले स्यात्पदसे 


` क्न क 
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नैष किचित्‌ ॥५॥ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्यप्तुयंदस्यात्मनः । पूर्ण॑ज्ञानघनस्य दशंनमिह 


द्रव्यांतरेभ्यः पृथक्‌ ।। सम्यग्दशंनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं । तन्मुवत्वा नवतत्त्वसंतति" | 


बहु°, पूनः-अव्यय, ये-प्रथमा बहु°, तु-अन्यय, अपरमे-सप्तमी एक ०, स्थिताः-प्रथमा बहु°, भावे- 








------*---~ 








सावार्थ- श्रपनी सभी स्वाभाविक तथा नैमित्तिक ग्रवस्थारूप गुणपर्यायभेदोमे व्यप 
कर रहने वाला यह श्रात्मा शुद्धनयके हारा एकत्वम निश्चित क्रिया गया दै--शुदनयसे 
ज्ञायकमात्र एक श्राकार दिखलाया गया है, उसको सव श्रन्य द्रव्यो श्रौर श्रस्य द्रग्योके भावों 
से पृथक्‌ देखना श्रौर श्रद्धान करना सो नियमे सम्यस्द्शंन है । णुद्धनयका विपयभूत ब्राह्मा 
पुरं ज्ञानघन है सब लोकालोकका जाननहार ज्ञानस्वरूप है, एेसे श्रात्माका श्रद्धानरूप 
जो सम्यग्दशेन है वहु कुच श्रात्मासे भिन्न पदार्थ नहीं है, श्रात्माका ही परिणाम है 1 इसलिए 
ग्रात्माहीहै। इस्त कारण जो सम्यग्दर्शन है वह्‌ श्रा्ा है, श्रन्य नहीं है । यहा यह ज्ञातव्य 
है कि नयभ्रुतप्रमारके प्रण है, इसलिए शुद्धनय भी श्रुतपरमाणका ही अंश हुभ्रा । भ्ुतप्रमाण 
है वह परोक्ष प्रमाण है, बयोंकि श्रुतप्रमाणने वस्तुको भ्राणमसे जाना है । यह शुद्धनय भी सव 
द्रव्योसे भिन्न भ्रात्माकी सब पर्यायोमे व्याप्त पणंचैतन्य केवलज्ञानरूप सव लोकालोकके जानने 
वलि श्रसाघारण चैतच्यधमको परोक्ष दिखलाता है, उसको यह्‌ व्यवहारी छद्यस्य भ्रत्पन्ञानी 
जीव श्रागमसे प्रमाण मानकर सानुभव श्रात्माका धरद्धान करे, वही श्रद्धान निष्वयसम्यग्दणंन 
दै । जब तके व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्वोका ही श्रद्धान रहता है तब 
तक तिष्चयसम्यरग्दशेन नहीं होता । इसलिए श्राचायं कहते हैँ कि इन तत्त्वोंकी संतति याने 
परिपाटीको छोडकर शुदढधनयका विषयभूत एक यह्‌ श्रात्मा ही हमको प्राप्त होग्नो, हम श्रन्य 
वूःख नहीं चाहते । यह वीतरागता पनिकी प्राथेना है, कुच नयपक्ष चहीं है 1 स्वेथा नयोंका 
पक्षपात मिथ्वात्व है । जैसे भ्नात्मा चैतन्य है मात्रं इतना ही श्रात्माको माने तो चैतन्यमात्रो 
नास्तिकके भ्रतिरिक्त सभी मत बाले श्रात्माको मानते है, यदि इतने ही श्रद्धानको सम्यक्त्व 
कहा जायं तौ सभीके सम्यक्त्व सिद्ध हो जायगा । सो ठा नहीं, तो क्या है ? स्व्॑ञकी वाणी 
मे जैसा पूणं श्रात्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे निश्चयसम्यक्त्व होता है । श्रव 
भ्रागेके वक्तव्यक्री उत्थानिकारूप कलशं कहते हँ, श्रतः" इत्यादि । श्र्थ-श्नव शुदधनयकै श्राघीन 
वह्‌ भिन्न श्रात्मज्योति प्रगट होती है जो नवत्वमे प्रा होनेपर भी श्रपने एकस्वको नहीं 
छोडती । भमावा्थे--नवतत्वोमे प्राप्त हुभ्रा श्रात्मा ्रनैकल्प दीखता है । वास्तवे यदि 
इसका भिन्न स्वरूपं विचारा जाय तो यह श्रपनी च्तन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नहीं छोडता । 


परसंगविवरए--ग्रनन्तरपूवं यह बतायाथा कि विन्हीको कभी व्यवहारनय भी 


पूव -हगं २३७ 
४ (=, . पु ~ 
भूथत्थेणामिगदा जीबाञीवा य॒ पुर्णपापि च । 
` आसवसंवरणिब्जरवंधो मोक्सो य सम्मतं ॥१३॥ 
भुता्थंतया सुविदित, जीव श्रजीव श्र पुण्यपापास्रव । 
संवर निजैर बन्धन, मोक्ष हि सम्यक्त्वके साधक ।\१३।! 
भूताथेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च । आसवसंवरनिजरा बंधो मोक्षदच सम्यक्त्वम्‌ ।१३॥ 

ग्रमूनि हि जीवादीनि नवतत््वाति भृतार्थेनाभिगतानि सम्यग्देनं संपद्यत एवामीषु 
तीथप्वृत्तिनिमित्तममूताथेनयेन व्यपदिष्यमानेषु जीवाजीवपृण्यपापासवसंवरनिजंराबंधमोक्षलक्ष- 
रोषु नवतक्वेष्येकत्वद्योतिना भूताथेनयेनैकत्वसुपानीय शूदढनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूते- 
रात्मख्यातिलक्षणायाः, संपद्यमानत्वात्‌ । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं । प्राखाव्यरा- 
सरावकोभयपाखवः, संवायैसंवारकोभयं संवरः, नि्जयंनिरजरकोभयं निजंरा, बंध्यबंघकोभयं बंधः, 
मोच्यमोचकोभयं मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापाक्लवसंबरनिजंराबधमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च 








नामसंल- शूयत्थ, अभिगद, जीवाजीव, य, पण्णपाव, च, आसवसंवरणिज्जर, बंध, मोक्ख, य, 
तात्पथै--एकत्वकी भ्रभिसूखता लाकर नवततत्वोका जानना सम्यक्त्वको संपादित 
क्रतादहीरहै। 
टीकार्थं-- जो जीवादि नौ तत्व हैँ वे मुतार्थनयषे जाने हुए सम्यग्दणंन ही है, क्योकि 
तीथं (व्यवहारधमं) की प्रवृत्तिके लिये श्रभूतार्भनयसे कदे जानि वाले जो जीव, प्रजीव, पुण्र, 
पाप, श्राव, संवर, निजं, बंध श्रौर मक्त लक्षण वाले जीवादि नवतच्व ह उनमें एकत्व प्रगट 
करने वाले भूताथेनयसे एकत्व प्राप्त कर शृद्धनयसे स्थापित किए गए श्रात्माकी ख्याति लक्षण 
वाली श्रनुभूतिकी प्र्नि होती है, ` क्योकि शुद्धनयसे नवत्तत्वको जाननेसे श्नात्माकी श्रतुभूति 
होती दै । वहां विकारी होने योग्य श्रौर विकार करने बाला-ये दोनों पुण्यमभीदहैँग्रौर पाप 
भी है तथा प्रास्ाव्य व श्रावकं (ग्राव करने वाले) ये दोनों श्राखव हुः संवायं (संवररूप 
होने योग्य) व संवारक (संवर करने वलि) ये दोनों संवर ह, निजैरने योग्य व निजंरा करने 
बाले--ये दोनों निजेरा है; बंधने योग्य व बंधन करने वाले ये दोनों बंधं श्रौर मोक्ष होने 
योग्य व मोक्ष करने वाले-ये दोनों मोक्ष हैँ । क्योकि एकके ही श्रपने श्राप पुण्य, पाप, प्राव, 
संवर, निजैरा, बंध श्रौर मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती । वे दोनों जीव भ्रौर श्रजीवर 
हं । इनको बाह्यद्टिसे देखा जाय तब जीवः पुद्रगलकी श्रनादिबेघपर्यायको प्राप्त करके उनका 
एकत्व ्रनुभव किये जनिपर तोये नौ भूताथं है--सत्याथं हैँ तथा एक जीवद्रव्यके ही स्वभाव 
को लेकर श्रनुभव कयि जानेपर ये श्रभूताथे है -म्रसत्याथं हैँ । जीवके एकाकार स्वरूपर्मे ये 


पूवं रंगं ३६ 
मपोद्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायस्वेनानुभूयमानतायां मुतार्थानि, श्रथ चै संकर्लकालंमेवास्लंत- 
मेकं जीवद्रव्यस्वभाव्मुपेत्याततुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्तवेषु भूताथंनये्नैको 


जीव एव प्रद्योतते । एवमसावेकत्वेन दयोतमानः शुद्धनयत्वेनानुभरूयत एव । या ठवनुभूतिः सातम- 
ख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दणंनमेवेति समस्तमेव निरवद्यं । 


च आखवसंवरनिजंरा, बन्ध, मोक्ष, सम्यक्त्व । मूलधातु-अभि-गम्न्‌ गतौ, पण्य-पुज पवने, पाप-पा रक्षणे, 


-----------~~----------------~---~--~-~--------~~ ~~ --~------ ~~~ -- ~~~ ---~---~--~-~--~--~----------. 


नौ तत्त्वोमे बहुत कालसे द्ुपी हुई यह्‌ ्रालसञ्योति शुदधनयसे प्रकट की गई है | जँसेकिवर्णो 
(रगो) के समूहमे द्ुपे हए एकाकार सुवणंको प्रकट दिया नाता है । श्रव हे भव्य जीवो, 
सदा श्रन्य द्रव्योे तथा उनके निर्भित्तसे हुए नैँभित्तिक भावोसे भिन्न एकलूप देखो जो हूर एक 
पर्यापमें एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान है | 

भावार्भ--पह्‌ प्रात्मा सब श्रवस्थाश्रोमे नानारूप दीखता था, उसे शुद्धनयने एक 
चैतन्यचमतकार्‌ माच दिखलाया है सो भ्रव सदा एकाकार ही श्रनुभवन करो । पर्यायनरुद्धिका 
एकांत मत रस्खो । 

टीकार्भ--म्रब जसे नवतत्वोमे एक जीवका ही जानना भताथ कहा है, उसी तरह 
एकत्वसे प्रकाशमान भ्रात्माके अ्रधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय श्रौर निक्तेपदै, वे भी निष्प 
से श्रभूताथं है, उनमें भी एक श्रात्मा ही भूताथं है, क्योकि ज्ञेय श्रोर वचनके भेदोसे वे प्रमा- 
णादि श्रनेक भेदशूप होते हैँ । उनमेसे प्रमाण दो प्रकार है-- प्रोक्ष भ्नौर प्रत्यक्ष । उपात्त 
म्र्थात्‌ इन्द्रिय गनौर मन, भ्रनुपात्त ्र्थातु प्रकाश उपदेशादि इन दोनों परद्वारोसे प्रवतैमान 
ज्ञानको परोक्ष कहते हँ तथा जो श्रात्माके प्रतिनियतपनेसे प्रवतंमान हौ वह्‌ प्रत्यक्ष है म्र्थात्‌ 
प्रमाण ज्ञन दहै ग्रौर वहु पाच प्रकारका है--मति, ध्रुत, श्रवधि, मनःपयय भ्रौर केवलज्ञान । 
उनमेसे मति भ्रोर श्रुत--येदोज्ञान परोक्ष है, ्रवधि, मनभपर्येय-ये दो विकल प्रत्यक्ष है 
भ्रौर केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । ये दोनों तरहके ही प्रमाण याने ये सब भेद प्रमाता, प्रमाण 
रौर प्रमेयके भेदका श्रतुभव करनेपर तो भूताथं है, सत्याथं हैँ रौर जिसमें सब भेद गौरा हो 
गये है, एेसे एक जीवके स्वभावका श्रनुभव करनेपर भ्रभुता्थं है, प्रसव्यं है । 

नय दो प्रकारके है--द्रव्या्थिक्‌ प्नौर पर्यायाथिक्‌ । उनमेसे.जो द्रव्यपर्यायस्वूप वस्तु 
को द्रव्यत्वकी मुख्यतासे श्रनुभव कराता वह्‌ द्रव्याथिकनय है नौर पर्यायकी मुख्यतषे भ्रनुभव 
कराता वहं पर्यायाथिक्रनय दै । ये दोनो ही नय द्रव्य श्नौर पर्यायको भेदरूप श्रनुभव करनेपर 
भूताथं है, स्याथ हैँ ग्रौर द्रव्य तथा पर्याय इन दोनोते श्ननालीढ (स्वाद न लिये गये) शुद्ध 
पस्तुमात्र जीवके स्वभाव चंतन्यमात्रका श्रचुभव करनेपर वे भेदरूप नय श्रभता्थं है, म्रसत्यार्थं 








पूवं रभ ` ४१ 
द्रव्याधथिकः, पयय युख्यतयानुभावेयतीति पर्यायाथिकः, तदुभयमपि द्रव्यपर्यायियौः पययिरानु- 
भूयमानतायां भूतार्थं । ग्रथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुपात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायाम- 
भूतार्थं । निचेषस्तु नाम, स्थापना, दरव्यं, भावश्च । तत्रातदृगुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं नाम । 
सोऽयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वत्तंमानतत्पर्यायादन्यद्द्रव्यं, वतमानतत्प्ययो 
भावस्तच्वतुष्टयं स्वस्वलक्षणवंलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थं । श्रथ च निविलक्षणस्वलक्षणैक- 





वहुवचन, जीवाजीवौ-प्रथमा द्विवचन, च-अन्यय, पुण्यपापं-प्रथमा एक०, च-अव्यय, आसवसंवरनिजंराः- 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


नाश करने वाले शुद्धनयके विषयभ्रूत चैतन्यचमत्कारमाच्रं तेजपंज श्रात्माके ग्रनुभवमे श्रानेपर 
नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नहीं होती, प्रमाण श्रस्तको प्राप हो जाता है श्रौर नितेपोक्रा 
समूह्‌ भी कहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते 1 इससे प्रधिक क्या कहँ करिद्वैत ही प्रति- 
भासित नहीं होता भ्र्थात्‌ यहाँ भेदको प्रत्यत गौण करकहादहै कि जञुदध एकाकार चिन्मात्रकै 
परनुमव होनेपरं प्रमाणनयादिक भेदकी तो बात क्थाहै, हैत ही प्रतिभासित नहीं होता । 
| इस विषयमे विज्ञानाद्रेतवादी तथा वेदातीका. मतत है कि परमार्थे (अ्रसलमें) तो ्रदैत 
काही श्रतुभव हुश्रा, यही हमारा मत है, तुमने विशेष क्या कहा ? इसका उत्तर यह है करि 
तुम्हारे सतमें सर्वथा श्रहैत मानते हैँ । यदि सरवेथा श्रेत ही माना जाय तो बाह्य वस्तुका 
प्रभाव ही हो जाय, किन्तु एेसा ग्रभाव प्रत्यक्षविरुद्धहै। जिनशासनमें नयविवक्षा है, वहु 
बाह्य वस्तुका लोप नहीं करती । शुद्ध श्रतुमवसे विकल्प नष्ट हौ जाता है, तव श्रात्मा परमा- 
नन्दको प्राप हौ जाता है, इसलिये श्रनुमव करनेको एसा कहा गया है । यदि बाह्य वस्तुका 
लोप करिया जवे तो श्रात्माका भो लोप हो जने शून्यवादका प्रसंग श्रा सकता ह । इसलिये 
मुखे कहनेसे टी वस्तुस्वूपकी सिद्धि नहीं हो जाती श्रौर वस्तुस्वरूपकरौ यथां श्रद्धाके विना 
जो शुद्ध भ्रनुभव भी क्रिया जाय वह्‌ भी मिथ्याकू्प है । एेस्रा होनेसे शुन्यवादका प्रसंग प्राता 
है तव प्राकाशके पूलके समान ्रनुभव श्रसत्‌. हो जायगा । 
ग्रवं शुद्धनयका उदय होता है उसकी सुचनारूप परलोक कहते ह--'श्रात्मस्वभावं' 
दर्थादि । श्रर्भ--परभावसे भिन्न, परिपृणं, भ्रादि-म्रन्तरहित, एक, संकल्पविकल्पनालशून्य 
प्रातमस्वभावको प्रकट कस्ता हुश्रा श्रब शुदधनय उदयरूप (उदीयमान) होता है 1 सादार्भ-- 
शुदनय श्रात्माको परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा.परद्रव्यके निमित्तसे हुए भ्रपने विभाव सव 
तर्के परभावोसे भिन्न प्रकट करता है । शुद्धनय समस्त रूपसे पणं सव लोकालोकके जानने 
वाले स्वभावको प्रकट करता है, क्योकि ज्ञानम भेद कर्म॑संयोगसे है, बुदनयमें कर्म गौण ह । 
शुद्धनय श्रादिश्रेत रहित (कु श्रादि लेकर किसीसे उत्पन्नं नहीं हृत्रा ग्रोरन कभी किसीसे 
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जो पस्सदि चां अवद्पुटट अशर्णयं णियदं । 
अविसेसमसंयत्तं तं छंदणयं षियाणाहि ॥१४॥ 

जो लखत श्रपनेको, श्रबद्ध श्रस्पृष्ट श्रनस्य व नियमित । 
श्रविशेष श्र्ंयोगी, उसको ही शुढनय जानो ॥ १४ 
यः प्यति आत्मानं अबद्धस्प्रष्टमनन्यकं नियतं । अविशेषमसंयुक्त तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १५ 
य। खल्वबदुस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविरेषस्या संयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धनयः 
सात्वनुभूतिरात्मेवेतयात्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभुतिरिति वचेद्बद्धस्पृटत्वादी- 
ताममूताथत्वात्तथाहि--यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टठ्वपययिणानुभूय- 
मानतायां सलिलस्पृषटत्वं भूताथमप्येकांततः सलिलास्प्ृश्यं बिसिनीपत्नस्वभावमुपेत्यानुभूयमान- 
नाससं्ञ--ज, अप्प, अवद्धपटु, अणण्णय, णियद, अविसेस, असंजुत्त, त ॒सुद्धणय । घासंज्ञ- पास अवद्धपुद्ु, अणण्णय, णियद, अविसेस, असंजुत्त, त सुद्धणय । धातुसंज्ञ-पास 
दशने, वंध बंधने, जाण अववोधने । प्रकृतिशब्द-- यत्‌, आत्मन्‌, अवद्धस्प्रुष्ट, अनन्यक, नियत, अविशेष, 
रहित (श्रविक्ञेषं) विशेषरहित (श्रसंयुक्तं) भ्रन्यसे संयोगरदहित-एेसे पांच भावरूप (पश्यति) 
ग्रवलोकन करता है (तं) उसे (लुदडनयं) शुद्धनय (विजानीहि) जानो । 
तात्पर्यं -सहजसिद्ध केवल श्रन्तस्तच्वका श्रवलोकनहार ज्ञान शुद्धनय (नयपक्षपे दुर) 
है। 


टीकाथे--निश्चथसे जो श्रवद्ध, ग्रस्पृष्ट, श्रनस्य, नियत, श्रविशेष, म्रसंयुक्त--श्रात्मा 
का प्रनुभव है वह्‌ शुद्धनयदहै । श्रौरं वहु श्रनुभूति निश्चये श्रात्मादहीदहै। एसा भ्रत्माही 
एक प्रकाशमान है ्र्यात्‌ शुद्धनय, म्रात्माकी ब्रनुभूत्ति या श्रात्मा इन सबका एक हौ श्र्िप्राय 
है । यहां शिष्य पृच्छता है कि भ्रापने जैसा कहा है, वैसे भ्रात्माकी भ्रनुभूति कंसे हो सकती 
है ? इसका समाधान--जो बदधस्पृष्टत्व श्रादि पाच भाव हँ उनमें श्रभूता्थंता है, श्रसत्यार्थ॑ता 
है, इसलिये शुदधनयात्मक ही श्रात्माकी भ्रनुभूति है । इसी बातको हृष्टान्तपे प्रकट करते है-- 
जैसे कमलिनीका पत्र जलमे इवा हप्रा है उसका जल-स्पशंनरूप श्रवस्थासे श्रनुभव किये जाने 
पर जल-स्पशंरूप दशा भूताथं है, स्याथ हैतो भी वास्तवमें जलके स्पशेनयोग्य नही, एसे 
कमलिनीपत्रस्वभावको लेकर श्ननुभव किये जनेपर जल-स्पशंरूप दश श्रभूताथं है, श्रसत्याथं 
है । उसी तरह श्रात्माके श्रनादि पुदुगलकरमसे बद्धस्पृ्त्वरूप श्रवस्थासे म्रचुभव किये जनेपर्‌ 
बदधस्पृष्टत्व भूतार्थं है, सत्था्थं है तो भी वास्तवमे जो पुदगलके स्पशं योग्य नहीं, एसे ्राल्म- 
स्वभावको लेकर श्रनुभव किये जानेपर बद्धसपृष्टत्व प्रसत्याथं है । भ्रौर जे मिद्रीका कुण्डो, 
घट, कलश, खप्पर श्रादि प्यायभेदोकरा श्रनुभव करनेपरं श्रन्यत्व सत्यथ है तो भौ सव पर्यायो 
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भूतार्थं तथात्मनो वृद्धिहानिपययिसादुमूयमानतायामनिपत्तत्वं भूतार्भमपि नित्यग्यव स्थितमात्म- 
स्वभावमूपेत्यातुभूय पानतायाममूतार्थं । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपययिणातुभूय- 
मानतायां विशेषत्वं भूतार्भमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं कांचनस्वभावमूपेत्यानुम्‌ूयमानतायाम- 
भतार्थं तथात्मनो ज्ञानदशेनादिपययिखानरुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्त- 
विशेषमात्मस्वमावमुपेत्यानुभूयमानतायाममूतार्थं । यथा चापां सप्ताचिः्रत्ययोष्णयस्माहितत्व- ` 





कर्ताकारक, पर्यति-लद्‌ वर्तमान अन्य पुरुष एकवचन, आत्मान-द्वितीया एक° कर्मकारक, अवद्पष्टं- 





(म्रंण) घटते भी हं, वढते भी रहै, यह वस्तुका स्वभाव है, इसलिए वह्‌ नित्य नियत्त एकरूप 
नहीं दीखता । (४) वहं दशेन ज्ञान रादि श्रनेक गुणोसे विशेषरूपं दीखता है । (५) वह्‌ कमं 
फे निमित्तसे उत्पर्न हुए मोह रागदेपादिक परिणामसहित सुख दुःखे स्वरूप दीखता है 1 यह्‌ 
सव ग्रशुद्ध द्रव्यारथिकरूप व्यवहारनयका विषय है । उस हृष्टि देखा जाय तो यहूस्व ही 
सत्यार्थ है, परन्तु भ्रात्माका एकस्वभाव नयते ग्रहण नहीं होता श्रौर एकस्वभावके जाने विना 
यथार्थं श्रात्साको कोई कंसे जान सके, इस कारण दुसरे नयको--इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्या- 
धिक्को ग्रहृण कर एक श्रसाधारण ज्ञायकमात्र श्राठमाका भाव लेकर शुदधनयकी हष्टिसे सब 
परदरव्योसे भिस्त, सव पर्यायोमे एकाकार, हानि-वृद्धिस्े रहित, विशेषोसे रहित, नँ मित्तिक 
भावोसे रहित देखा जाय तव सभी (पाच) भावों हारा स्ननेकरूपता है वहु अ्रभूतार्थं है, अ्रस- 
त्यार्थ है । यहाँ एेसा जानना कि वस्तुका स्वकूप जो प्रनन्तधमत्मिक है, वह्‌ स्याद्वादसे यथार्थं 
सिद्ध होता । त्रात्मा भी श्रनन्तधर्मा है, उसके कितने ही धमं तो स्वाभाविक हैँ श्नौर कितने 
ही पृदगलङे संयोगसे उत्पन्न है । जो कर्मके संयोगसे होति है, उनसे तो प्रात्माके संसारकी 
प्रवृत्ति होती है, ग्रौर तत्सम्बन्धी सुख-दुःखादिक होते है उनको यहं भोगता है । इत आत्माके 
भरनादिं ्रज्ञानसे पर्यायवुद्धि है, श्रनादि ग्रनन्त एक श्रात्माका ज्ञान नहीं है । उसको बतलाने 
वाला सवज्ञका प्रागम है । उसमे शुद्ध द्रव्यार्धिकनपसे यह बतलाया गयादहै कि भ्रात्माका 
एक प्रसाधारण चैतन्यभाव है-जो कि श्रखंड है, निव्य है, श्रनादिनिधन है । दसीके जाननेसे 
पर्यायवृद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योसे तथा उनके भावस श्रथवा उनके निमित्तसे 
हए श्रपने विभावो पृथक्‌ श्रपने भ्रात्माको जानकर इसका श्रनुभव करं, तब परद्रव्यके भाव- 
स्वरूप परिणमन नहीं होता । उस समय कर्मं नहीं व॑धते तथा संसारे निवृत्ति हौ जाती है ) 
इसलिए पर्ययाथिकूप व्यवहारनयको गौ करके श्रभृतार्थ (ग्रसत्यार्थ) कहकर, शुढनिश्चय- 
नयको सत्यार्थ कहकर .श्रालम्बन दिया है । वस्तुस्वरूपकी प्रापि होनेके बाद उसक्रा भी श्रालं- 
"वेत नहीं रहता । इस कथनभ्चे एेसा नहीं सम लेना कि शुद्धनयको जो सत्पार्थं कहा है, इस 


पूवं रंग ४७ 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टसावादयोऽपी स्पुदमूपरि तसरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठं । 
प्रनुभवतु तमेव द्योतमानं सर्म॑तात्‌ जगदपगतमोही भुय सम्यक्स्वभावं । ११॥ 
भूतं भांतमभूतमेव रभसान्तिभिय बंधं सुधी. 
यद्यतः किल कोप्यहो कलयति ग्याहत्य योहं हरात्‌ । 
ग्रात्मात्मानुभवकगम्यमहिमा व्यक्तोयरमास्ते वं, 
नित्यं क्मकलंकपेकविकलो देवः स्वयं श।एवरतः । १२ 


0 रा व च ज 1 
हितीया एक० कर्मवि्ेषण, असंयुक्त -द्वि° ए कमेविशेषण, तं-द्ि° ए०, शुदधनयं--षितीया एक०, विजा- 


शुदनयके विषयह्प श्रल्माका श्रनुभव करो, यह उपदेश ह | 

प्रव इसी ्र्थका कलशरूप कार्य "सूतं" इत्यादि कहते हँ । प्रर्भ--यदि कोर 
भुबुद्धि सम्यण्हषटि भूत (पहले हुभ्रा), भाति (वतमान) श्रौर प्रभूत (्रागामी होने वाला) एसे 
तीनों कालके कर्मोकि बंधको श्रपने श्रात्मासे तत्काल पृथक्‌ करके तथा उस कर्मके उदयक्रे 
निमित्तसे उत्प्न हुए मिथ्यात्वरूप भ्रज्ञानको भ्रपने बल (पुरुषार्थ) से पथक्‌ कर प्रनतरंगमें 
प्रभ्यास् करे तो देखता है कि यह्‌ श्रात्पा, ्रपने ग्रनुभवसे ही जानने योग्य प्रगट महिमामय, 
व्यक्त, ग्रनुभवगोचर, निश्चल, शाएवत (नित्य) श्रौर कर्म-कलंक-कदंमसे रहित स्वयं स्तुति 
केरने योग्य देव विराजमान हो रहा है । भावार्भ--जुढनयकी दृष्टस देखा जाय तो सवं कर्मों 
से रहित चैतन्यमात्र देव श्रविनाणी श्रात्मा भ्रन्तरंगमे स्वयं विराजमान है । पर्यायबुद्धि बहिर- 
त्मा इसको बाहर दढता है सो बड़ा प्रज्ञान है । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं यह कहाजारहा था कि शुद्धनय प्रथवा भूतार्थनयसे 
भ्रात्मतत्तवका ज्ञानं सस्यवत्वको सम्पादित करतारहै सो यह उसी श्ुद्धनयका विवरण दिया 
गयाह | 

तथ्यप्रकाश--(१) श्रात्मस्वभाव न किसी पदार्थे बंधा हृभ्राहै ग्रौरन किसी पदार्थ 
तेचु्राहुग्रा है । (२) ब्ात्मस्वभाव नर नारक तिर्यच रादि किसी भी श्राकार पर्यायरूप नहीं 
है । (३) ्रात्मस्वभाव नित्य चेतस्यरूप व्यवस्थित है । (४) श्रात्मस्वभाव गुणभेदसे भी पर 
प्रखण्ड चिन्मात् है । (५) आरत्मस्वभाव प्रविकार है । 

सिद्धत्त--(१) पद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे पृथक्‌ सत्‌ होनेके कारण श्राल्मा वस्तुतः 
प्रवद्ध व ग्रसपृष्ट है । (२) आत्मा परमभावस्वरूप होनेसे स्वतः निराकार हं 1 (३) प्रात्मा 
णाप्वत चिन्मात्र है } (४) श्रात्म। गुणपर्यायस्वभाव्रसे श्रभिन्न है । (५) श्रार्मा स्वयं विकार 
प परिरमनेका निमित्त न हो सकनेसे स्वरूपतः श्रविकार है । 


पूवं रंग ४९ 
जो पस्सदि अप्पाणं यबद्वपुट्टं अणरणमविसेमं । 
अपदेससुत्तमज्पं पस्सदि जिणतासणं सव्वं ॥१५॥ 

जो लखता श्रपनेको, श्रबद्ध॒श्रस्पृष्ट श्रनन्य भ्रविज्ञेष । 
सध्यान्त श्रादि श्रपगत, वहु लता सवं लिनशासन्‌ ॥। १५१ 
यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्प्रुष्टमनन्यमविशेषम्‌ । अपदेरशसूत्रमध्यं परयति जिनशासनं सर्वम्‌ | १५। 
येयमबद्धस्पृषटस्यानन्यस्य तियत्तस्यासंयुक्तप्य चात्मनोनुभूतिः सा खल्वखिलस्य जिन- 
णासनस्यानुभूतिः भन्‌ तज्ञानस्य स्वयमात्मत्वरात्ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः, किन्तु तदानीं 
सामान्यविशेषाविर्माधितिरोभावाभ्पामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुञ्धानां न स्वदते । तथाहि ~ 


नामसंज्ञ--ज, अप्प, अबद्धपुदु, अणण्ण, अविसेस, अपदेससुकत्तमज्म, जिणसासण, सव्व । धातुसंज्ञ-- 
पास दशने, सास शासने । प्रकृतिरशव्द-- यत्‌, आत्मन्‌, अवद्धसपष्ट, अनन्य, अविशेष, अपदेशसूव्रमध्य, जिन- 





विशेष व्यज्ञनमिश्ितका भ्राविर्भाव (प्रकटता) रूपे श्रा र्हा लवण स्वाकमें भ्राता है । परन्तु 
ग्रन्यके श्रसंयोगसे उत्पन्न सामान्यके भ्राविभवि तथा विशेषके तिरोभावसे एकाकार श्रभेदरूप 
लवणकरा स्वाद नहीं श्राता । श्रौर जब परमा्थ॑से देखा जाय तब जो विशेषके श्राविर्भावसे 
्रनुभवमे भ्राया क्षार रसरूप लवण है, वही सामान्यके भ्राविर्भावसे ग्रनुभवमे प्राया हुघ्रा क्षार 
रस॒रूपर लवर है । उसी तरह श्रबुद्ध लेयलुन्धोको श्रनेकाकार जेयोके भ्राकारोकी भिश्रतासे 
जिसमे सामान्यका तिरोभाव प्रौर विशेषका श्राविर्भाव रसे भावसे .अरनुभवमें श्रा रहा ज्ञान 
विकेषभावरूप, मेदरूप, श्रनेकाकाररूप स्वादे श्राता है, परन्तु श्रन्य ज्ञेयाकारके संयोगसे रहित 
सामान्यका भ्राविभवि श्रीर्‌ विशेषका तिरोभाव एेसा एकाकार अ्रभेदरूप ज्ञानमात्र श्ननुभवर्े 
भ्राता हुप्रा स्वादमें नहीं भ्राता । भ्रौर परमा्थंसे विचारा जाय तव जो विशेषके श्राविर्भावसे 
जान श्रनुभवेमे भ्राता है, वहो सामान्यके भ्राविर्भावसे ज्ञानियौके श्रौर ज्ञेयमें श्रनासक्तोके प्रनु- 
भवमें ्रातता है । जैसे लवणकी उली अन्य द्रव्योके संयोगके श्रभावसे केवल लवणमाच्र श्रचर- 
भव कयि जनेपर एक लवणा रस सवतः क्षाररूपसे स्वादमें भ्राता है, उसी तरह श्रात्मा भी 
परद्व्योके संयोगसे सिन्त केवल एक भावसे श्रनुभव किये जानेपर सव तरफसे एक विज्ञानघन 
रूप होनेके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमें प्राता दै) 

भावा्भे--यहां ज्ञानकी श्रनुभूतिको श्रात्मानुम्‌ति कहा गया है । भ्रज्ञानी जन ईइन्रिय- 
सानके विषयोमे ही लुन्घ हो रहे दै, श्रतः विविध ज्ञेयोके प्रत्तिफलनसे श्रनेकाकार हुए ज्ञानका 
हो जेयोमें भ्राकपषित होते हए श्रास्वादन करते है, ज्ञेयोसे भिन्न सामान्य ज्ञानमात्रका ्रास्वाद 
नहीं तेते.। श्रौर जो ज्ञानो है, जेणोमे श्रासक्त नहीं है वे ज्ञेयोसे भिन्न एकाकार ज्ञानको ही 


; शुद्धचेतन, परम-पारिणामिक भाव, शुद्धचेतना, सर्वविणुदध, चिन्मात्र, चैतन्य, प्रू, विभू, भं त, विष्ण, ब्रह्मा, परमज्योति 
¦ मौर शिव इत्यादि भनेक ६॥ 

यह समयसार अजर, ममर, अविकार शृद्ध, वृद्ध, नित्य, निरेजन, अपरिणामी,घ्रूुव, अचल, एफ-तायक-स्वहप 
। नंतरसनिर्भर, सहुजानन्दमय, चिन्मात्र, सहजसिद्ध, अकलंक, सवंविणद्ध, जानमाच्र, सच्चिदानन्द स्वकूप दत्यादि मनेक 
¦ द्वार से सम्बे्य है। 

५ वस्तु-व्यवस्था 


समयसारके विशद परिज्ञानका उपाय भेद-विज्ञान है) अनेक पदार्थोको स्वस्व लुक्षणोसि पृथक्‌-पृवक्‌ः 
तियत कर देना भौर उनमें से उपादेय पदा्थंको चक्षित गौर उससे समस्त पदार्थोको . उपेक्षित . कर देनेको. भेद-विनान 
¡कहते है । प्रकृत भैद-विज्ञानके लिए मात्म-अनात्मस्वू्प समस्त पदाथक्रा जान तेना प्रथम यावश्यक दहै। दम 
जानकारीके लिए समस्त पदार्थं कितने हँ यह्‌ जानना मावद्यक टै । इस जानकारीके लिये आचिर एक पदार्थं होता 
कितना है यह भी जानना आवप्यक्र है। 
¢ एक परिणमन जितने पूरेमे होना ही पड़े मौर जितनैमे बाहर त्रिकालं भौ कभी न. .हो स्के, उतनैको 
` एक पदार्थं कहते ह । जैसे--विचार, सुख, दुख, अनुभव भादि कोई परिणमन मेरा, केवल मेरे मात्मामे,व्‌ वहभी 
समस्त प्रदेणोमे होता है भौर मेरे भात्म-प्रदेशोसे बाहर न्यत्‌ कभी नही हौ सकता! दसतिएु यह्‌ म मात्मा एक 
पर्दार्थं हं । इसी प्रकार सव्र त्मा 1 इस तरह्‌ विषवमे अक्षय अनन्तानन्त आत्मा हँ! दृश्यमान स्कधोमं जौ कुष्ट 
दीखता है वह्‌ एक एक नहीं है; क्योकि जलनेसे या अन्य हैतुजोसे या समय ग्धतीत होनंमे उस्त एक पिण्टमे एक 
जगह तो रूप-परिवतंन भौर तरह देखा जाता है; किन्तु वह्‌ परिवतंन स्वंत्र नहीं होता । इसी प्रकार रस, गन्ध, स्पशं 
मे भी विविधता देखी जाती है! एक पदार्थका जो लक्षण है उसके अनुसार यह निर्णत होता दहै कि इन पिण्डमें एक 
एक परमाणु करके अनन्त परमाणु ह भौरवे एक-एक द्रेव्यहँ1 वयोकि एक पदार्थका लक्षण इनमे घटित हौ जाता 
है । इस तरह जव दृश्यमान छोटे से पिण्डमे अनन्त परमाण्‌ है तेवं समस्त विश्वमे तो मक्षय अनन्तानंत परमाणुर्ह। 
यह्‌ सुषिद्ध वात्त है । इन परमाणुओं को पुद्गल कते ई; क्योकि इनमे पूर पूर कर एफ पिण्ड होनेकी च गल-गलकर 
पुनः विखरनेकी योग्यता है 1 अनन्तानन्त जीव व अन्तानन्त पुद्गलद्रव्योके चलनेमे जो उदासौन सहायक द्रव्य है, वह 
धमंद्रव्य है, भौर वहं एक है 1 अनन्नानन्त जीवं व अनन्तानन्त पुद्गलद्रेव्य के चलकर ठहुरनेमें जो उदासीन सहायक 
द्रव्य है, वह्‌ अधमेद्रव्य है, वह्‌ भी एक है 1 समस्त जीव व पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधममद्रव्य मादि समस्त द्रन्योके अवगाह्‌ 
काजौ उदारीनदटेतु है रेता आकाण एकद्रव्य है! इन सवके परिणमनका जो उदासीन हैतुरूपदै वह्‌ काल द्रव्यह। 
काल द्रव्य असंख्यात.है। वे लोकाकाश (जितने आाकाणमें सव द्रव्य है) के एक. एक भ्रदेशपर एक्‌ एक स्थित है । 
आकाश द्रभ्य एक है । इस प्रकार अनन्तानन्त अत्मा, भनन्तानन्त पुद्गल, एक धमं द्रभ्य, एक अधमं द्रन्य, एक आकाश 
द्रव्य व असंख्यात कालं द्रन्य एसे अनन्तानन्त पदाथ है 1 
समयसारके परिज्ञानके लिए अव अनन्तानन्त पदा्थोमिं से एक आत्मा स्वके रूपमे मौर अवशिष्ट भन्य 
अनन्तानन्त आत्मा, अनन्तानन्त पुद्गल, एकं धरम द्रव्य, एक अधमं द्रव्य एक भाकाश द्रव्य, भसंख्यात काल द्रव्य इन 
सबको परके रूपमे जानना चाहिये । इसके अनन्तर उस्‌ .एक आत्मामं भी उन सभी गुणव सभी पर्यायोको दृष्टि | 
गौण करे सनातन एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करनी चाहिये 1 ~^ 


। श्रावश्यक व ज्ञातन्य रष्टियां 

# समयसारके परिज्ञानके लिए समयसार व॒ समयसारसे भिन्न समस्त परभाव का जानना मावष्यकदहै मौर 

आवश्यक दहै उन समस्त परभावोमे हटकर एक समयसारका ही उपयोग करना । एतदथं वह सब परिज्ञान भनेक 

दृष्टियोत्े मावष्यक होता है । अतः संक्षेपमें आवश्यक दुष्टियोका वणेन किया जाता है! इसके पश्चात्‌ समयसार 
थमे वणित विपयोका संक्षेप सारण प्रकट किया जायमा ! दृष्टिके गप्र नास.तय, मभिध्राय, भाणुय, मत इत्यादि 


५ ` (८) 


पूवे र्ग ५१ 
व्योन्यदरव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुमूयमानः सवंतोप्येकलवणरसत्वाललव णत्वेन स्वदते 
तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छरेन केवल एवानुभृयमानः सवेतोप्येकविज्ञानघनत्वात्‌ जानत्वेन 
स्वदते । १५) 

प्रलंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतबेहिमेहः परममस्तु नः सहजमूद्िलासं सदा । 
चिदुच्छलनिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं ॥। १४। 
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः । साध्यसाधकभावेन द्िधैकः समुपास्यतां ।१५॥ 
विकेपण अपदेशसू्रमध्यं-द्वितीया एक ०, दवितीय क्रियाके कर्मका विशेषण, पर्यति-लट्‌ वतमान अन्य 
पुरुष एक ०, जिनशासनं-दवितीया एक° कमेकारक । १५1 
स्वाद लेता. है, परन्तु इस तथ्यका भ्रज्ञान होनेसे परज्ञेयमे. श्रासक्त होकर, लुज्य होकर भिथ्या- 
दृष्टि जीव ज्ञेयाभिमूखरूपस्े ज्ञानको स्वादता है, ज्ञानामिमूखरूपसे ज्ञानको नहीं स्वादता। 
(३) ज॑से नमकीन पकोड़ी खाने वाला तमकका स्वाद ले रहा है, परन्तु श्रवबुद्ध जन पकोडीका 
भ्रासक्त होकर पकोड़ीका ही स्वाद मानता हुभ्रा नमकको स्वादता है, नमकक्रा स्वाद मानता 
हुश्रा नमकको नहीं स्वादता है । (४) कोई केवल नैमककौ उलीको ही स्वादे तो वर्ह ्रमकी 
गुंजाइश नहीं, मात्र नमकक ही स्वाद श्रनुभवा जाताहैरेसे ही कोई केवल ज्ञानस्वरूपको ही 
जाने श्रनुभवे तो वरहा ्रमकी गुंजाइश नहीं, सात्र ज्ञानका ही स्वाद श्रनुभवा जाताहै। 
सिद्धांत-- (१) प्रात्मा ज्ञानस्वरूप है वह जाननका ही कर्ता है चाह विकल्पशूप जानन 
क।. कर्ता रहै, चाहे प्रविकार जाननका कर्तां रहै । (२) ्रविकार. माच ज्ञाता समयस्तारका 
दरष्ा हि। 
दृष्टि--- १- कोरककारकिभेदक सदूभ॒तव्यवहारनय (७३) । २~ शुद्धनय (४६) । 
प्रयोग--स्वादे तो सदा ज्ञानका ही लिया जा रहा, चिन्तु परपदार्थोमि, विषयोमे सुखे 
पानेका भ्रम होनेसे ज्ञेयोकी ओर ही शुककर ज्ञानका स्वाद लियाजा रहा है भ्र्थात्‌ जञेयमिधित 
ज्ञानका स्वाद लियाजा रहा है यह्‌ प्रक्रिया ग्रनथंकारी है) ग्रतः इस तथ्यको जानकर सर्वं 
+ परज्ेोकी उपेक्षा करके अ्रथवा परका स्याल छोड करके मात्र ज्ञानस्वरूपका' ज्ञान ` रखकर 
केवल ज्ञानका ही स्वाद लो ॥१५॥ 
. ¦ ; श्रब ब्रगृली गाथाकी उत्थानिकारूप “एष ज्ञान" इत्यादि श्लोक कहते है 1 ` श्र-- 
पूवकथितत ज्ञानस्वरूप जो नित्य श्रात्मा है उसकी सिद्धिके इच्छुक पुरुषोकरे.-द्रारा साध्य-साधक 
' भावके भेदसे दो तरहका होनेपर भी एकल्प ही सेवनीय है, उसे सेवन करो ग्र्थात्‌ देशेन 
, ज्ञिन, चारित्र साधक भाव है यही गाथाम कहते है-- 


५ 


पूर्वं रग. ५६३ 
देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमाह वदत्त एव न वस्स्वंतरं । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञातिं श्चद्धानमनुचररए 
चात्मस्व्भावानतिक्रमादास्मैव न वस्त्वंतरं, तत भ्रात्मा एक एवोपास्य इत्ति स्वयमेः 

साघु, लियं, तत, पुनस्‌, त्रि, अपि, मात्मन्‌, च, एव, लिर्वयतः \ सूलघातु--दसिर्‌ दर्थने, ज्ञा अवबोधः 
चर गत्यर्थः, साध संसिद्धौ । पदविवरण--दशेनज्ञनचरित्राणि-प्रथमा वहुवचन क्मवाच्यमें कमं । सेविः 
व्यानि-ग्रथमा वहुवचन, कृदन्त क्रिया । साधुना-तृतीया एक०, क्म॑वाच्यमें कर्ता । नित्यं-अन्यय । तानि 
स्वयं परमाथं एकरूप ही है । 
श्रागे कर्ते है--"' देशेन" इत्यादि । श्रथ-~न्यवहारदृटिसे देखा जाय तब श्रात्मा एः 
हैतोभी तीन स्वभावरूप होनेसे म्रनेकाकार है; क्योकि वहु दशंन, ज्ञान, चारित्ररूप परिण॒ 
` मता है । भमावाथे-- शुद्ध द्रव्याथिकनयसे श्रात्मा एक है; इस नयकी मुख्यतामे कहा जाय 
तव पर्यायाथिकनय गौण हौ जाता है । सो एकको तीनरूप परिणमता कहना यही व्यवहाः 
हुभ्रा, एेसे व्यवहारनयसे दशन, ज्ञान, चारित्र परिणाम होनेसे ्रात्माको मेचक कहा है । 
श्रब परमाथंनयसे कहते दै "परमार्थेन" इत्यादि 1 श्रथ-परमाथैद्टिसे देखा जाय तः 
प्रकट जायकज्योतिमात्र ्रात्मा एकस्वकूप है, क्योकि इसका शुद्ध द्रव्याथिकनयसे सभी श्र 
द्रव्यके स्वभाव तथा भ्रन्यके निमित्तसे हुए विभावोको दूर करवैरूप स्वभाव है । ग्रत्तः श्रसेचव्‌ 
है, भ्र्थात्‌ शुद्ध एकाकार है । 
यहा प्रमाणनयसे मेचक भ्रमेचकं कहा सो इस चिन्ताको मेट जैसे साध्यकी सिद्धि हं 
वैसे करना यह्‌ "श्रात्मनः'' इस काव्यमें कहते हैँ । श्र्भ-- यह ग्रात्सा मेचक है, भेदरूप श्रने 
काकारहै तथा भ्रमेचक है, श्रभेदरूप एकाकार है, एेसी चिन्तको दछोडो । साध्य श्रात्माकं 
सिद्धि तो दक्षन, ज्ञान ्रौर चारिच--इन तीनों भावोसे हीहोतीदहै दूसरी तरह नहीं, यः 
नियम है । मानये--भ्रात्मस्वभावकी सिद्धि शुद्ध द्रव्याथिकनयसे होत्री है। एेसा जो शुर 
स्वभाव साध्य है, वहं पर्यायाथिकस्वह्प व्यवहारनयसे ही साधा जाता है, इसलिये ेसा कट्‌ 
गया है कि भेदाभेदको कथनौसे क्या, जिस तरह साध्यकी ष्िद्धिहो वैसे करना । व्यवहार 
जन भेद द्वारा ही तथ्य सममते ह । इस कारण दशन, ज्ञान श्रौर चारित्र तीनों परिणामरू" 
ही श्रात्मा है, इस तरहं भेदकी प्रधानता श्रभेदकी सिद्धि करनेके लिये कहा मया है । 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं जिस शुद्ध ग्रात्माके द्णेनका श्रदिश था उसकी दृष्टि 
उपासना किस प्रकार करना चाहिये, इस उल्सुकताकी पूति इस गाथसे हो जाती है 
तथ्यप्रकाश-- (१) अ्रात्मादहीसाघ्यदहै ग्रौर ब्रात्मा ही साधनं है स्र्थात्‌ शृद्धात्मोप 
लच्ि साध्य है शरीर बुद्धात्मानुवृत्ति सायन है । (२) निश्चयनयसे आत्मा सेवने योग्य ह 
(२) व्यवहारनयसे दशन, ज्ञान व चारि सेवने योग्य है! (२८) परमार्थतः दर्शन, ज्ञान 





पुवं रंग ५५ 
जह शामको षि पुरिसो शयाणं जणिञ्ण सदहदि । 
तो तं अणचरदि पणो अल्थत्थीश्रो पयत्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णादव्बो तह य सदहेदबयो । 
द्रगाचरिदग्बो य पुणो सो चेव दु मोक्छकामेण्‌ ॥१८॥ (युगलय्‌) 


उयो कोई पुरुष धनका, इच्छुक नृपको सु जानकर माने । 
सेका भि करे उसकी, उसके श्रनुकुल यत्तोसे ११७ ` 
त्यौ मोक्चरचिक पुरुषो, शुद्धात्मा देवको , सही जानो । 
माने व भजो उसको, स्वभावसदूव यत्तीसे ।१८॥। 
यथा नाम कोपि पुरूषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्दधाति ) ततस्तमनुचरति पूनरर्थाथिकः प्रयत्नेन ।} १७।। 
एवं हि जीवराजो ज्नातव्यस्तथंव श्रद्धातव्यः । अचरुचरितश्यश्च पुनः स॒ चव तु मोक्षकामेन । १८॥ 

1 यथा हि कश्चित्पुरुषोऽ्थार्थी प्रयलैनं प्रथममेव राजानं जानोते ततस्तमेव श्रद्धत्ते 'तत- 
स्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षाथिना प्रथममेवात्मा ज्ञत्व्यः, ततः स एव श्रद्धातव्य ' तत 
स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्टथान्यथोपपत्यनुपपत्तिभ्यां । तत्न य॑दात्मनोनुभुयमाननेकमाव- 

संकरेपि परमविवेककौशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मन्ञानेन संगन्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षिं 


` य, य, पुणो, त, चेव, दु, मोक्लकाम । धातुसंक्ञ-जाण अवबोधने, सद्‌-दह धारणे, अतु-चरं गतौ, काम 
, इच्छायां । ्रकृतिज्ञब्द--यथा, नामच्‌, किम्‌, अपि, पुरुष, राजन्‌, तत्‌, तत्‌, पुनर्‌, अर्थाथिक, प्रयत्न, एवं 


~~~ ______~__~__~_~__~_~_~~_~_~_~_~_~_~~~~_~_~~__~~_~_~___~~~~-~~~~-~~~~~_~_~-~-~~~~~_~___-~_~~__~-~_~~~~~_~_-_~-___-~_-_~-_~_~_-~-~_--~_-_--~-~-~--~-~-~--~-~-~-~- ~~~ ~~~ 
---~ ~~ --~----~----~------~----“ 


` मोक्षको चाहने वाला पहले तोः श्रात्माको जाने; श्रनन्तर उसीका श्रद्धान करे उसके पश्यात्‌ 
उसीका, अनुचर करे, क्योकि निष्कम श्रवस्थारूप्र प्रभेद शुद्धस्वरूप साध्यकी इसी प्रकार 
उपपत्ति (सिद्धि) है श्रस्यथा -्रनुपपत्ति है । जिस समय प्रात्मके भ्रनुभवमें प्राये हए ग्नैक 
पर्यायरूप भेदभावोसे मिधितता होनेपर भी परम्‌ भेदज्ञानको प्रवीणतासे जो यह्‌ ्रनुभूति है 
क्रि "यही मै हू” एेसे श्रात्मज्ञानसे युक्त होता हुभ्रा यह्‌ श्रात्माजैसाजानावैसादहीरहै, एेसी 
प्रतीतिस्वरूप श्रद्धान प्रकट होता है उसी समय समस्त भ्रन्य भावोसे भेद होनेके कारण निःशंक 
ही ठहरनेमे समथं होनेसे उदीयमान हुप्रा प्रात्माका श्राचरण॒ भ्रात्माको साधता है । इस तरह्‌ 
तो साध्यः श्रात्माकौ सिद्धिकी तथोपपत्ति प्रसिद्ध है । परन्तु जिस समय रेता भ्रतुभूतिस्वरूप 
. भगवा भ्राटमा बाल गोपाल तक सदाकाल स्वयं. ही श्रतरुभवरमे श्राता.भी श्रनादिवंधके -वशसे 
परद्रव्यों सहित एकत्वका निश्चय करं भ्रज्ञानीके “यह यै हू" एसा अनुभूतिरूप भ्रात्मज्ञान नहीं 
प्रकट होता, उसके. म्रभावसे भ्रज्ञाति गधेके सींगके समान श्रद्धानका भो उदय नही . होता । उस 


॥ 
1 


पूवे रम ५७ 

` कथमपि . समुपात्तचित्वमप्येकताया श्रपतितमिदमात्मञ्योतिस्दरगच्छंदच्छम्‌ । 
सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्न न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०।।१७-१८॥ 
ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत्त इति 
चेत्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादास्म्येपि क्षणमपि ज्ञानमूपास्ते स्वयंबुद्ध -बोधितबुद्धत्वकार्ण- 
पूवेकत्वेन ज्ञानस्यौत्पत्तैः । तहि तत्कारणात्पूवंमज्ञान एवात्मा, नित्यमेवाप्रतिबुदधत्वदेवमेतत्‌ । 

तहि कियंतं कालमयमध्रतिबुद्धो भवतीव्यमिधीयतां-- 

पुनः-अव्यय । अर्थाथिकः-प्रथमा एक० कतृं विरेषण । प्रयत्नेन-तृतीया एक० । एरवे-अव्यय । जीवराजः- 
प्रथमा एक° कर्मवाच्यमें कमे । ज्ञातव्यः-प्रथमा एक° कृदन्त क्रिया । तथा च-अव्यय । श्रदृदधातव्यः- 


प्रथमा ए० कृदन्त क्रिया 1 अनुचरित्तव्यः-प्रथमा एक ० कृदन्त क्रिया । सः-प्रथमा एक ० क्भवाख्यमें कर्मं । 
तु-अव्यय । मोक्षकमेन-तृतीया एक ०, कर्मवाच्यमे कर्त या कतृ विक्ञेषण । 





(२) प्रात्मपरिचयके बाद प्रात्माका भ्रनुमवपूरवेक श्रद्धान होता है। (३) सानुभव श्रद्धानके 
साय ही ज्ञान सम्यम्ज्नन हौ जाता है । (४) प्रातमाका श्रद्धानं ज्ञान होनैपर श्रात्माके श्रनुरूप 
ग्राचरण होता है । (५) ्रात्मके श्रद्धान, ज्ञान, भ्राचरणासे सहजपरमात्मतत्वकी सिद्धि होती 
है । (६) श्रात्माके श्रद्धान, ज्ञान, श्राचरणके न होनेपर सहजपरमात्मततत्वकी सिद्धि कभी नहीं 
होती । 

सिद्धान्त--(१) शुद्धात्मा निविकार स्वसंवेदनज्ञानसे ज्ञातव्य है । (२) सम्यग्दर्शन, 
सम्यग््ान, सम्यक्‌चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है । 

हृष्टि--१- शुद्धनय (४६) 1 २- एवंभूतनय (४३) । 

प्रयोग श्रात्माको व्यवहारनयसे (गुणादिपस्चियसे) पहिचानकर सहजज्ञानानन्दस्व- 
भाव शुद्ध ्रन्तस्ततत्वका श्रद्धानं कर निविकत्प स्वसंवेदन समाधिसे निरन्तर श्रनभवं 
करना ॥१७-१८॥ 

परश्न--भ्रात्मा तो ज्ञानसे तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नहीं है, इसलिये श्रात्मा ज्ञानका 
नित्य सेवन करता ही है, फिर ज्ञानकी ही उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी जाती है ? समा- 
धान--यह कहना ठीक नही, यद्यपि ्रात्मा ज्ञानसे तादात्म्यल्प है तो भी यह एक क्षणमात्र 
भी ज्ञानकी उपासना नहीं करता । इसक्रे ज्ञानको उत्पत्ति स्वयं ही जाननेसे भ्रथवा द्सरेके 
बतलनतेसे होती है; क्योकि या तो काललन्धि श्राये तब श्राप ही जन लेता या कोई जनावि 
तव जान सकेया । प्रश्न--यदि इस तरह है तो जाननेके कारके पहले श्रात्मा श्र्ञानी ही 
है, क्योकि सदा ही इसके भ्रप्रतिबुद्धपना है ? उत्तर--पह बात एसे हीह कि वह भ्रज्ञानीदही 


पूर्व॑ र्गः ५,६ 
ुदृगलपरिणमेष्वहमित्यात्मनि च क्मसोहादयोऽन्तरंगा नोकमंशरीरादयो बहिरंगाश्व्रारमत्तिर- 
स्कारिणः पुदरगलपरिणामा श्रमी इति वस्त्वभेदेन यावतं कालमनुभूतिस्तावंतं कालमात्मा भव्‌- 
त्यप्रतिबुद्धः । यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दप॑ंणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव वहु रौष्प्यं 
अहक, च, कर्मन्‌, नोकर्मन्‌, यावत्‌, एतत्‌, खलु, वुद्धि, अप्रतिवुद्ध, तावत्‌ । गूलधातु--उकृञ. करणे, बुघ 
अवगमने, श्रू सत्तायां । पदविवरण-कर्मणि-सप्तमी एकवचन । नोक्र्मणि-सप्तमी एक° । च-अव्यय । 
अहु-प्रथमा एक ० । इति-अव्यय । अहृकं-प्रथमा एक० । क्म॑-प्रथमा एक° । नोकर्म--प्रथमा एक० । 
जायगी तब ही यह्‌ श्रात्मा प्रतिबुद्ध ज्ञानी) होगा । 

भावाये--जव तक जीव देषा जनतारहै कि जसे स्पशं श्रादिक पुदगलमें है भ्रौर 
पदुगल स्पर्णादिये है उसी तरह जीवम कमं नोकमं है श्रौर कमे नोकमेमे जीवहि तवं तक 
तो वहु ग्रजञानी दहै श्रौर जब यहु जानने कि म्रत्मातो ज्ञानस्वूपदही है घ्नौर कमं नोकमं 
"पुद्गल ही है तभी यह्‌ ज्ञानी होतादहै। जैसे दपंणमे ्रग्तिकी ज्वाला दीखती हो, वहां रेस 
जने किव्वालातो श्रगिनमें हीह, दप॑ंणमे नहीं बैठी, जो दपैणये दीख रही है वहु दपेणकी 
स्वच्छता ही है । इसी तरह कमं नोकमं भ्रपने ्रात्मामे नहीं बैठे, भ्रात्मके ज्ञानकी स्वच्छता 
एसी है जिसमें ज्ेयका प्रतिमा होता है । इस प्रकार कमं नोकमं ज्ञेय है, वे मचत प्रतिभासित 
होते है, एेसा प्रनुभव स्वयमेव हौ श्रथवा उपदेशसे हो तब ही ज्ञानी होता है । 

ग्रब इसी भ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैँ “द्तथमपि" इत्यादि । श्रं --जो पुरुष 
प्रापे ही श्रथवा परकै उपदेशसे किसी तरह भेदविज्ञानमूलक श्रविचल निश्चल श्रपने श्रात्मा 
की श्नुभूतिको प्रापक है,वेही पुरुष दपंणको तरह श्रपते श्रात्मामें प्रतिबिम्बित हए श्रन॑त 


भावोके स्वभा्वोसे निरन्तर विकाररहित होते हैँ । मावाथे--ज्ञानमे प्रतिफलित ज्ञेयाकारोखे 
ज्ञानी वित नही ब॑नते 


प्रसङ्कविवर्ण-- श्रनन्तरपूवं गाथाम ज्ञानमय ्राल्माकी उपासनके प्रकरणम यह 
प्रष्नहुभ्राथा कि भ्राता तो ज्ञानमय है ही उसको उपासनाका उपदेश बेकार है उसके उत्तर 
मे कहाथाकिगश्रात्मा ज्ञानमय तो है, किन्तु उसका ज्ञान न हीनेसे अ्रञानो है, श्रतः उसे ज्ञान 
फी उपासनाका उपदेश किया जाता है । इसपर यह प्रन हुश्रा कि फिर यह्‌ कितने समथ तक 
ज्ञानी रहता है । इस प्रष्नका उत्तर इस गाथम दिया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) श्ज्ञानीको घटम घटाकारादिके श्रभेदकी भति विभाव व देहे 
हु" की श्रभेदसे श्नुभूति रहती है । (२) ज्ञानीको दर्पेण श्रौर जिसका दर्पणे प्रतिभिम्ब 
हुमा, एमे श्रग्निकी उष्णता च ज्वालके भेदकी तरह, श्रपनी ज्ञातृता (ज्ञातापन) व पृदुगलोकी 
देहादिदणाका भेद ज्ञात रहता है श्रौर इस भेदविज्ञानके परिणाममे अ्रपनेको ज्ञानमत्र अनुभ. 


पुवे रेग ६१ 
तनु कथमयसप्रतिबुद्धो लध्येत- 
अहमेदं एदमेहं अ्रहमेदस्सेव होमि मम षटं । 
रणं जं परदव्वं सच्चित्ताधित्तमिष्सं वा ॥२०॥ 
आसि मम पुच्यमेदं एदस्स शहंपि आसि पुवं हि । 
होहिदि पणोवि भज्फं एयस् अहंषि होस्सामि ॥२९॥ 
एयं त॒ अमूं श्रादवियपं करेदि संशूदौ | 
भूदत्थं जाणंतो ए करेदि द तं संमूढो ॥२२॥ (त्रिकलम्‌) 
जगमे जो कुच दिखता, सजीव निर्जीव मिश्च वा वस्तु । 
मै यह्‌ यह सेसे हं, इसका यहु सब तथा मेरा ।\२०।। 
यह पहले मेरा था, इसका मै था सि पुवं ससयोपें। 
मै होञंगा इसका, यह्‌ सबं होगा तथा मेरा \1२९१॥ 
सा श्रसत्य श्रपना, करता मानन त्रिकल्प यह मोही । 
किन्तु नाहि भ्रास्ति करता, भूतार्थात्मन्ञ निर्मोही ।॥।२२॥ 


अहूमेतदेतदहमहमेतस्यैवास्मि ममैतत्‌ । अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥२०॥ 
मासीन्मम पूरवमेतद्‌ एतस्याहमप्यासं पूर्वं हि । भविप्यति पुनरपि मम॑ एतस्याहमपि भविप्यासि ।,२१॥ 
एतत्वसद्भूतमात्मविकलत्पं करोति संमूढः । भूतार्थं जानन्न करोति तमसंमूढः ।२२॥ 


` यथाग्निरिधनमस्तीधनमग्तिरस्त्यगनेरिघनमस्तींधनस्यागिनिरस्त्यग्नेरिधनं पूवंमासीदिधन- 
स्यामः पूरवेमासीदम्ेरिधनं पूनभेविष्यतींधनस्याम्तिः पुनरेविष्यतीतीधन एवासदुभूताग्निविक- 
बा, अम्ह, पुव्वं, एत, एत, अम्ह, पि, पृष्वं, हि, पुणो, वि, अम्ह, एत, अम्ह, पि, एत, तु, असंभुद, आदवि- 
यप्प, समद, भूदत्थ, जाणंत, ण, दु, त, असं्रुढ 1 घातुसं्ञ-हो सत्तायां, हव प्राप्तौ, अस सत्तायां, कर 
प्रगनिका विकल्प करता है वह सूठा है । इसीसे श्रप्रतिबुद्ध (स्रज्ञानी) पहचाना जा सकेता है । 
उषी तरह (दार्टान्तमें देखिये) कोई परद्रव्यम श्रसत्याथं श्रात्म विकल्प करे कि मै यहु परद्रव्य 
ह शरोर यह्‌ पर्रव्यमै हूं, मेरा यह परद्रव्य है, इस परद्रव्यका यै हू, मेरा यह्‌ पहले था, 
इसका मै पहले था, मेरा यह्‌ फिर होगा, इसका मँ फिर होगा, एसे भूरे विकल्पसे ्रप्रति- 
वद्ध (अज्ञानी) पह्चाना जाता है । तथा अ्रभ्नि ईधन नहीं है, ईंधन अर्ति नहींहै, श्रन्ति 
भ्रग्निही है, इन ईधन हीह, ्रग्निका ईधन नहीं है, ईधनको भ्रग्नि नहीं है, अग्निक 
भग्ति है, ईघनका ईधन है, श्रग्निका ईधन पहने हरा नहीं, ईघनकौ श्रभ्नि पहले हई नही, 


| पुवं रग ६२ 
गतिः पुनभेविष्यत्यग्नेरग्निः पुनभेविष्यतीधनस्यघनं पुनभंविष्यतीति- कस्यचिदग्नावेव सदुभूता- 
ग्निविकल्पवव्राहुमेतदसिमि. नैतदहमस्त्यहुमहमस्म्येतदेतदस्ति न ममतदस्ति नतस्याहुमस्मि ममा- 
हमस्म्येतस्यैतदस्ति न॒ ममैतत्पूवेमासीन्नतस्याहं पवंमासं ममाह पूव॑मासमेतस्यैतत्पूवेमासीन्न 
ममेतत्पुनभंविष्यति नैतस्याह्‌ पूनभविष्यामि ममाहं पनमविष्यम्येतस्यैतत्पुन॑भेविष्यतीति स्व- 
द्रव्य एव सदूभूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात्‌ । त्यजतु जगदिदानीं मोहुमाजन्मलीढं 


रसयतु रसिकान्नां . रोचनं ज्ञानसुद्यत्‌ । इह कथमपि नात्मात्नेत्मना साकमेकः किल कलयति 
काले कवापि तादाम्त्यवृत्ति ।{२२।।२०-२१-२२॥ 





एर्व-प्रथमा एक° अथवा,.जग्यय । एतत्‌-प्रथमा एक ० । एतस्य-षष्टी एक० । अह-प्रथमां एक० । अपि- 

अब्यय'। आसम्‌-रूते लड उत्तम एक° क्रिया । मविष्यति-लृट्‌ भविष्यत्‌ अन्य° ए० क्रिया, पुनः-अब्यय । 
. मम-षष्ठी एक° । भविष्यामि-भविष्यत्‌- लट्‌ उत्तम पुरुष एक° क्रिया । एतत्‌-प्रथमा एक ० । तु--अन्यय | 
: असदुभूतं-दितीया एक° कमंविङेषण !, .आत्मविकल्पं-दितीया एक ० कमेकारक । करोति--वतंमान लद्‌ 
अन्य परुष एक° क्रिया । संमूढः-मथमा एकवचन । भूतार्थ-हितीया एकवचन } जानन्‌-प्रथमा 'विभक्ति 
एकवचन कृदन्त । न-अव्यय ।..करोति--वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । तु-अन्यय । तं-द्वि° ए 
, कमं । असंूढः-प्रथमा एकवचन कर्ता ।1२०-२१-२२॥ 
म्रनाद्सि लगाहुभ्राजो परद्रव्यस्ते मोह है उस एकपेनेके मोहको भ्रब छोडो श्रौर ज्ञानका 

परस्वादन करो । मोह वृर्थाहै, मिथ्यादहै, दुःखका कारण है । ` एसा भेदविज्ञान करनाहै। 
प्रसंगदिवरर--ग्रनन्तर पूवं बताया गया था कि यह्‌ श्रात्मा कव तक श्रज्ञानी र 
है । भ्र उसीके विषयमे बताना है कि वहु कंसे पहिचाना जाता कि यह्‌ ग्रह्लनी है, इसका 
विवरण इन तीन गाथावोमे बताया गयाहै। 

तथ्यरकाश--( १) जो परद्रव्यमे एेसा विष्वास रखता हे कि “भे यहुहया यह्‌ 
है" वह्‌ जीवं श्रज्ञानी है । (२) जो परद्रव्यमे एता विश्वास्‌ रखता हे "मेरा गरहदै गर . इसका 
"मेहि" वहं भरलानी है । (३ ) जो परद्रव्यमे एेसा विश्वास रखता है कि मेरा यहुनपहिते थाया 
दसकं पहिल था” वह्‌ श्रज्ञानी है । (४) जो परद्र्यमें एसा विश्वास रखलताहैकिमेरा 
यह्‌ फिर होगा या इसका यै फिर होऊगा वह्‌ ` भ्रज्ञानी है । 
सिद्धान्त-- उक्त चार बाते मिथ्या है जिनकी दृष्टियां उपचारसभ्बधी निम्नलिखित है। 

, हृष्टि--१- द्रव्ये दरव्धोवचारक ` श्रसदुभूतद्यतहादं (१०६) । २, ३, ४- परसम्बन्ध- 
व्यवहार (१३५) । 

. प्रयोग--तथ्यप्रकाशमें बताये गये ` उपन्नारकी ' मिथ्या जानकर श्रपनेमे परद्रव्यके 
विषयमे एेसा निणंय करना चाहिये कि मै यह नही हू, यह म नहीं है, मेरा यह नहीं है, 
~ .इसंका. मै नहीं ह, मेरा यह नहीं था,. इसका अँ नहीं था, मेक्न यह कभी नहीं होगा, इसका मँ 


पूवं रंग ६५ 
युगपदनेकविधस्य बंघनोपाघेः सच्चिधानेन प्रधावितानामस्वभावसमावानां संयोगवशादि- 
चिघ्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यंतत्तिरोहितस्वभाव भावत्तया श्रस्तमितसमस्तविवेकभ्योति- 
मंहता स्वयमज्ञानेन विमोहितहूदयो भेदमक्ृत्वा तानेवास्वभावभावान्‌ स्वीकरर्वाणः पुद्गलद्रव्यं 
ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः । श्रथायमेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन्‌, म्रात्मपंसन्‌, 
जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतुणाभ्यवहारित्वं । दुरनि रस्तसमस्तसदेहविपर्यासानघ्यवसा- 
इदम्‌, पुद्गल, द्रव्य, बद्ध, अवद्ध, च, तथा, जीव, बहुभावसंयुक्त, सवंज्ञज्ञानहष्ट, जीव, उपयोगलक्षण, 
नित्य, कथं, तत्‌, पुद्गलद्रव्यीशरूत, यत्‌, अस्मद्‌, इदम्‌, यदि, तत्‌, पृद्गलद्रव्यीभरुत, जीवत्व, आगत, इतर 
तहि--अन्यय, शक्त, यत्‌, अस्मद्‌, इदम्‌, पुद्गल, द्रव्य । भूलघातु- ज्ञा अववोधने, युह्‌ वैचित्ये, भण 
शब्दार्थः, हरिर्‌ प्रेक्षणे, शक्लु-रक्ती, वच परिभाषणे । पदविचरण--अज्ञानमोहितमतिः-प्रथमा एकवचन 
जो [भणसि] तु कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गलद्रत्य मेराहै। [यदि] यदि [सः] 
जीवद्रव्य [पुद्गलद्रव्यीभूतः| पुद्गलद्रग्यरूप हो जाय ओौर [इतरत्‌ | पुद्गलद्रव्य भी [जीवत्वं | 
जीवपनेको [श्रागतं | प्राप्त हो जाय 1 कदाचित्‌ भी एेसा हो सके [तत्‌] तो [वक्तु शक्तः] तुम 
कह सक्ते हो [यत्‌] कि [इदं पुद्गलद्रव्यं] यह पुद्गलद्रव्य [मस] मेरा, किन्तु एेसा 
हो ही नहीं सकता । 
तात्पथं--स्व श्रात्माका लक्षण व प्रका लक्षण विज्ञात होते ही श्रज्ञान दूर हो जाता 
। 
टीकाथे-- एक साथ श्रनेक प्रकारकी बन्धनोपाधिके सन्निघानसे वेगपूवंक बहते हूए 
प्रस्वभाव भावोके संयोगवश श्रज्ञानी जीव, विच्चित्र ्राश्रयसे उपरक्त स्फटिक पाषाणकी तरह 
स्वभावभाव श्रत्यन्त तिरोहित होने जिसकी समस्त भेदविज्ञानज्योति श्रस्त हो गई एेसा स्वयं 
्रज्ञानसे विसुखहृदय होकर जो श्रपने स्वभाव नहीं है, एेसे विभावोंको करता हुश्रा वह पृद्‌- 
गलद्रव्यकतो अपना मानता है । एसे श्रज्ञानीको समते हँ कि रे दुरात्मन्‌ ! श्रात्माका घातक | 
तू परम अ्रविवेवसे जैसे तृखसहित सुन्दर श्राहारको हाथी श्रादि पु खाति हैँ उसी तरहके खाने 
का स्वभाव छोड-खछोड । जो सवेज्ञके ज्ञानसे प्रकट किया नित्य उपगोग स्वभावरूप जीवद्रव्य 
वह्‌ कंसे पुदुगलरूप हो सकता जिससे कि तु “यह पुद्गल मेरा है" एेसा श्रनुभव करता ह । कैसा 
है सवेजञका ज्ञान जिसने समस्त सदेह विपर्यय श्रनध्यवसाय दुर कर दिये हैँ समस्त॒वस्तुके 
परकाशनेको एक श्रद्वितीय च्योतति है! एसे ज्ञानसे दिखलाया गया है । भ्रौर कदाचित्‌ किसी 
प्रकार जैसे लवण तो जलकरूप तथा जल लवरलू्प हो जातारहै उसी प्रकार जीवद्रव्य तो 
पुद्गल हो जाय तथा पुदुगलद्रव्य जीवरूप हो नाय तो तेरी “पुदृगलद्रव्य मेरा है" एेमी श्रनुभूति 
बनं जाय, किन्तु एेसा तो किसी तरह भी द्रव्यस्वभाव बदल नहीं सकता । यही दृष्टंतसे श्रच्छी 


पूवं रंग ६७ 
लक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवननित्यानुपयोगलक्चणं पुद्गलद्रग्यं च जीवद्रव्यीभवद्‌ उपयोगा- 
तुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिवं सहवृत्तिविरोधादनुभरूयते 1 तत्सवेथा प्रसीद विवुध्यस्व, स्वद्रव्यं 
ममेदमित्यनुभव । श्रपि कथमपि मृत्वा ततत्वकीतुहली सन्‌ ब्रनरुभव भव रूर्तैः पाष्वेवर्ती मूहूत्तं । 
पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन त्यजसि भगिति मुर्ख साकमेकत्वमोहुं ।।२ ३।।२३-२४-२५) 


सः-प्रथमा एक ० । पुद्गलद्रव्यीभरूतः-प्रथमा एक ० । जीवत्वं प्रथमा एक०। अगते-प्रथमा एक° कृदन्त 
आ-गत, इत रत्‌-प्रथमा एक० ! तहि--अव्यय । गक्तः-प्रथमा एक ० कृदन्त । वक्तु-प्रयोजने अव्यय कृदन्त । 


यत्‌-प्रथमा एक० या अव्यय । मम-पष्टी ए$० । इदं--प्रथमा एक० । पुद्गलं --प्रथमा एक० । द्रव्यम्‌-- 
प्रथमा एक ० ।२३-२४-२५॥। 


मिथ्यात्वका नाण करना व सम्यग्दणंनकी प्रापि होना तो बहुत ही सुगमरहै। 

प्रसंगविवरण--्रनन्तरपूवं गाथाम बताया ग्या थाक श्रज्ञानी जीवका परिचय 
व्याह ? श्रन यहां उस श्रज्ञानी जीवको समानेके लिये उद्यम हो रहादहै। 

तथ्यप्रफाश-- (१) निमित्तका स्रिधान होनेपर श्रस्वमावमभाव त्वरित होते है। 
(२) स्वभावमाव तिरोहित होनैसे विवेकरञ्योति भ्रस्त हो जाती है । (३) विवेकज्योतिरहित. 

ज्ञानी भेदज्ञान त होनेसे भ्नस्वभावभाव (विकारभाव) को स्वीकार कर लेता है यने सान्यत्ता 

मे श्रपने करनतितादहै। (४) ज्ञानी जानताहै कि कोई द्रव्य ग्नन्य द्रव्यकू्प कभीनहीं हो 
सकता है, प्रतः भ्रपनेको ज्ञानस्व्रह्प ही स्वीकार करता है । 

सिद्धान्त -(१) निमित्तसान्निध्यमे उपादान तदनुरूप परिणमन करता है 1 (२) श्रपने 
को ज्ञानमात्र श्रनूभवं कर लेनेपर निमित्त श्रौर नैमित्तिक भाव विघटने लगते हैं । 

ह्टि-- १--उपाधिसपिक्न प्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २--उपाध्य॑भाचपिक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिकनय (रथम) । 


प्रयोग -श्नपना सर्वस्व ज्ञानस्वरूप, उपयोग निरखकर उसीकते प्रति ॥प्रभिमृख रहे, 
कल्याणे लिये जो होना होता है ग्ह्‌ स्वयं होगा ।२३-२४-२५॥। 

व श्रप्रतिब्रुद्ध कहता हे कि [यदि] जो [जीवः] जीव दै वह [शरीरं न] शरीर 
नहीं है तो [तीर्थंकराचा्संस्तुतिः] तीर्थकर व श्राचार्योकी स्तुति [सर्वापि] सव ही [मिथ्या 
भवति| भि्याहौ नाती हे [तेन तु] इसलिए हम समभते दै कि [श्रात्मा] श्रात्मा [देहः 
चेव | यह्‌ देह ही [मवति] दै । 

तात्पये--ग्रज्ञानी जीच दिखने वाले परमौदारिक शरीरको ही भगवान समता है! 
टीकाथं--यदिजो श्रात्मा है वह्‌ ही पुद्रयलद्रव्यस्वल्प णरीरतहोत्तो तीर्थकसे 
श्राचा्ेकरी जो स्तुत्ति की यई है वह्‌ सव मिथ्या टोनायमी । वह्‌ स्तुति इस तरद्‌ है 


् 


ट 


पुव रग ६९ 
श्रवणयोः साक्षोरक्षरंतोऽमृते वं्यास्तेऽ्टसहखलक्षणधरास्ती्ं शवराः सूर्यः । २४५ इत्यादिक 
तीर्थद्धराचाय्यंस्तुत्तिः समस्तापि भिथ्या स्यात्‌ । ततो य एवात्मा तदेव शरोरं पुदूग॑लद्रभ्यम्‌ । 
इति ममैकान्तिकी प्रतिपत्तिः ।२६॥ 

 शरीर-प्रयमा एक० 1 तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः-प्रथमा एक० । च-अध्यय । एव-अव्यय । सर्वप्रथम ए०॥ 
अपि-अग्यय । भवति-वतेमान लट्‌ जन्य पुरुष एक० क्रिया । मिथ्या-अव्यय } तेन-तृतीया एक० । तु- 
अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक° । भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ० क्रिया । देह॒-प्र° एकवचन ।।२६॥ 

देहादि संश्लिष्ट पदाथेके स्तवनसे प्रयुस्तवन मान लेना मिथ्या है। 

हष्टि-- १-परकतु त्व व्यवहारादि परसम्बंधपयंन्तव्यवहार (१२६-१३५) । (२) 
संष्रिलष्टविजाघ्युपचरित श्रसदभूतव्यवहार (१२५) । 

प्रयोय-प्रमुके देहातिशय श्रादिको जानकर प्रभुके गुणोकी निर्मलतापर दृष्टि जाना 
चाहिय कि धन्य है प्रभुत्वविकासको जिसका निमित्त पाकर देहादिमे भी श्रलौकिक भ्रतिशय 
हो जाता है । उपचारस्तवनोमें इस प्रकार प्रयुत्वविकसपर ही हष्टि होनी चाहिये }२६॥ 

वहं नयविभाग कंसा है उसको गाथां हारा बतलते हैँ -- [ व्यवहारनयः] व्यवहार- 
नय ततो [ माषते] एेसा कहता दै कि [जीवः च देहः] जीव श्रौर देह [एकः खलु] एक ही 
[भवति] है [च] ओरौर [ निश्चयनयस्य ] निंश्वयनयका मत है कि [जीवः देहः तु] जीव 
ग्रौर देह्‌--ये दोनों [कदापि | कभी [एकार्थः] एक पदार्थं [न] नहीं हो सकते । 

तात्पये--व्यवहारनयके दशेनमें जीव श्रौर देहु एक है, किन्तु निश्वयनयके द्शनमे 
जीव श्रोर देह कभी भी एक नहीं हो सकते । क्योकि प्रश्ु व देह व्यवह्‌रमें एककेतरावगाही है, 
परन्तु सत्व, स्वरूप श्रलग-होनेसे वे दोनों एक वस्तु नहीं । 

टीकाथे-- जसे इस लोकमे सुवणं श्रौर चांदीको गलाकर मिलानेसे एक पिडका व्यवहार 
होता है, उसी तरह श्रात्माके नौर शरीरके परस्पर एक जगह रहुनेको श्रवस्था होनेसे एकत्व 
का व्यवहार होता है । इस प्रकार व्यवहारमात्रसे ही श्रात्मा श्रौर शरीरका एकत्व है, परन्तु 
निचये एकत्व नहीं है; क्योकि पीले स्वभाव वाला सोना है श्रौर सफेद स्वभाव वाली चांदी 
है, उनको जब निश्चये विचारा जाय तब श्रत्यन्त भिन्नता होनिसे एक पदार्थ प्रसिद्धि है, 
इसलिये श्रनेकरूपता ही है । उसी तरह ॒श्रात्मा श्रौर शरीर उपयोग तथा ग्रुपयोग स्वभाव 
वाले ट । उन दोनोके श्रव्यं मिच्चपना होनेसे एक पदाथंपनेको प्रापि नहीं है, इसलिये अरनेकता 
ही है एेसा यह्‌ प्रकट नयविभाग है । इस कारण व्यवहारनयसे ही शरीरकी स्तुति करनेसे 
भ्रात्माकी स्तुति हो सक्ती है । 


भाए्वा्थं--व्यवहारनय तो श्रात्मा भौर शरीरको एक कहता है ओर निश्चयनय एकं 


भ्रमु च्थवहारोपयोगी ग्रन्थ कीत. दै तो यह्‌ निःपंक कहा जा सकता है कि एक तत्वार्थसूत्र बौर द्रया समयसार। ये 
दो ग्रल्य प्रमुख सोकोपयोगी ह 1 समयसारमें तो भात्म-तत्तव विषयक सृविवेचना है भौर तत्वार्थसूतमे पदार्थकी विविध 
विपयक सुविवेचना है 

समार ग्रन्थका प्रतिपाद्य विपय विस्तृत है । अत्तः इसके मुलकर्ता (गाथाकारः) पूज्य श्रौमच्युन्दकुन्दा- 
चायं) की रचना इसप्रकार हुई --प्रारम्भकी श्रेगाथा तो समयसारकी पीटिका है) पश्चात्‌ मुख्य निपयं 
जीवके स्वरूपका ह सो जीवाधिकार्‌ आया । पणचात्‌ भअजीवाधिकार श्राया] पश्चात्‌ जीव-अजीवके वन्धनके मूल 
का भर्थात्‌ कतृ -कर्म-भावका अधिकार आया । पश्चात्‌ कतृ कमं भावके" परिणाम स्वप अथवा संनारके प्रधान 
एक भाव निमित्तभूत पुण्यपापकर्मक्रा अधिकार भाया । पणचात्‌ पूण्पापकर्मके हारभूत यान्लवका भधिकार भाया। 
इसङ्गे पए्चात्‌ आसवके विपक्षी मथवा मुक्तके मूल उपायभूत संवरका अधिकार आया। पणए्चात्‌ रांवरफे होनेपर 
कायंकारी एवं मोक्षके साधनभूत निजंराका सधिकोर श्राया । पर्चात्‌ मोक्षके विपक्षभूते बन्धका ग्रधिकार माया। 
पश्चात्‌ मोक्षका भधिकार आया । पचात मृक्ति क सवं उपायोके लक्ष्यभूत समयसारका विशृद्ध वर्णन करनैके लिषए 
सवं विशद ज्ञानाधिकार भाया । अन्तमें इसी तस्वेका तथा दूवंमे उक्त व अनूक्त विपर्योका उपसंहार करने वाला 
परिशिष्ट रूष स्यादाद अधिकार आया । 

दप प्रकार इम समयपार ्रन्यये (१) पीट्का (२) जीवाधिकार (३) अजीवाधिकार (४) कतु -कर्मा 
धिकार 1 (५) पृण्य-पापाधिकार (६) आखवायिकार (७) संवराधिकार (८) निर्जराधिकार (६) वंधाध्धिकार (१०) 
मोक्षाधिकार (१९१) सवविशरड ज्ञनाविकार (१२) चूलिकाधिकार भौर (१३) स्याद्वादाधिकार भाये । इन १३ अधिकारों 
मे आत्मतच्व का वर्णन किया है] अद्यतन प्रसिद्धके अनृप्तार पीखिकावे जीवाधिकारका वर्णन एक धारामें होनेके 
हेतु इन दो अधिकारोका एक पूवंरंग हो जानिते, व अजीवाधिकारमे ही विधि-निपेधके रूपमे जौवका वरान भ 
जनके ठेतु अ्रजीवाधिकरार हौ जानेस, तथ सर्वविणुद्ध ज्ञानाधिक्रार व चूलिकाधिकार का विषय भी एक धारामें चलने 
से एवं स्याद्वाद (परिशिष्ट) अधिकार समय प्राभृत ग्रन्थ के टीकाकार पूज्य श्री अमृतचन्दजी सूरि की स्वतन्त्र रचना 
होने से (१) पूर्वरंग (२) जीवाजीवाधिकार (३) कततृ कर्माधिकार (४) पुण्य-पापाधिक्रार (५) आखवाधिकार (६) 
संवराधिकार (७) निजराधिकार (८) वधाधिकार (६) मोक्नाधिकार (१०) प्र्वविश्ुद्धज्ञानाधिकार । एस प्रकार १० 
अधिकार ह । 

अव समयस्तार ग्रन्यके उक्त भधिकारोमे किस किस विपयका वर्णन है, इसपर सक्षेपमें प्रकाश डाला जाता 

दै ताकि यह्‌ भी सुगमतासे जाननेमे आ सके किदैतभाव्से की गई अनेक ऋषियोंकी पूवेक्ति विभिन्न आध्या्तिके 

धारणाभोंका लक्ष्य भी यही समयसार है; चहि उनमे ते किसीने उसपर सक्षय क्रपायाहोयान करपायाहौो। 


पीटिका 


सवं प्रथम समयप्तारके पुरणं अनुरूप विकास अर्थात्‌ सिद्ध प्रभुको नमस्कार करके समय (सामान्य अत्मा) 
का दस प्रकार संकेत कियादहै कि समयकी दो अवस्थाय होती है -९ ) स्वसमय (शृद्धावस्था) २) परसमय (अशृद्धा- 
वस्था) ! जो अपने दणेन-न्ान-चरित्रमे स्थित हो, अर्थात्‌ शुद्ध ॒ज्ञन-देतम्य.. निज _परमात्मतत्वकी रचि, संवित्ति वे 
निष्त्रल्‌. भनुभूतिसे पटिणत हो, सो स्वसम्रय हैमौर जो जौगरधिक .भावोमें स्थित. हो सो परसमय.दै। ये दो 
अवस्थाय निस एक पदार्थकी ह वह समय है! अन्व सवं. परपदाथति, स्वं -पर्यामरते. भिसन देखा गया, केवुल.यही 
सुम॒य॒ सम्रयप्नार कहलाता है । 

संसारी जीवोने इस समयसारकी दृष्टि नहीं की1 इसी कारण. इसे जीवलोकमें आपत्तियोका भाजन हना 
पड़ादै। इस समयसारका वर्णेन करनेके पटले प्रन्थकन्रां श्रीमल्कुन्दकुन्दाचायं स्वयं कहते हकरि इस समयसार 
(एकत्व विभक्त आत्मा) को मत्मविभव दारा दिष्वाङगा, यदि दिवा दू तौ स्वयं अपने विभवे प्रमाण करना, यदि 
दिखानेमें चूक जाऊं तो छल ग्रहण नही करना 1 दिखाना शब्दो द्वारा हीतोहो.रहा है, यह क्रिया नयगभित है 
सतः सुननेमे नयका टौकं उपयोग न करनेसे श्रोताकां चूकना सम्भवदहै। इस ही ब्रातको भपनेषर लेनेसे प्रन्थकरतकिी 
कितनी निर्गर्वता प्रकट हूरई है मौर स्वुयं अनुभवे प्रमाण करना. चाहिये इस भाव _ द्वारा वस्तुस्वातन्व्यकी रतीति 


( १० ) 





पूवं रंगं ५१ 
पपत्तेः नानात्वमेवेत्येवं हि किल नयविभागः ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनंमुप- 
पन्तं ।२५७। | 
निश्चयस्य षष्टी एक० | जीवः-प्रथमा एक ० । देह्‌-प्रथमा एक° । च--अन्यय । कदा-अन्यय । अपि-~- 

अव्यय । एकाथः-प्रथमा एकवचन |! २७) 
स्वरूपे विश्राम करना चाहिये ॥२७॥ 
यही बात ब्रागेकी गाथामें स्पष्ट करते ह-- [ जीवात्‌ श्रन्यं | जीवसे भिन्न [इमं पुद्‌- 
गलसयं देहु | इस पुदरगलमय देहकौ [स्तुत्वा] स्तुति करके [मुनिः] साघु [खलु मन्यते| 
निश्चवयतः एेसा मानता है क्रि [सया] सेने [केवलीमगकान्‌| केवलीभगवानूकी [स्तुतः] स्तुति 
की भ्रौर [वंदितः| वन्दना की। 
तात्पयं--देहकी स्तुति करनेपर प्रुकी ही स्तुति होना भ्रज्ञानी मानता है । 
टीकाथ--जेसे चांदोके गुण इवेतपनेके नामसे सुव्णंको भी एवेत कहते हैँ सो परमार्थं 
से विचारा जाय तव सुवणंका स्वभाव सफेद नहींरहै, पीलाहै; तो मौ व्यवहासमान्रसे ही स्वणं 
श्वेत है, एसा कहा जाता है । उसी तरहसे शुक्ल रक्तपना श्रादिक शरीरके गुण है, उनके 
स्तवनसे परमार्थसे शुक्लपना प्रादि तीर्थकर केवली पुरुषका स्वभाव न होनेपर भी तीथकर 
केवली पुरुषका व्यवहारमात्रसे ही तीथंद्कुरं केवली पुरुष ॒शुक्ललोदहित है, एेसा स्तवन होता 
है परन्तु निश्चयनयसे शरोरका स्तवन करनेसे श्रात्माका स्तवने नहीं बन सकता । 
प्रश्न - व्यवहारनयको तो प्रसत्याथं कहाहै गनौर शरीर जड हसो व्यवहारका 
प्राश्य करके जडकौ स्तुति करनेका क्या फल है ? उत्तर--व्यवहारनय सवंथा प्रसत्यार्थं नहीं 
है निश्वयको प्रधान कर प्रसत्याथं कहां हे, छयस्थ (म्रत्पज्ञानी) को श्रपन। परका च्रात्मा 
साक्षात्‌ दीखता नहीं है शरीर ही दीखता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देख श्रपते भी शांतभाव 
हो जाति दै । प्रतः एेसा उपकार जान शरीरके प्राश्रयसे भौ स्तुति करता दै, शांतमुद्रा देख 
भरन्तरगमे वीतराग भावका निष्चय होता है यह्‌ भीत्तो उपकारहै। 
प्रसेगविवरख--ग्रनन्तरपूवं गाथामे प्रासंगिक स्तुतिके विषये बताया गयाथा कि 
ग्रपरतिबुद्ध व्यवहार व निश्चयका विभाग नहीं जानता । उसके सम्बन्धमें यहा व्यवेहारस्तुति 
कांविभाग बताया गयादहै। | 
तथ्यप्रकाश-- (१) प्रभ्ुको निर्मलताके श्रतिशयसे वह देहं भो निर्मल हो गया दै, 
निमित्तप्रदशेनाथं व प्रयोजनवश प्रभस्तवनके लिये देहके गु्णोका स्तवन किया जाता हे | 
(२) निश्चवयनयसे श्रात्माके स्तवनसे ही श्रात्माका स्तवन माना जाता है । 
सिद्धान्त--(१) निमित्तका प्रसाद बतनेके लिये भ्नन्य द्रव्यके नैमित्तिक ्रतिशयकी 


पुवं रंग ७३ 
तथाहि- 


क 
इकदूषं 
त 


तं णिच्छये ए जञ्जदि ए सरीरयणा हि भ केवलिणो । 
केवलियुशे थुणदि जो सो तच्च केवतति थुण्दि ॥२६॥ 
यह्‌ न सही निश्चये, होते तनके न केवलीमे गुख । 
जो प्रथुके गुण कहता, वही प्रभूका स्तवन करता ।१२६।। 
तचिर्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवलिनः । केवलिगणान्‌ स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति । 


यथा कात्तैस्वरस्य कलघौतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावान्न निश्चयत्तस्तदृग्यपदेशेन भ्यपदेशः 
कातंस्वरगुणस्य व्यपदेशेनव कातंस्वरस्य व्यपदेशात्‌, तथा तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य 
गुवललोहितत्वादेरभावान्न निश्चयतस्तर्स्तवनेन स्तवनं, तीथेद्धुरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव 
तीर्थद्करकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनात्‌ ॥२९॥ 
नाससंक्ञ- त, णिच्छय, ण, ण, सरीरणगुण, हि, केवलि, केवलिगुण ज, ते, तच्च, केवलि । धातु- 
संज्ञ-जंज योगे, हौ सत्ताया, त्थुण स्तुतौ । प्रकृतिश्चव्द--तत्‌, निश्चय, न, न, शरीरगुण, हि, केवलिन्‌, 
केवलिगुण, यत्‌, तत्‌, तत्त्व, केवलिन्‌ । मूलधातु-यृजिर्‌ योगे रुधादि, ष्टु स्तुतौ, भ्रू सत्तायां । पदविव- 
रण--तत्‌-प्रथमा एक ० । निश्चये-सप्तमी एक ० । न-अव्यय । युज्यते-वतंमान लट्‌ कर्मवाच्य अन्य पुरुष 
एक० । न-अन्यय । शरीरगुणाः-प्रथमा बहु° । हि-अव्यय । भवंति--वतेमानं लद्‌ अन्य पुरुष बहु° । 
केवलिनः-पष्ठी एक० । केवलिगणान्‌-दितीया वहु° । स्तौति--अन्य पुरुष एक° क्रिया । यः-प्रथमा एक 
कर्ता । सः-प्रथमा ए० कर्ता । तत्त्वं--अव्यय । केवलिरने--द्टि° ए० । {स्तौति-अन्य पुरुष एक° त्रिया ।२६॥ 


कानाम होता दहै । उसी तरह तीर्थकर केवली पृरुषमें शरीरके शुक्ल रक्तता भ्रादि गुणोका 
प्रभाव होनेसे निष्चवयतः शरोरके गुणोक्रे स्तवन करनेसे तीर्थंकर केवली पुरुषका स्तवन नहीं 
होता । तीर्थकर केवली पुरुषके गुणक स्तवन करनेसे ही केवलीका स्तवन होता है । 

प्रसंगविवरणण-- प्रकरणमें यहु कहा गया था कि देहके स्तवनसे श्रात्माका स्तवन 
परप्रतिबुद्ध मानता है, क्योक्रि वह नयविभागको नहीं जानता । उसमेसे व्यवहारनयक।ं विभाग 
तो ग्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था । श्रव निश्चयनयका विभाग बता रहै है। 

तथ्यघ्रकाश--(१) निश्चयसे देहके गणोके स्तवनसे तीर्थकर केवली प्रभुके गुणोका 
स्तवन नहीं बनता, क्योकि देहके गुण तीथंद्कुर केवली प्रभुम नहीं दँ । (र) तीर्थङ्कर केवली 
प्रभुके गुणएके स्तवनसे ही तीथंद्धुर केवली प्रभुी स्तुति परमार्थतः है । 

सिद्धान्त--(१) किस) द्रव्यके द्रव्य, चेत्र, काल, भाव श्रन्य दरव्यम नहीं होते । (२) 
किसी द्रव्यको प्रशंसा उस ही के गुश्ोकि केथनसे है । 

दषटि-- १-परद्रग्यादि ग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २-स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिक- 


रवं सं ७१ 
मिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६।॥ इति शरीरे स्तुयमानेपि ती्थद्ुरकेवलिपुरुषस्य तद- 
पिष्ठातृत्वेपि सुस्थितसवगत्वलावण्यादिगुणा भावात्स्तवनं त स्यात्‌ ।।३०॥ 
पदविवरण-नगरे-सप्तमी एक ० । वर्णिते-सप्तमी एक० । यथा-अन्यय । न-अव्यय । अपि-अव्यय । 
राज्ञः-षष्ठी एक० । वणेना-प्रथमा एक° । कृता-प्र° ए० । अपि-अव्यय । भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष 


एक° । देहयुणे-सप्तमी एक° । स्तूयमाने-सप्तमी एक० । न-अन्यय । केवलिगुणाः-प्रथमा वहु° । स्तुताः- 
प्रथमा बहु° । भवेंति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु° ।(३०॥ 





खाई प्रादि वाला राजा नहीं है, इसलिये एसे नगरके वण॑नसे राजाका वणन नहीं हौ सकता । 
उसी तरह तीथेद्कुरका स्तवन शरीरकी स्तुति करनेसे नहीं हो सकता है । इसी प्र्थको क्रव्य 
मे कहते है- 

"नित्यः इत्यादि । श्र्भ--्रच्छी तरह सुखरूप सर्वग जिसमें प्रविकार स्थित दै, 
प्रपुवे स्वाभाविक लावण्य है जिसमे याने जो सबको परिय लगतादहै, जो समूद्रकी तरह क्षोभ- 
रहित है, एेसा जिनेच्धरूप सदा जयवंत हो । इस प्रकार शरीरकी स्तुति की, सो यद्यपि तोर्थ॑- 
डुर केवली पुरुषके शरीरका श्रधिष्ठातापना है त्तौ भी सुस्थित स्वगिपना लदेण्यपना भ्रा्मा, 
का गुण नहीं है, इसलिये तीर्थकर केवली पुरुषके इन गुणका भ्रभाव हीनैसे शरीरकी स्तुति 
हाय उनकी स्तुति नहीं हो सकती । 

परसंगचिवरणए--प्रनस्तरपूवं गाथामे यह्‌ बताया गयाथाकि निश्चयः शरीरकी 
स्तुतिसे प्रकी स्तुति नहीं होती, उसीका विवरण इस गाथामें है । 

तथ्यप्रकाश--(१) परमात्माकी व्रिशेषता समभनिके लिये शरीरकी विशेषता बतानेमें 
परमा्मके शरोरका ब्रधिष्ठातरत्व सम्बन्ध सूचित होता है । (२) परमौदारिक शरीरका ग्रधि. 
्तृत्व होनेपर मी शरोरका यृण॒ परमात्मामे ने होनेसे शरीरस्तवनसषे परमात्मस्तवन नहीं 
होता । 

सिद्धान्त --(१) एकसे सम्बंधित विजातीय पदा्थेकी विश्टेषतासे उस एककी विशेषता 
वताना उपचारभाषाकौ विधि है । (२) किसी एक पदार्थंका गुण किसौ श्रन्य पदाथमे संक्रान्त 
नहीं होता । 

हष्ट-- १-परसम्बन्धव्यवहार (१३५) । २-परद्रव्यादिग्राह्‌क द्रव्याथिकनय (२६) । 

प्रयोग्-शरीरकी विशेषताश्रोको शरीरमें परिसमाप्त जानकर उसका ख्याल छोडकर 
भरपनेको चैतन्यात्सक स्वरूपत तन्मय श्रनूभवना चाहिये ॥३०॥ 

प्रव जिस तरह तीर्थद्कुर केवलीकी निश्चय स्तुति हौ सक्तो हे उसी रीत्तिसे कहते है 
उसमें भी पहले ज्ञेय ज्ञायकके संकरदोषका परिहार करके स्तुति करते है [यः] जो [इन्द्रि 


पुवं रंग ७७ 
ग्रहयग्राहुकलक्षणसम्बन्ध प्रत्यासत्तिवशेने सह संविदा परस्परमेकीभूतार्निव चिच्छकतेः स्वयमेवा- 
तुभूयमानासंगतया भवेन्द्रियावगृह्यमाणान्‌ स्पर्शादीनिद्द्ियार्थाश्चि सवेथा स्वतः पृथक्करनं 
विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वैनैकत्वे टकोत्कौरण विश्वस्याप्यस्यीपरि तरता प्रत्यक्षो. 
माप्तिकौ क्रियाका कमं । जित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । ज्ञानस्वभावाधिकं-हितीया एक० । मन्यते-वतेमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक° । आत्मानं-द्वितीया एक० । तं-द्वितीय। एक ०} खलु-अव्यय । जितेन्दियं-द्वितीया 
जानती है, यही भवेन्दरियोका जीतना हृश्रा । इद्रियोके विषयभूत पदाथं कंसे हैँ ? ग्राह्यग्राहुक- 
लक्षण सम्बन्धक निकटतकिं वशसे श्रपने सम्वेदन (ग्रनुमव) के साध परस्पर मानो एक 
सरीलेहो गये हो एसे गरीखते हैँ, उनको ग्रपनी चैलल्यशक्तिके ्रपने ्राप भ्रनुभवमे भ्राता हु्रा 
जो प्रसंगपना --एकत्व उसके हारा भवेन्दरियसे ग्रहण किये हृए स्पर्णादिक पदार्थोक्रो श्रपनेसे 
पृथक्‌ किया है । यही विषयभूत वदार्थोक्रा जीतना हुभ्रा । इस प्रकार इन्द्रियज्लानके श्रौर 
विषयभूत पदाथेकि ज्ञेयज्ञायकका संकरनामक दोष भ्राता था, उसके टूर होनेसे श्रात्मा एकपने 
भे टंकोत्कीएंवत्‌ निश्चल स्थित समस्त पदाथंक्गि ऊपर तैरता, जानता हृभ्रा भी उनल्प नहीं 
हता, प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे नित्य ही श्रन्तरंगमें प्रकाशमान, भ्रविनष्वर, श्रापदहीसे सिद्ध श्रौर 
परमा्थंरूप एसे भगवान ज्ञानस्वभावके वारा सव श्रन्य द्रव्योसे श्रतिरिक्त परमार्थतः जो जानता 
है वह्‌ जितेन्द्रिय जिन है, इस प्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह्‌ हुई । 

मावाथे--श्रज्ञानमें ज्ञेय तो इन्द्ियोके विषयभूत पदाथ श्रौर ज्ञायक श्राप श्रात्मा इन 
दोनोका श्रनुभव विषयोकी भ्रासक्ततासे एकस होता था, सो जब ज्ञेय व ज्ञायककी भेदज्ञानसे 
भिन्नता जानी तब ज्ञेयज्ञायकसंकर दोष दुर हृश्रा, एेसा जानना । 

प्रसंगविवरर--ग्रनन्तरपूवं गाथामें बताया धा कि देहकी स्तुतिसे प्रयुकी स्तुति नहीं, 
किन्तु प्रभुके गुणोकी स्तुतिसे प्रभ्ुको स्तुति होती है । उसी प्रसंगसे सम्बंधित प्रथम निश्चय- 
स्तुति इस गाथे की गई है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) सम्यक्त्व हुए बाद मोक्षमागैकौ प्रगतिमे प्रथम कदम इन्द्रियविजय 
का वत्ताया गया है । (२) इद्द्रियविषयोपभोगमें भ्रन्तरंग॒बहिरंग साधन कुल ३ होते दै-- 
द्रव्येन्द्िय, भाव्रेन्द्रिय व॒ विषयसंग; सो इन तीनोके विजयमें इन्दरियविजय दहै (३) द्रव्येद्दिरयां 
स्थूल, भौत्तिक (शारीरिक) हैँ उनका विजय ्रन्तःप्रकाशमान सूक्ष्म चैतन्यस्वभावके भ्रवलम्बन 
से होता है । (४) भावेन्दरि्णां खण्डखण्ड जाननरूप हँ उनका विजय श्रखण्ड एके चित्‌ शक्तिके 
ग्रवलम्बनसे होता है । (५) विषयभूत पदाथ संग कहलाते हँ उनका विजयं श्रसंग चैतन्यमाघ्र 
भन्तस्तत्त्वके प्रनुभवसे होता है । (६) यहाँ ज्ञेय है विषयभूत पदार्थं श्रौरं प्रासंगिक ज्ञायक है 


पूवं रंग ७६ 
प्रथ माव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण-- 
जो पोह तु जिति एाएयषहगाधियं युणड जदं ! 
¡ ज्दिमोहं साहं परमटवियाणया विति ॥३२॥ 


ञे जीति सोह सारे, ज्ञानस्दभावो हि श्रापको माने । 


नितमोह साघु उसको, परमाथग साधुजन कहते ।\३२\। 
यो सोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं । तं जितमोहं साधुं परमाथविन्ञायका विन्दन्ति ।३२।।- 


यो हि नामं फलदानसमथ॑तया प्रादुर्भेय भावक्त्वेन मवंतमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरा- 
त्मनौ भाव्यस्य व्यावत्त॑नेन हठान्मोहं न्यक्क्ृत्योपरतसमस्तमाव्यभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंको- | 
त्कोणं विष्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षो्योततया नित्यमेवातःप्रकाणमानेनानपायिना स्वतः 





लामसंद्--ज, मोह, तु, णाणसहावाधिय, अत्त, त, जिदमोह, साहु, परमदटुवियाणय । घ्ातसंज्ञ- 
जिण जये, सरण ज्ञाने, विद ज्ञाने । प्रकतिश्षब्द-- यत्‌, मोह, तु, ज्ञानस्वभावाधिक, आत्मन्‌, तत्‌, जितमोह्‌, 
साधु, परमाथविज्ञायक । सूलधातु--णृह वैचित्ये, जि जये, मन-ज्ञाने, अत-सातत्यगमने, साध-संसिद्धौ 
विदूलु लाभे । पदविवरण--यः- प्रथमा एक ० पुं० कर्ता । मोहु-द्ितीया एक० असमाप्तिकी क्रियाका करम | 
तु-अन्यय } जित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । ज्ञानस्वभावाधिक-द्वितीया एक० कर्मविहोपण । मन्यते-वतंमान 


सूत्र पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यानरूप करने चाहिये श्रौर इसी उपदेशसे भ्रन्य भी विचार लेने चाहिये । 

भावाथे--जो श्रपने श्रात्माको जो भावक मोहुके श्रनूसार प्रवतेनसे भोव्यरूप 
हेरा, उसे भेदन्ञानके बलसे पृथक्‌ प्रनुभव करता है, वह्‌ जितमोह्‌ जिन है । इस तरह भाव्य- 
भावकं भावके संकरदोषको दूर कर दूसरी निष्चयस्तुति हुई । यहाँ रेता प्राशय हैक्रिनजो 
शरेणी चदृनेपर मोहका उदय श्रनुभवमे न रहकर श्रपने बलसे उपशमादि कर श्रात्माको श्रनुभव 
करता है, उसको नितमोहं कहा है । यहाँपर मोहको जीता है, उसका नाण हृभ्रा मत जानना । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथम बताया था कि जञेयजायकभावसंकरदोष दुर कर 
प्रभु जितेद्द्रिय बने यह्‌ प्रथम निश्चवयस्पुति है । श्रव उससे ही सम्बन्धित हितीय निश्चयस्तुति 
यहाँ कहीजारही है । 

तथ्यभ्रकाश--(१) फलदानसमथंषूपसे उघड़कर भावकरूपसे हुप्रा मोह है श्नौर उसके 
प्रनुूप प्रवृत्ति होनेसे श्रात्मा भाव्य है इस कथने निमित्तनैमित्तिक भ।वका सही स्वरूप 
प्रसिद्ध हुग्रा है । (.) भाव्य भ्रौरः भावक्से पथक्‌ शुद्ध ज्ञानमात्र म्रन्तस्तत्वका संचेतन करना 
मोहेपर विजय करना कहुलाता है । 
(१) भावकका निमित्त पाकर श्रात्मा विभाव्य होता है। (२) मोहे 
विविक्त ज्ञानमात्र ्रात्मतत्वका सचेतन करना मोहक परमाव है । 











पुवं रग ८१ 
प्रथ माग्यमावकभावामावेन-- 
जिदमोहस्स इ जह्या खीशो मोहो हविज्ज साहुस्स । 


तदहया हु खीणएमोहो भर्णदि सो णिच्छयविदृहिं ॥३३॥ 

सोहजयी साधुके, ज्यों हि सकल सोह क्षीणं हो जाता 1 

त्यौ हि परमाथ ज्ञायक, कहते हैँ क्षीणमोह उन्हें ।\३३॥ 
जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः। तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निस्चयविद्धिः ।॥२३॥ 
इह खलु पूवेप्रक्रातिन विधानेनातमनो मोहं न्यक्छृत्य यथोदितन्ञानस्वभावानतिरिक्तात्म- 
संचेतनेनं जित मोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासीष्टुवावष्टं भात्तत्संतानात्यंतविनाशेन पुनर. 
प्रदुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावाभावेनैकत्वे टंकोच्कीणंपरमा- 
त्मानमवाप्तः क्षीणमोह्‌ जिन इति वतीया निश्चवयस्तुतिः । एवमेव च मोहूपदपरिवत॑नेन रा- 
टेषक्रोधमान मायान्लोभकमेनोकमंमनोवचनकायश्रोत्रचधुर्व्रणरसनस्पशंनसूत्राणि षोडश व्याख्ये 
नामसंक्ञ-जिदमोह्‌, हु, जइया, सीण, मोह्‌, साहु, तहया, हु, खीणमोह, त, णिच्चयविदु । धातु- 
संत्न- विख क्षये, हव सत्तायां तृतीयगणे, भण कथते, विद ज्ञाने । प्रङृतिक्षब्द-जितमोह्‌, तु, यदा, क्षीण, 
सोह, साधु, तदा, खलु, क्षीणमोह्‌, तत्‌, निङ्चयवित्‌ । मूलघात्‌-जि ज्ये, क्षि क्षये, मुह्‌-वैचित्ये, भू 


जिन" कहा जाता है 1 यह भी जैसे पूवं कहा था, उसी तरह मोह पदको पलटकर राग, देष, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्प- 
शंन--ये पद रखकर सोलह सूत्र पढना श्रौर व्याख्यान करना तथा इसी प्रकार उपदेण कर 
ग्रस्य भी विचारना ) 

श्रव इस निश्चय व्यवहाररूप स्तुतिके भ्रथंको कलशरूप काव्यमें कहते है--'एकत्वं' 
इत्यादि । श्रथै-शरीर श्रौर श्रात्माका व्यवहारनयसे एकत्व है, किन्तु निश्चवयनयसरे एकत्व 
नहीं है । इसी कारण शरीरके स्तवने भ्रात्मा-पृरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुश्रा कहा जाता 
है, किन्तु निश्चयनयसरे नहीं । निश्चयस तो चैतन्यके स्तवनसे ही चैतन्यका स्तवन होता है । 
यह्‌ चैतन्यका स्तवन तो जितेन्द्रिय, जितमोह्‌, क्षीणमोह कहनैसे होता -है । इस प्रकार यह्‌ 
सिद्ध ह्ुश्रा कि जो श्रज्ञानीने ती्थंकरके स्तवनका प्रष्न किया था, उसक्रा य्ह नयविभाग द्वारा 
उत्तर दिया । उसके बलसे भ्रात्मा श्रौर शरीरका एकत्व निश्चयसे नहीं है । 

प्रव फिर इसी श्रथेके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है, एेसा अ्रथंरूप काव्य कटुते 
है--"इति परिचितः इत्यादि । श्र्थ--इस तरह जिसने वस्तुके यथा्थेस्वह्पका परिचय किथां 
है, एेसे मूनिजनोके हारा श्रात्मा ्नौर शरीरके एकत्वके नयविभायकी युक्ति हारा श्रत्यन्त 


पूवं रग ८३ 
एवमयमनादिमोहुसंताननिरूपितात्मशरी रकत्वसंस्कारतयात्यन्तमप्रतिबरदधोपि प्रसमोज्जू- 
म्मिततत्वन्ञानज्योतिर्नेनविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलष्टस्तितिप्रतिव्रुढः सक्षात्‌ द्रष्टारं स्वं स्वय- 
मेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं कि 
स्यादिति पृच्छचित्थं वाच्यः-- । 
सव्ये भावे जम्हा पच्चक्खाई परंत्ति णादणं । 
तद्या पन्चक्छाणं णाणं शियमा मुशेयव्वं ।॥३४॥ 
चु कि सकल भावो, पर हैँ यह्‌ जानि त्यागना होता । 
इस कारण निश्चयसे, प्रत्याख्यान ज्ञानको जानो ॥३४॥ 
सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मासप्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । तस्मात््रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यं । ३४ 
यतो हि द्रव्यातस्स्वभावभाविनोऽच्यानखिलानपि भावान्‌ मगवजज्ञातूद्रव्यं स्वस्वभाव्‌- 
भावाग्याप्यत्तया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पर्चत्प्रत्याचष्टे न 





नामसंन्ञ- -सव्व, भाव, ज, पर, इत्ति, त, पच्चक्खाण, णाण, णियम । धातुसं्ञ--पडि-जा-क्खा 

कथने तृतीयगणे उपसर्गादर्थान्तरम्‌, जाण अववोधने, सण ज्ञाने । प्रातिपदिक-सवे, भाव, यत्‌, पर इति, 
तत्‌, प्रत्याख्यान. ज्ञान, नियम । मूलधातु-प्रति-आा-ख्या प्रकथने उपसर्गदर्थपरिवतेनम्‌, नि-यम परिवे- 
द्रव्याथिकनय (२४ श्र) । 

प्रयोग --इन्द्रियविजय व मोहूविजय करनेके लिये एकमात्र च॑तन्यस्वभावकी श्रारधन। 
का पौरुष करना चाहिये ॥३३॥। 

प्रागे कहते है कि इस तरह यह श्रज्ञानी जीव श्रनादिकालीन मोहसंतानसे निरूपित 
किये गये श्रात्मा श्रौर शरीरके एकत्वके संस्कारसे श्र्यन्त श्रप्रतिवुद्ध था, सो श्रव ततत्व- 
ज्ञान स्वरूप ज्योत्तिके प्रकट होनेसे ने्रके विकारकी तरह (जसे किसी पुरुषके नेत्रम विकार 
था तत्र चर्णादिक भ्रन्यथा दीखते थे, जब विकारं भिट गयां तब जँसेका तंसा दीखने लगा) 
ग्रच्छी तरह्‌ उघड गया दै पटलल्प श्रावरण कर्मं जिपका एेसा प्रतिबुद्ध हृश्रा तव साक्षात्‌ 
देखने वाला भ्रपनेको श्रपनेसे ही जान श्रद्धान कर उसके श्राचरण॒ करनेका इच्छुक हु्रा पूछता 
है कि इस प्रात्मारामके अरन्य द्रव्योका प्रत्याख्यात (त्यागना) क्या ३, उसका समाधान श्राचायं 
क॑रते है-- [यस्मात्‌] निस कारण [सर्वाच्‌ भावानु] रपे सिवाय सभी पदार्थं [परान्‌] पर 
है [इति ज्ञात्वा ] एेस्रा जानकर [प्त्प्रास्यात्ति] त्यागता है [ तस्सातु ] इस कारण [ज्ञानं ] 
प्र हं यह्‌ जानना ही [तियसात्‌ | निए्चयसे [ प्रत्याख्यानं | प्रत्याख्यान है ¦ ` 

तात्पयं--भ्रपने ज्ञानमें व्यागरूप ग्रवस्था ही प्रत्याख्यान दहै ज्ञानका जाननलूप ही 


पर्वं रंगं ८५ 
परमार्थैनान्यपदेष्यज्ञानस्वभावादभ्रच्यवंनासरत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनरुभवनीयम्‌ ॥२४।। 


बहु०, इति-अन्यय, ज्ञात्वा-असमप्तिकी क्रिया, तस्मात्‌-हेत्वथं पंचमी एक०, प्रत्याख्यानं प्रथमा एक°, 
ज्ञानं-प्रथमा एक०, नियमात्‌-पंचमी एक०, ज्ञातव्यं-प्रथमा एक° कृदन्तं क्रिया ।। ३४ 


प्रयोग- रै केवल ज्ञानमात्र हुं, इसी स्वरूपमे जाननकां कायें किया करता हूं, श्नन्य 
कुं नही, एेसी ज्ञानवृत्ति बनानी चाहिये ।(२३५।। 

प्रागे पृच्छते हँ कि ज्ञाताके प्रत्याख्यानको ज्ञान ही कहा गया दहै इसका हश्न्त क्या 
रै ? उसके उत्तररूपं दृष्टान्त दार्शन्तको गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते है-- [यथा चास | जसे 
लोकमे [कोपि पुरूषः] कोई पुरूष [परद्रव्यं इति ज्ञात्वा | परवस्तुको कि यह्‌ परवस्तु है सा 
जान करके [त्यजति] परवस्तुको त्यागता है [तथा] उसी तरह [ज्ञानी] ज्ञानो [सर्वान्‌] 
सब [परभावकचु | परद्रव्योके भावोको [ज्ञात्वा] ये परभोवरहै, एेसा जानकर [ विमूश्चति 
उनको खछोडता है । 

तात्पथं--परद्रव्यमें परत्वके जाननपूवैक ही परपरिहार होनेके हष्टतसे ज्ञाताके वास्त- 
विक प्रत्याख्यानका समथन किया गया है। 

टीका्थं--जैसे कोई पुरुष धोबीके धर दूसरेका वस्त्र लाकर उसे भ्रमसे प्रपना समक 
प्रोदकरः सो गया । उसके पश्चात्‌ दूसरेने उस वस्त्रका पल्ला पकड़ खीचकर उधाडकर नंगा 
किया ग्रौरक्हाकि^तू शीघ्र जाग सावधान दहो, मेरा वस्त्र बदलेमेश्रागयादहै,सो मेस 
मे दे" एसा बारम्बार वचन कहा । सो सुनता हृश्रा उस वस्त्रे सब चिह्वु देख परीक्षा कर 
एेसा जाना बिः “वह्‌ वस्त्र तो दुसरेका हौ है" एसा जानकर ज्ञानी हृभ्रा उस दूसरेके कपडेको 
शीघ्र ही व्यागतादहै। उसी तरह ज्ञानी भी भ्रमसे परद्रन्यके भावोको ग्रहण कर श्रपने जान 
ग्रत्तमामें एकरूप मानकर सोता है, बेखबर हृश्रा श्रापदही से श्रज्ञानीहोरहाहै। सो जब 
श्रीगुरुके हारा परभावका भेदज्ञान करके एक श्रात्मभाव रूप कराया गया “तु शीघ्र जाग, 
सावधान हो, यहु तेरा ब्रात्मा एक ज्ञानमात्र है, एेसे बारम्बार श्रागमके वाक्य सुनता हुघ्रा 
समस्त चिज्धसे ्रच्छी तरह परीक्षा करके निश्चि ये सब प्रभाव है । एेसा जानकर ज्ञानी 
सब प्रभावौको तत्काल छोड देता है । 

भावाथे--जवब तक परवस्तुको भूलकर श्रपनी जानता है, तब तक ही ममत्व रहता 
है श्रोर जब यथा्थज्ञान हो जनेसे परको पराई जने, तब दरसरेकी वस्तुसे ममत्व नहीं रहता । 

परब इसी ब्रथेका कलशसरूप काव्य कहते ह श्रवतरति' इति । श्रथ -- यह्‌ परभावके 
त्थागके दृष्टन्तकौ हृष्टि जिस तरह पुरानी न पडे, उस तरह भ्रत्यन्त वेगसे जब तक प्रवत्तिको 


पूवे रंग ८७ 
प्रतिपत्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेक कृत्वैकीक्रियमाणो संधु 
्रतिबुध्यस्वैकः खल्वयमालेत्यसङ्च्छौतं वाक्यं श्यण्वन्नखिलै्िचन्हैः सुष्टु प्ररीक्षय निश्चितभेते 
परभावां इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‌ मुंचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ । 

प्रवतरति न यावद वृत्तिमत्यंतवेगादनवमपरभावत्यागह्टंतहष्टिः । 

भटिति सकलभावैरन्यदीयैविमूक्ता स्वयमियमवुभूतिस्तावदाविर्ब॑भूव ।२९।।३५॥। 
युरुषः-प्रथमा एक० कर्ता, परदरव्यस्‌-प्रथमा एक° इदम्‌-प्रथमा एक ०, इति-अव्यय ज्ञात्वा-असमाप्तिकी 
क्रिया, त्यजत्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया, तथा-अन्यय, सर्वाु-दितीया बहु° परभावानू-दि° 


बहु०, ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया, विमुचति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरूष एक० क्रिया, ज्ञानी-प्रथमा एक° 
कर्ता 11३५। 


भेढविधिमें ज्ञान दशंनादि गुणोंूप व श्रभेदविधिमें चैतन्यस्वरूपमाचर प्रपनेमें म्रपनेको ्रनुभवना 

चाहिये ।३५। 

श्रागे इस श्रचुभूत्तिसे परभावका भेदज्ञाने किस तरह हुप्रा, एेसी श्राशंका करके प्रथमं 
भावक जो मोहेकमेके उदयकूप भाव, उनके भेदज्ञानका प्रकार कहते है-- [बुध्यते] जो एसा 
जाने कि [मोहः मम कोपि नास्ति] मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं [ एकः उपयोग एव 
प्रहु] एक उपयोग हीमे हूं [तं] एेसे जाननेको [समयस्य | सिद्धान्तके ग्रथवा स्व-परस्वरूप 
फे [ विज्ञायकाः] जनने वाले [ मोहुनिमत्वं | मोहसे निमंमसव [विदंति] समभते है, कहते 
है । 

तात्पथं - मोहञयन्य उपयोगमात्र भ्रंतस्तत्तवके जाननहारको मोहनिमंम कहते है । 

टीकाथे-- मै सत्या्थंरूपसे एेसा जानता हूं कि यह मोह है, वह्‌ मेरा कु भी नहीं 
लगता है । निश्चयसे इस मेरे श्रनुमवमें फल देनेको सामथ्यं हारा प्रकट होकर भावकषरूप हुए 
पुदूगलद्रव्य परमा्थसे परके भावके भावसे भाव्य नहीं कर सक्ते । यहाँ यह्‌ समना कि 
स्वयमेव सव वस्तु्रोके प्रकाश करनेमें चतुर विकासरूप हुई श्रौर जिसमें निरंतर हमेशा प्रताप 
सस्पदा पायी जती है, एेसी चैतन्यशक्ति, उस मात्र स्वभावभाव द्वारा भगवान्‌ श्रात्माको ही 
जाना जता ह कि यै परमारथंसे एक चित्णक्तिमात्र हुं । इस कारण ग्र्यपि सब द्रव्योके परस्पर 
साधारण एक केत्रावगाह्‌ होनेसे मेरा ब्रात्मा जडके साथ श्रीखण्डकी तरह एकमेकं हो रहा है 
तो भी श्रीखण्डकी तरह स्पष्ट स्वदमान स्वादभेदके कारणा मोहे प्रतिमे नि्ममदहीहू 
वयोकि यह्‌ ्रात्मा सदाकाल ही अपने एकरूपताको प्रोप्ठ हुप्रा श्रपने स्वभावरूप समय महुलमें 
विराज रहा है । इस तरह भावकभावरूप मोहके उदयसे भेदज्ञान हुश्रा जानना । 

भावाथ मोहुकमं जड पुदरगल द्रव्य है, इसका उदित कलुष (मलिन) भाव भी पुद्‌- 


पूवे रंग ६६ 
सवतः स्वरसनिभैरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं । 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥ 
एवमेव च मोहूपदपरिवतत्तनेन रागदेषक्रोधमानमायालोभक्मनोकममनोवचनकायश्रोत्र- 
चकषरघ्रासरसनस्पशेनसुत्राणि षोडश व्याख्येयानि । प्रनया दिशान्यान्याप्युह्यानि ॥३६। 
वचन क्रिया । मम-पष्टी एक० ! कः-पु्लिग प्रथमा एक० 1 अपि-अग्यय । मोहः-प्रथमा एक० । बुध्यते 
वतमान लट्‌ अन्य पुरुष एक° दिवादि क्रिया । उपयोगः- प्रथमा एक ० । एव-अन्यय । अहं-प्रथमा एक ० । 
एकः-प्रथमा एक ० ! तं-द्ितीया एक° । मोहूनिममव्व-द्वितीया एक ० । समयस्य-षष्टी ए० । विज्ञायकाः- 
प्रथमा बहु° कर्ता या कतुं विशेषण । विदन्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया ।३६।। 
पृथक्‌ सोलह गाथा सूत्रों द्रासय व्याख्यान करना ग्रौर इसी उपदेणे ग्रन्थ भी विचार लेना । 
प्रसंगविवरण--इस स्थलमे निष्वयस्तुतिसे सम्बंधित परभावके विवेकृकी बात चल 
रही थी । श्रनन्तरपूवे गाथामे रृष्टान्तपूवेक परभावविवेकके परिणामक बात कही थी । श्रव 
इस गाथाम परभावसते विवेक करनेके याने जुदा होनेके उपायके तिर्दशनमें भावकभावके विवेक 
को रीति बताई गरहै। 
तथ्यप्रकाश-(१) द्रव्यमोहु उपादानतया भावक पुद्गलद्रव्यके दवारा स्वा गरयाहै। 
(२) भावमोह भोवकं.पुदृगलद्रन्यके द्रभ्यमोहका प्रतिफलन होनेसे नैमित्तिके है । (३) द्रभ्यमोह्‌ 
तो उपादानतयां प्रकट परभावे हैँ । (४) भावमोह्‌ नैमित्तिक होनेसे परभाव है । (५) प्रत्येक 
पदाथं सदाकाल ही भ्रपने ्रापके स्वल्पमे ही रहा करता है । 
सिद्धान्त -(१) जीवदशा व पुदृगलदशामे परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव होनेसे 
द्रव्यमोहु भी नैमित्तिक है व भावमोह्‌ भो नैमित्तिक है । (२) निमित्त व नैमित्तिकका परिचयं 
दोनोको परभाव जानकर उनका श्रपोहुन करके शुद्ध द्रव्यका उपादान करलेके लिये है । 
हष्टि--१- उपाधिखपेक्ष श्रद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- विवक्षितंकदेशशूद्ध- 
निश्चयनय (४८) । 
प्रयोग--द्रग्यमोह्‌, भावमोह्‌ व भावमोहके श्राश्रयभूत विषयसंग इन सबसे विभक्त 
चितुशक्ति माच्र मँ सहन परमात्मतत्व हूं, एसी श्रन्तः श्राराधना रहनी चाहिये ।३६॥ 
प्रागे जञेवभावसे भेदज्ञानं करनेको रीति बतलाते है-- [बुध्यते] एसा जाने कि [घर्मा 
द्यः] ये धमं श्रादि द्रव्य [ममन सन्ति] मेरे कुछ भी तहं लगते [श्रं] मै तो [एक उप 
योग एव| एक उपयोग ही हं [तं] एेसा जाननेको [समयस्य विन्ञायकाः | सिद्धान्त व स्व 
परसमयरूप समयकरे जानने वले [ धमेनिमेमत्वं | घमंद्र्यसे नि ममत्व ॒[ विन्दन्ति] कहते है 1 
तात्पथे--श्रपनेको धर्मादि द्रव्योसे प्रत्यन्त विचिक्त परखकर एक उपयोयमात् ्रन्त- 


परन्तु शरीरादिक भजीव पदाथं व चेतन आत्मा एक कंसे हो सक्ते दँ ? क्योकि जीव तो ज्ञानलक्षण्‌ वाला 
है मौर अजीव. ज्ञानरहित ह ॥हे आत्मन्‌ ! तू शरीर नहीं है, किन्तु शरीरका मनी पड़ोसी है, शरीरसे भिन्न उपयोग- 
स्वरूप अपने आत्मको देखः। 
चू कि जीवलोकको इस शरीररूपं ही जीवका परिचय रहाहै भीर कभी धमं भी चला तो इसी पद्धति 
से) इसी कारण उक्त उपदेशकी वात सनते ही कोई शिष्य पृषता है कि प्रभो ! शरीरते भिन्न आत्मा कहां है ? शरीर 
शे जीव दहै, यदि शरीरी जीव न होतात तीथकर देवकी जोएेसी स्तुति की जाती है कि आपकी काति दसो 
दिशाओमें फल जाती है, भापका रूप वड़ा मनोहारी है, अपके १००५ शुभ लक्षण ह, इत्यादि स्रव स्तुति मिथ्या दहो 
जावेगी तथा आचायं परमेष्ठीकी जो स्तुतिकी जाती कि आप देश, जाति व कालसे शुद्ध है, शुद्ध मन, वचन, काय 
वालि ह इव्यादि, वह भी स्तुति मिथ्या हौ जावेगी । इसका पूज्य श्रीमल्कुन्दकुन्दाचायं उत्तर देते है-- 
नयदोप्रकारके होतेह (१) व्यवहारनय (२) निश्वयनय। व्यवहारनयसे तो देह व जीवका संयोग 
सम्बन्ध है; इसलिये देह व जीवम कथंचित्‌ एकत्व मान लिया जाता है, (परन्तु निश्चयनयसे जीवम ही जीव है. देद 
जीवहो ही नहीं सकता । शरीरको स्तुत्तिसे आत्माकी स्तुति व्यवहारल्पसे कथंचित्‌ हो सकती है, निए्चयनयते तो 
शरीरके गुण भत्माके कृ नहीं है; इसलिये शरीरकी स्तुतिसे आत्माकौ स्तुति नदीं होती, आात्माकौ स्तुतिसेदही 
आस्माकी स्तुति होती है) व॒हां यह अवश्य जान लेना चाहिये कि जो आत्मा आत्मस्वरूपसे विलकुल मपरिचित दै उसके 
लिये तो ग्यवहारनयसे भी स्तुति नही कहला सकती }) 


अव निश्चयस्तुति किस प्रकार हो सकती है इस विषयपर अति हँ । चूकि यह्‌ निश्चयस्तुत्ति है, इसलिये जो 
भी विशृद्ध स्थिति कही जावेगी वह्‌ भत्माकी ही कही जावेगी । भाचायं पूज्य श्री मत्कुन्दकुन्द प्रभुके द्वारा कही हुई 
निश्चय-स्तुतिका भाव पूज्य श्री भमृतचन्नी सूरि व्यक्त करते है :-जिन्होने संग, भखण्ड, चतन स्वभावके अव- 
लम्बन दवारा ज्ञेय पदायेि, भवेन्धियोतते व द्रव्यन्द्रियोते पृथक्‌ स॒पती_ प्रतीति करके इच्ियोको.जीतक्रर .स्वभावमय 


अपनेको माना दै वे जितेन्द्रि जिन कहलाते । जौद्रव्यमोह. व. भावमोहपे. अज्लग अपने. .आत्माको अपतैमें लेनेके 
द्वारा मोहको जीतकर प्रम्राथे सद्रप ज्ञानस्वभावमयप. अपने भात्पाको. भनुभवते ईह, वे जितमोह. कहलाते है। 
(पनश्च) उक्त प्रकारसे मोहको जीत लेनेवालि निर्मल आत्मके मोह रसा समूल नण्टहो जातादहैकिफिरकभीभी 
उसका प्रादुरभावि नहीं हौ सक्ता । एेसी.उतत_ निमल आत्मको. क्षीणु-मोह कहते है (` सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सहजानन्दमय 
त्यादि स्तुति भी निश्चय स्तुति कहलाती है । इद्धिमोका, विजग्र आत्मज्ञाने _ ही. ह । वस्तुतः व्याग ज्ञानस्वरूप ही 
है, क्योकि परको पर्‌ जानकर ही त्याग-किया.जातादहै। व पर. तो भिन्न -है-ही, मान्यतापं-एक.कर रक्खाथासो. 
सच्चा ज्ञान करना. ही_ उसका. त्याग दहै। 
इस प्रकार प्रासंगिक स्तुति-चचकि बाद अन्तम दिखायादहै किसम्यज्ञानीकी अन्तभविना एेसी होती है-- 
मोह्‌ मेरा कुछ नहींहै, मतो एकं उपयोगमाच्र हूं, ज्ञेयाकारव ज्ञेय पदां मेरा कुछ नहींरै, भै तो एक उपयोगात 
हं, मे.एकं (केवल) हं, शृद्ध हुं, दशेनज्ञानमय हं, अमूतं हुं भौर अन्य कुछ परमाणुमात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है । 


श्रजीवाधिकार 


इस अधिकारमे उन सष भारवोको भी अजीव बतलाया हैजो जीवके शुद्ध स्वरूपम नहीं है । अतः अजीव 
मे भजीवद्रग्यतोदैही, साथ ही मौपाधिक भाव भी.जजीव है । 

आत्माको नहीं जानने वाले अतएव परभावोको आत्मा मानने वालोकी विभिन धारणाय द! कोरईतो 
राग-दपको, कोई राग द्वेषके संस्कारको, कोई कमंको, कोई शरीरको, कोई कमंफलको, कोई सुख दुखको, कोई 
आत्मा व कर्मकी मिलावरको इत्यादि अनेक प्रकारसे जीव मानते है, किन्तु ये सव जीव नहीं; क्योकिये सवया 
तो पुद्गलद्रन्यके परिणमन ह या कर्मरूप पुदललद्रव्यके निमित्तनने हुए परिणमन है| 

इस अवसरमेतेयह शंका उत्पनन हो सक्तीदहैकि फिर तो जीवस्षमास, गुणस्यान भादि की चर्चा अथवा 
व्रस-स्यावर भेद वाले जीव मानना यह्‌ सव जन शास्नोमें क्यों कहागया दै 2 इसका उत्तर यहु है कि यहं सव 


५.६९: 


पूवं रंग ९१ 
कलयन्‌ भगवानात्मैववानुध्यते । यत्िलाह्‌ं खत्वेकः ततः संवे्यसंवेदकभावमात्रोपजातितरेतरसं- 
वलनेपि परिस्पुटस्वदमानस्व भावभेदतया धर्माधर्माकराशकालपुदृगलजीवां तराणि प्रतिं निर्म॑मत्व- 
स्मि \ सल दैवाट्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात्‌ इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको भूतः । 

इति सति सह सर्वेरन्यभार्वेविवेके स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं । 


€. € ~ 


प्रकटितपरमार्थ॑दंशेनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ।३१।। ॥२७॥ 


स 
मान लदट्‌ अन्य पुरुष एक° क्रिया, मम-षष्ठी एक०, धर्मादयः-प्रयमा बहु ०, बुध्यते-वतंमान लट्‌ अन्य 
पुरुप एक° क्रिया दिवादिगण, उपयोगः-प्रथमा ए०, एव-अग्यय, अहु-प्रथमा एक०, एकः-प्रथमा एक ०, 
तं-द्वितीया ए०, धर्मनिमैमत्वं-द्वि° एक०, समयस्य-षष्ठी एक०, विज्ञायकाः-प्रथमा बहु०, विदन्ति-वर्तं- 
मान लट्‌ अन्य पुरूष वहु° क्रिया ॥३७।। 





भिश्चता हुई, तब यहं उपयोग स्वयं हौ श्रपने एक श्रात्माको ही धारता हूभ्रा, जिनका परमार्थं 
प्रकट हुभ्रा है, एसे जो सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र उनरूप जिसने परिणमन किया दै एसा होता 
हरा ग्नपने ्रात्मा रूपी बाग (क्रीडोवन) में प्रवृत्ति करतादहै, श्रन्य जगह नहीं जाता। 
भावाथं--सब परद्रव्योसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोसे जब भेद जाना, तब उपगरोगको रमने 
के लिए भ्रपना श्रात्मा ही रहा, दुसरा स्थान नहीं र्हा । इस तरह दशेन, ज्ञान ओर चारित्र 
से एकरूप हुश्रा ज्ञानी श्रात्ममें ही रमण करता है, रन्यत्र नहीं । 

प्रसंगविवरण--श्ननन्तरपूवं .गाथामे भावकभावके विवेकका प्रकर बताया था, भ्रव 
निष्चयस्तुतिके प्रकरणसे सम्बंधित ज्ञेयभावके विवेकका प्रकार बताया जारहाहै। 

तथ्यघ्रकाश-- (१) एक धमंद्रष्य, एक श्रधमंद्रव्य, एक श्राकाशद्रव्य, श्रसंख्यात काल- 
द्रव्य, श्रनंत पुदुगलद्रव्य व श्रनंत जीवांतर इनका एक ज्ञाता जीवके साथ म्र ज्ेयज्ञायक संबंध 
है । (र) ज्ञाता प्रन्तस्तत्व है, ज्ञेय बहिस्तत्व है । (३) प्रत्येक पदाथ श्रपने-श्रपने स्वरूपकै 
एकत्वम प्राप्त है, ग्रतः किसी भौ पदाथेका दसरा वुच् भी सम्बधी नहींहै। 

सिद्धान्त--(१) ज्ञाताका ज्ञेयोके साय ज्ञेयज्ञायक सम्बंध ह । (२) प्रत्येक पदार्थं 
श्रपने स्वरूपके एकत्वम प्राप्त है भ्रन्य सबसे विभक्त है । 

हृष्टि--१- स्वजात्तिविजात्यसदुभूतग्यवहार (६६) । २~ स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्या 
धिकनय, परद्रव्यादि्राहुक द्रव्याथिकनय (२८, २९) । 

प्रयोग --मूभः ज्योतिस्वरूपका स्वभावदहैकरि जो सत्‌ है तद्विषयकं जानन परिणमनं 
चलता है, किन्तु बाह्य ज्ञेयसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं श्रौरं तद्विषयक प्रतिभास भी श्नौपाधिक 


है, मे प्रतिभासमाच्रस्वभावी हूं, श्रतः मैः श्रपनेमे श्रपना जानन बतेता हप्रा रहं ठेसा श्रन्तः 
पौरुष करना चाहिये ॥३७॥ 


पूवं रेण ६३ 
यकस्वभावभावेन।त्यतविविक्ततवाच्चुदः । चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगाटमकतानतिक्रमणा- 
टशेनज्ञानमयः स्पशेरसगंधवणंनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वरेपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमनात्पर- 
माथेतः सदैवारूपीति प्रत्यग्‌ स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि 1 एवं प्रतपतश्च मम बहिविचिच- 


गुद, दशेनज्ञानमय, सदा, अरूपि, न, अपि, मम॒ किचित्‌, अपि, अन्यत्‌, परमाणुमात्र, अपि । मूलधातु-- 
शुध शौचे, हरिर्‌ प्रेक्षणे, ज्ञा अववोधने । पदविवरण-अर्ह्‌-प्रथमा एक० । एकः-प्रथमा एक० । खलु- 


लोक पर्यंत उचछल रहा है । 

भाव्राथे-- जैसे ससूद्रकी श्राड्में कुद श्रा जाय तब जल नहीं दिखता श्रौर जब श्राड्‌ 
दूर हो जाय तब प्रकट दीखता हु्रा लोकको प्रेरणा योग्यहो जाता दहै कि इस जलमें सब. 
लोक स्नान करो । उसी तरह यह्‌ श्रात्मा विभ्रम द्वारा श्राच्छादित था, तब इसका रूप नहीं 
दीखता था, जब विभ्रम दर हुमा, तब यथार्थं स्वरूप प्रकट हुश्रा । श्रब इसके वौतरागविज्ञान 
रूप शान्तरसमे एक कालम सब्र लोक मगन हो जाग्र, एेसी श्राचायैने प्रेरणा की है श्रथवा जव 
ग्रात्माका श्रज्ञान दूर हो जाता है, तब केवलनान प्रकट होताहै, श्रौर तब समस्त लोकम 
ठहरे हए पदाथं एक ही समय ज्ञानमें श्राकर फलकते है, उसको सब लोक देखो । 


इस ग्र॑थका श्राशय श्रलंकार द्वारा नाटकरूपमें देखनेसे भाव सुगम हो जातारहै। जसे 
नाटकमे पहुले रंगभूमि सची जाती है, वहा देखने वाला नायक तथा सभा होती है श्रौरः नृत्य 
करने वलि होते ह, वे श्रनेक स्वांग सवते रहै तथा श्युद्धारादिक भ्राठ रसोका रूप दिखलाति 
है उस जगह्‌ ृद्धार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीमत्स, ्रदुभुत--ये श्राठ लौकिक 
रस हँ । नाटकमे इनका ही श्रधिकार है । नवमा शान्तरस है, वह लोकोत्तर है । इन रसोके 
स्थायीभाव, सात्विकभाव, भ्रनुभावविभाव, व्यभिचारीभाव श्रौर इनकी दृष्टि श्रादिका विशेष 
वणेन रसम्रथोमे है वहसि जानना, चिन्तु सामान्यपनेसे रसक्रा यह्‌ स्वरूप है कि ज्ञानम जो 
सेय श्राया उससे ज्ञान तदाकार हो जाय, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय भ्रन्य ज्ञेयकी 
इच्छान रहै वहु रसदहै। सो नृत्य करने वाले नृव्यमे इन श्राठ रसोंका रूप दिखलाते है । 
इसी प्रकार यहां पहले रंगमूमि स्थल कहा, वरहा नृत्य कस्ते वाले जीव श्रजीव पदाथ हैं ग्रौर 
दोनोकी एकरूपता व कतु कमंत्व श्रादि उनके स्वग है । उनमें परस्पर भ्रनेक रूपं होते रहै, वे 
श्राठ रसरूप होकर परिणत होते है, यही नुत्य है । व्ह देखने वाला सम्यग्टष्टि जीवं श्रजीवके 
भिन्च स्वरूपको नानता है, वह्‌ तो इन सब स्वांगोको कर्मकृत जानकर शान्तरसमें ही मग्न है 
प्रौर मिथ्याहष्टि प्राणी जीव श्रजीवका भेद चहीं जानते, इसलिए इन स्वागोको सच्चा जानकर 
इनमे लीन हयो जाते हँ । उनको सम्यद्ृषटि यथाथं दिखलाकर, उनका भ्रम मेटकरं ग्रौर शांत. 


ई 
जीनाजीवाधिकारः 
श्रथ जोचाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः । 
जीवाजीवविवेकपुष्कलहशा प्रत्याययत्पाषंदानासंसारनिवद्धवरंवनविधिष्वंसाद्धिशुदं स्पुरत्‌ । 
प्राल्माराममनंतधाममहसाध्यकतेण नित्योदितं धी रोदात्तमनावुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्वादयत्‌ । २३२५१ 
अप्पाणुयणांता मूढा दु परप्पवादिणो कें । 
जीवं अस्पवस।णं कम्मं च तहा परूविति ॥३६॥ 
अवरे यन्फवसाण- तिव्वमंदाणुभागमं जीवं । 
मरणंति तहा अवरे णोकम्मं चापि जीगौत्ति ॥४०॥ 
फम्पम्युदयं जीवं अवरे फम्माणुभागभिच्छंति । 
तिव्वत्तणमंदत्तणयणैहिं जो सो हइवदि जीयो ॥४१॥ 
जीवो कम्मं उदयं दोरणिषि खलु कवि जीवपिच्छंति । 
अपरे संजोगेण दु कम्पाणं जीवमिच्छ॑ति ॥४२॥ 
एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वद॑ति दुम्मेहा । 
ते ए परमद्वाई शिष्डयवाईहि शिददिद्य ॥४३॥ 
प्रात्सा न जानि मोही, बहूतेरे परको श्रात्ा कहते । 
प्रध्यवसान तथा विधि को भ्रातसरूपमे लखते ।\ ३६1} 


"~~ --------~---------------------~- 


नामसंक्त--अप्प, अयां, मढ, दु, परप्पवादि, कई, जीव, अञ्मवसाण, कम्म, च, तहा, अनर, 
अन्मवसाण, त्िव्वमेदाणुभागग, जीव, तहा, अवर, णोकम्म, च, अवि, जीव, इत्ति, कम्म, उदय, जीव, 
0 
श्रागे जीवद्रव्य श्रौर श्रजीवद्रव्यये दोनों एक होकेर रगभूभिमे प्रवरेण करते ह| इस 
के प्रारभे मंगलका प्रभिप्राय लेकर अ्राचायं ज्ञानकी प्रशंसा करते हैँ फिजो सव वस्तुश्रोका 
जानने वाला यह्‌ ज्ञान है, वह जीव श्रजीवके सव स्वांगोको ग्रच्छी प्रकार पहुचानता दहै, एेसा 
सम्यग्ल्ान प्रकट होता है । इसीकरे श्रथंरूप श्लोक कहते ह-- "जीवाजीव' इत्यादि । 
प्रथ-- ज्ञान है वह्‌ मनको श्रानंदरूप करता हुग्रा प्रगट हौत्ता है । वह्‌ जीव श्रजीवके 
स्वगको देखने वले महान्‌ पुरुपोको जीव॒ श्रजीवका भेद देखने वालौ बड़ी उज्ज्वल निर्दोपि 
दसि भिन्न द्रव्यको प्रतीति कराता है, म्ननादि संस्ारसे जिनका वंघन दृट्‌ वधा हू्रारै, दे 
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प्रनाद्यनंतपूर्वापिरीमूताव्रयव॑कसंसरणक्रियारूपेण क्रीडरकर्मेव जीवः कमंणोतिरिव्तत्वेनान्यस्या- 
नुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । तीन्नमंदानुभवभिद्यमानदुरतरागरसनिभराध्यवसानसंतान एव 
जीवस्ततोरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवत्तंमानं - 
जीव, अध्यवसान, कर्मन्‌, च, तथा, अपर, अध्यवसान, तीत्रमन्दातुभागग, जीव, तथा, अपर, नोक्मेन्‌, च, 
अपि, जीव, इति, कर्म॑न्‌, उदय, जीव, अपर, कर्मातरुभाग, तीत्रत्व मंदत्वगुण, यत्‌, तत्‌, जीव, जीवकर्मभिय, 
दि, अपि, खलु, केचित्‌, जीव, अपर, संयोग, तु, क्मेनु, जीव, एवंविध, बहुविध, पर, आत्मन्‌, दुमेधस्‌, तत्‌, 
न, परमाथवादिन्‌, निक्चयवादिन्‌, निर्दिष्ट । मूलधातु--वद संदेशवचने चुरादिगण, अधि-मव षिञ्‌. बंधने, 
अनु-भाज परथक्कर्मणि चुरादिगणे, इषु इच्छायां, मन ज्ञाने, वद व्यक्तायां वाचि । पदविवरण-आत्मानं- 


ग्रागे जीव श्रजीवका एककपक स्वांगका वणन करते हैः-- [ ्रात्सानं श्रजानंतः| 
ग्रात्माको न जानते हुए [परत्सवादिनः| परको श्रात्मा कहने वाले [केचित्‌ मुढाः तु| कोई 
मोही श्रज्ञानी तो [श्रध्यवसानं | श्रध्यवसानको [तथा च] श्रौर कोई श्रज्ञानी [कमं] कमेको 
[ जीवं प्ररूपयंति | जीव कहते है । [श्रपरे] श्रन्य कोई |श्रध्यवसानेषु] प्रघ्यवसानोमें 
|तीन्रमंदानुभागयं | तीत्नमंद श्रचुभागगतको [जीवं मन्यते] जीव मानतेरहैँ। |तथा[ श्नौर 
[परे] श्रन्य कोई [नोकमं श्रपि च| नोकमंको [जीव इति] जीव मानते हैँ [श्रपरे] अरन्य 
कोई [कमरा उदयं | कर्मके उदयको [जीवं | जीव मानते है, कोई [कर्मानुभागं] कर्मके 
ग्रनुभागको यः] जौ कि [तीन्रत्वमंदत्वगुाम्यां] तीव्रमंद रूप गुणोंसे भेदको प्राप्त होता 
सः] उह [जीवः भवति] जीव है [इच्छंति] एेसा इष्ट करते हैँ [केचित्‌| कोई [जीतकर्मो- 
भयं | जीव प्रौर कमं [द श्रवि] दोनों मिले हृएको [खलु] ही [जीवं इच्छति] नीव मानते हैँ 
[तु] श्रौर [श्रपरे] श्रन्य कोद [कर्मणां संयोगेन] कमेकि संयोगसे ही [जीवं इच्छति] जीव 
मानते है । [एर्वविघाः] इस प्रकारके तथा [बहुविधाः] ग्न्य भी वहत प्रकारके [दुसंधसः] 
दुबु द्धि मिथ्यादृष्टि [परं] परको [श्रात्मानं ] श्रात्मा [वदंति] कहते हैँ [ते न परमार्थ॑वादिनः| 
वे परमाथ याने (सत्यार्थ कह्नैवाले नहीं है एसा [निश्चयवादिसिः] निश्चय तच्वके वादियोौने 
(््षदशटाः] कहा है । 

तात्पये--्रज्ञानी जीव भ्रध्यवसान, भावकम, ग्रध्यवसानसंतति, शरोर, शुभाशुभभाव, 
पुख-दुःखादि कर्मविपाक, ब्रात्मकर्मोभय व॒कमंसंयोगको जीव कहते ह, किन्तु परमार्थतः ये 
कोई भी जीव नहीं है । 
। टीकाथे--इस जगतमे श्रात्माका भ्रसराघारण लक्षण न जाननेके कारण श्रसमथं होनेसे 
प्रत्यन्त विमूढ होते हुए परमा्थंमूत भ्रात्माको न जानने वाले वहूतेरे श्रज्ञानी जन वहत प्रकार 
से परक्रो ही श्रात्मा इस प्रकार कहते हँ । कोई तो एेसा कहते है कि स्वाभाविक स्वयमेव ह्ये 
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सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलस्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मो- 
भयमेव जीवः कातस्धंतः कर्मणो तिरिक्तवेनान्यस्यानुपलभ्पमानत्वादिति केचित्‌ । श्रथक्रिया- 
समथैःकर्मसंयोग एव॒ जीवः कर्मसंयोगात्वट्वाया इवा्टकाषटसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानु- 
 इतति-अन्यय । कर्मणः-षण्डी एकवचनं । उदयं द्वि° ए० । जीव -द्ि, एक० । जपरे-प्रयमा बहु° । कर्मा 
सुभागं-दवितीया बहु° । इच्चन्ति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु० । तीत्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां तृतीया द्विवचन । 
यः- प्रथमा एक ० । सः-प्रथमा एकवचन । भवति-वत्तंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ० । जीवः-प्रथमा एक ० । 
जीवकमेभियं-प्रथमा एक० । दवे-द्ितीया द्वि° । अपि-अग्यय । खलु-अ० । केचित्‌-अ० अंतः प्रथमा बहु° । 
जीव-द्वितीया एक० । इच्छन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरूष बहु° क्रिया । अपरे-प्रथमा बहु° । संयोगेन- 
तृतीया एक० । कर्मणा-षण्टी बहु° ! जीवं-दितीया एक° । एवंविधाः-प्रथमा ० । बहुविधाः-प्रथमा _ 
पुद्गल श्रपने मूतिक जडत्व श्रादिको नहीं छोडता । लेकिन जो परमा्थंको नही जानते है, वे 
सयोगजन्य भांवोको ही जीव कहते हैँ । परमार्थ॑से जीवका स्वरूप पुदगलसे भिन्न स्ज्ञको 
दीखता है तथा सवंज्ञको परपराके श्रागमसे जाना जाता रहै । जिनके मतमें स्वेज्ञ नहीं माना 
गया रहै, वे ही श्रपनी बुद्धिसे भ्रनेक कल्पनां करके कहते हँ । 
प्रसंगविवरण--सवंवणंनीयस्वरूप तथा श्रधिकारस्वरूप १ ३वीं साथमे जीवाजीव, 
पुण्य, पप, भ्राक्लव, संवर, निजेरा, बंध व मोक्षकी चर्चा की गईं थी) प्रतः पूवैरगके बाद 
इनका वन श्रावश्यक है, सो उनमेसे प्रथम क्रमप्राप्त जीव व श्रजीवका इस श्रधिकारमें वर्णन 
कियाजारहारहै, इसी कारण इस श्रधिकारका नाम जीवाजीवाधिकार है। 
तथ्यप्रकाश-- १-वेदान्तादिसम्मत जसा नैसपिक रागद्रेष कलुषित श्रध्यवसान जीव 
नहीं है । र-मीमांसकादिसम्मत जसा संसरणक्रियाविलसित कमं जीव नहीं है । ३-सास्यादि- 
सम्मत जसा प्रध्यवसानसंतान जीव नहीं है । ्~-वैरोषिकादिसम्मतत जैसा नवीन-नवीन दशमे 
परवत्तमान शरीर ही जीव हो एेसा नहीं है । ५-बौद्धादिसम्मत जैसा क्षणिक जुम श्रशुभभाव 
ही जोव हो, एेसा नही है । द-योगादिसम्मत जैसा सुख दुःख मात्र ही जीव हो रेस नहीं 
है । ७- नैयायिकादिसम्मत जसा श्रात्मकर्मोभय जीव हो एेसानहींहै। स-चार्वाकादि 
सम्मत जसा कमदिके संयीगमाच्र जीव हो रेसा नहीं है । 


सिद्धान्त--१. परद्रव्यमे जीवत्वका श्रारोप करना उपचार है। २ ~ नैमित्तिक 
भावोमे जीवत्वका श्रारोप करना भी उपचार है । 

ह्ि---६-द्रव्येद्रन्योपचारक व्यवहार (१०६), संश्लि्टविजाघ्युपचरित श्रसदृभूत 
व्यवहार (१२५) । २- उपाधिन उपचरित स्वभावनव्यवहार (१०३) । 

प्रयोग--परद्रव्योसे व परभावोसे उपथोग हटा करके ्रपनेमे पृरविश्राम कर स्वयं 
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कतः-- 
एए सम्म भावा पुगलदग्वपरिणमणिष्पर्णा । 
केवलिजिशेहिं भशिया कह ते जीवो सति वुच्चति ॥४५।॥ 
एसे नाना दुर्मति, परतत्त्वोको हि श्रात्मा कहते \ 
वे न परमा्थंवादी, एेसा तत्वज्ञ दशति ॥\४४।। 
एते सँ भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः । केवलिजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यते 1४४ 
यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्धिविश्वसाक्षिभिरहंद्धिः पृदरगलद्रव्य- 
परिणाममयत्वेन प्रज्ञप्तः संतष्चैतन्यशून्यात्पुदगलद्रव्यादततिरिक्तत्वेन प्रजञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं 
जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहते ततो न खल्वोगमयुक्तिस्वानुमवैर्बाधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनः पर- 
मा्थवादिनः एतदेव सवेज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगभिता युक्तिः न खलु नैस्गिक- 
रागदेधकल्मावितमध्यवसानं जीवस्तथाविघाघ्यवसानातकातंस्वरस्पेव श्यामिकायाः श्रतिरिक्तत्वे- 
नामसंज्ञ-एत, सव्व, भाव, पुम्गलदन्वपरिणामणिष्पण्ण, केवलिजिण, भणिय, कहू, त, जीव इत्ति। 


धातुसंज्ञ--भण कथने, वच्च व्यक्तायां वाचि । प्रकृतिश्ञभ्द--एतत्‌, सवं, भाव, पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्, 
केवलिजिन, भणित, कथं, तत्‌, जीव, इति । मूलधात्‌-- जि जये, भण व्यक्तायां वाचि, वच परिभाषणे । 





पुण्य-पापरूपसे व्यापता क्मेका विपाक भी जीव नहीं है; क्योकि जुभाशुभभावसे भ्रन्य पथक्‌ 
नैतन्यस्वभावसूप जीव भेदविज्ञानियोंको स्वयमेव प्राप्ति, वे स्परयं श्राप प्रत्यक्च भ्रनुभव करते 
है ॥५॥ साता भ्रसात। रूपसे व्याप्त समस्त तीत्रमंदतारूप गुणसे भेदरूप हृभ्रा क्मेका प्रतुभव 
भी जीव नहीं हे; क्योकि सुख-दुःखे पृथक्‌ श्र्य॒चैतन्यस्वभावरूप जीवकी भेदविज्ञानियोको 
स्वयं पर्षि होती है, वे स्वयं श्राप प्रत्क्ष ग्रनुभव करते हँ ।।६। श्रीखंडकी तरह दो स्वरूप 
मिले श्रात्मा श्रौर कमं दोनों ही जीव नही रहै, क्थोकि कर्मसे पूरारूपतः भिन्न भ्रन्य चैतन्य 
स्वह्प जीव भेदज्ञानियोको स्वयं प्राप्त है, वे स्वयं प्रव्यक्ष श्राप ग्रनुभव करते है ।७। प्रथं 
क्रियाम समथं कर्म॑का संयोग भी जीव नहीं है; क्योकि “जैसे श्राठ काठके टुकडोरूप खाटपर. 
सोने वाला पुरुष श्रन्य है" उसी प्रकार कर्मसंयोगसे भिन्न भ्नन्य चैतन्यस्वभावरूप जीवकी भेद- 
ज्ञानियोको स्वयं प्राप्ति है, वे स्वयं भरत्यक्ष श्रनुभव करते है ।॥८॥ भावाथ चैतन्यस्वभावूप 
जोव सब परभावोसे भिन्न मेदज्ञानियोके भ्रचुभवगोचर है, इस कारण श्ज्ञानो निस प्रकार 
मानते है, उस प्रकार नहीं है । 

प्रन यहापर पुदुगलसे भिनच्च जो प्रात्माकी उपलब्धि उसको न्यथा ग्रहण करने वाला 
याने पुद्गलको ही भ्रात्मा जानने बाला जोधपुरुष हैश्डसको समभावसे ही उपदेश करना चाहिए, 
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त्तत्वेनान्यस्य चित्स्वमावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति । इह खलु पुद्गलभिन्ात्मोपः- 
लघ्थि प्रति विप्रतिपच्रः साम्नैव॑वमनुशास्यः। विरम किमपरेणाक्येकोलाहनलेन, स्वयमपि 
निभृतः सनु पष्य पण्मासमेकं । हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्धाम्नो, ननु किमनुपलबन्धिर्भाति 
क्िचोपलन्धिः ।।३४।। ।४४।। 


न 
क्रिया क्तान्त कृदन्त ) कथं-अव्यय } ते-प्रथमा ब० । जीवः-प्रथना एकवचनं । इति-अव्यय । उच्थंते- 
वतमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन भावकर्मघ्क्रिया कर्मवाच्यमें क्रिया ॥४४]। 


माहुसे अ्रधिकं व भव भवान्तर तक भी रहृताहै, लेकिन जो श्रन्तस्तत्तवकी दृष्टिका श्रभ्णस 
ग्रनवरत बनावे तो उसे ज्यादस्े ज्यादा छह महीनेके श्रन्दर ही श्रात्मोपलन्धि हो जायगी, 
जस्दीसे जल्दी श्न्तमु हतम हो जायगी । 

सिद्धांत--१-प्रध्यवसान, भावकम, श्रध्यवसानसंतति, जुभाशुभभाव, जीवम हुए सुख 
दुःखादि ये पुदरूगलकर्मोपाधिका निमित्त पाकर होनेसे पौद्गलिक है । २- ग्रात्मकर्मोभिय श्रात्मा 


व कमं इन दोनोका सम्मिश्रण माननेसे पौदूगलिक हैँ । र३-शरोर वं कर्मसंयोग स्वयंश्रापदही 
उपादानतया पौदूगलिक है । 


हृष्टि-- १-विवक्षितैकेदेशङुद्धनिश्चयनय (४८) । २-संश्लिष्ट॒स्वजातिविनाल्युपचरित 
ग्रसदूमूतन्यवहार (१२७) । ३--कारककारकिभेदक सदुभूतव्यवहार (७३) । 
भरयोग--सहज एकत्वविभक्त भ्रन्तस्तत्व चित्स्वभावके श्रतिरिक्त सभी भावोको पर. 


भाव निरखकर उनका स्याल भी छोडकर चित्स्वभावमात्र श्रपनैको श्रपतेमे पा लेवे ठेसा परम 
विश्राम लेना चाहिये ।४४।। 


प्रव शिष्य पूता है कि इन भ्रध्यवक्तानादिक भावोंको तो जीव नहीं बतलाया, श्रन्य 
च॑तन्यस्वभावको जीव कहा सोये भाव भीतो चैतन्यसे ही सम्बन्ध रखने वाले मालुम होते 
है, चैतन्यके बिना जडके तो होते नही, इनको पुद्गलके कसे कहा ? ठेसा पुच्छा जानेपर उत्तर 
रूप गाथासूत् कहेते ह--[श्र्टविधमपि च] श्राठों ही तरहके [कम] कमं [ सर्व॑] सब [पुद्गल- 
मयं | पुद्गलस्वरूप है एेसा [जिनाः] जिन भगवान्‌ सरवज्ञदेव [दिन्दम्ति| कहते ह । [यस्य 
विपच्यमानस्य | जिस पचकर उदयम प्राने वले कर्मका [फलं ] फल [तत्‌ ] प्रसिद्ध [दुःखं | 
दुःखं हे [इति उच्यते| एेसा कहा गया है । 


तात्पयं--भ्राठों दही प्रकारके कमं पोदरगलिक है श्रौर जब वे उदयमें श्राति है तब 
उनका फल दुम्ख ही होताहै । 


टीकाथ--ग्रघ्यवसान श्रादि समस्त भावके उत्पन्न करने वाले भ्राठ प्रकारके जौ 
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स्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एव ` किलाकुलत्वलक्षणा श्रध्यवसानादिभावाः 1 
ततोन ते चिदन्वयत्वविश्रमेप्यात्मस्वभावाः कितु पुद्गलस्वभावाः ॥॥४५। 
द्वि° एक०, जिनाः-म्रथमा वहुवचन कर्ता, विदन्ति-वतेमान अन्य पुरुष वहु० क्रिया, यस्य-षष्ठी एक ०, 


फलं-प्रथमा एक०, उच्यते-वतेमान अन्य पुरुष एक०, भावकरंप्रक्रिया क्रिया, दुःखं-प्रथमा एक ०, इति- 
अ०, विपच्यमानस्य-षष्ठी एकवचन 1 ४५।। 





भाव पुद्गलस्वभाव कहै गये है 
सिद्धान्त-- (१) श्रध्यवसान रादि मावं कर्मफल दहै, पृद्गलस्वभाव है, जीव नही हैँ । 
(२) कर्मोदयका निमित्त पाकर जीवम इुःखरूप परिणमन होता है । | 
हष्ट--१- विवक्षितंकदेशशुदढधनिश्चयनय (४८) । २ उपाधिसपेक्न प्रयुद्ध द्रव्या- 
थिकनय (२४) 


प्रयोग--कर्म व॒ कर्म॑प्रतिफलनसे रहित रच॑तन्यस्वभावमाच्र श्रपनेको निरखकर ` 
चैतन्यस्वभावमान्न श्रपनेको श्रनुभवना चाहिये 1 ४५।। 

यदि भ्रध्यवसानादि भाव पुदगलस्वभावरदहैँ तो सववज्ञके श्रागममें इनको जीवके भाव 
कँसे कहा ? उसके उत्तरम गाथासूत्र कहते हँ [एते सवे] ये सब [श्रध्यवसानाव्यः 
भावाः] श्रध्यवसानादिक भाव [जीवाः] जीव हैँ एसा [जिनवरेः] जिनवरदेवने [उपदेशः 
वणित: ] जो उपदेश वणित किया है वह॒ [ व्यवहारस्य दशनं | ग्यवहारका मत है । 

तात्पय--ग्रध्यवसान भ्रादिक भावोको जीव व्यवहारसे कहा गया है । 

टीकाथ--ये सब श्रध्यवसानादिक भाव जीवरहैः एेसा जो भगवान्‌ सवज्ञदेवने कहा 
है, वह्‌ म्रभूताथेरूप व्यवहारका मत है । व्यवहारं व्यवहारी जीवोको परमार्थंका कहने वाला 
है जसे कि म्लेच्छं भाषा म्लेच्छोको वस्तुस्वष्प बतलाती है, इस कारणा श्रपरमार्थ॑भूत होनेपर 
भी ध्म॑ती्थेकी प्रवृत्ति करनेके लिये व्यवहारका वंन होना न्याययुक्तं ह । क्योकि व्यवह्‌ारके 
बिना जीवका शरीरसे परमाथंतः भेद देखनेसे त्रस स्यावर जीवोंका घात निःशंकरूपसे करना 
ठहरेगा । जंसे भस्मके मर्दन करनेमे हिसाका प्रभाव है, उसी प्रकार उनके मारनेमे भी हिसा 
नहीं सिद्ध हौगी, किन्तु हिसाका प्रभाव ठदह्रेगा तव उनके घात होनेसे बंधका भी श्रभाव ठह 
र्गा । उसी प्रकार बध्यमान रागी देषी मोही जीवहीतोद्ुडनि योग्य है सो व्यवहारे 
बिना परमाथत रागदेष समोहसे भिन्न जीवको दिखलनेपर मोक्षके उपायका ग्रहण न होनेसे 
मोक्षका भी श्रभाव ठदहरेगा । इसलिये जिनेन्द्र देवने व्यवहारका उपदेश किया है । 

मावाथ-- ग्रामा स्वयं सहन श्रपने ही सत्तवके कारणा जिस स्वमावरूप है उस स्व- 
भावमाच्र देना परमाथेनय है, वह तो जोव॑को शरोर श्रौर राग देष मोहसे भिन्न दिखाता 
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परमार्थतो भेददणंनात्‌त्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशद्कुमुपमदेनेन हि सताऽभावाद्भूवत्येव बंध. 
स्याभावः । तथा रक्तो दिष्टो विमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्रेषमोहैभ्यो जीवस्य 
परमाथतो भेददशेनेन मोक्षोपायपरिग्रहुणाभाकात्‌ भवत्येव मोक्षस्याभावः ।1४६॥ 

हारस्य-पष्टी एकवचन । दशेनं-प्रथमा एकवचन । उपदेशः-प्रथमा एक ० । ्वाणितः-प्रथमा एक° कृदंत 


क्रिया । जिनवरेः-त्रतीया व° कमेवाच्यमें कर्ता ! जीवाः-प्रथमा व° एते-पथमा व० । सक्-प्रथमा व० । 
अध्यवसनादयः-प्रथमा व० । भावाः-प्रथमा बहुवचन ॥४६। 








(५) व्यवहार मोने बिना मोक्षके त्रभावका प्रसंग होगा, क्योंकि परमार्थेकान्तमे जीवके वन्ध 
ही नहीं तो श्रबद्धको मोक्षोपाथकी प्रावष्यकता नहीं, न उपाय बनेगा 1 (६) जैनागममें व्यव- 
हारोपदेण स्याथ्य है। 

सिद्धान्त--(१) निमित्त पाकर उपाडानमें होने वले नैमित्तिक भावोको गरोव उषा- 
दानकूप पदार्थं कहु देना व्यवहारका भ्रसिमत ६ । 

दष्टि--१- स्वजात्तिपययि स्वजातिद्रव्योपचारक श्रसद्भूत व्यवहार (१२०) । 

प्रयोग-- श्रौपाधिकभाव श्रोच उपादानभूत मु ग्रात्मामे व्याप्य नहीं है, ग्रौपा्धिक 
भावोसे मै परे ह्‌, चित्स्वभावमात्र हृं, एेसी भ्रन्तः श्राराधना करनी वचाय 11४६॥। 

.श्रव शिष्य पच्छा है कि यह्‌ व्यवहार किस दृष्टान्तसे प्रवृत्त हु्रा ? उसका उत्तर 
कहते है; जसे [बलसमुदयध्य ] सेनके समूहको [राजा खलु निर्गतः] राजाही निकला 
[इत्येष श्रादेशः] एसा यह ्रादेश [व्यवहारेण तु उच्यते ] व्यवहारसे कहा जाता है । [तत्र] 
उस सेनाम तो वास्तवमें [एकः] एक [राजा निर्गतः] ही राजा निकला है [एवमेव च इसी 
तरह्‌ [श्रध्यवसानादस्यभावास्पं ] इन अध्यवसान श्रादि श्रन्य भावोको [सूत्रे] परमागममें [जीव 
इति] ये जीव है, एसा [व्यवहारः कृतः| व्यव्रहार किया गया है [तत्र निष्वितः] वर्ह 
निष्चयसे विवारा जाय तो उन भावोमे [जीवः एकः] जीवतोपएक हीह) 

तास्पय--जीवके चिपरिण़मनोंको जीव कहना व्यवहार है, परमार्थ॑से तो एक जायक- 
स्वभावमाघ्रही जीवै) 

टीकार्थ--जंसे कहा जाता है कि यह राजा पाचि योजनके फौलावमें निकल रहा ह 
वहां निए्चयसे विचारा जायत्तो एक राजाको पांच योजने व्यापना ्रसम्मवरै, तो भी 
व्यवहारी (ग्रज्ञानी) जलोका सेनाके समुदायमे राजा कटनेका व्यवहार दै । परमार्थे तो राजा 
एक ही है, सेना राजा नहीं । उसी तरह यह जीव सव रागके स्य्नोको व्यापकर प्रवृत्त हौ 
रहा है, वरहा तिष्वयसे विचारा जाय तो एक जौदका समस्तं रायग्रामको व्यापकर रहना 
भरस्य तो भी व्यवहारो लोकोका अ्रध्यवक्घानादिक अरन्य मावो वे जीव हूः एता व्यवहार 


जीवाजीवाधिकार १०६ 


समग्रं रागग्राममभिग्याप्य प्रवतत इत्येकस्य समग्रं रागग्राममसिनव्याप्तुमशक्यत्व)दूव्यवहारिणा- 
मध्यवसानादिष्वन्यभावेषु जीव इत्ति व्यवहारः । परमा्थंतस्त्वेक एव जीवः ।४७-४८॥ 





सूत्र वेष्टने, निसू-चिज. चयने । पदविवरण-राजा-प्रथमा एक ० । खलु-अ० । निगंतः-प्रथमा एक° 
करद॑त क्रिया । इति-अ० । एषः-प्रथमा एक° । बलससुदयस्य-षष्ठी एक ० । तु-अ० । उच्यते-मावकर्म- 
प्रकिया वतमान अन्य पुरुष एक० । तत्र-अ० । एकः-प्रथमा एक ० । निगेतः-प्रथमा एक० । राजा-प्रथमा 
एक ० । एवं-अ० । एव-अ० । न्यवहारः-प्रथमा एक० । अध्यवसानादयन्यभावार्ना-षष्ठी व० । जीवः- 
प्रथमा एक० ! इति-अ० ! कृतः-प्रथमा एकवचन कृदेत क्रिया कर्मवाच्यमं । सूत्रे-सप्तमी एक ० । तव्र- 
अ०। निरिचतः-प्रथमा एकवचन । जीवः-प्रथमा एक° ॥[४७-४८।। 


सिद्धनस्त--(१) द्रव्यकी प्रौपाधिक पर्यायोमे द्रन्यकां व्यवहार ईषत्‌ प्रयोजनके लिये 
है । (२) शाश्वत स्वभावमय वस्तु वह्‌ एक ही शाश्वत रहै । 
ह हृष्टि-- १- स्वजातिप्ययि स्वजातिद्रव्योपचारक ग्रसदुभूत व्यवहार (१२०) । २- 
परमशुद्धनिष्वयनय (४४) । 
प्रयोग--म्रपनेको समस्त विपररिणमनोंसे विविक्त निरखकर केवल चित्स्वभावमात्र 
प्रतुभवना चाहिये ।४७-४९॥ । 
ग्रब शिष्य पृद्धताहै किये म्नध्यवसानादिक भाव रहै, वे जीव नहीं हतो एक टंको- 
त्कीणै परमार्थं स्वरूप जीव कंसा है, उसका क्या लक्षण है ? इसका उत्तर कहते है--हे 
भव्य तु [जीवं] जीवको [श्ररसं| रसरहित [श्ररूपं | रूपरदित [श्रगंधं] -गंधरदहित [श्रव्यबतं | 
इन्द्रियोके श्रगोचर [ चेतनागुरणं | चेतनागुणं वाला [श्रशब्दं | शब्दरहित [ श्रलिगग्रहणं | किसी 
चिह्न कर जिसका ग्रहण नहीं होता एेसा व [श्रनिदिष्टसंस्थानं | जिसका श्राकार कु कह्नमे 
नहीं भ्राता, एेषा [जानीहि | जानो । 
तात्पयै--प्रमा्थंतः जीव रूपरसगन्धस्पशंशब्दशून्य है, प्रव्यक्त, स्वयं निराकार व 
चैतन्यगुण वाला । 
टीकाथं--जो (जीव) निश्चयसे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न होनेसे उसमे स्स गुण विद्यमान 
नहीं ह इस कारण ्ररस है 1 १। पृदृगलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं रसगुर नहीं है 
इस कारण भी ग्रस है ॥२॥। परमा्थंसे पुदुगलद्रव्यका स्वामित्व भी इसके नहीं है, इसलिये 
द्रवयेन्द्रियके श्रालम्बनसे श्राप रसरूप परिणमन नहीं करता इस कारण भी श्ररस है 11३१ 
श्रपने स्वभावकी दृष्टस देखा जाय तो क्षायोपशभिक भावका भी इसके श्रभाव है, इसलिये 
भावेन्दरियके श्रवलेबनसे भौ इसके रसरूप परिणामका भ्रमाव है, इस कारणा भी श्ररस है ।1४॥ 
इसका सम्वेदन परिणाम तो एक ही है, वह्‌ सकल विषयोके विशेषोमे साधारण है, उस स्व- 


हेतु जीव पुद्मलकर्मंको भोगता दै यहु भी व्यवहारनयसे कहा जाता है । परमाथेसे जीव न तो पुद्गल कर्मको केरता 
है श्रौर न पुद्गलकमेको भोगता है; क्योकि यदि जीव पुद्गल क्मको भी करे व भोगे तो एकतो जीव ने पने 
परिणामको किया व भोगा मौर दूसरे पृद्गल क्मकोभीक्रिया व भोगा तो इस तरह जीव दो द्रव्योकी क्रियाका 
कर्ता वन जायेगा 1 एसा होनेपर चकि क्रियाका उस कालम तादास्म्य रहता है, इस कारण जीव व अजीवमें 
भेद नही रहा मथवा जौव अजीवर्मे से एक्का अथवादोनोका अभाव दहो जयेगा इत्यादि भनेक अनिष्टाप्त्या हो 
ज्येगी 1 एक हव्य दो द्रव्योकी क्रियाकाकर्ताहै, टसा भ्रनूभव करने वाला जीव सग्यग्ष्टि नही, विन्तु मिथ्या 

ष्टि है । अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपसे विपरीत चष्टिवाला है। कमं उपाधिके नतिमित्तस्े होने वाति क्रोधादिक ओौपाधिक 
भाव है, उनका भी जीव सहज भावसे याने उपाधिको निमित्त पये चिना कर्ता नहीं है । इन क्रोधादिक परभावोका 
कर्तानतो जोव है गौर न कमे; किन्तु कमेके निमित्तस्े जीवके उपादाने कोधादिकं परिणमने होता है । जीव निज, 

दज, चैतन्य स्वरूप व करोधादि परभावोमे भन्तर नही समक्षता । इसी कारण यहु वन्ध होता है यह्‌ मौलिक प्रकृत 
चात सद्र हुई । 


अव जिज्ञासाहोतीदहै कि दस चन्धका मभाव कंसे हो? समाधान--जीवकी परभावके प्रति कतकिमेकी 
प्रवत्ति होनेसे वन्ध होता था जव कर्ता-क्मेकी प्रवृत्ति दूर हो जाती दै तव बन्धका भी अभाव दहो जाता है. 
प्रएनः--इस केर्ता-क्मप्रव तिका भभाव कंसे हो जाता है ? उत्तरः-जव यह जीव भात्मामे व परभावमें इस प्रकार 
से अन्तर जानलेतादै कि वस्तु स्वमावमाव्र होती दै, मे वस्तुहृ,सो मै भी स्वभावमात्र हूं । स्वभाव कटूते हैं स्वके 
होनेको, मे स्वज्ञानमय हुं । सो जितना ज्ञानकाहोनारहैसौतो मै मात्मा हुं भौर क्रोधादिका होना कोधादि है, मात्मा 
(स्व) व क्ोधादि-आल्वौमे एकवस्तुता नही है ।! जव जीवरेसा आत्मा व सखव अन्तर जान लेता है तभी कर्ता- 
कर्मेकी भ्रवृत्ति दरदो जाती है ओर कर्ता-कर्मकी प्रवृत्तिदूर होनेपर पुद्गल कर्मवन्य भी दूर हो जातादै। 

आत्मा ओौर मनात्माक्रे भेदविज्ञानसे उसी कालम मासर्वको निवृत्ति होने लगती दै) ज्ञानी जीवके इस 
प्रकारका विशद ज्ञान प्रकट रहता है- मै भात्मा सहज पवित्र हूं, ज्ञानस्वभावी हूं, दुःखका अकारण हु, सम हं, नित्य हं, ` 
स्वयशरण हुं, आनन्दस्वभाव हुं; किन्तु ये आस्रव (परभाव) मपवित्र है, विरुद्ध स्वभाववाले है, दुःखके कारण है, विषम 
है, अनित्य है, गशरण है, दुःखस्वरूप है भौर इनका दख ही फल है । मं एक हु, शुद्ध हू, मोह रागादि प्रभावरहित हु, 
जानदशंनमय हु, मँ (आत्मा) कर्मके परिणमनको व नोकरमेके परिणमनको नही करता हूं । पुद्गलकमं परद्रव्यहै। मै 
परद्रव्यका ज्ञायकतो हं, किन्तु पर परद्रव्यमें व्यापक नहीं अतएव परद्रव्यकौ पय्यिरूपते परिणमता नहीं हूं 
ञर्थात्‌ मै परद्रव्यकौ परिणतिका कर्ता नहीं हं । म पृद्गलकमंके फल सूख दुःखादिको जान तो सकता हं" किन्तु 
पुद्गनकमेकौ परिणतिका कर्ता नही हं । दसी प्रकार पुद्गलकमं भौ मेरा कर्ता नही है) 

अशुद्ध-निश्चयनयस्े आत्मा तो मात्र श्रपने अशुद्ध भावका कर्ता है, उसको निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य कर्मरूप 
से स्वयं परिणम जाताहै 1 जैसे कि हृवाके चलनेके निमित्तसे समुद्रम तरंग उठती है । निश्चयसे तरं्गोका कर्तातो 
समुद्रही रै, हवा तो उसमे निमित्त है । वामे हवाका कार्यं है । समुद्रम समुद्रकी परिणति है । प्रत्येक द्रव्यकी 
स्वतन्त्र सत्तात्मकताके जानसे कमंवन्ध सकता है भौर परको आत्मा मानने व॒ मात्माको पररूप माननेसे कर्मका 
वंध होता है । अथवा परको आत्मा माननेवाला अज्ञानी जीव क्मंका कर्ता होता है! वस्तुतः तो अज्ञानी भी कमका 
कता नही है, परन्तु अपने अशुद्ध भावका कर्ता है 1 उस भशुद्धमावको निमित्त पाकर कमंका मास्व स्वयं हो जाता 
दै । वस्तुतः कर्माखिवका निमित्तरूपसे भी जीव कर्ता नहीं है, किन्तु उसके योग व उपयोग जो करि अनित्य दै, वे भनित्य 
परिणमन हौ वहां निमित्त हैँ 1 क्योकि यह्‌ वस्तुस्वभाव मटल है--कि कोई द्रव्य किंसौ अन्य द्रव्यके रूप या अन्यके 
गुण-पर्याय रूप नही हो सकता 1 इसलिये यह्‌ सृप्रसिद्ध हुभा कि आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है 1 


यर्हा दो चष्टियोपे यह निर्णय करना चादहिये--(१) निश्चयनयसे जीव पुद्‌गलकमंका कर्तां नही है। 
(२) व्यवहा रनयसे जीव पृद्गलकर्मका कर्ता है 1 (१) निप्यचयनयसे जीव पुद्गलकमेका भोक्ता नही है। (२) 
व्यवहारनयसे जीव पुद्‌गलकर्मका भोक्ता है 1 (१) निश्चयनयसे जीवे पुद्गलकमं वद्ध नहीं (२) व्यवहारनयसे 


( १४ )} 


व नतक ५. "जग ऋनि तनी "नके, = = की व सवः 
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साधारणकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वत्केवलकूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूपणात्‌, सकलज्ञेयज्ञा- 
यकतादात्म्यस्यं निषेघाद्रूपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाच्चारूपः । तथा पृद- 
गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुत्वात्‌ पुदरगलद्रव्यगखेभ्यो भिन्नत्वेन स्वमगंघगुग्रत्वात्‌ पर्मा- 
थेतः पृदृगलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌ द्रव्येच््रियावष्टमेनागंधनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकमभावा- 
भावा विन्दरियावलम्बेनागंधनात्‌ सकलसाधारणंकसम्वेदनपरिणामस्वभावत्वा्केवलगंधवेदना- 
परिणामापन्नव्वेनागंधनात्‌ सकलन्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधादुगंघपरिच्छदपरिणएतत्वेपि स्वयं 
गंधरूपेणापरिणमनाच्चागंघः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्यशेगुणत्वात्‌ पूदर"लद्रग्य- 
गुरोभ्यो भिन्नत्वेन स्वरयमस्पशगखत्वात्‌ परमाथेतः पुद्‌गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌ द्रव्येद्दियावष्टं- 
भेनास्पशंनात्‌ स्वभावतः क्षायोपशभिकभावामावाद्‌ भावेच्द्रियावलस्बेन)स्पशंनात्सकलसाध।रणै- 
कसवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवलस्पशंवेदनापरिणामापन्नत्वेनास्यशेनात्‌ सकलज्ेयज्ञायकतादा- 
त्स्यस्य निषेधात्‌ स्पशेपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं स्पशंरूपेणापरिणमनाच्चास्पशेः । तथा पुद्‌- 
गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्दपर्पायत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यप्ययिभ्यो भिन्नत्वेन स्वथमशब्दपर्याय- 


धातुसंज्ञ--रस आस्वादनाक्रदनयोः, सह्‌ आह्वाने, जाण अवबोधने, ग्गह्‌ ्रहणे, सम्‌ दा गतिनिवृत्तौ तृतीय 


ग्रन्य होनेके कारण, कषायका समूह जो भावकभाव है व व्यक्त है उसशचे श्रन्थ हनेके कारण, 
चित्सामात्यमे च॑ततन्यकी सब व्यक्तियां प्रन्तभरूत होनेके कारण, क्षणिक व्यक्तिमात्रं न होनेके 
कारण, व्यक्त व श्रव्यक्त श्रौर दोनों मिले हृए मिश्र भाव इसके प्रतिभासमें श्राति तोभी 
केवल व्यक्त भावकी ही नहीं स्पशंता इस कारण श्रौर श्राप ही बाह्य श्राभ्यंतर प्रकट भ्रनुभरूय- 
मानदहैतो भो व्यक्तभावसे उदासीन (दूरवर्ती) प्रद्योत्तमान है, इस कारण जीव श्रव्यक्तं कहा 
नाता है ॥६९॥ इस तरह छः हितुग्रों द्वारा भ्रव्यक्त सिद्ध किया । इसी प्रकार रस, खूप, गंध, 
स्पशं, शब्द, संस्थान व व्यक्तपनाका श्रभाव स्वरूप होनेपर भी स्वसंवेदनके बलसे राप प्रत्यक्ष- 
गोचर होनेसे श्रनुमेय मात्रके भ्रभावसे श्रलिगग्रहण कहा जाता है । श्रपने श्ननुभवमे श्रावे, एसे 
चेतनागुर हाया सदा श्र॑तरंगमें प्रकाशमान है, इस कारण वचेतनागुण वालाहै। जो चेतनागुण 
समस्त विप्रतिपत्तियोका (जीवको अरन्य प्रकार माननेका) निषि करने वाला है, जिसने श्रपना 
सवेस्व भेदज्ञानी जीवोको सौँप दिया है, जो समस्त लोकालोकको ग्रासीभ्रुत कर श्रत्यन्त सुखी 
हो उस तरह सदा किचिन्मात्र भी चलायमानं नहीं होनेसे अरन्य द्रव्यसे साधारण नही है, इस- 
लिये श्रसाधारण स्वभावभ्रुत है। रेते स्वयं श्रवुभूयमान चैतन्यगुरके द्वारा नित्य ही श्र॑तः- 
प्रकाशमान हौनेसे चेतनागुख वाला दै । एेसा यह्‌ भगवान्‌ निमंल प्रकाश वाला जोव इस लोक 
मे टकोत्कीणे भिन्न ज्योतिस्वरूप विराजमान है । 


पुवं रंग ११२ 
त्वाच्चानिदिष्टसंस्थानः । षटद्रव्यात्मकलोकादुं ज्ञेयाद्ब्यक्तादन्यत्वात्कषायच॑क्रा द्ुवकादृव्यक्ताद- 
न्यत्वाच््वित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्‌ क्षणिक्व्यक्तिमात्रामावात्‌ व्यक्ताव्यक्तविमिश्नप्रति- 
भासेपि व्यक्तास्पशंहवात्‌ स्वयमेव हि बहिरंतः स्पुटमनुभूयमानत्वेपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रयोतमान- 
त्वाच्चाव्यक्तः । रसरूपगंधस्पशंशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेपि स्वसंवेदनबलेन निव्यमात्मप्रव्यक्षत्वे 
सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिगग्रहणः । समस्तविप्रतिपत्तिपरमायिना विवेचकजनसर्मपितसवस्वेन 
सकलमपि लोकालोकं कवलीकृत्यात्यंतसौहिव्यमथेरेणेव सकलकालमेवं मनागप्यविचलितानन्य- 
साधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभरूयमानेन चेतनागुणोन नित्यमेवांतःप्रकाशणमानत्वात्‌ चेतना- 
गुणश्च स खलु भगवानमलालोक इहैकष्टद्धुत्कीणः प्रत्यग्ज्योतिर्जीवः ॥४९॥ 

सकलमपि विहायाल्लाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फरटत॑रमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रं । 

इमसुपरि चरंतं चारु विएवस्य साक्षात्‌ कलयतु परमात्मात्मान मात्मन्यनंत्तं ।३५॥। 
विच्छक्तिव्याप्तसर्वेस्वसारो जीव इयानयं । प्रतोत्तिरिक्ताः सवंपि भावाः पौदृगलिक्रा श्रमी ।३६॥ 
करणे, ग्रह॒ उपादाने, जीव प्राणधारणे, सं-ष्ठा गतिनिवृत्तौ उपसर्गाद्थपरिवतंनम्‌ । पदविवरण--अरसं- 
द्वितीया एक° कमैविशेषण, अगन्धं-द्ि° एक ० कमविशेषण, अरूपं-दहि° एक° कमेविरोषण, अव्यक्तं-ह्ि 
एक० कर्मचिशेषण, चेतनागुणं-द्वि ° एक० कमेविकेषण, अशब्दं-द्वि° ए० क्मविरोषण, जानीहि-भान्नार्थं 


लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया, अलिगमग्रहणं-द्ि° ए० क्मेविक्लेषण, जीवं-दहवि° ए० कमे, अनिदिष्ट- 
संस्थानं-द्वितीया एकवचन कमेविरोषण ।४६।। 





हृष्टि -५- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २- शुद्धनय (४६) । ३- परम- 
भावग्राहुक द्रव्याथिकनय (३०) । 
प्रयोग--श्रपने श्रापको सवं ज्ञेयोसे परे सहज चैतन्यस्वभावमात्र ग्मनुभवना 
चाहिये \\४६॥ 
श्रव चिच्छक्तिसे ्रन्यजो भाव ह वे सब पूदगलद्रव्यसम्ब्न्धी है, एेसी प्रागेके गाथा 
को सूचनिका रूप काव्य कहते ह--'चिच्छक्ति' इत्यादि । श्रथे--चैतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका 
सवेस्वसार है एेसा यह्‌ जीव इतना है, म्रौर इस चिच्छक्तिसे रुन्य जो भाव हैँ वे सभी पुदृगल- 
जन्य है, सो पुदृगलके ही है । एसे इन भावोका व्याख्यान छह गाथाग्नोमे करते ह [ जीचस्य ] 
जीवके [वणः] रूप [तास्ति] नहीं है [गंधःश्रपिन| गंधघमभीनहींरै, [रसःश्रपिन] रस 
भीनहींहै [च] श्रौर [स्पशेःश्रपिन] स्पशे भीनहींदहै, [रूपंश्रपिन] सूपमी नहींहै 
[शरीरं न] शरीर भी नहीं है [संस्थानं श्रपि न] संस्थान भी नहीं है [संहननं न] संहनन भी 
नहीं है । [जीवस्य] तथा जीवके [रागः न श्रस्ति| रागभीनहींहै [दवेषः श्रपिन] देष भी 
नहीं है [मोहः एव] मोह भी [न विद्ते] विद्यमान नहीं है [प्रत्ययाः नो] म्राल्लव भी नहीं है 
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नाहि राग जीवक्षा है, न दोष नहि सोहुं यतता इसमे । 
कमं तहूं नाहि श्रास्लव, नाहि है नोकमे मौ इसका \)५१।। 
नाहि वे जीवके है, न वर्गेखा रनर्पहि वगेखान्रन भी । 
प्रध्यात्मस्थान नहीं, प्रनुमागस्थान भी नाहि है \\५२। 
योगस्थान न कोई, बर्धस्थान भी जीवके नह है 
उदयस्थान नहीं है, न सागेरास्थान भी कोई ।५३॥ 
स्थितिबन्धस्थान नही, संक्लेशस्थान भी नहीं इसके । 
फोड विशुद्धिस्थान न, संयसलब्धिके स्थान हीं ।\५२४।। 
जीवस्थान न कोई, नहीं गुखस्थान जीवक होते । 
थोक ये भाव सारे, होते परिणाम पुद्गलके ।\५५।। 
जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधोनापि रसो तापि च स्पशः तापि रूपंन शरीरं नापि संस्थानं न संहननं । 
जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः । नो प्रत्यया न कमं नोकर्मं चापि तस्य नास्ति ॥५९१॥) 
जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्णा नैव स्पद्धैकानि कानिचित्‌ । नो अध्यात्मस्थानानि तैव चानुभागस्थानानि । 
जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न वंधस्थानानि वा, नेव चोदयस्थानानि न मागेणास्थानानि कानिचित्‌ 
नो स्थितिवंघस्थानानि जीवस्य न सक्लेशस्थानानि वा । नैव विलुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा । 
नेव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य । येन त्वेते सवं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥५५॥ 
यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः एवेतो वणः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रन्यपरि- 
राममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यः सुरभिरसुरभिर्वा गंधः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल- 
न, अपि, च, स्पशं, न, अपि, रूप, व, दारीर, न, अपि, संस्थान, न, संहनन, जीव, न, राग, न, अपि, दोष, 
[नो] नहीं है [च] ग्रौर [जीवस्य] जीवके [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [नैव] नहीं है 
[वा] श्रथवा [ गुखस्थानानि] गुरस्थान भी [न संति] नहीं [येन तु] क्योकि [एते 
सवे] ये सभी [पुदुगलद्रव्यस्थ] पुद्गलद्रव्यके [परिणामाः] परिणाम है | 
तात्पयं--वरेसे लेकर गुणस्थानप्यन्त ये उक्त भाव जीवके नहीं है, क्योकि ये पुद्‌- 
गलद्रव्यके परिणाम हैँ) 
टोकाथं--जो काला, हरा, पीला, लाल रौर सफेद वर (रंग) हँ वे सभी जीवक नहीं 
है क्योकि पुदुगलद्रव्यके परिणमनमय होनके कारण ये वणं ्रात्माकी श्रनुभूतिसे भिन्न है । १ 
सुगंध, दुगन्ध भी जीवके नहीं है" क्योकि ये पुद्गल परिणाममय ह, इसलिये ्रात्माकी अ्रनरु- 
भुतिसे भिन्त हँ ।२। कटुक, कषला, तिक्त (चपेरा), खदा श्रौर मीठा ये सव रस भी जीवके 
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-सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । ये मिश्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न सन्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रग्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेरभिन्नत्वात्‌ । यद्‌ , ज्ञानावरणीयदशंनावरणीयवेदनीयमोह्‌- 
नीयायुर्नामिगोतरात रायरूपं क्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्नत्वात्‌ । यत्वटपर्या्ित्िशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकमं तत्सवेमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः शक्तिसमूहलक्षणो वगः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सतयचुभूतेभिन्नत्वात्‌ । या व्गेसमहलक्षणा वगणा सा सर्वापि नास्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि म॑दतीन्नरसकममदलविशिष्टन्यास- 
लक्षणानि स्पद्धंकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्नत्वात्‌ । रानि स्वपरैकत्वाध्यासे सति विशुदढधवित्परिणामातिरिक्ततवलक्षणान्यध्यात्मस्था- 
नानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
` यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य । 
- पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि कायवाङ्मनोवगेणापरिस्पंदलक्षणानि 
योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 








अव्यय । रसः-प्रथमा एक० । न-अव्यय । अपि-अ० । च-अ० । स्पक्शैः-प्रथमा एक ० । न-अ० ! अपि- 
अब्यय । ूपृ-प्रथमा एक ० । न, शरीरं-प्रथमा एक ० । न, अपि, संस्थानं-प्र° ए० । न, संहूननं-प्र० एऽ । 
जीवस्य-षष्ठी एक० । न, रागः-प्र° एक० । न, अपि, देषः-प्र० एक ० । न, एव, अस्ति, विद्यते-वतंमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक° । मोह्‌ः-प्र° ए० । नो-अव्यय । प्रत्ययः-प्रथमा बहु° । न, कर्म-प्रथमा एक० । नो- 
.करम-प्रथमा एक° । च, अपि, तस्य-षष्ठी एक ० । न, अस्ति, जीवस्य-षणष्टी एक० । न, अस्ति, वर्मः-प्र० 
एक० । न, वभेणा-प्र° एक० 1 न, एव, स्पद्धेकानि-प्रथमा बहु° । कानिचित्‌-अग्यय अंतः प्रथमा बहु° । 


के प्रविभागप्रतिच्छे्दोका समूहरूप वगे भो नजीवका नहीं है, व्योकि"। १५। वर्का 
समूहरूप वर्गणा भी जीवको नहींहै, क्योकि०""। १६ । मंद तीव्र रसरूप कर्मकरे समूहुके 
, विशिष्ट वर्गोकी व्गेणाके स्थापनरूप स्पधंक जीवके नहीं है, वयोकरि "| १७ । स्वपरके एकत्व 
का श्रध्णस (मिथ्या श्रारोप) होनेपर विशुद्ध चैतन्य परिणामसे भिन्न लक्षण वाले श्रध्यात्म- 
स्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि“ । १८ । पृथक्‌-पुथक्‌ विशेषरूप प्ररृतिग्रोके रसरूप जिनका 
, लक्षण है एसे प्रनुभागस्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि ` ˆ “1 १९ । काय, वचन, मनोरूप वर्गणा 
का चलना जिनका लक्षण है, एसे योगस्थान भी जीवके नहीं ह, क्योँकिˆ"। २० । भिन्न 
. भिन्न विशेषोको लिये ्कृतियोका परिणाम जिनका लक्षण है, एसे वंघस्थान भी जीवक नहीं 
, है, क्योकि ०" ` "1 २१1 श्रपने फलके उत्पन्न करनेमें समथ कर्मक श्रवस्था जिनका स्वरूप है, 
, एसे उदयस्थान भी जीवके नहीं है, क्योक्ति०""। २२ । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
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त्वात्‌ । यानि कषायविपाकानूद्रेकलक्षणानि विङद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि चारित्रमोहवि पाकेक्रमनिवृत्तिलक्षणानि 
संय मलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पृद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सतयतुभूतेभि- 
स्नघ्वात्‌ । यानि पर्याप्तापर्याक्तवादरसूक्ष्मकेन्दरियदीन्दरियक्रीद्द्रियचतुरिन्द्रियसंस्यसंज्लिपचेन्दरियलक्ष- 
णाति जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभि- 
न्नत्वात्‌ । यानि भिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्ह्टिसस्यग्मिथ्यादृष्ट्‌यसंयत्तसम्यग्हष्टिसंयतासंयततप्रमत्त- 
संयताप्रमत्तसंयतापूवंकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिवादरसांपरायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसांपरायोपशमक- 
क्षपकोपशांतकषायक्षीएकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि 
न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात्‌ । वर्णदा वा रागमोहादयो 
वा भिनच्ला भावाः सरवै एवास्य पुंसः । तेनैवांतस्तत्वतः पश्यतोऽमी नो हृष्टाः स्युह्‌ मेकं परं 
स्मरात्‌ ।।२३७।। ॥५०-५१-५.२-५३-५४-५५॥ 


कानिचित्‌, नो, स्थितिबन्धस्थानानि-प्रथमा बहु° । जीवस्य-षष्ठी एक० । न, संक्लेशस्थानानि-प्रथमा 
बहु०, न, एव, विशुद्धिस्थानानि-घ्र° ब ० । नो, संयमलव्धिस्थानानि-प्र° व० । न, नो, एव, च, जीवस्था- 
नानि -प्र० व० । न, गणस्थानानि-प्र° वहु० । वा, संतति, जीवस्य, येन-तृतीया एक० हेत्वथे, तु, एते 
स्वे-प्र० ब० । पुद्गलद्रव्यस्य-षष्टी एक० । परिणामाः-प्रथमा बहुवचन ।॥५०-५१-५२-५२-५४-५५। 


रागादिक पुरुषसे भिन्न ही हैँ । (वणको श्रादि लेकर गुणस्थानपर्यत भावोंका स्वरूप विशेषतया 
यदि जाननादहये तो णेम्मटसार श्रादि ग्रन्धोसे जान लेना चाहिये) । 

प्रसंगदविवेरश--श्रनन्तरपूवं गाथाम बताया था क्रि म्रात्मा चेतनागुणनय है, चिच्छ- 
क्तिन्याप्रसट्स्वसार है श्रौर इससे प्रतिरिक्त भाव सब पौदृगलिक रं । सो इसी विषयको 
निषेधविवरणके साथ इन छह गाथाये कहा जा स्हाहै। 

तथ्यप्रकाश-- (१) चैतन्यस्वभावके श्रतिरिक्त श्रन्य भाववोमे वृं भावतो सेनो 
पुदुगलके हौ परिणमन है, इस कारण वे श्रन्य भाव पौद्गलिक हैँ । (२) चैतन्यस्वभावके 
अतिरिक्त श्रन्य भावोमे कु भाव एसे हैँ जो कर्मपुद्गलविपाकके प्रतिफलन है, इस कारण वे 
ग्रन्थ भाव पौद्गलिक हँ । (३) च॑तन्यस्वभावके अ्र्तिरिक्त प्न्य भावोमें कु भावरेसेरहैजो 
पुद्गलकमंदशाका निमित्त पाकर श्रात्मके गुणोके विकृत परिणमन है, इस कारण वे श्रन्य 
भाव भौ पौद्गलिक कद गये हँ । (४) समस्त श्न्य भावोसे श्रात्माभिभव न होने देनेका तथा 
गरन्य भावोके दुर होनेका तथा श्रन्थ भावके कारणोके दुर हो जानेका साधन केवल निज सहज 
भ्रन्तस्तत्वका दशन है । 

सिडान्त--(१) पुद्गलद्रव्यके परिणमनोंका भ्रात्मामें नास्तित्व है । (२) पृद्गलकरम- 
विपाकके सािध्यमे उपयोगे वह्‌ विपाक प्रेतिफलित होता है । (३) श्रात्माके शुद्ध ज्ञायक- 
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भावं परस्य सवमेव प्रतिषेययत्ति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानांता भावा जीवस्य संति 
निश्चयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्ञप्तिः ॥।५६। 
रण-वृतीया एक० 1 तु-सन्यय । एते-प्र० बहु° । जीवस्य-पष्टी एक० \ भवन्ति-वरत॑मान लब्‌ अन्य पुरूष ` 
वहु० । वर्णाद्याः-म्र° व० । गुणस्थानान्ताः-प्र° व० । भावाः-प्र० व० । न, तु, केचित्‌-अनव्यय । अन्तः-प्र 
व°, निश्चयनयस्य -षष्ठटी एक ० ।५६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌का कथन स्याद्वादसहित युक्तिपृणं है । 
प्रसंगचिवरण--ग्रनन्तरपुवे गाथावोमे बताया थां कि वर्णादिक व ॒म्रध्यवसानादिक 
पौद्गलिक हवे जीवके नहीं है तो इसपर एक भ्राशङ्ा होना प्राकृतिक है कि यदिये वर्णवि 
भाव जीवके नहीं है तो सिद्धान्त ग्रन्योमे जीवके वे भाव है एेस्ा क्यों वणन मिलता है? इस 
प्राशङ्कुके समाधानमें इस गाथाका ग्रवतार हु्रादहै। 
तथ्यप्रकाश-- (१) व्यवहारनय पर्यायदशंक व ॒भेददशंक है । (२) निमित्तके परिण- 
मृनोको सम्बेववण उपादानके कट्नेका व्यवहार होता है । (३) निश्वयनय एक द्रन्यका दशक 
है'। (४) जो निश्चयनय एक दरव्यम उसके पर्याय व गणोको दिखाता है वहं भेदविधिकी श्रोर 
से व्यवहुरनयं बन जताहै) 
। सिन्त - (१) वणं संस्थान संहनन वं वर्गणा स्पद्धैक श्रादि जीवके उपचार्से कहे 
: जाते है । (२) ब्रध्यवप्तान गुणस्थान संयमस्थान श्रादि जीवके व्यवहारनयके है । (३) शुद्धनय 
-से जीवक वर्णादिक भ्रध्यठसानादिके कोई भी चित्स्वभावातिरिक्त भाव नहीं है । 
हष्टि--१- एकद्रव्यपययि शअरन्यद्रव्योपचारकं श्रसदुभूतन्यवहार (१२१) । २- उपाधि. 
सपेक्त प्रशुदधदरव्याथिकनय (५३) 1 ३- शुद्धनय (४६) 1 
प्रयोग--पृद्गलकर्मेको निमित्त पाकर होने वाले विकारोको कर्ममे थोपकर श्रपनेक्रो 
रुद्ध चित्स्वभावमात्र श्रनुभवना चाहिये ॥५६॥। 
थे वर्णाविक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं दै ? इस प्रष्नका उत्तर कते हैः-- [एतैः 
च संबन्धः| इन वरणादिक भावोकि साथ जीवका सम्बन्ध . [क्षीरोदकं यथेव ] जल ग्रौर दुधके 
एकरेन(वगाहरूप सम्बन्धसहश | ज्ञातव्यः | जानना [च| श्रौर [तानि] वे [तस्य तु न 
भवंति] उस जीवके नहीं है [ यस्मात्‌] क्योकि जीव [ उपयोगगुखएधिकः] उपयोग गुराके 
: कारण इनसे श्रधिक है । तात्पथं--्ञानमय भ्रात्मा ज्ञानरदहित सव पदाथेति निराला है 1. 
टीकाथे--जँसे जलसे मिला हुमरा दूध जलके साथ परस्पर श्रवगाह्‌ स्वरूप संबंध होने 
पर भौ प्रपने स्वलक्षंमूत क्षीरत्व गुणमें व्याप्त हौनेके कारण दूध जलसे पृथक्‌ प्रतीत होता 
दै इस कारण जैसे श्रभ्निका उष्णता गुएके साथ तादात्म्यसंबन्ध है, उस प्रकार दूधका जलके 
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स्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगणग्याप्य 
तथा सवंद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ भ्रमनेरुष्णागुणोनेव सह तादारम्यलक्षणएसंबधाभावान्न 
तिश्वययेन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः जीवस्य संति ॥५७॥ 


न, च, तत्‌, तु, उपयोगगुणाधिक, यत्‌ । मूलघातु-सम्‌-वन्ध वन्धने, ज्ञा अवबोधने, भू सत्तायां, गजिर्‌ 
योगे ! पदविवरण-- एतेः-तृतीया बहुवचन, च-अन्यय, सम्बन्धः-प्रथमा एक ०, यथा-अन्यय, एव-अन्यय, 
क्षीतेदक-प्रथमा एक०, ज्ञातन्यः-म्रथमा एक० कृदन्त क्रिया, च-अव्यय, भ्वंति-चतेंमान लट्‌ अन्य परुष 
बहुवचन, तस्य-षष्टी एक ०, तानि-प्रथमा वहुवचन, तु-अध्यय, उपयोगरुणाधिकः-प्रथमा एक ०, यस्मात्‌- 
हेत्वथे पंचमी एकवचन ॥५७॥। 





जानेसे इनका भी संबंध संयोग संबंध कहलाता है । -वर्गादिक्से तो उपयोगं श्रत्यन्त 
निराला है 1 प~प्रघ्यवसानादिकोंसे भी उपयोगस्वकूप श्रात्मा बिल्कुल विलक्षण है। ६- 
संयोग संबंधमें एकको दू तरेका बत्ताना प्रकट उपचार वाला व्यवहार है । १०-क्षणिक तादा- 
त्म्यमें विभावको श्रशुद्ध निश्चयनयस्ते जीवका जो कहा है वहु भ्रसद्भूतव्यवहार वाले द्रव्यकमं 
बंघकी श्रपेक्षा तारतम्य बतानेके लिए कहा है । वस्तुतः परमशुदधनिश्वयनयकी श्रपेक्षा तो 
यह श्रशुदढधनिश्चयनय भी व्यवहार ही है । ११-शाश्वत सहजं तादात्म्य सम्बन्धमे ही वास्त. 
विक स्वरूप जाना जाता है । १२-जीव उपयोगमय है, जीवकां उपयोगके साथ शाश्वत सहज 
तादात्म्य संबंध है । १३-श्रालमाको वर्णादिे व रागादिसे भिन्नताका परिचय श्रात्माके उप- 
योग गुणके जाननेसे हो जति है भ्र्थात्‌ श्रौत्मा उपयोगस्वरूप हँ श्रौर वर्णादिक व रागादिक 
जेड स्वरूप है । ९४-प्नात्माका उपयोगे तादात्म्य संबंध है, जपे भगिनिका उष्णातासे तादात्म्य 
सं्बध हे । १५-तादात्म्य तो शाश्वत रहता हे, भ्रतः उसके साथ संवन्ध शब्द तुक मिलानेके 
लिए लगाया जाता है । वस्तुतः तादात्म्य कोई संबंध नहीं है, वहतो तन्मय है । १६- 
चरणादिकका व ्रध्यवसानादिका, गुणस्थान पर्यन्त इन सब भावोका जीवके साथ शाश्वत 
सहनं तादास्स्य संबंध नहीं है, प्रतः ये सवे भव जीवके नहीं ह । 

सिदन्त--१-श्रात्मा उपयोग (चैतन्य) स्वल्प है । २- शरीरको श्रात्मा कहना 
उपचार है, क्योकि एक द्रव्यका श्रन्थ द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध ही हये सकता है । ३-त॑मि- 
त्तिक भावोका उपादानके साथ प्रशुद्धिकालमें क्षणिक तादात्म्य रहता ह । 

दृष्टि--१~ परमशुदध निश्चयनय (४४) । २- एकजातिद्रव्ये अन्यजातिद्रन्योप- 
चारक श्रसदरभूत व्यवहार (१०६) । ३- उपाधिसपिक्न म्रशुदध द्रन्याथिकनय (५३) । 


प्रयोग--पानीसे दरधकी भिन्नताकी तरह शरीरको श्रात्मासे भित्न निरखकर ज्ान- 
मात्र श्रन्तःस्वरूपमें उपयोग करना ॥*५७॥ 
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जीवस्येष वणं इति व्यवहारतोऽहह्‌ वानां प्रज्ञापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूत्तस्व भावस्योप- 
योगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णस्ति । एवं गंधरसस्पशेरूपणरीरसंस्थानसंहनन रागद्वेष 
प्रातिपदिक-पथित्‌, लोक, व्यवहारिन्‌, एतत्‌, पथिन्‌, न च पथिन्‌, कशचित्‌ तथा, जीव, कमन, नोकमन्‌, 

वणे, जीव, कर्मचु, नोकमच्‌, वणे, जीव, एतत्‌, वणे, जिन, व्यवहारतः, उक्त, गंध रसस्पदौरूप, देह, संस्थान, 
आदि, यत्‌, च, सवं, व्यवहार, च निरुचयद्रष्टु । मूलधातु-मूष स्तेये क्रयादि, दृशिर्‌ अवलोकने, भण 
रब्दाथेः पथि गतौ चुरादि । पदविवरण-पथि-सप्तमी एकवचन, मुष्यमाण-हितीया एक ० असमाप्तिकी 
क्रियाके कर्मका विशेषण, हष्ट्वा-असमाप्तिकी क्रिया, लोकाः-प्रथमा ब०, भणंति-वतेमान लट्‌ अस्य पुरुष 


[जीवस्य ] जीवका [एषः वशैः] यह वणं है ठेसा [ निनैः] जिनदेवने [ व्यवहारतः] व्यव- 
हारसे [उक्तः| कहा है [एवं] इस प्रकार [गंधरसस्पशंरूपाणि] गंध, रस, स्पशं प्रौर रूप 
[देहः संस्थानादयः| देह संस्थान भ्रादिक [येच सव] नोदहैवे सभी [द्ण्वहुरस्य] व्यवहारके 
मतमें है, [निश्चयद्रष्यरः] एेसा निश्चयनयके देखने वाले [व्यपदिशंति] कहते है । 

तात्पयं --निश्चयसे जीव भ्रमूतं है, फिर भी देहादिके रूपादिको देखकर इस जीवका 
ेसास्पहै यों व्यवहारसे कहा गया है । 

टीकाथ--जंसे मागमे प्रस्थित किसी धनिकको लुटता हु्रा देखकर धनिक्की मागमे 
स्थिति होनेसे उपचारसे कहा जाता है कि यह मागं लुटता है, तथापि निश्चयसे देखा जाय, 
तो जो श्राकाशके विरोष प्रदेशोरूप मागं है वहतो कोद लुटता नहीं है । उसी प्रकार जवम 
वंधपर्यायसे श्रवस्थितत जो कम॑का श्रौर नोक्रमंका वणं है उसे देखकर जीवमें स्थित्त होनेसे उप- 
चारसे जीवका यह्‌ वं है, एसे व्यवहारसे भगवानु श्ररहंत देव प्रज्ञापन करते है, प्रकट करते 
है, तो भी निश्चयसे जीव नित्य ही श्रमूर्तस्वभाव दहै श्रौर उपयोग गुरके कारण श्रन्य द्रव्यसे 
भ्रधिकं है याने भिन्न है, इसलिये उसके कोई वशं नहीं है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पश, 
रप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म॑, नोकमे, वे, वेणा, स्पर्धक, 
म्रध्यात्मस्थान, म्रनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, सागंणास्थान, स्थितिबघ- 
स्थान, संव्लेशस्थान, विशुदधिस्थान, संयमलबन्धिस्थान, जीवस्थान ग्रौर गुणस्थान--ये सभी 
व्यवहारसे जीवके हैँ एसा ्ररहुंत दे्वोका प्रज्ञापन हौनेपर भी निश्चयसे नित्य ही म्रमूतं स्व. 
भावः वाले व उपयोग गुएके कारण भ्रन्यसे भिन्न जीवके ये सब नहीं है, क्योकि इन वर्णादि 
भावोके प्रीर जीवकरे तादातम्थलक्षण सम्बंधका श्रभाव है । 

भावाथे--ये जो वणंसे लेकर गुणस्थानपयेन्त भावे कहे है, वे सिद्धान्तमे जीवके कहै 
है, सो व्यवहारनयसे कहे गये हैँ, निश्वयनयसे तो जीवके नहीं हैँ । क्योकि जीव तो परमार्थतः 
उपयोगस्वरूप है । जहां पहले व्यवहारनयको भ्रसत्याथं कहा था वहां एेसा नहीं समभना कि 
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ह्‌। रतोहह वानां प्रज्ञापनेपि निष्चयत्तो नित्यमेवामूतेस्वभावस्योप्रयोगगुरोनाधिकस्य जीवस्य 
सर्वाण्यपि न संति तादाहम्यलक्षणसंबंधामावात्‌ ।५८-५६-६०॥ 

हारतः-पंचम्यां तसल्‌ अव्यय, उक्तः-प्रथमा एक° कृदंत, गंधरसस्पशेरूपाणि-प्रथमा बहु°, देहः-प्रथमा 
एक ०, संस्थान-प्रथमा एक ०, आदयः-प्रथमा बहु ०, ये-प्रथमा बहु ०, सर्वे-प्रथमा बहु ०, व्यवहारस्य -षष्ठी 
एक ०, निर्चयद्रष्टारः-प्रथमा व°, व्यपदिशंति-वि-अप दिलंति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरूष वहु ० ।५८-६०॥। 
कि वर्णादिक तो पुदगलके ्राश्रित है वे जीवके नहीं हं । 

सिद्धान्त - (१) एक जात्तिके पदार्थके ्राघारमें श्रन्य जात्तिके ग्राघेय पदाथेका भ्रारोप 
करना भ्रारोपक श्रसदुभूतव्यवहार है! (२) जिस विभाव पर्यायका जो उपादान है उसको 
उसमें ही बताना प्रयोजक व्यवहार है । 

हट-- १- एकजात्याधारे भ्रन्यजात्याघेयोपचारक व्यवहार (१४०) । २-~ प्रशुद्ध 
निष्चयनय, श्रशयुद्धपर्यायविषयी व्यवहारनय (४७, ५२) । 

प्रयोग-किसी भी उपचार कथनसे उसके प्रयोजनमाघ्रको जानकर श्रागे प्रगतिके 
लिये निष्वयनयका श्राश्रय करके सर्व॑विकत्पातिक्रान्त श्रन्तस्तत्त्वको श्रनुभवना चाहिये ॥५८- 
*५६-९०६1 

यर्हा प्रएन होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्य सम्बंध क्यों नहीं है ? उसका 
उत्तर कहते ह [वरर्णदयः] जो वणं श्रादिक हैँ वे [संसारस्थानां जीवानां] संसारम स्थित 
जीवेकि [तत्न सवे] उस भवमें [ भवन्ति] होते द [संसारप्रमुक्तानां ] किन्तु संसारसे द्ूट गए 
याने मुक्तं हुए जीवोके [खलु ] निश्वयसे [वंणददियः केचित्‌| वर्णादिक कोई भी [न संति] 
हीं हं । इसलिये तादात्म्य सम्बंध भी नहीं है । 

तात्पयं--केैवल संसारदशामें देहादिमें वर्णादि होते है सूक्तदशामे नहीं होते, रतः 
सदा न होनेसे जीवका वर्णादिसे तादात्म्य सिद्ध नहीं होता । 

, दीक्नाथं-- नो निष्चवयसे सब श्रवस्थाश्रोमे जिस स्वरूपसे व्याप्त हो श्रौर निस स्वषूपकी 
व्याप्तिसे रहित न हौ, उस वस्तुक साथ उन भावोका तादात्म्य सम्बंध होता है । इसलिए 
सच ही श्रवस्थाश्रोमें व्णदिरूपसे व्याप्त हुए श्रौर वर्णदिककी व्याप्तिसे शून्य न हूए पुदृगल 
द्रव्यका वर्णादिक् भावोकि साथ तादात्म्य सम्बन्ध है) रौर संसार-श्रवस्थामें कथंचित्‌ वर्णदि 

, स्वरूपसे हृए तथा वर्णादि स्वरूपकी व्याप्तिसे जन्य न हुए जीवका मोक्ष ्रवस्थामे स्वेथा 
वर्णादि स्वरूपकी व्याप्तिसे शून्य हौनेके कारण तथा वर्णादि स्वरूपसे व्याप्त न होनेके कारण 
वदि मावोके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी प्रकारभी नहीं है) 

भादाथं--जो वस्तु जिन भावोसे सब श्रवस्थाभ्रोमे व्याप्त हो उस वस्तुका उन भावों 
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भवतो वर्णाद्ात्मकत्वव्याधिशून्यस्याभवतरच पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह्‌ तादात्म्यलक्षणः संबंधः 
स्यात्‌ । संसारावस्थायां कथंचिहर्णाद्ात्मकव्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशूल्यस्या- 
भवतष्चापि मोक्षावस्थायां सवथा वर्णाद्यातमकत्वव्यािशून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वन्याप्त- 
स्याभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह्‌ तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धौ न कथंचनापि स्यात्‌ ॥६१।। 
प्रमौचे, सु गतौ । पदविवरण- तत -अग्यय । भवे-सप्तमी एक ० । जीवार्ना -पष्टी बहु° । संसारस्थाना- 
पृष्ठी वहु° । भवन्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन । वर्णादयः-प्रथमा बहु° । संसारप्रमुक्ताना-पष्टी 


वहुवचन । न-अव्यय 1 अस्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । खलु-अव्यय । वर्णादियः-प्रथमा बहु° । 
केचित्‌-अव्यय अन्तः प्रथमा बहुवचन ॥६१।। 





(२) उपाधिस्रपिक्ष श्रद्ध द्रव्यायिक नय व विविक्लितैकदेश दुदढनिष्चयनय (२४-४८) । 
प्रयोग-- संसार ग्रवस्थामे संयोगसम्बद्ध शरीरके वर्णादिक देखकर संदेह नही करना 
श्रव.भी संसार श्रवस्थामे भी श्रपनेको प्रमृतं ही निरखकर श्रद्ध भ्रस्पूष्ट चैतन्यस्वभावमय 
श्रनुभवन। चाहिये ॥६१।। | 
प्रव जीवका वर्णादिकके साथ तादलत्म्यहीहै, एसा मिथ्या श्रभिप्राय करनेमे जो 
दोषदहै उसे श्रगली गाथामे कहते हैः--[यदिह्‌ च] यदि तुम [इति मन्यसे] एसा मानोगे कि 
[एते सरवे भावाः] ये वर्णादिक सव भाव [जौवाहिएव] जीवहीदहैँ [तुते] तो तेरे मतम 
[जीवस्य च श्रजीवस्थ] जोव श्रौर प्रजीवका [कश्चित्‌] कोर | विक्ेषः] भेद [नास्ति] 
नहीं रहता । 
तात्पथं--श्रजीव तो व्णादिमान हीह श्रौर श्रव जीवको भी वर्णादिमानं मानो 
तो फिर जीव व श्रजीवमें कुच फकंन रहा) 
टीकाथे--ज॑से वर्णादिक भाव श्रुक्रमसे प्रगट होने (उपजने) वाली श्रौर च्िपने (नश 
होने) वाली उन उन व्यक्तियों (पर्यायो) के हारा पुद्गल द्रन्यको श्न्वय रूप प्राप्त हृए पुद्गले 
द्रव्यकै ही तादात्म्यस्वरूपको विस्तृत करते है, उसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रमसे भावित 
प्राविर्मावत्तिरोभाव वासी पर्यायोसे जीवके श्रन्वयको प्राप्त होते हुए जीवक वर्णादिकके साथ 
तादात्म्य स्वरूपको विस्तारते हैँ एेसा जिसका श्रभिप्राय है, उसके श्रन्य शेष द्रव्योसे श्रसाघा- 
रणं वर्णादिस्वरूप जो पुद्गल द्रव्यका लक्षण है उसको जीवका श्रङ्खीकार करनेसे जीव श्रौर 
पृद्गलमे ्रविशेषका प्रसंग होगा । एसा होनेसे पुदृगलसे भिन्न जीवद्रन्यका भ्रमाव हो जायगा 
तब जीव द्रव्यका ही प्रभाव हो जायगा । 
भावार्थ--जंसे वणादि पुद्गलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप ह, उसी प्रकार जीवके 
साथ भी तादास्म्यस्वरूप हो जाय तो जीव व पृद्गलमे कुद भी भेदन रहेगा, श्रौर एेसां 
हो जाय तो जीवका भी भ्रमाव हो जायगा 1 यह्‌ महादोष किसीको भी इष्ट नहीं है! .“ 


यहाँ कोड पुरुष एसे शंकालू हौ सकते ह, कि सम्य्टष्टि ज्ञानी जीवके भी तो दशवे गणस्थान तक बन्ध 
चलत। है, फिर ज्ञानीको अवन्धक कंसे कहा गया है ? सौ उन्हें तीन प्रकारसे वातत जानकर अपना चित्त समाधान स्प 
कर लेना चाहिये । (१) जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतिर्योका वन्ध नहीं होता है, उत्तनी प्रकृतियौकी अपेक्षा उन्हे 
अवन्धक समक्षना, (२) जो भी किचित्‌ वंघदहोता है वह्‌ संसारवृद्धिकी साम्यं नहीं रखता, इसलिये मवन्धतम ही 
समन्षना । (३) ज्ञानी विक्षेपण कटनेसे उसको केवलं ज्ञानपरिणमनरूपसे ही देखना, अन्य परिणमनरूपसे नही देखना । 
तव तो यह्‌ पूणं सिद्धदै कि ्ञानीके किचिन्ात्र भी बध नहीं होता। 


ज्ञानी जीवके पुर्वसंचित कमं उदयमे आए क्ञड़ जाति है, नवीन वंधके कारणं नहं वनते; क्योकि ज्ञानीके 
विभावमें राग नही रहा । ज्ञानी जौवके जो भी बध चलता है वह्‌ जानकी जघन्यतासे सनुमीयमाने शेष रहै अवुद्धि- 
पूवक रागके कारण होता है । अतः कर्तव्यतो यही कि तवतक ज्ञानकी भमनवरत उपासना करना चाहिए, जवत्रक 
ञानका पूरणं विकासन हो) 


शृद्धनथके विषयभूत समयसारसे च्युत रहकर या होकर जीव रागादि परिणामे संकीणं ही जाता है मौर 
उसे निमित्तसे पुद्गल-कर्मव्गणाएँ स्वयं वेधक्पस्े परिणम जत्ती है। जैसे किसी पुरूपने आदार ग्रहण किया, यहु 
तो उसका वृद्धिपू्वंक कायं हुमा । जव अगे वह भाहार स्वयं रस, रुधिर, मल आदि रूप परिणम जाता है भौर उसका 
जो विपाक होना होता है, होता है । यह्‌ सब निमित्त-नैमित्तिक भाववशहोतादहीटहै। यदि को भसक्तिसे माहार 
ग्रहण करे तो उसे उसके फलम भहार-विपाक्के समय वेदना भोगनी पडती है । इसी तरह यदि कोई असिव्तिसे, 
मोदसे विभावरति करे तो तन्निमित्तक हुए करमंवंधके परिपाकसमयमें वेदना भोगनी पडती है । इसलिये कहा जा सकता 
है कि “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष्‌ कदाचन"' । मतः कल्याणार्धीको मपने परिणाम सदा सावधान रखना चाहिए । 


संवराचिकार 

सेवर नाम रक्रने का है । रागादि भावोके आगमन सकनेके यान अनिको संवर कहते ह । इस रागादिके संवर 
के परिणाममे कर्मोकरा भाना भी स्क जाता है । अतः कर्मोका भाना रुक जानेकोभी संवर कहते ह। संवर का उपाय 
भेदविज्ञान है । आत्मा तो ज्ञानमात्र है मौर जानभावके अतिरिक्त शेष सर्वं मोपाधिकभाव भनात्मा है । वहां अव यह्‌ 
देखना चाहिये कि ज्ञाने (उपयोमे, अथवा आत्मामं) क्रोघादिक जौपाधिक भाव नही ह गौर क्रोधादिक भौपाधिक 
भावो उपयोग नही है 1 क्रोधादिक तो क्रध्यत्तादिक स्वरूपमे है मौर ज्ञान जानत्तार्पमे ही है 1 इस भेदनिज्ञानते शुद्धा- 
त्माको उपलन्धि होती है मौर शुद्धात्माकी उपलब्धिसे संवर होता है । 

शुद्धात्माको जानता हुभा सात्मा शुद्धात्मा को प्राप्त करता है भौर अशुद्ध आत्मको जानता हणा मात्मा अपने 
को भशुद्ध ही पाता रहता है । शृद्धात्माकी प्राप्ति व संत्ररकां बुद्धिपूवेक व अगृदधिपूवेक उपाय यहं है कि--शुभ तया 
अशभ योगे प्रवर्तते हुये अपने भापको प्रवल भेदविज्ञानके उपयोग द्वारा इस प्रवर्तनसे रोके गौर शुद्ध चैतन्या. 
त्मकं निज आत्मतत्वमें प्रतिष्ठित करे । किर यह्‌ आत्मा इच्छा-रदित्त व॒ संग-रहित होकर अपने आपके हारा अपने 
अत्माका ध्याता ह्यो जाता है1 उस समय एकत्व-विभक्त निज आत्माका घ्यान करता हुभा अर्थात्‌ चैतन्य चमत्कारमात्र 
मात्माका ध्यान करता हुभा निज अकलेक आत्माको प्राप्त करता है 1 -यही संवरका प्रकारहैव कमपि मुक्त होने 
का उपायै) 

तात्य यह्‌ है कि भेदविन्ञानस्ते शुद्ध आत्मा कौ उपलब्धि होती है, शुद्ध आत्माकी उपलन्धि हौनेसे अध्यव- 
सानोका अभाव टोता है, भध्यवस्तानोके अभाव होनेपर मोहका अभाव होतार, मोहभाव का मभाव होनेपर राग 
द्ेपभाव का अभ्राव हो जाता है, राग-देयका अभाव होने पर कर्मेकां मभावदहो जाता है, कर्मका अभावि हौनेपर 
सदाके लिये शरीरका अभावहो जाताहै मौर शरीरका अभाव होनेपर संसारका अभाव होजातादहै) संसारदही 


( ` १६ ) 
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यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्थ पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणा- 
उजीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुदगलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रन्यस्याभावः वत्येव जीवा- 
भावः \1६२।। 

` यदि-अव्यय । हि-जन्यय ¡ जीवस्य-पष्डी एक० । अजीवस्य-पष्ठी एक ०! च-अव्यय । न-अग्यय । 


अस्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । विशेषः-प्रथमा एक० । तु-अन्यय । ते-षष्ठी एकवचन । कदचित्‌ 
अभ्यय अन्तः प्रथम। एकवचने ।॥६२॥। 





प्रयोग--श्रपने श्रात्मां व वर्णादिक भार्वोको बिल्कुल पृथक्‌ निरखकर श्रपने चैतन्य- 
चमत्कारमाघ्र स्वरूपमे उपयोगको चीन करनेका भावपौरुष करना चाहिये ।६२॥ 

प्रन संसार-ग्रवस्थामे ही जोवका वर्णादिकसे तादात्म्य है, एेसा भ्रभिप्राय होनेपर भी 
यही दोष भ्राता है, एेसा कहते है - [श्रथ] अन यदि [त्तव] तुम्हारे मतमे | संसारस्थानां 
जीवानां | संसारमें स्थित जीवोके ही [वर्णादयः] वर्णादिक तादात्म्यस्वरूपसे [भवन्ति] है. 
[तस्मात्‌] तो इसी कारण [संसारस्थाः जीवाः] संसारमे स्थित जीव [रूपित्वं श्रापच्चाः | 
रूपीपनेको प्राप्त हो गए । [एवं] एेसा होतेपर [तथा लक्षणेन | पुद्गलके लक्षणके समान 
जीवेका लक्षण होनेपे [मूढमते] दे मूढ बुद्धि [पुद्गलद्रव्यं ] पुदुगलद्रव्य ही [जीवः] जीव 
सिद्ध हुश्रा [च निर्वाणं] नौर निर्वाणको [उपगतोपि] प्राप्त हुभ्रा भी [पुद्गलः] पुद्गल ही 
[जीवत्वं | जीवपनेको [प्राप्तः] प्रप्त हुप्रा | । 

तात्पयं--संसारदशामें ही सही, जीवका लक्षण रूपो माननेपर वह पुद्गल कहलाया 
ग्रोर निर्वाण होनेपर कहा जायगा कि पुदुगलका निर्वाण हुभ्रा, पुद्गल ही जोव बन गया । 

टीकाथे-- जिसके मतम संसार.-ग्रवस्थामे जीवका वर्णादि भावके साथ तादात्म्य 
सम्बंध हे, एेसा भ्रमिप्राय है, उसके संसार श्रवस्थके समय वह्‌ जीव रूपित्व दशाको श्रवश्य 
प्राप्त होता है । भ्रौर रूपित्व किसी द्रव्यका ्रसाधारण॒ (प्रच्य द्रव्योसे पृथक्‌ कराने वाला) 
लक्षण हे । इस कारण रूपित्व लक्षण मात्रसे जो कुं लक्ष्यमाण है वही जीव है श्रौर रूपित्व 
से लक्ष्यमाण॒ पुद्णलद्रव्य ही है। इस प्रकार पुदुगलद्रन्य ही स्वयं जीव सिद्ध होतार श्रन्य 
कोई नहीं । एेसा होनेपर मोक्ष श्रवस्थामेः भी पुद्गलद्रव्य हो श्राप जोव होताहै। क्योकि जो 
द्रव्य है, वह नित्य श्रपने लक्षणसे लक्षित है, वह्‌ सभी श्रवस्थाश्रोमे श्रविनाशस्वभाव है इस- 
लिये म्ननादिनिधन है, इस कारण पुद्गलं ही जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नहीं है । एेसा 
होनेसे संसारदशामे ही जीवका वर्णादिके साथ तादातम्य मानने वालिके मतमें भी पुद्गलोसे 
भिन्न जीवद्रव्णका रभाव होनेसे जीवका भ्रभाव ही सिद्ध हृश्रा। इसलिये यह्‌ निश्चित हृश्रा 
करिजो वर्णादिकि श्राव, वे जीव नहीं है| 


जीवाजीवोधिकारं १३३ 


भवेति । एवं पुदरगलद्रण्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति मोक्षाव- 
स्थायामपि नित्यस्वलक्षणलश्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पृद्‌- 
गलद्रग्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि ।! तथा च सति तस्यापि" पुदुगलेभ्यो 
भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावात्‌ भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत्‌ स्थितं यद्रर्णादयो भावा न जीव 
इति ६ ६-६४1) 

पदविवरण--अथ-जन्यय । संसारस्थानां-पष्ठी एक० । जीवानां -पष्टी वहु° । तव-पष्ठी एक० । भरवेतति- 
वतमान अन्य पुरुप वहु° । वर्णादयः-प्रथमा वहु° । तस्मात्‌-पंचमी एक ० । संसारस्थाः-प्रथमा वहु° । 
जीवाः-प्रथमा बहु° । रूपित्वं-दितीया एक ०! आपन्नाः-प्रथमा वहू । एवं-अन्यय । पुद्गलद्रव्यं-प्रथमा 

एक० । जीवः-प्रथमा एक० । तथालक्षणेन-त्रृतीया एक ० । मूढमते-संवोधने एक० । निर्वाणं-दि° ए०। 
उपगतः-प्रथमा एक ० 1 अपि-अव्यय 1 च-अव्यय । जीवत्वं-दहि° ए०1 पुद्गलः-प्रथमा एक० । प्र.प्तः- 
प्रथमा एकवचनं | ६३-६४ ॥ 


तथ्यप्रकाश--(१) जीवका संसारावस्थमें ही वर्णादिका तादात्म्य कोई मने तों 
संसार-श्रवस्थामे तो जीवको रूपो मानना ही पड़ेगा । (२) जिसे रूपौ माना हो वह्‌ पुदुगलं 
ही कहा जायगा यों संसारदशामे दुराग्रहीके मतमे जीव पुद्गल ही रहा! (२) संसारदशमें 
\जित्ते (जीवको) पुद्गल माना तो श्रब यदि उसका निर्वाण माना जायगा तो श्ररूपी -होनेसे 
.यह कहना पड़ेगा कि पुद्गल ही जीव बन गया । (४) भ्रथवा जो पुद्गल था वह्‌ शुद्ध हो 
-गयातो यही कहना होगा कि पुद्गल शुद्धहौ गया, फिरतो कोषं से जीवकानाम ही 
निकल जाना चाहिये । (५) जीत्रका वणादिके साथ किसी भी ्रवस्थामें तादात्म्य मानाही 
महीं जा सकता । 
सिदधान्त--(१) मान संयुक्तस्षमवेत सम्बन्धसे वर्णादिकको जीवके वतानेको रूढि है । 
(२) ्रात्माका चैतन्यस्वभावके ही साथ णार्वत तादात्म्य ह । 
दृष्टि-- १- एकनातिद्रव्ये ्रन्यजातिगुणोपचारक श्रसदुभरूत व्यवहार (११ २) । 
-.२-परमशुदनिष्वयनय (४४, ४५) । 
प्रयोग--श्रपने श्रापको इस समय भी श्रविकार चैतन्यमान्र स्वहूपमें निरखकर च॑त- 
स्यमोत्र ्रनूमवना जिसकी हदत्ताके प्रत्तापसे अविकार पर्यायमय हो जाय ॥२६३-६४]] 
प्रगे इसी श्रथेको विन्धे रूपसे करते ह--[एकं च | एकेन्िय (द ] दीन्दरिय [जसि 
.च| प्रीन्द्रिय [चत्वारि | चतुरिन्दरिय [च पञ्चेन्द्रि श्नौर पचेन्दिय [जीवाः] नोव तथा 
| वादरप्यप्तितराः] वादर, सकषम, पर्य, श्रपर्याह ये सव जो जीव ह वे [नामकर्मणाः] सव 
एसी ही तामकमको [ब्रङृतयः] पकत्तियां है [एतामिः च] इन प्रकृत्तियोमि ही [करणूतानिः] 
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एवं गंधरसस्पशेरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकमंप्रकृतिनिवृ ्तत्वे सति तदग्यति- 
रेकाञ्जीवस्थानैरेवोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति निश्वयसिद्धान्तः । 

निवैत्येते येन॒ यदत्र किचित्तदेव तत्स्याच्च कथंचनान्यत्‌ । 

सव्मेण निवृ ततमिहासिकोशं पश्यंति स्क्मं न कथंचनासि \।३८॥ 
मुलधातु-निस्‌-वृतु वतंने, परि-भाप्लु व्याप्तौ, इदि परमेर्वये, भण शब्दाथैः । पदविवरण--एक-प्रथमा 
एक० । द-प्रथमा द्वि° । ब्रीणि-प्रथमा बहु° । चत्वारि-प्रथमा वहु०। पंच-प्रथमा बहु° । इद्धियाणि- ` 
प्रथमा बहु° । जीवाःप्रथमा बहु° । वा दरपर्यप्तितराः-म्रथमा बहु° । प्रकृतयः-प्रथमा ब० । नामकर्मणः- 
षष्टी एक ० । एताभिः-तरृतीया बहु° स्वीलिग । निवृ त्तानि-प्रथमा वहू० । जीवस्थानानि-प्रथमा बहु° । 


प्राने वाले शरीर प्रादि मूत्तिकभावदहैँ वे पुदुगल कर्म॑प्रकृतियोके कायं होनेके कारण श्रनुमान 
प्रमाणसे भी सिद्धै । इसी प्रकार गंध, रस, स्पशे, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन -~येभी 
नामकर्संकी प्रकृतियों हारा किए गये होनेपर उस पृद्गलसे श्रभेदल्प हँ इसी कारण जीवस्थानों 
की तरह इन्हँ भी पुदरगलमय ही कह्ने चाहिए । इस कारणा ये वर्णादिक नीव नहीं है, एेसा 
निश्चयनयका सिद्धान्त है । 

यहां इसी श्रथंका कलशरूप कान्य कहते है--निर्वत्येते इत्यादि । भ्रथं--जिस वस्तुसे 
जो पर्याय निष्पन्न होती है वहं पर्याय उस्र वस्तुरूप ही है कुचल भ्रन्य वस्तु नहीं है । जैसे यहा 
सोनेसे रचे गये खड्‌गके (तलवारके) म्यौनको लोग सोना ही देखते है, खड्गको तो सोनारूप 
किसी तरह भी नहीं देखते । 

भावाथ -पुदरगलप्रकृतियोसे रचे गये व्णीदिक भाव पुदूगल ही हैँ जीव नहीं है । 

ग्रब दुसरा काव्य कहते है--वरपदि इत्यादि । श्र्ं--वर्णादिक 'गुणस्थानपर्थन्त सभी 
भावोको एक पुदुगलका ही निर्माण जानो जानो, इसलिये ये भाव पुद्गल ही होवो श्रात्मा 
नहीं, क्योकि श्रात्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पिण्ड है, इस कारण पुद्गलसे श्रन्य है । 

प्रसंगविवरण--म्रनंत रपूवं प्रकरणम यह बताया गमया था कि वर्णादिक भाव पुद्गल- 
मय है जीवके स्वरूप नहीं, जीवके नहीं 1 भ्रव इसो तथ्यकी युक्तिपूवंक सिद्धिका इनदो गाथावों 
कथन है । 

तथ्यप्रकाश -- (१) निष्चयसे कर्तादिकी भांति कमे व करण भी श्रभिन्न होते ह। 
(२) जौ जिसके दारा किया जाय वहं वही निश्चयसे है । (३) सुवरंके द्वारा सुवर्णाभूषण जो 
भी बना वह्‌ सुवणं ही है, इसी माति सवं पदा्थसि यही तथ्य है । (४) वादर, सूक्ष्म, एके- 
न्दरिय, श्रादि, पर्याप्त, श्रपर्यप्ति रत्यादि नामकी नामकमंप्रकृतियां पुद्गलमयी ही है उनके 
हासा वादर सूक्ष्म श्रादि भव बनते हैँसोये वादरश्रादि भी पुद्गल ही ह । (५) नामकर्म 
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शेषमन्यद्व्यवहास्माच्रं-- 
` प्रज्जत्तापञ्जता जे सुहूमा बादरा य जे चेष । 


देदस्स जीव्षण्णा सुते ववहारदो सत्ता ॥६७ 
पयव श्रपर्याघक; सुक्ष्म तथा वादरादि जो नि कही! 


ध देहको जीवसंज्ञा, यह्‌ सब व्यवहारसे जानो \९७।। 


पर्याप्तापर्थाप्ता ये सूक्ष्मा वादरार्चव ये चैव । देहस्य जीवसं्ञाः सूरे व्यवहारतः उक्ताः ।। ६७. 


यत्किल वादरसृक्ष्मैकेन्द्ियद्वितनिचतुःपचेन्दरियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीस्स्य संज्ञाः सूत्र 


` जीवसंज्ञातवेनोक्ताः प्रप्रयोजनार्थैः परपरसिदृध्या प्रुतघटवदृष्यवहारः । यथा हि कस्यचिदाजन्म- 


प्रसिद्धैकघरतकुस्भस्य तदितरक्‌भानभिन्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं धरतकृमः स मृण्मयो न घृतमय इति 


~ ~ नाससंन्ञ-पज्जत्तापज्जत्त, ज, सूहुम, वादर, य, ज, च, एव, देह, जीवसण्णा, युत्त, ववहारदो 
उत्त । धातुसंक्न- दिह्‌ वृद्धौ, वच्च व्यक्तायां वाचि । प्रात्तिपदिक-पर्याप्तापर्याप्त, यत्‌, सूष्ष्म, वादर, च, 











-मर्य नहीं है । इस प्रकार उप्र श्रज्ञानी प्राणीके वर्णादिमान्‌ प्रसिद्ध दहै सो उस प्रसिद्धिसे जीव 
मे व्णरणदिमान्‌ होनेका व्यवहार सूत्रमे कियाहै। 


‡ त 
1 & द > ५ 


^~ ~ 


` ` अब इसी श्रथेका कलशरूप काव्य कहते है--घृतकूस्भा इत्यादि 1 श्रथं-- यहं घृतका 
कुम्भ है, एेसा कह्नेपर भी जीव वर्णादिमान्‌ नहीं है, ज्ञानघन दही है । - 

भाचाथं-- जिसने पहले घटको मृत्तिकाका नहीं जाना श्रौर घृतके भरे घटको लोक 
{घतका घट कहते हँ एसा सुना, वहां उसने यही जाना कि घट घृतका ही कहा जाता हैः। 
उक्तको समभानेके लिए. मृत्तिकाका घट जानने वाला मृत्तिकाका घट कहकर समभाता 'है 
` उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप भ्रत्माको तो जिसने जाना नहीं भ्रौर वर्णादिकके सम्बन्धरूप ही जीवर 
को जाना, उसको समभानेके लिये कहा जाता है कि यहु जो वर्णादिमाच्‌ जीव है । सो -कृह 
ज्ञानघन है, वर्णादिमय नहीं है । 

प्रसंगविवेरण-- ग्रनन्तरपुवं गाथामें बत्ताया गया था कि वादर, रक्ष्म, पयि, श्रप 
-यप्ति श्रादि सब पृदूगरलमयी नामकमप्रकृतियों दारा रची गई है, इस कारण वै सब पौदृगलिक 
है । इस चर्चापर एक प्रन होना प्राकृतिक है कि फिर श्रागममे पर्याप्त, ्रपर्याप्त, वादरं 


सुक्ष्म श्रादि देहे. जीवका व्यपदेश क्यो किया गया. है. । इसी प्रष्नका उत्तर इस गाथामें दिया 
'गयाहि। 


; 
॥) 


' * ~ ` तथ्यप्रकाश--(१) बादर, सूक्ष्म श्रादि शरीरकौ संज्ञावोको जीवसंजञारूपसे श्रागममे 
पकंहुमेका प्रथम प्रयोजन "यह्‌ है कि साधारण लोग जीवको समक जावे श्रौर उनकी हिसासि 
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एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावा न जीवा इति-- 
मोदणकम्मस्पुदया द वण्णिया जे इमे युणय्डणा । 
ते कह हवति जीवा जे शिच्चमचेदणा रत्तं ॥६८॥ 


जो भि गुणस्थान कहे, होते सब मोहकमके कारण । 
उन सब श्रचेतनोंको, फिर कैसे जीव कहं सकते ।\६८।। 


मोहनकर्मण उदयात्तु वणितानि यानीमानि गणस्थानानि, तानि कथं मवति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि 


मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौदृगलिकमोहुकरमंप्रकृतिविपाकपूवकत्वे सति 

` नि्यमचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणोति कृत्वा यतपूर्वैका यवा यवा एवेति न्यायेन पुदु- 
गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरि- 
तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलमभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहुपरत्ययकमनोकमंवगेवेणा- 
स्पद्धंकाध्यालमस्थानानुमागस्थानयोगस्थनबंघस्थनोदयस्थानमागंखास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेश- 


। 


नाससंज्ञ-मोहणकम्म, उदय, दु, वण्णिय, ज, इम, गुणदाण, त, कट्‌, जीव, ज, णिच्चं, अचेदण, 
उत्त । धातुसंन्ञ--उद्‌-अय गतौ, वण्ण वणेन, हव सत्तायां । प्रातिपदिक-मोहुनकर्मच्‌, उदय, तु, वणित, 


प्रत्यय, कर्म, नोकमं, वमे, वगेणा, स्पर्धक, श्रध्यालमस्थान, प्रनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, 
उदयस्थात, मगेणास्थान, स्थितिवंधस्थान, संव्लेशस्थान, विशयुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान--ये 
सभी पुदुगलकमपूरवंक होनेसे नित्य श्रचेतन होनेके कारण पुद्गल ही है, जीव नहीं है, एेसा 
स्वयं (श्रपने श्राप) सिद्ध हुभ्रा, इसलिये रागादिक भाव जीव नहीं है, एसा सिद्ध हरा । 

मावाथ-- पुद्गल कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए चैतन्यके विकार भी पगली 
है, क्योकि शुद्ध द्रव्याथिकनयकी दृष्टि चैतन्य श्रभेदसूप है श्रौर इसके परिणाम भी स्वाभा- 
विक शुद्ध नान दशंन दँ । इस कारण परनिमित्तसे होने वाले विकार वचैतन्यसरीते दोखते है, 
-तो भी चैतन्यकी सवे श्रवस्थभ्रोमे व्यापक नहीं है । इसलिये वे स्वभाव चैतन्यशुन्य (जड़) है 
इस तरह जो जड है वह्‌ पुद्गल है, एेसा निश्चय हुघ्रा । 

यहां पूते हँ कि यदि वर्णादिक श्रौर रागादिक जीव नहींदहैँतो जीवक्या है? 
उसका उत्तररूप श्लोक कहते है--श्रनाचनंत इत्यादि । श्रथे--्रनादि श्रनन्त, श्रचल, स्पष्ट 
स्वसंवेद्य चैतन्य जो भ्रत्यन्त प्रकाशमान हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। 

ग्र चेतनत्व ही जीवका लक्षण है एसा काव्य दारा कहते है--वर्खणादः इत्यादि । 
प्रथ--चूकिं वर्णादिसे सहित तथा वर्णादिसे रहित यों श्रजीव पदार्थं दयो प्रकारके ह याने धमं 
प्रधम, श्राकाश श्रीर्‌ काल--ये चार प्रजीव तो वर्णादि भावसे रहित है रौर पुद्गल वर्णादि 
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तैतच्यमालंन्यतां ।।४२। जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोच्रुभवति स्वयमूल्लसंतं । 
गरज्ञानिनो निरवधिप्रविजंभितोयं मोहस्तु तत्कथमहौ बत नानटीति ॥४३।। नानट्यतां तथापि- 
प्रस्मिन्ननादिनि महत्यत्रिवेकनाट्ये वर्णादिमान्चटति पुद्गल एव नान्यः । रगादिपुदुगलविकार- 
विशुद्वसुद्धचेतन्यघातुमयमूतिरयं च जीवः ॥४४।। इत्थं जानक्रकचकलनापाटनं न{टथित्वा जीवा- 


प्रथमा बहु° कृदन्त क्रिया । ये-प्रथमा बहु° । इमानि-प्रथमा बहु० । गुणस्थानानि-प्रथमा वहु० । तानि- 
प्रथमा बहु° । कथं-अव्यय । भवंति-वरतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु° । जीवाः-प्रथमा वहु ० । यानि-ग्रथमा 
' " श्रव ज्ञाता द्रव्यकी महिमा बताकर प्रथम श्रधिकारको पूणं करते हैँ । उसका कलश 
रूप काव्य कहते है - इत्थं इत्यादि । श्र्थ--इस प्रकार ज्ञानरूप श्रारेको चलानेके बारम्बार 
ग्रभ्यासको नचाकर जीव भ्रौर श्रजीव दोनों स्पष्ट रूपसे जब तक पृथक्‌ न हूए तवर तक्‌ यह्‌ 
ज्ञाता द्रभ्य श्रात्मा, प्रकट विकास रूप हुई प्रकट चैतन्यमात्र शक्तिसे विश्वको व्याप्त करके 
मरपने श्राप वेगके श्रतिशयसे प्रकाशमान हो गया । इसप्रकार जीव श्रौर प्रजीव दोनों पृथक्‌; 
होकर निकल गये भ्र्थात्‌ रंगभूमिसे बाहर हौ गये । 

भावार्थ--जीव श्रजीव दोनोका श्रनादिकालीन संयोगटै सो भ्रज्ञानसे दोनों एक 
दीखते है ।, जब साधकको लक्षगाभेद जात होता है तब भेदज्ञानके श्रभ्याससे सम्यग्हषटि हेनेके 
बाद जब तक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तके तो सवज्ञके भ्रागमसे उत्पन्न हए धुतज्ञान 
से समस्त वस्तुश्रोका संत्नेप तथा विस्तारसे परोक्ष ज्ञान होता है, उस ज्ञानस्वरूपः ग्रात्माका जो 
्रनुभव होता है, वही इसका प्रकट होता है । श्रौर जन्‌ घुतिया कमोकि नाशसे केवलज्ञान 
प्रकट हो जाता है, तब सब वस्तुशरोको साक्षात्‌ प्रत्यक्न जानता है । एेसे ज्ञानस्वरूप श्रात्माका 
साक्षात्‌ भ्रनुभव करता है । वही इसका स्वतः प्रकट होना है । यही तो जीव ॒भ्रजीवके पृथक्‌ 
होनेकी रीति है । 

प्रसंगविवरण -श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया गयाथा कि वादर, पर्याप्त श्रादि देहुकी 
संज्ञावोको जीवकी संज्ञायं श्नागममे व्यवहारसे बताई गईं । निश्चयसे ये सब कुं भी जीवके 
नहीं है । इस विषयमे यह तो जल्दी समभे श्रा जाताहै कि वणे, रस, गंध भ्नादिक पुदूगल 
के ही है जीवके नहीं, किन्तु यह्‌ समम सुगम नहीं हौ पाती कि जोवके विभावपरिणमन रागा- 
दिक भाव व संयमस्थान गुणस्थान श्रादिक भाव भी पौद्गलिक ह । सो यहां इसी विषयको 
स्पष्ट किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(९) प्रत्येक गणस्थान कमंप्रकृत्तिविपाकका निमित्त पाकर होते हैं 
(२) जो-जो गुणस्थानके काम ह, एसे ही कर्मप्रकतियोके श्रनुभाग है, यह तथ्य तव॒ समभे 
श्राता है जब प्रत्येक गुणस्थानोने जो प्रात्मविकासको कमी है उसपर ध्यानं किया जवि। 
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प्रथ जीवाजीवावेव कत्तु क्मवेषेण प्रविशतः । 
एकः कर्ता चिदहमिह मे कमं कोपादयोऽमी, इव्यज्ञानां शमयदभतः कत्तु करम॑प्रवृत्ति । 
जञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं साक्षात्वुवेन्तिरुपधि पृथग्द्रव्यनिर्भासि विष्वं ।।४६॥ 


जाव ण॒ वेदि षिसेसंतरं ठु यदास्तवाण दोह्नपि। 
अण्णाणी तावहु सो कोधादिषु बरद जीवो ॥६६॥ 
कोधादियु बर्र्तस्स तस्स कम्मस्स संचो होदि । 
जीवस्सेवं बंधो भशिदो खलु सब्दरसीहिं ॥७०॥ (युग्म) 


जब तक न लखे श्रन्तर, श्राव श्रात्सस्वरूप दोनोमे । 

तज तकं वह भ्रज्ञानी, कोधादिकमे लभा रहता ॥६९॥ 

क्रोधादिकमें लगा जो, संचय उसके हि कर्मका होता । 

य्णे बन्ध जीदका हो, दर्णाया स्वदर्शने \\७०। 
यावन्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्मास्रवयोद्ंयोरपि । अज्ञानी तावत्स कोधादिषु वतते जीवः ॥६६॥ 
क्रोधादिषु वतैमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति । जीवस्यैवं बंधो भणित: खलु स्वेदश्शिभिः ॥७०॥ 
यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बंधयोरात्मन्ञानयोरविशेषादुभेदमपर्यन्तविशंकमात्मतया 
जाने वतते तत्र वत्तंमानश्च ज्ञानक्रियाया स्व भावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्जानाति तथा संयोग- 


नामसंज्ञ-जाव, ण, विसेसंतर, तु, आदासवाण, दु, पि, अण्णाणि, तावदु, त, कोधादि, जीव, 
क्रोधादि, वट त, त, कम्म, संच, जीव, एवं बंध, भणिद, खलु, सम्वदरिसि । धातुसंज्ञ- विद ज्ञाने, वत्त 


भ्रव जीव, भ्रजीव दोनों कर्ता क्मेका वेष धारण करके प्रवेश करते हैँ। (सेदो 
पुरुष ्रापसमे कोई स्वांग र्वकर नूत्यके भ्रखाडमे प्रवेश करते ह, उसी प्रकार यहाँ श्रलंकार 
जानना । उस स्वांगको जो ज्ञान यथार्थं जान लेता है उसको महिमामें कान्य कहते है) -- 
एकः इत्यादि । श्र्थ--इस लोकम मै चैतन्यस्वरूप श्रात्मा तो एक कर्ता हुं श्रौर ये क्रोधादिकं 
भाव मेरे कम॑ है, इस प्रकारकी कर्ता कमेकी प्रवृत्तिको शमन करती हुई ज्ञानज्योति स्पुरायमान 
होती है । जो ज्ञानज्योति उत्कृष्ट उदात्त है, किसीके श्राधीन नहीं है, भ्रत्यंत धीर है भ्रथात्‌ 
किसी प्रकारसे श्राकूलतारूप नहीं है, श्रौर दूसरेकौ सहायताके विना भि्-भिन्च द्रव्योके प्रका- 
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भवनमात्रसहजोदासौनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्नि- 
यमारत्वेध्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनांतरुसप्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कमं । एवमियमनादिर- 
जञानजा कतु क्म॑प्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कतरं कमेभावेन क्रोधादिषु वतंमानस्य 
संचय, जीव, एवं, बन्ध, खलु, सवं दर्शिन्‌ । मूलधातु-विद ज्ञाने, स्‌, गतौ, कध क्रोधे दिवादि, व्रतु वतन, 
सं-चिन. चयने स्वादि, ९ सत्तायां, बंध बंधने, भण शब्दाथंः, हरिर्‌ प्रेक्षणे । पदविवरण--यावत्‌-अव्यय । 
न-अव्यय । वेत्ति-वतंसान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । विरेषान्तरं-दितीया एक ० कर्मकारके । तु- 
अब्यय 1 आत्मास्रवयोः-षष्ठी द्विवचन । अपि-अन्यय । अज्ञानी-प्रथमा एके० । तावत्‌-अव्यय । सः- 
प्रथमा एक० कतर विशेषण । कोधादिषु-सप्तमी बहुवचन । वतंते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक° । जीव्‌ः- 
किये गये श्रन्तरंगरे उत्पन्न क्रोधादिक प्रतिभासित होते है, वे उस कतकि कमं है । इस प्रकार 
यह्‌ श्रनादिकालसे हई इस भ्रात्माकी कर्तकिम॑की प्रवृत्ति है । एेसे भ्रज्ञानभावसे कर्ताकमभाव्र 
हारा क्रोधादिकोमे वतमान इस जीवके क्रोधादिकको प्रवृत्तिरूपं परिणामको निमित्तमाच्र कर 
ग्रपने श्राप ही परिणमता हुश्रा पुदगलमय कमं संचित होता है । इस भांति जीवक ्रौर पुदु- 
गलके परस्पर श्रवगाहलक्षण सम्बन्धस्वरूप बंध सिद्ध होता है। श्रौर श्रनेकात्मक हीनेपर 
भी एक्रसंतानपना हने इतरेतराश्रयदोषरहित होता हूश्रा वह्‌ बंध कर्ता-कमैकी प्रवृत्तिका 
निमित्त जो श्रज्ञानं उसका निमित्त कारण दहै। 
भावा्थ-- जसे ज्ञानो भ्रात्मा श्रपने श्रात्मा श्रौर ज्ञानको एके जानकर श्रपने ज्ञानस्व- 

भावरूप परिणमन करता है उसी प्रकार प्रञ्ञानी जोव क्रोवादिक भाव वं श्रपने श्रात्माको एक 
जानकर क्रोधादिरूप परिणमन करतादहैसो ज्ञानम श्रौर क्रोधादिकमें जब तक भेद नहीं 
जौनता तव तक इसके कर्ताक्मेकी प्रवृत्ति है । क्रोधादिरूप परिणमन करता हुभ्राग्रप त्तो 
कर्ता श्रौरवे क्रोधादिक इतके कमं हैँ । श्रनादि श्रज्ञानसे यों कर्तकिमंकी प्रवृत्ति है श्रौर 
कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे बन्ध है तथा बन्धके निमित्तसे श्रज्ञान है । यो उसको संतान (परम्परा) 
है । भ्रतः इसमे इतरेतराश्रय दोष भी नहीं है । एसे जब तक श्रात्मा क्रोधादिक कर्मका कर्ता 
होकर परिणमन करता इहै, तव तक कर्तकिर्मंको प्रवृत्ति है श्रौर तभो तक क्मंका बंध हतां 
ह । 

| प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवे स्थलमे जीव श्रौर श्रजोवका निष्चयनयसे वणन करके 
दिखायाथाक्रि ये परस्पर कतुःकमभावसे रहित है । ्रब उसी कतु कर्मभावरहितपनेका विव- 
रण॒ किया जाना भ्नावश्यक है । इसके लिये प्रथम यहु जानना म्रावप्यक है कि अज्ञानदशमें ` 
स्वयं कतुं कर्मभावकी कसी प्रवृत्ति होती है तब यह्‌ भी सुगमतासे ज्ञात हौ जवेगा कि सम्य- 
गज्ञान होनेपर यह्‌ कतु कर्मभाव यों सुगमतया दुरहो जातादहै। सो यहां पहिले म्रज्ञानदशाके 
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कदाऽस्थाः कत्र कर्मप्रवृत्त निवृत्तिरिति चेत्‌- 
ज्या दमेणए जीषेण्‌ अषपणो यासवण य तरेव । 
णादं होदि षिसेसंतरं त॒ तद्या ए बंधो से ॥७९१॥ 
जब इस श्रत्मा हासा, श्राललव श्रात्मस्वरूपमे श्रन्तर ! 
हो जाता ज्ञात तमी-से इसके बंध नहि होता ।७१॥ 
यदानेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव । ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदान वंधस्तस्य ॥७१॥ 
दह्‌ किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः, तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा । ` 
क्रोधादेभंवनं क्रोधादिः । श्रथ ज्ञानस्य यद्धवनं तच्च क्रोधादैरपि भवनं यत्तौ यथा ज्ञातभवने- 
ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि । यत्तु क्रोधादेभवनं तन्न ज्ञानस्यापि भवनं यतो यथा 
नामसंज्ञ-जइया, इम, जीव, अप्प, आसव, य, तह, एव, णाद, विसेसंतरं, तु, तद्या, ण, बंध, त । 
धातुसं्ञ-आ-सव स्रवणे गत्तौ च, जाण अववोधने, हो सत्तायां वंध वंधने । प्रात्तिपदिक--यदा, इदम्‌, 
जीव्‌, आत्मन्‌, आसव, च, तथा, एवे, ज्ञान, विशेषान्तर, तु, तदा, न, बन्ध, तत्‌ । मूलधातु-जीव प्राण- 
धारणे, अत सातत्यगत्तौ, सर्‌. गतौ, ज्ञा अववोधने, भ्र सत्तायां, बन्ध बन्धने ! पदविवरण-यदा-अन्यय । 
बन्ध नहीं होता 
टीकाथं--इस लोकमें वस्तु श्रपने स्वमावमात्र है श्रौर श्रपने भावका होना ही स्वभाव 
है, इसलिये यह्‌ सिद्ध ॒हुभ्राकिज्ञानकाजो होना (परिणमन) है वहतो श्रास्माहै तथा 
क्रोधादिकका जो होना (परिणमना) है वह्‌ क्रोधादिक है । एेसा होनेसे जो ज्ञानका परिणमन 
है, वह्‌ क्रोधादिका परिणमन नहीं है, कयोकि जंसे ज्ञान होभेपर ज्ञान ही हृभ्रा मालूम होता है 
वसे क्रोधादिक नहीं मालूम होते । नो क्रोधादिकका परिणमन है, वह्‌ ज्ञानका परिणमन नहीं 
है, क्योकि क्रोधादिक होनेपर क्रोघादिक हुए ही प्रतीत होते है, ज्ञान हृश्रा मालूम नहीं होता । 
दस प्रकार क्रोधादिक भ्रौर ज्ञान इन दोनोके निष्चयसे एकवस्तुपना नहीं है । ग्रतः श्रात्मा 
प्रौर श्राखवोका भेद देखनेसे जिस समय यह्‌ श्रात्मा भेद जानता है, उस समय इसके श्रनादि- 
कालसे उत्पन्न हुई परमे कतकि्मकी प्रवृत्ति निवृत्त हौ जाती है । श्रौर उसकी निवृत्ति होनेपर 
भ्रज्ञानके निमित्ते होने वीला पुद्गलद्रव्य कमेका बन्ध भो निवृत्त हो जाता है । एसा होनेषर 
जञनमात्रसे ही बंघका निरोध सिद्ध होता है । सावा्थं--क्रोधादिक श्रौर ज्ञान पथकू्‌-पुथक्‌ 
वस्तु दँ । ज्ञानमे क्रोधादिक नहीं है, क्रोधादिकमें ज्ञान नहीं है । इस प्रकार ज्ञानसे ही बंधका 
निरोध होता है । 
प्रसंगचिवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथायुगलमें बताया था कि श्रज्ञानसे जीवकी परभावमें 
कतु कमंप्रवृत्ति होती है भौर इस प्रवृत्तिसे कर्म॑संचय होता है जो संसारक्लेशकी मूल दहि । इस 


जीवाजीवाधिकारः - १४६ 
कथं ानमात्रादेव बंघनिरोध इति चेत्‌- 


णारण असणं अचित्तं च विवरीयमभावं च। 
दक्स कारणं ति य तदो शियत्ति इणदि जीषो ॥७२॥ 


्रशुचि विपरीत श्राव, दुखके कारण है जानकर ज्ञानी । 

क्रोधादि श्रास्रवोसे, स्वयं सहज पथक्‌ सह्ये जाता ।७२॥ 
जात्वा आस्रवाणामलुचित्वं च विपरीतभावं च । दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्ति करोति जीवः। 
जले जंवालवत्कन्नृषत्वेनोपलस्यमानत्वादश्चुचयः खल्वास्वाः भगवानात्मा तु नित्यमेबा- 
तिनिर्मलचिन्माच्रत्वेनोपलंभकतवादत्यतं शुचिरेव जडस्वभावत्वे सत्ति परचेत्यत्वादन्यस्वभावाः 
खल्वाखवाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव 
एव । श्राकूलत्वोत्पादकत्वाद्‌ दुःखस्य कारणानि खत्वासवाः भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकूल- 


नामसंज्ञ-आख्नव, असुचित्तः च, विवरीयभाव, च, दुक्ख, कारण, इति, य, तदो, णियत्ति, जीव । 
धातसंज्ञ--आ-सव स्रवणे गतौ, कुण करणे । प्राततिपदिक--आस्रव, अशुचित्व, च, विपरीतमावे, च, दुःख, 








म म ~ 


[जीवः] यह्‌ जीव [ततो निवृत्ति] उससे निवृत्ति [करोति] करता 

तात्पयं ~ भ्रास्रवोकी मलिनता, विपरीतता व॒दुःखकारणताको जानकर यह्‌ जीव 
श्राल्लवोसे हट जाता है । 

टीकाथं--जंसे जलमें सेवाल मलिन होनेसे जलको मला दिखलाती है, उसी प्रकार.ये 
प्रास्लव भी कलुपततासे ्राप्यमान है; अ्रतः मलिन है, किन्तु भगवान ज्ञानस्वरूप) ्रात्मा सदा 
ग्रति निर्मल चत्तन्यमात्रपनेसे उसका उपलंभक है, इस्त कारण श्रत्यंत पवित्र ही है श्राव 
जडस्वभाव होनेसे परसे जानने योग्य हँ प्रयातु जो जड़ होता है, वह्‌ श्रपनेको तथा परको 
नहीं जानता, उसको दूसरा ही जानता है, ग्रतः श्राव भ्रन्यस्वभाव है श्रौर श्रात्मा सदाही 
विज्ञानघनस्वभाव है, इसलिये श्राप ज्ञाता है, ज्ञानसे ग्रनन्यस्वभाव है । श्राव दुःखके कारण- 
भूत दनेसे श्रात्माको अाकरुलतताके उपजाने वाले है ्रीर भगवान्‌ श्रात्मा सदाही निराकल स्व. 
भावै, इस कारण किसीकानतो का्यंहै श्रौरन किसीका कारणे, इसलिय द्ःखका 
कारणा ही नहीं है 1 इस प्रकार श्रात्मा श्रीर श्राल्लवोका श्रन्तर दिखनेसे जिस समय भेद जान 
लिया, उसी समय वह्‌ एन क्रोघादिक्‌ श्रास्रवोतने निवृत्त हो जाता है । क्वोकिः उनस्च जव तक 
निवृत्त नहीं होता, तवे तक उस ्रत्माके पारमाधिक सच्ची मेदज्ञानकी सिद्धि नही होती । 
एसलिय यह्‌ सिद्ध हरा कि क्रोधादिक ग्राललवोकी निवृत्तिक्े श्रविनाभावी ज्ञानसे अज्ञानजन्यं 
पोद्गलिकः कमेवंधका निरोव होता । प्नीर क्या? देखिये ग्रात्मा ग्रौर आ्रान्नवका जो यू 


जातादै। दसी तरद्‌ अज्ञानी जीव राग-रसमे तिप्त दो जानेफी प्रकृति वाना, सो कर्ममघ्य पदा द्रुमा कपम्‌ तिप्त 
रहता ह । 

ल्ञानीका मुख्य चिन्ह कामनाकाप्रभावदै। को सोचे--मं जानी ह, मुकं भोरमे भा कमेव्रंध नही दतरा, 
अरे यदि कामना चनी हूर है तौ उसके यने रहूनेमे कमकंधमें फरक नदीं भाता, कमंवन्ध दता द । सानीके भोग्मेभी 
कमवन्ध तहीं यह्‌ मात्र कहूनैकी चीज नहीं 1 ्ानस्प प्रतीति परिण्रगनेकी फसामति 

सम्यष्टप्टिका परिणमन कंसे दोततारह इस विषयो रं्षेपमे कहा जगतो उगका यष्ट अंगो द्वारा वणन 

होता है। सम्यण्टष्टिके अंग ८ हु-(१) निःणंकित (२) निःकोंक्षिन (३) निविचिकिरि्रत (८) समृदृटृष्टि (५) 
उपयूहुन (६) ियतिक्रण (७) वात्पत्य मौर (८) प्रभावना | 

निःशक्रित--न्तानी आत्मा सातो प्रकारके भयम रदित ह्नि य यथायं पतु देवस्य वधां प्रतीति 
कारण सदा निःशंक रहता है । जनौ जीवक्तो इदलोकमेय नही रहता कि दष जौवनफा कमे गुजारा दगा; कोक 
जञानीकी दृष्टिहैकिमेरालोक तो चतन्यदै इसका गुजारा याने पटिणिमन तौ निवि होतारौ रगा । जानौ जीवे 
परलोकभय नहीं रहता कि परलोके मेरा कैसे गुजारा होगा; क्योकि नानीकौ दृन्दिद्रैकि चतन्यही मेदा परनोकर दै 
उसका गुजारा भी निर्वि होगा । जानी जीवके वेदनाभय नहीं होता किरा रोगे मेरी यदना (अनृमृति) कमी हानी; 
केयोकि ज्ानीकौ दृष्टि दै कि यद भविचल जान स्वयं वेदा जा रहा, यही मेरी वेदना, यद्‌ यगय वर्तुञ्च नही हती । 
ज्ञानी जीवके मरक्नाधय नहीं होताकि मेरीको्‌ रक्षानहींरै, कभी मेरानाघ्न टो जाय; मोक ज्ञानी सात्पाकी 
द्ष्टिटैकिजोप्त्‌ है उस्तकानाण नही होता, सत्‌ स्वयं सुरक्षित, मभीसत्‌ हं; मत्तः गुरक्षितहं) जानो जोवके 
अगुप्तिभय नहीं होता कि मेरा कोर गुप्त स्थान (पिला आदि चदु स्थान) नहीं दै, फो मुघ्े वाधादेनेन मा जव्रे। 
क्योकि ज्ञानी जीवकी दृष्टिटैकिमेरा स्वसूपही मेरी गुस्ति ह उसमें परकाश्रवेणदही नहीं हौ सकता । नानी जौव 
के मरण-भय नहीं कि मेरे प्राण नष्टन हो ज्ये, ्योकि आनी आत्माकी वह्‌दृष्टि दहै किमेराप्राणत्तौ जान दै, वह 
कभी नष्ट नहीं हो सकता । ज्ञानी जीवके आकस्मिक भय नहीं होता, कि मृत्तपर यकस्मात्‌ कोई भपत्तिन मा जयि; 
व्योकि ज्ञानी जीव की यद्‌ दृष्टि किम अनादि, मनन्त, मचल, स्वतःचिद्ध, जानमाप्र हू, मूसमें दूसरेका आक्रमण नही 
हो सकता । ज्ञानी जीवक वस्तुस्वरूपकौ अविचल प्रतीति रै, उसके भय कहि हो ? वह तो निःशंक स्वय सट्ज जानका 
अनूभव करता है । इसलिये उसके शंकाजनित वंध नहीं होता, किन्तु निःशंक होने निजरादहीहोतीरै। 

निःकांकषित-- सम्यग्दुष्टि जीवके सव प्रकारके क्मोमिं कमके फलोमे ओर भोगोमें वाञ्छा नही रहती रै, 
इसलिये उसके कांभषाकृत बन्ध नहीं होता किन्तु निष्कांक्ष दोनेते निजंस होती है 1 

निविचिकित्सित--सम्यण्दृष्टि जीवके धममत्मामोके अजुननि शरीरकी सेव्रामे, धर्मत्मायमे व समस्त वस्तु- 
धर्मो-मे न्लानि नहीं रहती भौर न कर्मविपाकस्वरूप क्षुधा मादि विपत्तियं घेदसूप परिणाम रहता है; दम॒लिये उनके 
विचिकरित्साकरत चन्ध नहीं होता; किन्तु निविचिकित्स होनेसे निर्जरा होती है। 

अमूददृष्टि-सम्पण्दृष्टि जीवे धर्म-विरदर किसी भौ कुभावभें व कुमाव वालोमें रांमोहु नही होता । इसन्तिये 
उसके मूद्वुष्टिकृत चन्ध नहीं है; किन्तु गमूदृदृष्टि होनेसे निर्जरा दही होती दै 

स्थितिकरण-- उन्मार्गेम जति हुये स्वयको उन्मा्गेमं जनिते रोक लेने व स्वयको स्वरूपम स्थित 
कर देनेनने एवं परको भी धर्मम स्थित कर देनेके निमित्त हौनेसे ज्ञानी स्वित्तिकरण-क्त होता दै, एसलिये उसके 
मागे-पतन-कृत वन्य नहीं होता, किन्तु धर्मस्थितताके कारण निजरयाही होती है। 

वात्सत्य--रत्नत्रयको अपनेमे अभेदवृद्धिसे देखनेकी वत्सलता होनेसे च व्यवहारे घमत्मा जनोमे निष्ठल 


वात्सल्य होनेसे सम्यग्दृष्टि मा्गवत्सल होते ह । इसलिये उनके मवात्सल्यकरेत चन्ध नहीं होता, किन्तु मार्गवत्सलताके 
कारण निजेराहीहौतीदहै। 


( १८ ) 
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वेषु प्रवत्तं चेत्तदपि तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । आलपेभ्यो निवृत्तं चेत्तहि कथं न ज्ञानदेव 
वंधनिरोधः इत्ति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रियानयः । यत्वात्माक्तवयोर्भेदज्ञानमपि नाछवेभ्यो निवृत्तं 
चिव छिकीया एकवचन । च-जन्यय ! विपरीतमावं द्वितीया एक० । दुःलस्य-पष्ठी एक० । कार्णं 
नहीं हि) 

प्रव यही कलशरूप काव्यमे कहते है--'परपरिखति' इत्यादि । श्रथं-परपरिणतिको 
छोडता हुश्रा, भेदके कथनोको तोडता हुप्रा यह्‌ श्रखण्ड तथा प्रत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान यहां उदित 
हुभ्रा है । श्रहो एसे ज्ञानमें परद्रव्यविषयक तथां विकारविषयक कर्ताकमंप्रवत्तिका प्रवकाश 
कँसे हो सकता है तथा पौद्गलिक कर्मबन्ध भी कंसे हये सकता है ? सावार्थ---कमबन्ध तो 
प्रज्ञानसे हए कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था । भ्रब जब भेदभावको श्रौर परपरिणतिको दूर करं 
एकाकार ज्ञानं प्रकट हृश्रा तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गर्द, फिर कंसे वन्ध हो सकता 
है ? नहीं हो सकेता । 

प्रसंगविवरण-- प्ननन्तरपुवं गाथामें बताया गयाथा कि जिस समय श्रात्मा ्रौर 
प्राव भेदज्ञान हो जाता है, तो एसे ज्ञानमात्रसे उस समय बन्धका निरोधहो जाता है। 
सो यहां यह्‌ जिज्ञासा होना प्राकृतिक हैँ कि ज्ञानमात्रे ही बंधनिरोध कंसे हो जाताहै, इस 
जिनज्ञासाका समाधान इस गाथमें दिया गया है | 

तथ्यप्रकाश--१-ग्रात्मा ग्रौर श्रालवमें पारमाथिक भेदज्ञान होनेपर ज्ञानीका उपयोग 
क्रोधादिकं ग्राखवोसे हट जाता है । २- श्राक्लवोमें (रागादिक भावोमे) मलीनता होनेसे श्रप- 
विचरता है, किन्तु भगवान श्रात्मामें सहज शुदधश्नविकार निर्मल चेतना होनेसे परिपूणं पवित्रता 
है 1 ३- भगवान भ्रात्मा तो स्वयं ज्ञानघन हौनेके कारण स्वयं ज्ञाता होनैसे श्ननन्यस्वभाव है 
चंतन्यस्वमावमय है, किन्तु श्राक्तव जडस्वभाव है श्रौर परकै द्वारा (जीवके हारा) ज्ञेय है ्रतः 
शरन्यस्वभाव है । ४- प्राव तो श्राक्रुलताके उत्पादक हौनेसे दुःखके कारण है किन्तु भगवान 
परात्मा भ्रनाकुलस्वभाव होनेसे जाननके सिवाय श्रन्य क कार्यं नहीं करने दुःखका रकारण 
है। ५-म्रास्लव प्नौर श्रात्ममे भेदज्ञान होना भ्रास्तवनिवृत्तिका श्रविनाभावी है, श्रत: रे 
जानमात्रनने अज्ञानजन्य पौदुगलिक कर्मैके बन्धका निरोष हो जाता है । ६-जहां परपरिणति 
हट रही हो, भेदवादनहीं हो, श्रखंड ज्ञानस्वमाव उपयोगमे उदित हौ वहां करताकर्मप्रवत्ति 
नहीं हो सकती ग्रौर श्रत एव पौदगलिक कमवव भी नहीं होत्ता । 

सिद्धान्त-उपयोगकी श्रात्माके प्रति श्रभिमुखता पौद्गलिक कर्मबन्धं निरोधका 
निमित्त है । २्-जीवक्रोध व श्रजोवक्रोधमे भिन्न-भिच द्रन्याश्चयता है, उसमे सम्बन्ध मानना 
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केन विधिनायमाल्वेभ्यो निवतं तत इति चेतु- 
अहमिस्को खलु खुदो शिम्ममय्ो शाणदंसणसमगो । 
ति हिञ्ो तच्चित्तो सम्ब एए खयं रोमि ॥ ७३२ ॥ 
मे एक शुद्ध केवल, निर्ममत सुयुक्त ज्ञानदशेनसे । 
इसमे लीन ह भ्रा श्रव, भ्राल्लव प्रक्षीण करता हूं ।\७३१ 
अहमेकः खलु गुदः निमंमतः ज्ञानदशंनसमग्रः । तरिमिन्‌ स्थितस्तच्चित्तः सवनितान्‌ क्षयं नयामि ॥७३॥1 
ग्रहुमयमात्मा प्रत्यक्षमधुण्णमनतं चिन्मात्रं ज्योत्तिरनादयनंतनित्योदितविज्ञानघनस्वभाव- 
भावत्वादेकः । सकलकारकवक्रप्रक्रियोत्तीणंनिमंलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुदृगलस्वामिकस्य 
क्रोधादिभावरवैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवपरिणमनाल्लिमेमतः । चिन्मात्रस्य महसो 
वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद्‌ ज्ञानदशंनसमग्रः । गगनादिवत्पारमा्थिको 
वस्तुविशेषोस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवाटमनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृ्या निश्चलपमवतिष्ठुमानः 
नामसंज्ञ-अम्ह, इक्क, खलु, युद्ध, णिम्ममञ णाणदंसणसमग्ग, त, ठि, तच्चित्त, सन्व, एत, 
खय । धातुसंज्ञा गतिनिवृत्तौ, किख क्षये, तै प्रापणे । प्रात्तिपदिक--अस्मद्‌, एक, खलु, बुद्ध, निर्ममत्, 
ज्ञानदशंनसमग्र, तत्‌, स्थित, तच्चित्त, स्वं, एतत्‌, क्षय । सलधात्‌-गुध शौचे दिवादि अथवा शुन्ध शुद्धौ 
भ्वादि, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, चिती संज्ञाने भ्वादि, चित संचतने चुरादि, लि क्षये, णीन प्रापणे भ्वादि । पद- 
एसे समूद्रके भंवरकी तरह शीघ्र ही दूर किये दँ समस्त विकल्प जिसने, ठेसा निधिकल्प, 
प्रचलित, निर्मल भ्रातमाका श्रवलंबन करता ह्र विज्ञानघनभूत यह श्राट्मा श्रास्वोसे निवृत्त 
होता है । 
। मावाथे--शुदनयसे ज्ञानीने ्रात्माका एसा निश्चय क्ियाकिरैँएकहुं, शृद्धहू, 
परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूं, ज्ञान दशंनसे प्रां वस्तु हू, सो जब एसे श्रपने स्वरूपमें स्थित 
होनेसे ज्ञानी उसरीका श्रनुभवसू्प ही, तव क्रोधादिक श्रालव क्षयको प्राप्त होति ह । जैसे 
समुद्रकी भेवरने बहुत कालसे जहाजको पकड रक्खा था, पीले किसी कालमे भंवर पलव्ती है 
तब वह्‌ जहाजको छोड देती £; उसी प्रकार श्रात्मा विकल्पोकी भंवरको उपशान्त करता हशर 
श्रास्वोको छोड देत। है । | 
प्रसंगविन्ररण--ग्रनन्तरपूवं गाथामे यहं बताया गया थाकिज्ञानमाक्रस ही बन्ध- 
निरोध होता है । सो इस सम्बन्धमे यहं जिज्ञासा होना प्राकृतिक है कि वह विधि क्याहकि 
जिससे यह्‌ ज्ञाता श्राखवोसे हट जावे । इसी जिज्ञासाकां समाधान इस गाथाम है । 
| तथ्यप्रकाश - (१) प्रत्येके भ्रत्मा श्रपने श्राप सहन ग्रखण्ड श्रविनाशो चिन्मात्र 
ज्योतिस्वरूप है 1 (२) प्रत्येक श्रात्मा सहन त्रिकाल ज्ञानघनस्वभाव हे । (२) प्रत्येक श्रात्मा 
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कथं क्ञानाछ्वनिवृत््योः समकालत्वमिति चेत-- 


जीवणिबद्धा एए अधु अणिच्चा तहां सरणा य । 
दुस्खा दुक्फलात्ति य॒ शादूए णिवत्तए तेहि ॥७४॥ 
प्रप्र व श्रनित्य श्रशरण, उपाधिभव ये विचित्र दुःखमई । 
दुःखफल जानि श्राललव-से श्रव विनिवृत्त होता हं ।७४।। 
जावनिबद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च । दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवत्तते तेभ्यः । 
जतुपादपवद्बध्यघातकस्व भावत्वाञ्जीवनिबद्धाः खल्वास्लवाः, न ॒पुनरविरुद्धस्वभावत्वा- 
. भावाज्जीव एव । श्रपस्माररयवदद्धेमानहीयमानत्वादध्र्‌ वाः खल्वाखवाः घ्र वश्चिन्मा्ो जोव 
एव । शीतदाहुञ्व रावेशवत्‌ क्रमेणोज्जं भमाणत्वादनित्याः खल्वाक्लवाः, नित्यो विज्ञानघनस्व- 
भावो जीव एव । बोजनि्मोक्षक्षणक्षीयमाणदार्णस्मरसंस्कारवत्‌ चातुमशवयत्वादशर्णाः 
धातुसंज्ञ-नेध बंधने, जाण अववोधने, नि-वत्त वत्तने । प्रातिपदिक-- जीवनिवद्ध, एतत्‌, अध्रुव, अनित्य, 
ध्रव दहै! राव तो शीतदाहञ्वरके स्वभावकी तरह क्रमसे उत्पन्न होते है इसलिये भ्रनित्य 
हैं श्रौर जीव विज्ञानघन स्वभाव रहै इस कारण नित्यहै । श्राव श्रशरण है, जसे काम सेवन 
मे वीयं द्ुटता है, उस समय भ्रत्यंत कामका संस्कार क्षीण हो जाता है, किसीपे नहीं रोका 
जाता, उसी प्रकार उदयकाल श्रानेके बाद भ्रव भंड जाति है, रोके नहीं जा सकते, इसलिये 
श्रशरण है, भ्रौर जीव श्रपनी स्वाभाविक चितशक्ति रूपमे श्रापदही रक्नाूप है, इसलिये 
शरणसदहित है । ्रास्लव सदा ही भ्राकूलित स्वभावको लिये हुए है, इसलिये दुःखलूप है, श्रौर 
जीव सदा ही निराकूल स्वभाव सूपदहै, इस कारण श्रदुःखरूप है । श्राव भ्रागामी कालमें 
पराकरुलताके उत्पन्न कराने वाले पुद्गल परिणाममे कारण है, इसलिये वे दुःखफल स्वरूप है 
प्रौर जीव समस्त ही पुद्मलपरिणामका कारण नहीं हँ इसलिये दुःख फलस्वरूप नहीं है । 
एेसा श्राल्लवोका श्रौर जीवका भेदज्ञान होनेसे जिसके कर्मंका उदय शिथिलहो गयादहैरेसा 
यह्‌ श्रात्मा जैसे दिशा बादलोकी रचनके भ्रभाव होनेसे निर्मल हो जाती है उस भांति श्रम- 
याद विस्तृत तथा स्वभावसे ही प्रकाशमान हुई चिच्छक्ति रूपमे जैसा-जैसा विज्ञानघन स्व- 
भाव होत्ता है वैसा वैसा श्राव निवृत्त होता जाता है तथा जैसा जैसा श्रास्रवोसे निवृत्त 
होता नाता है वैसा वैसा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है। सो उतना विज्ञानघनस्वभाव 
होता है जितना कि श्राखवोसे सम्यक्‌ निवृत्त होता है । तथा उतना श्राख्वोसे सम्यक्‌ निवृत्त 
होता है, जितना कि सम्यक्‌ विज्ञानघनस्वभाव होतादै। इसप्रकार ज्ञान भ्रौर श्राक्लवकी 
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त्सस्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानाखवनिवृत््योः समकालत्वं । इत्येवं विरिचय्य संप्रति 
परद्रग्याश्निवृति परां, स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवानः परं । भ्रज्ञानोत्थित्तकततुं कमेकल- 
नात्‌ क्लेशान्निवृत्तः स्वयं, ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ ।॥४८।। ।1७४। 
एते-प्रथमा बहु० । अध्रुवाः-प्रथमा बहु० । अनित्याः-प्रथमा वहु° । तथा-अग्यय } अकरणाः-प्रथमा 
नहु° । च-अव्यग्र । दुःखाः-प्रथमा वहु° । दुःखफलाः-प्रथमा बहु° । इति-अव्यय । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी 
क्रिया कृदेन्त 1 निवतेते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया ! तेम्यः-पंचमी बहुवचन ।७४।। 
निवृत्ति इन दोनो परस्पर दोनों श्रोरसे साध्यसाधकमभाव है । €- ज्ञानविकास तब तक बढता 
रहता है जब तके पणं श्राखवनिवृत्ति हो जाय । १० भ्राल्वनिवृत्ति तब तक्‌ होती चली 
जाती है जब तक पूणं ज्ञानस्वभाव प्रकट हौ जाय । 
सिद्धन्त-- ९-क्रोधादि भ्रा्रव कमंविपाकोदय होनेपर जीवमें निबद्धं होनेसे जीवस्व. 
भावसे विश्दधस्वभाव है । २- क्षणिक कमंविपाकोदय होने पर हुए जीवविभाव ्रशरणरहवे 
एक क्षणसे श्रधिक रहर नहीं सकते । ३-भेदज्ञानातिशयपसे कर्मत्व क्षीण होता है । ४- कर्म- 
त्व विघटनसे भ्रात्माकी स्वच्छताका प्रसार होता ह। 
| दृष्टि-- १- उपाधिसपिक् प्रगुदध द्रव्याथिकनय (५३) 1 २- श्रजुदध सूकष्मजुसूत्रनय . 
नामकं पर्यायाथिकनय (३४) । ३~ शुद्धभावन पिक्च शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । ४-~ उपाध्य- 
भावपिक्ष सुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ श्र) । 
प्रयोग--विषय कषायभावोंको श्रध्रूवे, श्रशरण, दुःखरूप व दुःख फल वाले निरस 
केर उनसे उपयोगमुख भोड़कर श्रविकार श्रात्मस्वरूपमे विश्वाम करना चाहिय ।७४।॥। 
ग्रब इसी प्रथं तथा भ्रागेके कथनको सूचनाल्प कान्य कहते ह- इत्येवं इत्यादि } 
श्रथे-- पहले कही हुई रीतिते परद्रभ्यसे उक्छृष्ट सब प्रकार निवृत्ति कर ग्रौर विज्ञानघन स्व. 
भावरूप केवल श्रपने प्ात्माको निःशंक श्रास्तिक्यभावसूप स्थिरीभूतं करता हुप्रा ग्रज्ञानसे हुई 
कर्ता-कर्मकी प्रवृत्तिके श्रभ्याससे हए क्लेशोसे निवृत्त हुभ्रा स्व ज्ञानस्वरूप होत्ता हृश्रा जगत्तका 
साक्षो पूरण पुरुष (ग्रात्मा) श्रव यहि प्रकाशमान होता है । 
यर्हा जिनञासा होती कि कोड श्रात्मा ज्ञानी हरा यह्‌ कसे पहचाना जा सकता है ? 
उसका उत्तररूप गाथा कहते हैः-- [यः] जो [श्रात्सा] जीव [एनं ] इस [कर्मणः परिणामं 
च| कमेके परिणामको [च तथैव | श्रौर उसी भांति [नोकमणः परिणामं] नोकम॑के परि- 
णामको [न करोति] नहीं करता है, परंतु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी ] ज्ञानी 
¡ मवति] है 
टीकाथे-- वस्तुतः श्रात्मां मोह, राग, द्वेष, सुखदुःख भ्रादि स्वरूपसे श्रन्तरगमे उत्पन्न 
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पुद्गलपरिणामज्ञानपुद्गलयोघंटक्‌ भकारवद्व्याप्यन्यापकभावाभावात्‌ कतुं कमेत्वासिद्धावाट्मपरि- 
णामात्मनोर्घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापक्रभावसद्भावादात्मद्रव्येए कर्त्रा स्वरतंवव्यापकेन स्वयं 
व्याप्यमानत्वात्पुद्गलपरिणामन्ञान कमैत्वेन वुवेन्तमात्माने जानाति सत्यं तविविक्तन्ञनीभरुतो 
ज्ञानी स्यात्‌ । न चैवं ज्ञातुः पुदुगलपरिणामो व्याप्यः पुदषलात्मनो्ञेयज्ञायकसंब॑घन्यवहा- 
तमा, एव, परिणाम, न, एतत्‌, मात्मन्‌, यत, तत्‌, जानिन्‌ । पूलथादु--इकम, करणे, ला अववोधने 
जयादि, भर सत्तायां । पदविबरण--कमेणः-षष्ठी एकवचन । च-अव्यय । परिणामं-द्ितीया एक° । नो- 
वा व 1 
रूप हृभ्रा ज्ञानी ही है, कर्ता नहीं है । एेसा होनेपर कहीं ज्ञाता पृरुषके पुद्गलपरिणाम व्याप्य- 
स्वरूप नहीं है क्योकि पृदुगल श्रौर भ्रात्माका जञयज्ञायक् संबंध व्यवहारमात्रते होता दहृप्रा भी 
पुद्गलपरिणाम निभित्तक ज्ञान ही ज्ञाताके व्याप्य है । इसलिये वह ज्ञान हौ ज्ञातताका करम है। 
श्रब इसी ग्र्थैके समथेनका कलशल्प कान्य कहते है-- व्याप्य इत्यादि 1 अथं-व्याप्य 
व्यापकता तत्स्वरूपके ही होती है ्रतत्स्वरूपमे नहीं ही होती श्रौर व्याप्य-व्यापकभावके संभव 
चिना कतकि्मंको स्थिति कुछ भी नहीं है एसे उदार विवेकहूप श्रौर समस्तको प्रासीभूत 
करमेका स्वभावं लिसकारहै एेसे ज्ञानस्वरूप प्रकाशके भारसे ग्रज्ञानरूप भ्रंधकारको भेदता 
हुश्रा यह्‌ श्रात्मा ज्ञानी होकर उस समय कतुं त्वसे रहित हुभ्रा भासता है । मावाथं-जो सब 
भ्रवस्थाग्रोमे व्याप्त हो वहतो व्यापकहैग्रौर जो श्रवस्थक्रे विरोषं वे व्याप्यं) सौ द्रव्य 
तो व्यापकरहै श्रौर पर्याय व्याप्यहै। सो द्रव्य पर्याय प्रभेदू्पहीदैँ। जो द्रव्यका श्रात्मा ह 
वही पर्यायका भ्रात्मा हे, एेसा व्याप्यव्यापक भाव तत्स्वरूपमे ही होता है, भ्रतत्स्वरूपमे नहीं 
होता ! तथा व्याप्यव्यापकं भावके विना कर्ता-क्मभाव नहीं होता 1 इम्‌ प्रकार जो जानता 
है वह्‌ पृद्गलके ्रौर भ्रात्मके कर्ता-कर्मभावको नहीं करता, तभो ज्ञानी होता है ग्रौर कर्ता 
कर्म॑भावसे रहितं होकर ज्ञाता द्रष्टा जगतका साक्षोभूत होता है । 
भरसंगविवरर--श्रनन्तरपूवं गाथे कहा गया था करि ज्ञान होने श्रौर श्राखललवनिवृत्ति 
होनेका काल एक कंसे है ? श्रब उसी विषयमे जिज्ञासाहो रही है किभ्रात्माज्ञनी हये गया 
यह्‌ कंसे पहिचाना जाये ? उसीके समाधानमें इस गाथाका ग्रवतार ह्म्राहि। 
तथ्यप्रकाश--१- कर्मभे जो मोह राग देष श्रादि प्रकृति व श्रनुभागका वेध हुश्रा था 
वह्‌ परिणमन क्म॑का उपादानरृष्टिसे है । २- शरीरम मोटा पतला रूप ॒श्राकार श्रादिक नो 
परिणमन हे वहं परिणमन शरीरा उपादान दृष्टस है । ३- पृद्गलक्ा परिणमन (मोहादि) 
पुट्गलमें ही व्याप्य हैँ रतः पुद्गलपरिणाम (मोहादि) का कर्ता पुद्गलद्रव्य ही है निश्चयतः 
परात्मा कर्ता नहीं । ४-मोहादिक अ्रनुभाग पुद्गलकर्मके हारग ही व्याप्य होता है अतः मोहा- 





केतु कर्माधिकार १६१ 
पुद्गलकमे जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतर क्ममावः कि भवति क्रि न भवतीति चेत्‌-- 
एवि परिणएमह ए गिह्ृह उप्पञ्जइ ए प्रदग्वपरज्जाए्‌ । 
एणी जाशंतो षि हू पुमलकम्मं यशेयविहं ।॥७६॥ 
ज्ञानी सुजानता मी, पुदगल कमेक्षि फल श्रनंतोंको । 
नहि परिणमे न पावे, उपे न परार्थमावोमे 1७६1 
नापि परिणमति न गृह्लत्युत््यते न परदरव्यपययि । ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलक्मनिकविधं ।1७६। 
यतो यं प्राप्यं विकार्यं निवेत्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म॑ पुद्गलद्रग्येण 
स्वयमंतव्यपिकेन भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रिय- 
माणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापिको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकल- 











नामसंज्ञ-ण, वि, ण, ण, परदन्वपज्जाय, णाणि, जाणत, वि, हु, पुग्गलकम्म, अणेयविह । धातु- 
संज्ञ-परि-नम नग्रीभावे, गिण ग्रहणे तृतीयगणे, उव पज्ज गतौ, जाण अववोधने । प्रात्तिपदिक--न, 
अपि, न, न, परद्रग्यपर्याय, ज्ञानिन, जानत्‌, अपि, खलु, पुद्गलकमे, अनेकविघ । मूलधातु-परि-णम प्रह 
त्वे शब्दे च, ग्रह्‌ उपादाने, कऋ.यादि, उत्‌-पद गतौ दिवादि, ज्ञा अववोधने, पूरी आप्यायने दिवादि, गल 


जो करि स्वयं श्नन्तर्व्यापक होकर श्रादि-मध्य-म्रन्तमे व्यापकर पुद्गलपरिणामको ग्रहण करने 
वलि, पुद्गमलपरिशामरूपसे परिणमने वाले ग्रौर पृद्‌¶लपरिणामरूपसे उत्पन्न होने वाले पृद्‌- 
गलद्रव्यके ही द्वारा ही किया जाता है, उसको जानता हुश्रा भी ज्ञानी स्वयं भ्रन्तर्व्यापक होकर 
वाद्यस्थित परद्रव्यके परिणामको श्रादि श्रौर मध्य श्रत्ते व्यापकर उस रूप नहीं परिणमन 
करता, उको श्राप ग्रहण नहीं करता श्रीर उसमे उपजता भौ नहीं है जसे कति मिदर घटकूप 
को ग्रहण करती है, उसशूप परिणमन कर्ती है, ग्रौर उसको उपजाती है, इस कारणा प्राप्य, 
चिकाय निरवद्यं स्वरूप व्याप्यलक्षण परद्रन्यका परिणाम स्वरूप कर्सको नहीं करते हुए मात्र 
पृद्गलक्मंको जानते हुए भी ज्ञानीका पूदुंगलके साथ कतुं कमं भाव नहीं है । 
सावाथं--पुद्गल कर्मंको जीव जानता है तो भी उसका पुद्गलके साथ कर्ताक्मं भाव 
नहीं है, क्योकि कमं तीन प्रकारसे कहा जाता है । जिस परिणामरूप श्राप परिणमे, वह्‌ परि- 
राम्‌ विकायं कमह) श्राप क्रिसोको ग्रहण करे, वह्‌ वस्तु प्राप्य कर्महै। किसीको श्राप 
उत्पतन करे वहु कायं -निवंत्यं कमं है । जीव अरपनेसे भिन्त पुदृगल द्रव्यकूप परमार्थसे नहीं परि- 
णमन करता, क्योकि भ्राप चत्तन है, पुद्गल जड़ है, चेत्तन जड्करूप नहीं परिणमन करतः 
परमाभरसे पुद्मलको ग्रहण भौ नहीं करता, वर्योकि पुद्गल सूतिक है श्राप श्रमू्तिकः है, तया 
परमासे पुद्गलक्तो श्राप उत्न्न भी नहीं करता । क्योकि चेतन जड्को किस प्रकार उत्पन्न 
कर रक्ता दं ? इस प्रकार तोनों ही तरहते पृद्यल जीवक कम नहीं ह श्रीर्‌ जीव उसका 








कतु कर्माधिकार १६३ 
स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतुं कममावः कि भवति, कि न भवति इति चेत्‌- 
वि परिशमदि ए गिह्नदि उपञ्जदि श॒ परदग्वपज्जाए । 
गाणी जाणंतो वि हु सगपरिणमं अशेयविहं ५७७ 
ज्ञानी सुजानता भी, नाना श्रपने विभावसायोको । 
नहि परिखमे न पावे, उपने न पराथेभावेोमें ।७७।। 
नापि परिणमति न गृह्भयात्युत्द्यते न परद्रव्यपययि । ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविघं ।७७।] 

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निवेत्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कमं भ्रात्मना स्वयमंतर्ग्या- 
पकेन भूत्वादिमध्यातिषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि 
हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापिको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यातिषु 

नामर्संज्ञ--ण, वि, ण, ण, परदन्वपज्जाय, णाणि, जाणत, वि, हृ, सगपरिणाम, अणेयविह्‌ । घातु- 

संस्ञ-परि-नम नस्रीभावे उपसर्गदथं परिवतेनम्‌, गिण्ह्‌ ग्रहणे, उव-पज्ज गतौ । प्रातिपदिक-न, अपि, न; 
न, परद्रव्यपर्याय, ज्ञानित्‌, जानत्‌, अपि, खलु. स्वकपरिणाम, अनेकविध । मूलधातु-परि-णम प्रह्वत्वे, प्रह 
उपादाने, ऋ यादि, उत्‌-पद गतौ दिवादि, ज्ञा अववोधने । पदविवरण-न-अव्यय | अपि-अव्यय | परि- 

प्रव जिज्ञासा होती है कि श्रपने परिणामोको जानता हुम्रा जो जीव ह उसका पुद्गलं 
के साथ कर्ता-कर्मभाव हैया नहीं ? उसका उत्तर कहते है [ज्ञानी] ज्ञानी [श्रनेकविधं] 
प्रनेक प्रकारके [स्वकपरिरामं] श्रपने परिणामोको [जानन्‌ श्रपि| जानता हुम्रा भी [खलु] 
निश्चयसे [ परद्रव्यपययि ] परद्रव्यके पर्यायमें [नापि परिएसत्ति] न तो परिणत होतार [न 
गृह्णाति | न उसको ग्रहण करता है [न उत्पद्यते] श्रौर न उपनता है । , 

तात्पयं-- पुदरगलकर्मोदयक्षयोषशमनिमित्तक श्रात्मपरिणमनोंक्रो भी ज्ञानी जानता है 
तो भी ज्ञोनीका पुद्गलक्मके साय कर्ता-करमंभाव नहीं है । 

टीकाथं-- जिस कारण प्राप्य, विकायं ग्रौर नि्वत्यं एेसा व्याप्यलक्षण वाले श्रात्म- 
परिणामक श्रपने श्राप स्वयं म्रन्तर्व्यापक होकर प्रादि, मध्य श्रौर भ्रन्तमे व्याप्त कर उन्हीको 
ग्रहृण करते हुए उन्हीं रूप परिणमते हुए, उन्हीं रूप उत्पच्च होते हुए ॒श्रपने भ्रापके हारा किये 
गये श्रपने परिणामरूप कर्मकरो जानता हुप्रा भी ज्ञानी स्वयं श्रन्तर््यापिक होकर बाह्य स्थित 
परद्रव्यके परिणामको जंस्े मिह कलशको व्याप्त होकर करती है" उस प्रकार श्रादि, मध्य, 
श्र॑तमे व्याप्त होकर न तो ग्रहण करता है, 7 उसहूप परिणमता श्नीर न उस प्रकार उपनता 
है । इस कारण प्राप्य, विकायं श्रौर निर्व॑त्यं तीन प्रकारके व्याप्य लक्षण वाले परद्रव्यपरिणाम- 
रूप कर्मको न करते हुए व अपने परिणामको जानते हुए भी ज्ञानीका पुदगलके साथ कतुः 
कपभाव नहीं है 1 सावाथे--स्वपरभेदव्िज्ञानी पुदुगलकममंविपाकनिभित्तक श्रपने परिणामको 





कतु कर्माधिकार १६५ 
पुद्गलक्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतुं कमेमावः कि भवति, फ न मवतीति चेत्‌- 
एवि परिणमदि ए गिह्नदि उपन्जदि ए परदञ्पन्जाए । 
एणी जाणतो बि हु पुमलकेम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥ 
ज्ञानी सुजानता मी, पुद्गलकमकि फल श्रनन्तोको । 
नहि परिणामे न पावे, उपने न पराथेमावोमे 1७८] 
नापि परिणमति न गृह्भयत्यूत्प्यते न परद्रव्यपययि । ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतं ॥७५८।। 

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखढ़ःखादिषूपं पुदगलकमंफलं कर्म 
पुद्ृगलद्रव्येण स्वयमंत्यपिकेन भूत्वादिमध्यातिषु व्याप्य तदृगृह्भूता तथा परिणमता तथोत्पद्य- 
सानेन च क्रियमाणं जानस्चपि हि ज्ञानी स्वयमंतव्यपिको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं 
` नामसंज्ञ--ण, वि, ण, ण, परदन्वपज्जाय, णाणि, जाणत, वि, ह, पुमालकम्मफल, अणंत । घातु 
संज्ञ-परि-नम नमग्रीभवे, गिण्हु ग्रहणे, उव-पज्ज गतौ । प्रातिपदिके- न, अपि, न, न, परद्रव्यपर्याय, 
जञानित्‌, जानत्‌, अपि, खलु, पुद्गलक्मेफल, अनन्त । मुलधातु-परि-णम प्रह्वत्वे, ग्रह॒ उपादाने क्रयादि, 
उत्‌-पद गतौ दिवादि, ज्ञा अववोधने, फल निष्पत्तौ भ्वादि ! पदविवरण-न-अव्यय । अपि-अव्यय } परि- 
पुद्गलकर्मके फलोंको [जानन श्रपि] जानता हृत्रा भी [खलु] निष्चयसे [परद्रव्यपयधि | 
परद्रव्यके पर्यायमे [नापि] न तो [परिरमति] परिणमन करता है [न गृह्लयत्ति| न उसमें 
वू ग्रहण करता तथा [न उत्पद्यते | न उसमें उपजता है 1 
तात्पये--्रारमा पुद्गलकर्मके फलको जानता है तो भी उसका पुद्गलकमेके साथ 
कर्ती-कमेभाव नहीं ह । 
| ठीकाथे--जिस कारणा प्राप्य, विकार्य, श्रौर नि्वैत्यं एेसे जिसका लक्षण व्याप्य है 
ेसा तीन प्रकारका सुखदुःखादिरूप पुद्णलक मेका फल जो कि स्वयं ्ंतव्यपिक होकर शरादिः 
मध्य भ्रमे व्याप्त होकर ग्रहण करते हृए, उसी प्रकार परिणमन करते हुए तथा उसी प्रकार 
उत्पन्न होते हुए पुद्गल द्रव्यके ह्वारा क्रियमारको जानता हप्र भी ज्ञानी, श्राप प्रंतर््यापकं 
होकर बाह्य स्थित परद्रव्यके परिणामको भिद ्रौर घडेकी भांति श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्तमें 
व्याप्त केर नहीं ग्रहण करता, उप प्रकार परिणमन भी नहीं केरता तथा उस प्रकार उत्पन्न भो 
नहीं हौता ? इस कारण प्राप्य, विकायं प्रौर निरवत्य॑रूप व्याप्यलक्षण परद्रव्यके परिणामरूप 
कम॑को नही करते हुए, मात्र सुख-दुःखरूप कर्मके फलक्रो जानते हए भी ज्ञानीका पुद्गलकरे 
साथ कतु कमभाव नहीं है । मावा्थ--नंमित्तिक भावको जानत हुभ्रा मी जीव न निसित्तकां 
कर्ताहै नौर न निमित्तका कमं (कायै) है। 


प्रसंगविवरण -- श्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था क्रि जीव क्मविपाक्ादिनिमित्तक 


कत्तु कर्माधिकार ` १६७ 


जीवपरिरणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह्‌ जीवेन कतु - 
कर्ममावः {कि भवति, {कि न भवतीति चेत्‌-- 


वि परिणमदि ए गि्नदि उष्पञ्जदि ए परदम्पञ्जाए । 
पुगलदव्वं पि तहा परिणमह सएहिं भावेहि ॥ ७६ ॥ 


पुद्गलकमे मौ तथा, परिणमता है स्वकीय भावों 1 
नहि परिणमे न पावे, उपनज्ञे न पराथेभावेमें 11७६॥ 
नापि परिणमति न गृह्णात्युसद्यते न परद्रभ्यपर्यायि । पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकंभविः ।७६। 
यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वेपरिणामफलं चाप्यजानत्‌ पुद्‌गलद्रव्यं स्वयमंतर्व्या 
पकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यतिषु व्याप्य न तं गरहति न तथा 
परिणमति न तथोत्पद्यते च । कितु प्राप्यं विकार्यं निवेत्यं च न्याप्यलक्षणं स्वभावं कमं स्वेय- 








नामसंन्न-ण, वि, ण, ण, परदव्वपज्जाय, पृग्गलदन्व, पि, तहा, सय, भाव । धातुसंज्ञ--परि-नम 
नस्रीभावे, गिण्ट्‌ प्रहणे, उव-पञ्ज गतौ । प्रातिपदिक-- न, अपि, न, त, परद्रव्यपर्याय, पुद्गलद्रन्य, अपि, 
तथा, स्वक, भाव 1 मूलधात्‌-परि-णम प्रद्त्वे, ग्रह॒ उपादाने, उत्‌-पद गतौ, द्रु गतौ भ्वादि, परि-अयं 


भी जीवके साथ कतं कमभाव नहीं है । 


टीका्थ-- निसं कारण जीवके परिणामको, पने परिणामको तथा भ्रपते परिणामके 
फेलको न जानता हुप्रा पुद्‌गलद्रव्य परद्रव्य (जीव) के परिणामरूप कर्मको मृत्तिका कृलशकी 
तरह श्राप श्रतर्व्यापक होकर श्रादि, मध्य श्रौर भ्रन्तमे व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता उसी 
प्रकार परिणमन भी नहीं करता है तथा उत्पन्न भी नहीं होता है, परन्तु प्राप्य, विकार्यं म्रौर 
तिर्वंत्यंरूप व्याप्यलक्षण॒ श्रपने स्वभावेरूप कर्मको श्रन्तर्व्यापिक होकर श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्तमे 
व्याप्य उसीको ग्रहण करता है, उसी प्रकार परिणत होता है तथा उसी प्रकार उपनता है । 
इस कारण प्राप्य, विकार्यं ग्रौर निरवेत्य॑रूप व्याप्यलक्षण परद्रव्य (जीव) क परिणामस्वरूपं 
क्मको न करते हए जीवके परिणामको, श्रपते परिणामको तथा श्रपने परिणामके फलको नहीं 
जानते हृए ॒पुद्गलद्रव्यक। जीवके साथ कतु कमभाव नहीं है । भावार्थ--यदि कोई माने कि 
पुद्गल जड है वह्‌ किसीको जानता नही, ग्रतः उसका जीवके साथ कतु कर्मभाव हो जाया, 
किन्तु यह्‌ बात नहीं है । परमाथंसे परद्रन्यके साथ किसीके कतुं कर्मभाव नहीं है । 

श्रव इसी श्रथंका काव्य कहते है-- ज्ञानी इत्यादि । श्र्थे- ज्ञानी तो भ्रपनी श्रौ पर 
की दोनोकी परिणतिको जानता हुप्रा प्रवृत्तं होत्ता है तथा पुद्गलद्रव्य श्रपनी श्रौर परकी दोनों 
ही परिरतियीको नहीं जानता हुम्रा प्रवृत्त होता है । वे दोनों परस्पर श्रन्तसंग व्याप्य व्यापक 
भावको धाप्त होनेमें प्रसमथे है, बयोकिं दोनो भिन्न द्रव्य है सदाकाल उसमें प्रत्यन्त भेद है 1 


कतु कर्माधिकार १६६ 
जीवपुद्गलपरिणामयोरस्योन्यनिमित्तमात्रत्वसस्ति तथापि न तयोः कतं कमान इत्याह्‌-- 
जीवपरिणामहेदुः कम्मत्तं पुणला परिशमंति । 
पुगल्लकम्मशिमित्तं तदेव जीवो वि परिणमह ॥८०॥ 
एवि कव्व कम्मयुणे जीवो कम्मं तेव जीवश । 
अर्णोरणणिमित्तेण द परिणामं जाण दोह्नम्पि ॥=८१॥ 
एएण कारणेण द कता यादा सपण भावेण । 
पुगलकम्मक्याणं ए द कत्ता सव्वभावाणं ॥=२॥ 
जीवविभावनि काररण, पुद्गल कमंत्वरूप परिणमते । 
पुद्गलविधिके कारण, तथा यहां जीव परिणमत ।\८०॥। 
जीव नहि केके गुण, करता नहि जीव कमङे गुखको । 
श्रन्योच्यनिमित्तोसे, उनके परिणाम होते है ।॥८१) 
इस कारणसे श्रात्मा, कर्ता होता स्वकोय भायोका । 
नहि कर्ता बहु पुद्गल, कममविहित सवेमावोका ।।८२। 
जीवपरिणामहैतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमति । पुद्गलक्मनिमित्तं तथेव जीवोपि परिणमति । 


नापि करोति कर्मगुणाच्‌ जीवः कमं तथैव जीवगुणान्‌ । अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि योरपि । 
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भवेन । पुद्गलक्मक्ृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां । 
यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पृद्गलाः कमंत्वेन परिणमति पुद्गलक्मं निमित्तीकृत्य 

जीवोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहैतुल्रोपन्यासेपि जीवपुदुगलयोः परस्परं 
नामसंज्ञ-- जीवपरिण।महेदु, कम्मत्त, पुग्गल, पुम्गलकम्मणिमित्त, तह, एव, जीव, वि, ण, वि, 
कम्मगुण, जीव, कम्म, तह्‌, एव, जीवगण, अण्णोण्णणिमित्त, दृ, परिणाम, दु, वि, एत, कारण, दु, कत्त, 
अत्त, सय, भाव, पृग्गलकम्मकय, ण, दु, कत्तु, स्वभाव । धातुसंज्ञ-परि-नम नप्रीभावे, कुल्व करणे, 
जाण अववोधने । प्रकृतिशब्द--जीवपरिणामहेतु, कमेत्व, पुद्गल, पुद्गलकमनिभित्त, तथा, एव, जीव, 
अपि, न, अपि, कर्मगुण, जीव, कर्मच्‌, तथा, एव, जीवगरण, अन्योन्यनिमित्त, तु, परिणाम, द्धि, अपि, एतत्‌, 


(४५श्र) । ३- प्रतिषेधक बुदनय (४९श्र) । 
प्रयोग--श्रपने हौ परिणमनसे परिणमने वाले पुद्गलक्मके प्रतिफलनमे रंवभी 
लगाव न रखकर श्रपने श्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमें स्वत्व श्रनुभवनेका पौरुष करना ।७६॥ 
ग्रब कहते दै कि जीवके परिणाममें श्नौर पुद्गलके परिणामे परस्पर निमित्तमाध्रता 
है तो भी उन दोनौमिं कतुं कर्मत्व नहीं है-- [पुद्गलाः] पुद्गल [जीवपरिणामहैतु | जीवके 
परिणामक्षा निमित्त पाकर [ कमेत्वं | कमेत्वरूप [परिणमति] परिणमन करते हैँ [तथा एव] 


तात्मयं यह्‌ है कि निज सात्माको ज्ञायक्रस्वभावक्प स्वीकार कयि विना कितने. भी विकल्प किये जायें 
उनसे मूक्ति नही होती. किन्तु बन्धही होता है) मैसाधु हु, मञ्चे दया करनी चाहिये, सत्य बोलना चाहिये, परीपह्‌ 
सहना चाहिये, व परीषहे भी एेसी सहै कि कोल्टूमे पिल जायफिरभी उफ याक्रोधनत करे! इन सव करामातोकरे 
वावजूद भी चू कि यपनेको साधुपर्यायरूपमे ही प्रतीत किया है, ज्ञायकस्वरूपभे अनुभवसे अनभिज्ञ है, अतः पण्य वंध 
तो हौतादहै गौर मिथ्या आशयक्रे कारण पापर्वेध भी होता है, किन्तु धर्मभाव, संवर व निर्जरा भाव नहीं होताहै। 
अतः दुखोे मुक्ति पानेकरे लिए निज शुद्ध सनातन चित्स्वरूपका प्रज्ञा वारा परिचय प्राप्त करना चाहिये । 


मोक्षाधिकार 

आत्मा मौर वंधको दो रूप अर्थात्‌ अलग अलग कर देनेका नाम मोक्ष दहै। आत्मा स्वभावकू्पहै। कंध 
विभाव्ररूप है । स्वभावक्रा विभाव परिणभन न रहकर स्वभावपरिणमन रह, यही भवस्था मोक्ष तत्त्वम है 

कितने ही पुरुप वंधक्रे चिन्तनपरिणामको मोक्षका कारण मानते दहं) वह ठीक नही; क्योकि जेसेकि 
वेड़ीमें वेधा हभ पर्प वेड़ीवंधकरे स्वलूपको जाननेमात्रसे या वेड़ीवंघक्गी चिन्तामाव्रसे छुटकारा नहीं पाता, किन्तु 
वेडीवंध कटने अर्थात्‌ अलग होनेसे ही षटुटकारा पताह । इसी प्रकार कमेवन्धसे वद्ध मात्मा बन्धका स्वरूप जानने- 
मात्रसे या भपायविचयवमेध्यानमे ही वृद्धि लगाने मावस कर्ममुक्त नहीं होता, न्तु वन्धच्छेदसे अर्थात्‌ विभाव- 
परिणमनके अलग करनेसे ही कमंमूक्त होता है । वन्धच्छेदका उपाय क्या है ? प्रज्ञा । नियत स्वलक्षणका जो अवलम्बन 
करे एसे विज्ञानको प्रज्ञा कहते है । पहिले प्रजासे यह निर्णय किया जाता है कि भात्माका स्वलक्षण चैतन्य है जोकि । 
मात्मामें अनादि भनन्त तादात्म्यकूपसे है तथा भात्मातिरिक्तं किसी भी पदा्थमे कभी नहीं रहता; मौर वन्धका स्वलक्षण 
रागादिकहैनजौ कि चैतन्यचमत्कारसे अन्य तथा आत्मामं उपाधि-संयोगवश क्षण-क्षणको प्रतिभासते हैव नष्ट होने 
वाले ह 1 पश्चात्‌ बन्धका स्वभाव विकारक जान कर वन्धसे विरक्त हुआ जाता है ओौर गृद्ध भात्मतत्वकौ भत्मस्वभाव 
जानकर उसको ग्रहण किया जाता है । यह ग्रहण अभिन्न चेतनःक्रिया द्वारा अभिन्न पट्कारक ल्पमें होता दै । जते 
किम चेतता हु, चेतयमान होता हुभा चेत्तता ह, चेतयमानको चेतता हुं, चेतयमानके दारा चतता हू, चेतयमानके 
लिए चेतता हूं, चेतयमानसे चेतता हूं, चेतयमानमें चेतता हूं । पश्चात्‌ अभेद चंतन्यकी भ्रलर उपासनामें अभिन्न 
पट्कारकके सूक्ष्म विकल्पका भी निपेध करके (कि मै न चेतत ह, न चेतयमान होता हृ चेतता हूं, न चेतयमानको 
चेतता हं आदि रूपमे निषेध करके) सर्व॑विशृद्ध चिन्मात्र हू, दसा अनूमव टोता है । इसी शुद्ध अनुभवकरे वलसे वन्धच्छेद 
होता है; क्योकि परभावका ग्रहृण करना ही अपराध अर्थात्‌ राध (आत्मसिद्धि) से दूर रहनेका भाव था, इस अपराधके 
दूर होनेपर वन्धकी शंका ही सम्भव नहीं है । 

सर्वविशृद्धचिन्मात्रके अन्‌भवका परिणमन व्यवहार प्रतिक्रमण भादि भाव्से भी उक्कृष्ट दहै मर वस्तुत 
्व्वपरतिक्रमणादि, व अज्ञानी जनोके मप्रतिक्रमणादिसे विलक्षण यह सहज अप्रतिक्रमणादि तो अमृत है भौर वे दोनों 
विप है। सहज भप्रतिक्रमणादि रूप तृतीय भूमिका सम्बन्ध ही द्रव्य प्रतिक्रमणादिको अमृतपना व्यवहारसं सिद्ध 
कराता है । इस प्रकार सवं विशुदढचिन्मात्रके अनुभवका परिणमन सरवेक्कष्ट परिणमन है भौर यही मोक्षका हेतु हं } 

सर्वेविङुद्ध ज्ञानाधिकार 

नव त्त्वोका वर्णन करके, अव अन्तमें सवके आधार भूत उसी पारिणामिकभावका पृनः विस्तारसे इम 
मधिकारमे वर्णन किया गया है जिसको कि सूचना पीठिका कौ गई थौ । 

सम्यग्द्नका विपय शृद्धदरव्य है। ज्ञानको समीचीनता भी शुद्ध दरव्यक्रे परिचयसे दै। सम्यकूचारित्रका 
स्वल्प-लाभ भी शद्ध द्रव्ये स्पे है । मतः शुद्ध अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकासक्रा आश्रय ही शुद्ध बात्म-तत्व दै । यह 
शद्ध भात्म-तत्त्व स्व-विशृद्ध ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ यह्‌ शुद्ध आत्मद्रव्य न तो किसीका कर्यं है गीर न किसीका कारण. 


( २० ) 
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स्य कर्ता कदाचित्स्यात्‌ । मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भविन परभावस्य कतुं मशक्यत्वासपुद्गल- 
भावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः । ततःस्थितमेतञ्जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह्‌ 
कतु कमभावो मोक्तुभोग्यभावश्च ॥८०-८२॥। 





प्रथमा एकवचन कर्ता 1 अपि-अव्यय । परिणमति-वर्तमान अन्य पुरुष एक° । करोति-वतेमात लद्‌ अन्य 
पुरुप एक० । क्मगुणान्‌-दितीया वहु° । जीवः-प्रथमा एक० । कर्म-प्रथमा एक° । जीवगुणान्‌-हितीया 
वहु° । अन्योन्यनिमित्तेन-तृतीया एक° } तु, परिणामं-द्ितीया एक° । जानीहि-लोर्‌ आज्ञा मध्यम पुरुष 
एक ० । दयोः-षष्ठी द्विवचन । एतेन-तृतीया एक० । कारणेन-तृ° एक ० । कर्ता-प्रथमा एक ० । आत्मा- 
प्रथमा एक० । स्वकेन-तृतीया एक०। भावेन-तुतीया एक० । पुद्गलकम॑कृतानां-षष्टी वहु° 1 कर्ता- 
प्रथमा एक° । स्वैभावार्ना-पष्ठी बहुवचन ।।! ८०-८२ 1 


प्रसंगचिवरश--श्रनन्तरपूर्वं स्थलमे जीवका व पृद्गलक्मंका परस्पर कतुंकर्मभाव 
होता ही नहीं है इसका भले प्रकार सविवरणं वणेन किया। इसके सुननेपर यह्‌ जिज्ञासा 
होती कि किसी भी पदाथैमे परसम्पक्ं बिना विकार ही नहीं होता, यदि परस्ंग बिना विकार. 
होने लगे तो विकार स्वभाव बन वैवेगाफिर तो विकार कमी नश भीनहोगा, संसारदहीः 
सदा रहेगा, सृक्तिभीनहो सकेगी । तो विकार कंसे होता इसका समाधान इन ३ गाथावों 
मे किया गग्है। 

तथ्यघ्रकाश-- १- जीवके कषायभाव व योगका निमित्त पाकर पुद्गल कार्माणव्भं- 
णाय कर्मरूप परिणम जाती हँ । २-- पुद्गल कर्मोदधका निमित्त पाकर ओव विभावपरिणाम- 
रूप परिणम जातादहै । ३--जीवविभावं व कर्म॑त्वपरिणाममे निमित्तनैमित्तक भावं होनेपर 
भी परस्पर कतु क्म॑त्व बिल्कुल नहीं है । ४- जीव श्रपने परिणाममें ही व्यापक है रतः जीव 
श्रपने परिणामका ही कर्ता भोक्ताहै। 

सिद्धान्त--१- पृद्गलकमप्रृतिके विपाकोदयसे जीव विकारश्प परिणमता है । 
२्‌- जीवविभाव उस समय जीवमें ही व्याप्य ह श्रतः जीवविभाव जीवक कर्मं है । ३- कर्मत्व 
उस समय कार्माणव्गेणामे ही व्याप्य है, ्रतः कर्मत्व पुद्गलकार्माणवगंणाका क्म है । 

दृि--१-उपाधिसपिश्त प्रगुदधदरन्याथिकनय (२४) । २- प्रशुद्ध निष्चयनय (४७) । 
३ कारककारकिभेदक श्रद्ध सद्भूतव्यवहार (७३) । 

प्रयोग--विकारोको नंमित्तिक जानते हुए भ्रस्वरूप जानकर तथा निमित्ताघोन नं 
जानते हुए श्रपनी भूल पहिचानकर भ्रज्ञान हटाकर श्रविकार सहजज्ञानस्वरूपमें रमनेका पौरुष 
करना । ८०-८२ ॥ 


उपयु क्त हेतुसे यह्‌ सिद्ध हु्रा किं जीवका श्रपने परिणामोके ही साथ कतुःकर्मभाव 
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पुदगलकमंविपाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकमंजीवयोव्यप्यव्यापरकभावामावात्कतु कमं- 
त्वासिद्धौ जीव एव स्वयमंतव्यपिको भूत्वादिमध्यातिषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससंसारं 
निःसंसारं वात्मानं कुवन्नात्मानमेकमेव कूवेन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ । तथायमेव च भाव्य 











तत्‌ च एव, आत्मन्‌, आत्मन्‌ । मूलधातु-निस्‌-चि चये, अत सातत्यगतौ, इज्‌, केरणे, विद चेतनास्या- 
ननिवासेषु चुरादि । पदविवरण-निस्वयनयस्य-षष्ठो एक ० । एवं-अन्यय । आत्मा-प्रथमा एकवचन । 
1 
होकर श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्तमे ससंसार निःसंसार श्रवस्थामे व्याप्त होकर ससंसार निःसंसार 
खूप श्रात्माको करता हृश्रा श्रपने एकको ही करता हुश्रा प्रतिभासितं होश्रो, ्रन्यको करता हुश्रा 
प्रतिभासित मत होग्रो । उसी प्रकार यहु जीव मान्यभावकभावके श्रभावसे परभावको परके 
दवारा ्मनुभव करनेकी श्रसामथ्यं होनेसे ससंसार निःसंसार रूप एक श्रपनेको ही श्रनुभवता 
हुश्रा प्रतिभासित होग्रो, श्रन्यको करता हृ्रा प्रतिभासितं मत होभ्रो । मावाथे--म्रात्माकी 
ससंसार निःसंसार श्रवस्था परद्रव्य पुदुगलक्कि सटमव व ्रभावके निमित्तसे है, वर्ह उन 
प्रवस्थारूप श्राप ही यह्‌ म्रात्मा परिणमन करता है इसलिये भ्रात्मा श्रपना ही कर्ता भोक्ता 
है, निमित्तमात्र जो पुदृगलकमं है, उसका कर्ता प्रोक्ता नहीं है । 
प्रसंगविवरण--श्ननन्तरपूवं तीन गाथावोमें बताया था कि जीवपरिणाम व पुद्गल 
कमम परस्पर निमित्तनंमि्तिक भाव होनेपर भौ उमे कतुः कम॑त्व व भोवतुभोग्यत्व नहीं है । 
इस विवरणको सुनकर यह्‌ जिज्ञासा होती है-तो फिर निश्चयसे भ्रात्मा किसे करताहैव 
किसे भोगता है, इसका समाधान इस गाथम किया गयाहै। 
तथ्यप्रकाश-- १- निमित्तनेमित्तिकमे व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता । २~ उपादान 
उपादेयमे ही व्याप्यव्यापक भाव होता है । ३- निमित्तसान्निष्यमे होने वाला नैमित्तिक 
निमित्तका श्रभाव हौनेषर हट जाता है । ~ जीवक शुद्ध व भ्रशुद्ध श्रवस्थाययँ जीवने व्याप्य 
है ग्रतः जीवको परिणति्योका जीवी क्ताहि व जीव ही भोक्ता है । 
सिद्धान्त--१-जीवकी ससंसार श्रवस्था पुद्गलकममंविपाकसंभवनिमित्तकं है । २-जीव 
को निःसंसार ग्रवस्था पृदुगलकमंविपाकासंभवनिमित्तक है। २-जीवकी श्रवस्या जीवमें 
म्रन्त्व्याप्य होनेसे जीव श्रपनी श्रवस्थाका ही कर्ता भोक्ता है। 
हष्टि-- १--उपाधिसापेक्ष ्रशुदधदरग्यायथिकनय (२४) । र्-उपाध्यमावपिन्न शुदद्रग्या- 
धिकनय (२४श्र)। ३-कारकृकारकिभेदक सदूतन्यवह्‌।रनय (७३), कारक कारकिभेदक 
श्रशुद्ध रुद्भूतव्यवहारनय (७दग्र) । 
भ्रयोग-- विकारोको नंमित्तिक जानकर उनसे उपेक्षा करके श्रपनी शद्ध परिणतिके 
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श्रथ व्यवहारं दशयति -- 
ववहारस्स द यादा पुणलक्म्मं करेदि शेयविहं । 
तं चेव दशौ पय पुणलक्प्मं अशेयविहं ॥८४॥ 


व्यवहारफे मतो, कर्त यह्‌ जोव विविध कर्मोका 
- सोक्ता मी नानादिघ, उन ही पौद्गलिक कर्मकरा \\ ८४} 
व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्यलकमं करोति नँकविधं । तच्चैव पृनवेदयते पृद्गलकमनिकविधं ।र६) 
य्थातर््यप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमारो भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानु- 
भूयमाने च बहिव्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां 
तु माव्यमावकभावेनानुभवंश्च वुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोस्ति 
तावद्भ्यवहारः त्थांतर्व्याप्यव्यापकमावेन पुद्गलद्रव्येणं कमणि क्रियमासो मानव्यभावकभावेन 
पुद्गलद्रव्येणौवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यनव्यापकभावेनाज्ञानाप्पुद्गलक्म॑संभवानुकरूलं परिणामं 
नामसंज्ञ-ववहार, दु, अत्त, पुम्गलकम्म, णेयविह्‌, त, च, एव, पुणो, पुम्गलकम्म, जणेयविह्‌ । धातुसंज्ञ-- 
कर्‌ करणे, वेद वेदने । प्रातिपदिक व्यवहार, तु, आत्मन्‌, पद्गलकर्म॑न्‌, न, एकविध, तत्‌, च, एव, पुन 
पुद्गलकर्म॑तु, अनेकविध । मुलधातरु-वि-अव हूत. हरणे भ्वादि, विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, विध 
विधाने तुदादि । पदविवरण--व्यवहारस्थ-षष्ठी एक° । तु-अव्यय । आत्मा-प्रथमा एक° कर्ता । करोति- 
जिज्ञासा हई कि तब फिर व्यवहारनयके सिद्धान्तमे श्रात्मा किसको करता व किसको 
भोगना है ? इसके समाधानमे यह्‌ गाथा प्रा है। 
तथ्यप्रकाश-- १- प्रन्त्व्याप्यव्यापकमावस्े पृद्गलकमं उसी पृद्गलकार्माणद्रव्यके 
दारा कयि जाते हैँ । २- ब्रन्त्म॑व्यभावकभावसे पुद्गलकमंविपाक् उसी पुद्गल कार्माणद्रव्य 
के द्वारा श्रनुभूयमान होता है। ३- बहिर्व्याप्यन्यापकभावसे पुद्‌गलकर्मसंसवादुकूल नीवपरि- 
णाम होनेसे भ्रज्ञानी जीवमे पुद्गलकमं करनेका श्रारोप्र होता है । ४- वहिभव्यिभावकथावसे 
पुद्गलकर्मविपाकनिमित्तक ॒सुखदुःखपरिणामका श्रनुभव होनेसे प्रज्ञानी जीवमें पुद्‌गलकर्म॑के 
भोगनेका श्रारोप होती है। 
सिद्धान्त--(१) पृद्गलकर्माखवके निमित्तभूत जीवपरिणाममे (जीवमे) पुद्गसकम- 
कलु ठ्वका श्रारोप होता है । (२) पृद्गलकमेविपाकनिमित्तज सुखदुःख परिणत्तिक्रो श्मनुभवने 
वाले जीवमे पुदगलकर्मभोवतुत्वका अ्रारोप होता है) 
हष्टि-- १- परकवु त्व म्रसदुभूतन्यवहार (१९६) । २- परभोकतुत्व श्रसंदूभूततव्यव- 
हार (१२९ग्र) । 
प्रयोग-- जोव पद्गलकमेको करताहैः भोगता है, इस कथनमें निमित्त बतनिका 
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श्रथन दषयति-- 
जदि पुणलकम्पभिणं कुव्यदि तं चेव वेदयदि आदा । 
दो रिरियावदिरितो प्सन्जए सौ जिणावमदं ॥८५॥ 
यदि श्राट्मा करतां है. भरर भोगता पौद्गलिक कर्मोको ।. 
तो दोनों हि क्ियाप्रों-से तन्मयता प्रसक्त हई ।\ ८५।। 
.यदि पूद्गलकमेदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा । द्िक्रियाऽऽव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतं ।८५॥ 
इह्‌ खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिंणामलक्षणतया न नाम परिणामतोस्ति भिन्ना, 
परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नस्तत्तो या काचन क्रिया 
किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्नोरव्यतिररिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां 
यथा व्याप्यव्यापक्तभावेन स्वपरिणामं करोति, माव्यभावकभावेन तमेवानुभवति चं जीवस्तथा 
व्याप्यव्यापकमावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात भाव्यभोवकभावेन तदेवानुभवेच्चं ततो थं स्व. 
परसमवेतक्रियाद्यान्यत्तिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेक- 
मात्मानमनुमेवन्मिथ्यादृष्टितया सवेज्ञावमतः स्यात्‌ ॥८५॥ 
नामसंज्ञ- जदि, प्‌ग्गलकम्म, इम, त, च, एव, अत्त, दोकिरियावदिरित्त, त, जिणावमद । धातु- 
संज्ञ-कुम्व करणे, वेद वेदने, प-सज्ज समवाये । प्रातिपदिक--यदि, प्‌ द्गलकर्मन्‌, इदम्‌, तत्‌, च, एव, 
आत्मन्‌, द्विक्रियाऽऽग्यतिरिक्त, तत्‌, जिनावमत । मूलधात्रु--विद चेतनाख्याननिवसेषु चुरादि, रिचिर्‌ विरे- 
चने रुधादि, रिच वियोजनसम्पचंनयोः, प्र-पच समवाये । पदविवरण--यदि-अव्यय । प्‌ द्गलकर्म-दितीया 
एकवचन । इदम्‌-द्वितीया एक ० । करोति-वतंमान लट्‌ अन्य प्रुष एक ० । तत्‌-दितीया एक० । च- 


अव्यय 1 एव-अन्यय । वेदयते-वतमानं लट्‌ अन्य प्रप एक० । आत्मा-प्रथमा एक० कर्ता । द्िक्रियाऽऽ्य- 


तिरिक्तः-प्रथमा एक० । प्रसजति-वतंमान लट्‌ अन्य प्‌.० एक ० । सः-प्रथमा एक ० । जिनावमतं-प्रथमा 
एकवचन्‌ ८५] 





(द्रव्य) से भिन्न नहीं है । (३) क्रिया क्रियावान (द्रव्य) से भिन्न नहीं है । (४) जीवे श्रपनी 
ही क्रिया केर सकता है । (५) यदि जीव श्रपनेको भी करे, भोगे तथा पुद्गलकमंको भी करे, 
भोगे तो यहु जीव हैयाकर्महै यहु विभाग हीन बन स्केगाम्रौरन यों कोई सत्‌ रह्‌ 
सकेगा । (६) व्यवहारसे जीव पुद्गलकमेको करता, भोगता है इसका ्रथं उपादानरूपसे नहीं 
है, किन्तु इससे मात्र निमित्तनैमित्तक भाव ही सममकर वस्तुतः जीवको शरकर्ता निरखना । 

सिद्धान्त--(१) एक द्रव्य दरसरे द्रव्यकी परिग्ए॒ति नहीं कर सकता । (२) निमित्त 
वतनिके लिये एक प्रव्यमं दूसरे द्रव्यका कतुं त्व ्रारोपित होता है । 

हृष्टि-- १- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २~ परकतत्व श्रनुपचरित 
भ्रसद्भूतव्यवहार (१२६) । 


कतृ कर्माधिकार १५६ 
तिमात्या क्रिग्रया क्रियमाणं क्रर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि परद्गलकर्मपरिणामानुकूलमन्ञा- 
नादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यत्तिरिक्तपात्नोऽव्यत्तिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमांशं 
कुर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहुकारनिर्भरोपि स्वपरिणामानुह्प पुद्षलस्य 

 मिष्याहष्टि, दिक्रियावादिनर ! भूलधातु-इ्टज्‌. करणे, वद व्यक्तायां वाचि भ्वादि, वद संदेशवचने 
चुरादि, हशिर्‌ प्रेक्षणे, श्र सत्तायां ! पदचिवरण--यस्मात्‌-देत्वथे पंचमी एकवचन । तु-अव्यय । 
प्रभिन्न अ्रपत्ी परिणत्तिमात्रे क्रियासे किये हूए श्रात्मपरिणामको करता ह्रां प्रतिभासितत होवे, | 
` परन्तु पुद्गलपरिणामके करनेके श्रहुंकारते युक्त होनेपर भी स्वपरिणामके श्रनुदरूल, पुद्यलसे 
ग्रसिन्न तथा पुद्‌गलसे श्रभिन्त पुदगलकी परिणतिमात्र क्रियासे किये हए पुदगलके परिणामको 
करता हुप्रा प्रात्मा मत प्रतिभासो) 
भावाथं--म्रात्मा श्रपने ही परिणामको करता हुश्रा प्रतिभासित होवे, पुदगलके परि- 
ासको कर्ता हुश्रा प्रतिभासित नहीं होवे । श्राटमा ्रौर पुद्गल इन दोनोंकी क्रियाय एक 
ग्रात्माकी ही मानने वाला मिथ्याहष्टि है! यदि नड श्रौर चेतनकी एक क्रियाहो जाय, तो 
सरव॑दरव्य पलटनेसे सवका लोप हौ जायगा, यह्‌ बड़ा भारी दोष है । 
प्रव इसी श्रथेके समथंनक। कलशरूप काव्य कहते है--यः परिणमति इत्यादि । 
श्रथे--जो परिणमन करतारहै, वहु कर्ताहं श्रौर उसका परिणाम कमं है तथा परिणति 
क्रियाहै। ये तीनो ही वस्तुत्वे भिन्न नहीं हैँ । भावार्थं ~ द्रव्यदष्टिसे परिणाम श्रौर परि- 
रामीमें भ्रभेद दै तथा पर्यायदृष्टिसे भेद है । वह भेदटष्टिसे तो कर्ता कमं श्नौर क्रिया ये तीन 
कहै गये है रौर श्रभेदहष्टिसे वास्तवमें यह्‌ कहा गया है कि कर्ता, कमं श्रौर क्रिमा--ये तीनों 
ही एक द्रव्यको अवस्पर्ये है, वरे प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तु नहीं है । 
ग्रीर भी कहते दै--एषः इत्यादि । श्रथे--वस्तु श्रकेली ही सदा परिणमन करती 
है, एकके ही परिणाम होते हैँ भर्थातु एक श्रवस्थासे श्रन्य श्रवस्या होती है । तथां एककी ही 
परिणति (क्रिया) होती है । यों वस्तु ग्रनैकरूप हई तोभो वह एक ही वस्तुहै, मेद नहीं 
है । भावाथं-- एकं वस्तुक श्रनेक पर्याय होती है, उनको परिणामं भी कहते हैँ! श्रवस्या भी 
कहते है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिकसे भिन्न-भिनन प्रतिभास रूपै तो भी एक 
वस्तु ही है, भिन्न नहीं है, एेसा भेदाभेदस्वरूपं॑ही वस्तुका स्वरभाव है । 
फिर कहते ह--नोभौ इत्यादि । श्रथं--दो द्रव्य एक होकर परिणमन नहीं करते 
ग्रौर दो द्रव्यका एक परिणाम भी नहीं होता तथा दयो द्रव्यकी एक्‌ परिणति (क्रिया) भी 
नहीं होती । क्योकि जो श्रनेक द्रव्य है, वे श्रनेक ही है, एक नहीं होते । भावाथै--दो वस्तु 
सवथा भिन्न ही दै, प्रदेणभेदरूप ही है, दोनों एकरूप होकर नहीं परिण॒मन करतीं, एक 
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भावा: स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना श्रजोव एवं । तथैव च मिथ्यादशंनमज्ञानमविरति- 
रित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन मान्यमाना जीव प्व ।८७।। 
प्रथमा एक० । अजीवः-प्रथमा एक ० । तथा-अन्यय । एव-अन्यय । अज्ञानं-प्रथमा एक० ! अविरतिः- 
प्रथमा एक° । योगः-प्रथमा एक ० । सोहः-प्रथमा एक० । कोधायाः-प्रथमा वहुवचनं । इमे-प्रथमा बहु° । 
भावाः-त्रथमा वहुवचन ।1८७॥ 
प्रसंगशविवरण--श्रनस्तरपूवं गाथामे बत्ताया गयाथाकि एक द्रव्य दूसरे द्रध्यका कमी 
कर्ता हो ही नहीं सकता । इससे अ्रनन्तरपूवं स्थलमे कहा गया था किं पुदूगलकर्म॑का व जीव- 
परिणापका परस्पर निमित्तनैमित्तक भावमात्र है) इन तथध्योको स्पष्ट करनेके लिये दोनों 
्रव्योका स्वतंत्र-स्वतंत्र श्रनुूप परिणाम बतनि वाली यहु गाथा श्राईहै। 
तथ्यप्रकाश--(१) पौद्गलिकमिथ्यात्व श्रादि श्रकृतति उदयका निमित्तमाच्र पाकर जीव 
मे जो मिध्यात्व भाव प्रादि होता है वह जीवमिथ्यात्व श्रादिरहै नों कि पौदूगलिक मिथ्या. 
त्वादिसे भिन्न है । (२) जीवके मिथ्यात्वभाव प्रादिका निमित्तमात्र पाकर पौदगलिक कार्माण- 
वगंणावोमे जो मिथ्यात्वप्रकृतिकरूप श्रादि कर्मत्व होता है वह्‌ पौदुगलिक मिथ्यात्व ग्रादिहै 
जोकि जीव मिथ्यात्व श्रादिसे भिन्नहै जसे कि मनुष्यमुखका सामना पाकर दपणमे जो 
मुखाकार स्वच्छताविकार है वहं फोटो दपंणमुख है जो कि मचुष्यमूखसे भिन्न है । (३) पुद्‌- 
गलकर्ममे नो प्रकृति स्थिति प्रदेश भ्रचुभाग है उसका कर्तां व उपादान स्वामी पुद्गल कमम है । 
(४) जीवम जो मिथ्यात्व कषाय विकल्पभाव होता है उसका कर्ता व उपादान जीवं है । 
सिद्धास्त-- (१) मिथ्यात्व भ्रादि पृद्गलकर्मप्रकृति्योका कर्ता पुद्गलकार्मास्कंव है । 
(२) मिथ्यात्व ग्रादि पृद्गलकमंप्रकृतियोकी उदुभूतिका निमित्त जीवपरिणाम है 1 (3) भिथ्या- 
त्वादि विभावोंका कर्ती = जीव हे । (४) मिध्यात्वादि विभावोंकी उद्भूतिका निमित्त 
मिथ्यात्वादि करम॑प्रकृ्तियोका विपाकोदय है, 
हि -- १- कारककारकिभेदक ब्रशुदध सदुभूतग्यवहार (७इ३ग्र) । २- उपाधिसापेक्ष 
प्रशुद्ध द्व्याथिकनय (२४) । ३~ कारककारकिभेदक श्रशुढध सदभूतन्यवहार (७दग्र) । उवा- 
धिसापेक्त श्रद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 
प्रयोग--क्मविकारोको कमम रौर जीवविकारोको जीवमें निरखकर पराधीनता वं 


कायरताक; भाव हटाना चाहिये ग्रौर निसित्तनैमित्तिक भाव परकर श्रपनेको प्रविकार चैत- 
त्यस्वभावमाच्र ्रङ्खीकार करना चाहिये 115७1) 


यर्हा पते ह कि मिथ्यात्वादिक जीव श्रजीव कै हवे कौन ह, उसका उत्तर कृटुते 
है-- [सिथ्यात्वं] जो मिध्यात्व [योगः] योग॒ [श्रविरतिः] अविरति | श्रज्ञानं] अज्ञान 
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पुद्गलकर्म, यस्तु मिश्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स रूर्तातपुद्मलकरमणोऽन्यश्चेतन्य- 
परिणामस्य [विकारः ।1८८॥ 
उपयोगः रथमा एक०॥ अज्ञानं-प्रथमा एक० । अविरतिः-प्रथमा एक० । मिथ्यात्वं -प्रथमा एकवचन । 
न्े-अन्यय्‌ । जीवः-प्रथसा एकवचन । तु-अव्ययं \। 5८11 

प्रयोग-- प्रकत्तिसे, प्रकृतिनिमित्तक प्रभावसे भिन्न पुरुषतत्त्व (ब्रात्मततत्व) को श्रापां 
निरखकर इस ही भ्रन्तस्तत्त्वमे रमनेका पौरुष करना ॥८८॥। 

प्रश्न-- जीव मिथ्यात्वादिक भाव चैतन्यपरिणामका विकार किञ्च कोरणा है ? उत्तर- 
[ मोहयुक्तस्य | श्रनादिस मोहयुक्त [ उपयोगस्य ] उपयोगके [श्रनाद्यः | अनादिसे लेकर [चयः 
परिखाः] तीन परिणाम है वे [ सिथ्यात्वं | भिथ्योत्व [अज्ञानं] श्रज्ञान [चं श्रविरतिमावः] 
श्रीर श्रविरतिभाव ये तीन [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये । 

टीकाथं--निश्चयसे समस्त वस्तु्रोका स्वरसप्ररिणमनसे स्वभावभूत स्वरूपपरिणमन 
मे समथंता होनेपर भी उपयोगका श्रनादिसि ही श्रन्य वस्तुभूत मोहयुक्त होनेसे भिथ्यादशंन, 
श्रज्ञान, म्रविरति एसे तीन प्रकारका परिणामविकारदहै । श्रौर वहु स्फटिकमणिकी स्वच्छतामें 
परक डंकसे परिणामविकारं हुएकी भाति परते भी होता 'हुप्रा देखा गया है । जैसे स्फटिककी 
स्वच्छतामे भ्रपना स्वरूप उज्ज्वलतारूप परिणामकी सामथ्यं होनेपर भी किसी समय काला, 
हरा, पीला जो तमाल, केर, सुवणंपात्र समोपवर्ती श्राश्रयकी युक्ततासे नीला, हरा, पीला एेसा 
तीन प्रकार परिणामक्रा विकार दीखता है, उसी प्रकार श्रात्माके (उपयोगकरे) श्ननादि मिथ्या- 
दशन, ज्ञान, विरति स्वभावरूप भ्रन्य वस्तुभूत मोहकी युक्तता होनेसे मिथ्यादणन, प्रज्ञान, 
श्रविरति एसे तीन प्रकार परिणामविकार निरख लेना चाहिये । चावाथै -श्रालकरे उपयोम 
मेये तीत प्रकारके परिणाम विकार श्रनादि कमृक्रे निमित्तसे द । कहीं एसा नहीं है कि पह 
भ्रात्मा शुद्धही था, श्रव यह्‌ नवीन ही श्रु ह्राद! रेषा होतो सिद्धोको भी फिरसे 
म्रशुद्ध होना चाहिये, किन्तु एेसा नहीं है । 

प्रसंगदिवरण - ग्रनन्तरपूवं गाथे बताया गया था कि भिथ्यात्वादि पुद्गलकर्मरूप 
है म्नौर उपयोगरूप यने जोवलू्प भी हँ । इस कथनपर यह प्रषएन हो जाता है कि चैतन्यस्वरूप 
जीवके ये मिथ्यात्वादि विकार कंसे हो गये ? इसका उत्तर इस गाथामें है । 

तथ्यघ्रकाश-- (१) सभी पदार्थोकी भत्ति उपयोग (जीव) भो स्वरूपपरिणसनमे समर्थं 
होनेसे परिणमत रहता है । (२) इस उपयोग (जीव) का श्रनादिवस्त्वन्तरमूत मोहसे युक्तपना 
होनेसे निमित्तनैमित्तक योगवण वस्त्वंतरभूत विपाककते श्ननुरूप मिथ्यादश्लंन, शरज्ञान, घ्रविरति- 
रूप परिणमता रहता दहै । 


कतु कर्माधिकार १८७ 
श्रथात्मनस्त्रिविधपरिरणामविकारस्य कतु स्वं दशंयति-- 
एष्य य उक्ओरोगो तिविहये छदो शिरंजणौ मावो । 
जं सो करेदि भावं उव्ोगो तस्स सौ कत्ता ॥६०॥ 
शुद्ध निरंजन भौ यह्‌, उन तीनोके प्रयोग होनेपर 
जिन भावोंको करता, कर्ती उपयोग उनका हे 1६०१ 
एतेषु चोपयोगस्तिविधः शुद्धो निस्जनो भावः । यं स करोति भावसुपयोगस्तस्य स कर्ता ।॥६०॥ 
श्रथैव मयमनादिवस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युख्लवमनेषु मिथ्यादशेनाज्ञानाविरतिभा- 
वेषु परिणामविकारेषु चरिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनि रंजनानादिनिधनवस्तुसवेस्व- 
नाससज्ञ-एत, य, उवभोगे, तिविह, सुद्ध, णिरंजण, भाव, ज, त, भाव उवओग, त, त, कत्तार । 
धातुसं्ञ-सुज्म नं मेल्ये, कर करणे । प्रकृतिशब्द--एतत्‌, च, उपयोग, त्रिविध. शुद्ध, निरंजन, भाव, यत्‌, 
तत्‌, भाव, उपयोग, तत्‌, तत्‌, कतं । मुलधातु-गुध शौचे दिवादि, निर-जञ्जु व्यक्ति्रक्षणकान्तिगतिषु 
जुहोत्यादि, विध विधाने, इक्र. करणे, उप-युजिर्‌ योगे । पदविवरण--एतेषु-सप्तमी वहु०, च--अल्यय, 
मिथ्याठव, श्रज्ञान, श्रविरति इन तीनोके निमित्तभूत होनेपर [चिविघः भावः] मिथ्यादशंन, 
ग्रज्ञान, भ्रविरति इस तरह तीम प्रकार परिणाम वाला होताहै। [सः] सो वहु श्रात्मा [यं] 
इन तीनोमे से जिस [भावं] भावको [करोति] स्वयं करता है [तस्य] उसीका [सः] वह्‌ 
[कर्ता] कर्ता [भवतति] होता है। 
टीकाथं - भ्रब पूर्वोक्तं प्रकारसे श्रनादि म्नन्यवस्तुभूतमोहुसहित होनेसे श्रात्ममें 
उत्पन्न हुए जो मिथ्यादशंन, भ्ज्ञान, श्रविरति भावरूप तीन परिणाम ! विकार उनके निमित्तभूत 
होनेपर, यद्यपि भ्रात्माका स्वभाव परमार्थंसे देखा जाय तो शुद्ध, निरंजन, एक, श्रनादिनिधन 
वस्तुका सवंस्वभूत चैतन्यभावरूपसे एक प्रकार है, तो भी प्रशुदध सांजन श्रनैक भावपनेको प्रप्त 
हरा तीन प्रकार होकर श्राप श्रज्ञानो हुप्रा कतुत्वको प्राप्त होता हरा विकार रूप परिणामसे 
जिस जिस भावको श्राप करता है, उस उस भावका उपयोग निश्चवयसे कर्ता होता है । 
भावा्थ--पहले कहा था कि नो परिणमताहै, वह कर्ताहं सो. गरहा श्रज्ञानरूप हौ 
कर उपयोगसे जिस रूप परिछखसन करता हैः उसीका कर्ता कहा जाता है । शुद्ध द्रव्याथिकनय 
से श्रात्मा कर्ता नहीं है । यहां उपयोगको कर्ता कहा, उपयोग ओर श्रात्मा एकं ही वस्तुहै, 
इसलिये श्रात्माको हो कर्ता जानना । 
प्रसंगदिवरर--ग्रनन्तरपूवं गाथामें बताया था कि मोहयुक्त उपयोगके तीन प्रकारके 
विकृत परिणाम होते हैँ उन्हीके विपयमें इस गाध्रामें बताया गयादहै कि उनका निश्चयसे 
कर्ता कौन है? 


कतुं कर्माधिकारः १८६ 


ग्रथात्मनस्तिविधपरिणामविकारकतरुं त्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कम॑स्वेन परिण- 
मतीत्याह-- । 


जं कुण भावमादा कता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मं परिणषदे तद्धि स्यं पलं दव्वं ॥६१॥ 
जीन जो माव करता, होता उस भावका वही कर्ता, 
उसके होते पुद्गल, स्वयं कर्मरूप परिरमता ।\६१। 
यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य । कर्मत्वं परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्गलद्रव्यं ॥६१। 
ग्राठमा दयात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्साधकवत्‌ 
तस्मिन्निमित्ते सति पुदगलद्रव्यं कमेत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि--यथा साधकः किल 
तथाविघध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्‌ । तस्मिस्तु ध्यानमावे सकलसा- 
ध्यभावानुकरूलततया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बोध्यते विषव्या- 











----~ 


नामसंज्ञ-ज, भाव, अत्त, कत्तार, त, त, भाव, कम्मत्त, त, सयं, पृग्गल, दव्व । घातुसं्ञ- कुण 
करणे, हो सत्ताया, परि-नम नस्री मावे । प्रकृतिशब्द- यत्‌, भाव, आत्मन्‌, कतृ, तत्‌, तत्‌, भाव, कमत्व, 
तत्‌, स्वयं, प्‌ दगल, द्भ्य । मूलधात्‌-दृछञ. करणे, भरू सत्तायां, परि-णम प्रह्वत्वे, पूरी आप्यायने दिवादि 
व चुरादि, गल वणे चुरादि | पदविवरण-य-दितीया एक° कर्मविरोपण, करोति-वतंमान लट्‌ अन्य 


,.--~----------------------------------------------~- 


है, तव उस मिथ्यादशेनादिभावके भ्रपनी अ्रनुक्रूलतासे निमित्तमाच्र होनेपर ब्रात्मा केतकि विना 
पुद्गलद्रध्य ग्राप ही मोहुनीयादि कमरूपसे परिणमन करता है 1 भावाथं--प्रात्मा जवं श्रन्ञान 
रूप परिणाम कर्ता है, तव किसीसे ममत्वं करता है, किसीसे राग करता दहै, किसीसे देप 
करता है, उन भारवोका श्राप कर्ता होता है । उस विकौरभावके निमित्तमत्रि होनेपर पुद्गल- 
द्रव्य श्राप अ्रपने भावसे कर्मरूप होकर परिणमन करता है 1 यहा यद्यपि परस्पर निमित्तनैमि- 
त्तिक भावरहै। तो भी कर्ता दोनों प्रपने-ग्रपने भावके है, यह्‌ निश्चय है । 
प्रसगविदरण--प्रनन्तरपूवं गाथाम वत्ताया गया है कि श्रात्मा चरिविध परिणाम 
विकारकाक्तारहै। सो इस सम्बन्धमे यह्‌ जिज्ञासा होतीरै कि इस स्थित्तिसे विगाड श्रौर 
व्या होता है उसका समाधान इस गाधामें है] 
तथ्यप्रकाश-- (१) यह्‌ जीव निस परिणामसे परिणएमता है उसौ भावकः कर्ता होता 
है । (२) जोवके विभावपरिखमनका निमित्त पाकर पृदुगलद्रव्य स्वयमेव कर्मरूपसे परिणमता 
है । (३) पदगलद्रव्यको कर्मरूपं परिणमन मा उस पुदुगलद्रव्यमें अरन्य द्रव्य (जीव) का परि 
रमन लिये विना उसीके परिणमनसे होता है ह स्वयं परिएमनेका रथं हु । (८) विकार 








यै सव विकार अचेतन ही होना चाहिये । विकारमे वुद्धि विचार रामौ मा गयै | यदिभात्माप्रङृतिये विकार करता द 
तो प्रकृति चेतन हो जायेगी । यदि आत्मा व प्रकृति दोनो मिलकर विकार कर्तेद, तो उसका फल दोनो भोगना 
चाहिए । यदि कहा जाय कि प्रकृति ही सवं विकार करती है, तौ भत्माकी परिणत्ति वत्ताभो क्या होगी ? परिणति 
विनातो आत्माका अभाव हो जायगा भौर फिर प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही भोक्ता, श्रकृति ही वद्ध व प्रकृति ही मृक्त 


हुई, क व्यक्तियोको धवड़ाने व॒ कल्याणक क्या आवश्यकता ? दन सवका समाधान दै पूवेकित नैमित्तिक 
भावकी सन्धि । 


एक दष्टे देखा जाय तौ चैतन्यभावप्े अतिरिक्त जितने भाव है, वे परभाव कटे गये । क्रोध, मान, 
माया, लोभ, सुखदुःख, विचार, कल्पना, संकल्प आदि सव मौपाधिकर भाव । इनमें विचार वृद्धि जैसे भावतो 
प्रकृतिकरे भयोपशमसे है । क्रोधादि-भाव प्रकृतिके उदयसे है । तव ये सभौ भावं भचेतन हँ । नेतन त्तौ एक शुद्ध चतन्य 
है 1 अथवा जो भाव शुद्ध्च॑तन्यको चेतता दहै वह्‌ है। नयदष्टियोते सभी चर्चाभोंका विणुदट ्षमाघान करना चादि । 
विवक्षावश प्रकृति कर्वी है, मात्मा भोक्ता है, यह्‌ भी सिद्ध हो जाता है, निमित्त-नंमित्तिकभावका इसमें 
उल्लंघन नहीं होता 1 दूसरी चर्चा यह्‌ है कि यदि वृत्तियां ही अत्मा ह मौर वे अनेकं हतो बक्षत्‌ का उत्पादहो 
जायेगा, कितु सवेथा भसत्‌ का उत्पाद होता ही नही । मतः भात्मा स्व पयय वही है भौर उसकी पययिं भिन्न- 
भिन्न समयोने अिनन-भिन्न हँ । तव पर्याय-च्प्टिसे जानो, करने वाला भौर पर्याय है भोगने वाला भौर पर्याय है । जसे 
मनूम्यने धुण्य किया, देवने भोगा, परन्तु द्रव्यष्टिसे देखो तो जिस ब।त्माने किया उसी भात्माने भोगा । यह्‌ ध्यान 
रखनेकी एक वात मौर दहै रि आत्मा व जीव एकार्थं-वाचक नाम ह। वे भिन्न-भिन्न व्य नहीं--केवल रूदिवश 
व शब्द-विशेपतासे कहीं-कहीं यह प्रसिद्धि हो गई कि मात्मा अविकारी है जीव विकारी है, हाँ यदि मादिसे अन्त 
तक सिलसिले मे बोला जाय तो यह कहना चाहिये कि चेतनद्रव्य जव मिध्यात्व-विकारसे मुक्तं होकर स्वरूप रष्टि 
करलेतादै, तो वहं आत्मा कहलाता है । यदि मिथ्यात्वं विकारमे स्थिर रहता है तो वह जीव कदलाताहै। 
निमित्त-नमित्तक भाव वाले पदार्थों इतनी वात सुद्छृतासे जानते रहना चाहिए कि जैसे जीवमें व कर्म॑ निमित्त 
नैमित्तिकता तो है किन्तु कोई किसी दूसरेमे तन्मय नहीं हो जाता। इसी कारण जीव प्रकृतिवन्धका कर्ता है, प्रकृति 
जीवविकारका कर्ता है, जीव प्रकृतिफलको भोगता है, ये सव वतिं न्यवहारनयसे मानी जाती है । इतके लिये 
दो मुख्य ख््टान्त है--(१) जैसे व्यवहारनयसे कहा जाता हैः--कि सुनार सृवर्णेका आभूषण वनाता है व आभूषणका 
फल (मूल्य वैभव) भोगता है, वस्ततः सुनार भपनी चेष्टाही करता है व विकल्प ही भोगता है। उसकी चेष्टाक्रा 
निमित्त पाकर सुवणंकी परिणति सुवणेही करता है! (२) व्यवहार नयते कहा जाता है कि खडि्याने भीत 
(दीवार) सफेद कर्‌ दी, खड्िनि तो खड़याको ही सफेद किया । हां, यह्‌ वात जरूर दहै किं दीवालका निमित्त 
पाकर खडिया एसे विस्ताररूपमे अपना परिणमन वना रही है । इस तरहमे तो यर्हातक निर्णेय कर लोः क्रि आत्मा 
निश्चयसे भपनेको ही जानता है, देता है । परका जानना देखना कट्ना भी व्यवहारनयसे है 1 व्यवहारनयसे, तो 


कर्ता व कमं भिन्न-भिन्न मान लिये जाति है । किन्तु निश्चये कर्ता, कर्म एक वस्तु होता है गौर प्रम शुद्ध निश्चयनयमें 
क्म-कर्ताकाभेददही नहीं । 


एक द्रन्यका दूसरे द्रव्यमें परिणमन नहीं होता 1 अन्यथा द्रग्यसीमा ही नष्ट हौ जायगी । भ्रव अत्मा जो 
दूसरे द्रव्यकी योर आकित होतादहै, व रागीद्ेषीहोता है वह्‌ अज्ञानकी प्रेरणा है) यह रागदेप तवतक रहता है, 
जवतक ज्ञान ज्ञानरूपसे न रहे, किन्तु ज्ञे याथंपरिणमन केरता रहे । कोई भी ज्ञेय आत्मको प्रेरित नहीं करते कि तुम 
हमको जानो, देवो, स्वादो, मो, सूनो, सूधो ओर भात्मा भी स्वप्रदेशसे च्युत होकर उनमे प्रवेश कर जानना 


आदि का कायं नहीं करता, किन्तु चान अपने परिणमनसे जानता है। वाह्य पदा्थंका आत्मामें सम्बन्ध नहीं फिरभी 
आत्मामें विक्रार आवे ती वह अज्ञानकी महिमा है। 


इन सव आपत्तियो दचनेका उपाय प्रज्ञा है । प्रजञावलसे अनूभव करें किमे कमंविपाक, रागादि समस्त 
(९3: 


कतु कर्माधिकार १९१ 


्रत्ञानादेव कमं प्रमवतीति तात्पयमाह-- 


परमष्पांणं कुव्वं अप्पाणं पि य परं करितो सो। 
अरणाणमओ्रो जीवों कम्माणं कारणो होदि ॥६२॥ 


परको श्रपना करता, श्रपनेकी मि पररूप यह्‌ करता । 

प्रन्ञानमयी श्रात्मा, सो कर्ता होय कर्सोका ॥९२।। 
त्मानं कुरवन्ात्मानमपि च परं कुर्वन्‌ सः । अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥।६२॥ 
ग्रं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञनिं सति परमात्मानं वृवेचचात्मानं 
परं वुर्वन्स्वेयसज्ञानभयीभूतः कषे कर्त प्रत्तिमात्ति \ तथाहि --तथावियाचुभवसंपादनसम- 
याः रागदरेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्रगलपरिणामावस्थायाः शोतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः 
तोष्णायाः पुद्गलपरिशामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्चत्वेनात्मनो नित्यभेवा्यंतमिन्नायाप्त- 
[मित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतभिन्तस्यान्नानात्परस्परवि- 
-कुव्व करणे, कर करणे, हो सत्तायां । प्रकृतिङान्द--पर, आत्मन्‌, अपि, च, पर, तत्‌, अज्ञानमय 


[, कर्मन्‌, कारक । मूलधात्‌-अत सातत्यगमने, उकञ्‌ करणे, जीव प्राणधारणे, भ्वादि, र सत्तायां । 
देवरण-पर-दितीया एक° । आत्मानं-दवितीया एक ० । कुवन्‌ प्रथमा एकवचन कृदन्त । आत्मानं 





मित्तसे हुए उस प्रकारके रागटेषादिकके भ्रनुभवका ब्रात्मासे श्रभिन्नताके कारण पृद्गलसे 
व्य ही श्रव्यन्त भिन्नतादहै,तो भौ उस पृदृगल परिणामल्प राद्वेवादिकका श्रौर उसके 
पभवका भ्रज्ञानसे परस्पर भेदज्ञान न होनेसे एकत्वके निश्चये यद्यपि जिस प्रकार शीत 
रूपसे श्रात्मा परिणमन करनेमे श्रसमथं है, उसी प्रकार रागेण सुख-दुःलादिरूप भी 
नि म्राप परिणमन करनेमं श्रसमथंहैतो भी रागद्रेषादिक पुदृगल परिणामकी अवस्थाको 
पके ग्रनुभवका निमित्तमाच् होनेसे ग्रज्ञानस्वूप रागदेषादिरूप परिणमन करता हुञ्ा श्रपने 
तकी श्रज्ञानताको प्रकट करता श्राप भ्रज्ञानी हरा यह्‌ मै रागी हूं" इत्यादि विधानकर ज्ञान. 
रुद्ध रागादिककर्म॑का कर्ता प्रतिभासत होता दै । 

भवाथे-- रागद्वेष सुख-दुःखादि श्रवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है, श्रतः यहु 
{यविपाक पुद्गलकमसे श्रभिन्न है, भ्रात्मासे श्रत्यन्त भिन्न है! श्रात्माको श्रज्ञानसे इसका 
ज्ञान नहीं है, इसलिए एसा जानता है कि यह्‌ स्वादमेरारही है, वयोकि ज्ञानकी स्वच्छता 
ही है कि इागद्वेषादिका विपाक (स्वाद) शीत उष्णकी तरह ज्ञानमें प्रत्तिविम्बित होता है 
। एेसा मासूम होतादहै कि मानोये ज्ञनदहीरहै। इस कारण एसे भ्रज्ञानसे इस भज्ञानी 
वके इनका कंतत्व भ श्राया । क्योकि इसके एेसौ मान्यता हई किम रागीहुं हषी हू, 


कतु कर्माधिकार १६३ 
जानातत न कमे प्रभवतीत्याह्‌-- 
परमप्यणमङ्कव्वं अप्पाणं पि य परं अङ्कतो । 
सो णमो जीषो कम्पाणमकारयो होदि ॥६३॥ 


परको निज नहु करता, भ्रपनेको स पररूप करता यह्‌ । 


संज्ञानमयी श्रात्मा, . कर्ता होता न कर्मोक्ता ।९२॥। 
परमात्मानमकूववननात्मानमपि च परमकुर्वेन्‌ । स ज्ञानमयो जीवः क्मेणामकारको भवति ।६३॥ 


ग्रयं किल ज्ञानादात्मां परात्मनोः परस्परविशेषिज्ञनि सति परमात्मान मकूवन्नात्मानं 
च परमकुवेन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कममणामकर्ता प्रतिभात्ति । तथाहि--तथाविघानुभवसंपादनसम- 
थायाः रागषटषसुखदुःखादिरूपायाः पृद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः 
णीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादमिन्नत्वेनात्मनो निव्यमेवात्यंतसिन्नायास्त- 
। नाससंज्ञ- पर, अप्प, अकुव्वंत, अप्प, पि, य, पर, अकुव्वंत, त, णाणमअ, जीव, कम्म, अकार । 
धातुसंज्ञ-कुलव्व करणे, हौ सत्तायां । प्रकृतिशब्द- पर, आत्मत्‌, आत्मच, अपि, च, पर, तत्‌, ज्ञानमय, 
जीव, कर्मन्‌, अकारक । सूलधातु-अत सातत्यगमने, इकरज्‌ करणे, ज्ञा अवबोधने, जीव प्राणधारणे, भू 
प्रात्मह्प नहीं कर्ता हृभ्रा श्रौर भ्रपेको पररूप ` नहीं करता हुध्रा भ्रापज्ञानी हुभ्रा कर्मोका 
प्रकर्ता प्रतिभासित होता है । उसीको स्पष्ट करते हँ जैसे शीत उष्ण श्ननुभव करनेमें समर्थं 
शीत उष्णस्वरूप पुद्गलपरिणामकी श्रवस्था पृद्गलसे श्रभिन्न हौनेके कारण श्रात्मापे नित्य 
ही श्रत्यंत भिन्न है, उसी प्रकार रागद्वेष सुख दुःखादिरूप श्रनुभव करानेमे समर्थं राग-टेष 
सुख-दुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकौ श्रवस्था पुद्गलसे प्रभिन्न होनिके कारण श्रात्मासे नित्य ही, 
गरत्यंत भिन्न ई, तथा एेसी पुद्गलविपाक श्रवस्थकरे निमित्तसे हुश्रा उस प्रकारका अनुभव 
ग्रत्मासे प्रभिन्नतके कारण पृद्गलसे भ्रत्यंत सदा ही भिन्न है। ेसी दोनोकी भिन्नताके 
ज्ञानसे परस्पर विशेषका भेदन्ञान होनेपर नानात्वके विवेकसे, जसे शीत उष्ण रूप श्रात्मा स्वयं 
` परिणमनमे श्रसमथं है, उसी प्रकार राग द्वेष सुख-दुःखादिरूप भी स्वयं परिणमन करनेमे श्रस- 
 मथेहै। इस प्रकार भ्रज्ञानस्वरूप जो रागदवेष-सुख-दुःखादिक उन रूपसे न परिणमनं करता, 
जञानके ज्ञानत्वको प्रकट कर्ता, ज्ञानमय हुश्रा ज्ञानी एेसो जानता है कि "यहु मै रागहेषादिक 
कोजानताही हूं रौर ये पृद्गल रागरूप होते है । इत्यादि विधानसे सर्वं ही ज्ञानविरुद् रागा- 
दिककर्मका श्रकर्ता प्रतिभासितत होता है । । 
मावा्थं--जव ज्ञानी राग-देष सुख-दुःख श्रवस्याको ज्ञानसे भिन्न जानता है कि "जैसे 
पुदूपलको शीत उष्णं अ्रवस्था तद्विषयक ज्ञानसे भिन्न है, उसी प्रकार रागदरेषादिक भी तद्िष- 
यक ज्ञानसे भिन्न है' सा भेदज्ञान हो तब श्रपनेको ज्ञातता जाने व रागादिको पुदृगलकरो 





क्तु कर्माधिकार १६५ 
कथपन्ञानात्कमं प्रमवतीति चेत्‌- 
[क [+ ५ ।* अ [| 
तिविदयो एयुधयोगो अपवियपं करद्‌ करोह । 
म 
कृता तस्पुवश्रोगस्स होइ सो अत्तमिस्स ॥६४॥ 
उपयोग त्रिविध यह ही, कोध हूं यों स्वविकल्प करता है । 
सो उस श्रात्मभावमय, होता उपयोगका कर्ता ।।६४।। 
त्रिविध एप उपयोग आत्पविकल्पं करोति क्रोघोहु । कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्सभावस्य ।६४॥ 
- एष खनु सामान्येनाज्ञानरूपो भिथ्यादशेनाक्ञानाविरतिरूपस्तिविवः सविकारश्चैतन्य 
परिणामः परात्मनो रविशेपदशेनेनाविशेपन्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपह्‌.नूट्य भव्य- 
भावकभावापन्चयोरचेतनाचेतनयोः सामानाधिकरण्येनानुभवनात्करोधोहमित्यात्मनो विकत्पमूत्पा- 
दयति । तततोयमात्मां क्रोधोहसिति आरत्या सविकारेण चैतन्थपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सवि- 
नामसंज्ञ- तिविह्‌, एत, उवओग, अप्पवियप्प, कोह्‌, अम्ह्‌, कत्तार, त, उवओग, त, अत्तभाव । 
धातुसंक्न-उव-जुंज योगे, कर करणे, हो सत्तायां । प्रकृतिश्चब्द-त्रिविध, एतत्‌, उपयोग आत्मविकल्प, 
क्रोध, यस्मद्‌, कतं , तत्‌, उपयोग, तत्‌, आत्मभाव । सूलधातु-विध विधाने, उप-युजिर्‌ योगे, इकर. 
श्रकारका [उपयोगः] उपयोग [श्रात्मविकल्पं | श्रपनेमे विकल्प [करोति] करता कि 
[रह्‌ करोधः| मेँ क्रोधस्वरूप हुं, [सः] सो वह [तस्थ] उस [उपयोगध्य ] उपयोगह्प 
[श्रात्सभावस्य] श्रपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है । 


तात्पथे--भ्रज्ञानी जीव क्रोधादिस्वरूप श्रपनेको मानता है, श्रतः वहु क्रोधादिषू्प 
श्रपने उपयोगका कर्ता होत्ता हे । 

ठीका्थं--वास्तवमे यह्‌ सामान्यतः ग्रज्ञानरूप भिथ्यादशंन श्रज्ञान श्रौर श्रविरतिरूप 
तीन प्रकारका सविकार चैतन्य परिणाम पर भ्रौर्‌ भ्रात्माको भ्रभेदश्द्धापते, श्रभेदज्ञानसे ग्रौर 
प्रभेदरूप रतिसे सब भेदको श्रोफल कर भाव्यभावकभावको ्राप्त हुए चेतन प्रचेतन दोनोक्रो 
समान भ्रचुभव करनेसे मम॑ क्रोध हू" एेसा श्रसदृभूत श्रात्मविकल्प उत्यन्न करता है याने वह्‌ 
क्रोधको ही अपना जानवतां है! इच कार्ण यह्‌ ग्रत्मा भै क्रोध हूं रेसी भ्ांत्तिसे विकार 
सहित चैतस्य परिणामसे परिणमन करता भ्रा, उस विकरारसहित चैतन्यपरिणामरूप श्रपने 
भावका कर्ता होता है । इसी प्रकार क्रो पदके परिवतेनसे मान, माया, लोभ, राग, देष, 
कर्म॑, नोकमे, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पशंन, इन सोलह सूत्रोका व्या- 
ख्यान करना चार्िये । ग्रौर इसी उपदेशसे श्रच्य भी विचार लेना चाहिये । 

भावा्थे--मिध्यादशेन, अज्ञान प्रौर श्रविरति एसे त्रिविध विकारसहित चैतन्यपरि- 
णाम श्रपना ओर परका भेद न जानकस्में क्रोधीहु, मेँ भानो हं इत्यादि मानता है एेसा 


कत्तु कर्माधिकार १९. 
तिषिहो एसुवश्रोगो अप्पवियपयं करेदि धम्मं । 
क्ता तस्युवयोगस्स होदि सो उत्तमावस्स ॥६५॥ 


उपयोग त्रिविध यह्‌ ही, धर्मादिक हूं विकतप यो करता । 


सो उस श्रात्ममावमय, होता उपयोगका कर्ता ॥\६५॥ 
त्रिविधं एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकं । कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥€५।। 


एष खलु सामान्येनाज्ञानल्पो मिथ्यादशंनान्नानाविरतिरूपस्विविधः सविकारश्च॑तन्य- 
परिणामः परस्परमविरोषदशेनेनाविरोषज्ञानेनाधिशेषविरत्या च समस्तं भेदमपह्‌ तुत्य जञेयज्ञायक- 
भावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येनासुभवनादर्मोऽहुमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुदुग- 
लोऽहं जीर्वात्तरमहमित्यात्मनौ विकत्पमुरपादयति । ततोऽयमात्म धर्मोऽहुमधर्मोहिमाकाशमह्‌ं 
नामसन्ञ-तिविह, एत, उवओग, अप्पवियप्प, धम्मादि, कत्तार, त, अत्तभाव । धातुसं्न--उव- 

उज्ज योगे, कर करणे, हौ सत्तायां । प्रकृतिश्ञब्द-- त्रिविध, एतत्‌, उपयोग, आत्मविकल्प, धर्मादिक, कतु 
तत्‌, उपयोग, तत्‌, आत्मभाव । मूलधातु--धृज. धारणे भ्वादि, उप-युजिर्‌ योगे । पदविचरण--तिविधः- 
प्रथमा एक° । एषः-पर° ए० । उपयोगः-प्र° ए० । आत्मविकल्पं-द्वितीया एकवचन । करोति-वतंमान 
टीक्ाथं--सामान्यसे मिथ्यादशेन, श्रज्ञान, श्रविरतिरूप तीन प्रकारका श्रज्ञानरूप 
सविकार च॑तन्यपरिणाम ही परक श्रौर श्रपने परस्पर श्रविशेष दशंनसे, अविशेष ज्ञनसे श्रौर 
भ्रविशेष चारित्रसे समस्त भेदोको लोप केरके ज्ञेयज्ञायकभावको प्रप्त धर्मादि द्रव्योके ्रपने 
ग्रौर उनके एक समान भ्राघारके श्रतुभव करनेसे एेसा मानता है किय धरम॑द्रव्य हू, यैं प्रधमं 
द्रव्य हु, मैँ श्राकाशद्रव्य हु, पै कालद्रव्य हु, मैं पुद्गलद्रव्यहू, मै श्रन्य जीवमभी हूं, एेसे भ्रमसे 
उपाधिसदहित श्रपने चंत्तन्यपरिणामसे परिणमन करता हुश्रा उस उपाधिसहित चैतन्यपरिणमन- 
रूप श्रपने भावका कर्ता होता है । इस कारण यह निणेय रहा कि कतुत्वका मूल भ्रज्ञान है । 
भावाथं--यह भ्रात्मा प्रज्ञानसे धर्मादि दरव्यम भी श्रापा मानता है । श्रतः उस श्रपते 
भ्रज्ञानल्प॒चैतन्यपरिणामका स्वयं ही कर्ता होतादहै। प्रष्न--पुद्गल श्रौ भ्नन्य जीवतो 
प्वृत्तिमे दीखते है, उनमें तो भ्रज्ञानसे श्रापा मानना ठीक है, परन्तु घर्मदरव्य, श्रधर्मद्रव्य, 
भ्राकाशद्रभ्य, कालद्रव्य तो देखनेमे भी नहीं रत्ति, उनमें श्रापा मानना कंसे कहा ? उत्तर-- 
यह्‌ धर्मास्तिकाय है एेसा ज्ञानविकल्प भी उपचारमरे धर्मास्तिकाय है सो इस विकल्पक्े करनेके 
समय श्रज्ञानी जुदधात्मस्वरूपको भूल जाता है, सो उस विकल्पक करनेपर मै घर्मारितिकाय हं 


एेसा एकाकार होना यही धमंद्रन्यको श्रपना करन! कहलाता है । पसा ही श्रधर्मादध्व्यमे भी 
सममना । 


परसंगनिवरण--भ्रनन्तरपूवं गाथाम. भाव्यभावकविधि्षे परको श्रातमसर स्वीकारते 
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एवं पराणि दव्यणि अप्य कुणदि मंदबुदधीयी 
पाणं यवि य परं करे यर्णाशमादेण ॥६६॥ 
यों संदवुद्धि करता, पर्रव्योको हि श्रास्सष श्रपना 1 
। प्रपनेको सी परमय, करता श्रत्तानमावोसे ।७७१। 
एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदवुद्धिस्तु । आत्मानमपि च पर्‌ करोति भज्ञानभावेन ।९६॥ 
यतिकल क्रोधोऽहुमिस्यादिवद्र्मोऽहमित्यादिवच्व परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि पर- 
द्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमरोषवस्तुसंवंवविधुरनि रवधिविशुद्ध चैतन्यधातुमयोप्यज्ञानादेव सवि- 
का(रसोपाघीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्याटमभावस्थ कर्तां प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्ट- 
ध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कतु त्वमूलमज्ञानं । तथाहि--यथा खलु भूताविष्टोऽज्ानादूभूतात्माना- 
वेकीकुर्वत्तमानुपोचितविशिष्टचेष्टावष्टंमनिभेरमयंकरारंभगंभोरामाचुषव्यवहारत्तया तथाविधस्य 


१ ^~, ~~ ~ ~~ ~~~ ------ 


नामसंज्न-एव, पर, दव्व, अप्पय, मंदवुद्धि, अप्प, अवि, य, पर, अण्णाणभाव । धातुसंज्ञ-कुण 
करणे, कर करणे | प्रकृतिक्ञव्द--एवं, पर, द्रव्य, आत्मन्‌, मंदवृद्धि, आत्मच, अपि, च, पर, अज्ञानभाव । 


भ 


हरा) श्रजानसे भूतको ग्रौर श्रपनेको एकरूप करता हुग्रा जसी मनुष्यके योग्य वेष्टन हो, 
वसी चेष्टाके प्रालम्बन रूप प्रत्यन्त भयकारी भ्रारंभसे भरा श्रमानुष व्यवहारसे उस प्रकार 
चेष्टारूप भावका कर्ता प्रतिमासित होता है, उसी प्रकार रह्‌ म्रत्मा भी श्रज्ञानसे ही पर श्रौर 
भ्रात्माको मान्य-भावकरूप एक करता हुप्रा निविकार ग्रनुभूतिमात्र भावकके ग्रयोग्य श्रनेक 
प्रकार भाव्यरूप क्रोधादि विकारसे मिले चैतन्यके विकार सहित परिणामसे उस प्रकारके भाव 
क] कर्ता प्रत्तिभासित होता है । तथा जसे किसी श्रपरीक्षक ग्राचार्यके उपदेशसे भैसेका ध्यान 
करते वाला कोई भोला पुरप भ्रज्ञानसे भेको श्रौर श्रपनेको एकरूप करता हुश्रा ग्रपनेमे गगन- 
सपर्ण सींग वालि महानु भंसापनेके प्रध्याससे मनुष्यके योग्य छोटी कुटीके हारसे निकलने 
च्युत रहा उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासत होता दहै। उसी प्रकार यहु श्रात्मा भी 
श्रज्ञानसे जञेयज्ञायकरूप पर श्रीर्‌ प्रात्माको एकरूप करता हुभ्रा प्रात्मामें परद्रव्यके श्रध्यराससे 
(निष्चयसे) मनक विपयलूप ध्ये घमं, श्रघर्म, म्राकाण, काल, पुद्गल ग्रौर श्रस्य जीवद्रव्य 
शु चेतन्यधातु स्की होनेसे तथा इद्रियोके विषयहूप्‌ क्िि गये रूपी पदाथेक्रि वारा श्रपना 
केवलं (एक) ज्ञान टको गया होनेसे तथा मृतक शरीरम परम च्रमृतरूप विन्नानघन्‌ श्रात्माके 
मूत होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रत्तिभासित होता है। 

भावाथ--यदह्‌ श्रात्मा श्रन्चानसे भ्रचेतनकर्मरूप भावककरे क्रोधादि भावको चेतनमावक 
के साथ याने प्रपनसे एकरूप मानता है ग्रौर धर्मादिद्रव्य ज्ेयल्य ह, उनको भी जायक्तके साय 
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स्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानाद्‌ ज्ञेयज्ञायकौ परात्मा- 
नवेकीकुवेचात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोदंद्रियविषयीकृतघर्माधर्माकाशकालपुदरगलजीरवात्तरनिरुद्ध- 
शुद्धचैतन्यधातुतया तथेन्दरियविषयीकृतरूपिपदाथंतिरोहितकेवलबोधतया मृतककलेवरभूखिंतपर- 
मामृततविज्ञानघनतया च तथाविधस्य भावस्प्र कर्ता प्रतिभाति ॥६६॥ 


कारक ॥ ६६] ऋ 

प्रयोग - परभशान्ति पानेके लिये परद्रव्योसे श्रत्यन्त भिन्नं शअ्रपते चैतन्यस्वरूपमात्र 
श्रपनेको श्रनुभवेना चाहिये ।६६॥ 

प्रव कहते हैँ कि इसी कारणसे यह्‌ ठीक रहा कि ज्ञानसे कवरं त्वका नाश होता है- 
[एतेन तु | इस पू्वकथित कारणसे [निश्चयर्वि्धिः | निश्चयके जानने वले ज्ञानियोके दारा 
[स श्रात्मा| वह्‌ श्रात्मा [कर्ता परिकथितः| कर्ता कहा गया है [एवं खलु] इस प्रकार 
निश्वयसे [यः] जो [जानाति | जानता है [सः] वह ज्ञानी हुश्रा [सर्वकत्रत्वं] सव कतुत्व 
को [मु चति] छोड देता है । 
तात्पये-परदरव्यभावके कतुं त्वविकल्पको श्रज्ञानलीला सममः लेनेपर कतुत्ववुद्धि हट 
जाती हे। 

टीकाथे-- जिस कारणसे यह्‌ श्रात्मां भ्रज्ञानसे परके शरीर श्रात्माके एकलत्वकाः विकल्प 
करता है, उप्त कारणसे निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है, एेसा जो जानता है, वह समस्त 
कतं त्वको छोड देता है, इस कारण वह्‌ प्रकर्ता प्रतिभासित होता है । यही स्यष् कहते ह-- 
दसं जगतमे यदे ्रात्मा अज्ञानी ह्र भ्रज्ञानसे अ्रनादि संषारसे लगाकर पुद्गल कर्मरस गौर 
ग्रपे भावके भिले हुए शआरास्वादका स्वाद लेनेसे जिसकी श्रपने भिन्न श्रनुभवकी शक्ति मूद्ित 
हो गई है, एसा भ्रनाविकालसे ही है, इस कारण वह परको श्नौर श्रपनेको एकरूप जानता है । 
इसी कार्ण मै क्रोध हुं इत्यादिक विकल्प भ्रपनेमे करता है, इसलिए निविकरत्प खूप प्रकृतिम्‌ 
श्रपने विज्ञानघनस्वभाव्रसे र्ट हुश्रा बारम्बार श्रनेक विकल्पोसे परिणमन करता हुश्रा कर्ता 
प्रतिभासत होता दै । प्रौर नब ज्ञानी हयो जाय, तब सम्यग््ञानसे उस सम्यग््ानको श्रादि 
लेकर प्रसिद्ध श्रा जो पूद्गलक्मेके स्वादसे ग्रपना सित्त स्वाद, उसके श्रास्वादनसे {सक्षी 
भेदके ्रसुभवको शक्ति प्रकट हो गई है, तब एेसा जानता है कि श्रनादिनिधन निरंतर स्वादमें 
ग्रता हुम्रा समस्त श्रन्य रसके स्वादोसे विलक्षण, श्रत्यन्त मधुर एक चैतन्यरस स्वरूप तो यह्‌ 
प्रात्मा है, रौर कषाय इसमे भिन्न रस है, कर्षैले है, वेस्वाद है, उनसे युक्त एकत्वका जो 
विकल्प करना है; वह भ्रज्ञानसे है । इस प्रकार परको श्रौर आत्मको पुथक्‌-पथक्‌ नानारूपसे 
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ततोऽनादिनिधनानव रतस्वदमाननि खिल रसातिरविविक्तात्यं तमधु र चैतन्यैकरसोऽयमात्मा भिन्त- 
रसाः कषायास्तैः सह्‌ यदेकत्वविकत्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति । 
ततोऽकरेतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रीघोहुमित्यादिविकत्पमात्मनो | 
सनागपि न करोति ततः समस्तमपि कतर त्वमपास्यति । ततो तित्यमेवोदासीनावस्थो जान्‌ 
एवाप्ते । तत्तो निविकल्पोऽकरतकः एको विज्ञानघनो भूतोऽत्यंतमकर्तां प्रतिभाति । भ्रन्ञानतस्तु 
` स॒तृणाभ्यवहार्कारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः । पत्वा दधीष्चुमधुराम्लरसातिगृद्धणा . 
गों दोरिषि दुर्धमिवे सूनमसौ रसालां ।।५७।। प्रज्ञानान्मृगतूष्िकां जलयिया धाव॑ति पातुं मृगा, 


_._._._--------~--~~_----~-~~~-~~~-~~~~~~~_~~__~_~_~_~~~_~_~_~~~_~_~~~_~_~_~~~~~_~~_~~~~~~_~-~-~_-~~~~-~--~~~-~~~~---~--~--~-~--~--~--~-~--~-~~----~-~------~--- ---------~~----~ 


एतत्‌, तु, तत्‌, कतृं , आत्मन्‌, निर्चयविद्‌, परिकथित, एवं, खलु, यत्‌, तत्‌, सव॑कतर त्व 1 मूलधतु- इकरञ्‌ 
करणे, अत सातत्यगमने, निस्‌-चिञ. चयने, विद ज्ञाने अदादि, परि-कथ वाक्यप्रवंधे चुरादि, ना अववोधने, 
उसी प्रकार श्रज्ञानी पुरुष श्रपना ्रौर पृदुगलकमेविपाकका भेद न जानकर रागादि भावम 
एकाकाररूपते प्रवृत्त होता ह प्रौर इसी चोटसे विषयोमें स्वाद जानकर पुदूगलक्मेको प्रति- 
लुब्ध होकर ग्रहण करता है, श्रपने ज्ञानका श्रीर्‌ पदगलकर्मका स्वाद पृथव्‌ नहीं श्रनुमव 
करता 1 वह्‌ हाथीको भांति घासमे मिले हुए मिष भ्रन्नका एक स्वाद लेता है । 

ग्रब करति है किं ग्रज्ञानसे ही जीव पुदुगलक्मेका कर्ता होता है--प्रलानान्मृग 
इत्यादि । श्रथं--ये जीव निष्चयसे शुद्ध एक ज्ञानमय, तोभीवे भरज्ञानके कारण पवने 
तरंगित समुद्रकी भांति विकल्पसमरहके करनेसे व्याक्रुल होकर परद्रभ्यके कत्पि होते ह । 
देखो श्रज्ञानसे ही मृग बालको जल जानकर पीनेको दौडते हैँ श्रौर देखो ग्रज्ञानसे ही लोक 
प्रधकारते रस्सीमे सपेका निश्चय कर भयसे भागते हैँ । 

मावाथं--ग्रज्ञानसे क्या नहीं होता ? मृग तो बालको जल जानकर पीनेको दौडता 
है श्रौर खेद-खिन्न होता है, मनुष्य लोक श्र॑धेरेमे रस्सीको सपं मान उरकर भागते ह उसी 
प्रकार यह्‌ श्रात्मा, जसे वायसे समुद्र क्षोभरूप हो जाताहै, वसे ग्रनञानसे श्रनेक विकल्पोसे 


्षोभेरूप होताहै। सो एसे ही देखिये- यद्यपि प्रात्मा परमार्थ॑से शुद्ध ज्ञानघनहैतोभी 
भ्रज्ञानसे कर्ता होता है । 


प्रव कहते हैकि ज्ञान होनेपर यहु जीव कर्ता नहीं होता-- ज्ञानाद्‌ इत्यादि । प्रथं -- 
जो पुरुष ज्ञानसे भेदज्ञानवः कला द्वारा परका तथा. प्रात्माका विशेष मेद जानता है, वहू पुरुष 
दुध जल मिले हुएको भेदकर दूध ग्रहण करने वले दंसकी तरहं है, प्रचल चैतन्यधातुको सदा 
प्राश्य करता हुश्ना जानता हीर" रौर कुछ भी नहीं करता । भावाथं--जो निनको निज 
व परको पर्‌ जानतादहै, वहज्ञताहोदहै, कर्ता नहींहै। 

श्रव बत्तते दहैँक्रिजो कुदं जना जाताहै, वह्‌ ज्ञानसे ही नाना जाता है -- ज्ञानादेव 





कृतु कर्माधिकार २०६५ 
व्युदासः । ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यच॑तन्यधातोः, क्रोघदिष्च प्रभवति भिदा भिदती कतृं - 
भावं ।६९०। प्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं कु्वन्नात्मानमंजसा । स्याक्कर्तात्मिमावस्य परमावस्य न 
वववित्‌ ॥६१॥। श्रातमा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं । परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं 
व्यवहारिरं ॥२२॥ ॥&७॥ 





यः-प्रथमा एक० । जानाति-वततंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ० । सः-प्रथमा एक° । मुचत्ति-वतमान लद्‌ अस्य 
पुरुष एक वचन्‌ क्रिया ! सवेकतुृ त्वं -दितीया एकवचन ।!६७1] 





ग्रपनेमे कृतक श्रनेक विकाररूपोको निषेधने वाला ज्ञानी क्रोधादिषूप श्रात्मविकल्पको रच भी 
नहीं करता है श्रतः वहू अकर्ता है । €-- श्रात्मा स्वयं ज्ञानमत्रहै, वह्‌ जान सिवाय भ्रच्य 
कुं नहीं करता है 1 
सिदधन्त--१-समस्त परद्र्यों व॒ परभावोसे विविक्त यह्‌ श्रात्मा चैतन्यैकरस दै । 
२-श्रविकार सहजज्ञानस्वभावके श्राश्रयसे समस्त कमेव कलंक दूरहौ जातादहैं। 
ह्ि--१-पस्मशुद्धनिश्चयनय (४४) । २-शुद्धंभावनपिक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय (२४ब) 
प्रयोग--चैतन्यरसमाच्र श्रात्मामे स्वपरकै श्रज्ञानसे ही परात्मविकल्प होता है एेसा 
जानकर श्रपने भ्रकतु स्वभाव चैतन्यस्वरूपमें रत होकर निराकरुल होना चाहिये ॥६७॥ 
ग्रब यही कहते हैँ कि व्यवहारी टसा कहते हैः--[श्रात्मा] श्रात्मा [व्यवहारेण | 
व्यवहारसे [घटपटर्थाच्‌ द्रव्याणि | घट पट रथ इन वस्तुभ्रोको [च] श्रौर [करणानि] 
- इद्वियादिकर करणपदार्थोको [च] रौर [कर्माणि] ज्ञानावरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकर्म, 
भावकर्मोको [च इह] तथा इस लोके [विविधानि] श्रनेक प्रकारके [नोकर्माणि ] शरीरादि 
नोकर्मोको [करोति] करता है । । 


तात्पयं--व्यवहारसे ही यह्‌ कहा जाता है कि जीव परद्रव्य व परभावको करता है । 

टीश्ाथे-- जिस कारण व्यवहारी जीवोको यह श्रात्मा श्रपते विकल्प श्रौर व्यापार 

इन दोनोकै द्वारा घट ्रादि परद्रव्य स्वरूप बाह्छकर्म॑को करता हुमा प्रतिभासित होता है, इस 

कारण उसी प्रकार क्रोघादिक परद्रव्यस्वरूप समस्त श्र॑ततरंग कमेको भो करता है । क्योकि 

दोनों परद्रव्यस्वरूप है, परत्वको दृष्टस इनमे भेद नहीं । सो यह्‌ व्यवहारी नीवोंका भ्रज्ञान है । 

भावा्यं- घट पट कमं नोकमे श्रादि परद्रव्योकाकर्ता ्रपनेको मानना यहं तो व्यवहारी जनो 
का भ्रज्ञान है) 

प्रसंगचिवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गया था कि निश्चयस्षे यह्‌ श्रात्मा जानता 

ही दहै, परद्रन्यको .व परभावको करता नहीं है । इस विवरएपर यह्‌ जिज्ञासा होती है कि घट 
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स न सन्‌-- 


[+ < हज ष) ञ्जं 
जदि सो परदम्वाणि य करिज्ज शियमेण्‌ तम्मग्रौ सञ्ज ) 
ज्या ए तम्मयो तेण सो ण॒ तेपि हदि कता ॥६६॥ 
यदि वह्‌ परद्रव्योको, करता तो तन्मयी हि हो जाता । 
चरु फि नहीं तन्मय वह, इससे परका नहीं कर्ता ।\९&।। 
सदिस परद्र्याणि चकरुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत्‌ । यस्मान्न तन्मयस्तेन सन तेषां मवति कर्ता । 
यदि खल्वयमात्मा परद्रव्या्मकं कमं कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानुपपत्ते- 
नामसंज्ञ-जदि, न, परदन्वे, य, णियम, तम्मथ, ज, ण, तम्मय,त, त, ण, त, कत्तार । धातु- 
संज्ञ--कर करणे, हो सत्तायां, हव सत्तायां । प्रकृतिक्रब्द---यदि, तत्‌, परद्रव्य, च, नियम, तन्मय, यत्‌, न, 


तन्मय, तत्‌, तत्‌, न, तत्‌, कतृं । मूलधात्रु- रु गतौ, इकर करणे, भ्रू सत्तायां । पदविवरण--यदि- 
व्यय । सः-प्रथमा एकवचन । परद्रव्याणि-द्वितीया बहु° । च-अव्यय । कुर्यात्‌-तिधि लिड अन्य पुरुष 
श्रात्मा [परद्रव्याणि] परद्रव्योको [कुर्यात्‌] करे [च] तो [नियमेन] निग्रमसे वह्‌  श्रात्मा 
उन परद्रव्योसे [तन्मयः] तन्मय [मवेत्‌] हो नाय [यस्मात्‌] परन्तु [तन्मयः न] श्रात्मा 
तस्मय नही होता [तेन] इसी कारण [सः| वह्‌ [तेषां] उनका [कर्ता] कर्ता [न भवति|] 
नहीं है। 

तात्पथे--्रात्मा परद्रव्योसे पृथक्‌ श्रपनी सत्तामात्रमे है, श्रतः वह्‌ परद्रव्योका कर्ता 
कंसे हो सकता है ? 

रीकाथे--यदि वास्तवे यह श्रात्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मको करे, तो परिणाम-परि- 
णामभावको अनन्यथा श्रप्रापि होनेसे नियमसे तन्मय हयो जाय, किन्तु म्न्य द्रव्यकी श्रन्य द्रव्यं 
तन्मयता होनेपर श्रन्य द्रव्यके नाशकौ भ्रापत्तिका प्रसंग आनस तन्मय है ही नदह । इसलिये 
व्याप्यव्यापकभावसे तो उस द्रव्यका कर्ता श्रातमा नहीं है। भावाथे-- यदि श्रात्मां मन्य द्रव्य 
का कर्ता होवे, तो पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य क्यों रह ? फिरतो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हौ जावेगा, 
यों भ्रन्य द्रव्यका नाश हो जायगा यह्‌ बड़ा दोष श्रता जैसाकिदहै ही नहीं । इसलिये श्नन्य 
द्रव्यका कर्ता श्रन्य द्रव्यको कहना सत्याथे नहीं है निश्चयसे तो यही है कि श्रात्मा मात्र श्रपनें 
गुणोमे ही परिणम सकता है, भ्रन्यके गुणौमे नहीं । 

भरसंगनिवरण--म्रनन्तरपुवं गाथनिं बताया गया था कि आत्मा परद्रव्यकरो कृगता है 
यह्‌ कथन व्यवहारसे है । श्रव इसी विषयमे इस गाथाम कहा है कि एेसा व्यवहारकथनं 
सत्याथं नहीं है } 

तथ्यप्रकशि-- (१) यदि श्रात्मा परद्रव्यको करे तो श्रात्मा परद्रव्यमय हो जायगा यह्‌ 
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निधित्तचैमित्तकमावेनापि न कर्तास्ति ४ 
जीवो स करेदि षडं शेव पं गव सेसषगे द । 
जोगुषश्ोगा उपादगा य तसिं वदि कता ॥१००॥ 
न निमि्तरूपमे भी, श्रात्मा करता घटादि द्रव्योको । 
यमेगोपयोग कारा, उनका ही जीव कर्ता है \\१००।। 
जीवो न करोत्ति घटं नैव पटं चैव लेषकानि द्रव्याणि । योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोभंवति कर्ता |1१००।। 
यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कमं तदयमामा तन्मयत्वानूुषंगाद्‌ व्याप्य 
व्यापकमावेन तावन्न करोति नितव्यकतु त्वातुषंगा्निमित्तर्नमित्तिकभवेनापि न तत्कुर्यात्‌ 1 ्रनि- 





संज्ञ--कर करणे, उव-उंज योगे, हव सत्तायां । प्रकृतिश्ञब्द-जीव, न, घट, न, एव, पट, न, एवे, शेपक, 
द्रव्य, योगोपयोग, उत्पादक, च, तत्‌, केतुं । सूलघातु-जीव प्राणधारणे, इकर. करणे, घट संघाते, पट 
गतौ, शिष असर्वोपयोगे चुरादि, दरु गतौ, युजिर्‌ योगे, उत्‌-पद गतौ चुरादि दिवादि णिच्‌ कृदन्त, भ्रू 
सत्तायां । पदविवरण- जीवः-प्रथमा एक० । न-अव्यय । करोति-वत्तेमान लद्‌ अन्य पुरूष एकवचन । 
कटे जति द । योग तो श्रात्माक प्रदेशोका चलनरूप व्यापार है श्रौर उपयोग श्रत्माके चैतन्य 
का रागादि विकारूप परिणाम है । सो कदाचित्‌ भ्रज्ञानसे इन दोनोको करनेसे इनका भ्रामं 
को भी कतं कहा जवि, तो भी वहु पर्द्रव्यस्वह्प कर्मेका तो कर्ता कभीभीनहीदहै। 
भावा्थे--ग्रातमाके योग, उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिकके निमित्त है, सो योग 
उपयोगको तो उनका निमित्तकतां कहा जा सकता है, परन्तु श्रात्माको उनका निमित्तकर्ता 
सी नहीं कहा जा सकता । तथा श्राट्मा योग॒ उपयोगका कर्ता संसार श्रवस्थामे भ्रज्ञानसे हैँ । 
तात्पयं यह्‌ है कि द्रव्यृष्टिसे तो कोर द्रव्य भ्र्य किसी द्रव्यका कर्ता नहीं है, परन्तु पर्यायहष्टि 
से किसी द्रव्यका पर्याय किसो समय किसी श्रन्य द्रव्यके पर्ययकै लिये निमित्त होता है इस 
परपेक्षसि अन्यके परिणाम भ्रन्यके परिणासके निभित्तकर्ता कहे जाति है, परन्तु परमार्थ द्रव्यं 
श्रपनै परिणासका कर्ता है, किसीके परिणामका श्र्य द्रव्य कर्त कभीहो ही नहीं सकता 1 
प्रसंगदिवरण--ग्रनन्तरपूुवे गाथे बताया गयाथा कि श्रात्मा घट पट श्रादिको 
कमे नोकमं भ्रादिको करता है यह्‌ जो व्यवहार है वह्‌ सत्यार्थ नहीं है वथोकि ्रात्मा उपादान 
रूपये किसी भी परद्रव्यको नहीं करता । श्रव इसी विषयमे इस गाथे बताया है कि वास्तव 
मतो भ्राता घटादिक व क्रोधादिक परद्रव्यात्मक परिणामका निसित्तनैमित्तिकभावसे भी 
कर्ता नहीं है, किन्तु म्रात्माके योग उपयोग ही उनके निभित्तरूपसे कर्ता ह । 
तथ्यप्रकाश-- १-यदि घटादिक वं क्रोधादिक परद्रव्यपरिणामका श्रात्मा उपादानरूपसे 





है, ब परपर्यायसे भसत्‌ है पदाथोकि मालम्बनेकालमे ही सत्‌ टै व आलंवित अर्थक विनाशकाले विनाश है, रसा 
नहीं मनना 1 । 

(११-१२) ज्ञसमात्र आत्मा ज्ञायकभावसे सत्‌ है, ज्नेयभावसे भसत्‌ है अथवा अपने गुणसे वत्‌ टै परके 
गुणसे भसत्‌ है । सव दही (स्व पर) भावमेंर्महूःयामेंही सव भावहू, एसा तहीं मानना। 

(१३-१४) ज्ञानमात्र भत्मा ्ञानशक्तिकी अपेक्षा नित्य हैः लेयाकार्‌ विशेष पययिकी अपेक्षा भनिल्य है। 
ज्ञानमात्र आत्माको स्वंथा नित्य या अनित्य नहीं मानना । 

(१५-१६) जानमात्र आत्मा द्रन्यरष्टिसे अभेदात्मक है. व्यवहार्प्टिसे भेदात्मक्र है । 


भनेकान्तस्वरूप होकर भी बत्तमाको लानमात्र प्रसिद्धि क्योंकी? लक्ष्पभूत मात्पाकी सुगमतया प्रसिद्धिके 
लिये मथवा ज्ञानमात्र एक भावमें ही गभित अनन्त शक्तियोका विकास प्रकटं होनेसे ज्ञानमाव्रपनेकी मुण्यताते आत्मा 
लक्ष्य हो जाता है; इसलिये ज्ञानमात्र जात्माकी प्रसिद्धिकी। ज्ञानमात्र होकर भी गनेकान्तरूप कयो वत्ताया ? विशद 
जाननेके लिये, अथवा भेदरत्नत्रय व अभेदरत्नव्रयके उपदेशक लिये, भथवा उपाय-उपेयभावका चिन्तवन करनेके लिए 
ज्ञानमात्र आत्माको मनेकान्तकूप प्रगट किया 1 


इस प्रकार निज शद्ध आत्मततरवस्वरूप समयसारकी प्रतीति करके उसमे ह अनप्ठान करना चाहिये । एतदर्थ 
परमाथेदृष्टि रखकर भावना करना चाहिए--मे सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव हु, निधिकल्प हं, अकंड ह, निरेजन हू, 
सहजानन्दस्वरूप स्वसंवेदनसे गम्य हूं, राग-देष-विषय-कषायादिसे रहित हूं 1 


समयसारके परिज्नानका प्रयोजन 


समयसार निरपेक्ष आत्म-स्वभाव है । इसका भपरनाम सहजसिद्ध परमात्मा है) इस अविकार स्वरूप 
फी दृष्टि होनेपर परिणमनमे भौ मविकारता प्रगट होती है। अविकारताही सत्य आनन्दी अमोघ जननी है] 
समस्त दाशंनिकोके प्रयौजनकी सिद्धि इसत समयसारके परिचयमे हो जाती है। समयस्ार भर्थात्‌ शुद्ध आत्मतत्त्व 
अविकार दहै, नित्य, भेददुष्टित्ते परे होनेके कारण एक है । आत्म-गरणोमि व्यापक होनेसे व॒ मात्म-गुणोसे वद्नेके 
कारण ब्रह्म है । एसा स्वभावहोते हृए भी चकि प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है सो आत्मा भी परिणमनशीलदै। 
अतः इस भात्माकी प्ययं होती है। वे पयि अनित्यहँ। बतः मायारूप कही जाती है इमतरह त्रह्यमौर 
मायाकी सन्धिहि। अविकार होते हुए भी यह मायाका भाधारहै। यह्‌ रहस्य जिन प्रक्टहो गयावे विवेकी भीर 
फिर मायाकौ दृष्टिन रख कर जो एक परम ब्रह्मकी दृष्टि रखते हँ वे परमविवेकी हैँ । समयसारके परिज्ञानका प्रयोजन 
निविकल्प समाधिकी सिद्धि है जिसके वलसे समस्त कमं-कलकोे मुदित, पणं ज्ञानकी सिद्धि व अनन्त मानन्दकी निप्पत्ति 


होती दै) 
समयसारमें दार्शनिक संसोष 


प्रत्येक आत्मामें समयस्ार तच्वहै। इसे परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैँ । इसकी पर्यायोका मूल भाधार 

यह्‌ ही है! इस प्रकार प्रत्येक मात्माओंकी सृष्टिका कारण उन्हीं में विराजमान परमब्रह्म परमेश्वर है । शुद्धनयकी 

दृष्टम मनेकता नदीं है । अतः इस पद्धतिमें यह अरभिप्राय सुयुक्तियुक्त है क्रि जिस परब्रह्म परमेश्वरने अपनी सृष्ट 

कीरै, उस परम पिताकी उपासनासे ही दुखोकी मुक्ति हो स्केती है । समयसारकौ उपासनाके विना दुःखोसे मुक्ति नदीं 
हो सकती । | | 

स्वभावतः अविकार होकर भी प्रकृतिजन्य विभावोमे एकत्वका अभ्यास होनेसे नाना भवोके भवतार रूपमे 

हं समयसार पूरुष प्रगट हुमा है 1 प्रकृति (करम व गौपाधिक भाव) व पुरुष का जवतक . भेदज्ञान नहीं होता तवतक 


(- ९“) 


कतु कर्माधिकार २१९१ 
सानी ज्ञानस्येवं कर्ता स्थात्‌-- 


जे पुमालदव्वाणं परिणामा दति णणथाबर्णा । 
ण॒ करेदि ताणि आदा जी जाएदि सो चदि एणी ॥१०१॥ 


जो पुद्गल द्रव्योके, ज्ञानावररणादि कमम बनते हँ \ 
उनको न जीव करता, योंजो जाने वही ज्ञानी ।\१०१।) 
ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि 1 न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी । 
ये खलु पुदुगलद्रव्यार्णां परिणामा गोरसन्याप्तदधिदुग्वमधुराम्लपरिणामवत्पुद्‌गलद्रव्य- 
व्याप्तव्वेन भवंतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यरक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी कितु 
यथा स गोरसाध्यक्षस्तदृशंन मात्मन्याप्तत्वेन प्रभव्रदुव्याप्य पश्यत्येव तथा पृद्गलद्रव्यपरिणाम. 
निमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रसवद्न्याप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यव कर्ता स्यात्‌ । एवमेव च 





-- ~ 


नामसंलञ- ज, पुग्गलदन्व, परिणाम, णाणञविरण, ण, त, अत्त, ज्‌, त, णाणि। धातुसंज्ञ- हो 
सत्तायां, कर्‌ करणे, जाण अववोधने, हवे सत्तायां । प्रातिपदिक - यत्‌, पुद्गलद्रव्य, परिणाम, ्ञानावरण, 
न, तेत्‌, आत्मन्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानिच्‌ । भूलधात्‌- पूरी आप्यायने, गल सवणे चुरादि, हु गतौ, परि-णम 
प्रह्वत्वे, भरू सत्ताया, ज्ञा जववोधने, आ-वृ्न. आवरणे चुरादि, इषे. करणे, अत सातत्यगतौ 1 पदद्तिवरण- 
ये-प्रथमा बहु° । पुद्गलद्रव्या्णां-षष्ठी बहु° । परिणामाः-प्रथमा वहु० । भवन्ति-वतेमान' लद्‌ अन्य पुरुष 
शानी ज्ञानका रही केर्ताहोताहै) इसी प्रकार ज्ञानावरण पदकरे स्थाने कर्मसूत्रकरे विभागक 
स्यापनासे दशंनव्ररण्‌, वेदनीय, मोहनोय, घ्नाय, नाम, गोच ग्रौर श्रन्तराय इनके सान सूत्रभि 
प्रौर उनके साथ मोह, राग, देष, क्रोध, मन, म्या, लोभ, नोकमे, मन, वचन, कायर, श्रोत्र, 
चक्षु, घ्राण, रसन श्रीर्‌ स्पेन ये सोलह सूत्र व्याख्यानके योग्य हैँ} तथा इमी रीतिसे ग्न्य 
भी विचार क्रिये जनि योग्य है| 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथम बताया गया णा कि ग्रात्मा परद्रव्यात्मक परि 
णापका न उपादानकूपषे कर्ता दहै श्रौरन निपित्तस्पति कर्ता है। इस विवर्णापर जिज्ञासा 
हुई कि फिर म्रात्मा वास्तिवमे किप्तक्ा कर्ता है इसक्रा समाधान इस माथा कियाद । 
तथ्यप्रकाश -- १ -पुद्गलस्कन्धोके ज्ञानावरणादिक परिणमन पुद्रगलस्कधोमें व्याप्यरूप 
से होते है । २-उन ज्ञानावर्णादिक क्म॑परिणामको श्रात्मा करता नहीं, किन्तु मात्र जानता 
है । ३~वह्‌ पुद्मलद्रव्यपरिणामविषयक ज्ञान श्रास्मामे व्याप्यरूपसे होता है, अतः ज्ञानी ज्ञान 
काही कर्ताहं) 
दे्त-- १-पुददगलद्रन्योके परिणाम ज्ञानावरणादिक पुदृगलद्रव्योमे ही व्याप ह । 
२-पुद्गलद्रव्योसे विविक्त होतेसे उनके परिशणामका ब्रात्मा कत नहीं है । 
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श्रज्ञानी चापि परभावस्य त कर्ता स्यत्‌-- 


जं भावं युहमयुहं करेदि आदा स तस्स खल कत्ता । 


॥॥ [ ऋषे ॥) 
तं तस्स होदि कम्मं सो त्स्स दु वेदगो रपा ॥१०२॥ 
जिस भाव शुमाह्युमको, करता उसका है भ्रात्मा कर्ता । 
उसका कम वही है, कहु श्रात्मा सोगता उसको ।\१०२॥ 
यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । तत्तस्य भवति कमं स तस्य तु वेदक आत्मा ॥१०२॥ 
इह खल्वनादेरज्ञानात्परा्मनोरेकतवाध्यासेन पुद्गलक्मविपाकदशाभ्यां मंदतीन्नस्वादा- 
भ्यामचलितविज्ञानघनेकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं प्रिदानः जूभमञयुभं वा योयं भावमन्ञानरूपमा- 
त्मा करोति स श्रात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद्‌ भवति कर्ता स भावोऽपि च 
तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्‌ भवति कमं । स एव च श्रात्मा त्तदा तन्मयत्वेन तस्य 
भावस्य भावक्वादृभवत्यनुभविता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्याटमनो भाग्यत्वात्‌ भव- 
त्यनुभाग्यः । एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्‌ ॥१५०२॥ 
नामसंज्ञ-ज, भाव, युदह्‌, अयुह्‌, अत्त, त, त, खलु, कत्तार) तः दु, वेदग, अप्प] धातुसंज्ञ-कर 
करणे, हो सत्तायां, वेद वेदने । प्रकृति ह्नब्द--यत्‌, भाव, शुभ, अशुभ, आत्मन्‌, तत्‌, खलु, कतृं , तत्‌, कर्मन, 
तत्‌, तु, वेदक, आत्मन्‌ । मृलधातु- शुभम शोभाथे तुदादि, शुभ दीप्तौ भ्वादि, विद चेतनाख्याननिवासेषु 
चुरादि ! पदविवरण--यं-द्ितीया एकवचन । भावं-दहवि° एक° क्मंकारक । शुभं-द्वि° ए० कर्मविशेषण । 
कृरोति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक° । आत्मा-पथमा एक° कर्ताकारके । सः-प्रथमा एक० । तस्य-पष्टी 
एकवचन । खलु-अन्यय । कर्ता-्रथमा एक ० । तत्‌-प्रथमा एक ० । तस्य-षष्ठी एक ० । भवति-वततंमान 
लट्‌ अन्य पुरूष एक० 1 कर्म-प्र° ए०} सः-प्र° ए 1 तस्य-पष्टी एक° 1 तु-अग्यय । वेदकः-प्र० ए० | 
अलत्पा-त्रथमा एकवचन कर्ताकारकं ॥ १०.२1. 
परभावका कर्ता नहीं होता । 
तथ्यप्रकाश--१- रजानौ जीव पर ग्रौर्‌ श्रात्मामे एकत्वका श्रध्यास करता है वह्‌ 
भी श्रशुद्धोपादान जीवका परिणाम है । २- भ्ज्ञानी पुदुगलकमेविपाकदशमे चुभ प्रशुभ 
विकत्परूपसे स्वादके भेद करता है वह्‌ भी ग्रङुद्धोपादान जीवका परिणाम है म्नौर यहुभी 
 श्ज्ञानरूप भाव ह । ३- ग्रज्ञानीके भ्रज्ञानरूप भाव व्याप्य है सो वहु श्रज्ञानरूप भावका हौ 
 कर्ताहैश्नौरउसदही का भोक्ताहै। ठ प्रज्ञानी भौ परद्रव्यके परिणमनका कर्ता. नहीं है । 
सिडान्त--१- ग्रज्ञानी जीव ग्रपने अ्रज्ञानर्प भावका ही कर्ता है । कर्मादि श्रन्थ 
 द्रण्यके 'परिणमनका कर्ती नहीं 1 २ श्ज्ञानी जीव श्रपने भ्रज्ञानरूप भावका भोक्ता. है, कर्मादि 
। श्रन्य द्रव्यके परिणामका भोक्ता नहीं । 


, ` ` ' इशि--१- अ्रगुदधनिश्चयनय (४५७) । २- श्रडुदधनिस्चयनय (४७) । 
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स्तर वाऽंक्रामंस्च कथं त्वस्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत्‌ । अ्रतः परभावः केनापि न क्तु 
पार्येत ॥१०३॥ 
एकवचन । यस्मिन्‌ सप्तमौ टक० ।द्मये-सप्तमी एक० 1 सः-प्रथमा एक० 1 अन्यस्मच्‌ सप्तमी एक० 
तु-अग्यय । न-अन्यय । संक्रामति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । द्रव्ये-सप्तमी एक ० । सः-प्रथमा 
यह्‌ वस्तुकी मर्यादा दहै। । 

प्रसंगचिवरण--ग्रनन्तस्पूवं गाथाम बताया गयाथ कि भ्रज्ञानी भी परभावकां कर्ता 
नहीं होता । सो भ्रब इसी विषयको इस गाथामें युक्तिपूवेक पृष्ट किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) प्रत्येक पदाथं श्रपने-प्रपने द्रव्य व गुणमेंही वतते दँ । (२) प्रव्येक 
पदाथेकी स्वकरूपसीमा भेदी नहीं जा सक्ती । (३) कोई भी पदाथं किसी श्रन्य द्रन्यरूप व 
ग्रस्य गुणरूप नहीं हो सकता । (४) जन कोई पदाथं किसी भ्नन्थ द्रव्यरूप व श्रन्य गुणरूप हो 
ही नहीं सकता तो कोई भौ पदाथं किसी श्रन्यको परिणमादही क्या सकेगा} 

सिद्धान्त-- (२) कोई भी पदाथं समस्त श्रन्य पदा्थके द्रव्य, चेत्र, काल, भावरूप 
नहीं ह्ये सकता । (२) कोई भी पदाथ श्रपने स्वरूपमय ही सदा रहेगा । 

हष्-- १- परद्रव्यादिग्राहक द्रन्याधिकनय (२६) । २- स्वद्रव्यादिश्राहक द्रव्या- 
धिकनय (२८) । । 

प्रयोग--मै किसी श्रन्यकर द्रव्यगुणरूप नहीं हो सकता, श्रन्य कोई भी मेरे द्रव्यगुण 
रूप नहीं हो सकता, फिर मेरा किसी श्रन्यसे सम्बन्ध ही क्या है ? एसे परस श्रत्यन्त विविक्त 
निज श्राट्मतत्त्वक्रो निरखते रहना चाहिये ॥ १०३ ॥ 

परषन--किस कारणा श्रात्मा निश्चयतः पुदृगलकर्मोका श्रकर्ता है ? उत्तर- [आत्मा | 
भ्राठ्मा [पुद्गलमये कर्मणि] पुद्गलमय कमम [दरव्यगुरएस्य च ] द्रव्यक्रा तथा गुणका कुद 
भी [न करोति] नहीं करता | तस्मिन्‌] उसमें याने पूदृगलमय कर्ममे [तदुभयं ] उन दोनों 
[अकुर्वन्‌ | नहीं कस्त हृमरा [तस्य | उसका [स कर्ता ] वह कर्ता [कथं ] कंसे हो सकता 

? 

तात्पये--भ्रा्मा पोद्गलिककमेमे न द्रव्यका कुद करता, न गुणका कु करता, भरतः 
प्रात्माको पौद्गलिककर्मकां कर्ता कृहनेकी कुं भी गुंजाइश नहीं । 

टीकाथ--जंसे मृत्तिकामय कलशनामक कर्म॑ जर्हां कि भृत्तिकाद्रव्य श्रौर मृत्तिक्रागुण 
भ्रपने निजरसके द्वारा ही वतंमान है, उसमें कुम्हार श्रपने द्रव्यस्वरूपको तथ। श्रपते गुणको 
नहीं मिला पाता, क्योकि किसी द्रव्यक्रा ्रन्य द्रव्यगुण॒रूप परिवर्त॑नका निषेध वस्तुस्थितिसे ही 
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वतमाने द्रन्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमफर्बयत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खस्वाघत्ते । द्रव्यां- 
तरसंक्रममंतरेणास्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमणक्यत्वात्तदुमयं तु तस्मिन्चनादधानः कथं नु तत््व- 
तस्तस्य कर्ता प्रतिमायात्‌ । ततः स्थितः खल्वात्मा पुदुगलक्मणामकर्ता 11 १०४८ 

कृतर करणे । पदविचरण--द्रव्यगुणस्य-षष्ठी एकवचन । च-अन्यय । आत्मा-प्रथमा एक° । त-अग्यय । 
करोति-वर्तमान लर्‌ अन्य पुरूष एकवचन क्रिया 1 पुद्गलमये-सप्तमी एक० । कर्मणि-सप्तमी एक ० । 


तत्‌-दवितीया एक० । उभयं-द्वि° एक° । अकुवेनू-प्रथमा एक० कृदन्त । तस्मिन्‌-सप्तमी एक० 1 कथ- 
अव्यय 1 तस्य-षष्ठी एक० । सः-प्रथमा एक० । कर्त{-प्रथमा एकवचन 11१०४11 





नहीं होता, इस कारण यह्‌ प्रभाव नैमित्तिक है । (५) निष्वयतः जो श्रन्यमें श्रपना द्रव्य, 
गुण, क्रिया कद्ध नहीं डाल सकता वह्‌ भ्रन्यका कर्ता कंसे कहा जा सकता है ? (६) श्रात्मा 
ग्रपना गुण व क्रिया कुचे भी पुदूगलकममे नहीं डाल पाता, इस कार्ण निश्चयतः श्रात्मा 
पुद्गलकर्मोका श्रकर्ता है । 

सिद्धान्त-- (१) निमित्तत वस्तुक द्रव्य, सेर, काल, भाव कुष्ठं भी उपादानमे तदी 
पटुचता । (२) निश्चयत्तः किसी भी पर्यायका, उस पर्यायका सरोतभ्रूत वस्तु स्वयं होता है । 

हि-- १- परद्रव्यादिगप्राहुक द्रव्याधथिकनय (२६) । २~ शुद्धनिश्चयनय (४६), 
ग्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । 

प्रयोग--परके द्रव्य गुण श्रादिसे रहित सहजसिद्ध चित्प्रकाशमय प्रन्तस्तच््वमे दृष्ट 
रखकर श्रपनेको निविकल्प भ्रनुभवनेका पौरुष करना चाहिये ।। १०४ ॥ 

ग्रब कहते दँ कि इसके सिवाय जो श्रन्य निमित्तनंमित्तकादिभाव हैँ उनको देख कु 
भरस्य प्रकारे कहना वह उपचार है-- [जीवे] नीवके [हिवुभूते] निमित्तरूप होनेपर होने काले 
[बंधस्य तु] क्मवन्धके [परिणामं] परिणामको [दृष्ट्वा] देखकर [जीधेन] जीवक टाया [कर्मं 
छतं | कमं किया भया यह्‌ [ उपचारेण | उपचारमात्रसे [भण्यते | कहा जाता है । 

तचात्पयं--जीवके रागदरेषविभावेका निमित्त पाकर पौदुगलिक कर्मभे कमंत्वे परिणमन 
होता है, उत विषयमे भ्रजञानी जीव कहता है कि जीवने कमं क्रिय हँ सो एसा कर्तापनक्रौ बात 
कटुना उपचारमाच है । 

टीकाथं--इस लोकमे भ्रात्मा निश्चयतः स्वभावसे पुद्गलकर्मका। निमित्तभूत नहीं दै, 
तो भी भ्रनादि भरज्ञानसे उसका निसित्तरूप हप्र जो ग्रज्ञान भाव, उस रूपसे परिणमन करने 
से पुद्रगलक्मेका निमित्तरूप होनेपर पौदृगलिककर्मके उत्पन्न होतेसे पुदूगलकर्मको श्रात्मानै 
किया, एसा विकल्प होता है, वहु विकल्प निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावसे चष्ट श्नौर विकल्पोमे 
तत्पर श्रज्ञानियोके होता है । वह्‌ विकत्प उपचार ही है, परमार्थं नहीं है । 
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कल्पविज्ञानघनश्रष्टानां विकलत्परायणानां परेषामस्ति विकत्पः । स तुपचारं एव नतु परः 
माथः ॥१०५॥ 


< उप 
कर्म-प्रथमा एक० कर्मवाच्ये कर्मकारक । भेण्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरूष एक° केर्मवाच्ये क्रिया । उप- 
चारमात्रंण-तृत्तीया एकवचन ।1१०५॥ 


 स्तितवमे है, ठेसा निर्खकर श्रपने ही स्वरूपमे रमगका पौरुष करना ॥ १०५ ॥ 
वह्‌ उपचार कसेर सो दृरषटतत हासा कहते ई-- [योधैः] योद्धाघ्नोके दारा [युद 
करते ] युद्ध क्ये जानैपर्‌ [लोकः| लोक [इति जत्पते] एेसा कहते दै कि [रान्ना कृतं | 
राजान युद्ध किया सो यहु [व्यवहारेण | व्यवहारसे कहना है [तथा | उस प्रकार [ज्ञानाव- 
रणादि] ्लानात्ररणादि कमं [जीवेन कृतं | जीवके दारा किया गया, एेस। कुना व्यवहारमे 
है \ 
टोकाथे--जंसे युद्ध परिणामसे स्वयं परिणमत करने वाले योद्धश्रों हारा किए गए 
युके होनेपर युद्ध पररिणामसे स्वयं नहीं परिणत हुए राजाको लोक कहते हैँ कि युद्ध राजाने 
किया । यहु कथन उपचार है, परमाथं नहीं है) उसी प्रकार ज्ञानावर्णादि क्मपरिणएामसे 
स्दयं परिणमन करने वाले पुद्गलद्रव्यके हारा किए गएु ज्ञाचावरणादि कर्मके होनेपर ज्ञानाव- 
रणादि कमं परिणामे स्वयं नहीं परिणमन करने वाले श्रात्माके सम्बन्धमें कहते ह कि यह्‌ 
ज्ञनावरणादि कमे श्रात्मके हारा किया गया, यह्‌ कथन उपचार है, परमाथे नहीं है। 
भए्वा्थ--जेसे योद्धा युद्ध करे; वर्ह पर संबंधवशर राजान युद्ध किया, यहु उपचारसे कहु 
जाता है, वसे पृद््गलकर्मं स्वयं कर्मरूप परिणमता है, वर्ह निमित्तसम्बन्धवश पुदरगलकर्म॑को 
जीवने किया, एेसा उपचारसे कटा जति है । 
प्रसगविवरण--म्रनन्तरपूवं गाथे वत्ताया गयाथाकि जीवकरे हारा कर्म किया गया 
यह्‌ कथन उपचारमात्र है । श्रव इस गाथाम इसी विषयको उदाहरणपूर्वक स्प्ट किया है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) युद्ध तो योद्धाही कर रहै, चिन्तुजो युद्ध नहीं कर रहा रेमे 
सगक्ते प्रति उपचार किया जत्ता है कि राजनि युद किया) (२) ज्ञानावरणादिकर्म॑परिणाम 
से तो स्वयं पृद्णलद्रव्य ही परिण॒म रहा है, किन्तु जो कर्मपरिणामसे नही परिणम रहा, एसे 
जीवके प्रति उपचारं क्रिया जाता है कि जीवने ज्ञानाचरणादि कमं किये! (३) यह्‌ उपचार 
दस कारण परमां नहीं कि एक द्रव्यकी वात्त दूसरे द्रव्यमे लगाई गई । (४) यह्‌ उपचारं 
निमित्तनैमित्तिक्‌ भावकी याद दिलाकर निमित्तभूतं विकल्प व व्यापार तथा नैमित्तिक कर्म. 
वन्धन दोन हटनेको शिक्षा दिला सक्ता है { (५) कर्मने जीवविकार किये यह उपचार 
भौ निमित्तनमित्तिक भावको याद दिलाकर निमित्तभूत कर्म॑ व नैमित्तिक विभावन हृटैकी 
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प्रत एतत्स्ित-- 
उप्पादेदि करेदि य ॒वंधदि परिणामएदि गिण्हदि य । 
दा पुणलदग्बं ववहारणयस्स उत्तव्व ॥१०७। 
व्यवहारसे बताया, ज्ञानावरणादि कमेको श्रात्मा । 
गह करे श्रर बाधे, उपजवि वा परिणमावे ।\ १०७] 
उत्पादयति करोति च वध्नाति परिणामयति गृ्भयति च । आत्मा पुदृगलद्रव्यं व्यवहारनयस्य वक्तव्यं 1 
| ग्रयं खल्वात्मा न गृह्णति न परिणामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्य- 
व्यापकभावाभावात्‌ प्राप्यं विकार्यं निवर््यं च पुदृगलद्रव्यात्मक कमं । यत्तु व्याप्यव्धापकभावा- 
` नाम्न य, य, अत्त, पुग्गलदन्व, बवहारणय, वत्तव्व । धातुसंज्ञ--उत्‌-पद गतौ, कर करणे, व॑ध गतौ, कर करणे, वंध 
बंधने, परि-नम नस्रीभावे प्रेरणा, गि्ु ग्रहणे । प्रकृतिश्ञब्द--च, च आत्मन्‌, पुद्गलद्रव्य, व्यवहारनय, 
लोग कहने लगते हैँ कि जीवने पुदुगलकमंको ग्रहण किया, परिणमाया, उत्पच्च किया, बाधा 
प्रादि, सो ण्ह उपचारमाघ्रहीहै। 
टीकाथे-- यह्‌ भ्रात्मा निश्चयसे व्याप्य-व्यापकभावके श्रभावतते प्राप्य, विकार्यं श्रौर 
निर्व॑त्यं पृद्गलद्रव्यात्मक कर्मको न ग्रहण करता, न परिणमाता है, न उपनातारहै, न करता 
है श्रौरत बाधिता है । व्याप्य-व्यापकं भावके श्रभाव होनेपर भी प्राप्य, विकार्यं श्रौर निर्वैत्ये 
एेसे तीन प्रकारके पुद्गलद्रव्यात्मक क्मको यह्‌ श्राल्मा ग्रहण करता है, उपजाता है, करता है 
ग्रौर बाधतां है। एेसा जो विकल्प होता दै, वह्‌ प्रकट उपचार है । भावार्थ--व्याप्य-व्यापक 
भावके बिना जीवको केमंका कर्ता कहूना वहु उपचार है । 
प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपूवं गाथाम उदाहरणपूर्वंक यह बताया गया था कि जीवक 
दवारा कमं किया गया यह कथन उपचारसे किंस प्रकार है ? श्रव इस गाथामे उस्र विवरणके 
निष्कषंमे प्रागमर्वाणात सिद्धान्त स्थापित किया गयाहै। 
तथ्यप्रकाश-- (१) श्रात्मा पुद्गलद्रन्यको करता है यह्‌ व्यवहारनयका वचन है । 
(२) यहां करता ह यह सामान्य वचन है लिसका विशेषणा करनेपर कि क्या-क्या कँसे-कंसे 
करता है, चार क्रियाय श्राती है) (३) उत्पादयति भ्र्थात्‌ जोव कर्म॑को प्रकृतिरूपसे उत्पन्न 
करता ह । (४) वध्नाति र्यात्‌ जीव कर्मभे स्थितिबन्धं करता है । (५) परिणमयति भ्र्थात्‌ 
जीव कर्म॑को अ्रनुभागरूपमे परिणमाता है । (६) गृह्लयत्ति प्र्थात्‌ जीव सर्वात्मप्रदेशोसे कम 
परदेशोको याने कमपदमाणुवोको ग्रहण करता है । (७) उपादानदृष्टिसे निरखनेपर यह्‌ सब 
कथन उपचार वाला व्यवहार वनता है । (८) घटनादृष्टसे, ` निमित्तनमित्तिकटैषटिसे निरखने 
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फथसिति चेत्‌-- 
जह राया ववहारा दोसणशष्पादगोत्ति आलविदो । 
तह जीवो ववहारा दय्वयुशुप्पादगो भणिदौ ॥१०८॥ 
जयों व्यवहार बताया, राजा प्रजाके दोष गुख करता 
स्थो व्यवहार छि श्रात्मा, पुदुगलके द्रव्य गुण करता ॥१०८॥। 
यथा राजा व्यवहा राटोषगुणोत्पादक इत्यालपित्तः । तथा जीवो व्यवहा राद्‌ द्रव्यगुणोत्पादको भणिततः | 
यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुरदोषेषु व्याप्यव्यापक- 
भावाभावेऽपि तदूस्पादको रजेघ्युपचारः । तथां पृदुगलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापक्‌भावेन स्वभावत 
एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेपि तद्त्पादको जीव इल्युपचारः । जीवः करोति 
यदि पुद्गलकमं नैव, कस्तर्हि तत्कुरुत दत्यभिशंकर्यव । एतहि तीत्ररयमोहनिवहंणाय, संकत्यैते 
श्पुणुत पृद्गलकमं कतु ॥६३॥। ।। १०८ ॥ 


` नानरसंन्न-जह' राय, ववहार, दौसगुरुप्पादग, इत्ति, मालविद, तद्‌, जीव, ववहार, दव्वगुरप्पा- 
दग, भणिद । धातसंज्ञ-आ-लव व्यक्तायां वाचि, भण कथने । प्रकृतिशब्द-- यथा, राजन्‌, व्यवहार, दोष- 
गुणोत्ादक, इति, आलपित, तथा, जीव, व्यवहार, द्रव्यगुणोत्पादक, भणित । मूलधात्‌- राज्‌ दीप्तौ, वि- 
अव हज हरणे, दुप वैकृत्ये दिवादि, आ-लप व्यक्तायां वाचि भ्वादि, भण शब्दार्थः । पदविवरण--यथा- 
अव्यय । राजा-प्रथमा एक० 1 व्यवहा रात्‌-पंचमी एकवचन । दोषगुणोत्पादकः-प्रथमा एक० । इति- 

अव्यय 1 आलपितः-प्रथमा एक° कृदंत कमवाच्ये क्रिया । तथा-अव्यय । जीवः-प्रथमा एकवचन । व्यव- 
हारात्‌-पंचमी एक० । द्रव्यगणोत्पादकः-प्रथमा एक० } भणितः-्रथमा एकवचन कर्मवाच्य क्रिया ॥१०८।। 


~~ ~~~" 


व 


दोष व्याप्य है । २- राजाको नीतिके श्रनुसार प्रनालोक भी ्रपनी प्रवृत्ति वनालेते है, इक्ष 
रीतिको निरखकर यह्‌ उपचार किया जाता कि राजा लोगोके गुणं दोषका उत्पादक है । 
३-जिन पुद्गलद्रव्योमे शुभकर्मत्व श्रशुभकमत्व उत्पन्न होते है वे कमेत्व उन पृद्गलद्रव्योमे 
ही व्याप्य है । -जीवके मुम ग्रशुभमावके श्रनुसार पुद्गलकार्माणद्रव्य भो श्रपनैमे जभ ग्रशुभ 
कमेत्व वना लेते हँ सो इस निमित्तनमित्तिकभावको निरखकर यह उपचार क्रिया जाताहै 
कि जीव पुद्गलकर्मोका उत्पादक है। 

सिद्धान्त--१- जीव पुद्‌गलद्रव्यमे शुभाशुभकर्मत्व उत्पन्न करता है यहु व्यवहारसे 
फहा गया है । २- जीवके लुभालुभपरिणामका निमित्त पकरर पौद्गलिक कर्माएाव्रगेरावोते 
पुण्यपाप प्रकृतित्वपरिणमन होता है । 


दृ्टि--१- परकर त्व प्रनूपचरित श्रसदभूतव्यवहार (१२६) । २- उपाधिसाविक्ष 
प्रसुदधद्रव्पाधिकनय (२४) । 
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सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भग्यंते बंधकर्तीरः । मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ।1१०६॥ 
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु ्रयोदशविकल्पः । मिध्याहष्टयादिर्यावित्सयोगिन्चरमातिम्‌ ।११०॥ 
एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात्‌ । ते यदि कुर्वति कमं नापि तेषां वेदक आत्मा । १११ 
पुणसंज्ञितास्तु एते कमं कुर्वति प्रत्यया यस्मात्‌ 1 त्स्माज्जीवोऽकर्ता गुणाच कुर्वति कर्माणि ।११२॥ 


पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यभेवकं कतुं, तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा 
बन्धस्य सामाच्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः, त॒ एव विकल्प्यमाना मिथ्याहृष्ट्यादिसयोगकेवल्यंता- 
स्वयोदश कर्तारः भ्रथ॑ते पुदूगलक्मविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतस्वरगरोदश कर्तारः 
ज, त, जीव, अकत्तार, गुण, य, कम्म । घातुसंज्ञ-भण केथने, वुज्मः अवगमने, केर करणे, कुभ्व करणे, 
कव्व करणे । प्रकृतिशब्द--सामान्यप्रत्यय, खलु, चतुर्‌, बन्धकं, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाययोग, तत्‌, 
पुनर्‌, अपि, च, इदम्‌, मेद, तु, ्रयोदशविकल्प, मिथ्याृष्ट्‌ यादि, यावत्‌, सयोगिन्‌, चरमान्त, एतत्‌, अचे- 
तन, खलु, पुद्गलकर्मोदयसंभव, यत्‌, तत्‌, यदि, कर्मन, न, अपि, तत्‌, वेदक, आत्मन्‌, गरुणसंज्नित, तु, 
मान्य प्रत्यय [खलु] वास्तवमें [बंधकर्तारः] बंधके कर्ता [भण्यन्ते | कहै गये है वे [मिथ्यात्वं ] 
मिथ्यात्व [श्रविरमं | भ्रविरमण् [च] प्रौर [कषाययोगौ] कषाय योग [बोद्धव्याः ] जानने 
चाहिये [च पुनः] श्रौर फिर तिषा श्रपि] उनका भी [च्रयोदशविकल्पः] तेरह प्रकारका 
[श्रयं] यह्‌ [भेदः] भेद [कथितः] कहा गया है जो कि [मिथ्याहष्ट्यादिः] मिथ्यादृष्टिको भ्रादि 
लेकर [सयोगिचरमांतः यावत्‌ | सयोग केवलौ तक है । [एते] ये [खलु] निष्वयसे [श्रचेत- 
नाः| भ्रचेतन हे [यस्मात्‌] क्योकि [पुद्गलकर्मोदयसंमवाः] पुद्गलक्मके उदयसे हए है [यदि | 
यदि [ते] वे [कमं] कमेको [कुर्वन्ति] करते हैँ तो करे, [वु] किन्तु [तेषां वेदक: ] उनका 
भोक्ता [श्रपि] भी [श्रात्मा न] श्रात्मा नहीं होता [यस्मात्‌] ्योकि [गुरसं्ञिताः] गुण 
नाम वाने [एते प्रत्ययाः| ये ब्रत्यय [कमे कुर्वति] क्मैको करते हैँ [तस्मात्‌ ] इस कारण 
[जीवः] जीव तो [अकर्ता] क्मका कर्ता नहींदहै [च] श्रौर [गुणाः] ये गुर ही [कर्मणि] 
कर्मोको [कुर्वति] करते है । 

तात्पये -श्रात्मा निमित्ततः भी पौदुमलिक कर्मोका कर्ता नहीं, किन्तु पुदृगलमय 
सामान्य प्रत्यय व उनके विशेष त्रयोदश गुणस्थान ये पौदृगलिक कमोकि निमित्ततः कर्ता है । 

टीकाथ--निष्चयसे पृद्गलकर्मंका एक पुद्गलद्रव्य ही कर्ता दै । उस पुद्गलद्रव्यके 
मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय प्रौर योग ये चार बंधके सामान्यहैतु होनेसे ब॑धके कर्ताहं ।वेही 
मिथ्याृष्टिको ्रादि लेकर सयोगकेवली तक भेदरूप हुए तरह कर्ता हैँ । श्रव ये पुदृगलकर्म- 
विपाके भेद होनेसे श्रत्य॑त भ्रचेतन होते हुए केवल ये १३ गुणस्थान पुदृगलकर्मके कर्ता होकर 
व्याप्यव्यापकभावसे कुच भी पुदृगलकर्मको करे तो कर, जीवका इसमे क्या राया ? कुद भी 
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सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्त्रयोदश्र विरोषप्रस्यया गुणशन्दवाच्प्राः केवला एव कुर्वंति कर्माणि । 
ततः पुद्गलकर्मखामकर्तमं जीवो गुणा एव ततकर्तारस्ते तु पुद्१लद्रव्यभेव । ततः स्थितं पुदुगल- 
कर्मणः पुदुगलद्रव्यमेवैकं कतुं ।। १०६-११२ ।। 


प्रथमा एकवचन । एते-प्रथमा वहुवचन । अचेतनाः-प्रयमा वहु । खनु- अन्यय । पद्गलकर्मोदयसंभवाः- 

प्रथमा बहु°! यस्मात्‌-पचमी एकवचन ! ते-प्रथमा वहु° 1 यदि-अव्यय । कुवेन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य 
पुरुप वहु° । करम-दह्ितीया एक° कर्मकारक । न-अन्यय । अपि-अव्यय । तेपां -पष्टी बहुवचन्‌ । वेदकः- 
प्र° ए० । आत्मा-प्र० ० । गुणसं्ञिताः-प्रथमा बहु° । तु-अन्यय ) एते-प्र° वहु० } कमं-द्वि° एक ० । 
कूवन्ति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप बहु° । प्रत्ययाः-प्र० वहु ° । यस्मात्‌-पंचमी एकवचन हेत्व । तस्मात्‌- 
पंचमी एक° । जीवः-भ्र° ए० । अकर्ता -प्र° एक° । गुणाः-प्र० बहु° । च-अव्यय । कूर्वन्ति-वतंमान लट्‌ 
अन्य पृरुप वहु° । कर्माणि-दितीया वहुवचन कमंकारक ॥। १०९-११२॥ 





गुणस्थान व पोगके भेद १ से १३ गुणस्थान है, ग्रतः ये १३ गुणस्थान पुद्ूगलकर्मके कर्ता 
है । (४) मिथ्यात्वसे सयोगकेवली परयत १३ गुरास्यान पुद्गलकर्मके विपाकरूप हैँ । (५) ये 
तेरह गुणस्थान पुद्गलक्को व्याप्यव्यापकमावसे करते है । (६) जीवक्रे परिणामलूप १३ 
गुणस्थान पुद्गलकमेविपकरूप १३ गुण॒स्थानोते अन्य है इन दोनो परस्पर निपित्तनैमित्तिक 
भाव हं । (७) भिथ्याहृषि जीव श्रपने भिथ्यात्व परिणामको करता है व भोगता है । मिथ्या. 
टि जीव पुद्गलमय मिथ्यात्वको नहीं करता व ॒तहीं भोगता। 

सिदधान्त-- (१) पुद्रुगमलकमैका व पौदृगलिक गुणस््रानोका पुदृगलद्रव्यके साथ व्याप्य- 
व्यापकं भाव होनेसे पुद्गलद्रन्य ही कर्ता है । (२) जीवगुणस्थानोका जीवद्रव्यमे व्याप्यव्पापक- 
भाव हौनेसे जीव्रद्रव्य ही कर्ता है] 

हटि - १- श्रशुदढनिश्चयनय (४७) । २~- श्रशुदनिष्चयनय (४७) । 

भयोग-- पुद्गल कर्मविपाकके प्रतिफलनोमे राम होनेसे संसारक्लेशविडम्बना जानकर 
सनकारस्वरूप विशुद्ध निज चैतन्यरसके स्वादमें लगना चाहिये । इससे राग भिटेगा प्रतिफ- 
लन केमंसम्बन्ध मिरेगा, कैवल्य प्रकट होगा । १०६-११२ ॥ 

प्रन कहते हैकि जीव श्रौर उन प्रत्ययोंका एकत्व भी नहीं दै-- [यथा] जसे 
[जीवस्य] जोवके [उपय्येगः अनन्यः] उपयोग एकरूप है [तथा] उसी प्रकार [यदि] यदि 
[ऋधोपि] क्रोध भी [अनन्यः] एकल्प हो जाय तो [एवं ] इस तसर्हं [जीवस्य] जीव [च] 
मरौर [श्रजीवस्य | श्रजीवके [्नन्यत्वे] एकत्व [श्रापन्नं ] प्रा हुग्रा [एवं च इह] एेखा 
हीनेसे इस लोकमे [यः तु] जो [जीवः] जीव है [स एद] वही [नियमतः] नियमे [तथा] 
वेसा ही [अजीवः] अजीव हुप्रा [ एकत्वे ] रेते दोनोके एकत्व होनेमे [अयं दोषः] यह्‌ दोष 
प्राप्त हु्रा । [भरत्ययनोकमकमएं | इसी प्रकारं प्रत्यय नोकर्म-कमं इनमे भौ यही दोष जानना! 
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तु य एव जीवः सं एवाजीव इति द्रव्यांतरलुक्षिः । एवं प्रत्ययनोकर्मक्मंणामपि जीवाद॑नन्यतव- 
प्रतिपत्तावयमेव दोषः । श्रथैतदोषभयादन्य एवोपोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः 
इव्‌ छल. संब प्रसयनोकमकरमय्‌, जथ युष्मद्‌, अन्य, क्ष, जन्य, उपयोग, चेतयित, यथा, कोच, 
तथा, प्रत्यय, कर्म, नोकर्मन्‌, अपि, अन्यत्‌ । सलधात्‌--जीव प्राणधारणे, उप-युजिर्‌ योगे, ऋध क्रोधे, जआ- 
पद गतौ । पदविवरण--यथा-अव्यय । जीवस्य-पष्ठी एक० । अनन्यः-प्रथमा एकवचन । उपयोगः-प्र° 
ए० । कोधः-ग्र ° ए० । अपि-अव्यय } तथा-अन्यय । यदि-अव्यय 1 नन्यः-प्र० एक ० । जीवस्य-षष्ठी 
एक० । अजीवस्य-षष्ठी एक० ! च-अनव्यय । एव-अन्यय । अनन्यत्वं-प्रथमा एक° 1 आपन्तं-प्रथमा ए० 
कदत क्रिया । एवं-अव्यय । इह्‌-अव्यय । यः-प्रथमा एक° । तू-भग्यय । जीवः-प्रथमा एकवचन 1 स~ ` 
प्रथमा एक० } एव-अन्यय । तु-अव्यय । नियमतः-अन्यय पंचम्यां तसल्‌ । तथा-अन्यय । अजीवः-प्रथमा 
प्रकार जड क्रोध भी श्रनन्यही है, एसी प्रतीतिहौ जायतो चिद्रूपकी भ्रौर जडकी श्रनन्यतासे 
जीवके उपयोगमयताकी तरह जड क्रोधमय होनेकी भी प्राति हुई । एेसा होनेपर जो जोवरहै, 
वही श्रजीव है, इस प्रक।र्‌ द्रव्यान्तरका लोप हो गया । इसी प्रकार प्रत्यय नोकमं श्रौर कर्मो 
कौ भी जीवके साथ एकत्वकी प्रतीत्तिमे यही दोष ग्रात्ता है । इस दोषके भयसे यदि एेसा माना 
जाय किं उपयोगस्वल्प जीव तो भ्रन्य है श्रौर जडस्वरूप क्रोध श्रन्यदहै तो जैसे उपयोगस्वरूप 
जीवसे जडस्वभाव क्रोध प्न्य है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकमं ्रौर क्मंभीश्रन्यही दहै, क्योकि 
जैसा जडस्वभाव क्रोध है, उसी प्रकोर प्रत्यय नोक, कर्मये भी जड है, इनमें विरोषता नहीं 
है । इस प्रकार जीव भ्रौर प्रस्ययमें एकत्व नहीं है । भावार्थं ~ मिथ्यात्वादि श्राख्व तो जड- 
स्वभाव हैँ रीर जीव चैतन्यस्वभावे है । यदि जड़ श्रौर चेतन एकह जाये तो भिन्न द्रव्यका 
ही लोप हो जाय यहु बडा भारी दोष श्राता है 1 इसलिये श्राव भ्रौर श्रात्मामे एकत्व नहीं 

है, यह्‌ निश्वयनयका सिद्धान्त है । 

प्रसंगविवेररण--श्रनन्तरपूर्ं याथावोपे इस तथ्यका तिर्देण किया गया है कि मिथ्या- 
स्व, भ्रविरत्ति, कषाययोगरूप तथा उनके भेदरूप १३ गुणस्थान--ये सव्र द्रन्यप्रत्यय वतय 
गये श्रौर एसे ही भावरूप जीवपरिणाम भी है । भ्रब इन तीन गाथावोमे इस विवरणसे सम्ब- 
चित्त यह्‌ बात कही ग्ध है कि जीव श्रौर प्रत्ययो एकत्व नदीं है, ्रभेद नहीं है । 

तथ्यश्रकाश--१- जीवसे उपयोष प्रभिन्न है । अ्रतः जीव उपपोगमय है । २- यदि 
जड क्रोध भी जीवसे प्रभिन्न हो जये तो जीव जड क्रोधमथ हो जावेगा । ३- यदि जोव 
उपयोगमयकी तरह जङ्क्रोधमय हो जायत्तवतोनोही जीव है वही श्रजीव दहै, द्रव्यान्तर नं 
रहेगा, कौनसा न रहै, फलं यह होगा कि दोनों ही न रहै यह्‌ महादोष है 1 ४~ जसे जडस्व- 


भावी क्रोध उपयोगात्मक जीवसे ग्रन्य है, ेसे ही प्रत्यय, कम॑, नोक्रमं भी उपयोगात्मक जीव 
श्रन्यही है। 


हुभा । उन शीत ऋतुओके दिनोमें धिलोक्सार व कर्गकाण्टके विेप आन-अमुरंधानमं लग ष्टा श्रा । मतः समयकारः 
मननक्ा समय ४ वने प्रातः सेतेकर ६ वजनतककाथा। समथमार ग्रन्थके दयनेका यह्‌ पिना ही प्रवमररथा। 
आत्म-ख्याति टीकाके आधारपर मनन शुरू किया। उसमं नो वीच-वीचमे की कफटिनाद्र्या आनी भरी, उनका टन 
शरी पऽ जयचन्द जी छावडा कृत हिन्दी टीकामे टो जायाकरनाथा। दम॒ प्रकार यह हिन्दी दीकामी मुपे वद्रुनदी 
सहायक रही ) एतद्ं म॑ श्री पं जयचन्द जी छावदुका भी विघ्प माभार मानत्राटू। 

पूज्यश्री १०५ क्षु. गणेणप्रसाद जी वर्णी न्यायाचार्यका तो म अन्यत्त आधानी हट जिनक्रः तस्यावधान्ं 
वाल्यकालसे ही न्यायतीयं परीक्षाषयन्त मेरा अध्ययन रहा ओर न्पाय विपयको मवयं आपने बद्याया | यद्ययनतः अति- 
रिक्त आत्म-विकासमा्गमें चतनेके लिये आपने दही दधा प्राप्त दई | 


ओदेम्‌ णान्तिः भौरेम्‌ णान्तिः आम्‌ णान्निः 
मनोहर वर्णी 
सन्‌ १६५८ मे स्वलिखित समयमार महिमान (महानन्द) 
नयचक्र-प्रकाग 


पाठ १--नयन्ञानकी श्रावक््यकता । 

वस्तुका जान प्रमाण ओर्‌ नोति होता ई । वस्तु उक्मादव्ययघ्रीभ्यात्मकदै। ध्रीव्पनदो तो उत्पाद व्यय 
नही हो सकता, उत्पाद व्ययनदहोतो श्रव्ये नही हो सकता । ध्रौव्ये वस्तुक द्रव्यपनेका बोध हता दै । उत्पाद व्ययतत 
वस्तुके पययिपनेका वोध होता ्ै। वम्तुद्रव्यपययात्मक है। वस्तुता द्रव्यरष्टिसे भी ज्ञान दो, पयिद्ष्टितेभी नान 
हो तो उसका पूणां जान होता है । एक प्ट ज्ञान करनेफो नय कहते दै । दोनो रप्टियोतति अन करनेको प्रमाण कहते 
है । प्रयोगतः नयोसे वस्तुका ज्ञान होनेषर प्रमाणे ज्ञान होतादै मौर प्रमाणस्े ज्ञान टोनेषर नयो जान हौतादै। 
प्रमाणके विना निरपेक्ष नयते ज्ञान होना मिथ्याहै जीर प्रमारापूर्वक नयो ज्ञान होना राम्यन्‌ दै वयोकि, प्रमाणत 
ग्रहृण किये गये पदार्थोका अभिप्रायवश् एकदेण ग्रहण करनेवाले जानकर नय क्ट्ते ह) 

वस्तु शाश्वत निरन्तर द्रव्पपर्यायात्मक है। पर्यायके विना द्रव्य नही रह सक्ता सो पय्यिं प्रतिक्षण 
होती रहती दँ । द्रव्यके विना प्रथयि किसमे हौं सो अन्वय विना पययिहोदहौ नही सकती । इस प्रकार जव वस्तु 
सदा द्रेव्यपर्यायाटमक है तो द्रव्यचष्टिसे व पर्यायद्प्टिसे वस्तुका ज्ञान करना आवष्यक है । नयोके विस्तारमें जितनेभी 
नय वे सव इन्हीं दोनों रप्टियोके भेद प्रभेद दँ । निष्कं यह्‌ है कि वस्तुका परिचय पानेके लिये नयन्नानकी महती 
मावश्यकता दै । भते ही नय व प्रमाणके विकल्पसे अतिक्रान्त होकर ही भात्मानुभव होता है, विन्तु दस अतिक्रमणकी 
योग्यता वस्तुका परिचय किये विना नदी पाई जा सकती है। 


पाठ २-नयोके संक्षिप्त प्रकार 

वस्तू द्रव्यपययिात्मक दहै! उसको जाननेके लिये नयके मूल दो प्रकार आते हैँ १-द्रव्याथिक नय, 
र्-पर्यायाथिक नय । द्रव्य ही जिसक्रा प्रयोजन हो उत्त नयको द्रव्याथिक नय कटूते हव पर्याय दही जिसका प्रयोजन 
ही उस नयको पर्यायायिक नय कहते ह } द्रव्याधथिक नयके ३ प्रकार ह--१. नगम नय, २. संग्रह नय, ३. व्यवहार 
नय । प्ययिाथिक नयके ४ प्रकार है--१. ऋजुसूत्र नय, २. शब्द नय, ३. समभिरूढ्‌ नय, ४. एवंभूत नय । दस प्रकार 
नय ७ हए । इन सात नयोमे ३ विभाग होते है--१-ज्ञाननय, २्-भर्थनय व ई३-णव्दनय । नगम नयतो ज्ञाननयहै 
क्योकि वहु संकल्प माच्रको प्रकट करता है, पदा्थेको मूख्यतया नहीं कहता । संग्रह नय, व्यवहार नय व ऋजुसूत्र नय 
अर्थनय कहलाते है, क्योकि ये पदा्थंकी जानक्रारी कराते हैँ । संग्रह नय व व्यवहार नयतो स्व्यरप्टिको मुख्यतासे 


( २६ ) 


कतु कर्माधिकार २३१ 
प्रथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणमस्वभार्वं साधयति सांख्यमतातुयायिशिष्यं मति-- 


जीवे श॒ सयं बद ण सयं परिणमदि कम्पभवेण्‌ | 
जह पुलदग्यमिणं चष्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्मद्यवणणासु य अपरिणपदीखं हम्मभारेण्‌ । 
र॑सारस्स अभायो पसज्जदे संखसमश्रो का ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे पुग्लदव्वाणि कम्ममावेण्‌ । 
ते सयमपरिशमंते कहं श परिणशामयदि चेदा ५११८१ 
सह सयमेव हि परिणमदि कम्मभवेण॒ युगलं द्वं । 
जीषो परिणामयदे कम्मं कम्पत्तमिदि पिच्छ ॥११६। 
णियमा कम्मपरिणदं कम्पं चि य टोदि पुग दम्ब । 
तह तं णाणावरणादपरिणषं ञुणघु तच्चेदं ॥१२०॥ 
जीवते स्वयं न बंधा, न वह्‌ स्वयं कमेरूप परिणसता । 
पुद्गल यदि यहु मानो, क्म अपरिखणासि होवेगा \\११६॥ 
ये कर्म॑व्गेणा्थे, यदि न परिशमे कर्ममाव्से तो। = 
भवका श्रमाव होगा, सांसख्यससयको प्रसक्ति भो होगी ।\११७। 
यदि जोन परिखमावे, पुद्गलको क्ेसंमावरूपोसे । 
स्वयं श्रपरिणएमतेको, केसे यह परिखमा देभः \\११८॥ 
नामसं्ञ-जीव, ण, सयं, बद्ध, ण, सयं, कस्मभाव, जइ, पुमालदलव्व, दम, जपरिणामि, तदा, कम्म 
इयवग्गणा, य, अपरिणमंती, कम्मभाव, संसार, अभाव, संखसमञ, वा, जीव, पुगगलदव्व, कसम्मभाव, त; 


सयं, अपरिणमंत, कहं, णु, चेदा, अहं, सयं, एव, हि, कस्मभाव, पम्गल, दव्व, जीवे, कम्म, कम्मत्त, इदि, 
मिच्छा, णियम, कम्मपरिणद, कम्म, चि, य, पुग्गल, दव्व, तह, त, णाणावरणादि, परिणद, त, च, एव । 
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ज्ञानावरणादि ही है, एसा (जानीत) जानो । 

तात्पयं--जीवविभाव तो निमित्तमात्र है, कर्मरूप परिणत तो पुद्गलकार्माणव्ेणायें 
ही होती है । 

टोकाथं--यदि पुद्गलद्रव्य जीवम श्राप नहीं ववा हुश्रा कर्म॑भावसे स्वयमेव नहीं 
परिएमन करता है तो पुद्गलद्रव्य प्रपरिणामी हौ सिद्ध हो जायगा । रेता होनैपर संसारका 
म्रभाव हो जायगा । यदि कोई ठेसा तकं करे कि जीव पुद्गलद्रव्यको कम॑मावसते परिणमता 


कतु कर्माधिकार २३३ 


भवेन परिणामयेत्‌ ? न तावत्तत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणामयितुं पर्येत । न हि स्वतो- 
ऽसती शक्तिः वर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेकतेत । न हि 
वस्तुशक्तयः परमयेक्ष॑ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिएएमस्व भावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलश- 
परिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जउस्वभावं ज्ञनावरणादिकमेपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावर्‌- 
एक° क्रिया । कर्मभावेन-तृतीया एक० । यदि-अव्यय । पूदृगलवयं -प्थमा एक० । इदं-प्र° ए०। मपरि- 
णामि-प्र° एक° नपुंसकलिङ्ख । तदा-अव्यय । भवति-चतेमाने लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन । कार्माणवै- 
णासु-सप्तमी वहु० । च-अव्यय । अपरिणममानासु-सप्तमी वहु ° । क्मभावेन-तृतीया एक० ¦ संसार- 
स्य-षष्ठी एक ० । अभावः-प्र० ए० । प्रसजति-वतंमान लट्‌ अस्य पूरुष एकवचन क्रिया । सख्यसमयः- 
प्र० ए० 1 वा-अव्यय । जीवः-प्र° ए० । परिणामयति-वतमान लद्‌ अन्य पुरूष एक ० णिजंत क्रिया । पृद्‌- 
गलद्रव्याणि-द्ितीया एक° । कर्मभावेन-तु ° ए० । तानि-द्वि° बहु° । अपरिणममानानि-दहि० ए० । कथं- 
अन्यय । तु-अन्यय । परिणामयति-वर्तमान अन्य० एक० । चेतयिता-प्र° ए०। परिणमते-वत्तमान लट्‌ 
ग्रपते जिस भावको करता है, उसका वहु पुद्गलद्रव्यहीकर्ताहि। भावा्थं-सब द्रव्योका 
परिणाम स्वभावतः सिद्ध है, इसलिये प्रत्यक द्रव्य श्रपने भावकाभ्रापही कर्ती है । प्रतः पदु 
गल भी जिस भावको श्रपनमे करता है, उसका वही कर्ताहै। 
प्रसगविवरण--प्रनन्तरपूवं गाथाच्रयमे यह्‌ निणँयदिया गयाथा कि जीव श्रौर 
्रव्यप्रत्यय ये सित्र भिन्न दै इनमें एक्तव नहीं । सो इसकी पुष्टि तबे ही हौ सकती है जब यह्‌ 
सिद्ध हो कि जीव स्नपन श्रपने परिणमनेका स्वभाव रखता है श्रौर ग्रजीव कम पुद्गलद्र्य 
ग्रपनेके खुदमें परिणमनेका स्वभाव रखता है। इन दो निर्णयोमे प्रथम पुद्गलद्रव्यका परि. 
णाम स्वभावत्व इन पचि गथभ्रोमे सिद्ध कियाद] 
तथ्यप्रकाश-- १- पुद्गलद्रव्यको जीवमें स्वयं बद्ध वे क्मभावसे स््रयं परिणत न 
माननेषर पुद्गलद्रव्य श्रपरिणामि बन वैठेगा । २- यदि पुद्गलद्रव्यकर्मको श्रपरिणामी माना 
जायगा तो संसारक प्रभावका प्रसंग हो जायगा 1 ३- कर्मरूपसे श्रपरिणत पुद्‌गलद्रग्यको जीव 
परिणमा देगाएेसा यो नहीं हो सकता कि जो परिणम न सके उसे निमित्तरूपसे भी कोई 
परिणमा नहीं सकता । ४~ यदि स्वयं परिणमते पुद्गलकर्मको जीव प्रिणमा देगा यहु माना 
जाय तो जब पुदुगल परिणम्‌ रहा तो इममे दूसरेकी श्रयेक्षा नहीं, दूरा निमित्तमात्न ही 
होता । ५- पुद्गलद्रव्य स्वयं पररिणामस्वभाव है वह्‌ ज्ञानावरणादि कर्मरूप हो जाताहै। 
९- निमित्तनमित्तिकभावि व वस्तुस्वातव्य इन दोनोका एक साथ होने विरोध नहीं है । 
सिद्धान्त--१--पुद्गलद्रव्य कर्मरूपतते प्रकेला परिणमत्ता है दुसरेको लेकर नहीं । २- 
जीवपरिशाम व कमेपरिणामका परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध हि, वतु कर्मत्वसंवंव नही । 
इ - १-प्रशुद्धनिष्वयनय (४७) । २-उपाधिसापेक्ष प्रु दरग्याधिकनय (२४) । 
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जीवस्य परिणासित्वं साघयति- 


ए सयं वद्धो क्ये श सयं परिशमदि कौदमादोदहि । 
जट एस तुञ्छ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥१२१॥ 
अपरिणपंतम्ि सयं जीषे कोहादिरएहि मवेहि । 
संसारस्स अभावो पसन्जदे पंखससश्मो वा ॥१२२॥ 
पुगलकम्मं कोटो जीवं परिणासएदि कहत । 
४8 + + श विश श 
तं सथमपरिणमंतं कहं श परिणामयदि कोटो ॥१२३॥ 
रह्‌ सयमप्या परिणमदि क्मेहमपेण एस दे उदरो । 
कोटो प्रिणपयदे जीवं कोदत्तमिदि मिच्छ ॥१२४॥ 
कोहुवजतो कोहो पावत य माणमेबादा । 
माउवज्र्तौ पाया लोहूक्चतो वदि लोहो ॥१२५॥ 
क्मेमिं स्वयं च बेधा, न वहु स्वयं क्रोधरूप परिखमता । 
आतषा सदि यह्‌ मानो, जीव अपरिरासि होत्रेण ॥१२१॥ 
यह्‌ जीव स्वयं ऋोधा-दिक भावोसे न परिरमे तब तो \ 
भवका अभावं होगा, सांख्यससथकी प्रसक्ति भो होगी \\१२२।1 
नाससंज्ञ--ण, सयं, वद, कम्म, ण, सयं, कोहमादि, जद, एत, तुम्ह, जीव, अप्परिणामि, तदा, 
अपरिणमंत, सयं, जीव, कोहादिय, भाव, संसार, अभाव, संखसमञ, वा, पुम्गलकम्म, कोह, जीव, कोहत्त, 
त, सयं, अपरिणमंत, करहु, णु, कोह, अह्‌, सयं, अप्प, कोहुभाव, एत, तुम्ह, वुद्धि, कोह, जीव, कोह॒त्त, 
इदि, मिच्छा, कोहुवजुत्त, कोह, माणुवजुत्त, य, माण, एव, अत्त, माउवजुत्त, माया, लोहुवजुत्त, लोह्‌ । 
कोई एेसा तकं करे कि पुद्गलकमं क्रोधादिक ही जीवको क्रोधादिक भावसे परिणमाते है इस 
लिये संसारका भ्रमाव नहीं हौ सकता । एेसा कटनेमे दो पक्ष पृष्टव्य है कि पुदृगलकर्मं कोधा- 
दिक श्रपने श्राप ग्रपरिणमतते जीवको परिणमाति हैँ या परिणमतेको परिणमते? प्रथमतो 
जो श्राप नहीं परिणमता हो, उसमे परके हारा कु भी परिणमन नहीं कराया जा सकता है 
क्योकि श्रापमे जो शवतत नही, वह॒ परक हारा नहीं की जा सकती तथा जो स्वयं परिण- 
सता हो, वह्‌ अनन्य परिणमाने वाले की श्रपेक्षा नहीं करता, क्योकि वस्तुकी शक्तिर्या प्रकी 
प्रपेक्षा नहीं करती । इसलिये यहु सिद्ध हुग्रा कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव है 1 
पेखा होनेपर जसे कोड म॑न्रसाधक गरुडका ध्यान करता हुम्रा याने उस गरुडभावरूप परिणत 
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पुद्गलकमं क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ ? न तावत्स्वयमपरिणममनः परेण 
परिणामयितुं पार्येत, न हि स्वततोऽसतती शक्तिः कतु मन्येन पायते ! स्वयं परिणममानस्तु न परं 
परिणमथितारमपेेत । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमे- 
वास्तु तथा सत्ति गरुडध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः 
स एव स्वयं क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वं ॥१२१-१२५ ॥ 


सूलधातु-- वन्ध बन्धने, परि-णम प्रह्वे, ऋध क्रोधने, भर सत्ताया, सं-सृ गतौ, प्र-षज्‌ सङ्घ , सम्‌-अय गतौ, 
पूरी आप्यायने, गल स्रवणे, बुध अववोधने, उप-युजिर्‌ योगे, मान पूजायां भ्वादि चुरादि, लुम गार्ध्ये 
दिवादि, लुम विमोहने तुदादि 1 पदविव्रण- न, स्वयं-अन्यय । बद्धः-प्रथमा एक° । क्मेणि-सप्तमी ए०। 
परिणमते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । -कोधादिभिः-ततीया बहु° । यदि-अव्यय । एषः- 
प्र० ए०। तव-षष्टी एक० 1 जीवः, अपरिणामी-प्र° ए० । तदा--अन्यय । भवति-वतेयान लट्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया । अपरिणममाने, जीवे-सप्तमी एक° । करोधादिभिः-तृततीया वहु° । भावैः-तु ° ब०। 
संसारस्य-षष्ठी एक० 1 अभावः-प्र° ए० ।  प्रसज्यते-वतेमान लट्‌ अन्यपुरुष एक° । सांख्यसमयः-प्र° 
ए० | वा-अव्यय } पुद्गलकर्म, कोधः-प्र° ए० । जीवं-द्वितीया एक० । परिणामयत्ति-वतंमान लब्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन णिजंत क्रिया 1 क्रोधत्वं-प्र० ए० या क्रियाविशेषण क्रोधत्वं यथा स्यात्तथा । तं-द्वि° ए० 1 
अपरिणममानं-द्वि° एक° । कथं, नु-अव्यय । परिणामयति-वतं° लट्‌ अन्य० एक ० । करोधः-प्रथमा एक ० । 
अथ-अव्यय । आत्मा-प्र०° ए० । परिणमते-वतंमान° अन्य° एक ० । क्रोधभावेन-तु° ए०। एषा-प्र०° ए० 
सत्रीलिद्धं । ते-षष्टी एक० 1 बुद्धिः, कोधः-प्र०° ए० । परिणामयति-वर्तमान ० अन्य० एक ० । जीवे-द्वि° 
एक० कर्मकारक । करोधत्वं-द्वि° ए० या क्रियाविशेषण क्रोधत्वं यथा स्यात्तथा । क्रोधोपयुक्तः, क्रोधः, मानो- 
पयुक्तः-प्र० ए० । च-अव्यय । मानः-प्र° ए० | एव-अव्यय । आत्मा, मायोपयुक्तः, माया, लोभोपयुक्तः- 
प्र० एक° । भवति-व्तंमान लट्‌ अन्य० एक ० । लोभः-प्रथमा एकवचन ।। १२१-१२५॥ 





का प्रसंग श्रा जावेगा 1 ३- न परिणमते हुए जीवको क्रोधादि प्रकृतिकमे परिणमा देगा एेसा 
यों नहीं हो सकता कि जो परिणम न सके उसे निमित्तरूपसे भी कोई परिणमा नहीं सकता 
'४-यदि स्वयं परिणमते जीवको क्रोधादिक्रमं पररिणमा देगा यह्‌ माना जाय तो जब जीव परि- 
एम रहा तो इसमें दूसरेकी श्रपेक्षाकी जरूरत नहीं, दूसरा निमित्तमाघ्र हौ होता । ५- जीव 
प्रिणामस्वमाव स्वयं है वह्‌ श्रज्ञानस्वभावक्रोघादिपरिणतोपयोग होता हृश्रा स्वयं क्रोधादि 
हो जाता है । ६- निमित्तनैमित्तिक भाव व वस्तुस्वातंत्य दोनोका एक साथ होने विरोधं 
नहीं ह । 

सिद्धात-- १-जीव क्रोधादिपरिणतोपयोग श्रकेला होता है दूसरेको लेकर नहीं । २- 
कोधादिकमभ्रकृतिका विपाकोदय होनेषर्‌ श्रशुद्धोपादान जीव स्वयं विकाररूप परिणम जाता है । 

द्टि--१- प्रगुढनिश्चयनय (४७) । र~ उपाधिसपेक्ष प्रशुदध्रव्याथिकनय (र ४) । 

प्रयोग--्रात्मा स्वयं परिणौमस्वभाव है उसको क्रोधादिकमं निमित्तमात्र है, किन्तु 
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तित्वात्‌ ज्ञानमय एव स्यात्‌ । श्रलञा्निनस्तु सम्यकुस्वपरविवेक्राभवेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्ता- 
त्मख्यात्तित्वादज्ञासय एव स्यात्‌ ॥१२६।। 
एक० किया । तस्य, कर्मर्णः, ज्ञानिनः-षष्टी एकवचन । सः, ज्ञानमयः, अज्ञानमयः-प्र° ए० । अज्ञानिनः- 
षष्ठी एकवचन ॥ १२६ ॥ 
का स्पष्टीकरण इस गाथाम किया है । 
तथ्यप्रकाश-- १--घ्रात्मा श्रपने जिस भावको करता है उस कर्मंका (जीवपरिणामक्रा) 
कर्ताहोता है। र्-ज्ञानीके स्वपरविवेक टोनेके कारणं हष्टिमे सवेपरविविक्रत प्राटमाकरो 
ख्याति होनेसे ज्ञानमय ही भाव हताहि। ३-ग्रज्ञानीकफे सही स्वपरविवेक न होनेके कारण 
विविक्त ब्रात्माकी ख्यात्ति (ब्रतोत्ति) न होनेसे श्रज्ञानसय ही भाव होता दै । 
सिद्धान्त-- १-स्वपरविवेकपुवेक स्वभावदष्टि हौनेसे ज्ञानीके ज्ञानपय भाव होते है । 
२-स्वपरविवेक न हौनेके कारण स्वभावहषटि भ्रस्त रहनेसे ्रज्ञानीके श्रज्ञानमयं भाव होते है 1 
हष्टि--१- श्रपणं गुदढनिष्चवयनय (४६ब) । २-- भ्रशुद्धनिष्वयनय (४७) | 
प्रयोग--ज्ञानमयभावको स्वभावभाव व निराकुल जानकर उसकी कारणभूत भ्रवि- 
कारज्ञानस्वभावहष्टि स्खनेका पौरुष करना ।१२९॥ 
नमय भावस क्या होता दै श्रौरश्रज्ञानमय भावसे क्या होतार, श्रव यहु कहते 
है [श्रनञानिनः. सज्धानीका [श्रन्नानमयः| प्रज्ञानमय [मावः] भाव है [तेन] इस कारण 
[कर्मासि | ्रज्ञातती कर्मोको [करोति] करता है [तु] गौरं [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [ज्ञानमयः] 
ज्ञानमय भाव होता दै [तस्मात्‌ | इसलिये वहु ज्ञानी [कर्माणि] कर्मोको [न] नहीं 
[करोति] कर्ता 1 
टीकाथं--भ्रज्ञानीके श्रच्छी प्रकार स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे विविक्त श्रा्माकी 
स्याति अत्यंत भ्रस्त हो जानके कारण म्रज्ञानमय हौ भाव होता है। उस श्रज्ञानमय भावक 
होनेपर श्रात्मके श्रीर्‌ परके एकत्वका श्रध्यास होनेसे ज्ञानमान्र प्रपने श्रात्मस्वरूपसे अष्ट हुभ्रा 
परद्रव्यस्वरूप रागःदेषके साथ एक होकर श्रहंकारमें प्रवृत्त हुश्रा भ्रज्ञानी एेसा मानताहि कि 
भै रागौहु'देषी हू" इस प्रकार वह्‌ राणी द्वेषी होता है । उत्त रागादि स्वरूप ग्रज्लानमय भाव 
से भरनी हुमा परदरव्यस्वरूप जो राग-षेष उन रूप श्रपनेको करत। हु्रा कर्मोक्रि करता 
हे । श्रौर ज्ञानीके भ्रच्छी तरह श्रपना परका भेदज्ञान हो गया है इसलिये जिसके भिन्न श्रालमा 
की प्रकटता-- ख्यातिः भ्रत्यंत उदित हो मर्ईहै, उस भावके.कारण ज्ञानमय ही भाव होता 
है । उस भावके होनेपर श्रपने व परको भिन्नपतेका ज्ञान भेदन्नानः ससेनेसे ज्ञानमा् श्रपने 
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सम्यकृस्वपरविवेकेनात्यंतोदितषिविक्तात्मख्यातित्वायस्माद्‌ ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌ तस्मस्तु 
सति स्वपरयो्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः परस्थं सगद्रेषाभ्यां पृयरभूततया 
स्वरसत एव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव त रज्यते न च रुष्यति तस्माद्‌ ज्ञान- 
मयभावाद्‌ ज्ञानी परौ रागद्रेषावात्मानमकरवंन्न करोति कर्माणि । ज्ञानमय एव भावः कृतो 
भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः । भ्रज्ञानमयः सर्वेः कुतोयमज्ञानिनौ नाभ्यः ॥६६॥। ॥ १२७ ॥ 
तु, कर्मन्‌ । मूलधत--ज्ञा अववोधने, इक्रेज्‌ करणे । पदविवरण-अन्ञानमयः, भावः-प्रथमा एकवचन । 
मज्ञानिनः-षष्ठी एक० । करोत्ति-वर्तमान सद्‌ अस्य पुरुप एकवचन क्रिया ! तेन-तृतीया एक° । कर्माणि- 


द्वितीया बहु० ] ज्ञानमयः-प्र° ए०  ज्ञातिनः-षण्टी एकवचन । तु, न-अन्यय । करोति-वतंमान अन्य 
एकवचन । तस्मात्‌-पंचमी एकवचन हैत्वथं । तु-अव्यय । कर्माणि-दितीया बेहुव चन ।1१२७।। 





परज्ञानमय भाव होता है । ४~ श्रज्ञानमयभाव होनेपर स्व-परमे एकत्वका श्रध्यास होता है । 
५~स्वपरमें एकत्वका भ्रध्यास होनेसे ज्ञानमात्र स्वसे अष्ट रहता है । ६~ ज्ञानमात्र स्वसे चष 
रहनेसे परद्रव्यस्वरूप रागद्वेषके साथ एकरूप भ्रतुभव होता है । «~ रागद्रेष परकृतिम एकल्प' 
प्रतुभव होनेसे श्रहंकार विकल्प बनता है । ८~ श्रहंकार विकल्प बननेसे ्रज्ञानी श्रपते श्रात्मा 
की परद्रव्यस्वरूप रागद्रेषमय करता हुभ्रा कमेक करता है । €~ ज्ञानोके सम्यक्‌ स्व-पर ` 
विवेक होता है । १०- स्व-परविवेक होनेसे एकत्वविभक्त श्रात्माकी दृष्टि रहती है । ११- 
एकत्वविभक्त श्रात्माकी दृष्टि रहुनैसे ज्ञानमय भाव होता है । १२- ज्ञानमय भाव होनेपर्‌ स्व- 
परकी भिच्चताका बोघ संस्कृत रहता है । १३- स्वपरकी भिन्नताका बोध संस्कृत रह्नेसे ज्ञान- - 
मान्न स्वमें ठहूरना होता है । १४- ज्ञानमात्रे स्वभे ठहरना होनेसे परद्रव्यस्वूप रागद्रेषसे 
पृथक्‌ रहनेसे स्वरसतः ही उनमें श्रहंकार नहीं होता है, श्रहुकार निवृत्त हो जाता है । १६- 
परद्रव्यस्वलूप राग देष्मे ्रहुकार नष्ट हो जानिसे ज्ञानी मात्र जानताहीहै वह रागद्रेषरू्प 
भ्रपनेको नहीं कर सकता । १७- रागद्ेषरूप न होनेसे ज्ञानी कर्मोको नहीं करता है । 

५ सिद्धान्त-- १- प्रज्ञानीके भ्रज्ञानमय भाव होता है । २- अज्ञानमयभावका निमित्त 
पीकर पृदुगलकार्माणिद्रन्यमें कमेत्वका श्राव होता है । ३- ज्ञानीके ्ञानमयभाव होता है । 
४~ ज्ञालमयसावका निमित्त पाकर कार्माणद्रव्यमे संवरत्व होता है । 

. दृष्टि ९- प्रशु्निष्चयनय (४७) 1 २- उपाधिसपेक्ष म्रशुढधपरव्याथिकनय (२४) । 
२-शुडनिषचवयनय (४६); श्रपूणं शुदधनिश्वयनय (४६ब) । ४- शुद्धभावनापेक्ष रुद्धद्रव्याथिक 
नप्‌ (२४ब) 

प्रयोग--ज्ञानमय भाव होनेपर बन्धन नहीं होता तथा भव-भवके संचित कमं भी 
भ्रपना कर्मस्व तजे देते है यहु जानकर ्रविकार ज्ञानस्वरूपकी उपासनारूप ज्ञानमय भावनां 
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कष्चनापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवतेमानो ज्ञानमय एव स्यात्‌ ततः सरवे एव 


ज्ञानमय ज्ञानिनो भावाः । ज्ञानिनो ज्ञाननिवृंत्ताः स्वँ भावा भवंति हि । सरवोप्यज्ञाननिवृं त्ता 
भवंत्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७।1 ॥ १२८-१२६ ॥ 


च, एव-अग्यय । जायते-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । भावः-प्र० ए० । यस्मात्‌, तस्मात्‌- 
पंचमी एक० । ज्ञानिनः-षष्ठी ए०। सर्वे-प्र° बहु° 1 भावाः-प्र ° बहु° । खलु-अव्यय । ज्ञानमयाः-प्रथमा 
बहु° । अज्ञानमयात्‌, भावात्‌-पंचमी एक° । अन्ञानः-प्रथमा ए० । जायते-व्तेमान लट्‌ अच्य पुरुष एक० । 


भावः-प्र० एक० 1 यस्मात्‌, तस्मात्‌-पंचमी एकवचन । भावाः, अन्नानमयाः-प्रथमा बहु° । अन्नानिनः- 
षष्ठी एकवचन ।। १२८-१२६ ॥ 


भ्रज्ञानमयपनेको उल्लंघन नहीं करता हृग्रा श्रज्ञानमय ही होता है; इसलिए प्रज्ञानीके सभी 
भाव श्रज्ञानमय है । श्रौर जिस कारण ज्ञा्मयभावसे जो कुद भाव होता है, वहं सभी ज्ञान- 
मयपनेको नहीं उल्लंघन करता हुभ्रा ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञनीके सभी भव ज्ञान- 
मय ह । श्रव इसी ग्रथका कलशरूप काव्य कहते ई-- ज्ञानिनो इट्यादि । अ्थ--ज्ञानीके सभी 
भाव ज्ञानसे सचे हुए होते हैँ श्रौर श्ज्ञानीके सभी भाव भ्रज्ञानसे रचे हुए होते है। 

प्रसंगविवरर--ग्रनन्तरपूवं गाथाम बत्तायाथा कि श्रज्ञानीके श्रज्ञानमय भाव होता 
है श्रौर इससे वहं कमेको करता है तथा ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होत्ताहै श्रौर इससे वहु कमं 
को नहीं करता । अरव इस गाथमें बताया है कि ज्ञानोके ज्ञानमय ही भाव क्यों होताहै म्रौ 
श्रज्ञानीके भ्रज्ञानमय ही भाव क्यो होता है? 

तथ्यप्रकाश--१- ग्रज्ञानमय भावसे नो कुष्ठ भी भाव होता है वहु सव भ्रज्ञानमयतां 
कां उत्लंघन न करनेसे भ्रज्ञानमय ही भाव होता है । २- ज्ञानमयभाव्से जो कुद्धभी भाव 
होता है वह्‌ सब ज्ञानमयताका उल्लंघन न करनैसे ज्ञानमय ही होता है । 

सिद्धान्त--१- भ्मज्ञानमय परभावको भ्राद्मा मानने वाले विकल्पसे श्रज्ञासमय भाव 
ही प्रकट होता है । २~ ज्ञानघन श्रन्तस्तत्वको दृष्टि वालिके ज्ञानसंस्टछृत ही भाव होता । 

हष्टि--१- भ्रञुदढनिश्चयनथ (४७) । २~ शुद्धनिष्वयनय, श्रपणं शुदधनिश्चयनय 
(४६, ४६ब) । 

प्रयोग--मूलमें भ्रविकार ज्ञानस्वभावका श्रालम्बन होनेसे ज्ञानमय भाव प्रकट होता 
है सो भ्रपना उपयोग श्रविकार ज्ञातस्वभावको दष्टिमे रखनेका पौरष करना 11 १२८-१२६ ॥ 

श्रव इस उक्त गाथाथेको ही दष्न्तसे इद करते रहै [यथा] जसे [ कनक्मयात्‌ 
भावात्‌] सुवणंमय भावस [कउलादयः भावाः] सुवणेमय क्‌ डलादिक भाव [जायंते | उत्पन्न 
होते है [वु] श्रीर्‌ [जयोमयात्‌ भावात्‌] लोहमय भावके [कटकादयः] लोहमयी कड़े इत्या- 
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. एव भवेयुर्न पुनरजाम्वनदकुंडलादयः 1 तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणासु- 
विधाथित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयनन्ञानमयाददावादज्ञनजांत्तिमनतिवतंमाना विविधौ म्रप्य- 
` जलानि, बहुविध, अपि, ज्ञानिन, तु, ज्ञानमय, सर्व, माव, तथा । सूलधातु-- कुडि रक्षणे चुरादि, कटी 
गतौ (स्वाथेकः) जनी प्रादुभवि दिवादि, ज्ञा अववोधने । पदविवरण--कनकमयात्‌, मावात्‌-पंचमी एक ९4 
, जायंते-वर्तमान लदट्‌ अन्य पुरुष वहुवचन क्रिया । कुण्डलादयः, भावाः-प्रथमा बहु° 1 अयोमयकात्‌-पंचभी 
-एक० 1 -भावात्‌-पं० 'एक० । यथा-अव्यय । जायंते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया । कटकादर्य- 
--भावल्प होनेपर भी जैसा कारण होता है वैसा ही कायं होत्ता-हैः इस न्याये अ्ज्ञानोके स्वय॒- 
मेव श्रज्ञानमय भावसे श्रज्ञानकी जातिको नहीं उल्लंघन करने वाले ग्रनेक प्रकारके ््ञानमय 
-ही भाव होते है, ज्ञानमय भाव नहीं होते, श्रौर ज्ञानीके ज्ञानकी ज।तिको नहीं उल्लंघन करने 
वाले सब ज्ञानमय ही भाव होते द, श्रज्ञनमय नही होते। भावा्थ--जैसा कारण हो, वसा 
"ही कायं होता है, इस न्यायसे जसे लोहसे लोहमय वस्तुं होती है भ्रौर सुवण॑से सुवणंमय 
श्राभूषण होते द उसी प्रकार प्रज्ञानीके भ्रज्ञानसे प्रज्ञानमय भाव होते है श्रौर ज्ञानीके ज्ञानसे 
ज्ञानमय ही भाव होते है । भ्रज्ञानमयभाव त्तो क्रोधादिक है श्रौर ज्ञानमयमभाव क्षमा श्राद्छि 
है \ यद्यपि भ्रविरत सम्यग्हष्टिके चारित्रमोहके उदयसे क्रोधादिक भी प्रवतैते है तथापि उस ज्ञानी 
की उनमें भ्रात्मबुद्धि नहीं है, वह इन्है-परके निमित्तसे हई उपाधि मानताहै, सो उसकेःवे 
क्रोधादि कर्म उदयमें भ्राकर खिर जति रहै, ज्ञानी भ्रागामी ेसा बंध नहीं करता कि जिससे 
संसारका भ्रमण बढ़े । प्रौर श्राप उद्यमी होकर उनरूप परिणमन भी नहीं करता है; उदयकी 
जबरदस्तीसे परिणमत है, इसलिए व्ही भी ज्ञानम ही अ्रपना स्वामित्व माननेसे उन क्रोघा- 
विभावोका भी श्रन्य ज्ञेयके समानज्ञाता ही दहै, कर्ता नहीं है 
प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपूवं गाथायुगलमें कहा गया धा ज्ञानमय भावस ज्ञानमय ही 
भवि होते ग्रोर ग्रज्ञानमय भावस श्रज्ञानमय दही भावहोतेहै! श्रव इस गाथा युगलमें इसी 
तथ्यको हृष्ट द्वारा समथितं किया गया है । 
तथ्यप्रकाश-- १-जीव स्वयं परिणामेस्वभाव है सो जोवको परिणमताः तो रहना 
है ही 1 २-कायं उपादान कारणका अ्रतुविधान किया करते है याने जैसा कारण होता ह 
वैसा कायं होता है । ३ अ्ज्ञानोके स्वयं ग्रज्ञानमय भावै सो श्रज्ञानमय कारणे श्रज्ञानमय 
ही भाव होगा । ४~ज्ञानीके स्वयं ज्ञानमय भाव सोज्ञानमय कारणसे ज्ञानमय ही भाव 
होगा । 
सिद्धन्त--१~ जिस काल सह्जज्ञानस्वभावकी हटि, प्रतीति रुचि हं उस कालं यृह्‌ 
च्रास्मा ज्ञानमय भाव वाला है । २- जिस काल रागादि प्रकृतिविपाक्‌ प्रततिफलनमे भरात्मत्वकी 


कतु कर्माधिकार २४७ 


अग्णाण॒स्स स उद्यो जं जीषाणं अततस्चउवलद्ी । 
मिच्छत्तस्स इ उदयो जीवस्स यपद हाणत्तं ॥१२३२॥ 
उदश्मो असंजमस्स इ जं जीबाणं दवेह अविरमणं । 
जो टु कल॒पोवश्योगो जीवाणं सौ कसाउद्मो ॥१३३॥ 
तं जण जोणञदयं जो जीबाणं तु चिहरच्छदो 
सोदणएमसोहणं वा कायव्वौ विरदिभाषो शर ॥१३४॥ 
एदु दद्शटछ कम्महयवग्गल्गय ज तु । 
परिणमदे अविद शाणावरणादिभावेहिं ॥९ दप 
तं खलु जीवणिबद्ध' कम्पहयवगणागयं जहा । 
तया द्‌ दोदि हद्‌ जीवो परिणामभावाएं ॥१२६॥ 
भ्रज्ञानका उद्य वह्‌, जो जीवको न तच्च उयलन्धी । 
मिथ्यात्वका उदय जो, जीवोके श्रश्रद्धानपना ॥१३२॥ 
उदय असंयमका वह्‌, जो"जीवोको न पापस विरती । 
उदय कषाोका यह्‌, कलुषितं उपयोगका होना ।\ १३३ र 
नामसंज्ञ-अण्णाण, त, उदअ, ज, जीव, अतनच्नउवलद्धि, मिच्छत्त, दु, उदय, जीव, ससदृहाणत्त, 
उद, असंजम, दु, ज, जीव, अविरमण, ज, दु, कलुसोवओग, जीव, त, कसाउदअ, त, जोगउदञ, ज, 
जीव, तु, चिदुउच्छाह्‌, सोहण, असोहण, व, कायन्व, विरदिभाव, चा, एत, हैदभरद, कम्मद्यवग्गण्णगअ, 
ज, तु, अद्रुविह्‌, णाणावरणादिभाव, त, खलु, जीवणिबद्ध, कम्मइयवग्गणागअ, जदया, तदथा, दु, हदु 
जीव, परिणामभाव । धातुसंज्ञ-उद्‌-अय गतौ, सद्‌ दह्‌ धारणे, उव-उज्ज योगे कस-तनरुकरणे, उत्‌-साह्‌ 


साधने, परि-नम नस्रीभावे, हौ सत्तायां । प्रकृतिशब्द--अन्नान, तत्‌, उदय, यत्‌, जीव, अतत्त्वोपलब्धि, 
मिथ्यास्व, तु, उदय, जीव, अश्चहुधानत्व, उदय, असंयम, तु, यत्‌, जीव, अविरमण, यत्‌, तु, कलुषोपयोगं, 


भे होते है, उनमें परस्पर तिमित्तनमित्तिकभावमात्र बना है । 

टीकार्थ--भ्रयथाथं वस्तुस्वरूपकी उपलव्धिसे ज्ञानम स्त्रादरूप होता हरा श्रज्ञानका 
उदय है । रौरं नवीन कमेकि हेतुभूते मिथ्यात्व, भ्रसंयम, कषाय, योगोदय ये अज्ञानमय चार 
भाव ह । उनमें से जो तत््वके भ्रश्रद्धानरूपसे ज्ञानमें श्रास्वादका श्राना बहु तो भिथ्यात्वका 
उदय है; जो श्रव्याग भावसे ज्ञानमे अ्रास्वादशूप प्राये वह्‌ ग्रसंयमका उदय है; जो मलिन उप- 
योगपनेसे ज्ञानमें भ्रास्वादरूप प्राये, वह कषायका उदय है, ओरौर नो शुभाजुमप्रवृत्तिनिवृत्तिरूप 


कलु कर्माधिकार २४६ 


रूपेण॒ ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः कलृषोपयोयरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः शुभाशुभ भ्वु- 
त्तिनिवृत्तिव्यापाररू्पेण॒ ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । श्रथेतेषु पौद्गलिकेष् मिथ्यात्वादचयुदयेषु हेतु- 
भूतेषु यत्पुद्णलद्रव्यं कमवेणागतं ज्ञानावरणादिभावैरष्टवा स्वयमेव परिणमते तत्ललु कमं- 
वगेणागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्वरात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां 
तत्त्वाश्रद्धानादोनां स्वस्य परिणामभावानां हैतुभत्रति ॥ १३२-१३६ ॥ 


भवेत्‌-विधि लिडः अन्य परुष एक° क्रिया । अविरमणं, यः-प्रथमा एक° । तु-अव्यय । कलुषोपयोगः- 
प्र ए० । जीवानां -षष्टी बहु° । सः, कषायोदयः-प्र ° ए०। तं-द्ितीया एकवचन । जानीहि-आनज्ञायां 
लोट्‌ मध्यम्‌ पुरुष एक° ! योगोदयं-द्ितीया एकवचन कमेकारकं । यः-प्रथमा एकवचन । जीवानां -षष्ठी 
बहु° । तु-अव्यय । चेष्टोत्साहः-प्रथमा एक० । शोभनः, अशोभनः-प्र° ए० । चा-अव्यय । कतेव्यः-ठृदंत 
प्रथमा एक० क्रिया ¦ विरतिभावः-प्रथमा एक ० । वा-अव्यय । एतेषु-सप्तमी बहु° । हैतुभूतेषु-सप्तमी 
,बहु० । कार्मंणवगेणागतं, यत्‌-गप्रथमा एक ० । तु-अग्यय ! परिणमते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
क्रिया । अष्टविधं-क्रियाविशेषणं यथा स्यात्तथा । ज्ञानावरणादिभावैः तृतीया बहु° । ततु-प्र° ए० । खलु- 

यय । जीवनिबद्धे, कर्मणवगेणागतं-प्र° ए० । यदा, तदा, तु-अव्यय । भवति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष 
एक° । हतुः, जीवः-प्र०° ए० । परिणामभावानां-षष्ठी बहुवचन ॥ १३२-१३६॥ 


प्रसंगविवररण--श्रनन्तरपूवं गाथायुगल्लमे बताया गया धा कि श्रज्ञानमयमावसे अ्रज्ञान- 
मयभाव होते हैँ । श्रब इसी तथ्यका विशेषतासे वर्णनं इस गाथापञ्चकमे किया गया है । . 


तथ्यप्रकाश-- १- जीवोको जो तत्त्वकी उपलब्धि नहीं हो रही है वह भ्रज्ञ।नके उदय 
का प्रतिफल है । २ जीवोको जो यथां श्रद्धान नहींहोस्हादहै वहु मिथ्यात्वके उदयकां 
प्रतिफल है । ३- जीरवोको जो पापोसे विरति नहीं हो स्ही है वह्‌ श्रसंयमके उदयका प्रतिफल 
है । ४- जीवोको जो वेष्ट उत्ताह हो रहा है वह योगके उदयका प्रतिफल है । ५- इन 
द्रव्यप्रत्ययोका निमित्त पाकर कार्माणव्भेणागत पुदृगलद्रव्य ज्ञानावरणादि भ्रा प्रकाररूप परि. 
णम जाता है । ६- वहु बड़ कमं जब जीवनिबद्ध याने उदयमें भ्राकर प्र्तिफलित होता है तब 
यह श्रज्ञानी जीव श्रज्ञानमय परिणामोका हेतुं होता दै । ७-~ उदयागत द्रव्यप्रत्यय (कमं) जीव- 
विभावका तथा नवीन करमेत्वका दोनोका निमित्त है । ८- जीवविभाव द्रव्यप्रत्ययोके निमि- 
सत्वका निमित्त है] 


सिद्धास्त--१- उदित दरष्यप्रतययका निमित्त पाकर नवीन कार्माणवेणाश्नोमे कमेत्व 
भ्राता है । २- जीवविभाव परिणामोका निमित्त पाकर द्रव्यप्रव्यय नवीन क्मेकि श्मास्लवका 
निमित्त हो जता है। 


दृष्टि--१, २- उपाधिसपिक्ष श्रशुदधदरव्याथिकनय (२४) । 


“जीवं द्रव्य" अपरसंग्रह का भेद किया--जीव दौ प्रकारै है मृक्तव संसारी, सौ यहं भपरसंग्रहर्भैदक व्यवहारनय 
नामक द्रव्यायिकरनय हा । अव आगे एक-एक विभागका भेद करते जाये तो वे सव भपरसंग्रहुभेदक ग्यवहारनय होते 
जायेगे 1 इस प्रकार जव तक एक अखण्ड सत्‌ पर नहीं पहुंचते तव तक अपरमंग्रहुभेदक व्यवहारनय प्रयोक्तव्य होते 
जाते है । इसका प्रथम प्रकार है-- (ई) परसंग्रहभेदक व्यवहारनयनामकद्रव्याथिकनय 1 दहितीय प्रकार 2ै-(१०) 
भपरसग्रह-भेदकव्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय । तृतीय प्रकार है-(१६) अन्तिम अपरसंग्रहभेदक व्यवहारनय। 
इनके ३ भेद आशयवश हो जाति है) ४--(१२) परम बुद्ध अपरसंग्रहुभेदकव्यवहारनयनामक द्रव्पायिकनय, (१३) शुद्ध 
अपरसंग्रहभेदक व्यव्रहारनवनामक द्रन्धायिकनय्र, (१४) प्रणुद्ध अपरसंग्रहुभेदक व्यवह्‌।रनयनामक द्रव्याथिकनय। 
पाठ ६--द्रव्याथिक अन्तिम व्यवहारनय 

भपरसंग्रहका भेद कर-कर जव हम अखण्ड सत्‌ तक पहुंच जाते हँ फिर इसका भेद नही किया जाता । 
अखण्ड एकु सत्‌ तकर पहुंचाने वाले इस व्यवदारनयक्रो अन्तिम व्यवहारनय नामक द्रव्यायिकनय कहते हैँ । यही 
निश्चयनय कलत दै । निश्चयनय एक अण्ड सत्‌ को अर्थात्‌ एक द्रव्यको जानता है सो अन्तिमध्यवहारनयनामक 
द्रव्याथिकनयने भी अन्तिम भपरसंग्रह्‌ को भेद करके एक अखण्ड सत्‌का बोध कराया । अव इष एक सत्‌को जानते 
समय परमणूद, शुद्ध अथवा अशृदध जिस विधिका मूड होगा उसी विधिमें इस सत्‌का जान होगा । इसको परमणशृद्ध 
द्रव्याधिक, शुद्धद्रव्याधथिक व अशुष्धद्र्याधथिक कटिये या परम णुद्धनिश्वयनय, शुद्ध निश्चयनय व अणुद्धनिष्चयनय किये 1 

यह अन्तिम व्यवहारनय अ्थनय है व उसमे भी द्रव्यायथिकनयदहै। इस कारणा यह व्यवहारनय अध्यात्म 
शास्त्रोमे प्रयुक्त होने वाते निश्चय व्यवहार वाले ग्यवहारसे भिन्न है । निश्चय व्यवदट्‌।रमें प्रयुक्त व्यवहार कथन करने 
वानाहै ओर यह्‌ व्यवहारनयनामक्र द्रव्पराधिकनय अधिगम करने वाला ओौर वहुभी द्रव्याथिक द्ष्टिसे। इस 
अन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्याधिकनय में परिपूणे अखण्ड एक सत्‌ अन्य सवसे विभक्त करके वृद्धे स्थापित किया । 

पाठ ७-श्रन्तिम ग्यबहारनय नामकं द्रव्याथिकनयक्षे प्रकार 

अन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयने अन्तिम अपरसग्रहुको विभक्त करके अखण्ड एक सत्‌ का वोध 
कराया । अव इस अखण्ड एक सत्‌ को गुण, स्वभाव, शुद्ध पर्याय, अशुद्धप्याय, अभेद भादि जिस जिसकी मूख्यता करके 
जिस-जिस रूपमे जाना जायेगा उतने ही इसके प्रकार वन जावेगे । जैसे (१५) परमशुद्ध अभेदविषयी अन्तिमलक्षित 
व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय, जसे चिन्मात्र आत्मा । (१९) परमशुद्ध भेदविषयी अन्तिमलकित व्यवहारनयनामक 
द्रव्याथिकनय, जेसे-- ज्ञान दणेन आदि गुण वाला आत्मा । (१७) शुद्ध अभेद विपयी अन्तिमलक्षित व्यवहारनयनामक 
द्रव्यायिकनय, जँसे--जीव केवलज्ञानी है । (१८) शुद्ध भेदविषयी अन्तिमलक्षित व्यवहारनयनामक द्रव्या्थिकनय जंसे-- 
मुक्त जीवक्े अनम्तज्ञान अनन्तदणंन आदि । (१६) अव्यक्त अशुद्ध भन्तिमिलक्षित व्यवहारनयनामक द्रव्यायथिकनय, जसे 
अबृद्धिगत क्रोध भादि वाला जीव (२०) व्यक्त अशुद्ध अन्तिमलक्षित व्यवहारनयनामक द्रव्यायिकनय, जसे वृद्धिगत 
क्रोध आदि वाला जीव । 

(२१) उपाधिनिरपे्षशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे-संसारी जीव सिद्धसमान शुद्धात्मा है । (२२) उत्पादग्यय- 
गौणसत्ताग्राट्क शुद्ध द्रव्यायिक नय, जसे--द्रव्य नित्य है । (२३) भेदकल्पनानिरपेक्ष शद्ध द्रव्याथिकनय, जंसे-निजगुण 
पर्याय स्वभावसे अभिन्न द्रव्य है । (२४) उपाधिसपेक्ष अशुदधद्रव्यार्थिक्रनय, जैसे-कर्मोदय विपाकके सान्निध्यमें जीव 
विकास विकल्परूप परिणमता है । (२४ ^) उपाध्यभावापेक्ष गुडधद्रव्याथिकनय, जैसे-कर्मोपाधिके श्रभावका निमित्त 
पाकर आत्माकी शुद्ध परिणति होनेका ज्ञान (२४४) शुद्धभावनापेभन शुद्ध-द्रनव्याधिक्रनय, जँसे--अत्माके शुद्धपरिणामका 
निमित्त पाकर कमंत्वका क्षय होनेका ज्ञान 1 (२५) उत्पादव्ययसपेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जसे--द्रव्य उत्पादन्यय- 
व्ययुक्त दै । (२६) भेदकल्पन(सविक्ष अशुद्ध द्रन्प्राथिक्रनय, जे अत्मकिज्ञान है, दशंन है, चरिव्र दहै आदि । ({५-२७) 
अन्वयद्रव्यायिकनय, जँपे--गुणपर्थायस्वभावी आत्मा है । (२८) स्वद्रव्यादिग्राहुक द्रव्यार्थिकनय, जैसे-आत्मा द्रयाथिकनय 


( २८) 
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तीति वितकंः तदा जीवपुद्गलकमणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव दहयोरपि रागादयज्ञानपरिसामा- 
जीवस्य-षष्ठी एक ० । तु-अन्यय । कर्मणा-तृतीया एक० । च-अन्यय । सह-अन्यय । परिणामाः-प्रथमा 
बहुवचने । खलु-अव्यय } भवंति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन ! रागादयः-प्र° वहु ° । एवे-अव्यय । 


जीवः-प्रथमा एक ०} कर्मे-प्रथसमा एक० । च~-अग्यय 1 दवे-प्रथमा द्विवचन । अपि-अव्यय 1 रागादित्वं- 
द्वितीया एक० । आपन्ने-प्रथमा द्विवचन । एकस्य-षष्टी एक० । तु-अग्यय । परिणामः-प्रथमा एक° । 


टीका्थ-- यदि जीवका रागादि भ्रज्ञान परिणाम श्रपने निमित्तभूत उदयमे भ्राये हुए 
पुद्गलकमके साथ ही होता है, यहु तकं कियाजाग्रत्तो हत्वी श्रौर फिटकरीकी भात्ति याने जैसे 
रमे हल्दी श्रौर फिटकरी साथ डालनेसे उन दोनोका एक रंगस्वरूप परिणाम हौत। है वसे 
ही जीव श्रौर पुद्गलकमं दोनोके ही रागादि श्रज्ञानपरिणामका प्रसंग श्रा जायगा (किन्तु एेसा 
तथ्य नहीं है) 1 यदि रागादि श्रज्ञानपरिणाम एक जीवके ही भाना जाय तो इसं मन्तन्यसे ही 
यह्‌ सिद्ध हृश्रा कि पुद््गलकममेका उदय जो कि जीवके रागादि भ्रज्ञन परिणामोका कारण है, 
उससे पृथरभूत ही जीवका परिणिमरहै 1 भावाथं- यदि माना जाय कि जीव भ्रौर कमं 
मिलकर रागादिरूप परिणमते ह तो जीव श्रौर कमं इन दोनोके रागादिककी प्राप्चि भ्रा जाययी, 
किन्तु एेसा नहीं है । इसलिये पुदुगलक्मका उदय जीवक श्रज्ञानरूप सगादि परिणामोको 
निमित्त है । उस निमित्तसे भिन्न ही जोवका परिणाम है । 

प्रसंगतिवरण--श्रनन्तरपूवे गाथापंचकमे जीवपरिणाम व कर्म॑परिणामके निमित्त 
नैमित्तिक भावका निर्देश किया है । सो इससे कहीं यह्‌ नहीं समभना कि उनमें कतु कर्मठ 
होयावे एकरूप हों । इसी तथ्यको इन दो गाथाम दर्शाया गयां है कि जीवक परिणाम 
पुद्गलद्रव्यसे पृथग्भूत ही है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) जोवका परिणाम जीवमें श्रकेलेभे जीवके श्रकेलेके परिणमनसे ही 
होता है । (२) यदि जीवके रागादि परिणाम तन्तिमित्तभूत उदित कम॑के साथहोततो जीव 
प्रोर पुद्गल दोनोमे ही रागादि श्रज्ञानपरिणाम हो बैठनेका दोष प्रविगा । (३) जब जीवम 
भरकेलेके परिणामसे ही जीवविभाव होता है तब स्पष्ट सिद्ध है करि निमित्तभूत पुद्गलकर्म 
विपाकसे भिन्न ही जीवविभाव है। 

सिद्धान्त--१- जीव उपचारसे द्रव्यकमका कर्ता है । २- श्रशुद्धोपादान जीव भाव. 
कर्मंका क्प है । 


दष्टि--१- परकतु त्व श्रचुपचरित अ्रसद्भूतव्यवहार (१२९) । २- श्रशुद्धनिश्चय- 
तय (४७) | 


प्रयोग--श्रपने विभावपरिणामको कर्मपरिणामषे भिन्न समकर श्रौर कमंपरिणाम 
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[1 
~~~ 


जीवा्पुंथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणासः-- 
जह जीवेण॒ सहच्चिय पुणलदयव्वस्स कम्पपरिणामो । 
एवं पुम्गलजीवा हु दवि कम्पत्तमावण्णा ॥१३६॥ 
एकस्स दु परिणामो पुगलदव्वस्स केम्ममावेण 


ता जीवभापदेदूहि विणा कम्मस्स परिणामो ॥१४०॥ 

कमेपरिणाम पुद्गलका यदि जीवके साथ होवे तो 

यों कं जीव दो के, कर्मत्व प्रसक्त होवेगा ॥ १३६॥ 

` इस कर्मभावसे यदि, होता परिणाम एक पुद्‌गलका । 

तो जीवमावसे यह्‌, कमंपरिणाम पथक्‌ ही है \\१४०\ 
यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद््यस्य करमपरिणामः । एवं पुद्गलजीवौ सचे हावपि कममेत्वमापन्नौ ।१३६॥ 
एकस्य त्‌ परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कमभावेन । तज्जीवभावहेतुभिविना कर्मणः परिणामः ।॥१४०॥ 

यदि पृद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्म॑परिणामो 

भवतीति वितकैः तदा पृद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव योरपि कर्मपरिणामापत्तिः। 
~ नामसंज्ञ-जई, जीव, सह्‌, च, एव, पुग्मलदव्वे, कम्मपरिणाम, एवं, पुमगलजीव, दु, दु, वि, 
कम्मत्त, आवण्ण, एक, दु, परिणाम, पु्गलदन्व, कम्मभाव, त; जीवभावहेदु, विणा, कस्म, परिणाम । 
धातुसंज्ञ-जीव प्राणधारणे, हव प्राप्तौ, पुर पालनपूरणयोः, गल स्रवणे \ प्रङृतिश्चब्द-यदि, जीव, सह्‌, 
च; एव, पुद्गलद्रव्य, कमपरिणाम, एवं, पुद्गलजीव, खय, हि, अपि, कर्मत्व, आपन्न, एक, त्‌, परिणाम, 
पुद्गलद्रव्य, कर्मभाव, तत्‌, जीवभावहेतु, चिना, कर्म॑न्‌, परिणाम । सूलधातु--जीव प्राणधारणे, पूरी 
आप्यायने, गल स्रवणे, आ-पद गतौ दिवादि । पदविवरण--यदि-अव्यय 1 जीवेन-तृतीया एक० । सह्‌- 


अन्यय । पुद्गलरव्यस्य-षष्ठी एक० । क्मपरिणामः~प्रथमा एक ० । एवं-अन्यय । पुद्गलजीवौ-प्रथमा द्धि 
वचन ।- खलु-अन्यय । दहौ-प्रथमा द्विवचन । अपि-अनव्यय । कसेत्वं-द्वितीया एक० ! आपन्नौ-प्र° द्वि° । 
न 


मनसे ही होता है । २- यदि पुदृगलद्रव्यका कमंपरिणाम तन्निमित्तभूत रागादि श्रज्ञानपरिणाम 
परिणत जीवे साथ ही हो तो पुद्गलद्रव्य नोर जीव दोनोमेही कर्म॑पररिणाम हो बैष्नेका 
दोष राता है । ३-जब पृद्गलद्रव्यमे पृद्गलद्रव्यके परिणमनसे ही कमंपरिणाम होतां है तब 
स्पष्ट सिद्ध दवै कि निभित्तभूत जीवपरिणामसे भिन्न ही पृद्गलद्रव्यपरिणाम है । 

. सिद्धन्त--१-पृदमलकभं उपचारसे जीवपरिणामका ` कर्ता है । २-कार्माणवर्मणागत 
पृद्गलद्रव्य कमंत्वपरिणामका कर्ताहं । । 
` -हृ्टि-१- परकतुं तव श्रनुपवरित -प्रसदुभूतव्यत्रहार (१२६) । २- श्रुद्धनिश्चयनय 


(४ ॥ ) | 
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ततः किमात्सनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कमेति नयविभणेनाह्‌-- 


जीवे कम्मं बद्ध पु चेदि ववहारणयभणिदं । 
युदणयस्स दु जीवे यवद्धपुद्र दह कम्मं ॥१४१॥ 
छुघ्रा हुश्रा भरात्माभने, है कमं यहं ग्यवहारनय कहता । 
जीवने शुद्धनयसे, न बंधा न दुरा है कुछ कमं 11१४१ 
जीवे कभ बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितं । शुदधनयस्य तु जीवे अवद्धस्पृष्टं भव्ति कमं 1। १४१ ॥ 
जीवपुद्गलकर्मणोरेकबेधपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्ध्पृष्टं कर्मेति व्यव- 
हारनयपक्तः । जीवपुद्गलकर्मणो रनेकद्रव्यत्वेना्यंतन्यततिरेकाञ्जीवेऽबद्धसपृष्टं कर्मेति निश्चयनय- 
पक्षः ।१४१।। 


नामसंज्ञ-जीव, कम्म, बद्ध, पृद्ु, च, इदि, ववहारणयभणिद, सुद्धणय, द्‌, जीव, अवद्धपुदु, कम्म । 


धातुसंज्ञ-भण कथने, हव सत्तायां । प्रकृतिश्चब्द--जीव, कर्मन्‌, बद्ध, स्पृष्ट, च, इति, व्यवहारनयभणित, 
लुद्धनय, तु, जीव, अबद्धस्पष्ट, कर्मच । सरुलधातु-स्पृश्च संस्परोने तुदादि, वि-अव-हुज हरणे, भण शब्दार्थः, 
सुध शौचे दिवादि, वंघ बन्धने, भू सत्तायां । पदतिवरण-जीवे-सप्तमी एक° । कर्म-प्रथमा एक० । बद्धं 
प्र० ए° 1 स्पृष्टं-प्र० ए० । च, इत्ति-अव्यय । व्यवहारनयभणितं-प्रथमा एक० । शुद्धनयस्य-षष्ठी एक ० । 
तु-अन्यय 1 जीवे-सप्तमी एकवचन । अबद्धस्पृष्टं-प्र° एक० । भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
क्रिया । कम-प्रथमा एकवचन 1 १४१। । 
सिद्धान्त ~ १- घटनां जीव क्मसे बंधा वद्धुप्रा हुश्राहै 1 २ स्वरूपे जीव कर्मं 
से बेधा दुवा हृश्रा नहीं है । 
हृष्टि - १- संश्लिष्ट विजा्युपचरित श्रसद्‌भूतव्यवहार (१२५) । २~ प्रतिषेधक शुद्ध. 
तय (४६) । 
प्रयोग--श्रपनी बद्धस्पृष्ट दशाक्रा परिचय केर ॒दुरदंशाके निमित्तभूत मोहुका परिहार 
कर भ्रबद्धस्पुष्ट श्रन्तस्तत्वको निहारकर बद्धाबद्धविकृत्पसे दूर होकर श्रपने ज्ञानमाघ्र स्वरूपे 
रत होनेकां पौरुष करना 1 १४१ ॥ 
श्रव बताते हैँ कि नयविभाग जाननेसे क्या होता है ?-- [जीवे] जीवमें [कमं] कर्मं 
[बद] बेधा भ्रा है भ्रथवा [श्रबद्ध | नहीं बेधा हृभ्रा है [एवं वु] इस प्रकार तो [चयपक्ष] 
नयपक्ष [जानीहि] जानो [पुनः यः| श्रौर जो [पक्षातिकरातः] पक्षसे पृथक्‌ हृभ्रा [ भण्यते] 
कहा जाता है [सः समयसारः| वह्‌ समयसार है, निविकल्प श्रात्मतत्तव है । 
टीकरार्थ--जीवभे कमं बधा ह्राद न कहना तथा जीवम कमं नहीं वेधा हु्रा है 
एेसा कहना ये दोनों ही विकल्प नयपश्च हैँ । जो इस नयपक्षकरे विकल्पको लांघ जाता है 
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नयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकत्पमतिक्रामति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामत्ति 


एव समयसारं विदत्ति । यद्येवं तहि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां न नाटयति । य ए 
मुक्त्वा नयपक्नपातं स्वषूपगुप्ता निवसंति नित्यं 1 विकत्पजालच्युतशांतचित्तास्ति एव सक्षाद, 


पिबंति ॥६६॥ एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्ावित्ति पक्षपातौ । यस्तच्ववेदी च्य 
पक्षपातस्तस्यास्ति निव्यं खलु चिच्िदेव ।1७०।। एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्योर्वि 
पश्तपातौ । यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्िदेव ॥७१॥ एकष्य रक्ती 
तथ परस्य चिति द्योद्विति पक्षपाती ! यस्तत्त्ववेदी वच्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं ख 
विन्चिदेव ॥७२।। एकस्य दृशे (दष्टो) न त्तथा परस्य चिति इयोराविति पक्षपातौ । यस्त 
वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।७३।। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चि! 
दयोरविति पक्षपातौ । यस्ततत्ववेदी वच्युत्तपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ७ 


पक्षातिक्रान्त, पुनस्‌ यत्‌, तत्‌, समयसार । मूलधातु-- वन्ध वन्धने क यादि, पक्ष परिग्रहे भ्वादि चुरा 


छोडनेपर ही सहजसिद्ध समयसारका परिचय होता है । 

निज्ञासा--यदिरेसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको कौन नहीं नचावेगा 
सका समाधानरूप काव्य कहते है--य एव इत्यादि । श्र्थ--जो पुरुष नयके पक्षपातः 
दोडकर श्रपते स्वरूपम गुप्त होते हुए निरन्तर निवास करते है, वे ही पुरुष विकल्पक जार 
च्युत व शांत चित्त होते हुए साक्षात्‌ ्रमृतको पीते ह 1 भावार्थ--जब तक कुद्ं॑भी पक्षप 
रहता है, तव तक चित्त कषुष्ध रहता । जव सव नयौका पक्षपात दुरहो जाताहै, तव 
स्वरूपका यथार्थं श्रनुभव होता है । 


प्रन तत्त्वज्ञानो होकर स्वरूपको पाता है, इस भावको बतानेके लिये कलशह्प वी 
कान्य कहते है--एकस्य इत्यादि ! श्रयं - यह चिन्मात्र जीव कर्मसे कधा हभरादै यह्‌ ए 
नयका पक्ष है ्रौर द्रसरे नयका पक्ष ठेसाहै करि कर्मसे नहीं वेधा । इस तरह दो नयोके : 
पक्ष हैं । सो दोनों नयोका जिसके पक्षपात्त है, वहु तत्त्ववेदी नहीं है श्रौर जो तत््ववेदो है, ३ 
पक्षपतिस्षे रहित है, उस पुरुषके उपयोगमे चिन्मात्र श्रात्मा शाश्वत चिन्मात्र ही है । भावार्थं 
यहां शुद्धनयकी मुख्यतसे जीवका परिचय कराया जा रहा है सो जीव पदा्थेको शुद्ध, निट 
प्रभेद, चैतन्यमाघ् निरखकर कहते है कि जो इस रुदढनयका भी पक्षपात करेगा, वहु भी रउ 
स्वरूपके स्वादको नहीं पायेगा । प्रशुदधनयपक्षमें तौ प्रकट अञुद्धताका परिचय है, कितु गृद्धन 
का भी पक्षपात करेगा तो पक्का राय नहीं मिटे, दीतरागता नहीं ह्यमी । इतलिये पक्षपा 
को छोड़ चिन्मानस्वलूपमे लोन होनेपर ही भव्य समयसारको पा सकता है ! चैतन्यके परिणा 
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चिति द्रयोर्ावित्ति पक्चषपातौ । यस्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेवः । ८०॥)} 
एकस्य चैको न तथा परस्य चिति हयोर्धाविति पक्षपातौ । यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपतस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच्चिदेव ।८१।। एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति दरयोर्विति पक्षपाती । यस्त- 
त्ववेदी च्युतपश्नपातस्तस्यार्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव 11८२1) एकस्य नित्यो त तथा परस्य 
चित्ति दयोर्ाविति पक्षपातौ । यस्तक्छवेदी च्यरतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्विदेव ।८३। 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्रयोर्ाविति पक्षपाती । यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच्चिदेवे ।॥८४।। एकस्य नाना न तथा प्रस्य चिति द्रयोरविति पक्षपातौ । यस्त- 
त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्यास्ति निव्यं खलु चिच्चिदेव ।८५।॥ एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 


सप्तमी एक° । एवं, तु-अन्यय । जानीहि-आज्ञायां लोट्‌ सध्यम पुरुप एक° क्रिया 1 नयपक्षमू-द्धि्तीया 





मे दोनों नयोके दो पक्षपान है, किन्तु तत्त्ववेदी पक्षपातरहित है उसके ज्ञानम तो चित्‌ चित्‌ 
ही है। एक नयके मतमे हतु है, दूसरे तयक मतम हतु नहीं है, एेसे ये चैतन्यम दोनों नयोके 
दो पक्षपात है, किन्तु तच्ववेदी पक्षपतिरहित है, भ्रतः उसके ज्ञानमे तो चित्‌ चित्‌हीहै) एक 
नयक मतम यह्‌ जीव का है, दूसरे नयके मतमे कार्यं है एेसा नहीं ये चैतन्यमे० । एक नय 
के मतमे जीव भावल्प है दूसरे नयक मतम श्रमावरूप है एेसे ये चैतन्यम ० । एक नयक मत 
मे जीव एकं है, दुसरे नयके मतमे श्रनेक है एेसे ये चैतन्यमे० । एक नयके मतमें जीव सात 
है, दूसरे नयके सत्तमे प्र॑तसहित नहीं है पसे ये वचैतन्यमे० । एक नयक्के मतमें जीव नित्य है 
दुसरे नयके मतमे श्रनित्य है एेसे ये चैतन्यमे० | एक नयके मतम जीव वाच्य है, दूसरे 
नयके मतमें वचनगोचर नहीं है एेसे ये चैतन्यमे० । एकर नयके मतमे जीव नानारूप है, दूसरे 
नयक मतमें नानारूप नहीं है, एेसे ये चैतन्यमे० । एक नयके मतमें चेत्य श्र्थात्‌ जानने योग्य 
है, दूसरे नयके मतम चेतने योग्य नहीं है, एसे ये चैतन्मे ° । एक नयके मतमें जीव हृष्य है 
दूसरे नयक मतमे देखनेभे नहीं ग्रात्ता, एसे ये च॑तन्यभें ° । ,एक्‌ नयके मत्तम जीव वेद्य (यचेदने 
योभ्य) है दसरे नयके मतमे वेदनेमे नहीं भ्राता, रेसे ये चैतस्यमे० 1 एक नयके मतमे जीव 
वतमान प्रत्यक्ष है, दूसरे नयके मतमें नही, ये दोनों नयोके चैतन्यमे दो पक्षपात है, किः 
तत्ववेदी पक्षपातरहित है, श्रतः उसके ज्ञानम तो चित्‌ चित्‌ ही है! 

ग्रब उक्त कथर्नोका उपषंहारात्मक काव्य-कटृते 'है--स्वेच्छा इत्यादि । श्रथ --ज्ञानी 
इस भ्रकार पूवं कही हृदः रोतिसे जिसमे बहुत विकल्पोके जाल श्रपने श्राप उत्ते है एसी बडी 
नयुपक्षकक्षाको लांघकर भ्नन्दर च बाहर जिसमे समत।रस ही एक रस है एेसे स्वभाव वाले 
भ्रनुभूतिमात्न श्रात्माके भावरूप श्रपने स्वरूपको प्राप्त-होता है । 
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भावं स्वं भावमेकमुपयात्यतुभूतिमार्चं ॥९०॥ दुद्रजालमिदमेवमृच्छलत्पूष्कलोच्चलविकल्पवी- 
चिभिः । यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥& १।। । १४२ ॥ 
वचन क्रिया । यः, सः-प्रथमा एक० । समयस्रारः-प्रथमा एकवचन ॥ १४२ ॥ 


प्रथोग--नयोपे भ्रात्मपरिचय करके नथपक्षातिक्रान्त होकर ग्रभेद श्रन्तस्तत्तवके श्रभि- 
मुख होनेका सहज भ्रन्तः पौरुष होना ।। १४२ ॥ 

ग्रब पृते है कि पक्षातिक्रान्त ज्ञानीका क्या स्वरूप है ? उसका उत्तरशूप गाथा क्ते 
ह- [नयपक्षपरिहीनः] नयपक्षसे रहित [समयप्रतिबद्धः] श्रपने शुद्धात्मासे प्रतिबद्ध ज्ञानी पुरुष 
[योरपि] दोनों ही [नययोः] नयोके [भरितं] कथनको [केवलं] केत्रल [जानाति तु| 
जानता ही है [तु] परन्तु [नयपक्षं] नयपक्षको [किचिदपि] किञ्चिन्मात्र भी [न गृह्णाति 
नहं ्रहुण कर्ता । 

तात्पयं--व्यवहारनयसे गुजरकर निश्चयनयसे जानकर, शुद्धनय द्वारा सवेनयपक्षसे 
ग्रतीत होकर भव्यात्मा सहज श्रन्तस्तत्त्वका श्रनुभव करता है । 

टीकाथै--जंसे केवली भगवान विश्वसाक्षी होनेसे भ्रुतज्ञानके श्रवयवभूत व्यवहार 
निश्चयनयके पक्षरूप दो नयके स्वरूपको केवल जानते ही हैँ, परन्तु किसी भी नयके पक्षको 
ग्रहण नहीं करते, क्योकि केवली भगवान निरंतर समूल्लस्सित स्वाभाविक निर्मल केवलज्ञानस्व- 
भाव है, इसलिये नित्य ही स्वयमेव विज्ञानघनस्वरूप है, श्रौर इसी कारण श्रुतन्ञानकी भूमिका 
से प्रतिक्रान्त होनेके कार समस्त नयपक्षोके परिग्रहुसे दूरवर्ती हँ । उसी प्रकार जो श्रुतज्ञान 
के ग्रवयवभूत व्यवहार निण्चयरूप दोनों नयोके स्वरूपको क्षयोपशमविजुम्भित भ्रुतज्ञानस्वरूप 
विकल्पोकी उत्पत्ति होनेपर भी जञेयोके ग्रहण करनेमे उत्सुकताकी निवृत्ति होनेसे केवलं जानता 
है, परन्तु तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिसे ग्रहण किये गये नि्मेल नित्य उदित चैतन्यस्वरूप श्रपने शुद्धात्मा 
से प्रतिबद्धताके कारण उस स्वरूपके श्रतुभवनेके समय स्वयमेव केवलीकी तरह विज्ञानघनरूपं 
होनेसे श्रृतज्ञानस्वरूप समस्त भ्रतरं श्रौर बाह्य श्रक्षरस्वरूप विकल्पक भूभिकासे श्रतिक्रति 
होनेसे समस्त नयपक्षके ग्रहणसे द रोभूत होनेके कारण किसी भी नयपक्षको ग्रहृण नहीं करता 
हे । वह्‌ मतिभ्रुतज्ञानी भी निश्चयसे समस्त विकत्पोसे दुरवर्ती परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्य- 
र्ज्योति, ग्रातमख्यातिरूप अ्रतुभूतिमा्न समयसार है । 

भावा्थ--जेसे केवली भगवान्‌ सदा नयपक्षोके साक्षीमात्र है, वैसे भ्रुतज्ञानो भी जिस 
समय समस्त नयपन्षोसे अतिक्रान्त होकर शुध चैतन्यमात्र भावका अनुभव करता है, तव नय- 
पक्षका साक्षी माघ्रही दहै । यदि एकं नयका सवेथा पृक्ष ग्रहण करे तो पिथ्याल्से मिला हुभ्रा 
पक्षका राग हन्ना तथा प्रयोजनके वशसे एक नयको प्रधान कर ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके विना 
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म्मितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्र्युद्‌णमनेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्युक्यतया स्वहूपभेदं केवलं 
जानाति न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव 
विज्ञान घनभूतत्वात्‌ श्रतज्ञानाटमकसमस्तांतर्बहिजेल्यरूपविकल्पभूमिकातिक्राततेया समस्तनयपश्ष- 
परिग्रहुदु री भूतत्वात्कचनापि नयपक्षं परिगृह्णति स-खचु निद्िलविकल्पेभ्यः परतरः परमपत्मा 
ज्ञानात्मा प्रत्यश्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोऽनुभूतिमाच्रः समयसारः । चित्स्वभावभरभावितमभावाऽमा- 
वमावपरमा्थ॑तयैकं । बंघपद्धत्तिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमषारं ।६२।॥ ।॥ १४३ ॥ 

द्यो पण्डी हिवचन । जपि-मव्यय । नययौ-पष्टी द्विच । भणितं-दवितीया एक० । जानाति वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । केवलं-अव्ययभावे । समयप्रतिवद्धः-प्रथमा एकवचन । न-~-अव्यय । तु-अव्यय । 


नयपक्षं-द्ितीया एक० । गृह्लाति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । किचित्‌-अग्यय । अन्तः-प्रथमा एक- 
वचन । अपि-अव्यय । नयपक्षपरिहीनः- प्रथमा एकवचन । १४२।। 





ही जानते, जन्तु नयपक्षका परिग्रहण नहीं करते । (४) श्रुतज्ञानी भ्रन्तःप्रकाशमान चिन्मय 
समयसारमे प्रतिबद्ध होनेसे उसके उपयोगके समय स्वयं ज्ञानघनभूत है, श्रतः समस्त विकल्प. 
भूमिका प्रतिक्रात होनेके कारण समस्त नयपक्त परिग्रहसे दुर हैँ । (५) पक्षातिक्रान्त दशाम 
ग्रनुभूतिमान श्रात्मख्यातिषप ज्ञानात्मक ज्योति समयसार है । 

सिद्धान्त-- (१) ब्रन्तस्तत्त्वाभिमुल भ्रात्मा नयपक्षको ग्रहण नहीं करता । (२) 
केवलज्ञानी प्रभ विश्वके साक्षीमात्र हैं | 

दष्टि--१- शुद्धभावनपेक्च शुद्ध द्रव्यार्थिकनय (२४ब) । २- शुद्धनिश्चयनय (४६) । 

प्रथोग --विकत्पनुद्धिको दुर कर निविकल्प चित्स्वभावमय समयसारकी दृष्टम बने 
रहुनेका पौरुष करना ।॥ १४३ ॥ 

पक्से दरवर्ती ही समयसार है प्रब यह सिद्ध करते है [यः] नो [सर्वेनयपक्षरहितः] 
सब नयपक्षोसे रहित है [सः] वही [समयसारः] समयसार [भेखितः] कहा गया है । [एषः] 
यह समयसार ही [केवलं | केवल [सम्यग्दशंनज्ञानं | [इति] देसे [व्यपदेशं ] नामको 
[लमते| पाता दहै। 

टीकाथे--जो निश्चयसे समस्त नयपक्षसे खण्डित न होनेसे जिसमे समस्त विकल्पोके 
व्यापार विलय हो गए दहै, एसा समयसार शुद्ध स्वरूप है सो यही एक केवल सम्यग्दशंन 
सुग्यम्नन एसे नामको पाता है । ये परमा्थैसे एक ही है, क्योकि आत्मा, प्रथम तो श्रतन्ञान 
के भ्रवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव श्रात्माका निष्वय कर, पीले निश्चयसे अ्ात्माकी प्रकट प्रसिद्धि 
होनेके लिए परपदा्थेको ख्पाति होनेके कारणभूत इन्द्रिय श्नौर मनके द्वारा हई अ्रवृत्तिषप 
बुद्धिको गौण कर॒ जिसने मतिज्ञानका स्वरूप श्रालाक्त सन्मुख किया है देसा होता हृश्रा 
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बुद्धी रप्यवधीयं श्रुतज्ञानतत्वमप्यात्मामिसूखीकुरवन्नत्यंतमविकल्पौ भूत्वा भगित्येव स्वरसत एव 
व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविमुक्तमनक्रुलमेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंडप्रति- 
भासमयमनंतं विक्ञानघनं परमाहमानं समयसारं विदत्नेवारमा सम्यग्द्यते ज्ञायते च ततः सम्य- 
ग्दशनं ज्ञानं च समयसार एव । श्माक्रामन्नविकत्पभावमचलं पक्ष॑नंयानां विना, सारो यः समय. 
स्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं । विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्‌, जानं 
दशंनपप्ययं किमथवा यत्किचनैकोप्ययं ॥६३॥ द्रं भूरिविकहपजालगहने श्राम्यन्ति जौघाच्च्युतो, 
दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं बलात्‌ । विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्‌, 
 सार। धातुरसं्ञ-लम प्राप्तौ, मण कथने । प्रकृतिब्द-सम्यग्द्शनजञान, एतत्‌, इति, केवलं, व्यपदेश, 
स्वंनयपक्षरहित, भणित, यत्‌, तत्‌, समयसार । मूलधातु ~ सम्‌-अंचु विदेषणो चुरादि, हरिर्‌ प्रेक्षणे, ज्ञा 
ग्र ज्ञानसे च्युत हुभ्रा यह्‌ श्रास्मा ज्ञानमें ही श्रा मिलता है--दूरं इत्यादि । प्रथ-- 
प्रपने विज्ञानघन, स्वभावसे व्यृत यह्‌ ्रात्मा बहुत विकल्पोके जालके गहन वनमें भ्रत्यंत 
श्रमण करता हुश्रा भ्रब दूरसे ही मुडकर विवेकरूप निम्न मागमे गमनकर जलकी भांति श्रपने 
प्राप श्रपने विज्ञानघनस्वभावमे भ्रा मिला कंसाहै वहु श्रात्मा? जो विन्ञानरस्कै ही रसीवे 
है उनको एक विज्ञानरसस्वरूप ही है । एेसा श्राठ्मा श्रपने श्रात्मस्वभावको श्रपनेमे ही समेटता 
हुभा गता्ुगतताको पता है यने जसे बाह्य गयाथावैसेही श्रपने स्वभावमेंम्रा जाता, 
मावाथे--जंसे समुद्रादि जलके निवासमे से जल सूयैताप श्रादिके कारण च्युत होकर 
डा उड़ा फिरा, फिर वह ढीला होकर शिरा तो वहु वनम श्रनेकं जगह भ्रमता है, फिर कोई 
नीचे मार्गंसे बहु-बहकर जंसाका तंसा श्रपने जलके निवासमें भ्रा मिलता है । उसी प्रकार 
श्रात्मा भी ग्रज्ञान मोहादि श्रनेक संतापोसे श्रपने स्वभावसे च्युत हुश्रा भ्रमण करता कोई 
सुयोग पाकर भेदज्ञान (विवेके) रूप नीचे मागे श्रपने श्राप श्रपनेको लाता हप्र प्रपते स्वभाव 
रूप विज्ञानघनमे भ्रा मिलता है । 
प्रव कर्ता-कर्मके संवेप अ्र्थके कलशरूपर शलोक कहते हँ-- विकल्पकः इत्यादि । 
प्रथे--विकल्प करने वालाही केवल कर्ताहं श्रर विकल्प केवल कर्मे, विकल्पसहिततका 
कर्तकिमपना कभी नष्ट नहीं होता । भावा्थं-- जब तक विकल्पभाव है, तव तक कर्ताकर्म॑भाव 
है । जिस समय विकल्पका श्रभाव होता है उप्त समय कर्ता-कर्मभावका भी प्रभाव हो जाता है । 
यः करोति इत्यादि । श्रथे-- जो करता है वह्‌ केवल करता ही है श्रौर नो जानता 
है वह केवल जानताही है । जो करता है, वह कुछ जानता ही नही है श्नौर नो जानता है, 
वह कु भी नहीं करता है । 


षिः इट्यादि । श्रथे--नाननेरूप क्रिया करनेह्प क्रियके श्नन्दर नहीं प्रतिभासित 
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ज्ञाता न करतंति ततः स्थितं च ॥&७॥ कर्ता कर्मरि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कतेरि, 
द्रः विप्रतिषिध्यते.यदि तदा का कतुकर्मस्थितिः। ज्ञाता ज्ञत्तरि कर्मं कर्मणि सदा व्यक्तेति 
वस्तुस्थिति-्नेपथ्ये वत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष कि ॥&८॥। अ्रथवा नानटयतां तथापि । 
सम्यग्दश्ैनज्ञान-प्रथमा व द्वितीया एकवचन । एतत्‌-दवितीया एक० । लभते-वतंमान लट्‌ अभ्य पृरूष एक 
का स्वल्प तो जैसाहै वैसा ही रहता है- कर्ता कर्ता इत्यादि । श्रथं--म्रन्तरंगमें ग्रतिशयसे 
ग्रपनी चैतन्यशक्तिके समूहुके भारसे भ्रत्यत गम्भोौर यह्‌ जानञयोतिस्वरूप श्रन्तस्तत्व एेसा 
निश्चल व्यक्तरूप (प्रकट) हुभ्रा कि पहले जसे भ्रज्ञानमे भ्रात्मा कर्ता-था उस प्रकार भ्रव कर्ता 
नहीं होता श्रौर इसके श्रज्ञानपसे जो पुद्गल करूप होता था, वह्‌ भी श्रव क्मंरूप नहीं होता, 
किन्तु ज्ञान तो ज्ञानरूप ही हु्रा प्रौर पदरषल पृदुगलरूप रहा, एेसे प्रकट हा । सावा्थं -- 
जवर श्राटमा निज सहज श्रविकार ज्योत्तिका ज्ञानी होता है तबनज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिममन ` 
करता है, पृद्गलकमैका कर्ता नहीं बनता श्रौर फिर पुद्गल पुद्गललू्प दही रहता है, कर्मरूप 
नहीं परिणमन करता । इस प्रकार भ्रारमाका यथाथं ज्ञान होनेसे दोनों द्रव्योके परिणामोमिं 


निमित्तनमित्तिक भाव नहीं होता, इस प्रकार जौव श्रौर प्रजीव दोनों कर्ता-कर्मके वेषसे पृथक्‌ 
होकर निकल गये । 


प्रसंगनिवरण---प्रनन्तरपूवं गाथाम पक्षातिक्रान्तका स्वरूप बताया गया था । श्रव 
इस. गाधामें निश्चित किया गया कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार दहै! . 

तथ्यप्रकाश-- (१) सम्यष्दशेन, सम्यग््ञान यहु केवल एक श्रात्मा हो है । (२) स्ै- 
नयपक्षोसे भ्रखण्डिति, विकल्पव्यापारशुन्य सहजातमस्वरूप्र समयसार है 1 (३) मुमुश्ु, सर्व- 
प्रथम श्ुतज्ञानवलके श्रपनेको ज्ञानस्वभावमय निश्चित करता है । (४) उससे फिर सूमुष्ु 
प्रात्मर्यातिके लिये इन्द्रियज व अनिन्द्रिय ज्ञानको परख्थातिका हेतुभूत निष्चित करता है । 
(५) जिससे कि पश्चात्‌ मूमृक्षु मतिज्ञानततत्वको श्रपने सहजात्मस्वरूपके श्रमिमुख करता है । 
(६) तथैव मुमुक्षु ज्ञानगत बुद्धियोंको श्रनेकपक्षोके श्रालम्बनसे अनेक विकल्पों दवारा प्राकरुलित 
करने वालो श्रवधारित करता है । (७) जिससे कि वहु श्रुतज्ञान तत्वको-भी ग्रात्माभिमूखं 
करता है । (८) मोक्षामिलाषी भ्रात्मा मति श्रुतन्ञानको श्रात्माभिमूख करता हुश्रा रस्यन्त 
प्रविकल्प होकर ज्ञानघन समयसारको श्रनुभवता है । (६) सूयं ताप हारा समुद्रनल उडकर 
बादल बनकर भटक-भटककर स्वनश्नतासे नीचे भिरकर निमग्नापथसे बहकर समुद्रम मिलकर 
स्वरूपस्थ हो नाता है । (१०) मोहताप द्वारा ज्ञनसमुद्रगत उपयोगजल उड़कर श्रज्ञ वनकर 
भटक-भटककर विनयभावसे श्रन्तः भ्राकर विवेकपथसे शअनुभवमे श्राकर ज्ञानपजमे मिलकर 
स्वरूपस्थ हो जता है । (११) विक्लमक प्राणी कर्ता कहलाता है 1 (१२) करणक्रियाे 
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अथ वुण्यापाधकारः 


प्रथकमेव कसं द्विपात्रीमूय पुण्यपापरूपेख प्रविशति-- 


तदथ कर्मं शुभाशुभभेदतो, द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा श्रयं, स्वयमूदेत्यवबोधसुघाप्लवः 11१००॥ 


एको दूरात्यनति मदिरां ब्राह्यणत्वाभिमानादल्यः शूद्रः स्वग्रमहमिति स्नाति नित्यं तयैव । 
दावप्येतौ युगपदुदरान्निगेतौ शद्विकायाः शूद्रौ साक्षादथ च चरतो जातिभेदश्रमेण ।१०१॥। 
नामसं्न-कम्म, असुह, कुसील, सुहृकम्म, च, अवि, सुसील, कह्‌, त, सुसील, ज, संसार 1 घातु- 
सं्ञ-जाण अवबोधने, हो सत्तायां, प-विस प्रवेशने । प्रक्‌ तिशब्द - कमेन्‌, अशुभ, कुशील, शुभकमेन्‌, चः 
प्रव एक ही कर्मं दो पात्ररूप होकर पुण्यपापरूपसे प्रवेश करता है--तदथ इत्यादि । 
श्रथ--कतुकर्माधिकारमे तथ्यनोघके बाद शुभ श्रशुभके भेदसे द्विरूपताको प्राप्त हुए क्के 
एकस्वको प्रप्त करता हुश्रा यह्‌ श्नुभवगोचर सम्यग्नानरूप चंद्रमा स्वयं उदयको प्राप्त होता है । 
मावार्थ--क्मं एक होकर भी भ्रज्ञानसे दो प्रकार्मे दीखता था, उसे ज्ञानने एकल्प- 
मे ही दिखला दिया सो इस ज्ञानने जो मोहुरूपी रज लगी हई थी, उसे दूर कर दी, तबदही 
यथार्थं ज्ञान हृभ्रा । जैसे कि चनद्रमाके सामने बादल श्रथवा पालेका समूह्‌ श्रादि श्रा जाय ततव 
यथां प्रकाश नहीं होता, भ्रावरण दूर होनेपर यथाथं प्रकाश होताहै। 
प्रागे पुण्यपापके स्वरूपका हृशंतरूप काव्य कहते है--एको इरात्‌ इत्यादि । श्र्- 
एकतो मै ब्राह्मण हूं, इस श्रभिमानसषे मद्यको दूरसे हो खोड देता है तथा दूसरा पुत्र भै चूद्र 
हु" एसा मानकर उस मदिरसे नित्य स्नान करता है, उसे शुद्ध मानता है । विचारा जाय 
तब दोनों ही शूद्रीके पुत्र है, क्योकि दोनों ही शुदरीके उदरसे जन्मे ह, इस कारण साक्षात्‌ बद्र 
ह 1 वे जातिभेदके भ्रमसे एेसा श्राचरण करते हैँ । भावाथ--किसी दू्रीके दो पुत्र हए, उसने 
दोनोको नदीके घाटपर पेड्के नीचे छोड़ दिये उनमे एकको ब्राहयाण उका लाया, एकको द्र 
उठा लाया । भ्रव जो ब्राह्यएके यहाँ पला वह्‌ ब्राहयणपनेके' गव॑से ब्राह्मण जैसा भ्राचरण 
करता हैश्रौर नो शूद्रके यहां पला वह शूद्र जसा श्राचरण करता है वास्तवमें हैँ दोनों शूद्र | 
एसे ही कमं तो पुण्य-पाप दोनों है, पर उनमें शुभ श्रशुभका भेद डाल दिया गया है । 
भरव शुभालूुम कर्मके स्वभावका व्णंन करते है-- [श्रश्युभं कमं] श्रशुभ कर्मको 
[कुशील | पापस्वभाव [श्रपि च] श्रौर [शुभकर्म] शुभक्मको [ सुशीलं | पुण्यस्वभाव [जानीथ] 


वह्‌ अथं हो तव उस शब्दसे उसे कहना (समन्षना) एवंभूतनय है जँरे-पूजा करते समय ही उप्त व्यक्तिको पजारी 
कहना भादि 1 

ये तीनों शब्दन शब्दों हारा तकः वितकं कर पाण्डित्य दिखाते ह । सततः इनका विषय समत तेना पर्याप्त 
है । कटी कहीं इनका उपयोग भी होता ह वह्‌ किसी समस्याक्ता समाधानमी करतादटै। हां मर्थनयोका परिचय भमधिक 
आवण्यक है ओर उन श्र्थनगोपेसे भी अन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयका परिचय भौर भी अधिक बावषएयक 
है । क्योकि सर्वनयोमे से आत्माका परिचय पाकर सविधि परमगुद्धद्रव्याथिकनयके विपयको चक्षते तेकर नय प्रमाणे 
अतिक्रान्त होकर मारमानुभव होना सुगम होतादहै। 


पाठ १०--निश्चयनय व व्यवहारनयके प्रणको जिज्ञासा 

अध्यात्मणास्त्रमे निए्चयनय, व्यवहार व उपचारक्रा पद पदप्रर वणन मिलताटहै। सो यहां थह जिज्ञासा 
होना सम्भव है कि तत्त्वा्थंसूत्रके प्रणेता पूज्यश्रीमदुमास्वामीने नैगम, र्ट्‌, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शव्द, समभिर्ट, एवं- 
भूतये सात नय कहे है! इनमे निषए्चयनयका नाम ही नहीं हु, माध्यात्मशास्वमे प्रयुक्त व्यवहार सप्तनयमे श्रयुक्त 
व्यवहारनयसे भिन्न दै, उपचारका भी सप्तनयमें संकेत नहीं है, फिर भध्यात्मशास्वमें प्रयुक्त निचय व्यवह्‌।र 
उपचारका मतलव क्या? इसके समाधानका संक्रेत कुद ष्टे पाव्य किया गया हैफिर भी यौर स्पष्टीकरण 
आवश्यक है 1 

यदि कोई यट समाधान करनेको चेष्टा करेकिनयदो प्रकारके होते ह एक मागमनय दूसरा मध्यात्मनय, 
तो यहाँ यह शंकाटो जती कि क्या मध्यात्म भागम मलग विपयदहै। द्वादशणाद्खको मागम कते है, क्या इस 
आागमस्े बाहरी विपय है अध्यात्म । यदि आगमम प्रथक्‌ है भध्यात्म, तो वह्‌ प्रमाणभूत कंसे रहेगा । मतः नयोकि 
विपये परस्पर भिन्न मागमनय व अध्यात्मनययेदो प्रकार कहना अागमसम्मत नहीं। सो इतत प्रकार निश्चय, 
व्यवहार व॒ उपचारके प्रसंगकौ जिज्ञासाका समाधान नहींहो पाता। भलेटी कही-कही यह उल्लिखितदैकिये 
भध्यात्मभाषसि नय रहै, किन्तु उस्तका अर्थं यहुदैकिर्ुतो समी नय आगमे, किन्तु उन सव नयो से इन कुछ नयोका 
मध्यात्मग्रन्थोम मधिक प्रयोग होता है । उसी कारण इन्टूं अध्यात्मनय कहने लगे हु, सो यह जिनास ख्डीहीरहीकि 
अध्यात्मणास्त्रोमें निश्चय व्यवहार आदि का कहां समावेण है । 


पाठ ११--निश्चयनय व व्यवहारनयके प्रसंगकी जिज्ञासाका समाधान 


अध्यात्मशास्वरमे नयादिक ४ प्रकारो है-१-निश्चयनय, २-व्यवहारनय, ३-व्यवहार व॒ ४-उपचार 1 
अभेदविधितसे जाननेवाले नयको निएचयनय कहते हँ 1 भेदविधिसे जाननैवाते नयको व्यवहारनय कहते है । निश्चयनय 
व व्यवहारनय से जाने गये विपयके कथनको व्यवहार कहते ह । भिन्न भिन्न द्रव्योका परस्पर एकका दूसरेको कर्ता, 
कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्धी व आधार भादि वतानेको उपचार कहते द निए्वयनय तो ७वें पाठम 
बताये गये जो १६ प्रकारके अन्तिम व्यवहारनयनामके द्रव्यार्थिकनय ह उनमेंजोजो मभेदविषयक नय हँ उनमें 
समाविष्ट हैँ! ओौर, व्यवहारनय भी उन १९ अन्तिम-ग्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनयोमेसे जोजो भेदविपयक नयं 
उनमें समाविष्ट है 1 इनके अतिरिक्त ८ वे पाठ मे उल्लिखित पर्यायाथिक नयोमे जो एक व अभेद विपयक नय हं उनमें 
कषठ निष्चयनय समाविष्ट हँ मौर जो अनेक व भेदविपयक नय हैँ उनमें व्यवहारनय समाविष्ट है । क्योकि मभेद 
विधि ज्ञाता नयको निष्चयनय कहते हँ ओर भेदविधिसे ज्ञाता नयको व्यवहारनय कहते हँ । सो जैसे द्रव्याथिकनय 
च पर्यायाथिक नये प्रमाणके मश होनेसे सत्यहरेमे ही निश्चयनय व व्यवहारनय प्रमाणके मश होनेसे सत्यै) 
द्रग्याथिकनय वस्तुको द्रव्यकी प्रधानता से जानता है, पर्यायाथिकनय वस्तु को पर्यायकी प्रधानतासे जानता है, निश्चय. 
नय वस्तुको अभेदविधिसे जानता है, व्यवहारनय वस्तुकोद भेविधिसे जानता है! यहां यह्‌ जानना कि भेदविधिसे 
द्रव्य व पययिका ज्ञान कराने वाला यह्‌ व्यवहारनय ग्यवहवारनयनामक द्रव्यायिकनयोमे यथोचित समाविष्ट होनेपर भी 


(८ र 
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शुभोऽशुभो वा जोवपरिणासः केवलानानमयत्वादेकस्तदेकल्वे सति कारणाभेदात्‌ एकं क्म | 
शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं कमं । 
श॒भोऽशुभो वा फलपाकः केवक्तपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवाभेददिकं कमं । शुभाशुभौ 


कुशीलं-द्वितीया एकवचन '। शुभकर्म-द्वि° एक° । च-अन्यय  अपि-अन्यय । जानीथ-वतमान लट्‌ मध्यम 





 श्रभेदसे कमंएक हीह । 

सावाथे-- कमम लुभ-ग्रशुभके भेदका समर्थेन पूवेस्थलमें शङ्कुाकरारते चार युक्तियां 
(१) कारणभेद, (र) - स्वभावभेद, (३) ग्रतुभवभेद, (४) भ्राश्रयभेद देकर कहा था उसमे 
काररभेद तो बतायाथा कि दुभेवध शुभपरिणामसे होता व अ्रजुभबन्धय श्रगुभपरिणामसे 
होता है । जैसे जीवका श्ुभप्रिणाम है श्ररहंतादिमें भक्तिका श्रनुराग, जीवो श्रनुकपा परि- 
णाम ग्रौर मंदकषायसे चित्तको उज्ज्वलता इत्यादि, तथा अ्रञ्ुभका हेतु जीवके ग्रशुभ परिणाम 
है--वीत्न क्रोधादिक, श्रश्ञुभलेश्या, - निरदेयता, विषयासक्तता, देव गुरुं श्रादि पूज्य पुरुषोमे 
प्रविनयरूप प्रवृत्ति इत्यादिके, सो इन दैतुग्रौके भेदसे कमं शुभाशुभषूप दो प्रकारके कटै ये । 
परोर शुम भ्रञुभ पृद्गलके-परिणामके भेदसे स्वमावका भेद कहा था, शुभद्रव्यकमं तो साता- 
वेदनीय, शुमभ्रायु, शुभनाम,; शुभगो ह तथा प्रञ्ुभ चार घातियाकमे, ग्रसातावेदनीय, 
ग्रशुभम्रायु, श्रशुभनाम, -श्रङुभगोत ये है, इनके-उदयसे प्राणीको इष्ट-ग्रनिष्ट सामग्री मिलती है, 
ये पुदुगलके स्वभावैः, यो.इनुक्रे भेदसे कम॑मे स्वभावका भेद बताया था । तथा शुम प्रशम 
प्रनुभवके भेदसे भेद बताया.था--शुभका ्रनुभव तो सुखरूप स्वाद है श्रौर अ्र्ुभका दुःखरूप 
स्वादं है । तथा शुभाजुभ-आरश्रयके -भेदसे भेद .बताया था कि शुभका तो म्ाश्रय मोक्षमार्ग है 
प्रौर अ्रशुभका प्रप्रय.बंधमागे हैः ।.म्रब इस गाथाम उन भेदोका निषेधपश्च कह रहै रै-शुभ 
परौर श्रगु दोनों जोवके परिणाम प्रह्णानमय है इसलिये दोनोका एक श्रज्ञान ही कारण है, 
इस कारणः हेतुके भेदसेः कर्मभे. भरेद नहीं है । शुस-ग्रणुभ ये दोनों पुदगलके परिणाम हैँ इसलिये 
पूद्गलपरिणामरूप स्वभाव भौ दोनोका एक ही है, इस कारण स्वभावके ग्रभेदसे भौ कमं 
एक ही है । शुभाशुभं फल सुखदुःलस्वरूप स्वाद.भी पुद्गलमय ही है <सलिये स्वादके श्रभेद 
से भौ कर्मं एकह है । शंकाकारने शुभ-गरणुभ मोक्ष-वंबमा्ं के ये, कितु वहां मोक्षमागं तो 
केवल जीवका ही परिणाम. ओर. वंषमागे केवल एक. पुद्गलका ही परिणाम है, श्राश्रय 
भिन्न-भिच्र है इसलिये -बंधमारगेके.प्राश्चयसे भी शुभवश्रशुभम कमं एकहीहै। इस प्रकार 
गर्हा कर्मके शुभाशुभ भेदके पक्षको -गौराकर निवेध किया, क्योकि यहां प्रभेदपक्ष प्रधान है, 
ग्रतः प्रभेदपक्षसे देखा जाय तो कम एक दही है, णभ श्रश्ुभ एसे भिन्न दो नहीं हैं ।१४५।। 
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प्रथोमयं कर्साविङेषेण बंघहेवु साधयति-- 


सोवण्णियं पि शियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
वंधदि एवं जीवं सुहमघहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥ 
जैसे सुव श्रवा, लोहसंकल है जीवको बाधे । 
त्यों कृत कसं श्रज्ुभ या, जुम हो सब जीवको बांधे 11१४६) 
सौर्वाणिकसपि निगलं वध्नाति कालायसमपि च यथा पुरषं । बध्नात्येवं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म । 
प्रकत शब्द--सौवण्णिय, वि, णियल, कालायस, वि, जह, परिस, एवं, जीव, सुह, असह, वा, 
कद, कम्म ! प्राकृत धातु - वन्ध बन्धने, जीव प्राणधारणे, सोभ दीप्तौ, कर कर्णे । ग्रकृतिक्षष्द--सौव- 
णिक, अपि, निगल, कालायस, अपि, यथा, पुरुष, एवं, जीव, लुभ, अशुभ, वा, कृत, कमं । मूलधात्‌-- 
वणे क्रियाविस्तारगुणवचनेषु चुरादि, नि-गल अदने भ्वादि, बन्धं वन्धने क्र.यादि, पुर अग्रगमने तुदादि 
कारण॒समयसारके श्रभिमुख रहनेका पौरुष करना ॥ १४५ ॥ 
ग्रब ्रागे शुम श्रशुभ दोनों कर्मोको ही श्रविशेषतसे बंधके कारण साधते हँ 
[यथा] जैसे [कालायसं निगलं | लोहैको बेडी [पुरुषं बध्नाति ] पुरुषको बाधती हे [श्रपि | 
प्रौर [सौर्बणिकं] सुवणंकी बेडी [अपि] भी पुरुषको बधिती है [एवं] इसी प्रकार [शुभं 
वा श्रदयुमं | शुभ तथा अ्रलुम [कृतं कसं] किया हुप्रा कमं [जीवं | जीवको [ बध्नाति | बांधता 
ही है। 
तात्पर्य -पुण्य व पाप दोनों ही कमं जौवके लिये बन्धन हीहै। 
टीकाथं--युभर भ्रौर घ्रद्युभ कमं भ्रविशेषहूपसे ही श्राठ्माको बाधते है, क्योकि दोनोमे 
ही बधरूपपनेकी श्रविशेषता है जसे कि सुवणंकी बेड श्रौर लोहैकी बेडीमे बंधकी श्रपेक्षा भेद 
नही है । भावार्थ--जसे किसी कंदीको लोहिको बेडीसे बाधा हो, किसीको सोनेकी बेडीसे 
बाधा हौ ब्रन्धनके वलेशमें दोनों है, एसे ही किसीके चाहे पुण्यवन्ध हो, चाहं पापवबन्ध हो 
सांसारिक क्लेशके बन्धनमें दोनों है, म्रतः पुण्य-पाप दोनों बन्धन हैँ । 
प्रसंगविवररण--श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया गयाथाकि लोक कहते हँ कि श्रजुभकमं 
तो कुशील है श्रौर शुभकमं सुशील है, किन्तु वह्‌ कर्मं सुशील कंसाक्रिनो संसारमे प्रवेश 
करावे यने शुभ श्रशुभ दोनो ही कमं कुशील है । उसी कुशीलतताको बतानेके लिये इस गाथा 
मँ बतायारै कि शुभ श्रशुभ दोनों ही कर्मं श्रविशेषतासे बन्धनके ही कार्ण है) 
तथ्यप्रकाश--१- चाह किसीके परमे सोनेकी वेडी पड़ हो, बन्धन दोनोका एक 
समान ह । २- चह किसीके कृतकमं शुभ हों, चाहे किसीके कतकमं श्रशुभ हों दोनों ही कमं 
जीवके लिये बन्धन दही है)! ३- जो पुरुष भोगाकांक्षासे रूप सोभाग्य इन्धादि पदक लाभकी 
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अथोभयं कमं प्रतिषेधयति-- 
तद्या दु ुसीलेहिय रायं मा णह मा च संसं । 
साधीणौ हि विणसो कसीलसंसमगरायेण्‌ ॥१४७॥ 
इससे मत राग करो, नहि संसगं दोनो कुशौलोसे \ 
स्वाधीन घात निश्चित, कुशीलसंसगं अनुरतिसे ॥१४५७॥ 


तस्मात्तु कुशीलाम्यां रागं मा कुरुत मा वा संसर्गं । स्वाधीनौ हि विनाशः करंशीलसंस्ेरागेण । १४७ ॥। 
कुणीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह्‌ रागसंसगौँ प्रतिषिद्धौ बंधदैतुत्वात्‌ कुशीलमनोरमामनोरम- 


करेणु कुद्िनी रागसंसगेवत्‌ ॥ १४७॥। 





प्राकत्लव्द - त, दु, कुसील, राय, मा, संसम्ग, साधीण, हि, विणास, कुशीलसंसग्गराय । प्राकृत- 
धातु--रज्ज रागे, नस्स नाशे । प्रकृतिश्रब्द-तत्‌, तु, कुशील, राग, मा, संसग, मा, वा, संसग, स्वाधीन, 
हि, विना, कुशीलसंसर्गराग । भूलधात्‌-रील समाधौ, रन्ज रागे भ्वादि दिवादि, सुज. विसे दिवादि 
तुदादि । पदविवरण--तस्मात्‌-पंचमी एकवचन । तु-अग्यय । कृरीलाभ्यां, रागं-दितीया एकवचन । मा- 
अव्यय । कुरुत-आज्ञायां लोट्‌ मध्यम पुरुष बहुवचन । वा-अन्यय । संसर्ग-द्वि° ए० । स्वाधीनः-प्रथमा 
एक° } विनाशः-पर० ए० । कुशीलसंसगेरागेण-तृतीया एकवचन । १४७ ॥ 
सिद्धान्त-(१) भावकर्ममे राग करनेसे याने दशंनमोहसे जीव बेसुध होता है । (२) 
भावकमंमे संसगे करना चासिमोह दै, इससे भ्रात्मा क्षुब्ध होता है । 
ष्टि-- १- कारककारकिं श्रशृद्ध सदभूतन्यवहार (७दश्र) । २~ कारककारकि 
प्रशुद्ध सदूभूतव्यवहार (७२श्र) । 
प्रयोग--पृण्य-पाप दोनोको विकार जानकर इनमे न॒ तो हितवुद्धि रखना श्रौरन 
इनमे लगाव बनाना, इनसे उपेक्षा ही करना ॥ १४७1 
प्रन दोनो ककि निषेधको हृष्टन्तते दढ करते है--] यथा नाम] जैसे [कोपि] कोई 
| पुरुषः | पुरुष [कुल्सितिशीलं | सोटे स्वभाव वलि [जनं] किसी पुरुषो [ विज्ञाय ] जानकर 
[ तेन समक | उसके साथ [संसर्ग] संगति [च रागकरणं | श्रीर राग करना | वबजजेयति ] 
छोड देता है [एवं एव च| इसी तरह्‌ [स्वमावरताः] स्वभावे प्रीति रखने वाचे ज्ञानी 
जीव [कमंपरकृतिशोलस्वभावं | कर्मभरकृतियोके शील स्वभावको | कुत्सितं ज्ञासवा ] निन्दनीय 
जानकर [वजंयंति | उससे राग छोड देते है [च] श्रौर [तत्संसर्गं] उसको संगति भी |परि- 
हरति | छोड देते है । 
तात्पर्य--बुद्धिमान पुरुष विनाशकारी पदार्थसे प्रीति श्रौर सम्बन्ध छोड देते हैं । 
टीका्थं--जंसे कोई चतुर वनका हाथो श्रपने बन्धनकरे लिये समीप श्राति वाली, चंच 
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किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्थ बंधाय उपसरप्पतीं "मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि कमंप्रहृति 
तत्वतः कुत्सितिणीलां विज्ञाय तया सहं रागसंसगो प्रततिषेधयत्ति ।। १४८ १४६॥ 


प्र० ए० । कत्सितीलं, जनं-द्ि° ए०। विज्ञाय-असमाप्तिकी क्रिया । वजेयति-वत्तंमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन । तेन-तृतीया एक ० । समकं-अव्यय ! संसर्ग, रागकरणं, करमप्रकृतिशौलस्वभावं, कूत्सितं-द्ितीया 
एकवचन । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया । वर्जयंति, परिहरंति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष वहुवचन क्रिया । 
तत्संसर्ग-दहवि° ए० ! स्वभावरतः-प्रथमा बहुवचन 11 १४८-१४६ ॥ 


"=--------~--~---~-~---~-~--------------------~-----~-------------------------~------------------------------- ~~ ~ 


प्रसंगविवरण--ग्रनंतरपूवं गाथाम बताया थां कि पुण्य-पाप दोनोका राग संसगे 
निषिद्ध है । श्रव इसी तथ्यका दृष्टन्तपुवंक समर्थेन इस गाथायुगलमें किया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-सुशील पुरुष विज्ञात कुशोलके साथ रागव संसग नहीं करता चाह 
वह्‌ कितना हौ मनोरम हो । र~ भ्रात्मस्वमावसचिक पुरुष कुणील शुभ श्रशुभ कर्मके साथ 
राग व संसग नहीं करता, चाहे वह कमं कितना ही सुहावना हौ । ३- शुम अशुभ सभी कर्मा 
का सान्निध्य वन्धकरे लियेहीहोतादहै। 

सिद्धान्त-- १-~ राग व संसगंका निमित्त पाकर पर वस्तु बन्धनलू्प हौ जपती है। 
२्-शुभ भ्रशुभ सभी कमं कमत्व परिणामे कल्माषित हैँ । 

हष्टि-- १--उपाधिसपेक् श्रशुदध द्रव्यायिकनय (५३) । २~ श्रशुदढधनिए्वयनय (४७) । 

प्रयोग--सभी कमं व्र कर्मफलोंको स्वभावविरुद्ध जानकर उनसे उपेक्षा करके निष्कमं 
सहज ज्ञायकभावमय श्रन्तस्तत्वकी हष्टि बनाये रहुनेका पौरुष करना ।1 १४८-१४६॥ 

ग्रब कहते है कि सभी कम॑का निषेध क्यार तो सुनि किसके श्ाश्रय मुनिपद पाल 
सके ? उसके निर्वाहिका काव्य कहते हँ निषिद्ध इत्यादि । अथं-- शुभ तथा श्रञुम श्राच- 
रणकूप सभी कमं निषिद्ध होनेपर क्रियाक्र्मरहित निवृत्ति भ्रवस्थमें प्रवृत्ति करते हुए सुनि 
ग्रणरण॒ नहीं है । निवृत्ति श्रवस्था होनेपर इन मुनियोके ज्ञानमें ज्ञानका ही श्राचरण करना 
जोदोरहादै वहु शरणद । वे मूनि उस ज्ञानमें लीन हए परम भ्रमृतको भोगते हैं । 

भावाथ--सब क्मंका त्याग होनेसे ज्ञानका ज्ञानम रष जाना यह्‌ बहुत वडा शरण 
है, उस ज्ञानम लीन दोनैसे सब प्राकुलताग्रोसे रहित परमानन्दका श्रनरुभव होता है । इसका 
स्वाद ज्ञानी ही जानता है 1 अज्ञानी जीव कर्म॑को दी सवव॑स्व जानकर उसमे लीन हो जाता है, 
वह्‌ जानानन्दका स्वाद नहीं जानता । । 

प्रसंगचिवर्ण--घ्रनन्तरपूवं गाये दृष्टान्तपूवेक शुभ श्रशुभ दोनों कर्मोको प्रत्तिपेध्य 


चताया गया था 1 श्रव इस गामे सिद्धान्त द्वारा कर्म॑वन्धहेतुभूत दोनों कर्मोकी प्र्िवेध्यता 
सिद्धकीरहै) 
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श्रय ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति-- ` | ०. 
परमटूटो खलु समयो सुद्धो जो केवली यणी णणी । 
तदि ष्टिदा सावे सुणिणो परवति शिव्वाणं ॥१५१॥ 


परमां समय जो यह्‌, शुद्ध तथा केवलो मुनी ज्ञानी । 
इस ही स्वभावसे रत, मुनिजन निर्वारएको पाते ।॥१५१॥ 
परमार्थः खलु समयः बुद्धो यः केवली मुनिर्ञानी । तस्मिन्‌ स्थिताः स्वभावे शुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणं । 
। जानं हि मोक्षरेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणो रब॑घहेतुतव सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः । - 
प्राकृतश्चब्द-परमटु, खलु, समय, चु, केवलि, मणि, णाणि, तः ----------- म उत समम सद कलि सणि, माणि, त, हविद, सहाव, सुणि, णिव्वाण । सहाव, मणि, णिव्वाण । 
प्राकृतधातु--आव प्राप्तौ, गुण ज्ञाने 1 प्रकतिशब्द - परमाथ, खलु, समय, युद्ध, यत्‌, केवलिन्‌, मुनि, 
्ानिय, तत्‌, स्मित, स्वभाव, नि, निर्वाण । पलातु _ चट गतिभापणयोः स्वादि चुहर सम्‌ जम 
हृ्ि--१- परकतुंत्व ्रनुपचरित श्रसदुभूतव्यवहार (१२९) । >~ उपाधिसपेक्ष 
प्रशुदधद्रव्याथिकनश्र (५३) । ३- उपाधिसापेक्ष भ्रशुद्धदरव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (७६) । 
४~ शुद्ध भावनपिक्ष शुद्धद्रव्याथिक्नय (२४) । 
प्रयोग--परभावसे राग होनेको बन्धनका मूल जानकर समग्र रागादि परभावोसे 
उवेक्चा करके रागरहित ज्ञानमात्र ग्नन्तस्तत््वमे रति, संतुष्टि व तुप्ति करनां चाह्धिये ॥१५०॥ 
ग्रब ज्ञानको मोक्षका कारण सिद्ध करते हैँ-- [खलु] निष्चयसे [यः] जो [चुः 
शृद्धहै [ केवली ] केवल दै [मुनिः| मुनि ह [ज्ञानी] ज्ञानी है [परमाः समयः| वहु पर- 
माथं समयदहै [तस्मिन्‌ स्वभावे] उस स्वभावमें [स्थिताः] स्थित [मुनयः.। मनि [ निर्वाणं | 
मोक्षो { प्राप्नुवंति] प्राप्न होते द । 
तास्प्य--वास्तवमे सहजशृद्ध श्रात्मा ही परमार्थं है उसमे जो उपयुक्त होते हवे 
मोक्ष पाते है । । 
टीकार्थ- ज्ञान ही मोक्षका कारण है, क्योकि ज्ञानके ही शृभ श्रशुभ कर्मबंधको हतुता 
न होनेपर मोक्षकी हेतुता ज्ञानके ही बनती है । यह ज्ञान ही समस्तं कर्मोको प्रादि लेकर 
ग्रस्य पदार्थोसि भिन्न जात्यंतर चिज्जाति मात्र परमार्थस्वरूप श्रात्मा है, श्रौर वह्‌ एक ही काल 
मे एकरूप प्रवृत्त ज्ञान श्रौर परिणमनमय होनेसे समय ह । यही समस्त धमं तथा धर्मीकि 
ग्रहृण करने. वाले नयोके पक्षोसे न मिलने वाला पृथक्‌ हौ ज्ञानत्व रूप -श्रसाधारणा धर्मरूप 
होनेसेः शुद्ध दै । दही एक चैतन्यमात्न वस्तुत्व होनेसे केवली दै । वही मननमाच्र भ्र्थात्‌ ज्ञान- 
मात्र भावरूप होनेसे मनि दै श्रौर वही स्वयमेव ज्ञानरूप होनेसे ज्ञानो वही ्रपने ज्ञानस्वरूपके 
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श्रथ ज्ञानं विधापयतति-- 
परमट्रम्ि इ अष्दि जी हुशदि तवं बदं च धारे । 


तं सव्वं वालतवं बालवदं विति सब्बण्ट ॥ १५२ ॥ 
परमाथंमें न वहस, जो कोई तप करे व ब्त धारे\ 
सर्वज्ञ देव कहते, बालतपहि बालन्रत उसको ॥ १५२ ॥ 
परमार्थ त्वस्थितः यः करोत्ति तपो त्रतं च धारयति । तत्सर्वं वालतपो वालत्रतं वदन्ति सवनाः । १५२ ॥ 
ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमाथंमूतन्ञानशन्यस्याल्ञानकृतयोव्रं ततपःकमेणोः 
टा गतिनिवृत्तौ, कुण करणे ।,प्रकृतिक्ब्द - परमार्थ, तु, अस्थित, यत्‌, तपस्‌, त्रेत, च, तत्‌, सवे, वालतपस्‌, 
वालव्रत, स्वेन । मूलधातु- ऋ गतिप्रापणयोः, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, ङकृञ. करणे, तप संतापे एेद्वये भ्वादि 
दिवादि, वद व्यक्तायां वाचि भ्वादि, ज्ञा अववोधने कर.यादि। पद्विवरण-परमाथे-सप्तमी एक० । तु- 
श्रब उस ज्ञानकी विधि बततलाते ह-- [परमार्थे तु] ज्ञानस्वरूप श्रात्मामे [भ्रस्थितः| 
प्रस्थित [यः] नो [तपः करोति] तप कस्ता है [च] प्रौर [व्रतं धारयति] व्रतको धारण 
करता है [तत्सर्वं] उस सब तप॒ त्रतको [स्ेज्ञाः| सवंज्ञदेव [बालतपः] श्रज्ञान तप [बालन्नतं] 
ग्रोर श्रज्ञान त्रत [विदंति] कहते है । 
टीकार्थ--ज्ञान ही मोक्षका कारण कहा गयादहै, क्योकि परमाथंभूत ज्ञानसे शून्य 
ग्रजञानसे किये तप श्रौर ब्रतरू्प कमं ये दोनों बंधके कारण है, इसलिये वालतप व बालब्रत 
उन दोनोका बाल एेसा नाम कहकर प्रतिषेध किये जनेपर पूवेकथित ज्ञानके ही मोक्षका 
कारणपनां बनता है । 
भावा्थ--भ्रज्ञानमे किये तप त्रत वधक ही कारण है म्रत्तः ज्ञानको ही सोश्च कारण- 
पना बनता हि । 
प्रसंगविचरण--श्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गयाथा किज्ञान दही मोक्षहेतुहै। श्रव 
इसी ज्ञानकी महिमाको श्रज्ञानदौगेत्य बताकर इस गाथामें वणित किया है । 
तथ्यप्रकाश--{१) ज्ञान हौ मोक्षका कारण है, वेयोकि वह्‌ स्वभावतः परविविक्त 
हे । (२) ज्ञानशून्य पुरुषके श्रज्ञानङृत त्रत तप श्रादि कर्मबन्धके ही कारणभूत हैँ । (३) 
भ्रज्ञानकृत तप व्रत वालतप व वालत्रत कहलाते हँ । (४) भ्रज्ञानकृत व्रत्त तप कमं मोक्षमार्गे 
प्रतिषिद्ध है । 





(१) श्रज्ञानभावसे किये हए त्रत तप श्रादि कर्मं कर्म॑वेधकत निमित्तभूत 
है । (२) ज्ञानभावमे श्रज्ञान न होने ज्ञान ही मोक्षहेतु है । 
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प्रथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबधहेतु नियमयति-- 


वदशियमाणि धरता सीलाणि तहा तवं च इव्वंता । 
परमटढवाहिरा जे शिव्वाणं ते ए विदंति ॥१५३॥ 


ब्रत नियमोंको धरते, शील तथा तप अनेक करते भी) 


परमां बाह्य जो है, वे नहि निर्वाणको पाते ।\१५२॥ 
व्रतनियमान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपइच कर्वेन्तः । परमार्थबाह्या ये निर्वाणं ते न विदंति । १५३ ॥ 


नानमेवे मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तत्रं तनियमशीलतपःप्रभुति- 
शुभक्मंसद्धावेऽपि सोक्षाभावात्‌ । ग्रज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां वहि- 
त्र तनियमशीलतपःप्रभुतिशुभकर्मासद्धवेऽपि मोक्षसद्धातात्‌ । यदेतद्‌ ज्ञानात्मा घ्र्‌वमचलमा- 
माति भवनं, शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति । भ्रतोऽच्यद्ंघस्य स्वयमपि यतो बध 
इति तत्‌, ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनरुभूर्तिहि विहितं ।॥१०५।॥ ॥ १५३ ॥ 

प्राकृतशब्द--वदणियम, सील तहा, तव, च, परमद्रुवाहिर, ज, णिव्वाण, त, ण । प्राकृतघातु-- 

धर धारणे, कव्व करणो, विद ज्ञाने प्रकति्ब्द--तव्रतनियम, धारयत्‌, शील, तथा, तापस्‌, च, परमार्थ- 
बाह्य, यत्‌, निर्वाण, तत्‌, न । मुलधातु-नि-ःयम परिवेषणे नुरादि भ्वादि, शील समाधौ, तप संतापे 
एवय च, ड्ज करणे, विदूल्‌ लाभे तुदादि । पदविवरण-त्रतनियमान्‌-द्वितीया बहु° ! धारयंतः-प्रथमा 
बहु° कृदन्त । शीलानि-दि० बहु° । तथा-अव्यय । तपः-द्वितीया एक° । च-अव्यय । कूर्वन्तः-प्रथमा 
बहु । परमाथवाह्याः, ये-प्रथमा बहु° । निर्वाणं-द्वि° एक० । ते-प्रथमा बहु° । न-अव्यय । विन्दन्ति- 
वतमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन ।। १५३ ॥ 
का प्रभाव होनेके कारण उनको मोक्ष नहीं होता । (२) श्रज्ञानरहित ज्ञानी जीवके बाह्य सुवि- 
दित हो, एेसे ब्रतादि शुभ क्रियाकांड नहीं तो भी ज्ञानभावके कारण उनको मोक्ष हो जाता है। 

सिद्धन्त- (१) क्रियाकाण्डमें ज्ञान नहीं । (२) ज्ञानमें क्रियाकाण्ड नहीं । (३) ्रज्ञा- 
नमय दुर्भावोको तत्काल रोकनेका बाह्य साधन शुम क्रियकराण्ड है । 

द्टि--१- प्रतिषेधक शुद्धनय (४६) । २~ प्रतिषेधक शुदधनय (४९ग्र) । ३- 
निमित्तदृष्टि (५२) । 

प्रयोग--जिस ज्ञानभावके श्रभावमे श्रनेक शुभ क्रियाकाण्ड भी मोक्षसाधन नहीं बनते 
उस ज्ञानभावमे श्रपने ज्ञानको उपयुक्त करनेका पौरुष करना । १५३ ॥ 

परब फिर भी पुण्यकमेके पक्षपातीके प्रतिबोधनके लिये कहते है-- [ये] जो [परमाथ 
बाह्याः] परमाथेसे बाह्य हँ [ते| वे जीव [सोक्षहेतु | मोक्षका कारण ज्ञानस्वरूप श्राल्माको 
[श्रजानंतः] नहीं जानते हृए [संसारगमनहैतु श्रपि] संसारमे गमनका हेतुभूते होनेपर भी 
| पुण्यं | पुण्यको [श्रज्ञानेन | ्रज्ञानसे [इच्छंति | चाहते है । 
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कमनतुभिवगुरलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुषट चेतसः स्थुललक्ष्यतया सकलं क्मकांडमनुन्पूलयंतः स्वयम्‌- 
ज्ञानादशुभकमं केवलं बधहेतुमध्यास्य च ब्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशृभकमं बेधहेतुमप्यजानंतो 
मोक्षहेतुमभ्युपगच्छंति ॥ १५४ ॥ 


प्रथमा बहु° 1 जे ये-प्रथमा बहु° । ते ते-प्र° बहु° । अण्णाणेण जन्ञानेन-तृतीया एक° 1 पृण्णं पृण्यं-द्वि° 
एक० । इच्छंति इच्छन्ति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष बहु° क्रिया । संसारगमणहेद्‌ संसारगमनहेतु-दितीया 
एक ० । वि अपि-अन्यय । मोक्खहेउं मोक्षहेतुं द्वितीया एकवचन 1 अजाणंता अजानन्तः-प्रथमा वहुवचन 
कृदन्त ।॥ १५४ ।। 


नहीं जानते । वे श्रशुभक्मको छोड श्रज्ञानसे व्रत, निपम, शीलतपरूप शुभक्मेको ही मोक्षका 
कारण मान शुभकमंको ही श्रङ्खाकार करते है। 

प्रसंगचिवरण--ग्ननन्तरप्वे गाथाम यह नियम बता दिया गया था कि ज्ञान सोक्षका 
हेतु है श्रौर श्रज्ञान बंधका हेतु है । फिर भी पुण्यकर्मके पक्षपाती लोगोको समभानेके लिये इस 
गाथं बताया गया है किं श्रज्ञोत्ती जन पुण्यक्मको मोक्षका हेतु मानकर मोक्षके लिये पुण्य 
कर्म॑को हौ चाहते रहते दै । 

तथ्यप्रकाश-- (१) समस्त कमेपक्चका क्षय होनेसे जिसमे निजस्वरूपका लाभ होता है 
वह्‌ मोक्ष है । (२) सोक्षका कारण समयसारभूत परमसमरसभावमय सामायिक ह । (३) 
सम्यग्दशेन, सस्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रस्वभाव परमाथभूत ज्ानका सतत होना परमरसभावं 
है । (४) श्रज्ञानी जन मोक्षकी चाह करते हुए भी, सामायिककी प्रतिज्ञा करके भी कमेपक्चका 
म्रतिक्रमण न कर पानेसे परमाथ ज्ञानाचरुभवमाच्न श्राह्मस्वभावरूप सामायिकको प्राप नहीं कर 
पाते । (५) श्रज्ञानी जन मोटे-मोटे संक्लेश परिणाम निवृत्त होनेसे व साधारण विशुद्ध परि. 
णाम होनेसे ही मैने धमं कर लियाटेसा भाव करके संतुष्टहो जति हैँ । (६) श्रज्ञानी जन 
ग्रसुभक्मेको तो बंधका कारण सममकर ब्रत नियमादि शुभकर्मोको बन्धका कारणं न 
जानकर शुभकर्मोका ही मोक्षका कारण मानते हैँ । (७) भ्रज्ञानी जन “सम्यग्दशंनज्ञानचारित्र- 
मय श्रभेद रत्नत्रय मोक्षका कारण है यह्‌ नहीं मान पाति हैँ । (८) परमारथज्ञानस्वभावसे 
विमुख जीव भ्रज्ञानसे पुण्यको मोक्षहेतु मानकर पुण्यक्मेको ही चाहते है । 

सिद्धत--(१) समस्त क्म॑पक्षके क्षयसे उत्पन्न शुद्धात्मभावना क्मेनिर्जराका कारण 
दै \ (२) कर्मपक्षको भावना कमबन्धका कारणदहै । 

हृष्टि--१- शृद्धमावनःपेक्ष॒शुद्धद्रग्याथिकनय (२४ब) । २- उपाधिसपिक्ष प्रशुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग--ज्ञानस्वभावस्थितिरूप धमेपालनके उदु श्यसे पापकर्माक्रिमणसे बचनेके लिये 
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ज्ञानस्य भवनं चारितं । तदेवं सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भेवनमायातम्‌ । ततो 
ज्ञानमेव परमाथेमोक्षहेतुः \। १५५॥ 


डधाज्‌. धारणपोषणयोः जुहोत्यादि, सम्‌-अंचु विरेषरे चुरादि, अधि-गम्ल्‌ गतौ, ज्ञा अवबोधने, रन्ज रागे" 
परि-हूञ हरणो, चर गत्यर्थः भ्वादि, पथे गतौ भ्वादि, पथि-गतौ चुरादि । पदविवरण-- जीवादीसदृहणं 
जीवादिश्रद्धानं-प्रथमा एकवचन । सम्मत्तं सम्यक्त्वं-प्र° ए०। तेसि तेषां-षष्ठी बहु° । अधिगमो अधि- 
गमः-प्रथमा एक° । णाणं ज्ञानं-प्र° ए० } रायादीपरिहूरणं रागादिपरिहूरणं-प्र० ए० । चरणं चरणं-प्र० 
एक० 1 एसो एषः-प्र० ए० । दु तु-अन्यय । मोक्खपहो मोक्षपथः-प्रथमा एकवचन । १५५ 
सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रि बताया गयाहै वह्‌ ज्ञानकाही उस प्रकारसे होनादहै) 
३- किन्हीं भी लक्षणोसे सम्यग्दणेन सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारिच्का लक्षण किया जावे वहु सब 
ज्ञानका उस प्रकारसे होना विदित होगा । ४-जीवादिक तत््वोक्रा यथाथं धरद्धान होना सम्य- 
ग्दशंन है । ५- भूता्थेसे जाने गये जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप्‌, श्राक्लवे, संवर, निजंरा, बंध व 
मोक्ष सम्यक्त्व है याने सम्यक्तवके कारण हँ । ६- भूतार्थामिगत पदार्थोका शुद्धारमासे भिन्त 
रूपमे सम्यक्‌ प्रवलोकन होना सम्यग्दशंन है । ८-~ ज्ञानका जीवादिश्रद्धान स्वभावसे होना 
सम्यग्दशंन है । ८~ जीवादिक पदार्थोका संशय, विपर्यय श्रनध्यवसायसे रहित यथाथ ज्ञान 
होना सम्यम्ज्ञान है । &-जीवादिक नाना पदार्थोका शुद्धात्मतच्वसे भिन्न रूपमे निश्चय होना 
सम्ग््ञान है । १०-जीवादिज्ञानस्वभावसे ज्ञानका परिणमना सम्यगल्ान है । ११-जीवादिपदाथं- 
विषयक रागादिका परिहार होना सम्यक्चारित्र है । १२- जीवादिक नाना पदार्थोको शुद्धा- 
त्मासे भिन्नरूपे निश्चय करके रागादिविकलपरहितरूप रूपसे निजशद्धात्मामे श्रवस्थान होना 
सम्यक्चारिश्र है । १ ३-रागादिपरिहर्णस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्चारिध है । 
सिद्धान्त-- १- जीवादिक पदार्थोका धरद्धान सम्यग्दशंन है यहु उपचार कथन है । 
२- नीवादिश्रद्धान स्वभावसे ज्ञानका (ज्ञानमय श्रात्माका) परिणमना सम्यग्दर्शन है यह्‌ 
निश्वयकथन है । ३- जीवादिक पदार्थोका ज्ञान होना सम्यम््ान है, यह्‌ उपचार कथन है । 
४--ज्ञानका जीवादि ज्ञानस्वभावसे परिणमना सम्यग्ान है यहु निर्चयकथन है । ५-- बाद्य- 
पदारथक्रा राग दछोडना, षट्कायके जीवको रक्षा करना अ्रादि उपचार कथन है । ६--रागादि- 
प्रिहुरणस्वभावसे ज्ञानका परिएमना सम्यक्चारित्र है, यह निश्चयकथन है । 
दष्टि-१--्रपरिपूणं उपचरितं स्वभावव्यवहार (१०५ग्र) । २--शुदढधनिश्चयनय 

(४६) । ३-- अरपरिपूं उपचरित स्वभावन्यवहार (१०४६ग्र) । ४-- शुदधनिश्चयनय (४६ )। 
५--म्रपरिपूणं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०४) । ६--शुद्धनिश्चयनय (४६) । 


पुण्यपापाधिकार २८६ 


हेतो रेवैकद्रग्यस्वं भावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात्‌ । वृत्तं ज्ञनस्वभावेन ज्ञानस्य भवने 
सदा ! एकद्रव्यस्वभावत्वान्योक्षहैतुस्तदेव तत्‌ ।१०६॥ वृत्तं कर्म॑स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ने 
दि । द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कमं तत्‌ ।।१०७॥ मोश्हैतुत्तिरोधानाद्बंधत्वात्स्वयमेव च । 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावल्वात्तसिषिध्यते ॥१०८1। ॥१५६॥ 

भ्वादि, क्षि क्षये भ्वादि, वि-हि गतौ वृद्धौ च भ्वादि 1 पदविवरण- मोत्तूण शरक्त्वा-असमाप्तिकी करिया } 
णिच्छयदु' निङ्चयार्थ-दवितीया एक° । ववहारे व्यवहारे-सप्तमी एक० । ण न-अव्यय । विदुसा विहांसः- 
प्रथमा बहु° । पव ति प्रवतंन्ते-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष बहु° । परमद परमार्थ-द्वि° एक° 1 अस्सिदाण 
आध्ितानां-षष्ठी बहु° । दुं तु-अन्यय । जदीण यतीनां -षष्ठी बहु° । कम्मक्खयो कर्मेक्षयः-परथमा ए० ५ 
विहिभो विहितः-प्रथमा एकवचन कृदन्त 1! १५६ ॥ 





ग्रब इसी प्रथेके कलश रूप दो इलोक कहते है-- वृत्तं इत्यादि । श्रयं --ज्ञानस्वभाव 
से बतंना ही ज्ञानका होना है रौर वही मोक्षका कारण है क्योकि ज्ञान ही एक श्रात्मद्रव्य- 
स्वभाव है । वृत्तं इत्यादि--क्मंस्वभावसे बतेना ज्ञानका होना नहीं है, वह (कर्मका बतेना) 
मोक्षका कारण नही है क्योकि कर्मं श्रन्यद्रव्यस्वभाव है। भावार्थं- मोक्ष श्रात्माको होता 
हे इसलिए श्रा्माका स्वभाव हौ मोक्षका कारण हो सकताहै श्रौर चकि ज्ञान ्रात्माकरा 
स्वभाव है, ग्रतः वही मोक्षका कारण है। तथा कर्मं श्रन्य (पुद्गल) द्रव्यका स्वभाव है इस 
लिए वह्‌ स्रात्माके मोक्षका कारश नहीं होता, यह युक्ति भ्रागम ग्रौर प्रनुभवसे सिद्ध है। 
मोक्षहेतुं इत्यादि-- चूंकि कर्मसे मोक्षहतुकां तिरोधान होता है, कर्मं स्वयं बंधस्वशूप 
है, तश्रा कमं मोक्षके कारणोका श्राच्छादक दै, अतः इन तीन हितुश्रोसे मोक्षमागेमे कर्मका 
निषेध किया गया है। 
प्रसंगविवरण--भ्रनन्तरपूवं गाथाम परमार्थमोक्षहैतु बताया गथा था । श्रव परमार्थं 
मोक्षेतुके भ्रतिरिक्त सो भी कर्मं है उसका निषेध इस गाथे किया गथा है । 
तथ्यभ्रकाश-- १-ज्ञानका ज्ञानरूप रहना ही मोक्षक्रा हतु है । २- परमाथैमोक्ष तुके 
सिवाय जितने भी ब्रत तप श्रादि करम हैँ वे भ्रन्य द्रभ्यका स्वभाव होनेसे मोक्षहैतु नहीं है, क्यों 
किं कर्मक्रियावोके स्वभावसे ज्ञानका होना नहीं होता । २३-निश्चयरत्नवयात्मक ज्ञान भाव एक 
निज अ्ात्मद्रव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षहैतु है, क्योकि श्रात्मस्वभावसे ज्ञानका होना होता है 1 
सिद्धान्त--१-परमाथंका प्राश्य करने वाले यतियोंको मोक्ष होता है । २ -शुद्धोप- 
योगसे पूवं होने वालि शुमोपयोगके भ्राश्रयभूतके प्रति योग उपयो करना उपचारसे धमं है । 
दष्टि-- १--उपादानरृष्टि (४६ब) । २-श्रतिस्ामीप्ये तत््वोपचारक व्यवहार (१ ४७) । 
प्रयोग--व्यवहारधमंप्रवर्तनसे ग्रशुभोपयोगका निवारण कर परमा्थंबोधका श्रभ्यासं 


पार १४--शुदधनय व विवक्षितक्षदेश शुद्ध निश्चयनय 


(४८) विवक्षितैकदेश शुद्ध निश्चयनयमें विवक्षित वस्तुको शुद्ध स्वरूपम ही निखारा जाता है, वस्तुको 
व्रिकरःरोसे पृथक्‌ निरा जाताहै1 जो विक्रार होते दँ उन्हे चू कि उपादान ही स्वयं निमित्त होकर नहीं प्रकट करता 
है, निमित्तके सान्निध्यमरे ही प्रकट हो पते ह, मतः उन विक्रायको निमित्तस्वामिक वताकर वस्तुको शुद्धस्वरूपमे ही 
दिखना इस नयका काम है, जे जीवक्रे विकारपरिणमनोंको पौदृगलिक जताना व विकारोसे पृथक्‌ जीवको निरखना 

व्यवहारनयको गौणकर अर्थात्‌ भेदविधिसे जाननेका उपयोग न करके निश्चयनयको मुख्य कर मानि अभेद- 
विध्िप्े जानते हुये परमशूद्ध निश्चयनय तक भये वहां भौ स्वमावका एकका विकल्प रहा उससे भी अतिक्रान्त होकर 
स्वानूभवके निकट हीते है तत्र संकलत्पविकत्पको ध्वस्त करता हुआ शुद्धनय उदित होता है भौर उसके फलम प्रमाण- 
नयनिक्षेपके विकल्पसे अतिक्रान्त हौकर स्वयं प्रमाणस्वलूप हौ जाता है 1 यह्‌ ज्ञानस्थिति (४६) शृद्धनय है | शुद्धनयके 
प्रकार नहीं दहै, वह्‌ तो स्वयं शुद्धनयदै। वहां तो नयविकल्पसे भतिक्रान्त अखण्ड अन्तस्तत्त्वका अभेद दशन दै) 
(४६ए्‌) वहिस्तत््वके निपेध द्वारा शुद्ध तत्त्वका परिचय कराना भ्रतिषेधक शृद्धनय है, जैसे जीव कर्म॑से अवद्ध हैमादि 
परिचय 1 


पाठ १५--व्यवहारनयके प्रकार 


भेदविधिसे वस्तुके जाननेवाले नयको व्यवहारनय कहते हँ । विधिकी टष्टिते क द्रव्याथिकनय व्यवहारनय 
हो जति ह भौर कट्‌ पर्यायाथिक्रनय व्यवहारनय हो जत्ति हः) कर निस्चयनय भी उसे श्रधिक अन्तररष्टि होनेपर 
उसकी तुलनामें व्यवहारनय हो जाते है । सव ही प्रकारके व्यवहारनयोके नाम इस प्रकार ई-- 


(५०) परमणशुद्ध भेदविपयी व्यवहारनय अथवा भेदकत्पनासिपेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे आत्माके जान 
है दर्शन चारित्र है मादि परिचय । (५९१) भेदविषयी द्रव्याधिक या शुद्धसृक्ष्म ऋजुसूवनय, जैमे मात्माका 
केवल ज्ञान, अनन्त मनन्त है आदि का परिचय (५२) अशूद्धपर्यायविषयौ व्यवहारनय या अणृदध सृष्ष्म ऋजुसूव्रनय, 
जसे जीव के कोचर, मान दहै आदि । (५३) उपाधिसपेक्ष अशुद्ध द्रव्थाधिकृनय, जैसे कर्मोदयविपाकके सान्निध्ये 
जीवक विकाररूप परिणमनेका परिचय 1 (५४) उत्पादग्ययसपेक्ष भणूदधदरग्याथिक, जैसे दव्य उत्पादन्ययप्रौव्ययुक्त 
दै यों त्रितययुक्त द्रव्धको निरखना (५५) अशुद्ध स्थूल ऋजुसूत्रनय, जसे नर नारक, तियं च, देव आदि विभावद्रव्य- 
व्यञ्जन पर्याय निरखना । (५६) गृद्ध स्थूल ऋजुसूवनय, जैसे चरम शरीरसे किचित्‌ न्यून आकार वाला सिद्धपर्याय 
जानना 1 (५७) अनादि नित्यपर्यायाथिकनय, जसे मेरु आदि नित्य है आदिं का परिचय (५८) सादिनित्यपर्या- 
याथिकनय, जैसे सिद्धपर्याय नित्य है आदि परिचय (५६) सत्तागौणोत्पादव्ययग्राहुक नित्याशुपर्यायाथिकनय, जंसे 
प्रतिसमय पयि विनाशीक हँ । (६०) सत्तासापेक्ष नित्याशुद्धपर्याय।यिक नय, जैसे एक समयमे त्रयात्मक पर्यायं । 
(६१) उपाधि साक्षपे निव्याणूद्धपर्याया्थिकनय, जैसे संसारी जीवों के उत्पत्ति मरण है। 

इसीभ्रकार भेदविषि जहाँ पाई जवे वे सव व्यवहारनय दहै! यहाँ इस संदेहमें नहीं डोलनाहैकियेही 
मनेक नय निष्वयनथमें कहे गये भीरये ही यहाँ व्यवहारनयमे कहे गये है, क्योकि भाशयवण यह सव परिवर्तन हो 
जाता है । जवर भमेदकी ओर भाशयदहो जाताहै तो वह्‌ निश्चय दहो जाता है भौर जव भरैदकी ओर आणयदहो जाताहै 
तो वह्‌ व्यवहारनय हौ जाता है। सभेद प्रयुक्त गुणपर्यायका परिचय एक द्रव्यमें अभेदके भाशयमे निपए्वयनय भेदके 
भाशयमे व्यवहारनय है । ेषी गुजाइशें कर्ईतो द्रव्याथिकनयोमिं ह मौर करई पर्यायाथिकनयोमें है। इसका निर्देश 
अन्तिम पाठ नयपृखीमेंदहयो जायेगा । 

आत्महितकी साधनामें भेदन्यवहारको तज कर भमेद अन्तस्तत्त्वका उपयोगी वनना होता है, भतः साधनाके 
परसंगमें व्यवहारनय भिध्याहो जता है मौर पषचरात्‌ शुदनयात्मक ज्ञानानुभूति के प्रसंगमें निश्चयनय भी मिध्याहो 
जाता है किन्तु परिचयके प्रसंगमेंन तो निश्चयनय मिथ्याहै मौर न व्यवहारनय मिथ्या है। 


(१ 


पुण्यपापाधिकार्‌ २९१ 


स्वभावः, परभावेनाज्ञाननास्ना कर्ममलेनावच्छन्नतवात्तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्श्वेत- 
वस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्नां 
मूलधातु--णस नाशे दिवादि, छंद अपवारणे, मिल इलेषरो, मिल संगमे तुदादि, मल' धारणे स्वादि, कष 
हिसा्थैः । पदविवरण--वत्थस्स वस्त्रस्य-षष्ठी एक ० । सेदभावो उवेतभावः-प्रथमा एकवचन । जह्‌ यथा- 
अव्यय । णासेदि नद्यति-वतत॑मान लद्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । मलमेलणासत्तो मलमेलनासक्तः-प्र° ए०। 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं मिथ्यात्वमलावच्छन्तं-प्र० ए० । तह्‌ तथा-अन्यय । सम्मत्तं सम्यक्त्वं -प्र° एक० । खु 
खलु-अग्यय । णायव्वं ज्ञातव्यं -प्र० एक° कृदन्त । वत्थस्स वस्त्रस्य-षष्टी एक ० । सेदभावो उवेतमावः- 
प्र० ए० 1 जह यथा-अव्यय । णासेदि नरश्यति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । मलमेलणासत्तो मल 
मेलनासक्तः- प्रथम, एकवचन \ अण्णाणपचलोच्छम्णं यन्ञानमसाचच्छन्तं-प्र ° ए० ) तह चथा-सच्यपं } णाणं 
[ज्ञातव्यं | श्राच्छादित हो रहा है एेसा जानना चाहिए । [यथा] जसे [ वस्त्रस्य एवेतमादः | 
वस्प्रक्ष एवेतपना [ मलमेलनासक्तः] मलके मेलसे लिप्त होता हृश्रा [नश्यति] नष्टहौ जाता है 
है [तथा] उप्ती प्रकार [भ्रज्नानमलावच्छन्नं| श्रज्ञानमलसे व्याप्त हृश्रा [ज्ञानं | भ्रात्माका ज्ञान 
भाव [मवति ज्ञातव्यं | ्राच्छादित होता है एेसा जानना चाहिये तथा [यथा] जसे [वस्त्र 
स्य॒ श्वेतभावः] कपड़ेका श्देतपना [मलमेलनासक्तः] मलके मिलनेसे व्याप्त होता हुभ्रा 
[नश्यति ] नष्ट हो जाता है [तथा] उसी तरह [कषायमलावच्छन्तं | कणायमलसे व्याप्त हुग्रा 
[सदिं अपि] श्रात्माका चारित्र माव भी श्राच्छादित हो जाता है एेसा [क्त्यं] जानना 
वाह्य । 
तात्पय-कमहारा रत्नत्रय तिरोहित होता है श्रतः क्मैका प्रतिपेधं करना बताया है । 
टीकां -- ज्ञानका सम्यवत्व॒मोक्षका कारणरूप स्वभाव है, कितु वहं परभावस्वरूप 
मिथ्यस्वकममैलसे व्याप्त होनेके कारण तिरोभूत हो जातादहै जंत्े कि परभावभूत मैलसे 
व्याप्त सफेद वस्त्रका स्वभावभूत एवेत स्वभाव तिरोभूत हौ जाता है । ज्ञानका ज्ञान सोक्षकरा 


कारणरूप स्वभाव है, वह्‌ परभावरूप श्रज्ञान नामक कर्म॑रूपी मले व्याप्त होनेसे तिरोहित 
किया जाताहै, जंसे परभावरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुश्रा श्वेत वस्तरका स्वभावभूत सफेदपन 
तिरोहित किया जाता हे 1 ज्ञानका चारि्र भी मोक्षका कारणरूप स्वभाव है, वह्‌ परभाव- 
स्वरूप कषायनामक क्मरूपी मलसे व्याप्त होनेसे तिरोहित किया जातः है, जैसे परभावस्वह्प 


मैल (रंग) से व्याप्त हुग्रा सफेद कपड़का स्वभावभूत सकेदपन तिरोहित किया जाता है । इस 
कारण मोक्षके कारणरूप सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रका तिरोधान करनेसे कर्म॑का निषेध किया 
गया है । भमावाथे-- सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञानके परिणमनस्वरूप मोक्षमाके प्रति- 
बंधक मिथ्यात्व ्रज्ञान कषायरूपौ कमं हैँ । इसलिये कर्म॑का निषेध श्रागममे बताया गया है 1 

परसंगविवररणए--ग्रनन्तरपूवं गाथाम परमार्थ॑मोक्षदेतुके श्रतिरिक्त प्रन्य कमक मोक्ष. 
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प्रथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति-- 
सो सव्वणाणदरिसी कम्मरएण शियेणवच्छण्णो । 
संसारसमावरणो ए पिजाणदि सम्बदो सव्वं ॥१६०॥ 


यह्‌ सर्वन्नानदर्शौ. तो भि निज कससरजसे श्राच्छादित | 
संसारमें भटक कर, यह सबको जान नहि सकता ॥१६०॥ 
स॒ सर्वजञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छ्नः ! संसारसमापन्नो न विजानाति स्वेतः सवम 11 १६० ।। 
यततः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रव- 
नामसंज्ञ-त, सव्वणाणदरिसि, कम्मरय, णिय, अवच्छण्ण, संसारसमावण्ण, ण, सव्वदो, सम्ब । 
धातुसंज्ञ--दरिस दशेनायां, अव-च्छण हिसायां, जाण अवबोधने । प्रातिपदिक-तत्‌, सवज्ञानदशिन्‌, कम॑ 
रजस्‌, निज, अवच्छच, संसारसमापन्न, न, सर्वतः, सवं । भूलधातु- दरिर्‌ प्रेक्षणे, छद अपवारणे संवरणे 
भ्वादि चुरादि, वि-ज्ञा अववोधने । पदविवरण--सो सः-प्रथमा ए०। सव्वणाणदरिसी सवेज्ञानदर्शी कम्म- 
जाननेके स्वभाव वाला होनेषर भी ज्ञान श्रनादिकालसे श्रपने पुरुषापराधपते प्रवतंमान कर्मरूप 
मलसे श्राच्छादितपना होनेके कारण परभावबन्धरूप बंधावस्थामें सब प्रकारके सब ज्ञेया 
काररूप श्रपने स्वरूपको नहीं जानता हृभ्रा अरज्ञानभावसे ही यह श्राप स्थित दहै । इस कारण 
निश्चय हुभ्रा कि करम स्वयं ही बंधस्वरूप है । इसोलिये स्वयं बंधरूप होनेसे कर्मका प्रतिषेध 
किया गया है । मावा्थं--यहाँ ज्ञान शब्दसे श्राठमाका ही ग्रहण किया गयादहै। सो यहु ज्ञान. 
स्वभावसे तो सबको देखने भ्नौर जानने वाला है, परन्तु श्रनादिसे श्राप श्रपराधी है, इसलिये 
बधि हए कमपि ्राच्छादित है । श्रत: श्रपने सम्पूणं रूपको नहीं जानता हूम्रा, भ्रज्ञानल्प 
टुभ्रा भ्रापस्थितदहै,सोभ्रापतो ब्रपने श्रज्ञानभावरूप परिणमन कस्ताहै श्रौर तब कर्म 
स्व्रयपेव बन्धरूप हो जाते है, इसीलिए कर्म॑का प्रतिषेध करना बताया है । 
प्रसंगचिनेरण--श्रनन्तरपुवं गाधात्रिकमें यह्‌ बताया गया था कि शुमकमं मोक्षहेतुका 
तिरोधान करते हँ । प्रव इस गाथम बताया है कि कमं स्वयं जीवको बन्धन है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) यहं ज्ञान (श्रात्मा) ज्ञानस्वरूप होनेसे स्वयं ही सर्वज्ञता व सवं 
दशिताके स्वभाव वाला है । (२) यह जीव भ्रनादिकालसे स्वपुरषापराधसे चले भ्राये कममल 
से श्राक्रान्त होनेसे इस संसारदशामे श्रज्ञानभावके कारण सबको नहीं जान सकता है । (३) 
प्रज्ञानरूप शुभाशुभकमं जीवको स्वयं ही बन्धन हैँ । (४) जुभाुभ करम स्वयं बन्धरूप होनेसे 
प्रतिषेध्य है । 
सिद्धन्त-- (१) आत्मा स्वयं सहजन परमज्ञानविकांस स्वभाव वाला है 1 (२) पौद्ग- 
लि 5 कमेविपाकोदयसे यह जीव संसारसभापन्न है । (३) ग्रपने श्रज्ञानापराधते यह्‌ जीव कलु- 
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अथ क्सो सोक्षहेतुतिरोधायिभावलं द्शयलति-- | 
सुप्पत्तपडिशिवड भिच्छतं जिणवरंहि परिकियं । 
तस्सोदथेण जीवो मिच्छादिष्ठिति एयब्यो ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिशिवद्र' अण्णाणं जिणवरेहि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी रोदि शायञ्बो ॥१६२॥ 
चारित्तपडिणिषद कसायं जिणयरेहि परिकिदियं 1 
तस्सोदयेण्‌ जीवो चरितो होदि शायव्बो ॥१६३॥ (त्रिकलम्‌) 
सस्थक्त्वका विरोधक, लजिनवरने | सिथ्यात्वको बताया । । 
उसके उदयसे श्रा्मा, सिण्याहष्टी कहा जाता ॥१६१॥। 
जञानका प्रतिनिबन्धक, सूनीश श्रन्नानको बताते हे । 
उसके उदयसे श्रात्मा, ्रज्ञाची वचत्तेता जानो \\१६२॥ 
चारिका विरोधक, मुनीन्द्रने है कषाय बतलायः । 


इसके उदयसे श्रात्मा, हो जाता है श्रचारित्री \१६२॥ 
सम्यक्त्वप्रतिनिवद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितं 1 तस्योदयेन जीवो मिथ्याहष्टिरिति ज्ञातव्यः । १६१॥ 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितं । तस्योदयेन जीवोज्ज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ।॥ १६२ 
चारित्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरः परिकथितः । तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातन्यः ।१६३॥) 


सम्यवत्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मेव॒तदु- 
दयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृ्टित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधक किलाज्ञानं, तत्त स्वयं 
कमव तंदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानत्वं । चारित्रस्य मोक्षेतोः स्वभावस्य प्रतिब॑धकेः किल कषायः, 
सतु स्वयं कर्मव तदुदयादेव ज्ञानस्याचारिवस्वं ! श्रत: स्वयं सोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्‌ कमं 
नामसंज्ञ-सम्मत्तपडिणिवद्ध, मिच्छंत्त, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, मिच्छादिद्धि, इत्ति, 
णायन्व, णाण, पडिणिवद्ध, अण्णाण, जिणवर, परिकहिय, तस्स, उदय, जीव, अण्णाणि, णादनव्व, चारित्त- 
कारण इसका भो कमं सामान्यके प्रतिषेधके कथने प्रतिषेध ही जानना । 
ग्रन इसी भ्र्थ॑कां कलशरूप काव्य कहते द--संन्यस्त इत्यादि । श्रथ - मोक्षके चाहने 
व{लोको यह्‌ समस्त कमं ही त्यागने योग्यै \ इस तरह समस्त ही कर्मके खछोडनेपर पुण्य 
व पापकीतोक्थाहीक्याहै (कमं सामान्यमे दोनोंही भ्राजते) । यों समस्त कर्मोक्रा 
त्याग होननेपर ज्ञान, सम्यक्त्व भ्रादिके ्रपन स्वभावरूप होनेसे मोक्षका कारण हृश्रा कर्मरहित 
छवस्थसि जिसका रस प्रतिबद्ध (उद्धत) है एेसा श्रपने श्राप दौड़ भ्राता है । भावा्थ--क्मके 
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स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्त स्वतः ।११०।। मग्नाः कर्मन याबलम्बनपरा ज्ञानं न जानंति 
ये, समना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छंदमंदो्यमाः । विष्वस्योपरि ते तरंति सततं ज्ञानं भवंतः 
स्वयं, ये कुर्वति न कर्मंजातु न वशं यांति प्रमादस्य च।॥१११) भेदोन्मादं प्रसरसतभरान्नाट- 


 जिनवर, परिकथित, तत्‌, जीव, मिथ्याहष्टि, इति, ज्ञातव्य, ज्ञान, प्रतिनिबद्ध, अज्ञान, जिनवर, परिकथित 
तत्‌, उदय, जीव, अज्ञानिन्‌, ज्ञातव्य, चारित्रप्रतिनिवद्ध, कषाय, जिनवर, परिकथित, तत्‌, उदय, जीव, 
अचारित्र, ज्ञातव्य । मुलधातु-- प्रति-नि-वन्ध वंधने, परि-कथ वावयप्रवन्धे, हरिर्‌ प्र्षरे, ज्ञा अववोधने । 
पदतिवरण-सम्मत्तपडिणिबद्धं सम्यक्त्व प्रतिनिवद्ध-प्रथमा एक ० । मिच्छत्तं मिथ्यात्वं-प्रथमा ए० । जिन- 
वरः-तृतीया बहु° । परिकहियं परिकथित-प्रथमा एक ० कृदन्त क्रिया । तस्स तस्य-षष्टी एक० । उदयेण 
उदयेन-ज्रृतीया एक ० । जीवो जीवः-प्रथमा एकवचन । मिच्छादिदि मिथ्यादृष्टिः-त्रथमा एक ० । इति- 
अव्यय । णायन्वो ज्ञातव्यः-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया ] णाणस्स ज्ञानस्य-पष्टी एक° । पडिणिवद्धं प्रति- 
निवद्धं-प्रथमा एक० कृदन्त । अण्णाणं अज्ञानं-प्र° ए०। जिणवरेहि जिनवरैः-तृतीया वहु ° 1 परिकदहियं 
किन्तु जो परमार्थभूतं श्रातमस्वरूपको यथाथ तो जानते नहीं रौर स्वा एकांतियोकरे उपदेणसे 
स्रथवा स्वयमेव वुं भ्र॑तरंगमे ज्ञानक स्वरूप मिथ्या कल्पना करके उसमें पक्षपात करते हैँ 
ग्रौर व्यवहारदर्श्न, ज्ञान श्रौर चारित्रके भक्ति कृतिकमं श्रादि क्रियाकांडको निरथेक जान 
छोड देने वाले स्वच्छन्द मनवाले ज्ञाननयके पक्षपाती वे भी संसार समुद्रम मग्न ह, क्योकि 
ग्राच्यक क्रियाको चोड स्वेच्छाचारी रहते हँ श्रौर स्वरूपम मंद उद्यमी रहते हँ । इस कारण 
जो पक्षपातका श्रभिप्राय छोडकर निरंतर ज्ञानस्वरूपमे जब तक न रहा जाय तव तक अ्रहुभ- 
क्मको छोड स्वरूपके साधनरूप शुभ कर्मंकाडमें प्रवतंकर निरंतर ज्ञानरूप हए कर्म॑कांडको 
छोडते हवे ही क्मंका नाश कर संसारसे निवृत्त होते है । 

ब पृण्यपापाधिकारको सम्पूणं करते हुए श्राचायं ज्ञानकी महिमा बताते है--भेशे- 
न्मादं इत्यादि । अ्थ--पी ली है मोहमदिरा जिसने एसे तथा भ्रमरसके भारसे शुभाजुभकमके 
भेदके उन्मादको नचान (कट करने) वाले उस सभी कर्मक्रो श्रपने श्रात्मबलसे मूलोन्मूल करके 
याने जडसे उखाड़ करके जिसने भ्रज्ञानान्धकारको नष्ट कर दिया है, लीलामा्रसे विकसित 
परमकला (केवलज्ञान) के साय क्रोडा ्रारस्भकी है, ठेसी यह ज्ञानज्योति प्रन वेगपूर्व॑क 
प्रकट होती दहै । 

भावाथ--ज्ञानज्योतिके प्रतिबंधक कर्मकोजो कि लुभ श्रञ्युभ मेदरूप होकर नाच 
रहाथा श्रौर ज्ञानको भुला देताथा उस क्मेको मेदविज्ञानमयी व॒श्रभेदग्नन्तस्तत्वस्पर्शी 
श्रपनी शक््तिसे नष्ट करके श्राप भपने सम्पूणं रूप सहित यह ज्ञानज्योति प्रकट हई याने यथार्थं 
ज्ञालके उपयोगमें भ्रव दो भेष नही रह ^ स्याकि कम॑ सामान्य र्पसे एक ही है उसने जुभ- 
शरगुभ दो भेदरूप स्वांग बनाकर रंगभूमिमे प्रवेश कियाथा। जव उसे ज्ञाने यथार्थ एकरूप 
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$ अथ आस्ननक्षचछ्सः 


अथ प्रविशत्यास्रवः । 
ग्रथ महामदनिभेरमंथरं समररंगपरागतमाल्लवं । 
ग्रयमुदारगभीरमहौदयो जयति दुज॑यबोधधनुधेरः ।॥ ११३ 1 


-------~-- ~~~ -~----~-~-~-----~--~-----~ ---~- ~~~ ~~ 


` नामसंज्ञ-मिच्छत्त, अविरमण, कसायजोग, य, सण्णसण्ण, दु, बहुविहमेय, जीव, तस्स, एव, 
अणण्णपरिणास, णाणावरणादीय, त, दु, कस्म, कारण, त, पि, जीवो, य, रागदोषादिभावकर । धातुसंन्न- 
अवि-रम कीडायां, कस तनूकरणे, जोय योजनायां, हो सत्तायां । प्रात्तिपदिक-मिथ्यात्व, अविरमण, 
श्रव भ्रास्व प्रवेश करतार । सो यहीं इस स्वांगको यथाथं जानने वाले सम्यग््ञानकी 
महिमारूप यंगल करते ह--श्रथ इत्यादि । अथ-श्रब समररंगमे श्रये हए महामदसे भरे 
हुए मदोन्मत्त श्रास्चवको यह्‌ उदार गंभीर महाउदय वाला दुजेय ज्ञान धनुर्धर जीतता ह । 
भावाथं---यहां नृत्यके मंचपर्‌ सब जगतको जीतकर मत्त हुए श्रास्तवने प्रवेश किया है। 
उसकी पराजयकरा वशेन यहां वौरस्सकी प्रधानतासे क्रिया है कि दूजंय बोधहूपधनुषधारी ज्ञान 
प्रास्लवेको जीतता है 1 भ्र्थात्‌ घ्नन्तमु हृते क्म॑का नाश करके यह्‌ ज्ञानस्टल्प श्रात्मा केवल 
लान उत्पच्च करलेताटहै। एेसी ज्ञानको सामथ्ये व महिमा है। 
रब श्रावकां स्वरूप कहते दैः -- [मिथ्यात्वं अविरमरं | मिथ्यात्व, श्रविरति [च- 
कषाययोगौ] श्रौर कषाय योग [संज्ञासंज्ञाः वु] ये चार श्राव संज्ञ व भ्रसंज्ञ ह याने चेतना 
के विकाररूप श्रौर जड-पुदुगलके विकाररूप एेसे भिन्न-मिन्न है । उनमें से [जीवे] जीवमें 
परकेट हुए [ बहुविधभेदाः | बहुत भेद वले संज्ञ प्राव दँ वे [तस्येव श्रनन्यपरिणसाः] उस 
जीवके ही भ्रभेदरूप परिणाम है तुते] परन्तु भ्रसंज्ञ भराव [ज्ञानावरणाद्यस्य ] ज्ञानावरण 
ग्रादि [कर्मणः] कर्मके बंधनेके [कारणं] कारण [मवति] ह [च] नौर [तेषामपि] उन 
प्रसंज्ञ ्रालवोकां भी याने श्रसंज्ञ ब्राखवोके नवीन कमेबेधका निभित्तपना होनेका कार्ण 
भ्र्थात्‌ निमित्त भी [राषेषादिमावकरः| रागहेष प्रादि भावोंका करने वाला [जीवः] जीव 
[भवति] होता है । 
तात्पयं--क्मबन्धके निमित्तभूत उदयागत श्रसंज्ञ ग्राखवकी इस निमित्तताका कारण 
रागद्रेषमोह्‌ है श्रतः रागदेष मोह ही भ्राक्लव है। 
टीका्थं--रागदेष मोह ही श्राव जो कि श्रपने परिणामक निमित्तसे हए दहै सो 
जडपना न होनेपर वे चिदाभास हँ याने उनमें चैतन्यका श्राभास है व्योकि मिथ्यात्व, घ्रवि- 
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लावाः । तेषां तु तदाक्षवणनिमित्तत्वनिमित्त्‌ ्रज्ञानमया श्रात्मपरिणामां रागेषमोहाः । 
कसायजोगा-प्रथमा बहु° । कषाययोगौ-प्र° बहु° । य च-अव्यय । सण्णसण्णा संनासज्ञा--्र° वहु° । दु 
तु-अव्यय । बहूविहभेया बहुविघमेदाः-प्र० बहु° । जीवे-सप्तमी एक° । तस्स तस्य-षष्ठी एक° । एव- 
अव्यय । अणण्णपरिणामा अनन्यपरिणामाः-प्र० बहू ० । णाणावरणादीयस्स ज्ञानावरणाद्यस्य-षष्ठी ए०। 
मेटना चाहता है । इस श्रपेक्षासे ज्ञानीके राग नहो है । मिथ्परात्वसर्हित्त जो रागादिक होते है, 
वे ही भ्रज्ञानमय राग देष मोहर श्रौरवे ग्रज्ञानीके ही दहै, सम्यग्द्टिके नहीं दहै । 
तात्पयं-सम्यग्हष्टिके बुदधिपूवंक श्राव बंध नहींहै श्रौर जो पहुलेके बद्ध कर्म है 
उनका वह्‌ ज्ञाता होता दै । 
प्रसगविवरण-समयसारकी श्रधिकार गाथाम बताया गया था “भूयत्थेणाभिगया 
जीवाजीवा य पृण्णपावं च, श्रासवसंवरणिज्जर बंधो मोक्खो य सम्मत्त" इसके श्रनुसार जीव 
प्रजीव पुण्य पापका श्रधिकार पूरंहो गया। श्रव भ्राछ्वका वर्णन करना क्रमप्रप्तहै। सो 
सवेप्रथम ईस गाथायुगलमे श्रावका स्वरूप कहा गया है न्रथवा भ्रनन्तरपूवं श्रधिकारमें 
पुण्य पाप कर्मकरा वरौनहृश्राहै, सो उस विषयमे यह जिज्ञासा हुई कि पुण्य-पाप कर्मोका 
ग्राव (ग्राना) किस प्रकार होता, जिसकी जानकारीसे यह प्रकाश मिले कि वहु योगत 
वनाया जावे जिससे क्रि पुण्य पाप कर्मका श्राव हो । इस जिज्ञासाकां समाधान करनेके लिये 
यहा भ्राक्लवका प्रवेश हुभ्रा, जिसमें सवेप्रथम श्रावका स्वप यहां कहा गया है । 
तथ्यप्रकाश-- १-जीवके श्रज्ञान परिणाम (आरात्माकी वेसुधी) से जीवमे राग द्वेष मोह 
भावह्प श्राव होते है । २- जोवमें होने वाले राग द्वेष मोह भाव जीवकी परिणति होनेसे 
जड़ नहीं है ग्रौर जीवम स्वभाव नहीं होनेसे चेतन नही, किन्तु चिदाभास हैँ । ३- भ्रचेत्तन 
मिथ्यात्व श्रविस्ति कषाय योगतो पुद्गलकमे प्रकृतिरूप हँ । ४- चेतन मिथ्यात्व श्रविरति 
कषाय योग जीवक परिणाम हैँ । ५- उदयप्राप्र श्रचेतन भिथ्यात्व भ्रविरत्ति कषाय यो याने 
वम्प्रत्यय नवीन ज्ञानावस्णादि पुद्गलकमके भ्राछलवके निमित्तभूत रै । ६- द्रग्यप्रत्ययके 
निमित्तसे होने वाले चेतन मिथ्यात्वादि भाव द्रव्यप्रत्ययमे नवीन कम्कि श्रास्तवकी निमित्तता 
प्रा जवे इस निमित्तताके निमित्त दै । ७-वास्तवमें श्राल्चव जीवके राग द्वेष मोह है, बथोंकि 
ये पुदृगलकर्माखिव णके निभित्तको निमित्तताके निमित्त है । ठ~श्रज्ञानमय राग, देष, मोह जीव- 
परिणाम श्रज्ञानीके ही होते है 1 
सिद्धान्त-- १-ग्रदेतन मिथ्यात्वं श्रविरति कषाय योय पुद्गलद्रव्यके श्रनन्य परिणाम 
ह । २-चेतन मिथ्यात्व भ्रादि भाव अज्ञानी जोवके म्रनच्य परिणाम द । ३-जीवके बन्धनका 
कारण उदयागत इरव्यप्रव्यय है । ४-वस्तुतः जीवके वंधनका कारण स्वकीय रागादि अन्ञान- 
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प्रथ ज्ञानिनस्तदमावं दशंयति- 
णत्थि दु आसववंधो सम्मादिष्टिस्स आक्षषशिरोट । 


संते पुम्यणिबद्रं जाणदि सो ते अवंधंतो ॥१६६॥ 
प्राल्लन बंध नहीं है, ज्ञारीके किन्तु श्राल्लदनिरुन्धन । 
वह तो पूवंनिबद्धो-को जाने सव्य नाहि बधे ॥१६६॥ 
नास्ति त्वास्रववंधः सम्यण्टष्टेरास्रवनिरोधः। संति पूर्वेनिबद्धानि जानाति स तास्यबध्नन्‌ | १६६॥ 
यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैभविरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनो ग्रवश्यमेवे निरुध्यते । 
ततोऽज्ञानमयानां भावानां सगदरेषमोहानां श्राख्वभूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनो भवत्येव श्राक्लव- 
`  नामरसंज्ञ-ण, दु, आसवर्वध, सम्मादिष्ि, भासवणि रौह, संत, पुव्वणिवदढ, त, त, भवंत । धातु- 
सं्ञ-अस सत्तायां, आ-सव सवणे, बंध बंधने, जाण अववोधने । प्रातिपदिक - न, तु, आस्रववन्ध, सम्य- 
ग्हण्टि, आक्चवनिरोध, सत्‌, पूवेनिवद्ध, तत्‌, तत्‌ । मूलधातु--अस्‌ भुवि, आस्‌, गतौ, बन्ध बन्धने, नि- 
रुधिर आवरणो रुधादि, ज्ञा अवबोधने । पदविवरण-ण न-अव्यय । अत्थि अस्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप 
एकवचन क्रिया । दु तु-~-अग्यय । आसवबेधो आस्रववेन्धः-प्रथमा एकवचन । सम्मादिद्धिस्स सम्यण्ष्टेः- 
निष्कषें निकला थाकिवे श्राव ्रज्ञानीकेदही होते रहै । श्रव यहां बताया गया कि ज्ञानोके 
उन भ्राखवोका भ्रभावदहै। 
तथ्यप्रकाश--(१) ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होते हैँ । (२) ज्ञानमय भाव व प्रज्ञा 

नमय भाव परस्पर विरोधी भाव दह । (३) ज्ञानीके ज्ञानमय भावोके हारा भ्रज्ञानभाव निरुद्ध 
हो जाति ह याने हट जति हँ । (४) ज्ञानीके ्रज्ञानमय भाव राणग्ेषमोहु हट येह, ्रतः 
ग्रालवनिरोध है । ज्ञानी श्राछ्लवनिमित्तक पुद्गलकर्मोको नहीं बाधिता । (५) श्रकर्ता हौनेसे 
ज्ञानी नवोन क्मकि बधत नहीं ग्रौर पूवेबद्धकममेको मात्र जानता है । (६) गुणस्थानानुसार 
ज्ञानियोके श्राखवनिरोध समना चाहिये । (७) द्रव्यकमे, भावकम वं नोकर्ममे श्रातमत्वबुद्धि 
न होनेसे भ्रात्माका नाम ज्ञानी हो जाता दहै । (८) ग्रविरत सम्यष्ष्टि ज्ञानी मिथ्यात्वादि ४१ 
प्रकृतियोका श्राखवनिरोघक है 1 (६) देशसंयमी ज्ञानी ५१ प्रकृतियोंका श्राख्वनियेधक है । 
(१०) प्रमत्तविरत ज्ञानी ५५ प्रकृतियोका ्राख्वनिरोधक है । (११) श्रप्रमत्तविरत ज्ञानी 
६१ प्रकृति्योका भ्रालवनिरोधक है । (१२) श्रपूवंकरण उपशमक क्षपक ज्ञानी ६२ प्रकृतियों 
का भ्राखवनिरोधक है। (१३) श्रतिवृत्तिकरण उपश्चमक व क्षपक ज्ञानी ६८ प्रकृतियोका 
ग्राखवनिरोधक है । (१४) सृषक्ष्मसाम्पराय उपग्नमक व क्षपक १०३ प्रकृतियोका श्राखवनिरो- 
धक है । (१५) उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय व सयोगकेवली ११६ याने एक कम सव प्रकर- 
तियोकरा आराल्लवनिरोधक है । (१६) श्रयोगकेवली व सिद्धप्रथ् पूरं निरास्रव ह । 
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श्रथ रागे षमोहानामास्रवत्वं नियमयति-- 


५. भरि श 
मावो रागादिजदो जीवेश कदो दु बंधगो भणिदो । 

५ (५. क ज रि 
रायादिपिप्ञरुक्को अव॑धगो जाणगो शवरि ॥१६७॥ 
जीवक्रुत राग श्रादिक, भाव बताया जिनेच्धने षधक । 
रागादिमुक्त बन्धक; नहि है बहु किन्तु ज्ञायक है \ १६७ 

भावो रागादियुत्तः जीवेन कृतस्तु वंघको भणितः । रागादिविप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरिं ।। १६७ ॥ 
इह॒ खलु रागद्रेषमोहसंपकंजोऽज्ञानमय एव भावः, श्रयस्कांतोपलसंपकंज इव कालायस- 
` सूचीं कमं कतु मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, भ्रयस्कांतोपलविवेकज इव कालायस- ` 
सूचीमक्मंकरणौल्सुक्यमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कत्वे 
चोदकत्वादृबंधकः । तदसंकीर्ण॑स्तु स्वभावो द्धासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि 
धकः | १६७1 | । 
नामधंज्ञ-भाव, रागादिजुद, जीव, कद, दु, वंधग, भणिद, रागादिविप्पयुक्क, अवंधग, जाणग, ` 
णवरि । धातुसंज्न--मव सत्तायां, जु मिश्रणे, जीव प्राणधारणे, भण कथने, वि-प~मुंच त्यागे । प्रातिप- 
दिक-भाव, रागादियुतः, जीव, कृत, तु, बन्धक, भणित, रागादिविप्रमुक्त, अवंधक, ज्ञायक, नवरि । सुल 
धातु-यु मिश्रणे अदादि, इक. करणे, भण शब्दार्थः, वि-प्र-मुच्लु मोक्षरो  पदविवरण--भावो भावः- 
प्रथमा एकवचन । रागादिजुदो रागादियुतः-प्रथमा एक° । जीवेण जीवेन-तृतीया एक० । कदो कृतः-प्र° 
एक° कृत । दु तु-अव्यय 1 बंधगो बन्धकः-प्रथमा एक० । भणिदो मणितः-प्रथमा एक° कृदन्त क्रिया । 
रागादिविप्पमूक्तो रागादिविप्रसूक्तः-प्रथमा एक० । अवंधगो अवन्धकः-प्र० ए० । जाणगो ज्ञायकः-प्रथमा 
एक० 1 णवरि नवरि-अग्ययं 11 १६७ ॥। 
है। सो भ्रव उसी सम्बन्धमे इस गाथामें यह नियमित कियाहै कि वहु प्रास्लवपना रागदेष 
मोहभावोका ही है । 
तथ्यघ्रकाश--१- रागद्रेषमोहुके संपकंसे उत्पच्च हृश्रा भाव श्रज्ञानमय भाव है| 
२- श्रज्ञानमय भाव ही मात्माको कमं करनेके लिये प्रेरित कर्ता है। ३- रागद्रेष मोहे 
विवेकसे (वियोगसे) उत्पन्न हुभ्रा भाव ज्ञानमय भावहै। ४ ज्ञानमय भाव स्वभावसे ही 
प्रात्मको कमं करनेमे श्रनूत्सुक रखता है । ५-रागादिसे संकोणं श्रज्ञानमय भाव ही कतुत्वमें 
प्रेरक होनेसे बन्धक है 1 ६- रागादिकसे ग्रसंकोणं ज्ञानमय माव स्वभावकां उद्धूासक होनेसे 
केवल ज्ञायक है, बन्धक नहींहै। 
सिद्धान्त- १-चित्परकाशस्वरूप स्वभावमावसे भिन्न श्रज्ञानमय राग्रेवमोहुभाव क्मै- 


वन्धके मूल निमित्त कारण हं । २-प्रज्ञानमय भाव भावबन्धनं वनाये रहुनेके समुचित उपा- 
दानं कारण रै) 
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सावो जीवभावात्सकृष्टिरिलष्टः सन्‌, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागा्संकीर्णो भावः 
संभवत्ति । भावो राग्हेषमोहै विना यो जोवस्य स्याद्‌ ज्ञाननि्वृंत्त एव । रुधनु सर्वाच्‌ द्रव्यकर्म 
सवौघा।नु एषोऽभावः सवंभावाल्लवाणां ।। ११४11 ॥ १६८॥। 
विटे वृन्ते-सप्तमी एक० । जीवस्स जीवस्य-पष्ठी ए० ! कम्मभावे क्मभावे-सप्तमी ए०। ण न-अन्यय । 
पुण पनः-अव्यय । उदयं-द्ित्तीया एक ० । उवेई उपैति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।1१६८॥। 
रहित ज्ञानके दारयादहीरस्चाहुप्राजो जीवका भाव रहै, वहु सन द्रव्या्वोको रोकता हुप्रा सभौ 
भावाखवोका श्रभाव स्वल्प है भावार्थ ज्ञनमयभाव भावालवीोका श्रभावहूप इस कारण है 
कि संसारका कारण मिथ्यात्वं ही है उस सम्बन्धी रागादिकका भ्रभाव हप्र तो सभी भावा- 
सवका प्रभाव हो गया समना । 
प्रसंगविवरश--ग्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गयाथाकि रसगार्दिसेकोणं भाव बंधक 
होता दै प्रौर रागाद्यसंकीणं भाव ्रवंधक होता है 1 प्रव यह इस्त गाथाम उसी रागाद्यसंकीणं 
भावका सद्धाव बताया गयादहै। 
तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञानो जीवके सुखदुःखादि कर्मभावके निर्जि होनैपर वहु कमं 
रागद्रेषमोहका श्रभाव होनेसे जीवभावको प्राप्त नहीं होता है । (२) जो कर्मभाव जोवभावको 
पराप्त नहीं होता वह फिर बन्धको भी प्राप्त नहीं होतारहै। (३) जो बन्धद्प नहीं दहो सकता 
वहु उदयको भी प्राप्त नहीं होता । (४) ज्ञानीके भाव रागाद्यसंकोणं होनेसे शुद्ध भ्‌।व कहलाते 
है । (५) ज्ञानी जीवक शुद्धभाव होनेसे निविकार स्वसंवेदनके बलसे संवरपूर्वक निर्जरा होती 
है । (८) उस प्रकारके कर्मका बन्धक न होकर उदित विभावका व कमैभावका निकल जानां 
मोक्षमागेसंचालक निजंरा है । 
सिद्धान्त--(१) ्रजञान प्रवस्थामे क्मभावको जीवभाव माननेकी वृत्ति होनैसे द्रव्य- 
प्रत्यय उसी प्रकारके कर्मके बन्धक होते हैँ । (२) तच्वज्ञान होनेपर उदित क्मभावको जीव- 
भाव न माना जा सकनेसे, वह्‌ कर्मभाव जीवभाव न माना जा सकतेसे जीवभाव नहीं बनता, 
प्रौर तव द्रव्यप्रत्यय उस प्रकारके कर्मके बन्धक नहीं होते । 
हष्टि--१- निमित्तत्वनिमित्तदृष्टि एवं निमित्त (२०१, ५२) । २- प्रतिषेधक 
शुढनय (४्श्यर)} ` 
प्रयोग--कमेभावसे हुटनेके लिये श्रपने ज्ञानमात्र सहजभावमें श्रातपत्व स्वीकार कर 
ज्ञानमात्र भावमें रत होनेका पौरुष करना 1 १६८ ॥ । 


प्रन ज्ञानीके द्रन्यास्लवका श्रभाव दिखलतते हैः-- [ तस्य ज्ञानिनः] उस ज्ञानक [धूर्व- 
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एव कार्मणशरीरेणैव संबद्धा नतु जीवेन, ग्रतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्तवाभावो ज्ञानिनः । 
भावाखवाभावमयं प्प्नो द्रव्या्चवेभ्यः स्वत एव्‌ भिन्चः । ज्ञानी सदा ज्ञानमयेकभावो निराखवो 
ज्ञायक एक एव्‌ । १११५। ।1 १६६ ॥1 





 विडसमाणा पृथ्वीपिण्डसमानाः-प्रथमा बहु° । पुम्बणिवद्धा पू्वनिबद्धाः-प्र° बहु° । दु तु-अन्यय । पच्वया 
प्रत्ययः-प्र° बहु° । तस्स तस्य-षष्टी एक ० । कम्मसरीरेण कर्म॑शरीरेण-तृतीया एक ० । दु तु-अन्यय । 
बद्धा वद्धाः-प्र०° बहु° । सव्वे सव-प्र° बहु° । पि अपि-अनव्यय । णाणिस्स ज्ञानिनः-षष्टी एक० ।\१६९॥ 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामें रागाद्यसंकीणंभोवका सम्भव बताकर ज्ञनीके 
भावाखवामावका श्रविनाभाती द्रव्यास्लवभाव बतलायाहै। 
` तथ्युप्रकाश--(१) भ्ज्ञान हारा पहिले जो कर्म॑ गयेयथे उनमेसे जो भी ज्ञानी 
पुरुषे सत्तमे रह रहै वे श्रचेपन पुद्गलपरिणाम पृथ्वीपिडके समान पडे हुए हँ । (२) सत्तमे 
पड़े हुए पुद्गलकमं श्रपना प्रभाव (्नुभागोदय) नहीं कर रहै । (३) जब सत्तामे पडे हुए कर्मं 
उदयमे श्राति हँ तब ज्ञानीके ज्ञानस्वभावमे लगाव होनेसे संसारस्थितिबध नहीं कर पति है । 
(४) कर्मप्रकृतिर्यां कार्माण शरीरसे ही बंधी हुई होती हैँ । (५) जीव ्रमूतिक है उसके साथ 
मूतं पुदगलकमं नहीं बधे है, किन्तु कर्मफलका याने विभावका लगाव होनेसे श्रज्ञानोके निमि- 
त्नमित्तिक विधिमें पुद्गलकमेका एकरेत्रावगाह्‌ बन्धन बना है । (६) पुदृगलक्मका एकेत्ा- 
वगाहं स्थित्ति श्रनुभाग वाला बंधन, ज्ञान होनेपर भी राग रहने तक होता है । (७) वीतराग 
ज्ञानीके नवीन कर्मब॑धन नहीं होत्ता, माच योग रहने तक ईर्यापथ श्राव होता है । (5) क्मका 
बन्धन कार्माणशरीरसे है । (€) जीवका उपयोग ज्ञानस्वभावके भ्रभिमुख है, इस हृष्टिसे ज्ञानी 
के द्रव्यास्लवक्रा प्रभाव है । (१०) सूक्ष्महष्टिसे द्रव्याल्लवका प्रभाव गुणस्थानानुसार जानना । 
सिद्धान्त--(१) कमेत्वका भ्रभ्युदय कार्मिव्णावोमे हरा है । (२) वस्तुतः कमं 
का बन्धन कार्माणशरोरसे होता है 1 (३) क्म॑का बन्धन नीवके साथ होता है यहु कथन 
फलित कथन है । | 
हष्टि-- १, २~ भ्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । ३- एकजातिद्रग्ये श्रन्यजातिद्रव्योपचारकं 
भ्रसद्भूतग्परवहार (१०६) । 
प्रयोग--कमंको कार्माणशरीरते बेधा हु्रा जानकर उनसे भिन्न श्रपनेको ज्ञानमा्न 
निरखकर श्रपनेमे उपयुक्त होकर परमविभ्राम पानैका पौरुष करना ।।१६९। 
प्रव पचते दहै कि ज्ञानी निराखव किस तरह है? उसके उत्तमे माथा कहते है-- 
[यस्मात्‌] जिस कारण [चतुदिधाः] चार प्रक्रारके श्राव याने भिश्थात्व, भ्रविरमण, कषाय व 
योग [ज्ञानदर्शेनयुखाभ्यां] ज्ञेन दशन गुणोके दवारा [समये सम्ये] समय-समयपर [श्रनेकभेदं] 


सपने गुण पययोमे व्यापक रहता है मादि कथन । (८४) स्वद्रेव्यादिग्राहुकद्रव्याथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे जीव 
स्वद्रव्यक्ेत्रकालभावसे है आदि कथन । (तभ) परद्रव्यादिग्राहुकदरव्याधिकप्रतिपादक व्यवहार, जीते जीव परद्रवयक्षे्र- 
कालभावसे महीं है आदि कथन । (८६) परमभावग्राहक द्रव्याथिकप्रतिषादक व्यवहार, जैसे आत्मा सहज ज्ञायक 
स्वभाव है आदि कथन । (८७) अशुद्ध स्थूल ऋजुसूवर प्रतिपादक व्यवहार, जैसे नर, नारक, स्कन्ध भादि अशुद्ध 
द्रव्यव्यज्जनपययिोका कथन । (८८) शुद्ध स्थूल ऋजुसू तरप्रतिपादक व्यवहार, जैसे सिद्ध पर्याय, एक अणु, घर्मास्तिकाय 
आदि शुद्ध द्रव्य व्यञ्जनपर्यायका कथन । (ण्य) अशुद्ध सूक्ष्म ऋजुसू प्रतिपादक व्यवहार, जैसे क्रोध, मान भादि 
विभाव गुणव्यज्जनपर्यायोका कथन । (६०) शुद्ध सूक्ष्म ऋजुपूत्र प्रतिपादक व्यवहार, जसे केवलज्ञान, केवलदरन, 
आदि स्वभवेगरुणव्यञ्जन पर्याथोका कथन । (४१) अनादिनित्यपर्याया्थिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे मेर अकृत्रिम 
चैत्यालथ नित्य है आदि कथन । (६२) सादि नित्य पर्थायाथिक्र प्रतिपादक व्यवहार, जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है आदि 
शृद्ध होकर सदा रहने वाली पययिका कथन । (६३) सत्तागौणोत्पादन्ययग्राहुक अशुद्धपर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, 
जैसे-समय समयमे पर्याय विनश्वर है आदि कथन (६४) सत्तासापेक्ष नित्य अशुद्ध पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे 
समय समयमे त्रयात्मक पययिं हँ आदि कथन । (६५) उपाधिनिरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्याया्थिक प्रतिपादक व्यवहार, जैसे 
संसारियोकी सिद्ध पर्यायसद्श शुद्ध पर्यायोंका कथन । (६६) उपाधिसपक्ष नित्य अशुद्ध पर्यायाथिक प्रतिपादक व्यवहार, 
जेसे संसारी जीवौके उत्पत्ति मरण है भादि कथन । (६७) स्वनात्यसद्‌भूत व्यवहार, जैसे परमाणू. वहुप्रदेशी है, जीव 
रागी दहै मादि कथन । (६८) विजत्यसद्‌भूत व्यवहार, जैसे मतिज्ञान मूतं है, दृश्यमान मनुष्य, पशु जीवे है आदि 
कथन । (६) स्वजातिविजात्यसद्‌भूत व्यवहार, जैसे ओय जीव अजीवमें ज्ञान जाता है आदि कथन । (१००) 
एव्दनय पर्यायायथिक प्रतिपादक व्यवहार, जौसे ऋजुसू वनयके विषयको लिगादि व्याभिचार दूर करके योग्य शब्दे 
कहना । (१०१) समभिरूढनयपर्यायाथिक प्रतिपादकन्यवहार, जैसे शब्दनयसे निश्चित शब्दसे वाच्य श्रनेक पदार्थोमिं से 
एक रूढ पदा्थंका कथन करना । (१०२) एवंभूतनयपर्यायाधिकनय प्रतिपादकब्यवहार, जैसे समभिरूढनयसे निश्चित 
पदार्थेको उसी क्रियासे परिणत होनेपर ही उस शब्दसे कहना । 
पाठ १७- उपचार 


भिन्न-भिन्न द्रव्य गुण पर्यायोमे परस्पर एकमे एक दूसरेके द्रव्य गुण पर्या्थोका आरोप करना तथा कर्तापन, 
कमेपन, करणपन, संप्रदानपन, अपादानपन, संवंध व भाधारः वताना उपचार है । उपचार जित भाषाभें केथन करता है 
उसके अनसार स्वरूप था घटना नहीं है अतः उपचार मिथ्या है, फिर भी उपचारका वंन उपदेशम इस कारण चलता 
है कि उस प्रसंगमे जो प्रयोजन हैया निमित्त है उसका संक्षेपतः सुगमतया वोधहो जात्रे । इस कारण उपचार कुठ 
प्रयोजनवान है । उपचारक प्रकार इस प्रकार है-- 

(१०३) उपाधिज उपचरित स्वभाव ग्यवहार, जैसे जीवके मूर्तत्वं व॒ मचेतनत्वं का कर्थन । (१०४) 
उपाधिज उपचरित प्रतिफलन व्यवहार, जसे क्रोधकर्मंके विपाकेके प्रतिफलनको क्रोध कमं कहना । (१०५) स्वाभाविक 
उपचरित स्वभाव व्यवहार, जसे प्रभु समस्त पर पदाथोकि ज्ञाता मादि कथन । (१०६) द्रव्ये द्रव्योपचारक (एकजा- 
तिद्रभ्ये मन्यजातिद्रव्योपचारक) असदभूत व्यवहार जसे शरीरको जीव कहना । (१०६८) स्वजातिद्रव्ये स्वजातिद्रव्यो- 


पचारक सदुभूत व्यवहार, जसे शरीर मिट्टी है आदि कथन । (१०७) एकजाततिपययि अन्यजातिपययोपचारक असदभूत 
व्यवहार, जसे मन्न ही प्राण हँ आदि कथन । (१०८) स्वजातिपययि स्वजातिपर्यायोपचारक गसद्‌भूतःग्यवहार, जसे दपेणमें 


हुये प्रतिविम्बको दर्पण कहना । (१०६) एक जातिगणे अन्य जातिगरुणोपचारक असदभूत व्यवहार, जैसे मदिरापानसे 
मभिभूत मतिज्ञानको मूर्तं कहना । (११०) स्वजातिगुणे स्वजातिगुणोपचारक असद्‌मूत व्यवहार, जैसे ञान ही श्रद्धान 
है, जान ही चरिवरहै आदि कथन ¦ (१११) एकजातिद्रव्ये अन्यजातिगुणोपचारक भसद्भूत व्यवहार, जसे जीव मततिक है 
आदि कथन । (११२) स्वजातिद्रव्ये स्वजातिगुणोपचारक असद्भूत व्यवहार, जैसे परमाणुको ही रूप कना । (११२) 
एकजातिद्रव्ये मन्यजातिपर्यायोपचारक असद्‌ भूत व्यवहार, जैसे जीव भौतिकरहै भादि कथन । (११४) स्वजातिद्रग्ये 


( ३४ ) 
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प्रतिसमयमनेकभ्रकार पुद्गलकरमं प्रतिबध्नंति तच्र ज्ञानगुखपरिणाम एव हेतुः । १७०॥ 
तृतीया बहुवचन । ज्ञानदनगुणा्भ्या-तृतीया द्विवचन । समये समये-सप्तमी एकवचन । जम्हा यस्मात्‌- 
पंचमी एक० । तेण तेन-तृ° ए० । अवधो अवेधः- प्रथमा एक° । इत्ति इति-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्रथमा 
एक ० ! दु तु-अव्यय । १७० ॥ । 
बुद्धिपू्वक रागका ग्रान रागमे रागक भ्रभाव होनेसे मिध्यास््रादि ४१ प्रकृत्ियोकां श्राव न 
होनेसे नि राखव कहा गया है । ५-विवेकपूवेक पौरुष प्रयत्न करनेके प्रसंगमें बुद्धिपूवंक पृत्तियो 
का निरीक्षण करके वर्णेन होता है | "न #ि 
सिद्धान्त--१-ज्ञानोके शुद्ध ज्ञायकस्वल्पकी भवना होनेसे श्रा्वभावभावनानि- 
मित्तके पुद्गलकर्मोका शरास्तव निवृत्त हो जाता है । २-ज्ञान होनेपर सो जन तक क्षोभ विकारं 
उठता रहता है तब तक क्षोभनि मित्तक (साधारण) श्राव होता रहता है । 
हष्टि--१-ुद्धभावनपिक्ष बुद्धद्रव्याथिकनय (२४ब) । २-उपाधिसापेक्ष अ्रशुदधद्रव्याथिक 
नय (२४) 1 
प्रयोग -- बन्धनिवृत्तिके लिये रागादिविकारोको परभावं जान उनसे उपेक्षा करके 
श्रविकार ज्ञानस्वरूपमे भ्रात्सत्वका श्रनुभव करनेका भ्रन्तः पौरुष करना ॥१७०॥ 
प्रव पुखते हँ कि ज्ञानगुणका परिणाम वेंधका कारण कंसे ह, उसका उत्तर गाथाम 
कहते हैँ - [पुनरपि] फिर भी [यस्मात्‌ तु] जिस कारण [ज्लानगुणः| ज्ञानगुण [जघन्थाद्‌- 
ज्ञानगुरणात्‌ | जघन्य ज्ञानगुणके कारण [अन्यत्वं] श्रन्य रूप [परिणमते | परिणमन करता 
है [तेन तु| इसी कारण [सः| चह ज्ञनगुण [बंघक्रो मणितः] कर्म॑का बंधक कहा गया है | 
| तात्पये-- निर्मोह ज्ञानीके भी श्रवशिष्ट रागवश हुए ज्ञानगुएके जघन्यपरिणमनसे क्य 
दशम गुणस्थान तके होता दहै । 
 टीकाथं-- ज्ञानगुणका जब तक जघन्य भाव है याने क्षयोपशमहूप भाव है, तव तक 
ज्ञान भ्रंतमुहूते विपरिणामी हौनेसे बार बार भ्नन्य प्रकार परिणमन करतादहै। सो वहु यथा- 
ख्यात चारित्र ्रवस्थासे नीचे भ्रवष्यंभावी रागका सद्भाव हीनेसे बंधका कारणदहीहै। 
सावा्थं--क्षायोपशमिकन्ञान एक ज्ञेयके उपर ग्रतमुहूतं ही रह पाता है, तदनतर 
गरन्य ज्ञेयका श्रवलंबन करता दहै । इस कारण स्वरूपम भौ श्र॑तसूहूतं ही ज्ञानका ठटेरना हो 
सकता है । भ्रतः सम्यण्हष्टि चाहे अ्नप्रमत्तदशामे भी हो, उसके जव तक यथाख्यात चारित्र 
प्रवस्था नहीं हृद है तब तक ग्रवष्य राग सद्भाव है, भ्रौर उस रागके सद्भावसे बव भी होता 
है! इस कारण ज्ञान गुणका जघन्य भाव बेधका कार्ण कहा गयादहै। 
प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपूवं गायमि कहा धा करि ज्ञानीके जो कुच मौ जहाँ श्रालव 
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एवं सति कथं. ज्ञानी निरास्रवः इति चेत्‌- 
दंसणएणाशचरितं जं परिशएमदे जहण्णभावेण्‌ \ 
णाणी पेण दु वन्दि पगलकम्मेश बिविरेण ॥१७२॥ 
दशेन ज्ञान चरित जो, परिणमते हँ जघन्यभावोसे । 
इससे ज्ञानी बंधता, नाना पौद्गलिक कर्मोसि ॥ १७२। 
दशनज्ञानचारितरं यत्परिणमते जधन्यभावेन । ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा चिविघेन ।! १७२ ।! 
योहि ज्ञानी स बुद्धिपूवकरागद्ेषमोहरूपाल्चवभावामावात्‌ निराक्लव एव, कितु सोऽपि 
यावज्ज्ञानं सवेत्करष्टभावेन द्रष्टं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन्‌ जघत्यभवेनव ज्ञानं प्रश्यत्ति जाना- 





नामसंज्ञ-दंसणणाणचरित्त, ज, जहण्णभाव्‌, णाणि, त, दु, पुम्गलकम्म, विविह ! धातुसंज्ञ--दंस 
दर्नायां, जाण अवव्रोधने, चर गतौ, परि-णम प्रह्वत्वे, भव सत्तायां, वंध वंधने । प्रात्तिपदिक-दर्नल्लान- 
चारित्र, यत्‌, जघत्यभाव, ज्ञानिन्‌, तत्‌, तु, पृद्गलकर्मन्‌, विविह्‌ । सूलधातु-दरिर्‌ प्रेक्षणे, ज्ञा अवबोधने 
चर गत्यर्थः भ्वादि, वन्ध वन्धने । पदविवरण-दसणणाणचारित्तं ददोनज्ञानचारितरे-प्रथमा एक०। जं 





श्रब पृते कि यदि ज्ञनगुरणका जघन्यभाव याने भ्रन्यत्वरूप परिणमन कर्मबंधका 
कारणदैतो फिर वह्‌ ज्ञानो निराखेव कंसे रहा उसके उत्तरम गाथा कहते है--[यत्‌] 
क्योकि [ दशनज्ञानचारित्रं | दशंनज्ञानचारित्रं [जघन्यमावेन | जघन्यभावसे [परिरमते | 
परिणमन करता है [तेन तु] इस कारणसे [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] अनेक प्रकारके [पुद्‌- ` 
गलकर्मरणा|] पुद्गल कर्म॑से [बध्यते | बधत हे । 

तात्प्थ--सराग अरवस्थामे दशन ज्ञान चारिक) जचन्य याने निरन्तरन टिक सके 
एेसा परिणमन है, इस कारण वहां कर्मेबन्ध हौ जता) 

टीका्थ॑--जो वास्तवमें ज्ञानी है वहु बुद्धिपूवेक राग देष मोहुरूप प्रा्वभावके श्रभाव 
से निरास्तव ही है । किन्तु वहु ज्ञानी जब तक जनको सर्वो भावसे देखनेको, जाननेको, 
ग्राचरण करनेको श्रसमर्थं होता हृभ्रा जनघन्यभावसे ही ज्ञनको देखता है, जानता है, आचगण 
करता है तब तक उस ज्ञानीके भी ज्ञानके जघन्यमावकी श्रन्यथा ्रनुपपत्ति होनेसे भ्रनुमीयमान 
प्बुद्धिपूवंक कम॑मलकलंकका साव होनेसे पुदगलकमका बन्ध होता दै । इस कारणा तब तक्‌ 
ज्ञानको देखना, जानना ग्रौर ्राचररा करना, जब तक ज्ञानको जितना पूणं भाव है उतना 
देखा, जाना, श्राचरणा किया अ्रच्छी तरहन हो जाय । उसके बाद साक्षात्‌ ज्ञानो हभा 
सर्वथा निरालव ही होता है । भावा्थै--ज्ञनीके बुद्धिपूर्वक श्रज्ञानमय राणेष मोहका श्रभाव 
है, इसलिये वह निराखव है फिर भी जब तक क्षायोपशभिक ज्ञान है, तव तक दन, जान, 
चारि जघन्यभावे परिणमते है; श्रतएवः सम्पूणं ज्ञनका देखना, नानत, प्राचस्ण होना 
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स्वशक्ति स्पृशन्‌ । उच््छिदन्‌ परिवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पुर्णोभिवन्नत्मा निव्यनि यस्रवो भवति 
टि ज्ञानी यदा स्यात्तदा 11११६।। १७२ ॥ 
सर्वस्थामेव जीवत्यां द्रव्यप्रस्ययसंततौ । कुतो निराख्वो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः 
|! ११७] 
तृतीया एक० 1 णाणी ज्ञानी-प्र० ए० । तेण तैन-तु° एक० । दु तु-अव्यय । वज्छदि वध्यतै-बतंमान लद्‌ 
अन्य पुरुष एक० क्रिया । पुर्गलकम्मेण पुद्गलक्मणा-वृ० ए० । विविहेण विविघेन-वृतीया एक० ॥१७२॥। 
कर्मकलंकविपाक हनेसे उसके क्मवन्ध है । ३- नानीके कुदं काल प्तक जो कर्मबन्धं हि वहु 
संसारस्थितिक कमेबन्ध नहीं है, तो भी ज्ञानी श्रविकार परिपृणं सहज ज्ञानभावकी श्राराघना 
करके उश हीनताका दूर कर देता । ४-वीतराग ज्ञानी होनेपर त्तो वह्‌ सवथा निरास्लव 
हीदहै। 
सिद्धन्त- १-ग्रविकार सहजसिद्ध चैतन्यभावरूप ग्रात्मत्वकी भावना होनेसे ञानी 
तिरा्व है । २-चारि्रमोहुके उदयसे ज्ञानीके भी ज्ञानक क्षोभ परिशणाममय जघन्य भाव 
होता है । ३-ज्ञानी श्रविकार परिपूणं सहज ज्ञानस्वमावको श्रभेद भ्राराधनाककर बलसे ज्ञानक 
हीनभावको समाप्त कर देता है । 
ट्टि--१- शुद्धभावनपेक्न शुदधद्रव्याथिकनय (२४्ब) । २~ उप्राधिसापेक्ष श्रशुद्ध 
द्रव्याथिकनय (२४) । ३- उपादानटष्टि (४६ब) । 
प्रयोग--ज्ञानमय श्रात्मस्वरूपका सम्यक्‌ स्वाधीन प्रनाकुल सहजशुद्ध परिपणं विकास 
प्राप्त करनेके लिये श्रविकार, परिपुणं सहजानन्दमय श्रन्तस्तत्वमे श्रात्मत्वकी भावन। हढ्‌ 
वनाना चाहिये ॥१७२॥ . 
ग्रब सभी द्रव्यास्तवकी संततिके जोवित रहनेपर ज्ञानी निरा्तव किसश्रकारदहै? 
एेसा प्रश्न श्लोकम करते ह--सरवेस्या इत्यादि । अर्थ-सभी द्रव्याल्वकी संततिके नीते 
रहुभेपर भी ज्ञानी निस्य ही निरालव कंसे रहा यदि एसी शा होतो सुनिये--[सस्यश्टष्टेः | 
सम्यश्टष्टिके [सवे ] समस्त [ पुवैनिबद्धाः] पूव श्रज्ञान श्रवस्थाभें बांधे गये [ पर्ययः | मिथ्या 
स्वादि ग्राव [सति] सत्तारूप हँ वे [उपयोगश्रायोग्यं ] उपयोगके प्रयोग करने रूप जसे हों 
वंसते [कर्मभावेन | कर्ममावसे [बध्नंति] वन्ध करते है। [तु] श्नौर [संति] सत्तारूप रहते 
हए वे पूर्बबद्ध प्रत्यय उदय स्राये बिना [निरुपसोग्यानि] भोगनके श्रयोग्य होकर स्थि है 
[तु| लेकिन [तथा बध्न॑ति| वे उस तरह वेधे हँ [यथा] जैसे कि [ज्ञानावरणादिभादः | 
जानाचरणादि भावोकि हारा [ सम्ताष्टविधानि | सात ्राट प्रकार फिर | उपभ्भोग्यानि ] भोगने 
योग्य [भवेति] हो जाग्रे । [तु प्नौर [यथा] जैसे [इह] .स लोकमें [ पुदषस्थ | पुरुषके 
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सवे पुवंनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यण्हष्टेः । उपयोगप्रायोग्यं वध्नंति कर्मभावेन ॥ १७३ ॥ 
संति तु निरुपभोग्यानि वाला स्त्री यथेह पुरुषस्य । वध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य । 
भूत्वा निरूपभोग्यानि तथा वध्नाति यथा भवंद्युपभोग्यानि । सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिमावंः। 
एतेन कारणेन तु सम्यण्टष्टिरबंधको भवति । आखवभावाभावे न प्रत्यया बंधघका भणिताः ।। १७६.॥ 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत्‌ पूवंमनुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां 
प्राप्तयौवनपूवंपरिणीतस्त्रीवत्‌ उपभोग्यत्वाद्‌ उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकमंद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि 
कमेदियकार्य॑नीवभावसदधा तदिव बध्नंति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पू्वबद्धाः संति, संतु, 
तथापिसतु निराख्चव एव कर्मोदयकारयंस्य रागद्रेषमोहुरूपस्याल्वभावस्यामवि द्रग्यप्रस्ययानाम- 
सत्तदुविह्‌, भूद, णाणावरणादिभाव, एत, कारण, दु, सम्मादिद्धि, अवंधग, आसवभावाभाव, ण, पच्चय, 
धग, भणिद । धातुसंज्ञ-णि-वंध बंधने, जस भुवि, भुज भोगे, वर स्वीकाराच्छादनयोः, भण कथने, आ- 
सव स्रवणे, हो सत्तायां } प्रातिपदिक-- सवे, पूवंनिबद्ध, तु, प्रत्यय, सम्यरहष्टि, उपभोगप्रायोग्यं, कमभाव, 
निरूपभोग्य, बाला, स्वरी, यथा, इहु, पुरुष, तत्‌, उपभोग्य, तरुणी, स्वरी, यथा, नर, निरुपभोग्य, तथा, 
यथा, उपभोग्य, सप्ताष्टविध, भूत, ज्ञानावरणादिभाव, एतत्‌, कारण, तु, सम्यग्हष्टि, अबन्धक, भणित, 
आसखवभावाभाव, न, प्रत्यय, बन्धक, भणित । सुलधातु- वन्ध बन्धने, अस भुवि, युजिर्‌ योगे, भरुज पालः 
नाभ्यवहारयोः रुधादि, नू नये भ्वादि क्रयादि, भ्रु सत्तायां । पदविवरण-सब्वे सर्वे-प्रथमा बहु° । पुञ्व- 


भोग्यं होनेपर भी विपाकं श्रवस्थामे यौवन भ्रवस्थको प्राप्त उसी पूवं परिणीत स्त्रीकी तरह 
भोगने योग्य होनेसे जैसा श्रात्माका उपयोग विकार सहित हो उसी योग्यताके श्रनुसार पुद्गल 
कर्मरूप द्रव्यप्रत्यय सत्ताह्प होनेपर भौ कमेके उदयानुसार जीवके भावोके सद्धावसे ही बंध 
कोप्राप्र होतेह । इस कारण ज्ञानीके द्रव्यकर्म॑रूप प्रत्यय (ग्राव) सत्तमे मौजरूदरहँतोभी 
वह॒ ज्ञानी तो निरास्व ही है, क्योकि क्के उदयके कायेरूप राग देष मोह्‌ रूप भ्रास्तवभावके 
प्रभाव होने पर द्रव्यप्रत्ययोके बन्धकारणपना नहीं है । 

भावाथं--सत्तामें मिथ्याच्वादि द्रग्यप्रत्यय विद्यमान तोमभोवे श्रागामी कर्मबंधके 
करते वाले नहीं है । क्योकि बन्ध तो उनका उदय होनेपरदहीहोतादहै। श्रौर उनकी इस 
निपित्तताका भी निमित्त जीवके राग देष सोदृरूप भाव होदे हैँ श्रतः द्रव्यप्रत्ययके उदयके श्रौर 
जीवके भावोके कार्यकारणभाव निमित्तनैमित्तिकभाव रूप है । सत्तामे विद्यमान द्रव्यकर्म 
विकारके निमित्त नहीं होते । जैसे विवाहिता बाला विकारका कारण नहीं बनती, वही जब 
तस्णी होतौ है तौ विकारका कारण बनती है, यदि पुरुष उसके तरुणी होनेके पहिले विरक्त 
हो जायतो.लो वह्‌ तरुणी भी विकारकारक नहीं बनी, रसे ही उस विवक्षित कर्थविपाकसे 
पिले यह्‌ श्रात्मा ज्ञानी विरक्त हो जायतो क्मदिपाकका भी नोर नहीं रहता इस तरह 
भ्पक्षासे सम्यण्ट्टि हुए बाद चारित्रमोहका उदयरूप परिणाम होनेपर भी ज्ञानी ही कहा गया 
है । श्रोर शुदधस्वरूपमे लीन रहुनेके श्रभ्याससे समाधिबलसे केवलज्ञान प्रकट होनेसे साक्तात्‌ 


प्रास्चवाधिकार २१६ 


यदसंभवः । ततत एव न बंघोऽस्य, ते हि बंघस्य कारणं ॥ ११६1 \" १७३-१७६ \ 


प्रथमा बहु° } भरदा भरुतानि-प्रथमा बहु° । णाणावरणादिमवेहि ज्ञानावरणादिभवैः-त्रु° बहु° । एदेण 
एतेन-तृ° एक ० । कारणेण कारणेन-तु° एक° । दु तु-अव्यय । सम्मादिही सम्यग्हष्टिः-प्रथमा एक ० । 
अवंधगो अवन्धकः-प्रथमा एक० । होदि भवति-वतैमान लद्‌ अन्य पुरुप एक ० । आसवभावाभावे आस्लव- 
भावाभावे-सप्तमी एक ० 1 ण न~-अव्यय 1 पच्चया प्रत्ययाः-प्रथमा बहू० । वेन्धगा वन्धकाः-प्रथमा वहू० | 
भणिदा भणिताः-प्रथमा वहुवचन 11 १७२३-१७६ ॥ 
हेत नहीं होते । 
हष्टि --१--स्वभावनय (१७६) 1 २-उपध्यमावपिक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२य४्श्र)। 
प्रयोग --कर्माल्लवणसे निवृत्त होनेके लिये तथा पूव॑बद्धक्म॑के विषरससे बचनेके लिये 
ग्रविकार सहनसिद्ध चिस्परकाशमात्र श्रन्तस्तच्वभे उपयोग देना व दिये रहना ।। १७३-१७६॥ 
प्रव इसी श्रथेको हृद्‌ करनेके लिए गाथाकी उत्थानिकां रूप गलोक कटूते है;ः--राग 
इत्यादि । अथं--च्रूकि ज्ञानीके रागद्वेष मोहका होना भ्रसंभव है श्रतः ज्ञानीके बंध नहीं है 
क्योकि रागद्रेषमोह्‌ ही बंधके कारण ह । भावार्थ--ज्ञानीके मोहतोटहै ही नहीं, जो कर्म 
विपाकवश राणेष होते हँ वे श्रसिप्रायपूर्वक नहीं, श्रतः ४१ प्रकृतियोका बन्ध नहीं होता, 
शेष वन्ध भौ विशेष नहीं होता श्रौर जो दशम गृण॒स्थानसे ऊपरके ज्ञानी हँ उनके किचिन्माच्र 
भी बन्ध नहीं है, सिफं योग रहने तके ईर्यापथ श्राव होता है-- [रागः] राग [दषः] देष 
[च सोहुः | ग्रौर मोह [श्राखवाः] ये प्राक्तव [सम्यण्हष्टेः] सम्यग्दष्टिके [न संति] नहीं है 
[ तस्त ] इसलिये [श्रास्रवभावेन विना] श्रास्तवभावके बिना [प्रत्ययाः] द्रव्यप्रत्यय [हेतवः] 
क्मबन्धका कारण [न भवंति] नहीं है [चर्तचकल्पः] मिथ्यात्व श्रादि चार प्रकारका [हेतुः] 
हेतु [श्रष्टविकल्पस्य | श्राठ प्रकारके कर्मके बधनेका [कारणं भरितं] कारणा कहा गया है 
[च] श्रीर [तेषामपि] उन चार प्रकारके हैतुश्रोके भी [रागादयः] जीवके रागादिकभाव 
कारण है सो सम्यष्हष्टिके [तेषां श्रभावे] उन रागादिक भावोका श्रभाव हौनेपर [न बध्यंते] 
कसं नहीं बधते हैँ । 
तात्पयं--सम्यग्दष्टिके भ्रज्ञानमय रागषटेष मोहका श्रभाव होनेसे संसारविषयक बन्ध 
नहीं होता । 
टीकाथं --सम्यण्हष्टिकं रागढेष मोह्‌ नहीं है; श्रन्यथा सम्यग्ष्टिपना नहीं बन सकता! 
रागदेष मोहका श्रभाव होनेपर उस सम्यण्टष्टिके द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मवधके कारणपनेको नहीं 
धारण करते 1 वयोक्ति द्रव्यप्रत्ययोकं पृद्गलकरमैवेधका कारणपना रागादिहैतुक ही है, इसलिये 
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हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति वन्धः । प्रध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह््॑काग्रूयमेव 
कलयंति सदेव ये ते ! राणादिमुक्तमनसः सततं भवंतः पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सारं ॥१२०॥ 
मोह, च आसव, न, सम्य्ष्टि, तत्‌, जस्वमाव, विना, देतु, न, प्रत्यय, रतु, चतुशिकल्प, अण्टविकस्प, 
कारण, भणित, तत्‌, अपि, च, रागादि, तत्‌, अभाव, न । मूलधातु--रन्जन रागे, द्विष अप्रीतौ अदादि सुहु 
वैचित्ये दिवादि, अस भुवि, भू सत्तायां, भण शब्दार्थः, वन्ध बन्धने । पदविवरण--रागो रागः-प्रथमा 
एक० । दोसो देषः-प्र० एक° ! मोहो सोहूः-प्र° एक० 1 य च-अव्यय । भासते आसखचाः-प्रथम बहु° । 
जहाँ जैसे ज्ञानीकी विवक्षा हो उस प्रकारका भ्रवधक समना । 
ग्र शुदधनयका माहात्स्य कहते ह--श्रध्यास्य इत्यादि । अर्थ--जो पुरुष उन्नत ज्ञान 
विह वाले शुद्धनयको ्रद्धोकार कर निरन्तर एकाग्रपनेका भ्रभ्यास करते हैँ वे पुरुष रागादि 
से मक्त चित्त वाले होते हुए बन्धसे रहित श्रपने शुद्ध श्रात्मस्वरूपको देखते ह । 
मावा्थं-- यहां ुदधनयप्ते एकाग्र होनेका संदेश दिया गया है । सो साक्षात्‌ दुदढनयका 
होना तो केवलज्ञान होनेपर होता ह श्रौर श्रुतज्ञानके प्रंशरूप शुद्धनयके हारा शुद्धस्वरूपका 
श्रद्धान करना तथा ध्यान कर एकाग्र होना यहु यह सम्भवदहै। सो यहु परोक्त श्रनुभव है । 
एक देश शुद्ध होनेकी श्रपेक्षा व्यवहारसे यह्‌ प्रत्यक्ष कहा गय। है । 
प्रवे कहते हैकिनजो इससे चिगजातेहैवे कर्मोको बाधते हँ प्रच्युट्य इत्यादि. 
श्रथे--जो पुरुष रुदधनयसे द्ुटकर फिर रागादिक्के योगको प्राप होते है वे ज्ञानको छोडकर 
जिस क्म॑बंधने पूवेबद्ध द्रन्यालवोके दारा भ्रनेक प्रकारके विकल्पोका नाल कर रक्डाहै से 
कमबन्धको धारण करते है । भावाथं-- ज्ञानी हौनेके बाद भी शुद्धनयसे याने शुद्धताकी प्रतीति 
से चि जाय तो वह रागादिके सम्बन्धसे द्रव्याखवके श्रनुसार श्रनेक प्रकारके कर्मोको बाधता 
है । यहां मिश्यात्व सम्बन्धी रागादिकसे बन्ध होनेको प्रधानता की है रौर उपयोगकी भ्रवेक्षा 
को गौण रखा है 1 ज्ञानी ्रन्य जञेयम उपयुक्त होवे तो भी मिथ्यात्वके विचा जितना रागका 
भ॑र ह वहं ज्ञानोके ग्रभिप्रायपूवंक नहीं है, इसलिए उस ॒स्यितिमे हृभ्रा श्रल्पबन्ध संसारका 
कारणा नहीं है । चारित्रमोहुके रागसे कुं बन्ध होता है वहु ज्ञानक पक्षम नहीं गिना, पस्तु 


ध प्रच्य है सो उसीके मेटनेको शुदधनयसे न द्ूटनेका ग्रौर शुद्धोपयोगमे लोन होनेका सम्य. 
ग्टष्टि ज्ञानीको उपदेश है । 


प्रसंगविचरण--भ्रनंतरपृवं गाथाचतुष्कमे बताय( गया था कि सावास्चवका श्रभाव 


होनेसे द्रव्यप्रत्यय बन्धके हेतु (्रालवके हतु) नहीं होते । इसी भ्र्थका समथ॑न इस गाथायुग्म 
मे क्ियागयादहै। 


तथ्यप्रकाश--१--्रविरत सम्यग्हष्टिके अनंताचुबंधौकषायसम्बन्धी राग द्वेष मोह नहीं 
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जह परिसेणाहाये गदो परिणमह सो अणेयवि । 
संसवसारहिरदी भावे उयरसिगसंजततौ ॥१७६॥ 
तह णाशिस्स द्‌ पुष्यं ञं वद्धा पर्वया वहुवियपप । 
बर्फंते कम्पं ते एयपरिदीणा उ ते जीवा ॥१८०॥ (युगलम्‌ 
उ्णौ नर गृहीत भोजन, होकर जठराग्नियुक्त नानाविध । 
मांस वसा उधिरादिक, रसभावोरूप परिणमता । १७९॥ 
त्यौ ज्ञानीके पहिले, बद्ध हए जो अनेकप्रत्यय हैँ । 
विदिध कमे यदि बधि, जानो वे श्ुद्धनयच्युत हँ ॥१८०॥ 


यथा पृरूषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधं । मांसवसारुधिरादीनु भावानु उदराग्निसं युक्तः ॥ १७६। 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व वद्धा ये प्रत्यया बहुविक्स्पं । वध्नंति कमते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ।।१८०॥ 


यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्धावत्‌ पूवेबद्धाः द्रव्य 
प्रत्ययाः स्वस्थ हैतुत्वहेतुसदढ्ावे हैतुमद्धावस्यानिवायेत्वात्‌ ज्ञानावरणादिभावः पद्गलकमंवधं 
परिणामयंति । न चतदप्रसिद्धं पुरुषग्रहीताहारस्योद राग्निना रसरुधिरर्मांसादिभावः परिणाम- 
करगस्य दशंनात्‌ । इदमेवात्र तात्पर्यं हैयः श्ुद्धनयो न हि । नास्ति बँधस्तदत्यागात्‌ तत्यागाद्‌- 

नामसं्- जह्‌, पुरिस, आहार, गदि, त, अणेयविह, संसवसारुहिरादि, भाव, उयरग्गिसंजुत्त, रह्‌ 

णाणि, दु, पुव्वे, ज, बद्ध, पच्चय, वहुवियप्प, कम्म, त, णयपरिहीण, उ, त, जीव । घातुसंज्ञ--गह्‌ प्रहणे, 
परि-णम अर्पणे, जु मिश्रणे, वन्ध बन्धने । प्रातिपदिक--यथा, पुरुप, आहार, गृहीत, तत्‌, अनेकेविध, मास, 
वसारुधिरादि, भाव, उदराग्निसंयुक्त, तथा, ज्ञानिन्‌, तु, पूर्व, यत्‌, बद्ध, प्रत्यय, बहुविकल्प, कर्मन, तत्‌- 
पूवं बधे [ये] जो [प्रत्ययाः] द्रव्यप्रत्यय [ते] वे [ बहुविकत्पं | बहुत भेदो वले [कम] कमं 
को [बध्नंति] बाधते दँ । [ते] वे [जीवाः | जीव [तु नयपरिहीनाः] शुदधनयसे रहित हैँ । 

तात्पयं--पुरषगृहीत ्राहारके नाना परिणमनको तरह पृवंबद्ध द्रग्यप्रत्ययसे गृहीत 
कमेके प्रकृति प्रदेश श्रादि नाना बंधरूप परिणमन हो जति दहै । 

टीकाथे-- जिस समयं ज्ञानी श्ुद्धनयसे द्ूट जाता है उस समय उसके रागादि भावोकि 
सदपवसे पूवे बधे हए द्रव्यप्रत्यय श्रपने हतुत्वके हितुका सद्धाव होनेसे का्थभावका होना श्रनि- 
वायं होनेके कारण ज्ञानावरणादि भावोसे पुद्गलकर्म॑को बंधरूप परिणमात्ते हैँ । श्रौर यह्‌ 
बात भ्रप्रसिद्ध नहीं है । पुरुष द्वारा ग्रहण क्रिया गया श्राहार भी उदराग्निसे रस, रुधिर, 
मांस श्रादि भावे परिणमन करना देखने प्राता है 1 भावाथे--ज्ञानी भी जव शुद्धनयसे 
छ्रटता तब रागादिरूप होता हु्रा कर्मोको बांधत्ता है 1 क्योकि रागादिभाव द्रग्यासवके निमित्त 
के निमित्त होते हँ तब वे द्रव्यप्रत्यय श्रवश्य कर्म॑बन्धके कारणभूत होते है 1 
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धनौघमेकमचलं पंष्यंति शातं महः ॥१२३॥ रागादीनां भगिति विगम सवेतोप्याखवार्णा, 
नित्योदयोतं किमपि परमं वस्तु संपष्यतोऽतः । स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वैभावा-नालो 
कांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ ।।१२४। इति श्राखवो निष्क्रांतः । १७६-१८० ॥ 
इति श्रौमदमरतचदरसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
प्रालवप्ररूपकः वचतुर्थोऽद्धुः ।। 1 


बहु° । बहुवियप्पं बहुविक्प-हितीया एकवचन केमेविशेषण । बज्मते वध्नन्ति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुष 
बहु° क्रिया 1 कस्मं करमे-द्ितीया एकवचन कर्मकारक । ते-्रथमा बहु° । णयपरिहीणा नयपरिहीना-प्र 
_बह०। उ तु-अव्यय । ते-मथमा वहृ० । जीवा जीवाः -पथमा बहुवचन ॥ १०९ १००॥ __ 
श्रनुमवते हैँ उनके सब रागादिक श्राव भाव दुर हो जाते हैँ तब सब पदार्थोको जानने वाला 
केवलज्ञान प्रगट होता है । इस प्रकार प्राक्लवका स्वांग रगभुमिमे बना धा उसका ज्ञानने 
यथा्थस्वरूप जान लिया तब वह्‌ निकल गया । 

प्रसगविवरणए--श्रनंतरपुवे गथायुरममे कहा था कि भावाखवके बिना द्रव्यप्रत्यय कमं 
बन्धके हेतु नहीं है, हां जब शुद्धनयसे च्युत हो श्रात्मा रागादियोगको प्राप्त होता है तब वहु 
कमं बेधका नोभ करने लगता है । इसी भ्रथेका समथेन इस गाथायुग्ममें उदाहरणपूवेक-किया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-श्रखण्ड सहजसिद्ध ्रन्तस्तत्त्वका नयपक्षपातरहित होकर निरखना 
शुदधनय कहलाता है । र्-जब श्रान्म्रा शुद्धनयमें उपयुक्त है तब उसे प्रबन्धक कहा है । 
३-जब ज्ञानो शुदधनयसे रहित हौ जात्ता है तव वहां रागादिकके होनेसे उदित द्रव्यप्रतययके 
निमित्तसे कार्माणव्गेणा ज्ञानावरणादि कमं रूपसे परिणमने लगते हैँ । ३-जंसे पुरुषगृहीत 
भ्राहार जठरान्ति हारा रसादिरूपसे परिणम जातादहै वसे हौ शृद्धनय-परिहीन जीवके योग 
हारा गृहीत कार्माणवगेणा स्कन्ध रागादिभावके हारा ज्ञानावरणादिरूपसे परिम जाति है । 

सिद्धान्त--१~ शुद्धनयपरिहीने जीवके रागादिभावका निमित्त पाकर द्रव्पप्रत्यय 


नवीन कममबन्धके निमित्त हो जाते है । र्-शुद्धनयमे उपयुक्त श्रात्माके रागादिरूप भावास्वकरे 
ग्रभावसे बन्ध नहीं होनेके कारण सहज भ्रानन्द श्रभ्युदित होता । 


दष्टि--१-उपाधिसपक् श्रशुद्ध दरव्याथिकनय, निमित्तरष्टि (५३, ५३) । २-भ्रनी- 
श्वरनय (१८६) 


भ्रयोग--रागादिभाव विकारको सकलसंकटरैतु बन्धहेतु जानकर उस परभावसे उपेक्षा 
करके ग्रविकार ज्ञानस्वरूपमे उपयुक्त होनेक] पौरुष करना ॥ १७९-१८०॥ । 


इस प्रक।र श्री श्रमृतचंदनी सूरि द्वारा विरचित समयसारन्याख्या श्रात्मख्यातिमें 
ग्रास्लवका प्ररूपण करने वाल। चतुथं श्रद्ध पणं हुप्रा । ` ` + 


संवराधिकारं २२७ 
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उव्रोगे उवश्योगो कोदादिषु णस्थि कोवि उव्ोगो 
कोटे कोहो चेव हि उथ्ोगे एस्थि खलु कोटो ॥१८१॥ 
यट्ढवियप्पे कम्पे णोकम्मे चावि शसि उवञ्रोगो । 
उवश्नोगद्चि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अयि ॥१८२॥ 
एं तु अविवरीदं एाणं जइया उ होदि जीवस्स । | 
तद्या ए किंचि कुव्यदि भावं उक्ोगघुदधपपा ॥१८३॥ (्रिकलम्‌) 
उपयोगे उपयोग, कोधादिमे उपयोग नाहि कोई । 
कोधादिमें करोधादि,, उपयोगमें करोधादि नहीं ।\१८१।। 
कसं नोकर्ममें नहि, होता उपयोग शुद्ध परमात्मा । 
उपयोगंमे न होते, कमं व नोकर्म॑भी कोई ॥१८२। 
यह्‌ यथाथ सत्प्रज्ञा, होती जब इस सुभव्य श्रात्मके । 


तव प्रभाव न करता, केवल उपयोग शुद्धात्मा ॥१८३॥ 


उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः । क्रोधे क्रोधश्चैव हि उपयोगे नास्ति खलु कोधः ॥१८१॥ 
अष्टविकल्पे कर्मणि नोकमंणि चापि _नास्त्युपयोगः। उपयोगे च कम॑॑नोक्मं चापि नौ अस्ति ।॥१८२॥ 
एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य । तदा न किचित्करोति भावसरपयोगरुद्धात्मा १८३ 


न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्योभिन्नप्रदेशत्वेनेकसत्ताचुपपत्तेस्तदसच्वे च तेन सहाधारा- 
धेयसंबंधरोऽपि नस्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्टितत्वलक्षण एवाधाराधेयसंबंधोऽवतिष्ठते । तेन ज्ञानं 
कुल्व करणे, सुञः नं मैले । प्रातिपदिक--उपयोग, कोधादि, न, किम्‌, अपि, उपयोग, क्रोध, च, एव, हि, 
शुद्धात्मा [कचित्‌ सावं | उपयोगके सिवाय म्न्य कुच मी भाव [न करोति] नहीं करता । 
तात्पथे-- च॑तन्यमात्र श्रात्मामे चेतना ही पाया जाता, क्रोधनादिक नहीं एसा जानने 
वाला ज्ञानी चेतनेके सिवाय वस्तुतः ग्रन्य कूच नहीं करता । 
टीका्थं--वास्तवमे एक द्रन्यका दूसरा द्रव्य कुद भी नहीं है, क्योकि दोनोका भिन्न 
भिन्न प्रदेश होनेसे एक सत्त्व नहीं बनता श्रौर सस्वके एक न होनेसे उसके साथ ्राधाराघेय 
सम्बन्ध भी नहींहै। इस कारण द्रन्यका भ्रपने स्वरूपमे ही प्रतिष्ठारूप प्राधाराधेय सम्बन्ध 
` ठहस्ता है, इसलिए ज्ञान जाननक्रियारूप भ्रपने स्वरूपे प्रतिष्ठित दै, क्योकि जाननपना याने 
जाननक्रिया ज्ञानसे प्रभिन्न स्वरूप होनेके कारण ज्ञानम ही दहै श्नौर क्रोधादिकिहवे क्रोध 
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धैयभावो विभाव्यते तदा रेषद्रव्यातराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणपेक्षा प्रभवति । 
तदप्रभव्रे चैकमाकाणमेवैकस्मिन्नाकाश एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । 
एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबृद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विमाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधा- 
देव वुद्धने भिन्ताधिकरणपिक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवेकस्मिन्‌ ज्ञान एव प्रतिष्ठितं 
विभावयतो न पराघाराघेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव, कोधादय एव कोधादिष्वेवेत्ति 
` अव्यय । उवजोगो उपयोगः- प्रथमा एक० । कोद कोये-सप्तमी एक० ! कोहो कोधः-प्रथमा एक० । च~ 
अव्यय ' एव-अव्यय । हि-अव्यय ! उवओगे उपयोगे-सप्तमी एक० । णत्थि, खलु-अव्यय । कोहो कोधः- 
प्र ए० । अद्भुवियप्ये अष्टविकल्पे-स० एक ०! कम्मे क्मणि-सप्तमी एक° । णोकेम्मे नोकर्मणि-सप्तमी 
एक० 1 च, अपि, ण, अत्थि अस्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । उवओगो उपयोगः-प्र° ए०। उव- 
ओगस्हि उपयोगे-सप्तमी एक० । च, कम्मं क्म-प्र° एक० । च अवि अपि णो नो-अन्यय । अत्थि, एयं 
. ज्ञान ही ज्ञानम प्रतिष्ठित निरखने वालेको भ्रन्यका स्न्यमे श्राधाराधेयं भाव प्रतिभासित नही 
होता । इसलिए ज्ञान दहीज्ञानमे हीह ग्रौर क्रोधादिक ही क्रोधादिकमेहौ है। इस प्रकार 
ज्ञानका श्रौर क्रोधादिक व कमं नोकर्मंका भेदज्ञान म्रच्छी तरह सिद्ध हप्रा | 
भावाथे-उपयोग तो चेतनक¡ पररिणमन होनेसे ज्ञानस्वह्प है श्रीर क्रोधादिक भाव 
कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमै, शरीरादि नोकमं ये सब पुद्गलद्रव्यके ही परिणाम होनेसे जड 
है, इनमे श्रौर ज्ञानमे परदेणभेद होनेसे ्रत्यन्त भेद है । इसी रारण उपयोगमें तो क्रोधादिक, 
कमं, नोकमं नहीं है मौर करोधादिक कर्म, नोकममे उपयोग नहीं है । सो इनमे परमार्थस्वरूप 
ग्राधाराधेय भाव नहीं हौ सकता है । श्रपना ग्रपना श्राधाराधेय भाव श्रपने श्रपनेमेहै। इस 
भेदको जानना ही भेदविज्ञान है यह्‌ अ्रच्छी तरह सिद्ध हुम्रा । 


प्रन इसी प्रथंको कलशमे कहते है--चेद्र प्यं इत्यादि ।` अथं- चंतन्यरूपको धारण 
करता हुभ्रा ज्ञान श्रौर जड्रूपको धारण करता हुभ्रा राग इन दोनोका जो श्रज्ञानदशामे एकत्व 
दिखता था उक्तको भ्रन्तरगमे श्रनुभव्रके ्रभ्यासरूप बलसे श्रच्छी तरह विदारणके द्वारा सव 
प्रकार विभाग करके यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त होता है इस कारणा हे सत्पुरुषो ! तुम 
इस भेदज्ञानकरो प्राप्त करके दूसरेसे याने सगादिभावोसे रहित होते हए एक शुद्ध ज्ञानघनके 
समूहका ग्राश्रय कर उसमे लोन होकर मुदित होभ्रो । 

मावा्थे-- ज्ञान तो चे्तनास्वखूप है ग्रौर रागादिकपुदुपलके विकार होनेसे जड है सो 
दोनों अरज्ञानसे एकरूप विदित होते हँ । सो जब भेदविज्ञान प्रकट हो जाता है तब ज्ञानक 
प्रौर रागादिकका भिन्नपना प्रकट होता है तव यह्‌ ज्ञानी एेसा जानता है कि ज्ञानका स्वभाव 


पाठ १८-श्रवाप्ति नय 

पदाथ को शीघ्र सुगमविधि्े निःसंशय यथार्थं समक्षनेके लिये भन्य भी इष्टियां यनि नय रह इन नयोमिं जौ 
असेदपरक नय ह वे निषए्चयनय है,जो भेदपरक नय हवे व्यवह्‌ारनय ई । इन अवाप्तिनियो का निदे ररे पाठम 
१५२ नं० से २०३ नं० तक्के नयमे किया जावेगा 1 

पाठ १६-निमिस्तकार्ण व श्राश्रयभूत कारण का विवेक 

निभित्तका सही प्रयोग करनेमे ओर चयदण्टि प्ररखनेमे जहां अनेक परिचय जातव्य दँ वहां कु प्रसंगो निमित्त 
कारण व भाश्रयभूत कारणका अन्तर भी ज्ञातव्य है। निमित्त कारण उसे कहते हँ जिसका नैमित्तिके कार्यके साथ 
भन्वय व्यतिरेक सम्बन्य हो जसे क्रोध प्रक्ृतिका विपाक (उदय या उदीरणा) होनेपर दही जीवे कोध विकर्ष होना, 
क्रोवप्रकृेतिविषाक न होनेपर कोधविकल्प नहीं होना । यह्‌ अन्वयन्यतिरेक सम्बन्य कर्मविपाकमे है भतः क्रोधप्रकृति- 
विपाक कोवमे निमित्त कारण है । तथा जिस व्यक्तिपर उपथोग देकर क्रोध प्रकट हो उसे आश्वरयभूतकारण कहते हँ 1 
आश्रयभूतकारणका विकारके साथ अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नही, किन्तु उपयोग देकर कारण वनाया गया, मतः 
ञआश्रयनूतकारण आरोपित कारण दै, उपचरित कारण है, निमित्तकारण नहीं । 

यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि निमित्त उपादानमे कुछ परिणति नहीं करता, किन्तु एेसा योग है कि निमित्त कारणक 
सा्चिध्यमें ही विकार होता, निमित्त कारणके अभावमें विकार नहीं हौ सकता । आश्चयभूतकारण उपादाने भी कुष्ठ 
परिणति नही करता भौर आश्रयभूत विषयक न हौनेपर विक्रारन हौ ओौर विषयभूत पदार्थके होनेपरही विकारहो 
या विषयभूत पदार्थं के हौनेपर विकारष्ोहीहो एेसा कुछ मी नियन्त्रण नदीं है । हां प्रकृतिके उदय होनेपर यह जीव 
यदि विपयभूत पदार्थपरर उपयोग देता है तो विकार व्यक्त होता है उपयोग नदेतो विकार व्यक्त नदीं होता, भरकृति 
के उदय होने पर व विषयभृत पदाथं पर उपयोग न होने पर प्रकृतिविपाकविमित्तक विकार अव्यक्त होकर निकल 
जाता हि। 

विकारसे हटना व॒स्वभावमे लगना यह्‌ भनादित्े विपयग्रेमी इस जीवको कंसे वने ? जव तक विकारसे धृणा 
नहो तव तक विकारसे हटना संभव नहीं । विकारे घृणा त्तव वनेगी जव यह्‌ नानमे मा जये क्रि विकार भसार दै, 
अपवित्र है, परभाव है भौर यह ज्ञाने तव वने जव विकार नैमित्तिक है यहु वात ज्ञात हो 1 विकार नैमित्तिक है यह ज्ञान 
तवे वने जव निमित्तका नैमित्तिक से अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध ज्ञात हो! इस तरह निमित्तका नैमित्तिकका यथाथं ज्ञान 
नैमित्तिकं विकारसे हटनेके लिए प्रायोजनिक है। 

यहां यह भी ज्ञातव्य है कि माश्रयभूत पदाथं विकारका निमित्त नहीं है, किन्तु व्यक्तं विकारके लिये माश्रय- 
भूत होनेसे व्यवहारमे उसे निमित्त कह देतेरह। सो माश्रयभूतकारणको निमित्त वत्ताकेरः उदाटुरणमे रख-रखकर 
निमित्तका सवंथा खण्डन करनायातो अज्ञानमरुलक है या पहिले आश्वरयभूतको ही निमित्त समक्चकर उसका खण्डन 
करते चले माये ये, सो मव वास्तविक निमित्तकी वात सामने आनेपर भी उसी हठको निभाना कपटमुलक है 1 
निमित्त विकारका कर्ता नही, किन्तु निमित्तसाच्चिघ्य विना विकार होता नहीं । यों निमित्तकारण व आश्चयभूतकारणका 
विवेक हौोनेपर, नयरष्टियोजना, व आत्महितके लिए प्रयोगविधि सही वन जाती है। 

पाठ २०-न्यवहार का विवेक 


व्यवहार शब्दका प्रयोग व्यवहा रनयनामक द्रव्याधिकनय, भेदविषयक व्यवहारनय, नयविषयप्रतिप।दक व्यवहार 
व उपचार इन चार स्थलोपर होता है 1 अतः जरह व्यवहार शब्द आवे वहाँ यह विवेकं करना अत्यावर्यक है कि यह्‌ 
व्यवहार उन चारोमें से कौनसाहै 1 यदि यह विवेक न रखा जावे भौर उपचार वाले व्यवहारको मिथ्याकहाहैसो 
उसही नातेको सरवेत्र व्यवहारमें मपनाकर मादिके तीनों व्यवहारोको मिथ्या कह दिया जाये तो सवं मागम शास्व मिथ्या 
मानने पड़ंगे । अतः व्यवहारका विवेक अत्यावश्यक है । 


उक्त चारों व्यवहा्योका स्पष्टीकरण पाठनं० ५, ६, ७, १०, ११, १२, १४, १६, १७ मे क्याहै। उसे 


( ३६ ) 


संघराधिकारं । ३३१ 


रूपं भावमास्चयति । ततो भेदविज्ञानच्छुद्ात्मोपलं मः प्रभवति । शुद्धात्मोपलंभात्‌ रागद्वेष 
मोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ।।१८१-१८३।। , 
न-अन्यय 1 किचि किचित्‌ अन्यय अन्तः क्रि-प्० ए० । करव्वदि करोति-वर्तमान लद्‌ मन्य पुरुष एक० 
क्रिया । भावं-द्वितीया एक° । उवओगसुदधप्पा उपयोगदुद्धात्मा-प्रथमा एकवचन कर्ताकारक ।।१८१-१८३॥। 
, प्रयोग--ज्ञानस्वरूप भ्रात्मामें ज्ञानस्वहू्पको हौ निरखकरं ्राल्वनि रोधके वातावरण 
मे श्रपनेको निरकरल भ्रनुभवना ॥१८१-१८३१ 
प्रव प्रष्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही कंसे ुद्धात्माकी प्रापि होती है 2 इसका उत्तर 
गाथामें कहते है-- [यथा] जैसे [कनक | सुवं [श्रम्नितप्तं अपि] श्रग्निसे तप्तहुप्राभी 
[तं] श्रपने [कनकभावं| सुवणेपनेको [न परित्यजति | नहीं दछोडता [तथा] उसी तरह 
[ ज्ञानी] ज्ञानी [कर्मोदयतप्तस्तु | कमकि उदये तप हु्रा भी [ज्ञानित्वं] ज्ञानीपनेके स्वभाव 
को [न जहाति] नहीं छोडता [एवं] इस तरह [ज्ञानी] ज्ञानी [जानाति | जानता है । भ्रौर 
[श्रज्ञानी] अज्ञानी [श्र्ञानतसोऽवच्छल्लः] श्रज्ञानरूप ग्र॑धकारसे व्याप्त होता हृश्रा [श्रात्मस्व- 
मावं | श्राहमाके स्वभावको [श्रजानन्‌] नहीं जानता हृभ्रा [रागमेव] रागको ही [श्रात्सानं] 
ग्रात्मा [मनुते] मानता दहै । 
तात्पर्थ--परभावेसे सिच्च ्रन्तस्तत्वका दर्शी श्रात्मा कमविपाकसे संतप्त होनेपर भी 
ज्ञातापनको नहीं छौडता ।. 
टीका्थं--जिसके यथोदित भेदविज्ञान है, वही उस भेदन्ञानके सदावसे ज्ञानी होता 
हप्रा एसा जानता है । जैसे प्रचंड श्रगिनिसे तपाया हूघ्रा भी सुवणं भ्रपने सुवणंपनेको नहीं 
खोडता उसी तरह तीन्न कर्मके उदयसे धिरा हूश्रा भौ ज्ञानी श्रपने ज्ञानपनेको नहीं छोडतः, 
क्योकि जो जिसका स्वभाव है वह्‌ हारों कारण सिलनेपर भी ग्रपने स्वभावको छोडनेके 
लिये भ्रस्मथे है । क्योकि उसके छोडनेपर उस स्वभावमाघ्र वस्तुका ही प्रभाव हो जायगा, 
पदन्तु वस्तुका रभाव होता नही, क्योकि सत्ताका नाण होना श्रसंभव है । रेसा जानता हमा 
ञानी कमंसि व्याप्त हुभ्ना भी रागरूप, देषरूप श्रौर मोहरूप नहीं होता । किन्तु वहु तो एक 
शुद्ध श्रात्माको ही प्राप्त करता है । परंतु जिसके यथोदित ' मेदविज्चान नहीं है, वह -उस भेद- 
विज्ञानके ग्रभावसे अज्ञानी हुभ्रा ज्ञानरूप श्रंघकारसे श्राच्छादित होनेके कारण चैतन्यचमत्कार 
मार भ्रात्साके स्वभावको नहीं जानता हु्रा रागस्वह्प हौ श्रात्माको मानता हुश्रा रागी होता 


है, षी होता है, मोही होता है, परंतु शुद्ध आ्रात्माको कभी नदीं पाता । इससे सिद्ध हुश्रा कि 
भेदविज्ञानसे ही शुद्ध श्रात्माको प्राप्ति है। 





संवराधिकार २३३ 


एवोच्छेदात्‌ । नचास्ति वस्तृच्छेदः सतो नाशासं भवात्‌ । एवं जानंश्च करमाक्रां तोऽपि न रज्यते 
न दष्ट न मृद्यति किन्तु शुद्धमात्मानमेगोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति सं तद- 
भावादज्ञानी सन्लज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजाननु्‌ रगमेवाल्मानं 
मन्यमानो रज्यते दष्ट मुदयत्ति च न जातु शुद्धमात्मान पूपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धा- 
त्मोपलंभः । १८४-१८५ ॥ 
एवं, ज्ञानिन्‌, अज्ञानिन्‌, राग, एव, आत्मन्‌, अज्ञानतमोवच्छन्च, आत्मस्वमाव, अजानत्‌ । मूलधात्ु-तप 
संतापे भ्वादि, तप रेवं दिवादि, परित्यज हानौ स्वादि, ओहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, ज्ञा अवबोधने, मनु 
अवबोधने । पदधिवरण-जह यथा-अन्यय । कणयं कनक-प्रथमा एक० । अग्गितचियं अग्नितप्तं-प्र० ए०। 
पि अप्ि-अव्यय } कृणयहावं कनकृभावं-द्वि° ए० ! ण न~-अव्यय । ते-द्वि० ए० । परिच्चयइ परित्यजति- 
वतमान लद्‌ अन्य पुरुष एक ० । तह्‌ तथा-अष्यय । कम्मोदयतविदो कर्मोदियतप्तः-प्रथमा एक्र०} णन, 
जहदि जहात्ति-वतेमान ० अन्य० एक० । णाणी ज्ञानी-प्र० ए० । दु तु, णाणित्त ज्ञानित्वं-द्रि ए० । एवं 
जाणदि जानाति-वतंमान ० अन्य० एक ० । णाणी ज्ञानी-प्र° ए०। अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक० । मुणदि 
मनुते-वर्तमान लट्‌ अस्य पुरुष एकवचन क्रिया । रायं रागं -द्वि° एक ० 1 एव-अव्यय । जदं आत्मानं -द्वि०, 
ए० 1 अण्णाणतमोच्छण्णो अज्ञानतमोऽवच्छन्नः-प्र° एक° 1 आदसहावं आत्मस्वभावं-द्वि° ए० । अजाणंतो 
अजानन्‌-प्रथमा एकवचन्‌ कृदन्त \\१८४-१८५॥। 
२-ज्ञानीका ज्ञानीपन न द्ुटनेक्रा कार्ण श्रविकार सहजक्नानस्वभावमे श्रात्मत्वकी हृद प्रतीति 
है । ३-ज्ञानी जीवमें कमंविपाकर प्रतिफलित्त होनेपर भी कमंरसमे उपयुक्त नहीं होता, किन्तु 
ग्रपने ज्ञानभः्वमे ही उपयुक्त होता है । ४-भ्रज्ञानी ही निज सहुजस्वरूपको न जानता हुभ्रा 
प्रतिफलित कर्मनुभागको म्रापा मानता हृश्रा राग द्रे श्रादि विकत्पहूप परिणमत्ता है। 
५-श्रज्ञानीके भेदविन्ञान न हीनेसे शुद्धामस्वेरूपकी उपलब्धि नहीं है । ६--ज्ञानीके भेदविज्ञान 
होनेसे शुद्धात्मस्वरूपकी उपलच्ि है । 
सिद्धान्त-- १-ज्ञानी रागादि परिहरणणील होनेसे शुद्धाट्मस्वल्पका संवेदन करता 
है । २-ग्रज्ञानी रामाद्पिरिग्रहणशील होनेसे रागादिविभावरूप भ्रपनेको परिणमाता है । 
हष्टि--१- रुदनिश्चयनय (४६) । २- श्रश्ुदधनिश्चयनय (४७) । 
प्रयोग -श्रौपाधिक प्रतिफलन कु भी हुश्रा करे उससे श्रपना प्रयोजन न जानकर 
ज्ञानाकारमात्र स्वको श्रनुभवनेका पौरष करन! ।\ १८४-१८१५्‌ ॥ 
परश्न--शुद्ध श्रत्माको प्रासे ही संवर कंसे होता है ? उत्तर-- [शुद्धः तु] शुद्ध 
श्रात्माको [विजानन्‌ | जानता हृभ्रा [जीवः] जीव [शुद्धः चैव ] शुद्ध ही [आत्मानं ] ्रात्मा 
कौ [लमते| प्राप्त करता [तु] प्रौर [श्रशुद्ध' आत्मानं] शअरशुद्ध प्रात्माको [जानन्‌ | जानता 
हुश्रा [श्रश्बुद्धमेव | श्रशुद्ध श्रात्माको ही [लमते] प्राप्त करता है । 











संवराधिकार ३३५. 


पि धारावाहिना बोधनेन घ्र वमूपलभमानः । शुद्धमात्मानमास्ते । तदयमुदयदात्माराममात्मान- 
मात्मा परपरिशतिरोधन्ुदढमेवाभ्युपंति ॥१२७।। ।।१८६॥ 
 पदधिवरम रुद्धं शुद्ध द्वितीया एकवचन । तु-अग्यय । वियाणंतौ विजानचु-प्थमा एक० कृदन्त ! सुद्ध । वियाणंतो विजाननु-प्रथमा एक° कृदन्त । सुद्ध 
दुदधं-दितीया एक० । च, एव, अप्पयं आत्मानं-दितीया एकवचन । लहदि लभते-वतेमान लट्‌ अस्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । जीवो जीवः-प्रथमा एक० । जाणंतो जाननु-प्र० ए० 1 दु तु-अव्यय 1 असुद्धं अशु्ध-द्वि° 
ए०। असुद्धं अशुदधं-दितीया एक० । एव-अव्यय । अप्पयं आत्मान-दवितीया एक ० । लहृइ्‌ लभते-वतेमान 
लट्‌ अन्य पुरुषएकवचन क्रिया ॥ १८६ ॥ 
किसी भी प्रकार धारावाही ज्ञानसे निश्चल शुद्ध श्रात्माको प्राप हुप्रा रहता है तौ वह्‌ श्रात्मा 
उदय होते हृए ्रात्मा रूप क्रीडावन वाले श्रपने श्राठमाको परपरिणति रूप राग, द्वेष, मोहक 
निरोघसे शुको ही पाता है । भावा्थै--एक प्रवाहुरूप ज्ञानको धाराबाही ज्ञान कहते हैँ । 
इसकी दो रोति है--(१) भिथ्याज्ञान बीचमे न भ्राये एसा सम्यग्ज्ञाने धारावाही ज्ञान है 
प्रौर (२) जत्र तक उपयोग एक्‌ ज्ञेयमे उपयुक्तं रहे तव तक धारावाही ज्ञान कहा जाता दहै, 
यह श्र॑तमृं हृतं ही रह पाता है, सो जहाँ जैसी विवक्षा हो वरहा वैसा धारावाहौ ज्ञानका म्रथं 
जानना । प्रथम रीत्ति वलति धारावाही ज्ञाने प्रतीतिरूप शुद्धाठमत्वकरी प्राप्ति है । द्वितीय रोति 
वलि धारावाही ज्ञानसे क्षपकश्रेशिस्थ योगियोको व्यक्त निमेल शुद्धात्मत्वकी प्राप्ति होती है। 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपुवं गाथायुग्ममे भेदविज्ञानसे शुद्धात्माक्ो उपलब्धि होती है 
यह्‌ बताते हुए यह्‌ दर्शाया गया थां कि शुद्धात्माकी उपलव्धिसे ही संवर होतादहै। सो श्रब 
इस गाथामें यही युक्तिसहित बताया गयादहै कि कंसे शुद्धात्माको उपलन्धिसे ही संवर 
होता है । 
तथ्यग्रकाश--१-निरंतर धारावाही ज्ञानसे सहजशुद्ध ॒ज्ञानस्वभावमे उपयोग रखने 
वाला भव्य चुद्धात्माक्ो प्राप्त करता है । २-सहजज्ञानस्वभावमें उपथोग रखने वाले ज्ञानक 
ज्ञानमय ही भाव होता है । ३-ज्ञानमय्रभावसे ज्ञानमयभाव ही हनेके कारण नवोनकर्माखवसत 
का निमित्तभूत रागद्वेषमोहसंतान दूर हो जाता है । ४-सविकार प्रात्मामें ही नित्य उपयोग 
रखने वाला श्रज्ञानी श्रशुद्धात्माको ही प्राप्त होता है। ५-सविकार श्रपनेको श्रात्मसर्वस्व 
मानने वाले अ्रजञानीके ्रज्ञानमय ही भाव होतार! ६-ग्रज्ञानमयभावसे ्रज्ञानमय ही भोव 
होनेके कारण नवीनकर्माखवे एका निमित्तभूत राग्दरेषमोहुसंतान पृष्ट होता रहता है । ७-ग्रशु- 
दात्माकी उपलन्धिसे श्रशुद्ध बने रहुनेकी संतति चलतो रहती है । =-शुद्धात्माकी उपलब्धि 
 संवरतततव प्रकट होता है, शुद्ध पर्यायकी संतत्ति बनती रहती है । 
सिद्धात--१-सहजश्ञानस्वभावके उपयोगसे ज्ञानमयपरिणमन होता है । २-विकृत 
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च्छापरिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंपः सन्‌, मनागपि कर्मनोकममंणोर- 
संस्पर्णन ब्रात्मौयमास्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहजचेतयितुत्वादेकत्वमेव चेतयते; स खल्वे 
कत्वचेतनेनात्यंतविविक्तं च॑तन्यचमत्कारमात्र मात्मानं ध्यायन्‌ दुद्धदशेनक्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः 
शुदामोपलंभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्व मतिक्रांतः सन्‌ श्रचिरेणौव सकलकमंविमुक्तमात्मानम- 
एव, त, कम्मपविमुक्क । धातुसंज्ञ-रु घ रोधने, हा गतिनिषृत्तौ, ञ्फा ध्याने, चेत स्मृत्यां, लभ प्राप्तौ । 
प्रातिपदिक - आत्सन्‌, द्विपुण्यपापयोग, दरोनज्ञा्त, स्थित, इच्छाविरत्त, चे, अन्य, यत्‌, सवेसंगसृक्त, कमन, 
नोकर्मनु, चेतयित, एकत्व, ध्यायतु, दश्ेनज्ञानमय, अनन्यमय, अचिर, कमप्रविमुक्त । मुलधातु-रुधिर 
आवरणे, षठा गतिनिवृत्तौ, ध्यै चिन्तायां, चिति संज्ञाने भ्वादि, चित संचेतने चुरादि, इलभपष्‌ प्राप्तौ । 
प्रन्य वस्तुमे इच्छारहित [च] श्रौर [सर्वसंगसुक्तः] सब परिग्रहसे रहित हु्रा [आत्मना | 
श्रात्मके वारा [आत्मानं | श्रात्माको [ध्यायति] ध्याता है तथा [कर्मं नोकमं | कमं नोकमको 
[न अपि] नहीं ध्याता श्रौर्‌ प्राप [चेतयित] चेतनहार होता हुश्रः [एकत्वं] एकर्वको 
[चतयति] विचारता है [सः] वहं जीव [श्रनन्यसयः] श्रनन्यमय होकर [ आत्मानं ध्यायत्‌ | 
प्रात्माका ध्यान करता हुभ्रा [श्रचिरेण] थोडे समयमे [एव] ही [कमंप्रविमुक्तं | कर्म रहित 
[श्रात्मनं] भ्रात्माको [लभते] प्राप्त करता है। 

तात्पथे--म्रातमाका श्रात्मामें एकाग्र ध्यान करने वाला पुरुष श्रह्पकालमे कर्म॑रहित 
हो जाता रै 


टीकाथे--राग देष मोह॒रूप मूल वले शुभाशुभ योगोमे प्ररतंमान श्रपने भ्रात्माको जो 
जीव हदृतर भेदविज्ञानके बलसे श्रापसे ही श्रत्यन्त रोककर शुद्ध ज्ञानद्णनार्मक श्रार्मद्रव्यमें 
श्रच्छी तरह ठहरकर समस्त परद्रव्योकी इच्छाके परिहारसे समस्तसंगरहित होकर नित्य ही 
निश्चल हुग्रा किचिन्मात्र भी कर्मको नहीं स्पशं करके श्रपने श्रातमाको श्रात्मकेद्वारया ही 
ध्याता हुश्ना स्वयं चेतने वाला होनेसे श्रपने चेतनारूप एकत्वको ही श्रसुभवता है वह्‌ जीवं 
निश्चयसे एकत्वको चेतनेसे परद्रव्यसे भ्रत्यन्त भिन्न चैतन्य चमत्कारमाचे श्रपने आात्माको 
ध्याता हरा, शुद्ध दशेनज्ञानमये आतमद्रन्यको प्राप्त हुप्रा शुद्धा्माका उपलम्भ होने पर 
समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रान्त होता हुश्रा श्रत्प समये ही सब कमस रहित श्रात्माको 
प्राप्त कस्ताहै । यह्‌ संवरका प्रकारदहै। 

भावाथे--जौ भव्य ` जीव रागद्रेषमोहमिधितं शुभ श्रलुभ मन, वचन, कायके 
योगसे श्रपने ्रात्माको भेदज्ञानबलसे चलित न होने दे, पश्चात्‌ शुद्ध दर्शनज्ञानमय श्रपने स्व- 
रूपमे श्रपनेको निष्वल करे श्रौर्‌ फिर समस्त बाह्य प्राभ्यन्तर परिग्रहे रहित्त होकर कर्मं 
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केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्‌ - ह 
तेसं दे मणिदा अञ्पवक्ाणाणि सदरसीदहि 1 
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१६०॥ 
हेऽश्यभावे णियमा जायदि शाणिस्स आसबशिरोद । 
असवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि शिरोहो ॥१६१॥ 
कम्मस्सामापेण य णोकम्माणं पि जायह शिरो । 
णोकम्मणिरोदेण य संसारणिरोदणं दोह ॥१६२॥ (नरिकलम्‌) 
उनके हतु बताये, ये अध्यवसान सर्वदर्शन । 
सिथ्यात्व योग श्रविरति, श्रज्ञान कषायसय परिणत ॥१९०\) 
हेतु विना ज्ञानीके, श्रवश्य श्राल्लवनिरोध हो जता । 
प्रास्वभाव विना क्मोका भि निरोध हो जाता ॥१६१॥1 
क्मेनिरोध हृश्रा तब, नोकर्मोका निरोध हो जाता । 
नोकसेके रकेसे, संसारनिरोध हो जाता ।(१६२॥ 
तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सवेदश्ञिभिः । मिथ्यात्वमन्नानमविरतभावश्च योगस्च ।१९०॥ 
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः । आस्रवभावेन विना जायते क्मेणोऽपि निरोधः ।१६१॥ 
कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः । नोकममनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१६९२॥ 
संतति तावज्जीवस्य, भ्रामक कलत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाजानाविरतियोगलक्षणानि 
भ्रध्यवसानानि । ताति रागद्रेषमोहलक्षणस्याकल्लवभावस्य हेतवः । म्राखल्वभावः कममंहेतुः 1 कम. 
न।मसंन्ञ-त, हैउ, भणिदे, अज्फवसाण, सव्वदरिसि, मिच्छक्त, अण्णाण, अविरयभाव, य, जोग, 
य, हेउअभाव, णियम, णाणि, आसवणिरोह्‌, आसवभाव, विणा, कम्म, वि, णिरोह्‌, कम्म, अभाव, य, 
(२) विश्ुद्धदयनज्ञानसामान्यात्मक शाष्वत श्रन्तस्तत्वमे श्रभेद उपयुक्त वीतराग श्रात्मा सवै- 
कर्मासि विप्रमुक्त हो जाताहै। 
हष्टि--१- स्वभावनय (१७६) ) २- पुरुषकारनय (१०३) । 
प्रयोग -मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको रोककर ॒ज्ञानस्वभावमें प्रतिष्ठित होकर श्रपने 
में मग्न होतेका पौरुष करना ।। १८७-१८६ ॥ 
| प्रागे संवरक्रा करम बतलात्ते है-- [तेषां] पूर्वोक्त राग-देषु-मोहरूप श्राखवोकरे [हेतवः] 
हेतु [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [अज्ञानं] भ्रज्ञान [श्रविरतमावः] श्रविरति भात्र [च योगः] श्रौर 
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दत्येष संवरक्रमः ।। संपद्यते संवर एष साक्षात्‌ शद्धामतच्वस्य किलोपलंभातु । स भेदविज्ञानत 
एव तस्मात्तदभेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ १२६॥ भावयेदमेदविनज्ञानमिदमच्छिन्नघारया । ताव. 


च, नोकर्मन्‌, अपि, निरोध, नोकभनिरोध, च, संसारनिरोधन । मूलघात्‌--भण शन्दाथेः, भ्वादि, जनी 
प्रादुभवि दिवादि, भर सत्तायां । पदविवरण-तेसि तेषां -षण्ठी बहु° । हैऊ हैतेवः-प्रथमा बहु° । भणिया 
भणितः-प्रथमा बहु° । अञ्छवसाणाणि अध्यवसानानि-प्रथेमा वहु० । सव्वदरिसीहि सर्वङिभिः-तृतीया 
वहु ° भिच्छत्तं मिथ्यात्वं -प्रथमा एक° । अण्णाणं अज्ञानं-प्र° एक ० । अविरयभावो अविरतिभावः-प्र° 


है, कर्म॑का श्रमाव होनेपर नोकर्मका प्रभाव होताहै श्रौर नोकर्मका श्रमाव होनेसे संसारका 
ग्रभाव होतारहै। टेसा यहु संवरका श्रनुक्रम है । 

मावाथे--जब तक ्रात्मा ्रौर कर्ममे एकत्वकी मान्यता है, उनमें भेदविन्ञान नहीं 
तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, भ्रविरति श्रौर योगरूप भ्रध्यवसान इसके विद्यमान ह, उनसे राग 
देष-मोहरूप भ्रास्वभाव होता है, श्रास्तवभावसे कमं बंधते है, कर्म॑से नोकमं याने शरीरादिक 
परगट होत हैँ रौर नोक्म॑से संसार है । लेकिन जिस समय श्रात्माको श्रात्मा श्नौर कर्मा 
भेदविज्ञान हो जाता है तब उसे शुद्ध श्रात्माक्रो प्राप्ति होती है, उसकै होनैसे भिथ्यात्वादि 
प्रध्यवसानकां श्रभाव होता है, अ्रध्यवस्ानका श्रभाव होरेसे राग-देष-मोहरूप श्रावका श्रभाव 
होता है, श्रावक श्रभावसे कमं नहीं बंधता, कर्मके श्रभावसे नोकमं नहीं प्रगट होता श्रौर 
नोकमेके प्रभावसे संसारका श्रभाव होता है । यही संवरका तरीका दहै । 

भ्रबे संवरके कारणभूत भेदविज्ञानको भावनाका उपदेश करते द--संपद्यते इत्यादि । 
भ्रथं--गुदधात्मतत््वको प्रापिसे सक्लात्‌ संवर होता ही है । शुद्धात्मतत््वकी प्रापि श्रात्मा श्रौर 
केम॑के भेदविज्ञानसे होती है इस कारण भेदविज्ञानको विशेष शूपसे भाना चाहिये । 

प्रन कहते है कि भेदविज्ञान कब तक भाना चाहिये ? भावये इत्यादि । श्रथं- इस 
भेदविज्ञानको प्रखण्ड प्रवाहरूपसे तब तक भवि जब तक कि ज्ञान परभावोि छटकर श्रपने 
लनस्वरूपमे ही प्रतिष्ठित नहीं हो नाता) सावार्थ-ज्ञानका ज्ञाने स्हरना दो प्रकारसे 
जानना । (१) मिथ्यास्वका श्रभाव होकर सम्यग््ञान हो श्रौर उसके वाद मिथ्यात्वं नहीं 
हो । (२) शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान ज्ञानरूप ही ठह्रे, अन्य विकाररूप नहीं परिरमे । सो 
दोनों ही प्रकारसे जब तके ज्ञान ज्चानमें न ठहर जाय तब तक मेदविज्ञानको निस्तर भावना 
रखनी चाहिय । 

श्रन भेदविज्ञानको महिमा कहते है--भेद इत्यादि । प्रथं ~ निश्चयतः जो कोई सिद्ध 
हए हँ वे इस भेदविज्ञानसे ही हए है नौर जो कोई करम॑से वेषे हैँ वे इसी मेदविज्ञानके श्रमाय 
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रागभ्रामप्रलयकरणात्कर्भणां संवरेण ! विभत्तोषं परमममलालोकमभ्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियत- 
मुदितं शाष्वतोद्योतमेतत्‌ \\१३२।। इति संवरो निष्क्रांतः ।। १६०-१६२ ॥ 
इति श्रीमदम्रतचंदरसुरित्रिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
संवरप्ररूपकः पञ्चमोऽकः ।५।। 
वतमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया 1 णिरोहो नि रोधः-प्र° ए०। णोकंम्मणिरोहेण नोकर्मनिरोधेन- 
तृतीया एक ० । य च-अव्यय । संसारणिरोहणं संसारनिरोधनं-प्रथमा एकवचन । होई भवति-वतेमान 
लट्‌ अस्य पुरुष एकवचन क्रिया ।॥ १६०-१६९२॥ 
कमेका श्रभाव होता है । (१०) कर्मकरा श्रभव होनेपर शरीरका भ्रमाव होता है। (११) 
णरीरका श्रभाव होनेपर संसारका प्रभाव होताहै। (१२) भावाखवका निरोध सम्वर है। 
(१३) संवर तत्व पानेपर सकलसंकट दुर हौ जति हैँ । 
सिद्धान्त- (१) श्रात्मके शुद्ध भावसे रुद्धपरिणत्तिका सन्तान बनना स्षयंका कार्यं 
है । (२) श्रात्माके शुद्धभावके निपित्तसे पोदगलिक कर्मोका सम्वर होताहै। 
| हष्टि--१- कारककारकिभेदक सदृभूतन्यवहार (७३) । २- शुद्धभावनयपिक्न शुद्ध 
द्रव्याथिकनयं (२४ब) 
प्रयोग--भ्रात्मा व कर्ममे याने श्रात्माके साथ विभाव द्रव्यकर्म शरीरव क्रियाम 
पमभेदशूप श्रपनेको भ्रनुमवना सवं विडम्बनाश्रोका मूल जानकर स्वपरैकल्वाध्यास दुर करलेके - 


लिये भेदविज्ञान करना श्रौर परमावसे उपेक्षा करके श्रषने ज्ञानस्वभा।वमे उपयुक्त होनेका पौरुष 
करना ।! १६५-१६२ ॥ 


इस प्रकार सहजानन्दसप्तदशाद्धी टीकामें श्रीमल्कुन्दकुन्दाचायं विरचित 
समयसार तथा श्रीमद्‌ भ्रमृतचद्रसूरिविरचित समयसारण्याख्या भ्रात्मस्यातिक्ा 
संवरतत्वप्ररूपक पञ्चम्‌ ्रद्धु समाप्त हूभ्रा 1 


ॐ 
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सयद्रव्योप भोगो बंधनिमित्तमेव स्यात्‌, स एव रागादिभावानामभावेन सम्यण्हष्टेनिजंरानिमित्तमेव 
हरिर्‌ प्रक्षे । पदविवरण--उवमोगं उपभोगं-द्वितीया एकवचन कमेकारक । इंदियेहि इन्दियैः-तृतीया 

वहु° । दव्वाणं द्रव्याणास्‌-षष्टी बहु° । अचेदणाणं अचेतनानां -षष्टी बहु° । इदराणां इतरेषां -षष्टी 
रहा । 

टीकाथे--चिरागीका उपभोगे निर्ज॑राके लिए ही होता है । मिथ्याहरटिकानो ही चेतन 
भ्रचेतनद्रव्यकौ उपभोग रागादिभावोक्ा सद्धाव होनेसे बंधका निमित्त ही होता है, वही उप- 
भोग रागादिभावोके अ्रभावपे सम्य्ष्टिके निजंराका निमित्त ही होता है । इस कथनसे द्रव्य 
निजेराका स्वरूप बताया गया है । 

भावाथे--सम्यण्दषटि ज्ञानी रहै भ्रौर ज्ञानीके श्रज्ञानेमय रग देव मोहका प्रभाव दहै; 
इस कारण विरागीके जो दृद्वियोसे भोग होता है उस भोगकी सामग्रीको यह्‌ एेसा जानता है 
किये परद्रव्य है, मेरा इनका कुछ सम्बन्व नहीं है । परन्तु कर्मके उदयके निमित्तसे हुई यह 
चारित्रमोहुके उदयकी पीडा बलदहीन होनेसे जब तक सही नहीं जाती तब तक जैसे रोगो 
रोगको ग्रच्छा नहीं जानता, परन्तु पीडा नहीं सही जानेसे श्रौषधि श्रादिसे इलाज करताहै 
उसी तरह विषयरूप भोग उपभोग सामग्रीमे यह्‌ कभी इलाज कर्ता है । तव भी कर्मके उदय 
से तथा भोगोपभोगकी सामभ्रीसे ज्ञानीको राग देष मोह नहींहै। कर्म॑का उदय होता है वह्‌ 
प्रपना रस देकर भंड जाता है उदय श्रानेके बाद उस द्रव्यकमकीो सत्ता नहीं रहती निजेरा ही 
है ।सम्यग्दष्टि उदयम भ्राये हृए कर्मरसको जानता है रौर फलको भी भोगता है, किन्तु राग 
हेष मोहुके बिना भोगता है इस कारण कर्मका श्राव नहीं होता, अ्रालवक्रे विना विरागी 
सम्यग्षटिके प्रागामी बंध नहीं होता । श्रौर जब श्रागामी बध नहीं हुभ्रा तब केवल निर्जरा 
ही हुई । इस कारण सम्यष्हष्टि विरागीका भोगोपभोगं॒नि्जैराका ही निमित्त कहा गया है । 
तथा लक्षण भी यही है कि पूवे द्रव्यकर्म उदयमें श्राकर भड जावे यही द्रव्यनिर्जरा है । 

प्रसंगविवरण--ग्ननन्तरपूवं श्रधिकार, क्रमातुसार संवराधिकार पृणंदहौ गया) म्ब 
कमप्राप्त निजेराधिकार श्राया है। संवरपूवेक निजेरा मोक्षमा्गेकी प्रयोजनभूतदहैसो संवर 
के बाद निजैराका वणेन कियाद । सो द्रव्यनिजंरा व भावनिजंरया इन दो प्रकारकी नि्जराश्रों 
मे से इस गाथामें द्रव्यनिजंसाका स्वरूप निदिष्ट कियागयादहे। 

तथ्यप्रकाश--१-वि रागका उपभोग निजरके लिये ही होता रहै, क्योकि उस उपभोग 
मे ज्ञानीको राग नही है, प्रतः उदयागत द्रव्यप्रत्यय नवीन कमेबन्धके निमित्तभूत नहीं होते । 


निजेरयाधिकार्‌ २४५७ 


प्रथ मावनिर्जरास्वरूपमावेदयति-- । 
दव्वे उव जते शियमा जायदि परं वा दुक्खं बा । 
तं सहदुक्खघदिण्णं वेददि अह शिञ्जरं जादि ॥१६० 
द्रव्यं उपभोग करते, युख श्रं दुःख उत्पन्न होता है 
उस उदीणं सुख दुःखको, वेदत ही कमं भंड जाता ॥१६४॥ 
द्रव्ये उपभूज्यमाने नियमाज्जायते सृखं वा दुःखं वा । तत्मुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निजंरां याति ।॥ १९५] 
उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तचिमित्तः सातासात्ताविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः 
सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तदा भिथ्यादृष्टे 
रागादिभावानां सद्धाविन बंधनिमित्तं भूत्वा निर्जयिमाणोप्यनिर्जणैः सनु बंध एव स्वात्‌ 1 
सम्यश्हष्टेस्तु रगादिभावानामभावेन बेधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीयमागो निर्जाणैः सन्नि 
नामसं्न-दव्व, उवभजंत, णियम, सुह, वा, दुःख, वा, त, सुहदुक्ख उदिण्ण, अह्‌, णिज्जर । 
धातुसंन्न-दव प्राप्तौ, उव-भुंज भक्षणे भोगे च, जा प्रादुभवि, वेद वेदने, जा गतौ । प्रातिपदिक द्रव्य, 
उपभुज्यमान, नियम, सुख, वा, दुःख, वा, तत्‌, सुखदुःख, उदीणे, अथ, निजैरा । भूलधातु--उप-रुज पाल- 
नाभ्यवहारयोः, जनी प्रादुभवि दिवादि, विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, या प्रापणे अदादि । पदविव- 
र्ण--दव्वे द्रव्ये-सप्तमी एक० । उवभरुज्जंते उपभ॒ल्यमाने-सप्तमी एक° । णियमा नियमात्‌-पंचमी एक ०। 
स्थिति पणं होनेपर या पहिले उदय श्रानेपर सुण दुःख भाव नियमसे उत्पन्न होते हैँ उनको 
प्रतुभव करते हुए निथ्यादृष्टिके तो रागादिक ॒निमित्तका सद्भाव होनेसे श्रागामी कर्मका बंध 
करफे निजेराहोतीरहै सो वह निजंस किस कामको, गिनतीमे भी नहीं, वर्हातो बन्धही 
किया गया । ्रौर सम्यण्ष्टिके युख दुःख मोगनेपर भो उसमें रागादिकभाव नहीं होते, इस- 
लिये अ्रागामी बन्ध भो नहीं होता 1 केवल निजेरा हौ हुई । 
प्रसंगविवबरण--श्ननन्तरपूवं गाथामें द्रव्यनिजेरक्रा स्वरूप बताया गयाथा । श्रव इस 
गाथामें द्रव्यनिजेराका निमित्तभूत व काययंभूत भाएवनिजंराका स्वरूप कहा है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) परद्रग्यका उपभोग होनेपर साता या श्रसातारूप वेदन होता है 1 
(२) साता ्रसातके वेदनके समय उसमे रागभाव (व्यामोह) हौोनेसे उपमोग बन्धका निभित्त 
होता है । (३) उदय भी निजेरादहै इस निजैरके होते हुए भी रागादिभाव होनेसे ्रज्ञानीक्े 
कमेबन्ध होता है, श्रतः वह्‌ निजेरा नहींहै। (४) सातोदय व भ्रसातोदयसे सुख दुःख होन 
पर स्वसंवेदन बलसे उत्पन्न परमाथ श्रानन्दकी प्रतीति रखने वालां ज्ञानी उस कर्मफलको मात्र 
जानता ही है, यहु भावनिजेसा है। 


निजंराधिकार ३४९ 
श्रथ ज्तानसास्यं दशंयति- 


जह विसम॒बभुन्जंतो पेनो पुरिसो ए मरणमुवयादि । 


पुगगलकम्मस्मुदयं तह भु जदि णेव वञ्फए णाणी ॥१६५॥ 
जसे चिष उपभोगी, वंद्य पुरुष भरणको नहीं पाता । 
पुद्गल क्म उदयको, भोगे नाहि विज्ञ जन धता ।\१६५।। 

यथा विषमुपभंजानो वैद्यः पुरुषो न मरणमृपयाति । पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव वध्यते ज्ञानी । 

यथा कश्चिद्धिषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमूपभुजानोऽपि ब्रमोघविद्यासाम्येन निस- 
द्तच्छक्तित्वान्न सियते, तथा ग्ज्ञानिनां रोगादिभावसद्धावेन बंवकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभु- 
जानोऽपि श्रमोधन्ञानसामर्थ्यात्‌ रगादिभावानामभवे सति निरद्धतच्छक्तित्वात्‌ न बध्यते 
ज्ञानी | १६५ ॥ 

नामसं्ञ- जह, विस, उपभुञ्जंत, वेज्ज, परिस, ण, मरण, पुग्गलकम्म, उदय, तह्‌, ण, एव, 

णागि। घातुसंज्ञ-उव-मंज भक्षणे भोगे च, उव-जा प्रापणे, मुज भोगे, बज्फ वेधने । प्रात्तिपदिक-- 
यथा, विष, उपभ्रुञ्यमान, वैच, परुष, न, मरण, पुद्गलक्म॑नु, उदय, तथा, न, एव, ज्ञानिचु । मूलधातु-- 
उप-या प्रापणे, उत्‌-अय गतौ, भज भोगे, बंध बंधने । पदविवरण- जह्‌ यथा-अव्यय । विसं विषं-द्वितीया 
एकवचन । उवभुज्जंतो उपभुजानः-प्रथमा एक० कवं विशेषण । वेञ्जो वैद्यः-प्रथमा ए० । पूरिसो पुरुषः- 
प्रथमा एक० कर्ताकरारक । ण न-अव्यय । मरणं -द्वि० ए० कमेकारक । उवयादि उपयाति-वतेमान लद्‌ 
अन्य पुरुष एक० । पुम्गलकम्मस्स पुद्गलकर्मणः-षष्टी एक० । उदयं -द्वि° एक ० । तह तथा-मन्यय । 
भुजदि भुव्ते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । न, एव, वज्मए बध्यते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०। 
णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकवचन ।१६५।] 
उदय भोगनेमे म्रातादहैतो मी भ्रागामी बंध तहं करता । यह्‌ सम्यग््ञानकी सामर्थ्य है। 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवे गाथामे भावनिजेराका स्वरूप बताते हुए ज्ञान व वैराग्य 
के बलकी महिमा दिखाई थी । श्रव इस गाथामें उसी ज्ञानका सामथ्यं दिखाया गया हे । 

तथ्यप्रकाश--१--तत्वन्ञानी शुभ ्रञयुभ क्मंफलको भोगता हुश्रा भी ज्ञानमय प्रतीति 
के कारण कर्मसे नहीं बंधता है। र्-प्रज्ञानी जीव शुभ श्रशुभ कमफले श्रासक्त हनके 
कारण कमेसे बेघता ह । ३~-ज्ञानस्वभावकौी हष्टिके कारण द्रव्यप्रत्ययकी कर्मबंधनिमित्तत्व- 
शक्ति निर हौ जाती है, प्रत्तः ज्ञानी कमस नहीं व॑धता 1 

सिद्धान्त ~ १-* सहजशुद्ध श्रविकार ज्ञानस्वमावमे श्रात्मत्वकी भावनासे पौद्गलिक 
कर्मोका निजैरण हो जाता है । २--उपभोगमें रागादिभावके श्रभावसे कर्मबन्धं नहीं होता । 

दष्टि--१- जुद्धेभावन पेक्ष शुद्धदरव्यायिकनय (२४ब) । २- उपाध्यभावपिश्च शुद्ध 
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अपरसंग्रहुभेदक व्यवहारनयनामक द्रव्याथिकनय (जेसे-जीव दो प्रकारके मुक्त व संसारी, इस प्रकार शुद्ध 
च अशृद्धका भेद किये विना जीवोका भेदोमें परिचय) 

श्रन्तिम मपरसग्रहभेदकव्यवहारनयनामक द्रव्यायकनय (जेसे-पुथक्‌ पृथक्‌ एक-एक सत्‌ व दूयणुकं मादि स्कन्धे 
एक अणृका परिचिय] 


परमणशुद्ध अपरसंग्रहुभेदरू द्रव्यव्यवहारनयनामक द्रव्यर्णयक्नय (जसे चतन्यात्मकत्वसे सम्बद्ध अनन्त आत्मावोका 
परिचय) 


शुद्ध अपरसंग्रहभेदक व्य बहारनयनामक द्रव्यायिकनय (जंसे-मृक्त जीवोका। क्षे काल गति लिद्ध आदिसे परिचय) 
अशुद्ध अपरसंग्रहभेदक ग्पवहारनयनामक द्रव्यायिकनय (जेसे-संसारी जीवोका त्रस स्थावर भादि विभागे परिचय) 


श्रन्तिमि व्यवहारनय द्रव्याथिक्‌ 


. परमशुद्ध अभेदविषयी मन्तिम व्यव्रहारनयनामक द्रव्याथिकनय (जसे आत्मा चैतन्यस्वरूपमाव्र है आदि) 

. परमशद्ध मेदविषयी अन्तिम व्यचहारनयनामक द्रन्यर्पयकनप (आत्मामं ज्ञान, दर्शन, चारित्र मादिगुण रहै) 
- शद्ध अभेदविषयी मन्तिम ्यवहारनयनाभक द्र्प्णयकनय (जसे भगवन्त मात्मा केवलज्चानी है भादि) 

. शुद्धमेदविषयी भन्तिम व्यवहारनयनामक द्रव्य्णयकनय (जैसे भगवन्त भात्मामें अनंतज्ञान, दशंन भादि है) 
. अव्यक्त मशुद्ध॒श्रन्तिमं व्यवचहारनय-नामकत द्रव्यर्थिफनय (जंसे-उपशम या क्षपकश्रेणिमें माया हज मूनि) 


व्यक्त अशुद्ध अन्तिम स्यवहारनयनामक द्रव्यर्पथकनय (जसे किसी व्यक्तिपर क्रोध करनेवाला कोई एक मनुष्य) 


. उपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (जेसे-संसारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा है भादि, उपाधिका सम्बन्व न तकत 


कर स्वभावमात्र निरखना) 
पादव्ययगौणसत्ताग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनय (जैसे द्रव्य नित्य है, आदि, ध्रौन्यकी मुख्यतासे वस्तुका निरखना) 
भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धदर््यिकनय (जैसे-निजगुणपर्यायसे अभिन्न द्रव्य है, यों शुद्ध स्वरूप निरखना) 
उपाध्चिसवेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय (जैसे-कमेदियविपाकके सान्निध्यमे जोव विकाररूप परिणमता है, भादि परिचय) 


२४८. उपाध्वन्नावपेक्ष शुद्र्व्ययकनय (जैसे-कर्मोपाधिके मभावका निमित्त पाकर कर्मत्वका दुर होना निरखना) 
२४४. शुदधमावनःपेक्च शृदधदर्ययफनय (जैसे-मात्माके शुद्धपरिणामका निमित्त पाकर कमंत्वका दुर हौना निरखना) 
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उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धदरव्यर्पयकनय (जैसे-द्रभ्य उत्पादग्ययध्रौव्ययुक्त है, यों त्रिलक्षणासत्तामय द्रव्य निरखना) 
सेद^.ल्पनापापेक्ष अशुद्धद्रव्यर्णयकनय (जैसे-आत्माके ज्ञान है, दशंन है, चारित्र है मादि गुणोका परिचय) 

वय द्रन्यारथिकनय (जंसे-व्रं कालिक गृणपर्यायस्वभावी आत्मा, जादि मूलवस्तु निरखना) 
स्वद्रव्यादिग्राहुन्त द्रव्यापथकनय (जंसे-स्वद्रव्यक्षे्रकालभावसे वस्तुके अस्तित्व का परिचय) 
परद्रन्यादि ग्राहक द्रव्यापथकनय (जंसे-परप्रव्यक्षे्रकालभावसे वस्तुके नास्तित्व का परिचय) 
परमभावग्राहक द्रव्यर्णथकनय (जंसे-सहज अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्मा का परिचय) 
शुद्धपारिणाभिकपरमभावग्राहुक शुद्ध्रव्याथिक्नय (जसे-वद्धावद्धादिनयविकल्परूप जीव नहीं होता आदि परिचय) 

भ्र्थनय परयर्याथिक 
अशुद्धस्यूल ऋजुसूत्रनयनामक पर्या्यायक्नय (जेसे-नर नारक आदि विभाव द्रव्यन्यञ्जन पर्यायोंका परिचि) 
शुद्धस्यूल चलुसूत्रनयनामक पर्यार्याथकनय (जसे -सिद्धपर्याय मादिक स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायोका परिचय) 
अणुद्धपृष्ष्म चऋजुसूत्रनयनाएमक पयर्या्थिकनय (जंस-क्रोघ आदि विभावगृणव्यञ्जनप्ययोंका परिचय) 
शुद्धसृक्षम ऋजुसूत्रनयनामक पर्यायर्णयकनय (जँसे-केवलज्ञान आदि स्वभावगृणन्यञ्जनपर्यायोका परिचय) 
अनादिनित्य पर्याया्थकनय (जैसे-मेर नित्य है भादि, प्रत्ति समय माय व्ययहोते हृए भी वसे केवसे ही वने 
रहनेवाले पदार्थो का परिचय) 


सादिनित्य पर्या्यायिकनय (जसे सिद्ध पर्याय जादि, अशुद्धता हुटकर सादिशुद्ध रहुनेवाले पर्यायोंका परिचय) 


(८.45. 


निजेराधिकार ४.4; 


सन्‌ विषयानुपभुजानोऽपि तीच्रविरागभावसामथ्यान्न बध्यते ज्ञानी । नापरतुते विषयसेवनेऽपि यत्‌ 
स्वं फलं विषयसेवनस्य वा । ज्ञानतरैमवविरागतावलात्‌ सेवकोऽपि तदसावसेवकः ।।१३५॥ 
। १६६ ।। 

करदंत । अरदिभावेण अरतिभावेन-तृतीया एक० । मज्जदि मा्यति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया | 
ण न~-अव्यय । पुरिसो पुरुषः-प्रथमा एक° कतकिारक } दब्वुवभोगे द्रव्योपभोगे-सप्तमी एक० । अरदो 
` अरतः-प्र° ए० । णाणी ज्ञानी-प्र° एक० । वि अपि-अव्यय । ण त~-अव्यय । वज्छदि बध्यते-वतंमान लद्‌ 
अन्य पुरुष एक° क्रिया 1 तह तथा-अभ्यय 1 एव-अन्यय ।1 १९६ ॥ 


भावा्थे--ज्ञन मरौर विरागताका एेसा श्रद्भ्रत बलदहै कि द्द्रियोसे विषयोंका सेवन 
करने पर भी उनका सेवने वाला नहीं कहा जाता । क्योकि विषयसेवनका निजफल संसार 
वं संसारभ्रमण है । लेक्रिनं ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वक। श्रभाव होनेसे संसारका अ्रमणह्प 
फल नहीं होता । 

प्रसंगविवररण--उपन्त्यपुवं गाथामें ज्ञान भ्रौर वैंरागयके सामर््यका संकेत था जिसमें 
सानसामथ्येका वैन श्रनन्तरपुवं गाथे किया गयादहै। भ्रव इस गामे वैराग्यका सामर्थ्यं 
बताया गयादहै। 

तथ्यश्रकाश--१- उपभोगके प्रति तीव्रं विरागता हौनेफे कारण ज्ञानी विषयोको 
भोगता हुम्ना भी बैधता नहीं है । २~ रागे राग न होनेसे ज्ञानीके उपभोगमे भी राग नहीं 
हता, मात्र भोगना पडनेकी बात होती है ! ३- भोगमद्यका प्रतिपक्षत हषंविषादादिविकल्प- 
रून्य योग ग्रोषधिका समायोग होनेसे विरागतके कारण भोगमद्यका उपभोग ज्ञानीको वेसु 
नहीं कर सक्ता । 

सिद्धान्त--१- सहजशुद्ध श्रविकार स्वभावकी भावना होनेपर द्रव्योपभोगमें श्ररति 
होनेसे कमेबन्ध नहीं होता 1 २- जितने भ्रंशमें ज्ञानी राग नहीं करता उतने भ्रंशमे वहु कर्मसे 
नहीं ब॑धता 1 ३- पूण वीतराग होनेपर कर्मसे रच भी नहीं धता । 

दृष्टि--१-- शृदधभावनपिक्त शुद्धदरग्याथिकनय (२४) । २. श्रपृशं शुद्ध निश्वयनय 
(४६ब) । ३--उपध्यभावयपेक्ष शुदधद्रव्याधिकनय (र४श्र) । 

प्रयोग--सवेदुःखमुक्तिके लिये कर्मातुभागके प्रतिफलनमे रागन करके श्रचिकार 
ज्षानस्वभावमे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।। १६६॥ 

॥ भ्रव उक्त श्रथंको दृशंत दारा दिखलते है] कश्चित्‌] कोई तो [ सेवमानोपि | 

विषयोको सेवता हृत्रा मी [न सेवते] नहीं सेवन करता है श्रौर | असेवमानोपि ] कोई नहीं 
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त्सेवक एव । सम्यण्हष्टेभंवति नियतं जानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यकूपाध्नि-. 
मुषत्या । यस्माद्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तच्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवंततो 
सगयोगातु ।॥१३९६।। ॥ १६७ 1 
अन्य पुरुष एक० 1 असेवमाणौ जसेवमानः-प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय । स्वगौ सेवकः-प्रथमा एक° । 
कोई कङ्चित्‌-अन्यय अन्तः-प्रथमा एकवचन } पगरणचेद्टा प्रकेरणचेष्टा-प्र० एक° । कस्स कस्य-षष्ठी 
एक ० । वि अपि-अन्यय । ण न-~अन्यय । वि अपि-अव्यय । पायरणो प्राकरणः-प्रथमा ए० । इत्ति इति~ 
अव्यय । सो सः-प्रथमा एक ० । होई भवति-वर्तमनि लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।। १६७ ॥ 
उसके हानि-लाभका जिम्मेदार नहीं है । एेसे ही सम्यण्हष्टिको क्मंविपाकवश सुख दुःख भोगना 
पड़ता, पर उसका स्वामी न बननेसे भोगका फल संसारबन्धन उसके नहीं होता । 
ग्रब द्रसी ग्रथके समथेनमे कलशरूप काव्य कहते है--सम्य इत्यादि । श्रथं-- सम्य" 
र्हष्टिके नियमसे ज्ञान ग्रौर वैराग्यकी शक्ति होती है । क्योकि यह सम्य्हृष्टि श्रपने स्वरूपकां 
ग्रहण शरोर परकै त्यागको विधिसे ग्रपना वस्तुत्व उपयोगमे रखनेके लिये भित्न-भितन्त स्वव 
परको परमा्थेसे जानकर श्रपने स्वरूपमें ठहुरता है श्रौर पररूप समस्त रागयोगसे विराम लेता 
है । भ्रहां यहु श्रदुभत रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं होती । 
प्रसंगनिवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गयाथा कि वैराग्यका एेसा सामथ्यं है 
कि ज्ञानी विषयोको उपमोगता हुप्रा मी श्ररतिभावके कारणं कर्मसे नहीं बैधता है । भ्रव इसी 
तेथ्यका विधिनिषेधरूपसे समर्थेन इस गाथाम किया गया है । 
तथ्यत्रकाश-- (१) तत्वज्ञानी चारित्मोहोदय विपाकवश विषर्योको सेवता हुप्रा भी 
उसका स्वामी न बननेसे सेवक नहीं है । (२) ग्रज्ञानी जीव विषयसाधन न भिलनेपर विषयों 
कोने सेवता हृश्रा भी रागादिसधावके कारण सेवक है । (२) ज्ञानी विषयसेवनका व विषय- 
-सेवनफलका अ्रपनेको स्वामो न माननेसे वह्‌ प्राकरणिक नहीं है । (४) श्रज्ञानी जीव बिषय- 
सेवनका व विषयसेवनफलका श्रपनेको स्वामी माननेसे प्राकररिक है । (५) प्राकरणिक जीवं 
कमसे बंधता है । (६) अप्राकरणिक जीव करम॑से नहीं कंधता । 
सिद्धन्त--(१) श्रविकार सहज ज्ञानमय स्वका संवेदन करने वाला ज्ञानी जानरस 
का स्वाद लेनेसे अबन्धक है । (२) श्रपतेको विकारस्वरूप समने वाला श्रज्ञानी कर्मरसकां 
स्वाद मननेसे बन्धक है । 
दृष्टि--१- ज्ञाननय (१९४) । २- कतुनय (१ ८६) । 
भरयोग-- श्रपनेको सहज भ्रानन्दमय श्रतुभवनेके लिये उपयोगमे प्रतिफलित करमरस 
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गभावो ज्ञायकमावः-प्र° ए० } तु-अव्यय 1 अउहुं-प्र० ए० । इक्को एकः-प्रथमा एकवचन ।। १६८ ॥ 
हृष्टि - १-उपाधिसपेक्ष अ्रशगुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २-परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याधथि- 
कनय (२९) । ३-ग्रखण्ड परमशयुद्धनिश्चयनय (४४) । 
त्रयोग--कर्मोदियविपाकप्रमव रागद्ेवादि विभावोको परमाव जानकर उनसे उपेक्षा 
करके निरपेक्न सहज ज्ञायकस्वभाव स्वमें स्वतस्वकी दृष्टि बनाये रखनेका पौरुष करना ॥१६८॥ 
श्रन कहुते दँ कि सम्यग्द्टि श्रपनेको श्रौर परको विशेषरूपसे इस प्रकार जानता टै- 
[सगः] सय [पुदुगलकमं | पुद्गलकमं है [तस्थ | उप्तका [ विपाकोदयः] चिपाकोदय [एष | 
यह्‌ [भवति | है सो [एषः | यह [मम भावः| मेरा भाव [न] नहीं है, क्योकि [खलु] 
निश्चयसे [श्रं तु] मै तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभावस्वसूप हं । 
ता्पर्य--राग प्रकृतिके उदयका प्रतिफलन यह्‌ विभाव रागहै वहु मेरा स्वभाव 
न्ह है । 
| टीका्थ-- वास्तवमे रागनामक पुदुगलकमं है, उस पुद्गलकर्मके उदयकरे चिपाकसे 
.उत्पन्न यह्‌ प्रत्यक्ष ग्रनुभव गोचरः रागरूप भाव है वहं मेया स्वभाव नहींहै, मै तो टंकोत्कीणं 
\एक ज्ञायकभावस्वरूप हूं । इसी प्रकार सग इस पदके परिवर्तन हारा हेष, मोह, क्रोध, मान, 
माया, लोम, कमं, नोकर्म॑, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पशंन ये सोलह सूत्र 
व्याख्यान किये जाना चाहिये श्रौर इसी रीति श्रन्य भी विचार किये जाने चाहिये । इस तरह 
सम्यश्हष्टिं ्रपनेको जानता हृम्रा श्रौर रागको घडता हृश्रा नियमसे ज्ञान व वैराग्यसे सम्पन्न 
होता है । मावाथे--जसे सामने स्थित वालकका प्रतिनिम्ब ढपेणमें पदे तो वह दपणमें श्राया 
फोटो दप॑णका स्वमाव नहीं, इसी प्रकार रागादिप्रङृतिके विपाकोदयका प्रतिफलन उपग्रोगमें 
श्राया है सो वहं जीवका स्वभाव नदीं है। 
परसंगविवरण--श्रनंत रपूवे गाथाम सामान्यतया यह बताया गया था कि सम्यश्हष्ट 
स्व च परको किस तरह जानता ह 1 श्रव इय गाथम बताया है कि उसी स्व-परको विशेष- 
तया ज्ञानी कंसा जानता है । 
तथ्यत्रकाश--१- राग श्रादि नामकी पुदगलकर्मप्रषृति्यां है, उनके उदयसे जीवे 
राग श्रादि भाव प्रतिफलित होते है। २- रागादिरङृतिके उदयसे जीवसे रागादिमाच होते 
है । ३ रागादिभाव श्रात्माके स्वभाव नहीं है, चयोकि वे श्रौपाधिक भाव है । ४~ श्रात्माका 
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एवं सम्पादिद्टी चप्पाखं सुशदि जाणयसहावं । 
उद्यं कम्मविवागं य सुदि तच्चं वियाशंतौ ॥*००॥ 
यों सृटेष्ट श्रात्माको, जाने ज्ञायकस्वभावमय पुरा । 
कर्मविपाक उदयको तजता, वहु त्वक ज्ञाता \\२००॥। 
एवं सम्यग्टष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावं । उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्वं विजाननु ॥२००॥ 
एवं सम्यण्हष्टिः सामन्येन' विशेषेण च परस्वभवेभ्यो भावेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विविच्य 
रस्कोत्कीणकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्तवं विजानाति । तथा त्वं विजानंश्च स्वपरभावो- 
संञ्ञ-मुण ज्ञाने, मुंच त्यागे, वि जाण अववोधने । प्रातिपदिक - एवं, सम्यग्हष्टि, आत्मन्‌, जायकस्वभाव, 
[ सम्यण्दष्टिः] सम्यण्दष्टि [भ्रात्मानं | अ्रपनेको | ज्ञायकस्वभावं| ज्ञायकस्वभाव [जानाति 
जानता है [च] श्रौर [त्वं] वस्तुके यथाथं स्वरूपको [विजानन्‌] जानता हुभ्रा [केमैवि- 
पाकं | क्मविपाकरूप [उदयं] उदयको [सुश्वति] छोडता है । 
तात्प्ं-- ज्ञानी अरपनेको ज्ञायकस्वभाव जानता भ्रौर विकारको परभाव जानकर 
छोड देता है। 
टीकाथे---इस प्रकार सम्ग्हष्टि, सामान्य तथा विशेवसे सभो परस्वभावरूप भावोसे 
भिन्न होकर टंकोतकीणं एक ज्ञायकभाव स्वभावशू्प भ्रात्मकि तत्वको श्रच्छी तरह जानता है 
श्रौर उस प्रकार तत्वको श्रच्छी तरह जानता हुश्रा स्वभावका ग्रहृण श्रौर परभावका त्याग 
हारा निष्पाद्य श्रपे वस्तुपतेको .फँलाता हृघ्रा कर्मके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुए सव भावों 
को छोडता है । इस कारण यह सम्यग््टि नियमसे ज्ञान व वैराग्यसे सम्पन्न होता है । 
भावाथ--जव ग्रपनेको तो ज्ञायक भावस्वरूप सहजानन्दमय जाने श्रौर कर्मके उदय 
से हुएं भावोको परभावस्वरूप श्रकरूलतामय जाने तवे क्ञानरूप रहना तथा परमा्वोसे विरक्त 
होनाये दोनों होते दी है । यह्‌ तथ्य ्रतुभवमगोचर है श्रौर यही सम्यष्टष्टिका परिचय है । 
प्रव कृते है कि यदि कोई श्रपनेको ज्ञानी मनि ओर परद्रव्योमे श्रासक्तहोतो 
वह्‌ वृथा ही सम्यण्हषटिपतेका अ्रभिमान करता है--सम्यष्टष्टि इत्यादि । प्र्थ--यह्‌ यै स्वयं 
सम्यब्हष्टि हुं मेरे कभी भी क्मेका चंघ नहीं होता; एसा मानकर जिनक्रा मुख गवंसहित ऊंचा 
हुभ्रा ह तथा हपं सहित रोमांचरूप हुश्रा है वे जीव महाव्रतादि आवरणा करे तथा वचन 
विहार श्राहार्की क्रियाम सावघानीसे प्रवततनेकी उत्कृष्टताका भी अ्रवलंवन करे तो भी पापी 
भिथ्यादषटि ही है, क्योकि श्रात्मा श्रौर अ्रनात्मके ज्ञानसे रहित होनेके कारण सम्यक्त्वसे दन्य 
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स्यादि्यत्तानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचस्तु । श्रालंबतां समितिपरतां ते यततोऽद्यापि पापां 
प्रात्मानात्मावगमवतिरहत्संति सम्यकत्वरिक्ताः ॥१३७।। ।! २०० ॥ 


एक ० कमकारक । मृणदि जानाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जाणयसहावं ज्ञायकस्वभावं- 
दहितीया एक° कमेविशेषण 1 उदयं-द्धितीया एकवचन । कम्मविवागं कर्मविपाक-हितीया एक० । मुअदि 
मुंचति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एक ० क्रिया ! तच्च तत्त्व॑-द्वितीया एक ० । विया्ण॑तो विजानन्तः-प्रथमा 
बहुवचन ॥१६६॥ 


वह्‌ परमाथंतत्त्वमें मूढ है । यथाथ स्याद्वादनय हारा सत्यार्थ समभनैसे हौ सम्यक्तवका लाभ 
होगा 1 
प्रसंगविवरण--भ्रनन्तरपूवं गाथाम बताया ग्याथा कि सम्थष्षटि स्ववं परको 
विरोषतया कंसा जानता है ? श्रब इस गाथे उसी तथ्यका प्रायोजनिक विधिसे व्णोन किया 
गया है। | 
| तथ्यप्रकाश--(१) सम्यण्हष्टि श्रपने श्रापको कर्मविपाकज भावोसे निराला निरखता 
है । (२) सम्यण्हष्टि भिन्न-भिन्न हूपसे क्रोध, मान श्रादि कर्मविपाकज भावो प्रपनेको निराला 
निरलता है । (३) सम्यण्टष्टि प्रपना स्स्व शाश्वत एक ज्ञायकस्वभावको भ्रनुभवता है । (४) 
` सम्यग्हषटि श्रपने स्वभावका उपादान करके तथा परभा्वोका परिहार करके श्रपनी वास्तविकता 
को प्रकट करता है । (५) सम्यण्हष्टि निज सहज ज्ञानस्व भावके ग्रहणसे ज्ञानसम्पनन है व कर्मो 
` दयविपकिप्रभव भावोको त्याग देनेसे वं यग्यसम्पन्न है । 
सिद्धान्त-(१) सम्यग्षटि श्रपने ज्ञायकस्वभावल्प श्रपनेको जाननेकी परिणति 
-परिणएएमता है । (२) कमेविपाकोदय कम॑का परिणमन दै । (३) कर्मविपाकोदयविषयक परि- 
ज्ञान श्रा्माका परिणमन है) 


हषि-- १-कारककारकिभेदक सदुभूतव्यवहार (७३) । २-म्रशुदधनिश्चयनय (४७) । 
३- उपादान (४९ब) । 
| परयोग--कर्मोदियविपाकेप्रभव भावकी भ्रपवित्रता दूर करनेके लिये मन, वचन, काय 


की वृक्तिका निसेध करके नित्यानन्दैकस्वभाव सहन परमात्मतत्वमे उपयोग रमानेका पौरुष 
करना) २०० 


सम्यष्ष्टि रागी कंसे नहीं होता ? यदि एे्षा पुछं तो सुनिये ~ [खलु ] निश्वयसे 
[यस्य] जिस जीवके [रागादीनां] रागादिकोका [परमाणुमाच्रमपि] लेशमाच् भी [तु चिदयते] 
मीव दै तो [सः] वह जीव [सर्वागमधरोपि] सवं श्रागमको पठा हश्रा होनेपर भी [श्रात्मानं 
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भ्रात्मानात्मनी न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्य 
ष्टृष्टिरेव न॒ भवति । त्तो रागो ज्ञानाभावान्त भवति सम्यग्दृष्टिः । श्रासंसाराखतिपदममी 
 जाण मवने, हो सत्तायां । प्रातिपदिक -परमाणगुमात्रक, अपि, खलु, रागादि, तु, यत्‌, न, जपि, तत्‌, 
आत्मन्‌, तु, सर्वागमधर, अपि, आत्मस्‌, अजानत्‌, अनात्मन्‌, च, अपि, तत्‌, अजानत्‌ । मूलधातु--विद 
सत्तायां, ज्ञा अवबोधने, भू सत्तायां । पदविवरण-परमायुमित्तयं परमारुमात्रक-प्रथमा एकवचन । पि 
अपि-अन्यय । हु खलु-अव्यय । रायादीणं रागादीनां-षष्टी बहु° । तु-अव्यय । विज्जदे विद्यते-व्तंमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । जस्स यस्य-षष्ठी एक ० । ण न-अन्यय । वि अपि-अव्यय । सो सः-प्रथमा 
एक० । जाणदि जानाति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । अप्पाणयं आत्मानं-द्ितीया ए० 1 तु-अभ्यय । 
सम्यण्षटि नहीं है 1 
मावाथ--यहाँं रागीका भ्रथं लेना है ्रज्ञानमय रगद्रेष मोहभाव वाला । श्रज्ञानमय 
मायने मिथ्याव्व श्ननन्ताचुबन्धीसे हुए रागादिक । मिथ्यात्वके श्रभावमे चारितमोहकै उदयका 
जो रागदहै वह्‌ श्रज्ञानमय राग नहीं है । वर्योकि ज्ञानीके उस रागके साथ राग नहीं है, ज्ञानी 
तो कर्मोदगसे जो राग हु्रा है उसको मेटना चाहता है । ज्ञानीके चाहे वह ग्रन्नती भी है उसके 
जो रागका लेशमात्र मी नहीं कहा सो रागमे राग लेशमात्र भी नहीं यह जानना । ज्ञानीके 
प्रशुभ राग तो श्रत्यन्त गौण है, परन्तु शुभ राग होता है उस शुभ रागको श्रच्छा समभ लेश- 
मात्र भी उस रागसे राग करे तो सवंशास्त्र भी पठ लिये हों, मुनि भी हो, व्यवहास्वारिति भी 
पले तो भी एेसा समभना चाहिये कि इसने ्रपने श्रत्माका परमार्थ॑स्वरूप नहीं जाना, कर्मो. 
दयजनितभावको ही म्रच्छा समभा है उससे श्रपना मोक्ष होना मान रक्खा है एसे मानने 
वाला जीव श्रज्ञानीदही टै । इसनेस्ववे परके परमार्थरूपक्रो नहीं जाना सो जीव श्रजीव 
पदार्थका भी परमा्थंरूप नहीं जाना श्रौर जिसने जीव अ्रजीवको ही नहीं जाना वहु कैसा 
सम्यर्हषटि? 
प्रव इसी ्रथेको कलशे कहते है--जा संसारा इत्यादि । प्रथं -हे भ्रन्ध प्राणियो ! 

प्रनादि संसारसे ये रागी जीव प्रतिपदे नित्य मत्त होकर जिस पदमे सोये हुए है उस्र पदको 
तुम प्नपद समो, प्रपद समो (य्ह दो बार भ्रपद कनेसे ग्रति करुणाभाव सूचित होता है) 
जहां चेतव्यघातु शुद्ध है शुद्ध है श्रपते स्वाभाविक रके समूहसे स्थायीभावपनेको प्रष्ठ होता 
है यह तुम्हारा पद है । सोदष तरफश्राभ्रो इस तरफ श्राग्नो यहां निवास करो । भावाथं- ये 
प्राणी श्रनादि कालसे विकारभावको ही श्रपना हितकारी मानकर उनको ही भ्रपना स्वभाव 
"मानकर उन्हीमे स्मरहैदह। उनकोश्री गुरु करुणा करके संबोधन कर रहै किटेगश्रधे 
प्रियो ! तुम जित पदमे सोये हो, रम रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है तुम्हारा पदतो 
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किलास तत्पदं ? इत्याहु-- 


यादद्चि दव्वभावे अपदे मोत्तण गिण्द्‌ तह णियदं । 
थिरमेगसिमं भावं उबलम्भ॑तं सहवेण ॥२०३॥ 


निजने अपद द्रव्यभा-वोंको तजि भावं ग्रहण कर अपना । 
नियत एक यहु शाश्वत, स्वभावसे लस्यमान तथा ।२०२३।। 

आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मक्त्वा गृहाण तथा नियतं । स्थिरमेकमिमं भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन । 

इहं खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रग्यभावानां मध्ये ये किलं श्रतत्स्वमावेनोपलभ्य- 
मानाः, भ्रनियतत्वावस्थाः, श्रनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः ते सवेंऽपि स्वयमस्थायित्वेन 
स्थातुः स्यानं भवितुमशक्यत्वादपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोलभ्यमानो नियतत्वावस्थः, एकः 
नित्यः, प्रव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात्‌ 
पदभूतः । ततः स्वानिवास्थायिभावान्‌ मुक्ट्वा स्थायिभावभूतं, परमाथ॑रसतया स्वदमानं ज्ञान 

नामसंज्ञ--अत्त, दन्वभाव, अपद, तह, णियदे, धिर, एग, इम, भाव, उवलब्भंत, सहाव 1 धातु- 

संन्न - मच त्यागे, गिण् ग्रहणे, उव-लभ प्राप्तौ । प्रात्तिपदिके--आत्मनु, द्रव्यभाव, अपद, तथा, नियत, 
निश्चित [स्थिरं] स्थिर [एक] एक [तथा] व [स्वभावेन | स्वभावसे ही [उपलभ्यमानं | 
ग्रहण किये जाते वाले [इमं] इस प्रत्यक्ष भ्रनुभवगोचर [भावं | चैतन्यमात्र भावको है भव्य | 
तु [गृहाण ग्रहण कर । वही तेरा पददहै। 
। तास्पयं--प्रोपाधिक श्राकार विकारोसे विमुख होकर ग्रपने स्थिर नियत एक च॑हन्य- 
स्वभावको प्रहुण कसो 1 

टीकाथे--वास्तवमे इस भगवान्‌ श्रात्मामे जो द्रव्यभावरूप बहुत भावोमे से श्रात्माके 
स्वभावसे रहित रूपसे उपलभ्यमाने, श्रनिश्चित श्रवस्थारूप, श्रनेक, क्षणिक व्यभिचारी भाव 
है, वे सभी स्वयं भ्रस्थायी होनेसे ठहरने वाले श्रात्माके ठहुरनेका स्थान होनेके लिये श्रणक्य 
होनेके कारण भ्रपदस्वरूप है ओ्रौर जो भाव श्रात्मस्वभावसे ग्रहणम आने वाला, नि्चित 
'श्रवस्थारूप एक, नित्य श्रव्यमिचारी है एेसा एक ॒चैतम्यमात्र ज्ञान भाव स्वयं स्थायी माव- 
“स्वरूप होनेके कारण स्थित होने वाले श्रात्माके ठहरनेका स्थान होनेसे पदभूतरहै। इस 
कारण सभो प्रस्थायी भावोँको छोडकर स्थायीभूत परमा्थंरसरूपसे स्वादमें भ्राता हुभ्रा यह्‌ 
ज्ञान ही एक श्रास्वादन करने योग्य ह । 

भावाथ--पुवं प्रकरणमे जो वर्णादिक गुणस्थारनांत भाव कहै थे वे सभी भ्रात्मामें 
` भनियत्त, ्रनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव है वेश्रात्माके पद नहीं हँ । किन्तु यह्‌ जो स्वसंवे 
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घस्तुवृत्ति विदन्‌ । श्रात्मात्माुसवानुभावविवशो भ्रश्यद्िशेषोदयं सामान्यं कलयत्किर्लष सकलं 
शानं नयत्येकतां ।।१४०}) ।। २०३ ॥ 





 दानि-दि° वहु० । मोत्तूण मुक्त्वा-असमाप्तिकी क्रिया । गिष्ह्‌ गृहाण-आाज्ञाथं लोट्‌ मध्यम पुरुष एक° । 
तह तथा-अन्यय । णियदं नियतं-द ° एक० । धिर स्थिर्‌-द्वि° एक० 1 एकं-दहि° ए० । इमं-दि° ए०। 
भावं-द्वि०° ए० ! उवलव्भंतं उयलभ्यमानं-द्वि° एक° ! सहावेण स्वभावेन-तृतीया एकवचन ।! २०३ ॥ 


चारी ज्ञानमात्रभाव श्रार्मामें ्रनवरत ्रात्ममय होनेसे ब्रात्माका पदभूत है। €~ भ्रनुभवर्े 
एक ज्ञानमात्र भाव हयनेपर रंच भी कोई विपत्ति नहीं है \! १०- एक ज्ञनमान्रभावके समक्ष 
भ्रन्य परिणमन सब प्रपदं व विपन्न प्रतिभासित होते है । 

सिद्धान्त--१- श्रात्मा श्रखण्ड शाए्वत ज्ञानमात्र है । २- श्रात्ममें उठे विभाव 
श्रात्माके पद नहीं है । 

हष्टि--१- श्रखण्ड परमशुद्धनिष््वयनय (४४) । २- प्रतिषेधक शुदढधनय (४६ श्र) । 

प्रयोग--सवं विपदाोको सदाक्रे लिये चष्ट कर शाश्वत श्रानन्दमयं होनेके लिये श्रपने 
प्रापके शाष्वत श्रविकार ज्ञानमात्र स्वभावको ही उपयोगमे ग्रहण करने व ग्रहण किये रहुनैका 
पौरष करना ॥ २०३ ॥ 

एक स्थायी सहजज्ञानभाव क्या दै ?-- [ श्रासिनिबोधिकश्रुतावधिसनःपयंयकेवलं च] 
मतिज्ञान श्रुतज्ञान, ्रवधिज्ञान, मनःपययज्ञान ग्रौर केवलज्ञान [तत्‌ एकमेव पदं भवति ] वह्‌ 
सब एक ज्ञान ही पद है [एषः सः पर्सा्थंः] यह वह्‌ परमाथं है [यं लब्ध्वा] जिस्षको पाकर 
भ्रात्मा [निदु ति] मोक्षपदको [याति] प्रप्त होता है) 

तात्पयं-- सहज ज्ञानस्वभावके ग्राश्रयसे ही मुक्तिका लाम होत्ता है । 

टीकाथे-- वास्तवमे श्रात्मा परम पदाथ है श्रौर वहज्ञानदही है, वह्‌ ब्रात्मां एक ही 
पदाथे है इस कारण ज्ञान भी एक पदको ही प्रा्ठहै, रौर जो वहं ज्ञाननामक एक पद है वहु 
परमार्थस्वरूपं साक्षात्‌ मोक्षका उपाय है । मतिज्ञानादिक जो ज्ञानके भेद है वे इस ज्लाननामक 
एक पदको भेदल्प नहीं करते, किन्तु वे सतिज्ञानादिक भेद भी एक ज्ञाननामक पदका ही 
श्रभिनन्दने करते ह । यही कहते है--जेसे इस लोकमें घनपटलोसि, वादलोसे श्राच्छादित तथा 
उन वादलोके दूर होनेके श्रनुसार प्रगटपना घारण करने वाले सू्यके जो प्रकाशके हीनाधिकं 
भेद ह वे उसके प्रकाशरूप सामान्य स्वभावको नहीं भेदते, उसी प्रकार क्म॑समृहोके उदये 
पराच्छादिते तथा उस कर्मके विघटनकते अनुसार प्रगटपनेको प्राप्त ह्‌ ज्ञानके हीनाधिक भेद 
भ्रात्माकरे स्तामान्य ज्ञानस्वभावको नहीं भेदते, बरस्कि वे भेद श्रात्माके ज्ञानसामान्यकां श्रसिनंदन 
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तथाऽऽत्मनः कर्मपटलोदयावगूरितस्य तद्विवटनानुसारिण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न 
तस्य ज्ञानस्वभावं भिदुः, कि तु प्रसयुतमभिनंदेयुः। ततो निरस्तसमस्तभेदमा्मस्वभावभूतं 
ज्ञानमेवैकमालम्ब्य्ं 1 तदालंबनादेव भवति पदप्रा्धिः, नग्यति श्रतिः, भवत्याटमलाभः, सिद्धत्य- 
नातमपरिहारः, न कम मूर्छति, न रागद्वेषमोहा उर्प्लवंते, न पुनः कमे भ्राखवति, न पुनः कमं 
आभिगणिसुदोहिमणकेवलं आभिनिवोधिकश्रुतावधिमनःपयेयकेवलं-प्रथमा.एकवचन । च-अव्यय । तं, तत्‌- 
प्रथमा एक० । होदि भवति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ० । एक्कं एक-प्रथमा एक० ¦ एव-अव्यय । पदं- 
उसभ निल छोटी बड़ी श्रनेक लहर उव्ती हँ वे सब तरंगे एक जलल्प ही हँ उसी तरह 
यह्‌ भ्रात्मा ज्ञानसमद्ररहैसो एकी है इसमे भ्रनेक गुणरहैँ श्रौर कमंके निमित्तसे ज्ञानके 
श्रनेकभेद श्रपने श्राप व्यक्तिरूपं होकर प्रगट होते हैँ सो उन सब नान व्यक्तियोको एक जानरूप 
ही जानना, खंड खंड रूप नहीं । 
| ग्रब श्रौर क्या ?--क्लिश्यंतां इत्यादि श्रथं--कोई जीव दुष्कररतर क्रियावोंसे 
तथा मोक्षसे परान्मुख कमंसि स्वयमेव मनचाहा भले ही क्लेश करं श्रौर कोई सोक्षके सन्मुख 
याने कथंचित्‌ जिनाज्ञामे कहै गये एसे महाव्रत तथा तपके भारसे बहुत काल तक भग्न 
(पीडित) हृए भो क्रियावोसे भले ही क्ले कर, किन्तु साक्लात्‌ मोक्षस्वरूप तो यह्‌ निरामयपद- 
भूत तथा श्रपतेसे ही श्राप वेदने योग्य ज्ञानपददहै इसे ज्ञान गुराक्रे विना क्रिसी तरहक कष्ट 
सेभीवे प्राप्त करनेके लिये समथं नहीं है । भावार्थं ~ ज्ञानस्वभावतकी प्राप्ति ज्ञानवृत्तिसे ही 
हो सकती है, बाह्य प्राचरण॒ तो ब्ररुभसे हटाकर ज्ञानवृत्तिसे रहनेका मौका देते हैं । 
परसंगविवरण--नन्तरपूचं गाथाम बताया गया था कि शाश्वत एकस्वरूप ॒होनेसे 
ज्ञानमात्र स्वभाव हौ मात्र एक ग्रात्माका पददहै। भ्रव इस गाथाम उसो ज्ञानकत्वका समर्थन 
किया गयारहै। 
तथ्यन्रकाश--१- श्रपना श्रात्मा श्रपना परम पदाथं है । २- ज्ञानस्वषूप होनेसे सव 
द्रव्योमे याने पदा्थेमि भी परम पदाथं है) ३- श्रपनै श्राप श्रात्मा एक ही पदार्थं हे श्रौर 
जानेस्वभाव ही ्रात्मपदाथेका एकमात्र पद है 1 “~ श्रात्माका जो एक शाण्वत ज्ञानमाच पद्‌ 
है उसका श्राश्रय ही वास्तवमे सोक्षमा्ं है । ५- मतिज्ञान, श्रतज्ञान, श्रवधिनज्ञान, मनःपर्थय- 
ज्ञान, केवलज्ञान ये ज्ञानगुणको पयय श्रार्माके शार्वत ज्ञानमात्र पदका भेदन नहीं करे 
किन्तु एक ज्ञानमाच्र पदको ही प्रसिद्ध करते है । ६- श्रभेद ग्रात्मस्वभावभ्रूत एक ज्ञानमात्र 
सह्जभावका भ्रालम्बन करनेसे प्रात्मपदको प्राति होती है । ७-- ्रात्मपदकी प्रापि होते ही 
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णशयणेण विदीणा एयं तु पयं वहि ए लति । 
तं गिर णिषदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमौक्खं ॥२०५॥ 
स्ञानगुरहीन आत्मा, इस पदको प्राप कर नहीं सकते \ 
सो यह्‌ नियत गरहौ पद, यदि चाहो क्से सूक्ति ।॥२०५॥ 
ज्ञानणुरोन विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभंते । तद्गृहाण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षं ।॥२०५॥1 
यतो हि सकलेनापि कमणा कर्मणि ज्ानस्याप्रकाशनात्‌ ज्ञानस्थानूपलंभः । केवलेन 
ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद्‌ ज्ञानस्योपलंभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्म॑णा ज्ञान- 


` ` नार्सज्ञ--णाणगुण, विहीण, एत, तु, पय, बहु, वि, ण, त, णियद, एत, जदि, करम्मपरिमोक्ल । 
धातुसंज्ञ-लभ प्राप्तौ, गिण्ह्‌ ग्रहणे, इच्छ इच्छायां । प्रातिपदिक --ज्ञानगुण, विहीन, एतत्‌, तु, पद बहु, 
अपि, न, तत्‌, नियत, एतत्‌, यदि, कममपरिमोक्ष । मुलधात्‌-इलभष प्राप्तौ, ग्रह्‌ उपादाने, इषु इच्छायां । 
पदविवरण--णाणगुरोण ज्ञानगुएेन-तृतीया एकवचन } विहीणा विहीनाः-प्रथमा वहुवचन । एयं एतत्‌- 
निश्चित ज्ञानको [ गृहाण | ग्रहण कर । क्योकि [ज्ञानगुणणेन विहीनाः | ज्ञान गुणसे रहित 
[बहुलः अपि] भ्रनेको पुरुष भौ [एतत्‌ पदं] इस ज्ञानस्वरूप पदको [न लभते] नहीं प्राप 
करते । 
ता्प्य--ज्लानसे ज्ञानमे सहजज्ञानस्वरूपका। श्रनुभव किये बिना इस केवल ज्ञानस्वरूप 
पदको प्राप्त वहीं किया जा सक्ता । 
टीकाथं - जिस कारण समस्त भी कर्म हास कमभि ज्ञानका प्रकाशन न होनेकै 
कारण जानका पाना नहीं होता, केवल एक ज्ञान दवाय रही ज्ञानम ज्ञानका प्रकाशन होनेकर 
कारण ज्ञानसे हौ ज्ञानका पाना होता है । इस कारण ज्ञानलून्य बहुतसे प्राणो भ्रनेक प्रकारके 
कमक करनेपर भी इस ज्ञानक पदको प्राप्त नहीं करते भ्रौर इस पदको न पाति हुए वे क्मसि 
नहीं द््टते । इस कारण कमम॑मोक्षके श्रभिलाषी भव्यको तो केवल एक ज्ञानके भ्रवलम्बन दासय 
नियत इसी एक पदको प्राप्त करना चाहिये । भावाथ--ज्ञानसे ही मोक्ष होता है कर्मं करनेसे 
नहीं । इस कारण मोक्षार्थकि ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये । 
प्रन इसी भ्रथको कलशमे कहते ह-- पदमिदं इत्यादि । ग्रथ--यह्‌ ज्ञानमथ पद कमं 
` करनेसे तो दुपप्राप्य है श्रौर स्वाभाविक ज्ञानकी कलसे सुलभ है } इं कारण श्रपने निज ज्ञान 
कौ कलाकरे बलसे इस ज्ञानको ग्रहण करनेके लिये सव जगत्‌ ्रभ्यासका यत्न करो । मावा्थ- 
यहां समस्त कममकाण्डके पक्षस चुड़ाकर ज्ञानके म्रभ्यास करनेका उपदेश किया है । यहु ज्ञान 
की कला कहनेसे एेसा सूचित होता है कि जब .तक पूणकला प्रकट न हो त्व तक जो ज्ञान है 


६०. सत्तासपेक्ष नित्याश्‌ द्पर्यायर्णथकनय (जसे-एक समयमे त्रयात्मक पयि, उत्ादव्ययश्रीव्य या भृतमाविवतं- 
मानपर्यायिका परिचय) 

६१. उपाधिसपेक्ष नित्याश्‌. द्पर्यायायिकनय (जैसे-संत्ारी जीवौके उत्पत्तिमरण ह, विषय कपायदहुका परिचय) 

व्यवहार (यथां प्रतिवादक व्यवहार) 

६२. भूतनेगम प्रतिपादक व्यवहार (भूतकालीन स्थितिक्तो वतं मानम जोड़नेके संकल्प का घटनासम्वन्धित प्रतिपादन) 

६३ पाविनेगमश्रतिपादक व्यवहार (भविष्यत्कालीन स्थितिको वतंमानमें जोडनेके संकल्पका घटनासम्बन्धित प्रतिपादन) 

६४, वतंमाननेगमप्रतिपादक व्यवहार (वतंमान निष्पन्ने अनिष्पन्नको निप्पन्नवत्‌ संकल्पका प्रतिपादन) 

६५. परसंग्रह्‌ द्रव्याथिक प्रतिपादक ग्यवहार (जौसे-'सत्‌' कहकर समस्त जीवपुद्‌गलादिक सतोके संग्रहका प्रतिपादन) 


६६. अपरसंग्रह द्रव्यायकं प्रतिपादक व्यवहार (जैसे सत्‌को भेदे गये जीव व भजीवमें से जीव कट्‌कर समस्त 
जीवोके संग्रहुका प्रतिपादन) 


६६५. परमशुय घपरसग्रहुद्रव्याथिकप्रतिपादक व्यवहार (जीसे ब्रह्म" कहकर स्वे जीवोमे कारणसमयसारका कथन) 


६६४, शुखभपरसंग्रह व्रव्यायिकषप्रतिपादक व्यवहार (जैसे मुक्त-जीव कहकर समस्त कमम॑मुक्तं सिद्ध भगव्न्तोका 
प्रतिपादन) 


६९८. अशुद्धभपरसग् उव्यपथिकूपतिपादक व्यवहार (भे सतार जीव कहकर समस्त कंसारी जीका ्रिपादन) 


९७. अपरसंगरहभेदक्ूव्यवहारनय द्रव्यायिकप्रतिपादक व्यवहार (जसे सत्‌ २ प्रकारके ह जीव मजीव, मादि, यो 
परसंग्रहुको भेदनेका प्रतिपादन) 


६८. मपरसंग्रहेभेदकष्यवहूारनय द्रव्या्यिक्षप्रतिपादक व्यवहार (जैसे जीव २ प्रकारके द मृक्त संसारी भादि यों मपर- 
संग्रहको भेदनेका प्रतिपादन) 


६८५. अन्तिन-अपरसंग्रहभेदकन्यवहारनय दरव्यायिक प्रत्तिपादक व्यवहार (जैसे ह.यणुक स्कधको भेद कर एक मणुकरा 


प्रतिपादन) 
६४८४. मन्तिम अघण्डन्यवहुएरनयद्रव्यथिकप्रतिपाद्रक ग्यवहार (जैसे एक भणु, एक जीव, आदि अखण्ड सत्का 
प्रतिपादन) 


६४ मण्ड परमश्‌ ड सद भूतव्यवहार (जैसे मनायनन्ते अहैतुक भखण्ड चैतन्यस्वभावमात्र आत्माका प्रतिपादन) 

६६५. गुणगृणिभेदक परमश्‌ द्ध सद भूत व्यवहार (जैसे भात्माका स्वरूप सहज चैतन्यस्वल्प है मादि प्रतिपादन) 

७^, समृण परमज्ञ दसद. भूत व्यवहार (जैसे आत्मके सहज ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय का प्रतिपादन) 

७०4 प्रतिषेधकश.ढनयप्रतिपादक व्यवहार (जसे जीव पुगद्लकर्मंका अकर्ता है भादि कथन) 

७१. अभेद श्‌ सद.भूत व्यवहार (जैसे शृद्धपर्यायमय भात्माका प्रतिपादन) 

७२. सभेद श्.द्धेसद.भूतव्यवहार (जैसे भात्माके केवलज्ञान, केवलदशंन, आदि शुद्धपययिवान भात्माका प्रतिपादन) 

७२. प्तारकषारकिभेदक सद्‌ भूतग्यवहार (जसे आत्मा भात्माको जानता है, आत्मा के द्वारा जानता है मादि एक ही 
पदार्थमे कर्ताकिमं करण आदिका कथन) 

७३५. फारकफारकफिभेदक अश्‌.दसद्‌भूतव्यवहार (जैसे जोवविभावोका कर्ता जीव है मादि कथन) 

७४. अनुषचरित सश्‌.दसद.भूत व्यवहार (जसे श्रेणिगत भनिके रागादिविकारका प्रतिपादन) 

७५. उपचरित अश्‌.दसद.भूतव्यवहार (जैसे जीवके व्यक्त क्रोध आदि व्यक्त भशृद्ध पय्योंका प्रतिपादन) 

७६. उपाधिसपेक्ष अश दध द्रव्यर्गधक्तप्रतिपादक व्यवहार (जैसे पुद्गलकमं विपाकका निमित्त पाकर विकृत हए 

जीवको प्रतिपादन) 


७७. उपचरित उपाधिसापेक्ष अश्‌ दध व्रव्यार्यिकम्रतिपादक ब्यवहार (जैसे विषयभूत पदाथ॑मे उपयोग देनेपर हए व्यक्त 
- विकारका कथन) 


( ४०) 
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किश्च-- 
एदच्चि रदो शिच्चं संतो होहि शिव्चमेदि । 
एदेण दोहि तितौ दोहदि तुह स्तमं सोक्खं ॥२०६॥ 
इस ज्लानमे सदा रत, होश्रो संतुष्ट नित्य इस हीमे, 
इससे हि तरप होश्रो, सुख तेरे उत्तम हि होगा ॥२०६\ 
एतस्मिन रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतसिमिन्‌ 1 एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यं ।। २०६॥ 
एतावानेव स्य श्रात्मा याव्रदेतजज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमु- 
पहि । एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतञज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणौव नित्यमेव संतोषमुषैहि । 
एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेरौव नित्यमेव तुप्तिमुपहि । 
सत्तायां, तुस संतोषे, तिप्प तृप्तौ । प्रात्तिपदिक--एतत्‌, रत, नित्यं, संतुष्ट, नित्यं, एतत्‌, तृप्त, युष्मद्‌ 
उत्तम, सौख्य । मूलघातु--रमु क्रीडायां भ्वादि, समू-तुष प्रीतौ दिवादि, श्रू सत्ताया, तृप्‌ प्रीणने दिवादि! 
पदविवरण-एदम्हि एतस्मिन्‌-सप्तमी एक० । रदो रतः-प्रथमा एक ० कृदन्त । णिच्चं तित्यं-अव्यय । 
से [तृष्ः भव] त्रप्त होश्रो, भ्रन्य कु इच्छा न रहै; एेसे श्रनुभवसे [तव] तेरे [उत्तमं सुखं] 
उत्तम सुख [ मविष्यति] होगा । 
तात्पये--रुचिपूवेकं यानि हितश्रद्धासहित सहज ज्ञानस्वरूपमे मग्न होकर त्रुप्त रहुनैमे 
ही उत्तम शान्ति है। | 
टीका्थे--हे भव्प्र, इतना ही सत्य श्रात्मा है जितना यह्‌ ज्ञान है, एेसा निश्चय 
करके ज्ञानमात्र ब्रात्ममे ही निरंतर प्रोतिको प्राप्त होग्रो । इतना ही सत्य श्राणीष है, जितना 
यह ज्ञान है एसा निश्चय करके ज्ञानमात्रे ही नित्य संतोषको प्राप्त होभ्रो । इतना ही सत्यार्थ 
धरनुभव करने योग्य है, जितना यह्‌ ज्ञान है एेसा निश्चय करके ज्ञानमत्रसे ही नित्य तुप्तिको 
प्राप्त होश्रो । इस प्रकार नित्य ही भ्रात्ममें रत, श्रात्मामे संतुष्ट, श्रात्मामें तृप्त हृए तेरे वच- 
नातीत निट्य उत्तम सुख होगा, ग्रौर उस्र सुखको उसी समय तुम स्वयमेव ही देलोगे, दूसरों 
को मत पूो । भावाथ ~ ज्ञानमात्र श्रात्मामे लीन होना, इसीमे संतुष्ट रहना ग्रौर इसीसे तुप्त 
होना यह्‌ परम जानवृत्ति है । इसीसे वतेमानमे श्रानन्दरूप होता है श्रौर उसके बाद ही 
सम्पण ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । 
ग्रब ज्ञानीको महिमा वतति ह--अचत्य इत्यादि ! श्र्थ--लिस कारण यहु चंतन्य- 
सात्र चितामणि वाला श्रचिन्त्यशक्तिमान ज्ञानी, स्वयमेव श्राप देव है! इस कारण ज्ञानीके 
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कुतो ज्ञानी नं परं गृह्णातीति चेत्‌-- | | | 
को शाम भशि बुहो परदव्वं मम टमं हदि दम्वं । 
अष्पाशमप्पणो परिगहं तु शियदं वियाणंतो ॥२०७। 


कमैन सुधौ है एेसा, जो परद्रग्यको कहं उठे मेरा \ 
भ्रात्सपरिग्रहु श्रात्सा, निश्वयसे जानता भी यह्‌ ।1२०७॥ 
को नाम भणेद्‌ बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यं । अआत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजाननुं ।(२०७॥ 
यतो हिज्ञानी, योहि यस्यस्वो भावः स तस्यस्वः। सतस्य स्वामीति खरतर 


न(मसंज्ञ-क, णाम, वुह्‌, परदल्व, अम्ट्‌, इम, दष्व, अप्प, अप्प, परिग्गह्‌, तु, णियदं, वियाणंत । 
धातुसंज्ञ-भण कथने, हव सत्तायां, वि-जाण अववोधने । प्रातिपदिक - किम्‌, नामन्‌, बुध, परद्रव्य, अस्मद्‌, 
इदम्‌, द्रव्य, आत्मन्‌, आत्मच्‌, परिग्रह, तु, नियत, विजानत्‌ । सूलधातु -भण शब्दां, बुध अवगमने, भरू 
सत्ताया, परि-गृह ग्रहे, वि-ज्ञा अववोधने क्रयादि । पदविवरण-को कः-प्रथमा एकवचन । णाम्‌ नाम- 
प्रथमाः एक ० । भणिज्ज भरेत्‌-लिड. अन्य पुरुष एक० क्रिया ¦ परदव्वं परद्रव्यं-प्रथमा एक ० ¦ मम- 


नन 


ग्रब पते हैँ कि ज्ञानी परद्रन्यको वयो नहीं श्रहण करता ? उत्तर--[श्रात्मानं तु] 
प्रपने ्रात्माको ही [नियतं] निश्चित रूपसे [श्रात्मनः परिग्रहं] ग्रपना परिग्रहं [विजानन्‌] 
जानता हुम्रा [कः नाम ब्धः] एेसा कौन ज्ञानी पंडितहै?जो [इदं परद्रव्यं] यह्‌ परद्रव्य 
[समद्रव्ये] मेरा द्रव्य [भवति] है [भखेद्‌] एेसा कहे । 

तात्पयं- ज्ञानी पुरुष परद्रव्यमे स्वत्वकी कल्पना नहीं करता । 

टीकाथं-- चूंकि ज्ञानी “जो जिसका निजमावहै वही उसकास्व है, श्रौर उसी 
स्वभाव रूप द्रव्यका वह्‌ स्वामी है एेसे सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वष्िके श्रवलंबनसे श्रात्माक्रा परिग्रह 
ग्रपने श्रात्मस्वमावको ही जानता है, इस कारण “यह्‌ मेरा स्व नही, मै इसका स्वामी नहीं" 
यह्‌ जानकर परद्रन्यको ग्रहण नहीं करता । भावा्थे--विवेकी मनुष्य परवस्तुको ग्रपनी नहीं 
जानता हुभ्रा उसको ग्रहण नहीं करता उसी तरह परमार्थ॑ज्ञानी श्रपने स्वभावको ही श्रपना 
धन जानत्ता है परकै भावको ्रपना नहीं जानता, इसं कारण ज्ञानी परको ग्रहण नहीं करता । 

प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपूवं गाथाम बत्ताया गया था कि सहजज्ञानमात्र भ्रात्मपदमें 
रमने, संतुष्ट होने व तृप्त होनेपर उत्तम श्रानंद प्राप्त होता है, फिर उसे श्रन्थ पदाथका परिग्रहं 
करनेकी भ्रावश्यकता नहीं होती । भ्रब इस गाथाम बताया है कि ज्ञानी परपदा्धेको ग्रहण 
वयो नहीं करता ? 

तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञानीके यह दद्‌ निर्णय है कि जिसका नो निजभाव ह वही 
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भदेरोहसपि न तत्‌ परिणृह्णमि-- ` | 
पञ परिगदो जई तदो अहमजीषदं तु गच्छेन । 
देवं यहं ज्या तद्या श परिणो सन्प्‌ ॥२०८॥ 
सन्य परिग्रह्‌ मेय, यदि हो मुभनें श्रजीदपने होगा । 
ज्ञाता ही भे इससे, कोई परिग्रह सही सेरा ॥२०८॥ 
मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजौवतां , तु गच्छेयं । ज्ञात्तेवाहुं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम}! २०८ ॥ 
यदि परद्रव्यमजीवनहं परिग्रृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात्‌ । प्रहमप्यव- 
एयसेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्यां । प्रजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवशेनापि 


नामंन्न--अम्ह्‌, परिग्गह, जइ, तदो, अम्ह्‌, अजीवद, तु, णाद, एव, अम्ह्‌, ज, त, ण, परिग्गह, 
अम्ह्‌ । धातुसंक्न--गच्छ गतो, परि ग्गह्‌ ग्रहणे  प्रातिपदिक--अस्मद्‌, परिग्रह्‌, यदि, ततः, अस्मद्‌, अजी- 
वता, तु, ज्ञात, एव, अस्मद्‌, यत्‌, तत्‌, न, परिग्रह्‌, अस्मद्‌ । श्रूलधात्‌- गम्लृ गतौ, परि-गृह ग्रहणे । पद- 
विनरण-मम सजञ्फ-पष्टी एक° । परिग्गहो परिग्रहः-प्रथमा एकवचन । जइ यदि-अन्यय । तदो ततः- 


जाए तो जीव श्रजीवपनेको प्राप्त हो जाय यह भ्रापत्ति ्राविगी। श्रतः परमार्थे जीवके 
ग्रजीवका परिप्रहं मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानीके भिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानीकी हद्‌ 
ग्रास्थाहै कि परद्रव्य मेरापरिप्रहुन्हीहै, मपो माच्र ज्ञाता हूं। 

प्रसंगविचरण--श्ननन्तरपूवं गाथामें बताया गयः था कि ज्ञानी परद्रव्यको क्यो नहीं 
ग्रहणं करता । इस्तका कारण जानकर म्र इस गाथे कहा है कि इस कारण मै भी परद्रव्यं 
को ग्रहण नहीं करता । 

तथ्यप्रकाश-- (१) पदाथ मात्र श्रपने स्वरूपको ही ग्रहृण करता है । (२) यदिमे 
प्रचेतन परद्रव्यको ग्रहण कर लूं तो वह परद्रव्य मेरास्व वन नायमा श्रौर मँ भी उस भ्रचे- 
तन परद्रव्यका स्वामी बन बैटंगा यह्‌ दोष श्राताहै। (३) चकि श्रचेतनका स्वामी भ्रचेतने 
ही होताहैश्रौर मै वन बैठा प्रचेतन परद्रव्यका स्वामीतोरमँ भी श्रचेतन हो नागा यह 
दोष भ्राता है । (४) अन्य जीव भी मेरास्व नहीं है, क्योकि ग्रन्य जीव मेरास्वहो नाय तो 
म श्रन्यरूप हो जाणा मेरी सत्ता न रहैगी यह दोष श्राता है | (५) मँ प्रचेतन परद्रव्यं हो 
ही नहो सकता, चथोकि एक ज्ञायकभाव ही मेरा है, इस ज्ञायकमावका भँ स्वामी हूं । (दे) मै 
श्रस्य जीचख्प हौ ही नहीं सकता, क्योकि मै निज चैतन्यस्वरूपास्तित्वसे तन्मय हु, भ्रत्य जीव 
ग्रपने-श्रपने चैतन्यस्वरूपास्तित्वसे तन्मय हैँ । (७) चकि मै ज्ञाता ही रहता हु अरन्य द्रव्यह्प 
नहीं होता, इस कारण मै किसौ भी परद्रव्यको नहीं ग्रहण करता । 
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छिद्‌ बा भिन्जदु वा णिन्जदु वा अहव जादु विप्पलयं । 
जद्या तद्या गच्छदु तहवि हु ए परिग्गहो मन्म ॥ २०६ ॥ 
छिदो भिदो ले जानो, विनशो श्रथवा जहां तहां जागो । 
< तो भी निस्वयसे कु, कोड्‌ परिग्रह नहीं मेरा ॥२०९॥ 
छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयं । यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहौ मम । 
दिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापिन 
परद्रव्यं परिग्रहम । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य 
|  नामसं्--वा, वा, वा, हव, विप्पलय, ज, त, त्‌, वि, हु, ण, परिह, अमद । धातुसं्-- च्छिद 
छेदने, भिद विदारणे, ने प्रापे, जा गतौ, गच्छ गतौ । प्रतिपदिकि-वा, वा, वा, अथवा, विप्रलय, यत्‌, 
तत्‌, तथा, अपि, खलु, न, परिग्रह्‌, अस्मद्‌ मुलधातु-चखिदिर्‌ देधीकरणे रुधादि, भिदिर्‌ विदारणे 
रुधादि, णीन. प्रापणे भ्वादि, या प्रापणे अदादि, गम्लृ गतौ । पदविवरण--चिज्जदु छि्यतां-कर्मवाच्य 
होते हुश्रा यह्‌ ज्ञानी फिर उसी परिग्रहको विशेषरूपसे घछोडनेके लिये प्रवृत्त हृप्रा है। 
मावाथं-- परद्रव्यको निज स्वरूपसे जाननेका कारण भ्रज्ञान है सो श्रज्ञानको मूलसे मिटनेकी 
ठानने वाल इस ज्ञानीचे सामान्यसे सवं परद्रव्यको हटा दिया श्रब नाम ले लेकर विशेषरूपसे 
परिग्रहुको छोडनेके लिये प्रवृत्त हुश्रा है । 
प्रसंगनिवरण--्रनन्तरपूवं गाथमे यह्‌ बताया गया था कि यदि रै परद्रन्यका 
परिग्रहण करू तो मै परद्रव्यं प्रजीवकूप ही दहो जाऊंगा, किन्तुएेसाहौतादही नही, भैतो 
ज्ञाताहूंसो परिग्रहुमेरा नहींहै। इस तथ्यके जाने बिना जीव दुःखी दही रहताहै सो इस 
तथ्यका ्रौरः हृद्‌ निश्चय करना भ्रौर हद्‌ प्रतिज्ञ होना श्रावण्यक है, इसी कारण इस गाथा 
दारा सामान्यतया अ्रपरिग्रहुता दिखाकर विरक्तिको दृद किया गया है | 
तथ्यप्र काश--१- ज्ञानी श्रपरेको ज्ञायक स्वभावमाघ्र समता है इस कारण सहन 
ही समस्त इसके परद्रव्यसे उपेक्षा रहती है । २- इन बाह्य परद्रव्योंकी प्रायः पाच हालतं 
देखी जाती हैँ उन्हीका यहां संकेत है । ३- किसी परपदार्थंके दो या भ्रनेक टक हो नाति है 
जो कि मोहीको भ्रनिष्टहै। ४-किसी परदरव्यमें श्ननेक छिद्र हो जाते है जिससे वह सारहीन हो 
जाताहै जो क्ति मोहीको अनिष्ट है । ५- किसी परपदार्थको कोई उठाकर ले जाता है जिसका 
वियोग मोहीको श्रनि है। ६~ कोई परद्रव्य नष्टहो जाताहै याने भस्म श्रादिके रूपमे पुरा 
बदल जातादैजो कि मोहीको श्रनिष्ट है। ७-~ कोई परपदा्थं जिस किसी भी प्रकार श्रन्यत्र 
चलाजतादहैनजो कि मोहीको अनिष्ट है । ८-ज्ञानी परद्रव्यका कुंभी हो, परद्रव्यसे लमाव ही 
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अपरिशहो. अणिच्छौ मणिदौ णणी य ॒शिच्छदे धमं । 
अपरिग्गहो द्‌ धम्पस्छ जाणएगो तेण सो होई ॥२१०॥ 
निर्वाज्छक श्रपरिग्रहुः कहा है ज्ञानी न चाहता पुण्य । 
। इससे पुण्यपरिग्रह॒-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२१०\। 
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मं । अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन सं भवति ।२१०॥ 
इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, 
ग्रजञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी अ्रज्ञानमय- 


नासकष्ञ-अपरिगगह्‌, अणिच्छ्‌, भणिद, णाणि, य, ण, धम्म, अपरिग्गह्‌, दु, धम्म, 
जाणग, त, त 1 घातुसंज्ञ--परि-गिष्ट्‌ ग्रहणे, भण कथने, इच्छं इच्छायां, हो सत्तायां । प्रातिपदिक--अप- 
रग्रहः अनिच्छ, भणित, ज्ञानिन्‌, च, न, धर्म, अपरिग्रह, तु, धमे, ज्ञायक, तत्‌, तत्‌ । सूलधातु-परि-ग्रह 
ग्रहणे, भण शब्दार्थः, इषु इच्छायां, भू सत्तायां । पदविवरण-अपरिग्गहौो अपरिग्रहुः-प्रथमा एक० । अणि- 
च्छो अनिच्छः-प्रथमा एकवचन । भणिदो भणितः-प्रथमा एक° ! णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक ० । य च- 


ह्येता है, प्रतः ज्ञानी अ्ज्ञ(नमय भावरूप इच्छाके श्रभावसे धमे (पुण्य) को नहीं चाहता है । 
दस कारणा ज्ञानीके धर्मपरिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके होनेसे यह्‌ धर्मका केवल 
ज्ञायक ही होता है । सावार्थ--ज्ञानीने सहज ज्ञानस्वरूप भ्रन्तेस्तत्वका श्रनुभव करके श्रलौ- 
किक श्रानन्द पाया है, श्रतः भ्ज्ञानमय भावन होनेसे इच्छाका भी परिग्रह नहींरहैःतोभी 
जब तक पूर निरा्व नहीं हुभ्रा तव तक पुण्यका भी श्रस्िवि होता है, किन्तु पुण्यका स्वा- 
मित्व न हौनैसे परिग्रह नहीं है वह्‌ तो ज्ञानस्वरूपको हौ अपना सर्वस्व स्वीकार करताहै। 

प्रसंगचिवरण--ग्ननन्तस्पूवं गाथाम सामान्य रूपसे बताया था कि परपदा्थं किसी 
भी श्रवस्थाको प्राप्त होप्रो वहु मेरा कुछ भी परिग्रहं नहींहै। भ्रबडइसहौ ्रपरिग्रहताके 
ध्राश्यको विशेष रूपे कहना है सो वह॒ विशेषरूप चार प्रकारभें प्रसि है--(१) पण्य, 
(२) पाप, (३) भोजन, (४) पान (पीना) । उसरमेसे प्रथम पुण्य परिग्रहुके विषये श्रपरि- 
गरहुताको स्पष्ट इस गाथे किया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) उच्छाको इच्छा भ्रज्ञानमय भाव है वहु भ्रविकार ज्ञानस्वभावके 
ग्रसुभवका श्रलौकिके श्रानन्द पाने वालिके याने ज्ञानीके नहीं होता । (२) भ्रज्ञानमय इच्छा 
ननिसके नहीं है श्रगत्या पुण्यभाव होनेपर भी वह पूण्यभाव या पुण्यकर्मंको भी नहीं चाहता, 
शुभोपयोगरूप ध्मेको नहीं चाहता । (३) ज्ञानी पुण्यमाव होनेपर भी पुण्यभावकरो नहीं 
वाहत, श्रत: उसके पुण्यका भी परिग्रह नहींदहै। 
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अपरिगहो अशिच्छो भणिदो शाणी य णिच्छदि यधमपं । 
अरपरिगदहो यधम्मस्छ जाणगो तेण सो टोदि ॥२११॥ 
निर्वाज्चक अपरिग्रह, कहा है ज्ञानी न चाहता पाप । 
इससे पापपरिग्रहु-विरहित ज्ञायक पुरुष होता २११! 
, अपरिग्रहोऽनिच्छौ भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्म । अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २११॥ 
इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छा त्वज्ञानमयो भावः। 
ज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी श्रज्ञानमय- 
स्य भावस्य इच्छाया भ्रभावादधर्म नैच्छति । तेन ज्ञातिनोऽघमपरिग्रहो नास्ति, ज्ञानमयस्यैकस्य 
 ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागदेष- 
कोधमानमायालोभकर्मनोकमंमनोव्चनकायश्रोजचक्षरव्राणरसनस्पशेनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । 
भ्रनया दिशाञन्यान्यप्युद्यानि ॥ २११ ॥ 
नामसंक्न-अपरिम्गह्‌, अणिच्छः, भणिद, णाणि, य, ण, अधघम्म, अपरिगह्‌, अधेम्म, जाणग, त, त । 
धातुसंज्ञ--मण कथने, इच्छं इच्छायां, हौ सत्तायां । प्रातिपदिक--अपरिग्रह्‌, अनिच्छ, भणित, ज्ञानिच्‌, च, 
न, ` इच्छति, अधर्म, अपरिग्रह, अधम्म, ज्ञायक, तव्‌, तत्‌ । मलधातु-भण शब्दार्थः, इषु इच्छाया, भरू 
सत्तायां । पदविवरण-अपरिग्गहो अपरिग्रहः-प्रथमा एकवचन । अणिच्छो अनिच्छः-प्रथमा एकवचन । 
भणिदो भणित्तः-प्रथमा एक° कृदन्त । णाणी ज्ञानी-प्र° एक° । य च-अन्यय । ण न-अनव्यय । इच्छदि 
इच्छति- वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ० । अधम्मं अघर्म-द्वितीया एक ० । अपरिग्गहो अपरिग्रहः-प्र० ए०। 
अधम्मस्स अधर्मस्य-षष्ठी एक० । जाणगो ज्ञायकः-प्र° ए० । तेण तेन-तृतीयां एकवचन । सो सः-प्रथमा 
एक° । होदि भवति-वर्तेमान लदट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।! २११ ॥ 
है इस कारण ज्ञानीके श्रघर्मका परिग्रह नहीं है। । 
प्रसंगचिदरण--ग्रनन्तरपूवं याथम बताया गया था कि ज्ञानीके पुण्यका परिग्रह 
नहीं है तब यह्‌ भी जिज्ञासा हुई कि किसी जानीके कभी विषयमे प्रवृत्तिहोत्तो पपब्न्ध तो 
होता ही दै तब क्या उसके पापका परिग्रह है उसके समाधानमें इस गाथाका श्रवत्तार हृभ्रा है। 
तथ्यघ्रकाश-- १-म्रोपाधिक भावों रुचि होना श्रज्ञानमय भाव है । २-यद्पि प्रौपा- 
धिक भाव भी अज्ञानमावरहै, तोभो ज्ञानीकी उससे उपेक्षा श्रौर ज्ञानमात्र श्रन्तस्तत्त्वमें 
प्रतोति होनेसे उसे अरज्ञानमय भाव नही कहा. गया है । २३-पापक्म व पापभावमें किञ््चिन्मा् 
भी हित विश्वास न होनेसे प्रौर दिततमय शाश्वत च॑त्तन्यस्वरूपकी प्रतीति होनेसे ज्ञानीके श्रधमं 
का परिग्रह्‌ नहीं है । ४-भोगादिकौ हितास्थासहित इच्छा ही संसारवर्धक इच्छा है । 
सिदधान्त--१-पपमावे श्रौपाधिक भाव होनेसे उसका स्वामी ज्ञाता द्रव्य नही है 1 
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भावस्य इच्छाया श्रभावादश्नं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽशनपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमयस्थेकस्य ज्ञाय- 
कभावस्य भावादशनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ ॥२१२॥ 
` अवबोधने ऋ यादि, सू सत्तायां । पदविबरण--अपरिशहौ अपरिप्रह-प्रथमा एक० । अणिच्छो अनिच्छ 
प्रथमा एक ० । भणिदो भणितः-प्रथमा एक० कृदन्त । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक ० । य च-अन्ययः 1 ण न~ 
अव्यय । इच्छदे इच्छति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरूष एकवचन क्रिया । असणं अशन-दितीया एकवचन । 
` अपरिग्गहो अपरिग्रहः-प्र० ए० । दु तु-अव्यय । असणस्स अशनस्य-षष्ठी एक ० । जाणगौ ज्ञायकः-प्रथमा 
प्रसंगविवरण-ज्ञानीके श्रपरिग्रहुत्व बतानेका यह्‌ स्थल चल रहा है । य्ह धमं 
भ्रधर्मका परिग्रह बताकर ज्षानीके श्रशन परिग्रहुका प्रतिपेध करनेके लिये यह माथा ब्राई्‌ है । 
तथ्यप्रकाश-- १-श्नुघाको श्रौपाधिक विकार जाननेकरे कारण ज्ञानीको क्षुधाको इच्छा 
` नहीं है । २-शुघाकी चिकित्साह्प भोजनको श्रास्माका श्रछ्ृत्य जाननेसे उसकी भी श्रन्तः 
-इच्छा नहीं है । ३-ज्ञानस्वरूप श्रन्तस्तत्वमय श्रपनी प्रतीति होनेसे ज्ञानो भोजनका श्रपरि- 
. ब्रहीहै। 
। सिद्धान्त--१-श्रसातावेदनीयके तन्न व मंद विपाकोदयके निमित्तसे श्रुधवेदना होती 
है । र्-चारित्रमोहुके उदयसे भोजन रहण करतेको इच्छा हतै । ३-ज्लानीभ्षुवाव 
मोजनेच्छाको श्रौपाधिक (पौद्गलिक) जानकर उससे विविक्त विशुद्ध चैतन्यस्वभावमाच्र श्रपने 
को जानता है। 
हष्टि-- १-उपाधिसपेक्ष श्ररद्धदरव्याथिकनय (५३) । २- उपाधिसपेक्च श्रशुद्ध- 
द्रव्याथिकेनय (५३) । ३-विवक्ित्तैकदेशशुढनिश्चवयनय (४८) ) 
प्रयोग--शुधा, इच्छा रादि श्रौपाधिक भावोको ग्रात्माका ग्रकरृत्य जानकर उन पर- 
भावोसे विविक्त श्रविकार ज्ञानस्वभावकी हृष्टिसे तुप्र होनेका पौर्व करना ॥२१२॥ 
श्रव ज्ञानीके पानपरिग्रहुत्वका प्रतिषेध करते ह--[श्ननिच्छः] इच्छारहित पुष 
' [अपरिग्रहः | परिग्रहरहित [सरिएतः] कहा गया है । [च] श्नौर [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पानं] 
कु पोनेको [न] नहीं [इच्छति] चाहता दै । [तेर] इस कारण [सः] वेह [ पानस्य] 
पानका [श्रपरिग्रह्‌ः] परिग्रह नहीं है [तु] किन्तु वह्‌ [नायकः] पानका ज्ञायक ही [भवति | 
होता है। 
तात्पये-ज्ञानीके पुण्य, पाप व भोजनकी इच्छा नं होनेकी तरह पानकी भी इच्छा नहीं 
है । श्रतः ज्ञानी पानकरा भो परिग्रही नहींहै। 
टीकाथं--इच्छा परिग्रह है, उसके परिग्रह नहीं जिसके इच्छा नहीं है । द्च्छा -तो 
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एमादिए दु विविदे स्वे भावे य णिष्छदे एणी 
जाणएगयायो शियदो णीरालबो दु सम्बल ॥२१४॥ 
इत्यादिक नानाविध, सब भारवोको न चाहता ज्ञानी । 
किन्तु नियत है ज्ञायक, सब श्रमं निरालस्नी 1२१४) 
एवमादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वानू मावांर्च नेच्छति ज्ञानी । ज्ञायकभावो [नियतः निरालंवस्तु स्वेत्र ।।२१४॥। 
एवमादयोऽन्येऽपि बहूघ्रकाराः परद्रव्यस्ष ये स्वभावास्ताच्‌ सवनिव नेच्छति ज्ञानी । तेन 
ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यंतनिष्परिग्रहत्वे । 
नामसंज्ञ-- एवं, आदिअ, दु, विविह, सध्व, भाव, य, ण, इच्छदे, णाणि, जाणगभाव, णियद, णीरा- 
हि --१- शुदधमावनपक् शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २~ परद्रव्यादिग्राहक द्रव्या 
विकनय (२६), स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८) । 
प्रयोग-- पुण्य, पाप, श्रणनेच्छा, पानेच्छा श्रादि सवे विभावोंका रच भीरागन कर 
प्रविकार ज्ञानस्वभावमे रमकर संतुष्ट होनेका पौरुष करना ।। २१३ ॥ 
ग्रव कहते है कि ज्ञानी ग्रन्य भी सवेपरभावोको नहीं चाहता है-- [ एवमादिकाद्‌ तु] 
इस प्रकार याने पूर्वोक्त रकार इत्यादिक [विविधान्‌] नाना प्रकारके [सर्वान्‌ ावान्‌| 
समस्त भावोको [जानी] ज्ञानी [न इच्छति] नहीं चाहता है । [तु] क्योकि ज्ञानी [नियतः] 
नियत [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभावस्वरूप है, ग्रतः [सवेन्न ] सवमे [ निरालम्बः] निरालम्ब है । 
तात्पयं -- ज्ञानी वस्तुस्वातंत्यके परिचयके बलसे किसी भी परद्रव्यको नहीं चाहता 
वह्‌ तो सवे परपदार्थाकि विकल्पसे भी हटकर ज्ञातामात्र रहता है । 
टीकाथ--एेसे पूर्वोक्त भावोको प्रादि लेकर श्रन्थ भी बहुत प्रकारके जो परद्रव्यकर 
स्वभाव ह उनको स्वको ही ज्ञानी नहीं चाहता है इस कारणा ज्ञानीके समस्त ही परद्रन्य- 
भावोका परिग्रह्‌ नहीं है। इस प्रकार ज्ञानियोका श्रत्यन्त निष्परिग्रहुपना सिद्ध हु्रा । श्रव 
इस प्रकार यह्‌ समस्त परभावके परिग्रहसे रून्यपना होनेसे उगल दिया है समस्त श्रज्ञान 
जिसने एेसा यदह समस्त वस्तुवोमें ग्रत्यस्त निरालम्ब होकर प्रतिनियत टंकोत्कीणं एक ज्ञायक 
भाव होता हुत्रा श्रपने ब्रात्माको साक्षात्‌ विज्ञानघन अ्नुमवत। है । भावा्थं- ज्ञानी समस्त 
परभावोको भ्रौपाधिक्र व हेय जान नेनेके कारण किसोको भी परापत करनेकी चाहु नहीं कस्ता, 
मान प्राक्‌ पदवीमे उदयागत कमंमलको श्नना्तक्त होता हृश्रा भोगता है । 
श्रव इसी श्रथेको इस कलशमे कहते है--'"पू्वेबद्ध'" इत्यादि 1 अर्थ-पूर्ववद्ध निन 
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उष्पण्णोदयमोगो विघोगघुद्धीए तस्स सो शिच्चं । 
कंामणागयस्स य उदयस्स ए इए णाणी ॥२१५॥ 


वतमान भोगोमिं, 'वियोगमतिसे प्रवृति है जिसकी ! 
भावी भोगोको बह, ज्ञानी काक्षा नहीं करता ॥२१५॥ 

उत्पन्नो दयभोगो विथोगवुद्धया तस्य स॒ नित्यं । काक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ।२१५॥ 

कर्मोदयोपभोगस्तावदतीतः प्रद्युत्पन्नोऽनागत्तो बा स्यात्‌ । तत्रातीतस्तावदतीतःवादेव 
सन परिग्रहभावं विभक्ति । श्रनागतस्तु श्राकाक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभुयात्‌ । प्रत्यूतपन्नस्तु 
` नामसंज्ञ-उप्पम्णौदयभोग, विजोगवुद्धि, त, त, णिच, कंखा, अणागय, च, उदय, ण, णाणि 1 ` 
धातुसंज्ञ--कंख वांछायां, कुव्व करणे । प्रात्तिपदिक--उत्पन्नो दयभोग, वियोगनुद्धि, तत्‌, ततु, न्यं, कक्षा, 
अनागत, च, उदय, ण, णाणि । मूलघातु-कांक्षि कांक्षायां भ्वादि, उत्‌ अय गतौ, इछन. करणो । पद- 
विवरण--उप्पण्णोदयभोगो उत्पन्नोदयभोगः-प्रथमा एक ० । विओगब्ुद्धीए वियोगबुद्धचा-तृतीया एक० । 

प्रयोग--निराक्रुल रहनेके लिये समस्त भावान्तरोक्रा श्रालस्बन तजन श्रौर मात्र 
सबका जाननहार रहना { २१४॥ 

प्रव ज्ञानीके तीनों काल विषयक परिग्रह नहीं है एेसा बताते है--[उत्प्नोदयमोगः] 
वतमान कालमे उत्पन्न हुश्रा उदयका भोग [तस्य] उस ज्ञानीके [नित्यं] हमेशा [वियोग- 
बुद्ध्या | वियोयको बुद्धिसे प्रवतंता है [च] श्रौर [ श्रनागतस्य उदयस्य | ्रागामो कालयें होने 
वाले उदयकी [सः] वह [ज्ञानी | ज्ञानी [कक्षां] इच्छा [न करोति] नहीं केरता इस कारण 
ज्ञानीके त्रिकालविषयक उपभोगका भी परिग्रह्‌ नहीं है) 

तात्पये--ज्ञानीके उपभोगमें श्रास्था नहीं, किन्तु भ्ररतिभावरहै इस कारणा ज्ञानीके 
किसी भी पर व परमावका परिग्रह नहीं है। 

टीकाथे--कर्मोदियका उपमोग ग्रतीत, वतमान श्रौर्‌ ्रागामी कालविषयक होता है । 
उनमेसे श्रतीत कालका तो उपभोग बीत चुकनेके कारण वहु परिग्रह भावको धारण नहीं 
करता भ्रोर श्रनागत कालका उपभोग भ्रार्काक्षयमाराहुप्रा ही परिग्रहभावको धारण करेगा, 
तथा वत्तमानका उपभोग रागबुद्धिसे प्रवतंमान होता हुश्रा ही परिग्रहुभावको धारण करेगा, 
किन्तु ज्ञानीके वतंमानका उपभोग रागनरुद्धिसे प्रवतंमान नहीं दिखता, व्योकि ज्ञानीके श्रज्ञान- 
मयभावरूप रागबुद्धिका प्रभाव हे । केवल वियोगबुद्धिसे ही प्रवत॑मान होता हुश्रा वहं उपभोग 
निश्चयसे परिग्रह नहीं है । इस कारण वतंमान कर्मैके उदयका उपभोग ज्ञानीके परिग्रह्‌ नहीं 
होता श्नौर श्रागामौ कके उदयका उपभोग इच्छा किया हृश्रा होता ही नहीं है क्योकि ज्ञानीके 
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कुतोऽनागतसुदयं ज्ञानी नाकाक्षतीति चेतु-- 
जो वेददि वेदिजदि समए समए विणस्सदे उहयं 
तं जाणएगो द णणी उभयंपि ए कंखडई केयावि ॥२१६॥ 


जो वेदक वेद्य उभय, समय समयमे विनष्ट हो जाता । 
सो ज्ञानी ज्ञायक बन, न चाहता उभयं भावोको ॥२१६॥ 
यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं । तज्‌न्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न काक्षिति कदाचित्‌ ।२१६॥ 
ज्ञानी हि ताव्रद्‌ घ्र वत्वात्‌ स्वभावभावस्य टंकोत्कीणेँकन्ञायकभावो नित्यो भवति, यौ 
तु वेद्यवेदकभवौ तौ तूत्पन्तप्रध्वंसित्वाद्धिभावभावानां क्षणिकौ भत्रतः । तत्न यो भावः काक्ष्य- 
माणं वेद्यभावं वेदयते स यावद्धवत्ि तावत्काक्ष्यमाणो वेद्यो भावो विनश्यति । तस्मिन्‌ 
विनष्टे वेदको भावः कि वेदयते ? यदि काक्ष्िमाणवेद्यभावपुष्ुभाविनमन्यं भावं वेदयते, तदा 
नामसंज्न--ज, समय, समय, उहय, त, जाणग, दु, णाणि, उभय, पि, ण, कया, वि । घातुसंज्ञ- 
वेद वेदने, वि-नस्स नाशे, कख वांछा । प्रात्तिपदिक--यत्‌, समय, समय, उभय, तत्‌, ज्ञायक, तु, ज्ञानिन, 
सिद्धान्त--(१) ज्ञानीके श्रपने सह॒जात्मस्वरूपकी भावनासे प्रकट हृए स्वतन्त्र श्रानन्द 
"के विलासका भ्रनुभव है ! (२) स्वसमस्वेदक ज्ञानी सुखनदुःखादि उपभोगका साक्षी दही है । 
ृष्टि--१- अ्रनीष्वरनय (१८६) ! २~ प्रभोक्तृनय (१६२) । 
प्रयोग-उपभोगविकल्पसे रहित शुद्ध ज्ञानस्वभावमाधरं श्रपनेको भ्रनुभव करके श्रपने्े 
संतुष्ट रहेका पौरुष करन) ॥२१५॥ 
श्रव ज्ञानी भ्रनागत कर्मोदय उपभोगकी क्यों वाल्ला नहीं करता ? इसका विवरण 
करते ह--[यः] जो [वेदयते] भ्रनुमवे करने वालं भाव है यानि वेदकभावदहै ग्रौर जो [वैते] 
'प्रनुमव किया जाने योग्य भाव है भ्र्थात्‌ वेद्यभाव है [उभयं] ये दोनो ही [समये समये] समय 
[ विनश्यति] न हौ जाते हँ । [तत्‌] सो [ज्ञानी] ज्ञानी [ज्ञायकः तु] दोनों भावोंका ज्ञायक 
हौ रहता दै [उभयमपि | इन दोनों ही भावोको [कदापि] कभी भी [न काक्षति] ज्ञनी 
नहीं चाहता 1 
तात्पयं--वेदकभाव होनेपर वेद्यभाव नष्ट हो जाता है, वे्यभाव होनेपर पूर्वेवेदक भाव 
नष्टहो जाता सो वेद्यमाव कभी भ्रनुभवा हौ नहीं जा सकता यह्‌ जानकर ज्ञानी दोनोंका 
मात्र ज्ञाता ही रहता है । 
टीकां -वास्तवमे ज्ञानी तो प्रपते स्वभावभावके घ्र वत्वके कारण टंकोत्कीणं एक 
ज्लायकस्वरूप नित्य है रौर जो वेदने वाला तथा वेदने योग्य रसे जो दो वेदक तथ। वेद्यभाव 
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१२२. स्वजातिषययि स्वनातिभुणोपचारक भमद्‌ भूत व्यवहार (सत ह्विषादो मृत शदु द्याम दरक विलिष्ट स्प 
६शङर्‌ पषयाना रदुना) 

१२३. संश्लिष्ट स्वजात्युपचरित अद्भूत प्ययहार (अने मट्‌ परमापत्‌ दषे म्कयका टै आहि पन) 

१२४. भसंदिलष्ट स्वजात्युपचरित भनद्‌भूत व्यवहार (जीये तुपरनो अदि दम जीय द आटि कयन) 

१२५. संदिलष्ट विजात्युपचरित्त अश्नदभूत व्यवहार (संग यह शरीर एम सोदका, श्राडि कयन) 

१२६. असंटिलप्ट विजा्पुपचरित भ्नद्भूत च्पवहार (नमे पह्‌ धन प॑भव मेरा आदि कपन) 

१२७. संदिलऽट स्वजात्तिविजात्युपचरित अप्द्मूत व्यहार (अमे आभूषणमग्जित्त कन्या मेरी टै मादि कयन) 

१२८. भसंदविलप्ट स्वजातिविजाल्छुपचरित भसदभूत र्पवहार (यत्र पह प्राम नगर मेरा द जादि कथन) 

१२६. परकततृ त्व अनूपचरित भमद्‌भृत स्पवहार (जस पृदूगन्फर्मे ने जीवको रागौ फर्‌ दिना आदि कयन) 

१२६८. पर मोकतृत्व अनुपचरित गसद्भूत व्यवहार (जगे जीय पुद्गल कमं कौ भोगता जादि फयन) 

१२६१. परकतृ त्व उपचरित मसद्नूत व्यवहार (जसे जीव घट मादिका कर्ता एच्यादि ऋयन) 

१२९८. परमोकतृत्व उपचरित असद.भूत व्यवहार (अमे जीव पट पट भादिका भोक्ता द इत्यादि यन) 

१३०. परफमेत्व मसद.भूत व्यवहार (जे जोयके द्वारा ये पुण्य पाप बनाये गये सादि फयन) 

१३१. परकरणत्व असद. भूत व्यवहार (जपे जीव कपायभागरके हारा पौद्गलिकर्मोरो बनाता द भादि कयन) 

१३२. परसं्रदानत्व असद्‌ भूत व्यवहार (जसे पिताने पृ के लिये मान वनाया जादि फेयन) 

१३३. परापादनत्व असद.भूत व्यवहार (जसे जीवसे इतने कमं सरडुकर प्रलग हो गये भादि कथन) 

१३४. पराचिकरणत्व अस्तद भूत व्यवहार (जसे जवे कर्म ठतारप भरे हए है मादि कथन) 

१३५. परस्वामित्व असद भूत व्यवहार (जसे मेरा गहू घन वैभव शरीरयादिदटहैका कथन) 

१३६. स्वजातिकारणे स्वजातिकार्योषचारक व्यवहार (जसे हिसा मादिक दुःख ही ह, आदिका प्रतिपादन) 

१३७. एकजात्तिकारणे अन्यजात्िकारणोपचारक व्यवहार (जैसे अन्य धन प्राण हँ मादि कथन) 

१३८. स्वजातिकायं स्नजात्तिकारणोपचारक व्यवहार (जसे श्रुत ज्ञान भौ मतिज्ञान है आदि कथन) 


(~ 
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विजानन्‌ ज्ञानी च क्रिचिदेव काक्षति ।। वेद्यवेदकविभावचलल्वाटरेयते न खलु कांक्षितमेव । तेन 
काक्षति न किचन विद्धान्‌ सवंतोप्यतिविरक्तिमूर्प॑ति }1 १४७! 11 २१६ 1 

र 
तं तद्‌-अव्ययाथे । जाणगौ ज्ञायकः-प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । गाणी ज्ञानी-प्रथमा एक ० । उभयं 


द्वितीया एकवचन । पि अपि-अव्यय \ ण न-अव्यय । कख काक्षति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एक° क्रिया 
कया कदा-अव्यय ¦ वि अपि-अन्यय ।! २१६ ॥ 


(२) चाहा गया सुख-दुःखादिधिषयक माव वेद्यभाव है । (३) सूक्ष्मपर्यायदृषटिसे वेदकभाव व 
वे्भावे प्रतिसमय नष्ट होते रहते हैँ । (४) जिस विषयक वेद्यभाव जिस समयहोरस्हाहै 
उस विषयका वेदक्रभाव उस समय नहीं है । (५) जिस विषयक्रा वेदकभाव जिस समयहो 
रहा है उस समय उस विषयका वेद्यभाव नहीं रहता, वह्‌ तो पहिले था । (६) वेद्यभाव व 
वेदकभावकी विनश्वरताको तथा वेद्यभावके समय तद्विषयक वेदकभावके न हो सकनेके तथ्यको 
ज्ञानी जानता है, ग्रतः वह उपभोग ही को नहीं चाहूता है । (७) उपभोगको न वाहने वाला 
ज्ञानी उपमोगका परिग्रह नहीं होता । (=) उपभोगका श्रपरिग्रही सहज शुद्ध ज्ञनस्वल्प प्र॑त- 
स्तत्वको अ्रनुभवता है । (६) सहज शुद्ध जानस्वरूप सहज परमात्मतच्वका भ्रनुभवी परमात्म- 
पदस्वरूप मोक्षको प्रप करता ह । । 

सिदडल्त-- (१) वेदकभाव व वेद्यभाव प्रतिसमय नष्ट होते रहते ई । (२) स्वसंत्रेदकं 
ज्ञानो कमंविपाकवश भ्रापतित उपमोगका मात्र साक्षी है। 

दृष्टि --१- श्रगु सूक्ष्म ऋजुपसू्रनय नामक ॒पर्यायाथिकनय (३३) । २- प्रभोक्तु- 
नय (१६२) । 

प्रयोग--विनश्वर विभावोसे उपेक्षा कर शाष्वत्‌ ज्ञानस्वभाव्रमे उपयुक्त हो सहन 
भ्रानन्दको श्रनुभवनेका पौरष करना ॥२ १६५ 

ग्रब सभौ उपभोगे ज्ञानीकरे वैराग्य है यह॒ कहते है-- [ वंघोपभोगनिभिक्तेषु ] वंध 
भ्रौर उपभोगक्रे निमित्त्रूत [ ससारदेहविष्येषु | तथा संसारविषयक श्रीर देहविषयक [श्रध्य- 
वसानोदयेषु | श्रध्यवसानके उदयोमे [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [रागः] राग [नैव उतदते [ नहीं 
उत्पन्न होता । 

तात्पयं-- ज्ञानी जीवको उपभोगके कारणभूत विकारभावमें राग नहीं रहा दस कारण 
ज्ञानी भोगकी इच्छा नहीं करता । 

टीकाथं--दरस लोके निश्चयसे श्रध्यवसानके उदय कितने ही तो संसारविषयकं हँ 
शरोर वित्ते हौ शरीरविषयकं हैँ । उनसे जितने अ्ध्यवसानोदय संसारविषयक ह उतने तो 
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वेधा ॥ ज्ञानिनोः न हि परिग्रहभावे कर्मरागरसरिक्ततयति । रगयृक्तिरकषायिततवस्तर स्वीकृतेव 
हि बहिलुं ठतीह 11१४८ ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि शतः स्यात्‌ प्व रागरसवजंनशीलंः 1 लिप्यते 
सकलक्मभिरेष कमेमध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४६॥ ॥ २१७ ॥ 


वहुवचन । अज्छवसाणोदएसु अध्यवसानोदयेषु-सप्तमी वहु° । णाणिस्स ज्ञानिनः-षष्टी एक० । संसार- 
देहविसएसु संसारदेहविषयेषु-सप्तमी बहु° } ण न-अन्यय । एव-अबग्यय । उप्पज्जदे उत्पद्यते-वतेमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एक° भावकमवाच्य क्रिया । रागो रागः-प्रथमा एकवचन ।। २१७ ॥ 


प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूवं गाथाम बताया ग्याथा कि ज्ञानी विषयोपमोगको नहीं 
चाहता है! श्रब इस गाथामे उसी विषयक स्पष्टीकरण किया गयादहै। 

तथ्यप्रकाश-- (१) संसारविषयक रागादिभाव बन्धनके निमित्तभूत होते दै । (२) 
शरोरविषयक सुख-दुःखादि भाव उपभोगके निमित्तक होति है । (३) ज्ञानीकान तो रागादि 
भव्मे रगदहैश्रौर न सुख-दुःखादि भावमे रागरहै। (४) रागादि भाव व सुखदुःखादि 
भावमे नानाद्रव्यस्वमावपना है, श्रत्तःये विकार श्रात्माके नहीं दहै । (५) टङ्कोत्कीरौ एक 
जञायकस्वभ।व एकालत्मद्रव्यस्वमाव है, म्रतः ज्ञायकस्वभाव ही प्रात्माका स्वरूप है । (६) राग- 
-रसरिक्त होनेसे ज्ञानीको क्रिया परिग्रहुभावको प्राप्त नहींहै नेसे कि श्रकषायित (लोध फिट- 
करीसे नहीं सीमे) वस्तरमे रंगका योग बाहर ही रहता भीत्तर पक्का नहीं होता । (७) ज्ञानी 
स्वरसतः समस्त रागसे निराला रहुनेके स्वभाव वाला है, प्रत्तः वह कर्ममे पड़कर भी कर्मभि 
लिप्त नहीं होता । (८) स्वसम्वेदन ज्ञानक श्रभाव होनेसे श्रज्ञानी इन्द्रियविषयोे रागी होता 
है, भरतः वहु क्म॑रजसे बव जाता है । 

सिद्धान्त-- १- रागादि विभावमें राष होना मिथ्यात्व है! २- शाश्वत ज्ञानस्व- 
भावका स्वसम्बेदन होनेसे ज्ञानी विभावोका मात्र साक्षीहै। 

ह्टि--१-- श्रशुदधनिषश्वयनय (४७) । २~ श्रकतरं नय व प्रभोक्तृनय (१९०-१९२) । 

प्रस्मेग--विकारोको नैमित्तिक भाव जानकर उनसे उपेक्षा करके ज्ञायकस्व भावमात्र 
श्रन्तस्तत्वको निरखकर सहज तृप्त रहुनेका पौरष करना ॥ २१७ ॥ 

भ्रव पूवं गाथोक्त अ्रथका दृ्न्तपूवेक व्याख्यान कस्ते दै-[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] 
समस्त द्रव्योमे [ रागप्रहमयक्ः | रागका त्यागने वाला है श्रतः वह्‌ [कर्समध्यगतः तु] कर्मके 
मध्यमे प्रप्त हुश्रा भी [रजसा | कर्मरूपी रजसे [नो लिप्यते] लिप्त नहीं होता [यथा ] 
कि [कर्दमसध्ये] कीचड्मे पड़ा हुम्रा [कनकं] सोना । [तु पुनः] किन्तु फिर [श्रज्ञानी] अज्ञानी 
[ सवद्र्येषु | समस्त द्रव्योमे [ रक्तः] रागी है, श्रतः [क्मेमध्यगतः] कमेकि मध्यमे प्राप्न हुभ्रा 
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त्वात्‌ जञाच्येव । यथा लोहं कदंममध्यगतं सत्कदेमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावत्वातु तथा किलाज्ञानी 
कर्ममध्यगतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते स्वंपरदरव्यकरृतरागोपादानशौलत्वे सति तत्लेपस्वभावत्वात्‌ ॥। 
याहक्‌ ताहगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः कतुलष कथंचनापि हि पररत्याहशः 
` सगप्रहायः प्रथमा एक० 1 सव्वदन्तेसु स्व्नयेषु-सप्तमी वहु० 1 कम्ममज्छगदौ कर्ममध्यगतः-प्र° ए० 1 
णो नो-अव्यय । लिप्पदि लिप्यते-वतमान लद्‌ अन्य पुरुष एक० भावकर्मवाच्य क्रिया । रजएण रजसा- 
तृतीया एक० । दु तु-अन्यय 1 कहममउमे कर्द॑ममध्ये-सप्तमी एक० । जहा यथा-अव्यय । कणयं कनक 
प्रथमा एक० । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एकवचन । पुण पृनः-अव्यय । रत्तो रक्तः-प्रथमा एक० । सन्वेः 
जंग लग जाता उसी प्रकार ज्ञानी कर्मके मध्यगतदहैतो सी वह्‌ कर्मसे नहीं वंधता । श्रौर 
ग्रज्ञनी क्म॑से बंध जाता है। 
ग्रन इस प्र्थका भ्रौर भी स्पष्टीकरण कलशमे कहते है--याहक्‌ इत्यादि । अथे-- इस 
लोकमे निष्चयतः जिस चस्तुका जसा स्वभाव है उसका वह्‌ स्वभाव वैसे ही स्वाघोनपनेसे ह । 
सो वह स्वभाव श्रन्य किरीके द्वारा ्रन्य सरीखा कभो नहीं किया जा सकता । प्रतः ज्ञान 
निरन्तर ज्ञानस्वसू्पदही होता है ज्ञान कभी ग्रज्ञान नहीं होता यह्‌ निश्चय है । इस कार्ण 
हे ज्ञानी! तु कर्मोदयजनित उपभोगको भोग, परके श्रपराघसे उत्पन्न हुभ्रा वेध यहाँ तेरे नहीं 
दै । भावाथे--वस्तुस्वभावको मेटनेके लिये कोई समथं नहीं है वस्तुस्वभाव वस्तुके श्रपने ही 
प्राधीन है, इस कोरण ज्ञान हृएु वाद उसे ग्रज्ञानरूप करनेको कोई समथं नहींदहै। इसी 
कारण ज्ञानीसे कहा गया है कि परके किये श्रपरावसे कंध तेरे नहीं है । उपभोग भोगनेसे वघ 
की शंका करेगातो परद्रव्यसे बुरा होता है रेसा मिथ्या माननेका प्रसंग ्रायेगा 1 वास्तयमे 
वंघ ब्रपने श्रपराधसे होता है । इस तरह स्वेच्छाचारिता मिटानैका व परद्रव्यस बुरा होता है 
एसी शंकरा भिटनेका उपदेश किया है । स्वेच्छाचारी व मिथ्याबुद्धि होना ग्रज्ञानभाव है । 
प्रसंगविवरख--श्रनन्तरपूवं गाधामें बताया गया था कि ज्ञानोके श्रध्यवसानोदयोमे 
राग उत्पन्न नहीं होता श्रव दन दो गाथाग्रोमे सोदाहूरण बतलाया कि इसी कार्ण ज्ञानी 
कमम पड़्कर भो कमेरजसे ज्लिप्त नहीं होता, किन्तु भ्रज्नानी ्रध्यवक्तानोदयोमे राग होनेसे 
कसंरजसे लिप्त हो जाता । 
तथ्यप्रकाश-- १- निजको निज परको पर जान लेनेसे ज्ञानीको किसी भी परद्रव्ये 
राग नही रहता । २- सवं परद्रव्योसे राग निवृत्त होनेका शील होनेसे ज्ञानी क्म॑से ्रलिप्त 
दै! ३~ ज्ञनीका कमंविपाक्वण कमम पड़कर भी कर्मसे न लिपनेका स्वभाव जंसे कि 
भुवएंका कदेममे पड़करः भी कदंमसे न लिपनेका स्वभाव है । ४ श्रज्ञानी कर्मभे च कर्मरसे 
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मु ऊंतस्सवि विविहे सच्चित्तावित्तमिस्तिये दमे । 

संखस्स सेदभायो णवि सक्कदि फिर्णगी कं ॥२२०॥ 

तहं णशिस्स वि विविहे सच्वित्ताचित्तमस्मिए दब्बे । 

भु जतस्सवि णणं ए ॒सक्कमर्णाणदं णेदु ॥२२१॥ 

जडया स एव संखो सेदस्हावं तयं पजदिदूण । 

गच्छैज्ज फिण्डमावं तद्या सुक्कतणं पजहं ॥२२२॥ 

तह णाणी वि हु जया णाणशसदहावं तयं पजहिञ्ण । 

अण्णारेण परिणदो तद्या अण्णाणदं गच्छे ॥२२२॥ 

मिश्र सचित्त भ्रचित्त हि, नाना भोगोको मोगतेभीतो। 

शंखका ष्वेतरूपक, कथा सही जा सके काला ॥२२०। 

ज्यौ भोक्ता भी नाना, सजीव निर्जीव सिश्र द्रव्येका 1 

ज्ञानीका ज्ञान कहीं, श्रज्ञान किया न जा सकता ॥२२१॥ 

जब ही वहु शंख कभी, उस श्वेत स्वभावको छोड करके । 

पावे कालापनको, तब ही सुक्लत्वको तजता \२२२॥ 

त्ते ज्ञानी भी जब ही, अपने उस ज्ञानभावको तजकर । 

हो श्रज्ञानविपरिणत, तब ही श्रज्ञानको पाता ।॥२२३।। 

नामसंज्ञ- मुजंत, वि, विविह्‌, सच्चित्ताचित्तमिस्सिय, दन्व, संख, सेदभाव, ण, वि, किण्णग, तह, 

णाणि, वि, विविह्‌, सच्चित्ताचित्तमिस्सिय, दव्व, भुंजंत, वि, णाण, ण, सक्क, अण्णाणद, जडया, स, एव, 
किया जानेके लिये शक्य नहीं है, क्योकि परमे परभावस्वरूप करनेका निमित्तपना नहीं होता । 
उसी तरह परद्रव्यको भोगते हुए भी ज्ञानीका ज्ञान परके हारा ग्रज्ञानरूप नहीं किया जा 
सकता, क्योकि दूसरेमे परभावस्वसूप करनेका निमित्तपना नहीं है । इस कारण ज्ञानीके परा- 
पराघनिर्मित्तक बंध नहींदहै। शरीर निस समय वही शंख परद्रव्यको भोगतादहो अ्रथवान 
भोगता हो, परन्तु ्रपने श्वेतपतेको छोडकर स्वयमेव कृष्णभाव स्वप परिणमता है उस 
समय इस शंखका एवेतभाव श्रपने द्वारा ही किया गया कृष्णभाव स्वरूप होता है, उसी तरह 
वही ज्ञानी परद्रव्यको भोगता हो ग्रथवा न भोगता हय, परन्तु जिस समय भ्रपने ज्ञानको चोड 
स्वयमेव श्रज्ञानसे परिणमन करे उस समय इसका ज्ञान श्रपना ही किया अज्ञानल्प होता है । 
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एव ज्ञानी परदरव्यमुपश्रु जानोऽहुपञ्रु जानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ानैन परिणमेत तदास्य 
ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात्‌ । ततो ज्ञानिनः स्वापराधनिमित्तो व॑धः । ज्ञानिच्‌ कमन जातु 
वःतु मुचितं फिचित्तथाप्युच्यते भुक्षये हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः । बधः स्या- 
दुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारोऽस्ति ते जानं सन्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्यापराधादूघ्र्‌ वं 1 
अज्ञानता, यदा, तत्‌, एव, यंख, श्वेतस्वभाव, तक, कृष्णभाव, तदा, जुवलत्व, तथा, ज्ञानिन, अपि, खलु, 
यदा, ज्ञानस्वभाव, तक, अज्ञन, परिणत, तदा, अज्ञाचता ! सलधात्‌-भूज-भोगे रुधादि, शक सामर्थ्यं 
दिवादि, इकृञ. कररो, णिन्‌ प्रापणे तुदादि, प्र-जोहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, गम्ल गतौ । पदविवरण-सृंजं- 
तस्स भुंजानस्य-प्ठी एक ० 1 वि अपि-अव्यय } चिविहे विविघानु-दि° वहु! सच्चित्ताचित्तमिस्सिए 
सचित्ताचित्तमिध्ितानि-द्ितीया बहु° । दव्वे द्रव्याणि-द्धितीया वहू° । संखस्य शंखस्य-पष्टी एक०। 
करने वलि कतक श्रपने फलके साथ जबरदस्तीसेतो लगताही नहीं कि मेरे फलकोतु 
भोग । कर्मफलका इच्छुक ही कर्मकरो करता हृभ्रा उस कर्मके फलको पाता! इस कार्ण 
जो जीव उपयोगमे ज्ञानरूप हुप्रा, तथा जिसकी रागक रचना कर्ममे दूर हो गई है एेसा मुनि 
केमेके फलक परित्यागरूप एक स्वभाव होनेसे कमेको करता हुभ्रा भी कमस नहीं बैधत्ता 
साचे --कमं तो कर्ताको जवरदस्तीसे श्रपने फलके साथ जोहता ही नही, परंतु जो कमैको 
करता हुश्रा उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पातादहै। इस कारणनजो ज्ञानी 
ज्ञानरूप होता हुश्रा क्॑फलपरित्यागरूप भावनासहित होकर कम॑क्रे करनेमे राग न करे तथा 
उसके फलकी अ्रागामी इच्छा न करे वह्‌ मुनि क्मोसि नहीं बंघतता । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपुकेकी दो गाधावोमे बताया गयाथा कि परद्रव्ये रागत 
करने वाला क्म॑स्े लिप नहीं होता ग्रौर परद्रव्य राग करने वाला कर्म॑से लिप्त हो जाता है । 
उसी विषयमे यर्हा यह्‌ बताया गया है कि ेसा रागमूल भ्रज्ञानपना उपभोगसे नहीं होता 
किन्तु ज्ञानस्वभावको तञकरर भ्रज्ञान परिणमन करनसे होता है । 

तथ्यप्रकाश-- १-उपभोग्य परद्रव्य जीवका श्रज्ञानपना नहीं कर सकता । २-वियोग- 
लुद्धिसे करना पड़ रह्‌! उपभोग श्रज्ञानपना नही कर सक्ता । ३-शंखकीट दारा खाई जानन 
वाली भिद पवेत शंखदेहको काला नहीं कर॒ सकती । घ-चारिवरमोहुविपाकवश करना पड़ 
रहा उपभोग ज्ञानोको श्रज्ञानमय नहीं बना सकता । ५-मेदविन्ञान खो देनेपर विकारके लगाव 


के कारण ग्रास्मा ज्ञानको छोडकर भ्रज्ञानल्प परिणम्‌ जाता -भोगनेकी इच्छा होनेपर 
“परद्रव्यके उपयोगे वंध नहीं होता एसी गप्य काडनेसे वन्ध नहीं सकता । 
सिद्धान्त-- १-कोई द्रव्य श्रन्यके भावका कर्ता नहीं होता । २-ज्ञानभावको दछौडकर 


जीव स्वयं हौ ्रज्ञानरूप परिएमत्ता है 1 
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पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमिततं तु सेवए रायं । 
तो सोषि देदि राया विविहै मए शहुषपाए १२२४ 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमिततं । 
तो सोवि देह कम्मो विविहै भोए सुहुष्पाए ॥२२५॥ 
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ए सेवदे रायं । 
तोसोणदेह राया विविहे मोए युहूष्पाए ॥२२६॥ 
एपेव सममदिदधी विसयत्थं सेवएं ए कम्परयं । . 
तोसोश॒ दे कम्मो विवि भोए सुहष्पाएु ॥२२५७॥ (चतुष्कम्‌ ) 
जसे थह कोई पुरुष, वृत्तिनिमित सेविताहि भूपत्तिको । । 
तो वहं राजा इसको, सुखकारी भोग देता है 11२२४11 
वैसे यहु जीव. पुरुष, सुखनिसितत समं घुल सेता है । 
तो बहु क्म भि नाना, सुखकारी मोग देता है ॥२२५। 
ससे वही पुरुष जब, वृत्तिनिमित्त नहि सेवता चपको । 
तो वह राजा भि नहीं, सुखकारी मोग देता है 11२२६॥ 
त्यौ ही सम्यग्हष्टी, विषयनिमित कमं धुल नाहि सेता । 
तो चहं कमं भी नही, सुखकारी भोग देता है ॥२२७॥ 
नामसंज्ञ--पुरिस, जह्‌, क, वि, इह, वित्तिणिमित्त, तु, राय, तो, त, वि, राय, विविह्‌, भोम, सृह- 
प्पाद, एमेव, जीवपुरिस, कम्मरय, सुहेणिमित्त, तो, त, वि, कम्म, विविह, भोञ, सुहूप्पाद, एमेव, सम्म- 


दिद्वि, विसय॑त्थं, ण, कम्मरय, तो, त, ण, कम्म, विविह, मोअ, सुहुप्पाद । धातुसं्ञ- सेव सेवायां, दद 
दाने । प्रातिपदिक ~ पुरुष, यथा, किम्‌, अपि, इह्‌, वृत्तिनिमित्त, तु, राजन, तत्‌, तत्‌, अपि, राजनु, विविध, 





रूपी रजको [न सेचते] नहीं सेवता [तत्‌| तो [ततुकसं अपि] वह्‌ कर्मं भी उसे [युखोत्पा- 

व ] सुखके उपजाने वाले [ विविधान्‌ मोगानु ] श्रनेक प्रकारके भोगोको [न ददाति] नहीं 
1 । । 

तात्पयं--कमफलकी इच्छसे कर्मसेवन करनेवलिको नवीन बद्ध कमं श्रगे भी सुख 

दुःखादि फल देता है श्रोर क्मंफलकी ` इच्छसे क्मसेवन करनेवालेको कर्मफल नहीं मिलता । 

टीकाथे-- जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वहु कर्म उसे फल 

देतादहै। श्रौर जसे वही पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता तो राना भी उसको 
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ज्ञानी कि दुरतेऽथ कि न कुरते कमति जानाति कः ॥१५३॥ सम्यष्हष्टय एव साहसमिदं कतु 
, क्षमते परं यद्टज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्व्ैलोक्यमूक्तध्वनि । सवमिव निसगेनिभयतंया शंका 
 ियाविकेवन । तु अव्यय । वर्‌ वत वमान सद्‌ अत्य पुस एक , सायं जानं द्वितीया एक० । 
तो तत्‌-अव्यय । अवि अपि-अन्यय । देदि ददाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरप एक° क्रिया । राया राजा- 
प्रथमा एकवचन 1 विविहे विविधान्‌-द्वितीया बहु° } भोए मोगान्‌-दहि° बहु° । सृहप्पाए सुखोत्पादकान्‌- 
द्वि° बहु° । एमेव एवमेव-अन्यय । जीवपुरिसो जीवपुरुषः-प्रथमा एकवचन । कम्मरयं क्मरजः-द्वितीया 
ए० 1 सेवदे सेवते-वर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । सुहणिमित्तं सुखनिमित्तं-यथा स्यात्तथा क्रियाविदेषण । 
सो सः-प्रथमा एक० । वि अपि-अग्यय । देइ ददाति-वत॑मान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । कम्मो कमं-प्रथमा 
उज्ज्वल हँ । उनके उनलापनको ज्ञानी ही जानते है मिथ्याहष्टि उनका उजलापनको नहीं 
जानता 1 मिथ्याहृष्टि तो बहिरात्मा है बाहरसे ही भला बुरा मानता है, भ्र॑ततरात्माकी परिणति 
को मिथ्यादृष्टि क्या जान सकता है ? 
ग्रब इसी प्रथेके समथ॑नमें ज्ञानीक्रे निःशंकित नामक गुणक सुचनारूप काव्य कहते, 
ह -- सम्यग्यः इत्यादि । अथं--एेसा साहस एक सम्यण्ट्टि ही कर सक्ता है कि जिस भय 
से तीन लोक श्रपना मागं छोड देते याने चलायमन हयो गये एेसे व्पातके पडनेपर भी वे 
स्वभावसे ही निभेयपना होनेके कारण . सव शंकाभ्रोको छोडकर जिसका ज्ञानरूपी शरीर 
किसीसे भी बाधित नहीं हो सकता एसे श्रपने श्रात्माको' जानते हुए स्वयं ज्ञानमें प्रवृत्त होते 
है, ज्ञानसे च्युत नहीं होते 1 भावाथं--वजपात्के पडनेपर भी ज्ञानी भ्रपने स्वू्पको निर्बाध 
ज्ञानशरीररूप मानता हुभ्रा ज्ञानसे चलायपान नहीं होता, वह एेसी शंका नहीं रखता कि इस 
वच्रपातसे मेरा विनाण हौ जायगा । पर्थायका विनाश होवे तो उसका विनाशीक स्वभाव है 
ही । ज्ञानी तो शुभाशुभ कर्मोदये भी ज्ञानरूप परिणमते है । 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपुवं गाथाचतुष्कमे यह्‌ सिद्ध किया गयाथा कि ज्ञानृष्टि 
छोडकर यह्‌ जीव खुद भ्रज्ञानरूप परिणमता है । श्रब इस गाथाचतुष्कमे दृष्टान्तपूवेक उसी 
निष्कषेके समथेनमें कहा गया कि सरागपरिणामसे बंध होता दै श्रौर वीतरागपरिणामसे मोक्ष 
होता है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) विषयसु्वके निमित्त कर्मबन्ध करनेवाले श्रज्ञानीको वहु बद्धकमं 
सुखोत्पादकं भोगका निमित्त कारण होता है । (२) शुभकर्म निमित्त सनिदान शुभकमका 
भरसुष्ठान करने वाले जीवको भविष्यमें वह्‌ पापाचुबन्धी पुण्य भोगलाभका निमित्त कारणा होता 
है । (३) उदयागत कर्म॑फलको उपदियबुद्धिसे न भोगने वाले ज्ञानीको अर्थात्‌ विषय 
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स॒म्पादिष्टी जी शिस्संका दति शिष्भया तेण । 


पत्तभयविप्यमुक्का ज्या तद्या द्‌ शिस्संका ॥२२२८॥ 
सम्यण्ट्टी श्रात्मा, होते निःशंक ह अतः निभे ! 
चु कि वे स्मयसे, मुक्त इसीसे निशंक कहा ॥२२८॥ 
सम्यग्टष्टयो जीवा निश्लंका भवंति तिभेयास्तेन ! सप्तभयविप्रयुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निर्शंकाः ।२२८॥। 
येन नित्यमेव सम्यग्हष्ट्यः सकलक्मफलनिरभिलाषाः संततः, भ्रत्येतं कर्मनि रपेक्षतया 
वतेस्ते तेन नूनमेते श्रत्यंतनिष्शंकदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यंतनिभेयाः संभाव्यते ॥ लोकः शाश्वत 
एक एष स॒कलब्यक्तो विविक्तात्मनः, चित्लोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः 1 लोकोऽयं 
न॒ तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धीः कृतो, नि्डंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विदति ` 
॥ १५५।। एषैकव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते, निर्भेदोदितवेदवेदकबलदेकं सदानाकुरलैः । 
संज्ञ--जीव प्राणधारणे, णिस्‌-संक शंकायां । प्रातिपदिक--सम्यगृष्टि, जीव, निर्शंक, निभेय, तत्‌, सप्त- 
लोक तथा परलोकका भय कंसे हो सक्ता रहै ? वहु ज्ञानी तो स्वयं निःशंक हुश्रा हमेशा श्रपने 
को सहन ज्ञानस्वरूप श्रनुभवता है । भावा्थ--दस भवमे प्राजीवन श्रचुकूल सामग्री रहैमी या 
नही, ये लोग न मालुम मेरा क्या बिगाड़ करगे ठेसी चिन्ता रहना तौ इस लोकका भय ह 
प्रोर परभवमे न मालूम च्या होगा एसा भय रहना परलोकका भय है 1 किन्तु, ज्ञानी एेसां 
जानता ई कि मेरा लोक ती चैतन्यस्वरूपमाच्र एक निषद्य है जो सदा प्रगट है । सो मेरा लोक 
तो किसीका विगाडा हुश्रा नहीं बिगडता 1 एसे विचारता हुश्रा ज्ञानी ्रपनेको सहज ज्ञानरूप 
व है, उसके इहलोकका भय व परलोक भय किंस तरहं हो सक्ता है ? कमी नहीं 
ता। 
प्रव वेदनाके भयका निराकरण करते है--एषंकेव इत्यादि । श्रथे--भेद रहित उदितं 
वेद्यवेदकके बलसे एक श्रचल ज्ञानस्वरूप ही स्वयं निराकुल पुरुषों द्वारा सदा वेदा जाता है, 
भ्रतुभव किया जाता ह 1 भ्रच्यसे राई हुई वेदना ज्ञानीके होती ही नहीदहै। इस कारण उस 
ज्ञानीके वेदनाका भय केसे हो सक्ता है ? नहीं होता । वहतो निःशंक हुभ्रा प्रपते सहज 
ज्ञानभावका सदा श्रनुभव करता है । भावार्थ सुख दुःखको भोगनेका नाम वेदना है ज्ञानी 
तो एक श्रपने सहन ज्ञानमात्नस्वरूपको भोगता है । वह पुद्गलसे श्रा हई वेदनाको वेदता ही 
नहीं जानता, इस कारण श्रन्य हारा भ्रागत वेदनाका भय ज्ञानीको नहींहै। वहु तो सदा 
निभेय हुग्रा सहज ज्ञानका भ्रनुभेव करता है । । 
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स्वयं स सहजं ल्ञानं सदा विदति ॥१५७॥ स्वं रूपं किल ॒वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वकू्पे न 
य-च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमछृतं ज्ञानं स्वरूपं च तुः । ्रस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत 
कुतो ज्ञानिनो, निर्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विदति ॥१५८॥ प्राणोच्छेदभुदाहरति 
मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो, ज्ञानं तत्स्वयमेव श्राष्वततया नो छिद्यते जातुचित्‌ । तस्यातो मरणं 
न किचन भवेतन्धीः कुतो ज्ञानिनो, निर्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विदति ॥ १५६॥ 
एक० । सत्तभयविप्पयुक्का सप्तभयविप्रसुक्ताः-प्र° बहु० । जम्हा यस्मात-पंचमी एक° । तम्हा तस्मात्‌- 
परमाथं स्वरूप नहीं हँ } पररमाथंतः श्रात्माकाज्ञान ही प्राणरहै वह्‌ ज्ञान प्राण॒ श्रविनाशी 
है, प्रतः श्रात्माके मर्ण नहीं । इस कारण ज्ञानीको मरणका भय नहीं है । ज्ञानी तो श्रपने 
ज्ञानस्वरूपका निःशंक होता हुप्रा निरंतर स्वयं श्रतुभव करता) 

प्रन श्राकस्मिक भयका निराकरण करते है-एक इत्यादि । श्रथं--न्ञान एक है, 
ग्रनादि है, ्रनंत है, प्रचल है, श्रौर निश्चयतः स्वतः ही सिद्धै सो जव तक वह दहै तत्रत्तक 
सदा वही है, इसमे दुसरेका उदय नहीं है, इस कारण इसमे भ्राकस्मिक कु भी नहीं है । 
तव ज्ञानीको भ्राकस्मिक भय कंसे हो सक्ताहै। ज्ञानीतो निःशंक हुश्रा निरंतर श्रपने सहजं 
ज्ञानस्वभावका सदा भ्रनुभव करता है भावा्थे--ग्रकस्मात्‌ भयानक पदा्थसे प्राणीके भय 
उत्पन्न होनेको श्राकरिमक मय कहते हैँ । सो श्रात्माका ज्ञानस्वषूप भ्रविनाशो, भ्रनादि, भ्रनस्त 
प्रचल, एक दै, इसमे दूसरेका प्रवेण नहीं है, श्रतः श्रात्मामे नवीन श्रकस्मात्‌ कुछ नहीं होता 1 
एसा ज्ञानी जानता है फिर, उसके अ्रकस्मात्‌ भय र्कंसेहो ? इस लिये ज्ञानी श्रपने ज्ञानभाव 
का निःशंक निरत्तर श्रनुभव करता है इस प्रकार सात मय ज्ञानोके नहीं है| । 

प्रव सम्यग्हष्टिके निकितादि भ्रंगोका प्रताप काव्ये कहते हँ--टंकोत्कीणं इत्यादि । 
भ्रथ-- चूंकि टकोत्कीणेवत्‌ एकस्वभाव निजरससे व्याप्त. ज्ञानसर्वेस्वको श्रनुभवने वाले सम्यग्दृष्टि 
के निःशंकितादि लक्ष्म समस्त कर्मोका हनन कसते है, इस कारण फिरमभोीयानेकभीमभी 
सम्थग्हष्टिके शंकादिदोषछृत कमबन्ध लेशमात्र भी नहीं होता श्नौर पूर्वेबद्ध कर्म॑को भोगते हए 
उसके निरिचत निज॑रा ही होती है । मावाथं-पूवेबद्ध भयादि प्रकृतियोका ब्रनुभाग प्रतिप" 
लित होता है उसे भोगते हुए भी ज्ञानीके रंकादिङृत बन्ध रंच भी नहीं होता, प्रत्युत निजंसं 
ही होती है, 

 प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपुवं गाथाचतुष्कमे यह प्रसिद्ध किया गयाथाकि सरागपरि- 

णामसे बध होत्ता है नौर वीतराग परिणामसे मोक्ष होता है 1 श्रव इस गाथम बतायाहै कि 
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जो चत्तारिवि पाए चिंददि ते कम्मवंधमोहकरे । 


सो शिस्संको चेदा सम्मादिट्टी युणेयम्बो ॥२२६॥ 
विधिर्ब॑ध सोहुकारी, श्राव चारों हि चेदते है जो 
सो निशंक आत्मा है, सम्थर्हष्टी उसे जानो ॥२२६॥ 

यस्चतुरोपि पादान्‌ छिनत्ति तानू कमंवंधमोहकरानु । स निश्गंकदचेतयिता सम्यण्हप्टिमन्तव्यः । २२९ 

यनो हि सम्यश्ह्टिः, टेकोत्कीणेकल्लायकभावमयत्वेन कर्म॑बंघशंकाकरमिश्यात्वादिभावा- 

नामसंन्न-ज, चठ, वि, पाद, त, कम्मवंधमोहकर, त, णिस्संक, चेदा, सम्मादिद्धि, सुरोयव्व । 

धातुसंक्ञ- च्छिद छेदने, सुण ज्ञाने । प्रातिपदिक--यत्‌, चतुर्‌, अपि, पाद, तत्‌, क्मेवन्धमोहकर, तत्‌, 
निक्वक, चेतयित, सम्यण्ष्टि, ज्ञातव्य । मुलधातु-चछिदिर्‌ देधीकरणे रुधादि, मन ज्ञाने दिवादि । पदवि- 
वरण-जो यः-प्रथमा एकवचन । चत्तारि चतुरः-द्ितीया बहु° । वि अपि-अव्यय । पाए पादान्‌-दितीया 
निःशद्धु सम्यण्दष्टि है [ज्ञातव्यः] एेसा जानना चाहिये । 

तात्पयं--संसारविषवृक्षके मूलभूत मिथ्यात्वादि भावोंका घाति करनेसे यह्‌ ज्ञानी 
निःणंक है । 

टीक्ाथे-- जिस कारण सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीणं एक ज्ञायकं भावमयपनेके कारणा कर्मबंध 
की शंकाको करने वाले मिथ्यात्वादि भावोका रभाव होनेसे निरंक है, इस कारणा दसके 
रंकाकृत बन्ध नहीं है, किन्तु निर्जरा हीरहै। भावाथ सम्यग्दष्टिके किसी पदवीमें क्म॑का 
उदय भ्राता है कितु उसका स्वामीपनेके ्रभावसे वहं कर्ता नहीं होता इस कारण भयप्रकृतिका 
उदय भ्रानेपर्‌ भी शंकाके श्रभावसे ज्ञानी स्वरूपसे श्रष्ट नहीं होता, निःशंक रहता है । भ्रतएव 
इसके णंकाकृत वन्ध नहीं होता, किन्तु कर्मोदय रस खिराकर क्षयको प्राप्त हौ जाता है । 

प्रसंगविचरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया थाकि सम्यश्हष्टि जीव निर्भय व 
निम्शंक होते है । श्रव इस गाथामें बताया गया है कि सम्यग्हष्टिकी निःशंकत्ताका कारण यह है 
कि उसने मिथ्यात्व, शरविरति, कषाय व योगरूप विकार भावको ज्ञान हारा निज खुद्धस्वरूपसे 
जुदा कर उालादहै। 

तथ्यप्रकाश--(१) सहजनात्मा तो निष्कम अन्तस्तव रै, किन्तु मिथ्यात्वादि भाव 
कमं करने बालि ह 1 (२) सहुजात्मा तो निर्मोह अ्रन्तस्तत्व है, किन्तु भिथ्यात्वादि भाव मोह्‌ 
करने वलि है । (३) सहनात्मा तो निर्वाधि सहजानन्दमय परमपदाथं है, किन्तु भि्यात्वादि 
भव बाधा करने वलि हें । (४) शुद्ध ्रन्तस्तत््वमे निःशंक होकर ज्ञानी स्वसम्बेदन ज्ञान 
खड्गसे मिध्यात्वादि संसारनिपवृक्षमूलोको काट डालता टै । (५) शुदधात्मदंकाङृत चन 
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सर्वगतनय (जैसे नानमूखेन सवज्ञ यवर्तीं आत्मा का बोधन) 

अस्वंगततनय (जैसे स्वात्मप्रदेणवर्ती आत्माका बोधन) 

शून्यनय (जते सवेपरमावशृन्य केवल मात्माका बोधन) 

अशृन्यनय (जैमे सवज्ञयाकाराक्रान्त मात्मा का बोधन) 

ज्ञानज्ञे याद्वं तनय (जैसे ज्ञ याकारपरिणत ज्ञान के एकपनेका वोधन) 
ज्ञानज्ञे यद्र तनय (जपे ज्ञेयाकारकालम्वित आत्मा के अनेकपनेका दन) 
नियतिनय (जैसे शाएवत ज्ञनस्वभावमें नियत मत्माको वोधन) 

अनियतिनय (जसे मौपाधिकविभावरूप अनियतभाववान भात्माका बोधन) 
स्वभावनयं (जैसे संस्कारका मावश्यकतासे शून्य परिपूशं आत्माका बोधन) 
अस्वभावनयं (जैसे पंस्कारवशवर्ती अत्पज्ञ मात्मा का बोधन) 

कालनय (जैसे अपने समयपर विपच्यमान भावयुक्त आत्माका वोधन) 
अकालनय (जैसे उदीरणादिरूप असमयपच्यमान भावयुक्त आात्माका बोधन) 
पुरुषकारनय (जैसे पुरूषार्थंकी प्रधानता से साध्यसिद्धि होनेका वोधन) 
देवनय (जैसे कर्मोदयको प्रधानतासे साध्यसिद्धि होनेका बोधन) 

ईहवरनय (जैसे कमविपाकवलाधानसे परतन्त्रताके अनुभव का परिचय) 
अनीश्घरनय (जैसे अपनेही स्वरूपम प्रकट स्वतंत्रविलास्रके अनुभवका बोधन) 
गुणिनय (जैसे गुणपज्ज भात्माके भभिमूखं उपयोगकी गुणग्राहिताका वोधन) 
अगृणिनय (जैसे सर्वत्र उपयोगवान आत्माकी साक्षिताका परिचय) 

कतृ नय (जैसे अपनेको क्मेविपाकप्रतिफलन का कर्तां समक्षना) 

अकतृ नयं (जैसे कमंविपाकप्रत्तिफलनको अस्वभाव जान मात्र ज्ञाता होने का परिचय) 
भोक्तृनय (जैसे विभावानुरागी भात्माके सुख दुःखादि भोगने का परिचय) 
मभोक्तूनयं (जैसे विवेकी भात्माके सुख दुःखादिपनेकी साक्षिता का बोधन) 
क्रियानय (जैसे चारित्रप्रधान मात्माके ज्ञाननिधिकी साध्यताकी सिद्धिका बोधन) 
ज्ञाननयं (जसे विवेक वुद्धिकी प्रधानतासे आत्माके साध्यकी सिद्धि का बोधन) 
व्यवहारनय (जैसे जीवको कमवन्ध व कमेमोक्ष दो में रहनेवाला दिखाना) 
निश्ष्चयेनय (जसे वन्ध, मोक्ष किसीभी स्थितिमें मात्र शुद्ध आत्माको दिखाना) 
अशुद्धनय (जैसे भौपाधिक स्थितियोमे जीवका सोपाचिस्वभाव दीखना) 
शुद्धनये (जैसे केवल मातमद्रव्यका निरुपाधिस्वभाब दीखना) 

ऊध्वं सामान्येन (जसे तरंकालिकप्ययोमे मात्रएक भात्मद्रव्य दीखना) 


निमित्तत्वनिमित्तरष्टि (जैसे नवीनकर्मखिवके निमित्तभूत द्रव्यप्रत्ययके निमित्वके निमित्तरूपं रागादिभावका परि०) 
सारदयनय (जैसे पण्य पाप कमेको कमंत्वदष्टिसे एकरूप देखना आदि) 
बेलक्षण्यनये (जसे प्रकृति मादिके भेदसे पुण्य पाप कमं में अन्तर जानना) 


@ रति नयचक्रप्रकार समाप्त @ मनोहर वर्णा सहजानन्ड 


{ थ )} 
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जो टुण॒ करेदि कंश कम्पफलेघु तह सम्वधम्मेसु । 
सो शिक्कंखो चेदा सम्मादिद्टी यणेयव्यो ॥२२०॥ 
जो नहं करता वाञ्छा, छसेफलो तथा सवे धमेमिं । 
वहु निःका्नि पुरुष है, सम्यरह्टौ उसे जानो ॥२३०॥ 
ग्रस्त न करोति कक्षां कर्मफलेषु तथा सवेधमेषु । स निष्काक्षद्चेतयिता सम्यर्टष्टिमेन्तव्यः ॥२३०।। 
यतो हि सम्यग्ष्टिः, टंकोत्कीणँकज्ञायकभाव मयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तु- 
धर्मेषु च काक्षाभावान्निषकरक्षस्ततोऽस्य कांक्नाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥२३०॥] 
नामसंत्न-ज, दु, ण, कख, कम्मफल, तह, सव्वधम्म, त, णिच्कंख, चेदा, सम्मादिद्टि, मुरोयव्व । | 
धातुसंत्ञ--करः करणे, कंख वांछायां, सुण ज्नाने । प्राततिपदिक--यत्‌, तु, न, काक्षा, कमफल, तथा, सवेधमे, 
तत्‌, निष्कर्ष, चेतयित, सम्यग्हष्टि, मन्तव्य । मुलधातु-इछृज करणे, मन ज्ञाने दिवादि । पदविवरण-- 
जो यः-प्रथमा एक० । दु तु-अन्यय 1 ण न-अव्यय । करेदि करोति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
क्रिया । कंखं काक्षां-द्वितीया एकवचन । केम्मफलेसु कर्मफलेषु-सप्तमी बहु° । तह तथा-अव्यय । सव्व- 
धम्मेसु सर्वधर्म॑षु-सप्तमी वहु । सो सः-प्रथमा एक० । णिक्कखो निष्कांक्षः-प्रथमा एक० । चेदा चेत- 
व आ = 1 
तथ्यप्रकाश--- १-सहजसुद्धात्मभावनाजन्य परम भ्रानन्दमें तृप्त होनेके कारण सस्य- 
ग्द कुख भी इच्छा नहीं करता 1 २-सम्यग्हष्टि इन्दरियविषय सुखरूप कमंफलमें वाञ्छा नहीं 
करता 1 २३-सम्यग्ष्टि समस्त वस्तुधरममिं वाञ्छा श्रचुराग नहीं करता । ४-सम्यण्टरषटि विषय- 
सुखकरे कारणभूत पुण्यरूप धर्मम वाज्छा नहीं करता । ५-सम्यग्हष्टि इहलोक परलोककी 
प्राकाक्षा नहीं करता । ६-सम्यग्दष्टि समस्त परसमय प्रणीत कुधमेमिं वाञ्छा नहीं कर्ता । 
५-विषयसुखवाञ्छाकृत बन्ध ॒सस्यग्ट्टिके नहीं है । <~प्रनाकांक्न सम्यग्हष्टिके ूरवबद्धकमं 
कीं निजेरा निश्चि है । 
सिद्धान्त--१- एक ज्ञायकभावमयत्तके कारण ज्ञानीकेत तो काक्षाहैश्रौरन 
काक्षाकृत बन्ध है । 
हष्टि- १-प्रत्तिषेधक शुद्धनय (४श्म्र) | 
प्रयोग --भ्रविकार सहुजात्मतत्त्वकी भावनासे श्रना होकर सहजज्ञानानंदके ग्रनू- 
भवसे तप्त रहना ।\२३०।। । 
भ्रव निविचिकिठसा गुण कहते हैँ [यः चेतयित] जो जीव [सर्वेषामेव | सभी 
[चर्माणं ] चस्तुघममिं [जुगुप्ां ] ग्लानि [न करोति] नहीं करता [सः] वह जीव [खलु] 
निश्चयसे [निविचिकषित्सः | विविकित्सादोषरहित [सम्यष्टष्टिः] सम्यण्टष्ट है [ज्ञातन्यः] 
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जो हह शस्म्मूदो चेदा सव्ये कम्समविसु । 
सो खलु यमूढदिर्टी सम्मादिट्टी सणेयव्यो ॥२३२॥ 
जो समस्त भामे, भढ न हो सत्य हटि रखता है । 
वह्‌ है श्रभुढरष्टी, सम्यण्हष्टी उसे जानो ।२३२॥ ~ 
यो भवति असंमूढः चेतयिता स्वेषु कर्मभवेषु । स खलु अमूढहष्टिः सम्यण्ष्टिर्ञातव्यः ॥२३२॥। 
यतो हि सम्यण्दष्टिः, टकोत्कीणँकन्ञायकभावमयस्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभाव्ादमूढ- 
सं्च-हव सत्तायां, मुण त्ताने । प्रातिपदिक--यत्‌, असंमूढ, चेतयितृ, सव्व, कम्मभाव, तत्‌, अमूढहष्टि, 
सम्यण्टष्टि, मन्तव्य । मूलधातु-भू सत्तायां, मन ज्ञाने । पदचिवरण--जो यः-प्रथमा एक० । असम्मूढो 
है । ९-वीतदरेष स्वभावानुरत सम्यण्ह्िके पूव॑वद्धक्मेकी निजेरा निश्चित है । 
सिद्धान्त-- १-कमंविपाकज भावोसे पृथक्‌ ज्ञानमात्र श्रपनेको निरखनेके कारा ज्ञानी 
के परभ्रावोसे स्लानपना नहीं स्रात्ता 
ह्टि--१-शदभावनपिक्ष बृद्द्रव्याथिकनय (२४) । 
प्रयोग--क्मदियज परभावोसे श्रपनेको पृथक्‌ ज्ञानमात्र निरखकर परभावोसे म्लान 
न होकर क्ञानस्वभावमें रत होनेका पौरष करना ॥२३१॥ 
ग्रब श्रमूददृषटि भ्रंग कहते दहै--[यः] जो [चेदा] ्रात्मा [सवेषु] समस्त [क्मभा- 
वेसु | शुभाशुभ कमभावोमे [असंमूढः] मूढ नहीं [हवद] रोता रै [सः] वह्‌ ज्ञानी जीव 
[खलु] निश्चयसे [श्रमूढहण्टिः] भ्रमद्दषटि [सम्यग्हष्टिः] सम्यग्टष्टि है [ज्ञातव्यः] एेसा 
जानना चाहिये 1 
तात्पर्य--जो श्रात्मा श्रनात्ममावोमे कभी व्यामुरध नहीं होता ह वहु जानी प्रमूढ- 
षि रै) 
सौकाथे--निएचयसे सम्यग्हष्टि टंकोत्कीं एक ज्ञायक भावमयपनेसे सव भावो मोह्‌ 
के ग्रभावते श्रमूददृष्टि दै, इस कारण इसके मूढदटिकृत वंच नहीं है, किं न्तु निजंरादहीदहै। 
मावाथ---सम्यग्ह्टि सव पदार्थका स्वरूप यथार्थं जानता है, उनपर रागदेप मोह न होनेसे 
प्रयथाय दृष्टि नहीं होती घ्नौर जो चारित्रमोहके उदयसे इष्टानि भाव उत्पतन हीते है उनको 
उदयकी चलवत्ता जान उनसे विरक्त रहता उन भावोका कर्ता नहीं होता एवं सहन जानमात्र 


भ्न्तस्तत्े ग्रभिमुख रहता है 1 इस कारण मूढरृषटिृत वंच ज्ञानीके नहीं है, किन्तु निजरा 
ही हे याने म्रङृति रस खिरकरक्षोणदह्ये नादीदहै। 
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जो सिद्धभत्तिजत्तो उगूहणगौ द सम्धम्माणं । 
सो उवग्हणकारी सम्मादिय्टी सुणेयव्वौ ।॥२३२॥) 
जो सिद्धभक्तितत्पर, मलिनभावोको दूर करताहै। 
वह्‌ बुध उपशूहक है, सम्यण्हष्टी उसे जानो ॥२३३॥ 

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगहनकस्तु सर्वधर्माणां । स उपहनकारी सम्यण्ष्टिसेन्तेव्यः ।\२३३\ 

यततो हि सम्यष्हष्टिः टंकोक्कीणंकज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपवु हणादुप 
वु हकः, ततोऽस्य जीवस्य शक्तिदौबैल्यछृतो नास्ति बंधः कि तु निजंरव ॥२३३॥ 
` नामसं्न ज, िद्धमत्तिजुत्त, उवगुहणस, दु, सव्वधम्म, त, उवमुहणकारि, सम्मादिद्ध, सुणेयन्व \ त, उवमहणकारि, सस्मादिदधि, मुणेयव्व । 
धातुसंज्ञ-उप-ग्रह संवरणे, भज सेवायां, शण ज्ञाने । प्रात्तिपदिक--यत्‌, सिदढधभक्तियुक्त, उपगूहनक, तु, 
सवंधर्म, तत्‌, उपगरहनकारिनु, सम्यण्ट्टि, मन्तव्य । मुलधातु--उप-गह संवरणे भ्वादि, भज सेवायां 
भ्वादि, मन ज्ञाने दिवादि । पदविबरण-- जो यः-प्रथमा एक ० । सिद्धभत्तिजुत्तो सिद्धमक्तियुक्तः-प्रथमा 
एक ० 1 उवगूहणगो उपगुहनकः-प्रथमा एक ० 1 दु तु-अव्यय \ : व्वघम्माणं सवेधर्माणां-षष्ठी वहुवचन । 
सो सः-प्र° ए० । उवगूहणकारी उपगूहनकारी-प्र० ए० । सस्मादिद्री सस्यग्हष्टिः-प्रथमा एक° । मुणेयव्वो 
मन्तव्यः--प्रथमा एकवचन ।! २३३ 1) 

३-सम्यग्दष्टि घमस्त श्रात्मशक्तियोकी विकासवृद्धि करने वाला होनैसे उपवु हक टै । ५४-ग्रनु- 

पगूहनकृत बंध सम्यग्हष्टिके नहीं होता 1 ५-सम्यण्टष्टिके शक्तिदौबेल्यकृत बंध नहीं है । 

सिद्धान्त ~ १-शुदधत्मभावनाके बलसे सस्यण्हष्टि विकारभावोका विनाशक होता है 1 

हष्टि-- १-रुदभावन पेक्ष शुदधद्रव्या्थिकनय (२४ ब) । 

प्रयोग--ग्रविकार सहजसिद्ध चैतन्यस्वरूपके श्रवलंबनके बलसे समस्तविकारभावोसे 
ग्रलग रहना ।२३३॥ 

भ्रब स्थितिकरण गुण कहते हैः-- [यः] जो जीव [ उन्मागं गच्छ॑तं | उन्मा चलते 
हुए [स्वकं श्रपि| श्रपनी अ्रत्माको भौ [मार्गे] मागम [स्थापयति] स्थापित्त करता है [सः 
चेतयिता] वह ज्ञानी [स्थतिकरणयुक्तः| स्थितिकरणगुणएसदहित [सम्ण्टष्डिः] सम्र्हष्टिहै 
[ ज्ञातव्यः] एेसा जानना चाहिये । 

टीकाथे -सम्यग्हष्टि निश्चयसे टंकोत्कीणं एक ज्ञायकस्वभावमयपनेके कारण सम्य 
ग्दशल॑न ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्षमार्से च्युत हए भअ्रपनेको उसी मागमे स्थित करनेसे स्थिति. 
कारी है 1 इस कारण इसके मागेच्यवनछृत वंध नहीं है किन्तु निर्जरादहीहै ) भावार्थ जो 
शरपने स्वरूपमय मोक्षमागंसे चिगे हुएको उसी मार्ममे स्थापन करे वह्‌ स्थितिकरणगुरयुक्त है 1 
उसके मासे द्ूट जनेका बंध नहीं होता, मात्र उदय श्राये हए कर्म रस खिराकर निर्जीणं हो 
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जो कणदि वच्छलततं तिण्टं सादश मोक्छमम्ि । 
सो वच्छलमाषज्रदो सम्मादिय्टी अुणेयम्बो ॥२३५॥ 


सोक्षपथस्थित तीनो, साधन व सुबो रति करता । 
जो बुध वह है वस्सल, सम्यग्टष्टी उसे जानो ॥२३५1 
यः करोत्ति वत्सलत्वे चरयाणां साधूनां मोक्षमार्गे । स वात्सत्यभावयूतः सम्यग्हष्टिर्मन्तव्यः ।।२३५। 
यतो हि सम्यग्हष्टिः टंकोत्कीरणो कल्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां स्वस्मा- 
दभेदबुद्धया सभ्यग्दकञंनान्मागैवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बंधः कितु निर्जरंव 
।1२३५॥। 
नामसंज्ञ - ज, वच्छलत्त, ति, साहु, सोक्छमग, त, वच्छलभावजुद, सम्मादिद्धि, मणेयव्वे । धातु- 
संज्ञ - कुण करणे, मग्ग अन्वेषणे । प्रातिपद्कि--यत्‌, वत्सलत्व, वि, साधु, मोक्षसागे, तत्‌, वात्सल्यभाव- 
युत, सम्यण्ष्टि, मन्तव्य । मूलधातु-इकृज करणे, मृग अन्वेषणे चुरादि । पदविवरण--जो यः-प्रथमा 
एक ० । कुणदि करोति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरूष एक ० क्रिया । वच्छलत्तं वत्सलत्वं-द्वितीया एक० 1 तिष्ट 
च्रया्णा-षष्ठी वहू ° 1 साहुण साधुनां-षष्ठी बहु° । मोक्खमग्गम्हि मोक्षमार्गे-सप्तमी एक ० } सो सः- 
प्रथमां एक° । वच्छलभावजुदो वात्सल्यभावयुतः-प्रथमा एकवचन । सम्मादिष्टी सम्यग्हष्टिः-प्रथमा एक~ 
वचन । मुणेयव्वो मन्तव्यः-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । २३५ ॥ 
तात्प्य--सम्यग्ह्टि पुरुषका ` रत्नत्रयमें व॒रतनत्रयधारी पुरुषोमें निश्छल वात्सल्य 
होता रै । 
टीकां --निश्चयसे सम्यण्हष्टि टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयपनेसे सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्जञान च सम्यक्चारित्रभावोका श्रपनेसे श्रभेद बुद्धि दवाय श्रच्छी तरह देखनेसे मोक्षमा्भेका 
वत्सल हे, भ्रतिप्रोतियुक्त है । इस कारण इसके मागेको श्रप्रापतिसे किया गया क्मबध नहींहै, 
क्रन्तु निजेरा ही दै । भावाथे--वत्सलपना प्रीतिभावको कहते हँ । जो मोक्षमामैरूप श्रपने 
स्वरूपम श्रतुरागी हो उसके मागेकी श्रप्रा्ति नहीं श्नौर मार्गानुपलम्भकृत कर्मबंधं नहीं । कमं 
रस (फल) मात्र प्रतिफलित होकर चिर नाता है इसलिए निराह है । 
प्रसंगविवरण--शअ्रनन्तरपूव गाथामे सम्यण्हष्टिके स्थितिकरणाद्धका निर्देश किया 
शया था । श्रब इस गायमें क्रमप्राप्त वात्सल्याद्घका वंन किया गया है 1 
तथ्यप्रकाश-- (१) सम्यग्टष्टि मोक्षमागसाघक स्वकीय रल्नत्रय धर्मकी वत्सलता व 
भक्तिं रखता है । (२) सम्यण्टष्टि - रत्नत्रयके ्रोधारभूत घर्मात्मावोकी वत्सलता व॒ भक्ति 
करता है । (३) सम्यष्हष्टि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रको श्रपनेसे ग्रभेदरूप श्रचुभवनैके कारण 
मा्मवत्छल ह । (४) मार्गाचुपलम्भक्त ्रथवा श्रवात्सत्यकृत बन्ध संम्यग्हष्टिकर नहीं है | 
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वधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरगैः, प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्‌ निजं रोज्जुम्भणोन । संम्यग्हष्टि 
व 
भ्राम्यति-वर्तमान लद्‌ ॐन्य पुरुष एक० । जो यः-प्रथमा एक० । जिणणाणपहावौ जिनज्ञानप्रभावी-प्र० 
त 


है । व्यवहारमें जिनबिम्बको रथमे विराजमान कर नगर उपवन भ्रादिमे विहार कराके धर्मको 
प्रभावना की जाती है, निश्चयसे ज्ञानकी प्रभावना करके घ्म॑की प्रभावना की जाती है! 
ग्रब कर्मका नवीन बंधं रोककर निजैरा करने वाले सम्यग्हष्टिको महिमा कहते है -- 
रुन्धन्‌ इतयादि । अ्थं--स्वयमेव श्रपने निजःरसमे मस्त हुप्रा, प्रादि मध्य अ्रन्तरहित सर्व॑द्याः 
पक एक प्रवाहरूप धारावाही ज्ञानरूप होकर नवीन बन्धको रोकता हुप्रा ग्रौर पहले राधे हुए 
कमैको श्रपने भ्रष्ट श्रद्खोके साथ निजंराकी बदुवारी हारा क्षयको प्राप्त कराता हुप्रा सम्यष्हष्टि 
जीव श्राकाशके मध्यरूप श्रत्तिनिमंल रंगभूमिमें प्रवेश कर नचता है याने विकसित होता दहै । 
भादाथे--सम्यग्हष्टिके संकादिकृत नवीन बन्ध तो होता ही नहीं श्रौर श्राठ श्रद्घोसषटितं होने 
से निजेरा वृद्धिगत है उससे पूवंबद्धका नाण होता है । इसलिए वह एक प्रवाहरूप१ ज्ञानरूपी 
रसको पीकर निमेल श्राकाशरूप रङद्धभूभिमे नृत्य कर्ता है याने ज्ञानविलास करता है । यहा 
यह्‌ ज्ञात्य है कि सम्यग्हष्टिके मिथ्यात्वादि ग्रनन्तानूबन्धी कषायके उदयक्रा श्रभावहै तथा 
ग्रत्पस्थिति श्रनुभाग लिए मिथ्यात्व प्रनस्तानुवरन्धीके बिना श्रौर उसके साथ रहने वाली श्नन्य 
कृतियोके बिना घात्तिया तथा श्रघात्तिया कर्मोको प्रकृतियोका बन्ध भी होताहैतो मी जैसा 
बन्ध मिथ्यात्वं व श्रनन्तानूबन्धी सहित दशमे होताहै वैसा नहीं होता 1 ग्रनन्त संसारका 
कारण तो मिथ्यात्वं ्रनन्तानुब्न्धी हैँ उनका ्रभाव होनेके पश्चात्‌ उनका बन्ध नहीं होता । 
जब श्रात्मा ज्ञानी हुश्ना तब श्रन्य बन्धकी गिनती क्या ? वृक्षकी जड़ कटनेके बाद ह्रे पत्ते 
रहनेकी क्या भ्रवधि ? इस कारण प्र्यात्मशास्त्रमे सामान्यपनेसे ज्ञानीका ही प्रधान कथन है | 
ज्ञानी हए पश्चात्‌ शेष कमं सहज ही मिट. जार्येगे तथा परम सहज श्रानन्द भोगेगा । जैसे कि 
कोई दरिद्र पुरुष पड़ीं रहता था उसको भग्योदयसे धनसे पूणं बडे महुलको प्राप्ति हुई । 
उस महलमे बहुत दिनका कूड़ा भरा हूम्रा था । रस पुरुषने जब श्राकर प्रवेश किथा उसी दिन 
यह्‌ तो महलका धनौ बन गया । भ्रव कूड़ा फारना रह गया सो वहु क्रमसे श्रपने बलके ग्रनु- 
सार भाडताही दै 1 जब सव्र कूड़ा भंड जायगा तब उज्ज्वलं हो जायगा । 
परसंगविवररए--ग्रनन्तरपूवं गाथाम वात्सल्यभावयुत सम्यण्टष्टिका श्राशय बताया गया 
या । भ्रव इस गाथानर ज्ञानीको प्रमावनाद्खधारकताका वणन किया है । 
तथ्यघ्रकाश-- (१) ज्ञानकी समस्त शक्तिके जागरणसे सम्यग्दृष्टि घर्॑प्रभावक है । 
(२) ज्ञानी ज्ञानरथपर्‌ आरूढ होकर ्रभोष्ट शिवमारजमे श्रथात्‌ रत्नघ्रयमें विहार करता दहे । 
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अथ नधा 


ग्रथ प्रविशति बंधः । रागोदृमारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ क्रोडतं रसभारनि- 

भैरमहानाट्येन वंधं धुनत्‌ । प्रानन्दामूतनित्यभोजि सहजावस्थां स्पुटं नाटयद्‌ धीरोदार्मनाक्रुलं 
नि र्पधिज्ञानं समृन्मज्जति ॥१६३॥ 

जह्‌ णाम कोपि पुरिसो णेहभतो दु रेणुबहुलम्मि । 

गणम्मि ठाइदृश य करेड्‌ सत्थेदिं वायामं ॥१३७॥ 

हिंददि भिददि य तदह तालीतलकयलिवंसपिंडीश्रो । 

सच्चित्ताचित्ताणं करे दव्वाएमुवधायं ॥२३८॥ 

उवधायं छुव्व॑तस्स तस्स शणाविहेहिं करणेहिं । 

णिच्छयदो चित्िज हू किंपच्चयगो दु सयवंधो ॥२३६॥ 

जोसोदु णेदभवो तद्वि एर तेण तस्स रयबंधो 

णिच्छयद) पिण्णेयं श कायचेरगहिं सेखाहिं ॥२४०॥ 

एवं मिच्छादिटटी षट्‌ तो वहूविहासु चिद्यसु । 

रायाई उव्ोगे कुम्बतो णिष्पह्‌ रयेण ॥२४१॥ 


नामसं्ञ-जह्‌, णाम, के, वि, पुरिस, णेह॒भत्त, दु, रेणुवहुल, ठाण, य, सव्व, वायाम, य, तहा, 
तालीतलकयलिवंसपिडी, सच्चित्ताचित्त, द्व, उवघाय, उवघाय, त, णाणाविह्‌, कृरण, णिच्छयदो, किपः 
प्रव बन्ध तत्व प्रवेश करता दै) जैसे कि नृत्यमंचपर कोई स्वांग प्रवेण करता है, 

उसो प्रकार जीवकी रंगभूमिमे बन्धतत्व प्रवेश करता है । उसमे सवेप्रथम बंध स्वाप मिटाने 
वाले सम्यग्ज्ञानके ग्रसिनन्दनमे मंगलकरूप कान्य कहते ह--रागोद्गार इत्यादि । श्र्थ--जो 
विकाररागके उदृगारशूप महारस {मदिरा} कै दारा समस्त जगतको प्रमत्त (मतवाला) करके 
रसपूणं महान्‌ नाटयके द्वारा क्रोडा करते हृए बन्धको दुर करता हुभ्रा श्रानन्दरूपी श्रमृतका 
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कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां 
तत्प्रसङ्कात्‌ । न णस्त्रन्यायामकर्म, स्नेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्‌ तत््रसंगात्‌ । ननिकप्रकारकरः 
रानि, स्नेहानभिन्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तूपघातः, स्नेहानभिव्यक्तना- 
मपि तस्मिस्तत्प्रसंगात्‌ । ततो स्यायबलेनेवैतदायातं यत्तस्मिनु पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं स बंधहैतुः 1 


कदलीवंशपिडी, सचित्ताचित्त, द्रव्य, उपघात, उपधात, कुवेन्त्‌, तत्‌, नानाविध, करण, निद्चयतः, किप्रत्य~ 
यक, तु, तत्‌, रजोवन्ध, यत्‌, तत्‌, तु, स्नेहभाव, तत्‌, नर, तत्‌, रजोवन्ध, निर्वयतः, विज्ञेय, न, कायचेष्टाः 
शेपा, एवं, मिध्यादृष्टि, वत्तंमान, बहुविधा, चेष्टा, रागादि, उपयोग, कुर्वाण, रजस्‌ । सूलधातु-ष्ठ 


तमाल, केल, श्रशोक इत्यादि वृक्षोको [नत्ति] छेदता है [च भिनत्ति] ग्रौर भेदता है [तथा 
तथा [सचित्ताचित्तान्ं] सचित्त व श्रचित्त [व्याणां] द्रन्योका [उपघातं] उपघात [करोति] 
करता है । इस प्रकार [नानाविधैः करणैः] नाना प्रकारके करणो द्वारा [उपघातं कुर्वंतः | 
उपघात करते हुए [तस्य | उस पुरुषके [खलु | बास्तवमें [रजोबधः तु] रजक। बन्ध [कि- 
परत्ययिकः| किस कारणसे हृ्रा है ? [निश्चयतः] निश्चयसे [चिन्त्यतां] विचारिये । [तस्मित्‌ 
नरे] उस मनुष्यमे [यः तु] जो [सः स्नेहभावः] वह्‌ तैल भ्रादिकी चिकनाहट है [तेन] उससे 
[तस्य रजोबंघः| उसके धूलिका बन्ध होता है [निश्चयतः विज्ञेयं] यह्‌ निश्चयसे जानना 
चाहिये । [जेषासिः कायचेश्टामिः] शेष कायकी चेषटाश्नोसे [न] धूलिका बंध नहीं है [एवे] इसी 
प्रकार [बहुविधा चेष्टासु | बहुत प्रकारकी चेशश्रोमे [वतंमानः] वतंता हुप्रा [मिथ्याहष्टिः] 
मिथ्यादृष्टि जीव [उपयोगे] श्रपने उपयोगमें [ रागादीन्‌ दर्वाः | रागादि मावोंको करता हृभ्रा 
[रजसा] कमरूप रजसे [लिप्यते] लिप्त होता है याने बंधताहै। 

तात्पयं--मिथ्यात्व राग श्रादि भावों परिणत जीवके कर्मका बन्ध होता है । 

टीकाथं--ईइस लोकमे निश्चयसे जैसे कोई पुरुष स्नेहं (तैल) श्रादिकसे भ्रवलिप्त श्रा 
स्वभावसे ही बहुत धूलि वाली भूमिमे स्थित ॒हुप्रा शस्त्रौसे व्यायाम कर्मं करता हृश्रा श्ननेक 
प्रकारके शस्त्रोसे सचित्त श्रचित्त वस्तुश्रोको काटता हृग्रा उस भुभिकी धूलिसे लिप्त होता है । 
यहां निरय करं करि वहां पुरुषक्े बन्वका कारण इनमे कौन है ? तो पहिले यही देख 
लीजिये क्ति जो स्वभावसे ही रनोव्याप्त भूमि है वहु बन्धका कारणा नहीं है । क्योकि यदि 
भूमि हौ कारण होतो उस भूमिपर हरे हए तैल प्रादिसे अनवलिप्त पृरुषोके भौ धूलिके 
चिपट जानेका प्रसंग भ्रा जावेगा । शस्वरौसे व्यायाम करना भी उत्त धूलिसे वंधनेका, लिप नानि 
काकारण नही दै} यदि शस्त्रे व्यायाम करना धूलिसे बैंधनेका कारण हो तो जिनके तैल 
श्रादि नही लगा, उनके भी उस शस्त्राभ्यासके करनेसे रजका वंध होनेका प्रपद्ख श्रा जायगा] 
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केवलन्नानिनामपि तत्प्रसद्धात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्दूपधातः समितितत्पराणामपि ततरसङ्खात्‌ । 
ततो न्यायवलेन॑तदरेवायातं यद्पयोगे रागादिकरणं स वंधहेतुः ।। न कममेबहुलं जगन्न चलनाट्सकं 
लदट्‌ अन्य पुरुषं एक० क्रिया । सत्थेहि शस्तरैः-तृतीया वहु० । वायामं व्यायामं-द्ितीया एक° । खिददि 
छिनत्ति, भिददि भिनत्ति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन । तहा तथा-अव्यय । तालीतलकयलिवसपि- 
डीओ तालीतलकदलीवंशपिण्डीः-द्वितीया वहु° 1 सच्चित्ताचित्ताणं सचित्ताचित्तार्ना-पष्टी वहु° । करद 
करोति, दव्वाणं द्रव्या्णा-पप्टी वहु° । उवधायं उपधातं-षटि° ए० । कुष्व॑तस्स कुव॑त्तः- पष्ठी एक० । तस्स 
तस्य~-पष्टी एकवचन । णाणाविहहि नानाविधैः-तूनीया वहु०° । णिच्छयदो निर्चयतः-पंचम्यथें अब्यय । 
किपच्चयगौ किग्रत्ययकः-प्रथमा एकवचन । दु तु-अव्यय । रयवंधो रजोवन्धः-प्रथमा एक ० । जो य~ 
प्रथमा एकवचन । शोहभावो स्नेहभावः तम्हि तस्मिनु-सप्तमी एक ० । णरे नरे-सप्तमी एक ० । तेण तेन~ 
तृतीया एक° । तस्स तस्य-परष्ठी एक° । रयवंधो रजोवन्धः-प्र° एक० । णिच्छेयदो निङ्चयतः-अन्यय । 


"^~ 


ही वन्के कारण हँ । परन्तु श्रन्य जो कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा लोक, मन वचन कायके योग, 
प्रनेक करण ग्रौर चेतन श्रचेतनका घात श्रादिद्रये वेधके कारण नहो हैँ । क्योकि यदि इनसे 
वन्ध हौ तो सिद्धोके, यथाख्यात्तचारित्र वालोके, केवलज्ञानियोके तथा समितितत्पर मुनियोके 
बन्धका प्रसद्ध श्रा जायगा; लेकिन उनके बन्ध नहीं होता । श्रतः बन्धका कारण रागादिक दही 
ह यह निश्चय रहा । 

ग्रव श्रागे इस प्रथंका समथक कलश कहते हँ-- न कमं इत्यादि । श्रथ -- कमवन्धका 
कारणनतो कर्मेयोग्यं॒पुद्गलोसे बहुत भराहु्रा लोक है, न चलनस्वरूप कर्म याने काय 
वनेन मनकी क्रियारूप योग रहै, न श्रनेक प्रकारके करण है श्रीर न चेतन श्रचेतनका घात्त है । 
किन्तु, उपयोयभूमि याने जीव जौ रागादि भावके साथ एकताको प्राप्त होता है वही एकमात्र 
पुरुषोके वन्धका कारणा है । भावार्थं--निष्ययसे मिथ्यात्व रागादिक ही बन्धका कारणा है] 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथा तक 'भूयत्येणासिगया जीवाजीवा य इत्यादि 
प्रधिकारगाथाके भ्रनुसार जीव, ग्रजीव, पुण्य-पापादि सात पदार्थोकी पीर्किारूप कतु कर्माधि- 
कार, ग्राक्तव, सम्बर, निजेरा तस्वका व्णंन किया गयाथा। श्रव क्रमप्राप्तं वन्ध श्रधिकार 
श्राया सो उसमे सवेप्रथमं वन्धके सही करण॒का विचार इन पांच गाथावोमें किया गया ह । 

ते्यप्रकाल-- (१) विस्रसोपचयरूप कार्मणवर्मेरावोस्ते भरं लोकम रहुनेके कारम्‌ 
जीवके वन्ध तहं होता, क्योकि एसे लोके रहने वलि सिद्धोके बन्ध नहीं है। (*) मन, 
यचन, कायक) चेष्टसे जीवके वन्ध नहीं होता, ्योकि यथाख्यात्त संयमी ११, १२, ५३ 
गणस्थानवर्ती जीवोके चेटा होकर भी वन्य नहीं है! (३) अनेकं प्रकारके वाह्य संगसे भी 
जोपके वन्ध नहु होता, वेयोकिः समवश्रण, गन्धकुटी, छ, चमर, तिहासन श्रादि शोमाके 
मोच भो केवलक्चानीके वन्ध नहीं है! (४) सचित्त परचित्त वस्तुके उपघातसे भी अवक्त 
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जह पुण सो चेव एरो शेरे. सञ्बद्वि अवशिषे संते । 
रेणुबहूलम्मि ठाणे करेदि स्थि वायामं ॥२४२॥ 
लिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिदीग्रो । 
सच्चित्ताचित्ताणं करद दव्वाणुसुवधायं । ^ ४३॥ 
उवधायं कुव्व॑तस्स तस्स शाण विहेदि करणंहि । 
शिच्छयदौ चितिजहू किंयचयगो ए रयवंधो ॥२४४॥ 
जो सो अशेहमवो तलि एरे तेण तस्सश््यवंधो । 
णिष्डयदो विण्णेयं ए कायचेद्यहिं सेपाहिं ॥२४५॥ 
एवं सम्मादिव्डी बट्टतो बहुविहेमु जगेु । 
अक्रंतो उवञ्मोगे रागाईइ ए प्प रयेण ॥२४६॥ 
जसे फिर वही पुरुष, समस्त उस तलको श्रलग करके । 
उस धुलभरी क्षितिमे, करता श्रम पुं शस्त्रोसे \\२४२। 
ताड बांस कदलीको, विदत भेदता पुरुष चसे । 
करता उपघात वहु, सजीव निर्जीव द्रव्णोका २४२३ 
नानाविध करणोते, उपघात कर रहे हुए पुरुषके । 
निश्चयसे सोचो फिस, कारणसे धुलिबन्य नहीं ।\ २४४॥ 
नासमंज्ञ-जह, पृण, त, चेव, णर, णेह, सन्व, अवणिय संत, रेणुवहुल, ठाण, सत्थ, वायाम, य, 
तहा, तालीतलकययिवंसरपिडी, सच्चित्ताचित्त, दन्व, उवाय, उवाय, कुव्वंत, त, णाणाविह्‌, _ तदी, तालीतलकयलिवंसपिडी, सच्चिताचित्त, द्व, उवधाय, उवघाय, बव्वंत, त, णाणाविह्‌, करण, 
नही होत्ता यने नहीं ब॑घता 
तात्पय--्ज्ञानमय रागादिकै श्रमावसे सम्यग्हष्टिके बन्ध नहीं होता । 
टौकाथं --जेसे वही पुरुष समस्त तैलादिकके हटा दिये जानेपर स्वभावे ही बहत 
रज वाली भूमिपर उन्हीं शस्त्रौसे श्रभ्यास करता हुभ्रा, उन्हीं श्रनेक तरहक करणोे . उन्ह 
सचित्त श्रचित्त वस्तुप्रोको घातता हु्रा धूलिसे लिप नहीं होता, क्योकि इसके बन्धका हेतुभूत 
विकनाईके लेपक। प्रभाव है उसी तरह सम्यद्हष्टि श्रात्मा भ्रात्मामें. रागादिकको नहीं करता 
हृम्रा स्वभावे ही कर्मयोग्य पृद्गलोसे भरे उसी लोकमे उसी काय वचन मनकी क्रियाको 
करता हुमा उन्हीं मननैक प्रकारके करणोसे उन्दी, सचित्त श्रचित्त वस्तुग्रोका घात करता रा 
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वानेकप्रकारकरणंः, तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निध्नन्‌ कर्मरजसा न बध्यते रागयोगस्य बन्ध- 
हेतोरभावात्‌ 1 लोकः कमं ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कमं तत्‌, तान्यस्मिच्‌ करणानि 
संतु चिदविद्ग्यापादानं चास्तु तत्‌ । रागादीनूपयोगभूमिमनयन्‌ ज्ञानं भवन्‌ केवलं, बन्धं नैव 
कतोप्युपेत्ययमहो सम्यग्हगात्मा  कृतोप्यपेत्ययमहो सम्यण्टगात्मा प्रवम्‌ ॥१६५॥ तथापि न नि रगलं चरतुनष्वत नातिन तदान १६५।। तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां तदा- 
तत्‌, अस्नहभाव, तत्‌, नर, तत्‌, अरजोवन्ध, निक्चयतः, विज्ञेय, न, कायचेष्टा शेषा, एवं, सम्य्ष्टि, 
ग्रपने उपयोगमे रागादिकका सद्धूाव होनेसे बन्ध होगा ही ! बन्धसे बचनेके लिये ज्ञानव 
वैराग्य चाहिये, फिर लोक, योग श्रादि कुद्भीहोतो भी वन्धे नहीं होता । ब्रध्यात्मकथनमें 
वद्धिपुवेक पौरुष, बन्धं श्रादिका वणेन होता सो भ्रवुद्धिपूवंक होने वाला वन्ध यहाँ विवक्षित 
नहीं है । 
श्रन इसी सम्बन्धे व्यवहारनयको प्रवृत्ति करनेके लिए कान्य कहते है-- तथापि 
इर्यादि । श्रथे--यद्यपि लोक श्रादि कारणोसे बन्ध नहीं कहा श्रीर रागादिकसे हौ बन्ध कहा 
है तथापि ज्ञानियोको स्वच्छन्द प्रवतेना योग्य नहीं, क्योकि निरगंल (स्वच्छन्द) प्रवर्तना ही 
वास्तवमे वन्धका स्थान है । ज्ञानियोके विना वादके कायें होता है वह्‌ बन्धका कारण नहीं, 
क्योंकि जानाति व करोत्तिये दोनों क्रियाय क्या निषए्चयसे विरुद्ध नहीं दहै? विरुढे है। 
मावाथ--बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति करना बन्धक कारणोमे स्वेथा प्रतिषिद्ध है । ज्ञानियोकी जो 
ग्रवुद्धिपूवेक प्रवृत्ति होती है वहां बन्ध नहीं कहा । इसलिए ज्ञानियोको स्वच्छन्द प्रवर्तना तो 
कहा ही नहीं है, निरगेल प्रवतेना तो बन्धका ही कारणदै। जानने श्रौर करनेमें परस्पर 
विरोध है । जीव ज्ञाता रहै तब तो बन्ध नहीं, यदि कर्ता वने तो श्रवश्य बन्ध है] 
ग्रवे जानने प्रौर कहुनेके परस्पर विरोधको वतानेके लिये काव्य कहते ह--जानाति 
ष्ट्यादि । श्र्थ--जो जानता है वह्‌ करता नहीं है श्रौर जो करता दै वहु जानता नहीं है। 
करना तो निश्चयसे क्म॑राग है श्नौर रागको ्रज्ञानमय अध्यवसाय कहते हैजो कि भिध्या- 
दृ्टिके नियमसे होता है, यही अ्रध्यवसाय नियमञ्च बन्धका कारण है । 
प्रसेगविवरण--ग्रनन्तरपूर्वं ५ गाधावोमे बन्धका सही कारण वतताया गया था । म्ब 
टन ५ गायावोमे वन्ध न हौनेका कारण वतताया गया है । 
तथ्यप्रकतए-- (१) उपयोगमे रागादिकको न करते हुए ज्ञानीके कर्मयोग्यपुदृगलव्याप् 
लोकम रहूनेपर भौ कर्मवन्य नहीं होता । (२) उपयोगमे रामादिकको न करते हए ज्ञानोके 
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अज्ञानीका प्ररन है करि यद्विजीव मोर शरीर एकनद्ीहै तो तीयंद्कुर मौर भाचार्यो 
की स्तुति मिथ्या हौ जायगी । 

उत्तरः--ग्यवहारनय जीव भौर शरीरको एक कहता है किन्तु निषए्वयनय से वे दोनों 
एक पदाथं नहीं है, तो भीग्यवहारनेय से छद्‌मस्थ शान्तल्थ मृद्राको देखकर शरीर 
के आश्रयस्े भी स्तुति करता है। 

त्मा तौ शरीरका मातत अधिष्ठाता है वहां निश्वयनयसे शरीरके स्तवनसे मात्मा 
का स्तवन नहीं वनता, उसका उदाहरण पूवंक वर्णन 

प्रभुकी निर्चयस्तुतिका वर्णन 

ज्ञानी होनेपर एक जिज्ञासा कि परद्रभ्यका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग क्याहै ? उसका 
समाधान कि अपनेसे अतिरिक्त सवं पदां पर दै एषा जानक्रर दढृतरज्ञान 
होना प्रत्याख्यान है । उस्तका दुष्टान्तपूवंक वर्णन 

अनुभूति होने पर भेदज्ञान व निजके भभेदजञान का प्रकार 


२ जीवाजीवाधिकारः 


जीव, अजीव दोनों बन्ध-पर्यायरूप होकर एक देखनेमे भते ई, उनमें अज्ञानी जीवों 
की अध्यवसानादि भावकूपसे जीवी अन्यथा कलत्पनाओंका पांच गाथाम वर्णन 
व अन्तमे ज्ञानीकी शंका्वोँका संक्षिप्त समाधान 

जीवका अन्यथा स्वरूप कल्पना करने वार्लोको प्रतिवोधरन कि अध्यवस्ानादि भाव 
पुद्गलमय रै, जौव नहीं हँ । इनको व्यवहारसे जीव कहा गया है, इसका अन्त 
मे दृष्टान्तपूर्गक वर्णन 

परमाथं जीवका सहज स्वरूप 

वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पंत भावये जीव नहीं इसका विवरण 

वर्णाददिक भाव जीव केर ठेसा व्यगहारनय कहता रहै, निश्चयनय नहीं कहता 
उसका दृष्टान्तपूवंक वर्णन 

वर्णादिक भावोका जीवके सराय तादात्म्य मानने का निपेध 


३ कत्‌ -कर्म्धिकार 


जव तक अज्ञानी जीव क्रोधादिकमें वतंता है, तव तक उसके वन्ध होता रहता है । 
आखव ओर ञात्मस्वरूपका भेदज्ञान होनेपर वंध नहीं होता । 

आसखवोँसे निवृत्त होनेका विधान । 

ज्ञान होना ओर खव निवृत्ति होना एक ही कालम है इसका कथन 
ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका परि चायक चिन्ह 

आस्व भौर ञात्माका भेदज्ञानं होनेपर आत्मा ज्ञानी होता है, मौर तव कतृ 
कर्मभावका आशय भी नहीं रहता । 

जौव गौर पद्गलके निमित्त-नैमित्तिक भाव हौनेपर भी कतु-कमं भाव नहीं है। 
निश्चयनयसे आत्मा जपना ही कर्ता-मोक्ता है पुद्गल कमंका कर्ता-भोक्ता नहीं है । 
व्यवहारनयसे आत्माके पुद्गलकमंकतु त्वका ओर पुद्गलकमं भोक्तृत्व का कथन 
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हि [क हिरि ञ्जा हि ् हि 
जो मण्णदि हिंसामि य दिसिज्जामि य परेहि सेहं । 
सो मूढो अरुणी एणी एतो दु विवरीदो ॥२४५७ 
म परजीवोसे घत, जाता परको व घातता हूं मै । 
यों साने श्रज्ञानी, इससे विपरीत्त है ज्ञानी ॥२४७॥ 
यो मन्यते हिनस्मि च हस्ये च परैः स्वैः ।! स मुढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२४७।। 
परजीवानहं हितिस्मि परजीवैरहिष्ये चाहमित्यध्यवसायो घ्रूवमज्ञानं स तु यस्यास्ति 
सोऽज्ञानित्वान्मिथ्याहषटिः । यस्यतु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्ष्टिः ॥।२४५७॥ 
नामसंज्ञ--ज, पर, सत्त, त, मूढ, अण्णाणि, णाणि, एत्तो, दु विवरीद । घातुसंज्ञ - मच्च ` नामरसंल-- ज, पर, सत्त, त, मढ, अण्णाणि, णाणि, एकतो, दु विवरीद । घातु - मच्च अववोधने, 
स हिसायां । प्रातिपदिक-- यत्‌, च, पर, सत्त्व, तत्‌, मुढ, अज्ञानिन्‌, ज्ञानिनु, अतः, तु, विपरीत । मूल- 
धातु--मन ज्ञाने, हिसि हिसायां रुधादि । पदविवरण- जो यः-प्रथमा एकवचन 1 मण्णदि मन्यत्ते-वतेमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन्‌ । हिसामि हिनस्मि-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एक ० । य च-अनव्यय । हिमिज्जामि 
हिस्ये-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एक ० कर्मवाच्य क्रिया । परेहि परः, सरत्तेहि सत्छैः-तृतीया वहु° । सो सः- 
प्र०ए०} मृदो मढः-प्र° ए० ) अण्णाणी अन्ञानी-प्रथमा एक० । णाणी ज्ञानी-प्र° एक ० । एतत अतः- 
अव्यय । दु तु-अव्यय । विवरीदो विपरीतः-प्रथमा एकवचन । २४७ ॥ 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवंकी पद्विली ५ व बादको ५ गाथावोसे यह्‌ स्पष्ट कर दिया 
गया था कि उपयोगमें रागादि करनेसे श्र्थात्‌ भ्ज्ञानमय श्रध्यवसाय करनेसे बन्ध होता है । 
श्रब इस गाथाम उसी प्रज्ञानमय म्रध्यवसायके उदाहरणम बताया गया ह कि हिसाका ग्रध्यव- 
सान म्रज्ञानमय सव्र है। 


तथ्यप्रकाश-- (१) मै दूसरे जीवको चातता हुं, टेसा ग्रध्यवसाय निश्चित श्रज्ञान 
है । (२) मँ दूसरे जीवोकि हारा घाता जाता ह, एेखा श्रघ्यवस्षाय भी निश्चित अ्रज्ञान है । 
(३) सम्यग्ष्टिके भ्रज्ञानमाव नहीं हेता । ` ' 

सिद्धन्त--(१) कर्मबन्धका निमित्त कारण जीवका श्रध्यवसायहै। (२) जीव 
्रज्ञानसे श्रपनेमें श्रपने कटके लिये भ्रपनी श्रज्ञानपरिणत्िसे मिथ्या प्रध्यवस्ाय करता रहता है । 

हष्टि--१- उपाधिसयिक् ग्रसुद्ध द्र्व्याथिकनय व ॒निमित्तदष्टि (२४, ५३अ) । २- 
ग्रञुद्धनिश्चवयनय (४७) | 


प्रयोग--बन्धके कारणभूत श्रपने ग्रज्ञानमय श्रध्यवसायको भेदविज्ञानसे दूर केरना 
श्रौर ज्ञानमात्र श्रपने स्वरूपम उपयोगको लगाना । २४७ ॥ 

भरश्न--यह्‌ भ्रघ्यवस्तान चयो ग्रज्ञान है ? उत्तर-- [जीवानां ] जीवोका [प्ररं | 
मरण [श्रायुक्षयेण | आयुकर्मके क्षयसे होता है एसा [लिनवरैः] जिनेश्वर देवोने | प्र्ञप्तं ] 
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कमं च नान्येनान्यस्य हतु" शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयेमाणत्वातु । ततो न कथंचनापि, 
प्न्थोऽन्यस्य मरणं कुर्यात्‌ 1 ततो हिनस्मि हस्ये चेव्यध्यंवसायो ध्र्‌.वमज्ञानं ।\२.४८-२४६॥) 





तत्‌, आयु, क्षय, मरण, जीव, जिनवर, प्रप्त, आयुष्‌, न, युष्मद्‌, कथं, युष्मद्‌, मरण, कृत, तत्‌ 1 सूल- 
धातु-हज हरणे भ्वादि । पदविवरण-आउवखयेण भायुःक्षयेन-तृतीया एक० । सरणं -प्रथमा एक ०, 
जीवाणं जीवानां -पष्टी वहु° । जिणवररेह्‌ जिनवरेः-तृतीया वहु० । पण्णत्तं प्रज्प्तं-प्रथमा एक ० । आड 
आयुः-द्वि° ए० । ण न~-अन्यय । हरेसि हु रसि-वर्तमान लट्‌ मध्यम पुरुष एक° । तुमं त्वं-प्रथमा एक० 1 
कट्‌ कथं-अग्यय । ते त्वया-तर° ए० "1 मर्ण-प्र° ए० कयं कृतं-प्र० ए० 1 तेसि तेषां-षष्टी वहु° । भाउ- 
क्खयेण बायुःक्षयेन-तर° ए० । मरण-प्रथमा एक० । जीवाणं जीवानां -पष्टी बहु° 1 जिणवररोह जिनवर--. 
त° बहु° । पण्णत्तं प्र्प्तं-प्र० ए० । आड आयुः-दि° एक ० । ण न-अव्यय । हूरदति-वतमान लट्‌ अन्य 
पुरुप वहुवचन क्रिया । तुह तव-पष्ठी एक० । , मरण-प्र०° ए० । कयं कृतं-प्रथमा एकवचन कृदंत क्रिया 1 
तदि तः-तृतीया वहुवचन । २४८-२४६ । ॥ 
को मारता हं तथा परजीवके हारा मै मारा जातां एेसा अध्यवसाय याने अभिप्राय करना 
निष्चयसे श्रन्ञान है । भावाथे--जंसी मान्यतादहो, उस सू्पकायंनहो, बततिनहो वही 
ग्रत्ञानरहै। नतो परके द्वारा भ्रपना मरण होता म्नौर न श्रपने हारा परका मरण होता, फिर 
भी को प्राणी किसीके हारा किसी श्रन्यका. मर्ण मानता है यही प्रज्ञान है । यह कथन 
निष्चयसे है । पर्यायका व्यय हौनेको मरण कहते दै, वहां भ्रायुक्षयके निभित्तसे मरण कहना 
व्यवहारनयसे है । प्रौर परजीचोमिं इसने इसको मारा, यह कहना उपचारे है । यहाँ स्वच्छः 
दता नहीं समभन, किन्तु जो निश्वयको नहीं जानते उनका श्रज्ञान मेटनेको यह्‌ विवरण 
दिया दहै ताकि जानें कि हिस्ताका भाव करना व्यथं है, ्रनथं है) 
प्रसंगविचरण--ग्रनन्तरपूवं गाथूमे- वतार्यां गया था कि हिसाविषयक श्रध्यवसान 
प्रज्ञानमय भाव ह । भ्रव इन दो गाधावोमे बताया है कि यह्‌ अ्रध्यवसाय श्रज्ञानह्प क्यो है? 
तथ्यप्रकाश--(१) मरण भ्रपने.भ्नायुकर्मके क्षयस्े होता है । (२) भ्रायुकमेका क्षय 
हुए विना मरण नहीं हो सकता! (३) किसीके श्रायुकर्मका हरण किसी श्रन्यके दासय नहीं 
हौ सकता । (४) ब्रायुक्रमं तो श्रपने उपमोगसेःही क्षीण होता है 1 (५) श्रन्थ जीवके दारा 
भरन्यक्ता मरण किया जानो भ्रश्य है । (६) उक्त कारणोसे यह्‌ प्रसिद्ध दहै कि गै परजीवोंको 
मारता हूं व परजीवोके हारा म मारा जातां यह्‌ भ्रभिभ्राय होना निर्चित भ्रज्ञान है। 
सिदधान्त--(१) भ्रायुकमके क्षयके निमित्तसे देहत्यागल्प मरण होता है । (२) 
वक्षाय जीवका जीवसे स्वयंके अज्ञानभावसे होता है। 
दृष्ट ~ १- निमित्त (५३अ) । २- प्रशुदनिश्चयनय (४४) । 


बन्धाधिकार ४३५ 
सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यारृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यष्टृष्टिः ।॥ २५० ॥\ 


2 
रीत \ भूलधातु--मन ज्ञाने दिवादि, जीव प्राणधारणे भ्वादि । पदविदरण--जो यः-प्रथमा एकवचन 1 
मण्णदि मन्यते-वत्तैमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । जीवेमि जीवयामि-वतंमान लट्‌ उत्तम पुरुप एक° 
णिजंत क्रिया । जीविज्जामि जीव्ये-वर्तमान लद्‌ उत्तम पुरुष एक० कर्मवाच्य क्रिया । य च-अग्यय । परेहि 
परैः-तृतीया वहु° । सत्तेहि सत्त्वैः-तृ° बहु° ) सो सः-प्रथमा एक° } मृढो मृढः-प्रथमा एक ० } अण्णाणी 
अज्ञानी-प्रथमा एक ० } णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । एत्तो अत्तः-अव्यय । दु तु-अव्यय ! विवरीदो चिप- 
रीतः-प्रथमा एकवचन ।। २५० ॥। 


है 


तथ्यप्रकाश--(१) श्रन्य जीवोको मै जिलता हु यह्‌ श्रध्यवसायं श्रज्ञनदहै। (२) 
प्रस्य जीवोके द्वारम जिलायाजा र्हा हूं यह्‌ म्रध्यवसाय भी भ्रज्ञान है । (३) लिक्षके मिथ्या 
प्रध्यवसाय है वहु मिथ्याहष्टि है । (४) जिसके मिथ्या श्रध्यवसाय नहीदहै वहु सम्यरहष्टि 
है । (५) ज्ञानी जीव तो जीवनमरणदिषयक भ्रज्ञान व रागदरेव न रखकर सहुजशुद्धात्मत्वकी 
भावनासे उत्पन्च परम श्रानन्दके स्वावे रत रहता है । 

सिद्धान्त-- (१) जीवनाध्यवसाय भी कर्मबन्धका निमित्त कारण है । 
ध हष्ट--१- निसित्तत्वहष्टि (५२३) 

प्रयोग--बन्धके कारणभूत इस ्रज्ञानमय जीवनाध्यवसायको भो छोडकर निज 
सहज शुद्धात्मत्वको भावनमिं उपयोग लगाना ॥ २५० ॥ 

प्रश्न--यह्‌ जिलनेका श्रष्यवसाय श्रजान क्यों है ? उत्तर-- [जीवः] जीव [आगु 
रदेन] ्रायुक्म॑के उदयसे [जीवति] जीता है [एवं | एसा [सर्वज्ञाः] सर्वदेव [भरंति] ` 
कहते है, परन्तु [त्व] तु [जायुः च| परजीवको श्रायुक्मं [न ददासि] नहीं देता तो [त्वा] 
तूने [तेषां | उन परजीवौको [जीवितं | जीवित [कथं कृतं] कंसे किया ? [च] शौर [जीवः] 
जीव [आ्रायुरुदयेन | भ्रायुकरमेके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] देखा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव 
[भणंति] कहते है सो हे भाई परजीव [तव श्रायुः] तु घ्रायुक्मं [न ददति] नहीं ते [तु] 
तो [तेः] उनके द्वारा [तव जीवितं] तेरा जीवन [कथं छृतं ] कैसे किया गया ? 

तात्पये--म्रायुक्मके उदयसे ही जीवन होता है, ग्रतः किसी परकै हारा भ्नन्य परकर 
जीवन मानना श्रज्ञान है। 

टीका्थ--निश्चयतः जीवोका जीवित रहना श्रपते श्रायुकमके उदयसे हो है, क्योकि 
यदि श्रायुके उदयका अभाव हो तो उक! जीवित्त होना श्रशच्य है । तथा भ्रपना श्रायुकर्म 
किसी दूरके दारा किसी दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योकि उस श्रायुकर्मका श्रपने परि. 
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चनापि श्रन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात्‌ । श्रतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो घ्र्‌वमज्ञानं 
।॥ २५१-२५२ ॥। 

ग 
पारणे, भण शब्दार्थः, इदाज्‌ दाने । पदविवरण--आऊदयैण आयुरुदयेन-वृतीया एक० । जीवदि जीवति- 
वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । जीवो जीवः-प्रथमा एकवचन । एवं-अव्यय । भणंति-वतंमान लट्‌ 
न्य पुरुप बहु° । सव्व सर्वज्ञाः-प्रथमा बहु° । आं भयुः-द्वितीया एक० । देसि ददासि-वतंमान लद्‌ 


मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया । तुमं त्वे-प्र° ए० । दिति ददति-वतेमान वट्‌ अन्य पृरुष बहु° । तृह्‌ तुभ्य 
चतुर्थो एकवचन । ते-षष्टी एकवचन ॥ २५१-२५२ ॥ 


निलाता हं या परजीवोके हारा मै जिलाया जाता हूं यह्‌ म्रध्यवसाय होना निश्चित श्रज्ञान 
है । 
सिद्धान्त--(१) भ्रायुकर्मके उदयके निमित्तसे देहसंयोग होता है । (२) जीवनाध्यव- 
-सायविषयक ग्रज्ञानभाव जीवका जीवे स्वयके परिणामसे होता है । | = २ 
हष्टि--१- निमित्त (५३अ) । २- भ्नशुदनिष्वयनय (४७) । 
प्रयोग -- किसी जीवके जीवनविषयक कतुत्वाध्यवसायसे किसी भ्रस्यका जीवन हीं 
होता एेसा जानकर जीवनकतु त्वध्यवसायको छोडकर सहुजशुद्धात्मत्वकौ भावतामे रत होने 
क] पौरुष करना ।। २५१-२५२ ॥ 
दुःखसुख करनेके श्रध्यवसायकी भी यहो गति है-- [यः] जो जीव [इति सन्यते तु| 
एेसा मानता दहै कि मै [आत्मना] श्रपने द्वारा [सत्त्वान्‌] परजीवोको [इुःखितसुखिताव्‌] 
दुःखी सुखी [करोमि] करता हुं [स मढः] वह मूढ यने मोही है, [श्रज्ञानी ] प्रज्ञानी है [तु] 
किन्तु जो [अतः] इससे [ विपरीतः] विपरीत है वहु [ज्ञानी] ज्ञानी है । 
तात्फ्यं कोई भो जीव श्रपने भाव करनेके सिवाय भ्रत्य कुच नहीं कर सकता, कितु 
मोही नीव श्रज्ञानसे एेसी मात्यता करता है कि मै प्रमु जीवको सुखो या दुःखी करता हूं । 
टीकाथ--परजीवोको मँ दुःखी श्रौर सुखी करता हं तथा परजीव मू सुखी व दुःखी 
करते है एेसा भ्रघ्यवसाय निश्चयसे श्रज्ञान है भ्रौर निस्के एेसा श्रज्ञान है यह्‌ श्रज्ञानोपनके 
कारणा मिथ्यारष्टि है तथा जिसके यह्‌ श्रज्ञान नहीं है वह ज्ञानीपनके कारण सम्यग्दषटिहै.। 
भावाथे--मै परजीवको सुखी-दुःसी करता हूं, यह्‌ मानना भ्रज्ञान है । जिसके यह मान्यता है 
वह्‌ भ्रज्ञानी है तथा जिसके यहु चिपरीत मान्यता नहीं है वह्‌ ज्ञानी है, सम्यग्टष्टि है । 
प्रसंगविवरण--अनन्तरपुवे गायाष्टयमे यह्‌ बताया गया था करि जीवनाध्यवसाय 
परज्ञानभाव कंसे है? श्रव इस गाथं बताया गयाहैकि दुःख सुख करनेके श्रध्यवसायकी भी 
यही हालत है याने यह्‌ ्रघ्यवसाय भी श्रज्ञान है। 
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कथमयमध्यवसायोऽन्नानमिति चेत्‌-- 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदषदिदा वंति जदि समवे । ‰ _. 
कम्पं च ए देसि तुमं दुक्छिदसुहिदा कर शया ते ॥२५४॥ ` 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा दवंदि जदि सम्ब । ` . 
कम्पं च ए दिति तह कदोसि फ्‌ दुकिषखेद) तेहि ॥२५५॥ 
कम्पमोदएण जीवा द्विखदस॒दहिदा इषंसि जदि समे । 


कम्मं च ए दिति तहं कह तं सुहदो कदो तेहि ५२५६ 
कमे उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी इखी उनको । 
कमं न दे सकते तुम, सुखी दुःखी फिर किये कैसे ॥२५४॥ 
कम उदयसे प्राखी, स्वयं हि होते सुखी इखी तुमको । 
कसं दिया नाहि जाता, उनसे फिर दुख मिले कंसे ॥२५५॥ 
क्म उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी वुको ! ` 
कस दिया नहि जाता, उनसे पिर सुखं तिले कंसे । २५६५ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सवं । कमं च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्तैः । 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंत्ति यदि.-सवे } केम च न ददति तव कृतोसि कथं दःखितस्तैः । 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि स्वे! कमे चन ददति तव कथं त्वे सुखितः कतस्तैः । 
सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोयेनैव तदभावे तयोभेवितुपशक्यत्वात्‌ । स्वकं च 
नान्येनान्यस्य दातुं एक्यं तस्य स्वपरिणामेनंवोपाज्यंमाखत्वात्‌ । ततो न कथंचनापि प्रन्योन्थ- 
नाससंज्ञ-कस्मोदय, जीव, दुक्खिदसुहिद, जदि, सन्व, कम्म, च, ण, तुम्ह्‌, ` दुविखदसुहिद, कट; 
कय, त, कम्मोदय, जीव, दृकखिदसुहिद, जदि, सव्व, कम्म, च, ण, तुम्ह्‌, कद, कहु, दुविखद, त, कम्मोदय, 
जीवाः] सब जीव |कर्मोदयेन | श्रपने कर्मोदियस्े [ दुःखितसुखिताः] दुःख सुखी ` [ भवतति] 
होते दै [च] श्रौर [त्वं] तु उन जोवोको [कमं] कमं [न ददाति] देता नहीं तो तुम्हरे 
दवारा [ते] वे [दुःदितसुखिताः] दुःखी सुखी [कथं कृताः | केसे किये गये-? तथा [यदि] 
यदि [सवे जीवाः] सव जीव [कर्मोदयेन | श्रपने कर्मोदयसे [इुःखिदसुखितःः] दुःखी सुखी 
[मवति] हते ह [च] म्नौर वे जीव [तव] तुको [क्म] क्म तो [न ददति] देते नहीं 
[तैः तो उनके दारा [इुःखितः कथं] तु दुःखी कंसे [छतोसि] किया गया? [च] तथः 
[यदि] यदि [सवं जीवाः] सभी जोव [कर्मोदधेन] श्रपने कर्मोदयसे [डुःखितयुखिताः] दुःखी 
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पुमान्‌ मरणजीवितदुःखसौख्यं ॥१६८॥ ग्रज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यंति ये मरणनजी- 
वितदुःखसौख्यं । कर्माण्यहकृतिरसेन चिकीषेवस्ते मिथ्याहृशो नियतमा्महनो भवंति ॥ १६९॥ 
॥ २१९४-२५६ ॥ 


तत्‌ आदि । मुलधातु--भू सत्तायां, इदान. दाने, अस्‌ भुवि । पदविवरण--कम्मोदयेण कमेदियेन-तृतीया 
एकवचन । जीवा जीवाः-प्रथमा बहु° । दुक्खिदसुहिदा दुःखितस्‌खिताः-प्रथमा बहु° । हवंति भवति- 
वतमान लद्‌ अन्य पुरुष वहु० । जदि यदि-अव्यय । सव्वे सर्वे-प्रथमा बहु° । कम्मं कर्म-द्वितीया एक०। 
देसि ददासि-वतेमान लद्‌ मध्यम पुरूष एक० क्रिया । तुमं त्वे -प्रथमा एक° आदि पूवेवत्‌ ।। २५४-२५६ ॥ 


रते है वे मिथ्याहष्टि हँ तथा श्रपने स्व्पसे च्युत्त होकर रागी देषौ मोही हौनेके कारण 
स्वयं श्रपना घात करते हैँ इस कारण वे हसक दँ । ॥ 
प्रसंगविवररण--्रनत्तरपूवं गाथे बताया गया थाकि परजीवके प्रति दुःख सुखं 


करनेका श्रध्यवसाय भ्रज्ञान है । श्रव इन तीन गाथावोमे यह्‌ बताया गयाहै कि दुःख सुख 
करनेका भ्रध्यवसाय श्रज्ञान कैसे है? 


तथ्यप्रकाश--(१) जीव भ्रपने श्ुभकर्मोदयसे सुखी होते हैँ 1 (२) जीव ग्रपने. अ्रशुभ-- 
कमदियसे दुःखी होते है । (३) शुभ कर्मोदयके विना जीव सुखी नहीं हो सकते । (४) जीव्‌, 
भ्रशुम कमेदियके बिना दुःखी नहीं हो सकते । (५) ग्रन्थक कमं किसी श्रन्थके दारा नहीं 
दिया जा सकता है । (६) शुम प्रथवा भ्रलुभ सभी क्मं॑अ्रपने परिणामसे ही श्रजित होता 
दै । (७) उक्त कारणोसे कोई भी जीव किसी भ्रन्य जीवका सुख दुःख नहीं कर सकता है । 
(८) मैँदरसरोको दुःखो करता हुं यह प्रध्यवसाय श्रज्ञान है । (६) मँ दूसरोको दुःखी करतां 
ह, यहं श्रध्यवसा् श्रज्ञान है 1 (१०) मँ दसरोके हारा सुखी किया जाता हूं, यह्‌ श्रध्यवसायर 
भरज्ञान है । (११) यै दूसरोके हारा सुखी किया जाता हू, यह प्रध्यवसायं श्रज्ञान है । (१२) 
दुसरोको सुखो दुःखी करनेके ब्रहंकार रसे विचित्र नेष्टाये करते हए मिथ्याहष्टि जीव श्रपना 
ही घाति करते है । 
सिदधान्त--(१) शुभाशुभ कर्मोदयका निमित्त पाकर जीव सुखी श्रोर दुःखी होते है । 
(२) सुखौ दुःखी करनेके ब्रहंकार विकल्पसे परिणत जीव श्रपने श्रापको श्राकुलित करते हए 
ध्रज्ञानसे स्वयंका घात करते है 1 
दष्टि--१- उपाधिसपिक् प्रजुदध द्रग्याथिकनय.(२४) । २- श्रशुद्धनिष्रचयनय (४७) 
प्रयोग--हम॒श्रपने श्रापका ही परिणमन कर सकते है किसी श्रन्यका नहीं एेसा 
जानकर श्रपने स्वभावक श्रवलम्बन करके भ्रपनेको श्रनाक्रुल व पविन्र रखना ।२५४-२५६॥१ 
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प्रथं सुखितः कृतः इति पश्यन्‌ मिथ्याहष्टिः ॥ मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुविप्ययात्‌ । य॑ 
एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य हश्यते १७०1 ॥ २५७-२५८ ॥ 
जनी प्रोदुभवि दिवादिः दुःख तत्क्रियायां चुरादि । पदविवरण--जो यः-प्रथमा एक° । च-अव्यय । 
दुःखितः-प्रथमा एक° । कम्मोदयेण कर्मोदयेन-तृतीया एक० । सो सः-प्र ० ए० । सन्वो सवंः-प्र० ए०। 
तम्हा तस्मात्‌-पंचमी एक० । दु तु-अवग्यय । मारिदो मारितः-प्र० ए०। दे ते-षष्टी एक° ! दुहाविदो 
दुःखापिततः-प्रथमा एक० । च इदिण हु, च इति न खलु-अन्यय । मिच्छा मिथ्या-प्रथमा एक० । मरदि 
श्रियतते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुषं एक० क्रिया । जायदि जायदि जायते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरूष एकवचन 
किया । श्षेष पूववत्‌ ।। २५७-२५२८ ॥, 
तरहका फल याने मरण जीवन सुख दुख नहीं हौ सकता । इस कारण मेरे हारा यह मारा 
गया, यह्‌ जिवाया गया, यह दुःखी किया गया, यह सुखी किया गया, एेसा मानता हृश्र¡ जीव 
मिथ्यादृष्टि है । मेावार्थ--जब किसीके सुख दुःखमें श्रन्य जीव न तो उपादान कारणदहै ग्रौर 
त निमित्त कारण है तब श्नन्यके मारने जिवनि ब्रादिका जो भ्रभिध्राय करता है वह्‌ मिथ्यादृष्टि 
ही होता है । मारने श्रादिका भाव कमेबंधहेतु है, ग्रतः एेसा ग्रज्ञानभाव नहीं रखना । 
प्रव इसी ग्रथंको स्पष्ट करते है--मिथ्याहृष्टेः इत्यादि । भ्रथ--मिथ्याहणष्टिका यह 
श्रध्यवसाय विपर्ययस्वरूप होनेसे वह प्रत्यक्ष ्रज्ञानलूप है श्रौर वही भ्रभिप्राय इस मिथ्याहष्टि 
के बल्यका कारण है \ मावाथे--मिथ्या प्राणाय हौ मिथ्यात्वं हैव वही बंघका कारण दहै । 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं २४७ से २५६ गाथ। तक दूसरेके मरण श्रादि करमेके 
ग्रध्यवसायोको श्रज्ञान बताया गयाथा 1 घब उन्हीं सब कथनोंका उपसंहाररूप निष्कषं इन 
दो गाथावोमे बताया गयादहै। 
तथ्यप्रकाश-- (१) मरण जीबन दुःखं सुख होना कर्मोदये ही होता है । (र) नये 
जीवनका ही नाम मरण है । (३) नवीन श्रायुके प्रथम समयमे भ्र्थात्‌ प्रथम निषेकोदयके 
समय पूवेभव नहीं रहता, इस कारण मरण होना भी नवीन भ्रायुके उदयसे कहा नाता है । 
(४) मे किरो प्रस्यको कर्मोदय दे नहीं सकता, प्रतः मैने इसे मारा, निलायः, सुखी किया, 
द्ःखी किया, एेसा देखना पिथ्यात्व है । 
सिद्धान्त-- (१) जीवके मरण जीवन सुख दुःख हौनेमे निमित्त कारण कर्मोदय है । 
(२) दूसरे जीवके सुख-दुःख भ्रादि होनेमें श्रन्य जोव उपादान व निमित्त दोनों ही कारणनं 
होनेपर भो कर्तकं व्यवहारं करना माच उपन्चार है । 
दष्टि--१- निमित्तव्वदृष्टि (५२) । २- परकतुं तव॒ उपचरित ्रसदभूत व्यवहार 
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सायो मिथ्याहृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशयुभवंधहैतुः ।। २५६ ॥ 
एता, युष्मद्‌, मूढमति, जुमागुभ, कर्मन्‌ । मूलधातु--डङृज, करणे, वन्ध वन्धने ऋादि । पदविवरण-- 
एसा एषा-प्रथमा एक° ! दु तु-अन्यय । जा या-परथमा एके० ! मर्द मतिः-प्र० ए० } दे ते-पष्ठी एक° । 
दुक्विदसुहिदे दुःखितसुखितान्‌-द्धितीया वहुऽ । करेमि ` करोमि-वतमान लट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन क्रिया । 
सत्ते सत्त्वानू-द्वि° बहु° । ति इति-अब्यय । एसा एषा-प्रथमा एक० । दे ते-षष्ठी ए० । मूढमडई मूढमतिः- 
प्रथमा एक० । सुहासृुहं गुभाशुभम्‌-द्वितीया एकवचन । कम्मं . कर्म-दितीया एक० । बंधये वध्नात्ति- 
वर्तमान लट्‌ अन्य पुरूष एकवचन क्रिया ।। २५६ ॥ 
सिद्धान्त--(९) कर्मबन्धका कारण स्वभावच्युत श्रज्ञानमय रागादि विकाररूप ग्रज्ञा- 
नमय भ्रध्यवसाय.है। । 
हृष्टि--१~ निमित्तदषि (५२) । 
प्रथोग--कममेबन्धके दैतुभरत समस्त भ्रध्यवसायोको छोडकर सहजशुद्ध चिन्मात्र प्रन्त- 
स्ततत्वमे उपयोग लगाना 1} २५६ ॥ । 
प्रव मिथ्या प्रघ्यवसायको .बन्धके कारणरूपसे श्रवघारित करते ह--यै [ सत्वान्‌ ] 
जोवोको [दुःखितसुखितान्‌] दुःली सृखी ` [करोमि] करता हूं [एवं यत्‌ ते श्रध्यवसितं] 
एसा जो तुम्हारा श्रध्यवसाय है [ततु] वह ग्रभिप्राय [पापचंधकं वा] पापका बंधक ह [वा 
ण्यस्य बंधक | तथां पुण्यका बंधक [मवति] है । [वा] अ्रथवा भ [सत्त्वान्‌] जीवोंको 
[मारयामि] मारता हूं [जीवयामि | श्रथवा जिवाता हं [यदेवं ते अध्यवसितं] जो रेसा , 
तुम्हारा श्रध्यवसाय है [तत्‌| वह्‌ [पापवंधकं चा] पापका बंधक है [वा पुण्यस्य बधक | 
श्रथवा पुण्यका बंधक [भवति] दहै । 
तात्पथे--प्रन्य द्रव्यभे कुच करनेका भाव सुभ प्रशुभ भावाचुसार पण्य च पापकां 
बन्ध करने वाला है । 
टीका्थे--मिथ्याहष्टिके जो ही यहं प्रज्ञानजन्य रागमय ग्रध्यवसाय है वह्‌ ही बन्ध 
कारहेतु है, एेसा निश्चित जानना । बन्ध पुण्य-पापकरे भेदसे दो भेद वालाहैसो इसके दो 
भेद होनेसे कारणका भेद नहीं खोजना, क्योकि इस एक ही प्रध्यवसायसे ^ दुःखी करता हू 
मारतता हूं तथा सुखी करता हूं जिवाता हू" एेसे दो प्रकारके ग्रशुभ श्रहुकाररससे पणं होनेे 
पष्य पाप दोनोके हौ बन्धहेतुत्वका अविरोधं है यनि श्रध्यवसायसे ही पुण्य पाप दोनोका बधं 
होता है 1 भावाथे--म्रज्ञानमय भ्रध्यवसाय ही वंघका कारण है; उसमे चाहे जिवाना सुखी 
करना एसा शुभ अध्यवसाय हो, चाहे मारना दुःखी करना यह श्रशुभ श्रध्यवसाय दो, भहु 
काररूप भिथ्याभाव दोनोमे ही है इस.कारण ेसा न जानना कि शुभका कारण तो रय है 
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इति, सुखयामि, जीवयामीति च द्विधा जुभालुभाहंकाररसनिभरतया इयोरपि पुण्यपापयोर्वघः 
हेतुत्वस्याषि रोधात्‌ ॥ २६०-२६१ ॥ 


न 
धारणे । प्रातिपरिक--दुःखितसुखित, सत्त्व, यत्‌, एवं, अध्यवसित, युष्मद्‌, तत्‌, पापबन्धक, वा, पुण्यः वा, 
बन्धक, सत्व, यत्‌, एवं, अध्यवसित आदि पूर्वोक्त ! भूलधातु-- कृञ. करणे, भर सत्ताया, मृड त्यागे 
तुदादि, जीव प्राणधारणो । पदविवरण--दुनिखदसुहिदे दुःखितसुखितान्‌-द्ितीया बहु° । सत्ते सत्त्वान्‌ 
द्वि° बहु° । करेमि केरोमि-वतंमान लद्‌ उत्तम पुरुष एक० । जं यत्‌-प्रथमा एक ० । एवं-अन्यय । अञ्म- 
वसिदं अध्यवसितं-प्र° ए० 1 ते-षष्टी एक° । तं तत्‌-प्र० एक ० । 'पापवंधगरं पापवन्धक-प्र° एक ० । वा- 

अव्यय ! पुण्णस्स पुण्यस्य-षष्टी एक ० । वा-अव्यय । वंधगं वन्धकं-प्र०° ए० 1 होदि भवति-वतेमान लद्‌ 

अन्य पुरूष एक० । मारिमि मारयामसि-वतमान लट्‌ उत्तम पुरुष एकवचन णिजंत क्रिया । जीवावेमि जीव- 
यामि-वतंमान लद्‌ उत्तम पुरुप एकवचन णिजन्त क्रिया 1 सत्ते सत्तवानू-द्ि° बहु° । जं यत्‌-प्रथमा एक- 
वचन । आदि पूर्वोक्त ।। २६०-२६१ ॥ 


-~~~ ~~~ 


(णर प 


दुःख श्रादिका लाभि उनके उपाजित कमेकि उदयसे होता है । 
हृष्टि--१- साहश्यनय (२०२) । २-देवनय (१८४) । 
प्रयोग--परके कतु ठ्वके श्रध्यवसायको श्रनथं जानकर दूर करना ।।२६०-२६१५। 
_ _ . श्रव कहते हैक क्रियादिगमित श्रघ्यवसाय ही वंधका कारण होनेसे हिसाका 
प्रघ्यवसाय ही हिसा है यहं सिद्ध हुश्रा-- [सत्वान्‌] जीवको [मारयतु] मारो [वामा 
मारथतु | प्रणवा मत मारो [जीवानां] जीवोका [बंधः] कर्मव॑ध [श्रध्यवसितेन ] प्रध्यव- 
सायसे ही होता है [एषः निश्चयनयस्य बंघस्मासः | निष्चयनयके मतमे यह्‌ बंधसंकतेप है 1. 
तात्पयं--ग्रन्य पदाथेकी परिणतिसे बन्ध नहीं होता, किन्तु विक्रारभाव होनेसे बन्ध 
होता है । 
टीकाथं--परजीवोके, रपे कर्मोदयकी विचिवत प्राणवियोग कदाचित्‌ होवे श्रवा 
न होवे परंतु “यहं मै मारता ह" एेसां प्रहंकाररससे भरा हृश्रा जो हिसाका श्रध्यवसाय है 
वही निश्चये उस श्रभिप्राय वालके बंधका कारण है । क्योकि निश्चयनयसे परभावरूप प्राण- 
वियोग दूसरेके हारा नहीं किया जा सकता । मावार्थं--निश्वयनयसे दसरेके प्राणोका वियोग 
दूसरेके हारा नहीं किया जा सकता । उसके हौ कर्मोदयकी विचित्रतासे कदाचित्‌ होता ह 
कभी नहीं भी होता । श्रतः जो एसा ्रहुकार करता है “किमे परजीवको मारता ह्‌" श्रादि 
यह श्रहुकारखूप श्रध्यवसाय अरज्ञानमय है । यही हिसा है, क्योकि इस विकारसे श्रपने विशुद्ध 


चैतस्य प्राणका घत है । प्रौर यही बंधका कारण है 1 यह्‌ निष्वयनयका मत व्यवहारनयको 
गौरकर कहा जानना सर्वथा एकांत पक्ष भिथ्यात्व है । | 
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प्रथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्बधहैतुत्वेन दंशति - ` ` ` 
एवमलिये ` अदते ` उवंभचेरं परिगहे चेव । 
कीर अन्फवसाणं जं तेण दु बल्फए पावं ॥२६२॥ 
तहवि य सच्चे दत्ते वमे -अपरिगतणे. चेव । 


करट अञ्मवरसाणं जं पए द वञ्फए पृष्णं ॥२५०॥ (ग्मम्‌) 
यों ही श्रलीक .चोरी, -श्रब्रह्मचयं तथा परिग्रहुमे \ . 
अध्यचसान्‌ करे तो, -उससे ही पाप बधत्ता है \२६३॥। 
वसे सत्य श्रचोरी, श्रपरिग्रह ब्रह्मच्यमे जे क । : ` 
ग्रध्यवसान्‌ करे तो उससे ही पुण्य बंघता है ।॥२६६१\ . . ग 


एवमलीकेऽदत्तेऽत्रह्माचयें परिग्रहे. चव .4 -क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु वध्यते- पापं ॥२६३॥ 
तथापि च सत्यै दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहुतवे चैव । क्रियतेऽघ्यवसानं यत्तेन तु वध्यते पुष्यं ।२६४॥ 


एवमयमज्ञानात्‌ यो यथा. हिसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा श्रसत्यादत्तब्रह्मपरि ग्र 
नामक्ञ-एवं, अलिय, अदत्त, अवंभचेर, परिगगह्‌, च, एव, अज्फवसाण, ज, त, दु, पाव, तह्‌, वि 


५ 


य, सच्च, दत्त, वंभ, अपरिगहृत्तण, च, एव, अज्मवसाण, ज, त, दु, पुण्ण 1 धातुसं्ञ-कर करणे, वज्भः 
वंघने । प्रातिपदिक - एवं, अलीक, अदत्त, अत्रह्मचयं, परिग्रह,. च, एव, अध्यवसान, यत्‌, तत्‌, तु, पप, 
कर श्रविकल्पं ज्ञानमय श्रात्मस्वरूपमे उपयोग लगाना २६२] | 
प्रव अ्रध्यवस्तायको पृण्यपापके बंधका कारणपने सूपसे दिखलते दै-- [एवं] इस 
प्रकार याने जैसा पहले हिसाका ग्रध्यवसाय. कहा था उसी प्रक।र [अलीके] श्रसत्यमे [श्रदत्ते | 
चोरोमे [श्रब्रह्मचयं] कुणल संसगेमे [परिग्रहे] धनं घान्यादिक परिग्रहम [यत्‌ श्रघ्यवसाने | 
जो श्रध्यवसान [ ज्रियते] किया जाता है [तेन तरु] उससे तो [पापं बध्यते] पाप बंघताहै 
[अपि च} श्रौर [तथा] उसी रकार [सस्ये] स्यमे [दत्ते ] दिया हृ्रा लेनेमे [ब्रह्सि] 
बरह्मचयेमे [च भ्रपरिग्रहत्वे एव] श्रौर श्रपरिग्रहपनेमे [यत्‌] जो [श्रिध्यवसानं] प्रध्यवसान 
[ क्रियते | किया जाता है [तेन चु] उस्ने [पुण्यं बध्यते] पुण्य बंधता है । ` 
तात्पयै--दुराचारके श्रध्यवसायसे पाप व ब्रतके श्रध्यवसायसे पुण्यकर्म वेंधत्ता है ! 
टीकाथ --एेसे याने ` पूवेकयित रीततिसे -अरन्ननसे जैसे सामे अरध्यवसाय किया जाता 
है उसी प्रकार ग्रदत्त, ्रव्रह्म, ` परिग्रह्‌. इनमे-जो . ्रध्यवसाय किया जाता है वह सभी केदल 
पापचंधका ही कारण हे । तथा जसे ब्रह्मम श्रघ्यवसाय्‌ किया जाता है उसी तरह सत्थ 
दत्त, ब्रह्यचय, ्रपरिग्रह इनमे भो अध्यवसाय किया जाता ह वहु सभी केवलं पुण्यचंघका ही 


गाया सं 
१,४७.१५० 


१५१ 


१५२ से १५३ 
१५४ 


१५१५ 


१५६ 
१५७ से १५६ 
१६० 
१६१ से १६३ 


१६४ से १६५ 


१६९ 
१६७ 
१६०८ 
१६६ 
१७० 
१७१ मे १७६ 
१७७ से १८० 


१८१ से १८३ 
१८४से १८१५ 
१८९ 


१८७ से १६२ 


१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६९६ 
१६७ 


विधय प्रारम्म पृष्ठस्तंण 


शुभाशुभ दोनों कमेति राग व संसगं छोडनेका उपदेश व॒ कमंसि राग संगं 
करनेसे हानिका उदाहूरणपूवंक निरूपण 

जञानही मोक्षका कारण है दसकी सिद्धि 

मज्ञान-पूरवंक किए गए व्रत नियम, णील मौर तपसे मोक्षकी भ्रास्ति नहीं होती । 
परमार्थसे बाह्य जीव भन्ञानसे मोक्षका हु न जानते हृए संसारके हैतुभूत पृण्यको 
मोक्षहेतुं समञ्ञकर पुण्य कर्मोमिं आसक्त रहते ह । 

जीवादि पदार्थोका श्रद्धान, उनका अधिगम मौर रागादिकका परिहार, दस 
रत्नत्तग्रभावकी मोघ्न-मागं रूपत्ताका वणंन 

परमाथंरूप मोक्षके कारणसे भिन्न सन्य कर्मोका निपेध । 

कमं मोक्षके कारणका घात करता है उसका दुष्टन्तपूर्वंक निरूपण 

कमम स्वयं नधपनेकी सिद्धि 

मिथ्यात्व, अज्ञान गौर कपाय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित के प्रतिपक्षी है । 


५-आलवाधिकार 
मिथ्यात्व, अविरति, योग मौर कषाय जीव अजीवके भेदसेदो प्रकारके उन 
दोनों मे परस्पर निमित्तनमित्तिक भाव हौनेसे आस्रवकी उपपत्ति 
जञानीके आचसर्वोका अभाव गौर पूर्नानिवद्ध कर्मोका जाननपना 
राग-दे पमौहरूप अज्ञानमय परिणामोकि ही भआन्नवपनेका नियमन 
जीवके रागादिसे असंकीणं भावकी संभवताका कथन 
जञानीके द्रव्यास्रवोके जभावका निरूपण 
ज्ञानी किस प्रकार निराखव होता है, एेसी जिज्ञासाका समाधान 
अज्ञानी आर ज्ञानीके आखवकी संभवता व असंभवता का यूवितपूवंक वर्णन 
रागं प-मोह्‌ अज्ञान परिणाम हौ जाखव है, वह्‌ ज्ञानीके नहीं दहै! अतः ज्ञानीके 
कमं वन्ध भीनहीं है। 
६-संवर अधिकार 
संवरके मूल उपायभूत भेदविज्ञानका निरूपण 
भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है, उसका उदाहुरणपुर्वंक वणेन 
शुद्ध आत्माको जानने से शुद्धात्माकी प्राप्ति है मौर अशुद्ध जानने से अशुद्धात्मा 
की प्राप्ति है, शुद्धात्माकी प्राप्तिसे संवरहै 
संवर किस प्रकारसे होता है इसका अनृक्रमिकं वणेन 


७-निजंरा अधिकार 
द्रन्यनिजेराका स्वरूप व द्रेव्यनिजंराका कारण 
भावनिजंराका स्वरूप व भावनिजंराका परमार्थं आधार 
पुदगलकर्मोदयका उपभोग होनेपर कर्मसे न वेंधनेका आधार ज्ञानसामथ्यं 
विपयोपभोग होनेपर भी कर्मसे न वेधनेका आधार तीव्र वैराग्य सामथ्यं 
ज्ञान व व॑राग्यके सामथ्यंका दृष्टान्तपूर्क स्पष्टीकरण 
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बन्धाधिकार ४५१ 


न च बाह्यस्तु दहितीयोऽपि- बधहैतुरिति शंष्य-- । 
वल्थु पड्न्व जं पण अञ्फवसाणं तु होई जीवाणं । | 
ण॒ य वह्युदो दु बंधो अन्मवसाणेण बंधोयि ॥२६५ 
वस्तु श्रवलंब करके, हौता श्रध्यवसि्त भाव जीदोका । 
नहि बन्ध वस्तरुसे है, है श्रध्यवसानसे बन्धन ॥२६५॥) ' 
वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां । न च वस्तुतस्तु वंधोऽध्यवसानेन बंधोस्ति ॥२६५} 
परथ्यवसानमेव बंधहेतुनं तु बाह्यवस्तु तस्य वंधहैतोरध्यवसानस्य देतुतवेनैव चरिता. . 
स्वात्‌ । तहि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? श्रघ्यवसानप्रत्तिषेा्थंः । ग्रध्यवसानस्य हिं बाह्य 
नामसंज्ञ-- वत्थु, ज, पुण, अज्मवसाण, तु, जीव, ण, य, वत्थुदो, दु, बंघ, अर्छरवसाण, वंध । धातु- 
संज्ञ--हो सत्तायां, पडि- इ गतौ, अस सत्तायां । प्रातिपदिक वस्तु, यत्‌, पुनर्‌, अध्यवसान, तु, जीव, न, 
1 म्रसीग- अशुभ व शुम प्रष्पवसा्ोको बन्धरैतु जानकर उनज्ञ हटकर रविकल्पं 
जलानमात्र श्रन्तस्तस्वमे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।२६३-२६४॥ 
ग्रब कहते है कि दूसरी कोई वाह्य वस्तु बंधक कारण दै, एसी शंका नहीं करनी 
चाहिये-- [पुनः] श्र भी देखिये [जीगनां | जीवोके [यतु अध्यवसान | जो श्रघ्यवसरान 
होता है वह [वस्तु] वस्तुको | प्रतीत्य] श्रवलंबन करके [सरवति] होता दहै) [चतु] परन्तु 
वहां [वस्तुतः] वस्तुसे [बंधः न च] वंध नहीं है, किन्तु [अध्यवसाततिन] अरघ्यवसानसे ही 
[बधः श्रस्ति| बंध है) 
टीकाथं -श्रध्यवसान ही बंधका कारण है, बाह्य वस्तु बंधका कार्ण नहीं है । क्यो 
कि वंधके कारणभूत श्रध्यवसरानके ही कारणपनेसे चरितार्थपना है । प्रष्न-तो फिर बाह्यस्तु 
का निषेध किसलिये किया जाता है ? समाधान -श्रध्यवस्नानके निषेधके लिये बाह्य वस्तुका 
त्याग कराया जाता है, क्योकि बाह्यवस्पुका आश्रय किये बिना श्रध्यवसान श्रपने स्वरूपको व्यक्त 
नहीं कर पाता । यदि बाह्य वस्तुका प्राश्य न लेकर भी श्रध्यवसान उ्पन्नहो तौ जसे 
सुभटकी माताके "पुत्र सुभटका सद्व होनेसे उसका श्राश्रय लेकर किषीके ग्रध्यवसान होता 
हैक सुभटकी माताके पुत्रको मारता हं उसी प्रकार वामके पुत्रका प्रभाव होनेपर भी 
एेसा श्रध्यवसान होना चाहिये "मै व॑ध्यासुतको मारता ह" किन्तु एेसौ प्रध्यवसान लो उस्पच्च 
नहीं होता ग्रथात्‌ जब बैध्याका पुत्र ही नहीं है ततो मारनेका श्रध्यवसान कंसे हो सकता है ? 
इस कारण वाह्छवस्तुके ब्राश्रयके विना श्रघ्यवसान उत्पन्न नहीं होता; यह ह . नियम्‌ वना । 
इसी कारण श्रघ्यवसानका ब्राभ्रयभूत जो बाह्छवस्तु है उसका अत्यंत निवेध कराया गया; 


वन्धधिकार , ४५२ 


जायेत ! न च॑ जायतते । ततौ निराश्वयं नास्स्यध्यवसानमिति प्रतिनियमः 1 तत एवः च्राध्यव- 
सानाश्रयभूतस्य बाद्यवस्तुनोऽ्वयतप्र्तिषेधः, दैतुप्रतिवेषेनैव देतुमदतिषेधात्‌ । न च बन्धहतु- 
हैतस्य सत्थपि वाह्य वस्त॒ वंधहेत॒ः स्याद्‌ -रदर्यासमितिपरिणतयतीद्रपदग्यापाद्यमानवेगापतत्का- 
लचोदितकुलिगवद्‌ ब्राह्यवस्तुनो वंघहैतुदैतो रप्यवंघहैतुत्वेन बेधदैतुत्वस्थानकांतिकलत्वात्‌ । अरतौ 
न बाद्यवस्तु जीवस्यातद्भायो बंधहेतुः । श्रध्यवसानमेवे तस्य तद्भावो बंधहेतुः ।\ २६५ ॥ 


~-----------~ ----------~------~ 


वंधो वन्ः-प्रथमा एक० । अज्भवसारोण अध्यवसानेन-तृतीया एक° } वंधो बन्धः-प्रथमा एक० । अद्धि 
अस्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । २६५ ॥ 








निमित्तभूत ब्रध्यवसायका विषयषूप कारण है श्र्थात्‌ प्राध्रयभूत कारण है । (४) बाह्यवस्तु 
का त्याग ग्रध्यवसरायको हटनेके लिये किथा जाता है । (५) बाह्य पदाथं व्यक्त म्रध्यवसायका 
ग्रा्रयभूत है । (६) श्रनुपचरित ग्रसदभूत भ्रव्यक्त विकारमें बाह्य पदार्थं ्राश्रयभ्रूत भी नहीं 
हो पाते । (७) बाह्य वस्तुक श्राश्रय किये विना ग्रध्यवस्रान व्यक्त नहींहो पाता (=) 
प्रध्यवसायके ्राश्रयभरृत बाह्य वस्तुका मनसे, क्चनसे, कायसे त्याग होनेपर अध्यवसाय प्रकट 
हो ही नहीं सकता 1 (६) बाय बस्तु कर्म॑बन्धका निमित्त नहीं है, क्योकि परध्यवसायका 
प्रभाव होनेपर बाह्यवस्तुप्रसंग होनेपर भी क्मेबन्ध - नहीं होता । (१०) बाह्य वस्तु जीवका 
कुछ भी नहीं है, ्रत्धाव है, त्रः बाहयवस्तु बन्धहेतु नहीं होता । (११) श्रध्यवक्ान ही 
जीवका तद्भाव है, चिभाव दहै जो क्रि बोतरागपरमात्मतत्वसे भिन्न है, अर्तः श्रष्यवक्तान ही 
वन्धहैतु होता दै। (१२) बाह्य वस्तुके होनेपर नियमसे कमवन्ध हो एसा भ्रन्वय न होने 
से वाहयवस्तु क्म॑वन्धका कारण नहीं । (१३) बाह्य वस्तुके न होनेपर कममेबन्धं नहीं हो 
एेसा व्यतिरेक न होते बाहयवस्तु कममेवन्धका कारण नहीं । (१४) बाह्यवस्तु कमबन्धका 
ग्राश्रयभूत कारण है, ्रारोपित्त कारण है, विषयभूत कारण है, परस्परा कार्ण दै । (१५) 
कमंबन्धके निमित्तभूत उदयागत द्रव्यप्रस्ययमें कमबन्धका निमित्तपना अरा जवे इसका निमित्त 
प्रध्यवसाय है इस कारण अ्रध्यवसाय. क्मबन्धका मूल कारण दहै। ५ 

सिद्धात-- (१) ब्राश्रयभूत इच्रियविषयोँको विकारका कारणा कहना श्रायोपितत व्यव- 
हार है । (२) कमेवन्धका मूल निमित्त ्रध्यवसाय विकारदहै) 

हष्टि--१- पराश्रये ्राश्चयी उपचारक व्यवहार (१५१) 1 २- निमित्तत्वनिमित्तरषटि 
{ २०१ ) 1 | 

प्रयोग--कमेवन्यके ` मूल कारण भ्रध्यवसायके प्रतिपेधके लिये उप श्रध्यवायकरे प्राश्न 
यभूत इच्ियविपयोका श्रथात्‌ बाह्य समासर्मोको व्याम करना चाहिये ॥२६५॥। 
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लुनामीत्यध्यवसानवन्मिध्यारूपं केवल मात्मनोऽन्थायैव ॥ २६६ ॥ 


---------------------------------------~-------------------- र 
वतेमान लट्‌ उत्तम पुरुष. एकवचन । वधेमि बन्धयामि विमोचेमि विमोचयामि-वत्तमान लट्‌ उत्तम पुखं 
एक० क्रिया । जा था एसा एपा-प्रथमा एक० 1 मूढमडई मूढमतिः-प्रथमा एक० । णिरत्थया निरथिका-प्र° 





सयुक्तिक बताया गया है कि वह्‌ श्रघ्यवसाय सव मिथ्या है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) जो बात सोचनेसे होती नहीं उसका सोचना स्वाथेक्रियाकारी नहीं । 
(२) नो स्वा्थक्कियाकारी नहीं वह मिथ्याहं । (३) मै दूसरे जीवको सुखी दुःखी करताहूं 
यह्‌ ग्रध्यवसाय मिथ्या है, क्योकि इस ग्रध्यवसायक्रा दूसरे जीवपर कोई व्यापार नहीं होता} 
# सिद्धान्त--(१) परजीवोके विषयमे उनका कुं करनेका कृखं भौ चिन्तन करना 
पिथ्यादह। 

हृ्टि--१- प्रसं्लष्ट स्वजात्युपचरित्तं भ्रसदूभूत व्यवहार (१२४) 1 

प्रयोग--क्रिसी भी जीवके विषयमे दुःख सुख श्रादि करनेके चिन्तवन्‌ करनेको मिथ्या, 
प्रनथ॑कारी जानकर इस श्रध्यवसायको छोडकर श्रविकल्प ज्ञानमात्र श्रन्तस्तच्व्े उपयोग- 
लगाना ।1 २६६ ॥ , 

प्रशन--्रध्यवसान श्रपनो ्रथेक्रियाका केरने बाला कि कारण नहीं है ? उर्तर-- 
[यदि हि] यदि वास्तवमे [जीवाः] जोव [श्रघ्यवसाननिमित्तं] सुदके ्रपने भ्रध्यवसानके. 
निभित्तसे [कमरणा | क्मसे [ बध्यंते | बंघते हं [च] श्रौर [मोक्षा] मोक्षमारममे [स्थिताः] 
व्हरे हए [मुच्यते | कर्मसे द्टते ह [तत्‌] तो [त्वं क्रि करोषि] उनमेंतु क्या करेगा? 
तेरा तो वांधने छोड़नेका भ्रमिप्राय विफल हुभ्रा । ~ 

तात्पये--जीव श्रपने ही भावे कर्मे वधते व चटते है, सो कोई उनकी 
चिवत्प करतादहैतो वहु निरथेक रै) 8 | 

टीकाथं-- भि निश्चयत्तः बेधाता हूं द्ुडता ह एता जो श्रध्यवसान है उसकी प्र्थ- 
क्रिया जीवोका बाधन श्रीर्‌ छुडाना है । सो जीव तो.इस श्रध्यवसायके मौचुद होनिपर भी चै 
भ्रपने सरागवीतरागपरिणामक्रे श्रभावसे न वेंवते है, न द्ूटते ह । शरीर थपने सरागवीतराय- 
परिणामके सद्धावसे तेरे अरध्यवस्षायका श्रभाव हनेपर भी वेधे है तथा द्ुटते' है, इस कारण 
परमे भ्रकिचित्करपना हनेसे यह प्रध्यवसोन कृद भी स्वार्थक्रिया- करने वाली नही है 1 इसं 
कारण यह अ्रघ्यवस्तान मिथ्या ही है,.एेसा माव है । भावाथे--नो हतु परमं कू-भीत कर 
सके उसे ्रकिचित्कर्‌ कहते दै । सो यह्‌ वांघने चयोडनेका श्रध्येवक्षान परमे कुलं भी. नही 


परिणात्तिकाः 
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वध्यते न मुच्यते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः स्धावात्तस्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यते 
मुच्यते च, ततः परघ्राकिचित्करत्वान्नेदमध्यवसानं स्वाथंक्रियाक्रारि ततश्च मिथ्येवेत्ति भावः ॥ 
ग्रनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः । तत्किचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ 
। १७१ ॥ २६७ ॥ 


वहु० । वज्मंति वध्यंते-व्तेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० कमवाच्य क्रिया । कम्मणा कर्मणा-वृतीया एक० 1 
जदि यदि हि-अव्यय । मुच्चंति मुच्यन्ते-वतत॑मनि लट्‌ अन्य पुरुप वहुवचन कर्मवाच्य क्रिया । मोक्खमग्गे 
मोक्षमा्गे-सप्तमी एक ० । स्दिा स्थिताः-प्रथमा वहु० 1 य च ता तत््‌-अव्यय । कि-अव्यय या प्र° एक०। 
करोसि करोषि-वततंमान लट्‌ मध्यम पुरुप एक° क्रिया । तुमं त्वं-प्रथमा एकवचन ॥ २६७ ॥ 


^-^" +^ ------------------~-----~---------------~--~------------------~-~~~- ~ 
~------~. 


भी परजीवके सराग परिणाम नदहयोतो वह्‌ नहीं बव सकता सो वहु श्रध्यवसाय स्वाथं- 
क्रियाकारी न र्हा । ४- परजीवको मुक्तं करनेकां विकल्प केरनेपर भी परजीवके वीत राग- 
परिणाम नहीं होता तो वह्‌ मुक्त नहींहो सक्तासो यह्‌ श्रध्यवसाय स्वाथंक्रियाकारोन 
रहा । ५-किसीका ब्रध्यवसाय परजीवमें वूं कर नहीं सकता, इस कारण प्रध्यवसाय स्वार्थ. 
क्रिथाकारी नहीं श्रौर इसी कार्ण मिथ्या) 

सिद्धान्त--१- जीवके प्रध्यवसायका निमित्त पाकर पौद्गलकार्माणवगंसाये कर्महूप 
वंधती ह । २- वीतरागपरिणामके निमित्तसे कर्मबन्धं हट जाते ह । ३- प्ररफे श्रध्यवसाय 
कवा स्व प्रात्मामें कोड्‌ प्रभाव नहीं होता। 

दष्टि-- १--उपाधिसपेक्ष ग्रशुद् द्रव्याथिकनय व निभित्तृष्टि (५३, ५२३ग्र) । २-शुद्ध 
भावनपे्त शुद्ध द्रव्याथिकनय व निमित्तदषटि (२४, ५३) । ३-परद्रव्यादिग्राहक द्रव्या 
धिकनय (२६) । 

प्रयोग--श्रध्यवसाय स्वाथक्रियाकारी नहीं होता यह्‌ जानकर श्रध्यवसायको हटाकर 
प्रविकार ज्ञानस्वभावकी हृष्टि करना ।। २६७ ॥ 

श्रव पूवंगायोक्त श्रर्थको प्रगटरूपसे गाथाम कहते हैः-- [जीवः] जीवर [श्रध्यवसानेन] 
प्रध्यवसानसे [तियेरनैरयिकान्‌ | तिर्यच नारक [च देवमनुजान्‌] प्रौर देव मनुष्य [ सर्वान्‌ ] 
सभो पर्यायोको [च] रौर [चंकविधं पुण्यं पापं] श्ननेक प्रकारके पुण्य पापोको [करोति] करता 
है [तथा च] ततथा [धर्माधसं] घमं रधम [जोवाजीवौ] जीव श्रजीव [च] प्रर [श्रलोकलोकं | 
प्रलोक लोक [सर्वान्‌ | इन सभी को [जीवः] जीव [अध्यवसानेन] प्रष्यवसानसे [आत्मानं] 
भ्रात्मस्वरूप [करोतत] करता है । 


तात्पयं--- मोही जीव जिस परको व॒ परभावको श्रात्मह्प मान्ता है वहु उसील्प 
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मानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्ये, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपृण्याध्यव- 
सानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात्‌ । तथव च ज्ञायमानधर्मा- 
ध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानाधरमध्यवसानेनाधर्म; ज्ञायमानजोवान्तराध्यवसनेन जीवान्तरं, ज्ञाय- 
मानपुद्गलाध्यवसानेन पुदूगलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं ज्ञायमानालोकाकाशा- 
प्रातिपदिक- सर्व, जीव, अध्यवसान, तिथेडः नैरयिक, देवमनुज, सवं, पण्य, पाप, च, नैकविध, धर्माधमं 
च, तथा, जीवाजीच, अलोकलोक, सर्वं, जीव, अध्यवसान, आत्मन्‌ । सूलघातु-इकृञ. करण \ पदलिव्‌- 
रण-- स्वे सर्वानू-द्ितीया बहु° । करेइ करोति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । जीवो जीवः-प्रथमा 
एक० ! अज्मवसाणेण मध्यवसानेन-तृतीया एकवचन । तिरियणेरयिये त्तियैड नैरयिकाच्‌-षटितीया बहु° । 
देवमय देवमचुजाच्‌-दि° बहु° । य च-अन्यय । सध्वे सर्वान्‌-दि° बहु° । पुष्णं पुण्यं पावं पापं-दिऽतीया 
एक° । णेयविहं नै कविधं-दि° ए० । धम्माधसम्मं धर्माधर्म-दह्ि° ए० । च तहा तथा-अव्यय । जीवाजीवे 


जाननेसे भ्रज्ञानी श्रात्मा श्रपने ्रापको श्रनेक श्रवस्थाख् करतारहै याने उनमें म्रापा मान 
प्रवततां है। 

प्रच -इस भ्र्थका कलशरूप काव्य कटूते है-- विश्वात्‌ इत्यादि । श्रथे--मोहमूलफ 

प्रव्पोसे भिन्न होनेपर भी यह श्रात्मा जिस ्रध्यवसायके प्रभावे श्रपनेको समस्तस्वूप 

करता है वह्‌ प्रघ्यवसाय जिनक्रे नरींहैवे ही मूनिर, 

प्रसंगविचरण--श्रनन्तरपुवें गाथामे सयृक्तिक बताया गया थाक ग्रघ्यवसाने स्वार्थं 
क्रियाकारी न होनेसे मिथ्यादै । भ्रव इन दो गायब बताया है कि जीव श्रध्यवसानसे ही 
श्रपनेको तानाहूप बनात्ता है | 

तथ्यभ्रकाश--(१) “मे इसे मारू' एसे क्रियागमं हिसाके श्रध्यवसानके हारा यह 
जीव स्वस्वसावसे च्युत होता प्रा श्रपतैको हिसक बना देताहै। (२) श्रन्यभी नाना प्रकारं 
के क्रियागभं श्रध्यवसानसे स्वस्वभावसे च्युत होता हुग्रा उन उनरूप भ्रपनेको बना देता है । 
(३) नरकगततिकर्मोदयजनित्त नरकभावोके श्रध्यवसानसे जोव स्वस्वभावे च्युत होता हमरा 
ग्रपनेको नारक बना देता है । (४) तिर्यँग्गत्तिकर्मोदयजनित भावोके ्रध्यवसानसे जीव स्व- 
स्वभावसे च्युत होता हुश्रा श्रपनेको त्तियंच बना देता है । (५) मनुष्ययतिकर्मोदयजनित्त भावों 
कै श्रघ्यवसानके द्वारा स्वस्वभावसे च्युत होता हुश्रा श्रपनेको मचुष्यं बना देता है 1 (६) देव- 
गततिकर्मोदयजनित भावोके ग्रध्यवसानसे स्वस्वावसे च्युत होत्ता हरा ्रपनेको देव वना देता 
है । (७) सातवेदनीयादिपुण्यकर्मोदयजनित सुखादि पुण्यभावके श्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावं 


से च्युत होता हुश्रा श्रपनेको पृण्यरूप बना देता है । (८) भ्रसात्तावेदनीयादिपापकर्मोदयननित 
परभावोके ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हृश्रा ्रपनेको पापल्प बना देता है । 
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एदाणि एष्थि जेसि अन्फवसणणि एवमादीणि । ` 
ते असुेण सदेण व कम्मेण मुणी ए लिप्प॑ति ॥२७०॥ 
प्रध्यवेसान कहै जो, वे श्रादिक श्रन्थ सब नहीं जिनके । 
शुम श्रशुम क्मसे वे, मुनिजन नहि लिप होते है ।२७०।। 

एतानि न संतति येषामध्यवसानान्येवमादीनि । तेऽगुमेन जुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यते ।(२७०॥ 
एतानि किल याति चिविधाव्यध्यवसानानि समस्तान्यपि तानि शुभाजुभकर्मवधनिमि- 

तानि, स्वयमज्ञानादिरूपत्वात्‌ । तथाहि, यदिदं हिनस्मीत्याध्यवसानं तदृज्ञानमयत्वेन श्रात्मनः 
सदहैतुकक्ञप्तयेकक्रियस्य रागद्वेषविपाकमयीत्नां हननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्मा- 
ऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माऽदशेनादस्ति च मिथ्यादशेनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति 
लिप लेपने, अस्‌ सत्तायां । प्रातिपदिक--एतत्‌, न, यत्‌, अध्यवसान, एवं, आदि, तत्‌, अञुभ, जभ, च, 
कर्मन्‌, मुनि, न । भूलधातु--लिप उपमदे, अस्र सत्तायां । पदविवरण--एदाणि एतानि-प्रथमा बहु° । ण 
वे सभी शुभ श्रशुभ कर्मवन्धके निमित्त है, क्योकि ये स्वयं श्रज्ञानादिरूप ह । इसीका स्पष्टी- 
करण--जो यह्‌ मै परजीवको मारता हुं इत्यादिक श्रध्यवसान है वह श्रज्ञानादिहूप है, वर्योकि 
प्रात्मा तो ज्ञानमय होनेसे सत्‌ श्रहैतुक ज्ञतिक्रियामात्र ही है, किन्तु हनना घातना ब्रादि क्रिया 
हँ वे रागद्रैपके उदयप हँ सो इस प्रकार श्रात्मा श्रौर घातने श्रादि क्रिपाके भेदको न जानने 
से ्रत्माको भिन्च नहीं जानने “मै पर्जीवका घत करता हूं" श्रादि श्रध्यव्रसान मिथ्याज्ञान 
दै । इसी प्रकार भिन्न श्रासाका श्रद्धान न होनेसे वहु श्रध्यवसान मिथ्यादशेन है इसी प्रकार 
भिन्न आ्रात्माके ्रनाचरणसे वह्‌ श्रध्यवसान मिथ्याचारििहै ग्रौर जो "शँ नारक ह" इत्यादि 
ग्रघ्यवसान है वहं भी ज्ञानमयपना होनेसे सतु ्रहेतुक एक ज्ञायकभाव श्रात्माका व कर्मोदय- 
जनित नारकादि भावोको भ्रन्तर न जाननेसे विविक्त श्रात्माका श्रज्ञान होनेसे ग्रश्रद्धान हतेसे 
प्रनाचरण होनेसे श्रवारचि है। प्रौर फिर जो यह धरमद्रव्य मेरे द्वारा जाना जाता 
दै एेसा श्रध्यवसाय है वह भी प्रज्ञानादि सूप ही है, क्योकि प्रात्मा तो ज्ञानमय 
होनेसे सत्‌ प्रहेतुक एक ज्ञानमात्र ही है, किन्तु धर्मादिक ज्ञेयमथ है, एसे ज्ञान्ेयका 
विशेष न जाननेसे विविक्त आत्मके अज्ञानसे ^“ धरमेको जानता ह" एसा श्रध्यवसान ्ज्ञान- 
रूप दे, भिन्न श्रात्माके न देखनेसे याने श्रद्धान न होनेसे यह श्रध्यवसान मिथ्याद्न है, श्नौर 
भिन्त श्रात्माके अ्रनाचरणसे यह प्रध्यवसान श्चासि है । इस कारण ये सभी ग्रध्यवसान बंध 
के निमित्तभूत हैँ । जिनके ये प्रध्यवसान विद्यमान नहींहैवे ही मृनियोमें प्रधान याने 
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वैतानि न विद्यंते त एव मुनिकरुञ्चराः केचन सदहैतुकनप्तयैरुक्रियं सददैतुकज्ञायककमावं सद- 
देतुकन्ञानेकरूपं च विविक्तात्मानं जानतः सम्यक्पदयंतोऽनुचरंतश्च स्वच्छस्वददो्यदमंदांतज्य 
तिपोऽव्यंतमज्ञातादिरूपत्वामावात्‌ शुभेनाञयुभेन वा कर्मणा खलु न लिप्येरन्‌ । २७० ॥ 


सयुमेन चुभेन कर्मणा-तृत्तीया एक° । सृणी मुनयः-प्र०° वहु० । ण न-अव्रयय । लिप्पंति लिप्यन्ते-वतमान 
लट्‌ अन्य पुरुप वहुवचन भावकर्मेवाच्य क्रिया )। २७० ॥} 


=-~--~ ~+ 








ज्ञान न होतेसे क्रियागभव्यिवसान श्रज्ञानरूप है, विविक्तात्माका दर्शन न होनेसे क्रियागर्भा- 
घ्यवसान मिथ्यादर्शनं है, विविक्तात्माका श्राचरण न होनेसे क्रियागमध्यिवसान मिथ्याचारिव 
६) ३-सत्‌ श्रहतुक ज्ञायकस्वरूप निज शर्मा व॒कर्मोदयजनितनारकादिमावोमिं भ्रस्तर न 
जाननैके कार्ण विविक्तात्माका ज्ञान न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान श्रनानरूप है, विवि. 
वतात्माका दर्शत न होनेसे विपच्यमानाध्यवसान मिथ्यादशेन है, विविक्तात्माका म्राचरणन 
होरेसे विपच्यमानाध्यरवसान भिथ्पाचौरित्र है । (४) सत्‌ श्रहैतुक ज्ञानषू्प निज श्रात्माका व 
जेयमय पदा्थंका श्रन्तर न समभनेके कारण विविक्तात्माक्राज्ञान न होनेसे ज्ञायमानाध्वसान 
ग्रजञानरूप है, विविक्तात्माका दन न होनसे ज्ञायमानाध्यवसान सिध्यादशेन है, विविक्तास्मा 
का श्राचरणं न होनेसे ज्ञायमानाध्यवसान मिथ्याचरति है) (५). प्रथवा क्रियागर्भाध्यवस्ान 
मुख्यतया श्रचारिधरह्प है । (६) विपच्यमानाध्यरवसान मृख्यतया भिथ्यादणंनरूप है । (७) 
ज्ञायमानाध्यवसान मुख्यतया भिथ्याज्ञानरूप है । (८) जिनके ये भ्रघ्यवसानमाव हैं वे मिथ्या- 
दृष्टि है} (६) ये समो श्रध्यवसान कमेवन्धके निमित्त कारण हैँ । (१०) जिनके ये श्रघ्यव- 
सानि नेहींहैवे रही मूनि्रे्ठहि। (११) जो ज्ञधिक्रिया, ज्ञायकस्वहूप, ज्ञानमय विविक्तात्मा 
को जानते देखते श्राचरते ह वे जुम श्रशुभ किसी कमस लिप्त नहीं होते | 

सिद्धन्त-- (१) ज्ञानमाच प्नन्तस्तच्वकी श्राराधनासे श्रव्यवस्नानभाव व कर्मवन्ध्‌ 
दोनों दूर हो जति है। 

दृष्टि-- १-- शुद्धभावनपेक्ष जुद्ध द्रव्याथिकनय (रथव) । 

प्रयोम--ग्रघ्यवसान व के्मवन्धसे हुरनेके लिये श्रपनेको ज्ञपिक्रिय, ज्ायकस्वरूप जान- 
मान्न निरखना 1) २७० ॥ 

परन--वह्‌ श्रघ्यवसान व्याह? उत्तर-- [बुद्धिः] वुद्धिं [व्यवसायः] व्पवसाय 
[श्रपि च| रौर [्रघ्यवसानं श्रध्यवस्तान [च] श्रौर [मततिः] मति [विज्ञानं] विज्ञान [चित्त] 
चित्त [भावः] भाव [ख] श्रौर [परिणामः] परिणाम [सर्व] ये सव [एका्थमेव ] एकरर्थं 
ही दै सनि इनका रथं सिन्त नहे, मात्र ताममेददहै। 
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त्वाच्चित्तं । चितो भवनमात्रत्वाद्‌ भावः । चितः परिणएमनमाच्रत्वात्‌ परिणामः ॥। सवंत।ध्यव- 
सानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनः तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्त्यानित्तः । 
सम्यडः निश्चयमेकमेव तदमी निष्कपमाक्रम्य कि शुदधज्ञातघने महिस्ति न निजे वध्न॑ति संतो- 
धूति १७२1) 11 २७१ ॥ 


बुभ अवगमन, मन जानै, चिती संज्ञाने । पदविवरण-चुदधी वुद्धि-प्रयमा एकवचन । ववसायौ व्यवसायः 
प्रथमा एक० । वि अपि य च-अव्यय ! अज्फवसाणं अध्णवसानं मई मत्तिः विण्णाणं विज्ञानं एकद्रुः एकार्थं 
सव्वं सर्व चित्तं भावो भावः परिणामो परिणामः-प्रथसमा एकवचन ।1 २७१ ॥ 
दुढनिए्चयके ग्रहुणएका उपदेश है । यह्‌ श्रयं भी किया कि जब भगवानने सवेविषयोमे 

प्रध्वसानको च्ुडाया है तो सत्पुरुप इन प्रध््रवसानोको छोडकर श्रपनेमें स्थिर क्यों नहीं होते ? 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूवे गाथाम बताया गयाथा कि श्रध्वसान जिनके नहीं 
होते वे कर्म॑से लिप्त नहीं होते भ्रव इस गाथाम उन्हीं श्रध्यवसानोका परिचय श्रनेक नामों 
हास करायागया दहै, 

तथ्यप्रकाश--१- बुद्धि, व्यवसाय, पत्ति, विज्ञान, चित्त, भाव, संकल्प, विकल्प वं 
परिणाम, ये सब श्रध्यवसानके श्रनर्थान्तर है! २-स्वव प्रका भेदविक्ञान न हौनेपर होने 
वाले निश्चयको श्रध्यवसान कहते दँ ! ३े-प्रध्यवसान ही बोधनरूप होनेसे बुद्धि है । ४-प्रध्य- 
वसान ही निश्चयमाच्र या चेशामात्र होनेसे व्यवसाय कहुलाता है । ५- प्रध्यवसान ही मनन- 
मात्र होनेसे मति कहलाता है 1 ६-~ प्रध्प्रवसान ही जाननरूप होनेसे विज्ञान कहुलाता है । ७~ 
प्रध्पचसान ही चेतनेमात्रको रृष्िसे चित्त कहलता है । ८~ प्रध्प्रवसान हौ जीवसे कु होने 
माघ्रको टृष्टिसि भाव कटलाता है । & ~ भ्रध्वसान्‌ ही जीवका कुंद परिणएमनकी हष्टिसे परि- 
णाम कहलाता है 1 १०-श्रच्यवसाने हो "यह्‌ मेरा है" ठेसा संकल्पगभं होनेसे संकल्प कहलाता 
है । ११-प्रध्यवसान हो टपेविषादादिरूप होनेसे विकल्प कहुलाता है । १२-वबाद्यवस्तु रागादि 
ग्रध्यवसानका विषयभूत कारश है! १३ रागादि ग्रध्यवसान कमेवंधके निमित्तके निमित्तत्व 
का निमित्त कारण है । ¶४-उदयागत द्रव्यप्रत्ययं नवौन कर्मबंवका निमित्त कारण है । 

सिद्धान्त-- (१) कमेविपाकोदय होनेपर्‌ श्रध्यवसानभाव होत्ता है । (२) ग्रध्यवसाते 
भाव होनेपर कममबन्ध होता है 1 

दष्टि--१- उपाचिसपक्ष श्रशुदध द्रव्याथिकनय (२४) 1 २- निमित्तदृषि (५३ग्र) ! 

प्रयोग--श्रध्यवसान भावको सवेसेकटोका मुल कारणा जानकर श्रध्यव्ानक्षे अलम 
होकर अ्रविकार सहज क्षानस्वस्पमें श्रालमत्वका श्रनुभवे कर परम्‌ विश्वाम्‌ पाना ॥ २७१} 


- न्धाधिकार | ४६९७ 
श्रित्वाविरेषाद्‌ । प्रतिषध्य एवं चायं, ग्ात्पान्रिततनिए्चयनयाधितानासेवे ` मुच्यमानत्वत्‌, परा- 
भरितन्यवहारनयस्यैकतिनामुच्यमेनिनाभन्येन प्याध्रीयमाणत्वाच्च ।। २७२ .॥ 
आज्ञां लोट्‌ ` मध्यम पुरुप एक० क्रिया 1. णिच्छयण्येण निर्चयनयेन-तृतीया एक०.। णिच्छयणयासिदा 


निस्चयनयाध्रिताः-प्रथमा बहु° । पुण पुनः-अन्यय .। मुणिणो मुनयः-प्रथमा बहु° । पावति प्राप्तुवंति- 
वतमान लद्‌ अन्य पुरुष बहु° क्रिया 1 णिव्वाणं निर्वाणमू-दितीया एकवचन 11 २७२) 





के हौ ्राश्रय प्रवत्तं.रहे दैवे क्म॑से कभी नहीं द्वे. 
| संगविवरण--्रनन्तरपूवं गायां श्घ्यवसानका -श्ननेक नामोसते प्रिचय कराते हुए 
म्रध्रवसान द्ुडानेका श्रथवा अ्रघ्यवसान द्ुडानेके लिये श्रन्याश्रय समस्त व्यवहार दी द्ुडानेका 
संकेत दिया था । अनब इस गाथाम निश्चयनयकी उपयोगित्ता दिखाकर व्यवहारनय प्रतिषिद्ध 
कियागया है। । | । १ 
न तथ्यप्रकाश-- (१) यहां परदरव्यक्ता श्राश्रयकर होने वाला विकल्पे व्यवहारनय है! 
- (२) यहां शुद्धात्मद्रव्यका . श्रा्नयकर होने वाला. सदूमाव निए्चयनय हं । (३) निश्चयनय 
-` प्रर्थात्‌ शुद्धात्मद्रव्यका स्नाश्रय करने वाले सूति निर्वाणको प्राप्न करते है । (४) निषपए्वयनयकते 
` हाय रथात्‌ शुद्धात्मद्रग्यके श्राश्रय द्वारा परद्रव्याश्रित समस्त व्यवहार प्रतिषिद्ध हृभ्रा. हैः। 
(५) पराश्रित व्यवहारनेयके ्राश्रयसे साक्षात्‌ नि्वण नहीं है) 
सिद्धान्त--(१) परद्रभ्यविषयक व्यवहार श्रधवा श्रध्यवसान -सव उपचार होनेसे 
- मिथ्या है 1 (२) सहनसि शुद्धात्मद्रव्यधिषयक उपयोग स्वसहुजभाव होनेसे भूतार्थं है । 
दष्टि--- १- भ्रतेक भ्रसदुभूतव्यवहार (१२४, १२५, १२६, १२७, १२८ प्रादि) 1 
` २- परमशुद्धनिश्चयनय (४४) । । 
प्रस्ने-निश्चयचारित्रकी उपयोगिता ही ध्यान लाकर परमविश्राम पाना ।\७ २।। 
प्रष्न--श्रभन्य जीव व्यवहार्नयका कँसे प्रश्रय करता है ? उत्तर-- [ जिनवरः | 
जिनैष्व रदेवके द्वारा ([पर्ञप्तं | कटे गये [त्रतसमितिगुहचयः] त्रत समिति गपि [शीलतपः] शील 
` तपको [कुवक्लपि| करता हुग्रा भी [अभच्धः] श्रसन्य जीव [अज्ञानी मिथ्याहष्िः तु] ्रज्लनी 
` विथ्याहष्टिही रहै) । 


ता्पर्थ--निज श्रविकार सहन ज्ञानस्वसावका श्रचुमवन हो पाने च्रतादिको पालतां 
हुमा भो श्रमव्य अ्रज्ञानी है) 


टीकार्थ--शील तपसे परिपूणं -तीन गुप्ति पाच समित्तिसे सयुक्त, .्रहसादिक . पच 
<-.महेन्नत. रूप 'व्यवहारतचारितिकरो अभव्य "मो करे. तो भी वहु ग्रभव्य -चारिजसे रहित, -श्रज्ञानी 








~^. -~------------- ~~~ -------- ° ~~ 


बन्धाधिकार ४६६. 
तस्यकादशाँगन्ञानमस्ति ? इति चेत्‌- । 
मोक्खं चसदहंतो अभवियसत्तो दु जो अ्रधीएज्ज । 
पाठो ण करेदि यणं असदहेतस्स एणं तु ॥२७४॥ 
मुक्तिका श्रशरद्धानी, भ्रभव्य प्राणी पटे श्नुताद्धोको \ 
पटना गख नहि करता, वथोकि उसे ज्ञानभक्ति नहीं ।(२७४८॥ 
मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यस॒त््वस्तु योऽघीयीत । पाठो न करोति गरुणमश्रहधानस्ये ज्ञानं तु ॥ २७४॥ 
मोक्षं हि न तावदमव्यः श्रद्धत्ते शुद्धन्नानमयात्मन्ञान्ुन्यत्वात्‌ ततो ज्ञानमपि नासौ 
श्रद्धत्ते, ज्ञानमश्चहुधानदचाचारायेकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि शरुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्यात्‌ 
अधि इ अध्ययने, कर करणे । प्रातिपदिक-- मोक्ष, अश्रदहुधान, अभव्यसत्व, तु, यत्‌, पाठ, न, गुण, अश्र- 
रधान, ज्ञान, तु 1 मूलधातु-अधि इड अध्ययने अदादि, इक्क. करणे । पदविबरण-मोक्लं मोक्षे- 
भूत श्द्धान श्रभव्यके नहीं हो पाता । ६-~ श्रभव्यके सस्यक्त्वघातक मिथ्यात्वादि सात प्रक 
त्ियोका उपशम, क्षय या क्षयोपशम न हौनैके कारण शुद्धात्मत्वकी उपदेयताका श्रद्धान नहीं 
होता, श्रतः श्रभव्य मिथ्यादृष्टि ही रहता है । 
सिद्धान्त-- (१) तेते समिति गुप्ति श्रादिमे चारित्रपना कुना व्यवहार है । 
हष्टि--१- एकजात्याधारे श्रन्यजात्याधेयोपचारक व्यवहार (१४२) । 
प्रयोग--निष्चयचारितरकरे हैतुभूत श्ुद्धा्मत्वका श्रद्धाने ज्ञनि कर सहूज।त्मस्वरूपकै 
ग्रनुरूप ज्ञानवृत्तिका सहज पौरुष करना ॥२७३॥ 
प्रषन--म्रमनग्य जीवके तो ग्यारह श्रंग तककाभी ज्ञान हौ जाता, फिर मोक्षमार्भी 
क्यो नहीं है ? उत्तर- [मोक्षं श्रधहधानः| मोक्ष तत्वकी श्रद्धा नहीं करने वाला [य 
अभव्यसतत्वः| जो ्रभव्य जौव है वहं [अधीयीत तु] शस्त्र तो पठता है [तु] परन्तु [ज्ञनं 
अश्रदटुधानस्य] ज्ञानस्वभावकौ श्रद्धा नही करने वालिं श्रमेग्यका [पाठः] शस्त्रपठ्न [गुणं न 
करोति| गुण नहीं करता । 
तात्पयं--ग्रविकार सहज ज्ञानस्वरूपमे श्रपनी श्रद्धान होनेसे अरभन्यका ज्ञान भी 
गुणकारी नहीं है 1 । 
लसोकाथं-- प्रथम तो अभव्य जीवं निश्चयतः शुद्ध ज्ञानमय श्रात्माके ज्ञानसे शून्य हन 
से मोक्षका ही श्रद्धान नहीं करता इस कारण श्रभ्य जीव ज्ञानकी भो श्रद्धा नहीं करता । 
प्रौर ज्ञानक! श्रद्धान न करने वाला अ्रभव्य श्राचारांगको श्रादि लेकर ग्यारह श्रंगरूप शरुतको 
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विषय 
उगत अञ्ञानमय अध्ययन ही बन्धका ताण 
अपना अेध्ययमान मा टी वन्धद्न ्मस्ण षट, असकौ भी भ्यनूग यन्नु 
यन्धका कारण नही 
अध्ययसान सपनी अर्वप्रिया कसते याना नङोतम मिश्या रै 
मिध्यदुष्टि जीव दिध, विद्यमान स द्नायमान मित सानन भष्यवनान- 
से अपनी सात्माको जनेक यनस्यार्प फर्‌ पनितार 
जिनके उक्त तोनों षह प्र्मरतै अनानद्न अघ्यगमान ना >, 
नर्मसे तिप्त नर्द दत्र दसनय विवरणं 
अध्यवसानमे अको ८ नामोत गव्टीफरण 
अध्यवसान निपेद्से परान्निन गमन्ते स्यनार्नेदह वितेयद्ो रना 
केयल व्यवहारा असिम्बन बभय्य भी करता दै, पट्‌ भूतार्यदयम्पययो श्दा 
नहीहोनेयेद्रल, समिति गुन्तिपानक्र्‌ भर्‌ म्पारद अग पदकृर्‌ भी पट समनी 
मिध्यादुष्टि दीष मोक्ष नींद 
णास््ोका ज्ञान टोनेपर मी अभव्य जीव मटुदतपद्यन्षतय 
विकास नहीं कर पाक्त 
समनत्यको धर्मी श्रद्धा भोगतः निमित टि, कमेक्षपकैः निमित्तनरी ष 
रत्नत्नयविपयक व्यवहार जोर निष्वयका रवस्य 
रागादिक नावोँका निनित्त परद्रव्यद्, जामा नटीं 
मात्मा रागादिको कर्ता किस्त रीतिमे है. उमा कयन 
द्रव्य ओौर्‌ भाव में निमित्त-नंमित्तिकताका उदाटूरणं देते 
कत्‌ त्वका समर्मन 


भष्यम्‌ अनुभ पमी 


= ज 


शर्या नरौ हनेमे मून 


र्ण 


ट्‌ बालाक विक्तारा- 


९६-मोक्ष अधिफार 


जो जीव वन्धकातोषेद नहीं करता परन्तु मात्र कंधे स्वस्पको जानक्रदटी 
सन्तुष्ट होता रै, वह्‌ मोक्ष प्रप्त नहीं करता । मोक्ष तो वन्धे छेदने ही होतादै। 
जसे वन्धकी चिन्ता करने-प्र भी वन्धनं षूटतावेगे ही मात्र कर्मबन्धविवयक 
चिन्तवनसे ही वंध नहीं हटता 

वन्धस्वभाव व भत्मस्वमःवको जानकर वन्धने विरक्त टोनेसे हो सकने वाले 
वन्धके छेदन-से ही मोक्ष होता ह 

कर्मवंधके छेदनेका करण प्रज्ञारूप शस्त्र हीर 

परजञारूप करणसे आत्मा ओर बन्ध दोनोको पृथक्‌ करके प्रासे ही भात्माको 
ग्रहण करने मौर प्रज्ञासे ही वधको छेदनेका उपदेण 

जसे प्रज्ञाके द्वारा आत्माको वन्धे विभक्त किया, वसे ही प्रज्ञा दारा ही आत्मको 
ग्रहण करना चाहिये 

आत्माको प्रज्ञा दारा किस प्रकार ग्रहृण करना चाहिये इस्तका सामान्य विधिसेव 
विरोष विधिसे कथन 

चिन्मयभावको ही स्व मानने वाला अन्य भावको कभी स्वीकार नहीं कर सकता 


( ५० ) 


प्रारम्म पृष्टयः 


88; 


१ 
८५४ 


८६६ 
५०२ 
८५४ 
८५५४ 
४५८९ 


४८८४ 


४६२ 
४६५ 


४६६ 
४६६ 


५०३ 
५५४ 


५०६ 
५१२ 





वन्धाधिकारं ४७१ 
ताभावात्‌ सोऽज्ानीति प्रतिनियतः ॥२७४॥। 


प्रथमा एकृ० । ण न~-अबग्यय । करेदि करोति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । शुणे-द्वितीया एक ० । असह 
हृतस्स अश्रदधानस्य-षष्टी एक० ।.णाणं नानं -प्रथमा एकवचन 1 तु-अव्यय ॥ २७४ ॥ 
परोग--शुद्ध ज्ञानमय मोक्षकर .लिपरे चु ज्ञानमय अ्रन्तस्तत्छका श्रात्मरूपसे श्रद्धान 
ज्ञात भ्राचरणा करता \\ २७४ ॥ 
प्रष्न--उस ग्रभव्यके घर्म॑कातोश्रद्धान होता दहै उसके कैसे निपेध किषाजा र्हा 
है ? उ्तर-- [सः] वहं ्रभव्य जीव [मोगनिमित्त | भोगके निभित्तल्प [घर्म] धमेको 
[श्रहधाति च] श्रद्धान कर्ता है [प्रतयेत्ति च| प्रतीति करता है [रोचयति च] सुचि करता है 
[पुनश्च] रोर [स्पृशत्ति] स्पंता है [तु| परस्तु [कमक्षयनिमित्त ] क्मक्षयं होनेका निमिः 
तरूप धमेका [न] श्रद्धान भ्रादि नहीं करता । 
तात्पयं--सहन ज्ञानस्वभावका पर्चिय नहीं होतेसे अ्रभन्य ज्ञानस्वभावरूप धर्म॑की 
श्रद्धा नहीं कर पात्ता। 
टीकाथं--ग्रमनव्य जीव नित्य ही कमं श्रीर कर्मफलचेतनाह्प वस्तुकी श्रद्धा करता है, 
परन्तु नित्य ज्ञानचेतनामात्र वस्तुका श्रद्धान नहीं करता, क्योकि अ्रभव्य जीव नित्य ही स्व 
परके भेदस्लानके योग्य नहीं है । इस कारण चहं ग्रभव्य कर्मक्षये निभित्तमूत ज्ञानमात्र भूतार्थं 
धर्मक श्वद्धान नहीं करता, परंतु भोगके निमित्तभूत शुभ केमेमात्र प्रसत्थार्थं घमैको ही श्रद्धान 
कुरतादै। इस कारण यह्‌ अ्रभव्य ्रभूताथं घर्मका श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, स्पश्नके हाराः 
ऊपरके ग्रैवेयक तक्के भोगमाघ्रोको पाता है, परन्तु क्मंसे कभी नहीं द्ूटता । इसलिये इसके 
सत्याथं धमेके श्रद्धानका भ्रमाव होनेसे सच्चा श्द्धान भी नहींदहै। देसा होनेपर निश्चवनयके 
सिद्धान्तमे ग्यवहारनयका निषेध युक्तहीहि। भावाथे-- प्रमन्थ जीव कर्मचेतना वे कर्मफल. 
चेतनाको जानता है, परन्तु ज्ञानचेतन्ाको नहीं जानता, क्योकि ग्रभव्यके मेदज्ञान होनेकी 
योस्यता नहीं है, इस कारण इसके शुद्ध भ्रात्सोयधमेका श्रद्धान नहीं दै । यह्‌ तो शुभ कर्मको 
` ही धमं समकर श्रद्धान करताहे सो मंद कषाय सहितं यदि द्रव्यमहात्रत पालन करने तो 
उसका फल ग्रैवेयकं तक्के भोग पाता दै, परन्तु कमेका क्षय नहीं होता । इस कारण इसके 
सत्याथे धर्मका भी श्रद्धान नहीं कहा जा सकता, इसौसे निश्चयनयके सिद्धान्तमें व्यवहारनय 
का निषेधहै) ष, र 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूरवं गाथाम अभव्णके भुताध्ययनको भ्रगुणकारी -वताया गया 
था। श्रव इस गाथाम बताया है कि. प्रभन्यके जंस्ाभी धर्मश्रद्धान संभव वह पण्यप 


घन्धाधिकार ४७३ 


नामावात्‌ श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्वयनयस्प व्यवहारनयप्रतिपेधो युज्यत 
एव ।} २७५ ॥। 

यति फासदि रप्रूणनि-तरनमान नर्‌ अन्य पुश्प एक० । धम्मं धर्म-हितीवा एक° । भोगणिमित्तं भोगनि- 
मितं-द्ि्तीया एक । ण्न दु तु-अन्यय। ननो सप्रथा एक०। कम्मवखयणिमित्तं कमक्षयनिमित्तं- 
द्वितीया एकवचन ॥ २५५ ॥ 


न न 





म १ न ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ -~-----~ ~~ ~~~ -~---~-~---~-------~-----------~~ 


वो सवंसंकटहीन बनाना ।२७५।। 

प्रटन--निष्चयनय त्रौर निषएचवयनय क्रिस प्रकारसे प्रतिपेध्य प्रतिपेधक ह ? उत्तर-- 
[श्राचारादि ज्ञानं | ब्राचारांग प्रादि शस्व्रतोज्ञान ह [च] तथा [जीवादि दर्शनं] जीवादि 
त्त्व दर्यन [विज्ञेयं] जानना [च] श्रीर्‌ [पड्जीवनिकायं] छ जीवनिकाय [चारितं] 
चारिद्रिरै [तथातु] इस तरह तो [व्यवहारः धणति] व्यवहारनमर कहता है [खलु] प्रर 
निरवयसे [मम श्रात्मा ज्ञानं] मरा श्रात्माहीज्ञन दहै [मे आत्मा] मेरा श्रात्मा ही [ दशशतं 
चारित्रं च] दशन ग्रौर चारित्र दै [श्रात्ा] मेरा श्रात्मा ही [प्रत्याद्यानं| प्रत्याख्यान दै 
[मे आमा] मरा श्रात्मा ही [संवरः योगः] सम्वरश्रौर समाधिवचध्यानहै। 

तात्पय--निश्चयनयसे भ्रात्मा रही ज्ञानादि दहै इसके होनैपर व्यवहार ज्ञान श्रादिे 
यहु जीव प्रतीत दहो जाता है दस कारण निष्चयनय प्रत्तिपेधक है । 

टोकाथ--ग्राचारंग प्रादि शब्दभरुत ज्ञान, वर्योक्ति वह्‌ ज्ञानका ग्राश्रयहै। जौवं 
ध्रादि नन पदाथ दशन ह, वयोकि ये दणनके प्राधयर्है । मीर दः जीवनिकाय याने दह्‌ काय 
फे जीयोकी र्ता चारित्र ह, चयोकि यह्‌ चारित्रक श्रा्रयहें1 यहं तो व्यवहार दहै । बुद्ध. 
परात्मा जान हे, क्योकि नानका प्राध्रय ्रात्माहीहै। जुद्ध प्रात्मादही दर्षन है, क्योकि दयन 
फा श्राध्रय्‌ ब्र्मादहीरै । गुद प्रात्मादही चारित्र है, क्योकि चारित्रक अ्राश्रय ग्राहम्‌ दही 
यह्‌ निस्त्य रै । प्राचारग प्रादिकक्ये ज्ञानादिकके प्राश्रयपनेकाो व्यभिचार रे पनि श्राचारण 
भ्ाद्विकः तो हो, परन्तु जान श्रादिक नहीं मौह, इस्तलिये व्ववहारनय प्रतिपेध व्रते योग्य, 
परन्तु निषवयनयमं युद्ध ख्ात्मासि माथ ज्ानादितके ्राप्नवत्ववत एकात्तिकपना ह । जहां शुद्ध 


श्रत्वा है पहं ही खान दमन चार्परि ट्‌, इसलिये स्यवहूरनयक्ा निपेध करने वाला यदी 


"----~~~---~---~-----~^~~~--~-- ~~ ~~~ 


५ 


धद रप फरते दै--प्राचारादि पन्द 7 एन्नन्तने तानक श्राध्रय वहु है गरदः प्राचार 
4 पदिवय समवय जोददः न पर्‌ नी युद प्रारमाका भाव होने नानकः श्रभादं&] 
ट * 


सवे शाद क पदनि द्यत प्राश्रव तहु हे, च्याकि चमव्यक्रे उनदा स्त दनिद्र्‌ भ्य 
र 
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त्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वेस्थ॑कांतिकत्वात्‌ तपरतिषेधकः । तथाहि--नाचारादिशब्दभुतं, एकातिन 
्ञानस्याश्रयः तत्सद्वेप्यभव्याना शुद्धात्माभावेन ज्निस्याभावात्‌ । न जीवादयः पदार्था दश- 
नस्योश्रयाः, तत्सद्धावेप्यभन्यानां शुद्धात्माभावेन दरोनस्यामावात्‌ । न च षद्ूजीवनिकायः 
चारित्रस्याश्रयस्तत्सढ़वेप्यभावानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात्‌ । शुद्ध भ्रा्मव ज्ञानस्या 
श्रयः, श्राचारादिशब्दश्रुतसदुावेऽसटावि वां तत्सद्धावेनेव ज्ञानस्य सद्भावात्‌ । शुद्ध भ्रात्म॑व 
तथा, चारित्र, तु, व्यवहार, आत्मन्‌, खलु, अस्मद्‌, ज्ञान, अआत्मनु, अस्मद्‌, दकेन, चरित्र, च, आत्मनू, : 
प्रत्याख्यान, आत्मन्‌, अस्मद्‌, संवर, योग । मूलधावु-भण शब्दाथेः । पदविवरण--जायारादी आचारादि- 
प्रथमा एक° ! णाणं ज्ञान-प्रथमा एक ० । जीवादी जीवादि-प्र° ए० ! दंसणं ददोन-प्र० ए० । च-अन्यय । 
विण्टोयं विज्ञेयं-प्रथमा एक° कृदन्त ¦ छज्णीवणिकं षट्जीवनिकरां-हितीया एक ० । च तहा तथा-अन्यय 1 ` 





होनेपर ज्ञान, दशन, चारितिहोते हीर, इस कारणा निश्वयनय ईस ग्यवहारका प्रतिषेधक है, 
ग्रतः गुद्धनय उपादेय बताया गया हे । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूर्वं गामे यह्‌ बताकर कि प्रभव्य पुण्यहूप धमं व्यवहार- 
चारिच्रकी श्रद्धा भोगनिमित्त करता उससे कर्मक्षय नहीं है, एक संकेत दिया था कि व्यवहार 
प्रतिषध्य है च निष्चय प्रतिपेधक दहै । भ्रव इन दो गाथावोमे बतायारहै कि व्ह प्रतिषेध्य, 
व्यवहार दशन ज्ञान प्रादि क्यार श्रीर्‌ प्रतिपेधक निश्चय दशन श्रादिक्यारहै? 

तथ्यप्रकाश--( १) श्राचारांग भ्रादि शब्द्रुत ज्ञानका भ्राश्रय, विषय, कारण होनेसे 
व्यवहार ज्ञान कहलाता है अथवा शरुतका शाब्दिक ज्ञान व्यवहार ज्ञान कहलाताहै। (२) 
जीवादिक नव पदौथं स॒म्यकत्वके ग्राश्रय होनेसे, निमित्त होनैसे व्यवहा रसम्यवत्व कहुलाता है 
प्रयता दून नव पदार्थोका पर्यायरूप श्वद्धान व्यवहारसम्यक्त्व कहलाता है । (३) छह जीव- 
निकाय अ्रथवा उनकी रक्षा चारित्रक श्राश्रय हतु होनेसे न्यवहारचारित्र कहलाता है । (४). 
व्यव्हार ज्ञान भ्रादि ज्ञानका ग्राश्रय करते हृए हौं यह नियम नहीं, इस कारण यह व्प्रवहारं 
प्रत्तिषेध्य ह । (५) श्राचारराग ग्रादि शब्दश्रुत ब्रभव्यके भी श्रधीत दहो जाताहै, किन्त गृद्धा. 
त्मत्वकी प्रतीति न होनेसे वहं सम्यग््ान नहीं । (६) जीवादिक नव पदार्थोका पर्यायरूपः 
श्रद्धान श्रभव्यके भी हो जाता है, छिन्तु शुद्धात्मत्वकी प्रतीति न होनेसे वह सम्यक्चारित्र 
नही । (७) षट्कायजीवरक्षा श्रमव्य भी करते है, किन्तु शुद्धात्मत्वका बोध न होनेसे वहाँ 
सम्यक्चारितव नहीं । (८) शृदधात्मा ही अ्रयव।. गुद्धात्माक। बोध निक्चय सम्यगजञान है । (६) 
शुद्धात्मा श्रथवा शुद्धात्माका श्रद्धान ही निश्चय सम्यण््ञंन दहै! (१०) दुद्धात्मा श्रथवा 
शुद्धर्माको उपासना निश्चयचारित्र है । शुद्धात्माकी सहनवृत्ति ही प्रत्यास्यान है, संवर है 
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जह पलिदमणी सुदो ए सयं परिणमद्‌ रायमादैहि । 
रंगिज्जदि अण्णो दु सो रत्तादीहिं द्वि ॥२७२८॥ 
एवं शाणी सुद्ध ए सयं परिणमह # रायमाईैह । 
राहृन्जदि अण्णहिं दु सो रागादीदहिं दोसेदि ॥२७६॥ (युगलम्‌) 
स्फटिक मणि शुद्ध जैसे, स्वयं न रागादिरूप परिएएसतः 
रक्तिम वह हो जाता, श्रन्यहि रक्तादि दरव्योंसे २७८१) 
जानी मी शुद्ध वैसे, स्वथं न रागादिरूप परिणमत्ता । 
रागी वह्‌ हो जाता, श्रष्य हि रागादि दोषोसे ॥२७६॥ 
यथा स्फटिकमणि; शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाचैः । रज्यतेऽ्न्यैस्तु स॒ रक्तादिभिदरैव्यैः । २७८ ॥ 
एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागादचैः । रज्यतेऽ्न्यैस्तु स॒ रागादिभिदपिः ।॥ २७६॥ 
यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन 
रागादिनिमित्तत्वाभावाद्‌ रागाद्दिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणौव स्वयं रागादिमावापन्न- 
तया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभ वात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । तथा 
ण, सयं, रायमाइ्‌, अण्ण, दु, त, रागादि, दोस । धातुसंज्ञ-परि नम नस्रीभावे, रञ्ज रागे । प्रातिपदिक-- 
यथा, स्फटिकमणि, शुद्ध, न, स्वयं, रागादय, अन्य, तु, तत्‌, रक्तादि, द्रव्य, एवं, ज्ञानिन्‌, गुद्ध, न, स्वयं, 
किन्तु श्रन्य कमं्रकृत्तिविपाकोदयके द्वारा रागादिरूप परिणमाया जाता है । 
टीकाथं--जैसे वास्तवमें केवल (ग्रकेला) स्फटिक पाषाण स्वयं परिणामस्वभावसरूप 
होनेपर भी ्रपने शुद्ध स्वभावपनेके कारण रागादिनिमित्तत्वके श्रभावसे रागादिकोसे ्राप 
नहीं परिणमता याने श्राप हौ श्रपने रागादि परिणाम होनेका निमित्त नहीं है, परन्तु स्वयं 
रागादिभावको प्राप्त होनेसे स्फटिकके रगादिकके निमित्तभूत परद्रव्यके ही हारा शुद्ध स्वभाव 
से च्यूत होता हुभ्रा हौ रागादि रंगरूप परिणमतारहै। उसी तरह ग्रकेला भ्राल्मा परिणमन- 
स्वभावरूप हौनेपर्‌ भी श्रपने शुद्ध स्वभावपनेके कारण रागादिनिमित्तपनेके भ्रभावसे स्वयं ही 
रागादिभावोसे नहीं परिणमता याने ग्रपने श्राप ही स्वयं रागादि परिणामका निमित्त नहीं, 
परन्तु स्वयं रागादिभावको प्राप्त होनेसे श्राह्माके रागादिकका निमित्तभूत परद्रव्यके दारा-ही 
शु्धस्वमावसे च्यूत होता हुभ्रा ही रागादिक भावोरूप परिणमताहै। रसा दही वस्तुका स्व- 
भाव है । माचाथे--म्रात्मा परसंगरदहित एकाकी तो शुद्धहीहै, परन्तु है परिणाम स्वभाव 
सो जिस तरहका परका निमित्त मिच्च व॑खा ही परिण॒मता है । इस कारण रागादिकसरूप पर्‌- 


1 
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रागादविनिमित्तमावमात्मात्मयो याति यथाकंकातिः । तस्मिन्निमित्तं परसग एव वस्तुस्वभावोऽय- 

मुदेति तावत्‌ ॥१७५॥ इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानो जानाति तेन सः । रागादौन्नत्मनः बुय्णी- 

त्नातो भवति कारकः | १७६)। ।! २७८-२७६९ ॥। 

तृ० वहु । एवं-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । सुद्धो युद्धः-प्र० ए० } ण त-अव्यय । सय स्वय 
` अव्यय । परिणमईइ परिणमते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एक ० । रायमार्ईहि रागाचैः-तर ° बहु° । राइज्जदि 
रज्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एक° कमेवाच्य त्रिया । अण्णोहि अन्येः-तृ° वहु० । सा सः-प्र° एक°) 
रागादीहि रागाचः-तर° बहु° । दोसेहिं दोषैः-तत्तीया वहुवचन ।। २७८-२७६ ॥ 

(४) लाल कागज व रागाद्िप्रकृतिकमे स्वयं रागादिभावसे युक्त है सो वहु स्फटिके व श्रात्मा 
के रागादिभावमें निमित्त होता दै । (५) लाल कागज व रागादिप्रकरृति विपाकका सान्निध्य 
` पाकर स्फटिक व भ्रात्मा ग्रपमे शुद्ध स्वभावसे च्युत हौताहृभ्रा दही रगाहिभावसे परिणमाया 

जता है । (६) योग्य उपदानका रेस ही स्वभाव है कि श्रतुक्रूल निमित्तका सान्निध्य पाकर 
तदनुरूप विकारभावसे परिणम्‌ जाता है \ (७) स्फटिककी भाति भ्रात्मा परसग निन! स्वयं 

गादिरूपसे नहीं परिणम सकता । (<) रगादिभावकी नैमित्तिकत्ताके तथ्यका ज्ञातां पुरुष 
श्रपनेको रागादिशूप नहीं करता, ग्रतः रागादिका शरकर्ता हे । 

सिद्धमन्त-(१) श्रात्मा शुद्धस्वभावे होनेके कारण स्वयं प्रस्वभावभावरूप रागादि 
भावक शरकर्ता है 1 (२) रागादिभाव नैभित्तके होनेसे स््रमावभावके आश्रये यह्‌ हटा दिया 

जता ह 1 

हष्टि-- १- श्रकतु नय (१६०) । २- उपाधिसपिक्न ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 
प्रयीग--रागादिविकारको नैमित्तिके पराध्रित श्रस्वभावभाव जानकर उससे उपेक्षा 
करके सहज ज्ञानानन्दस्वभावी ग्रन्तस्तत्त्वमे उपयोगको रमाना । २७०८-२७९ ॥ 
गरब ज्ञानीका श्रकतरं त्व इस गाथे कहते है-- [ज्ञानी] ज्ञानी [स्वयमेव] प्रापही 
` [रागदेषमोहुं | राग देष मोहको [वा कषायभावं | तथा कषाय भावको [आत्मनः] श्राट्माके 
[नच करोति| नहीं करता [तेन] इस कारण [सः] वह्‌ ज्ञानी [तेषां भावानां] उन 
 भावोका [कारकः न कर्ता नहीं है। 
। ताद्प्य--ज्ञानी परभावोको श्रपना स्वभाव नहीं मानता, ग्रतः वहु रागादिका कर्ता 
नहीं है । 
टोकाथे--यथोक्त वस्तुस्वमावको जानता हुम्रा ज्ञानी श्रपने शुद्ध स्वभावेसे नहीं 
दटता, इसलिये राग-देष-मोह्‌ प्रादि भावोसेः म्रपने ्राप नहीं परिणमता श्रौर दुसरेसे भी नहीं 


चन्धाधिकार ४८२ 


देषमोहादिभावानामकर्तैवेति नियमः ।। “ति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । रागाः 
दीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः. 11१७७॥। ॥ २८० ॥ 


तत्‌, तत्‌, कारक, तत्‌, भाव । -मूलधातु-इकरज. करणे 1 पदविवरण--ण न य च-अव्यय । रायदोसमाहु 
रगद्रेषमोहु-दितीया एक ० । कव्वदि करोति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन 1 णाणी ज्ञानी-प्रथमा 
एक० । कपायभावं-द्वितीया एक० । वा-अन्यय । सयं स्वयं-अव्यय ! जप्यणो अआत्मनः-पष्ठी एक० । ण 
न-अव्यय । सो सः-प्र० ए० । तेण तेन-तृ०° एक० 1 कारगो कारकः-प्र० एक० । तेस तेप-षष्ठी वहु । 
भावाणं भावानां-पष्ठी वहुवचन । २८० ॥ 





हृष्टि - १- शुदढनय (१६८) 1 उत्पादव्ययगौणसत्ताग्राहुक शुद्ध द्रव्याथिकनय 
(२२) । 

प्रयोग--रगादिभावोको भौपाधिकभाव जानकर उनरूप श्रपनेको नहीं मानना ग्रीरं 
श्रपने सहज चंतन्यस्वभावमें रुचि करना ।} २८० ॥ 


श्रव ब्रज्ञानीकी दशाको इस गाथाम कहते ईहै-- [रगे च देवे च कषायकर्मसं चेच | 
रागदेष रौर कषाय कमेकि होनेपर [ये भावाः] जो भाव होते हँ [तस्तु] उन हपोसे 
[परिणममानः | परिणमता हु्रा श्रज्ञानो [रागादीच्‌ ] रागादिकोको [पुनरपि] बार-वार 
[ बध्नाति] बाधता है छ 

तात्पय--रागादिकमंप्रकृ्तिका उदय होनेपर रागादिरू्प जै हं इख श्वद्धासे परिगमतां 
हुमा भ्रज्ञानी फिर रागादि कर्मोको कांधता है । 

रीकाथे--यथोक्त दस्तुस्वभावको नहीं जानता हुग्रा श्रज्ञानी श्रपने शुद्ध स्वभावसे 
प्रनादि संसतारसे लेकर च्युतहुप्राही है इस कारण कर्मके उदयसे हुए जौ राग-दरेष-मोहादिक 
भाव हँ उनसे परिणमता म्रज्ञानी राग-देष-मोहादिक भावोका कर्ता होता हृश्रा कर्मोसे वंवता 
ही है, ता नियम है । भावार्थ--भ्ज्ञानी अपना यथा्ंस्वभाव तो जनता नहीं है, परंतु 
कमंके उदयसे जसा कमेरस भलके उसको ग्रपना सम परिणमतता है तव उन भावोका कर्ता 
दोता हुमा क्सि वंघता ही है, ेसा नियम है । मावार्थं- श्रज्ञानी च्रपना यथार्थस्वभाव तौ 
जानता नहीं है, परंतु कर्मके उदये जसा कर्मरसं फलके उसको श्रयना समम परिणता है 
तव उन भ्वोका कर्ता हुश्रा श्रये भी बार-बार क्म बवता है यहं निश्चित 

परसंगविवर्ण--ग्रनन्तरपूवं गधामे वताया गया था कि ज्ञानी पुरूष रागादिभावका 


ग्रकर्ता है । श्रव इस गाथाम वतायां है कि रागादिको श्रपनाने वादा अज्ञानी जीव रामादिका 
कर्ता होता दहै रौर वह पुनः कर्मेसि वेधता है 1 


बन्धाधिकार , ४३ 


ततः स्थितमेतत्‌-- 
रायच्चि य दोसष्वि य कपायकम्मेषु चेद जे भावा, 
तेहि द परिशमंतो रयाई वंदे चेदा ॥२८२॥ 


रति प्रति कषाय प्रकृति-के होनेपर हि माव जो होते! 
उनस्ते परिणमता यह, रागादिक बँधता भ्राता \२८२। 
रागे चद्रेपे च कपायकर्मसु चैव ये भावाः 1 तस्तु परिणममानो रागादीनु वध्नाति चेतयिता ॥ २८२ ॥ 
य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकमंनिमित्ता समगद्ेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो राग- 
दरेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुदूगलकर्म॑णो . बंधहेतुरिति ।२८२॥। 


न ----------~---~~~------~--------~------------------------~------------~--------------~-------~-----~ 


नामसंज्ञ - चेदा, रोष पूर्वगाथावत्‌ । धातुसंज्ञ-पूवे गाथावत्‌ । प्रातिपदिक--चेदा, चेतयित, रेष 
पू्वगाथावत्‌ । मूलधात्‌ -पूवंगाथावत्‌ । पदविवरण-- चेदा चेतयिता-प्रथमा एकवचन, रेष पूर्वेगाधावत्‌ 
11 २८२ ॥ 
परिणमता हृश्रा [चेतयिता] श्रात्मा [रगादीच्‌] रागादिकोको, [बध्नाति] बाधिता) 
तात्पयं--कमंप्रकृतिविपाकको श्रात्मरूप मानता हरा जीवे रागादिक्र कर्मोको बाधता 
हि 1 
टीकाथं--बास्तवमे जो ये अरज्ञानीके पुदुमलकर्मके निमित्तसे हुए राग-देष-मोहं भ्रां 
भावदहैवे दही परिणाम फिर रगदरेष-मोहं ्रादि परिणामके निमित्तभूत पुदुगलकरमं नंधके 
कारण होते हैँ । भावार्थ--ग्रज्नानीके जो कमंनिमित्तक राग-द्ेष-मोह्‌ श्रादिक परिणाम होवे 
हवे फिर कर्मवंधके कारणा होते हं । 
संगविवरखण- श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया गया धा कि रागद्रेष श्रादि कषाय कमि 
होनेपर हए भावोसे परिणममान जीव फिर भी रागादिक कर्मोको बाधिता) श्रव इस'गाथा 
मे उसीके निष्कषेको प्रसिद्ध॒ करते दै 
तथ्यपघ्रकश 
वधत है । २- कर्मविपाकजभावोको ये मेरे हैँ यों श्रपनाने वाला जीव भी कमभि बवता है । 
३-कमबन्धका कारणा रागादिक है । ~रागादिक होनेका कारण कर्मोदय है । ५-ग्रात्मतच्व 
क्म॑बन्धका कारण नहीं । €~ श्रात्मतत्व कर्मोदयका कायं नहीं । ७-~ भ्रात्मा रोगादिक 
प्रकारक है। 
सिदढधन्त-- १- कमंबन्धका निमित्तकारणा उदयागत द्रव्यप्रत्यंयः है । २- उदयागत 
्रव्यप्रत्ययोमे कमेबन्धनिमित्ततव होवे उसका निमित्तकारण जीवका राणदिभावोसे पेरिणमन 





| वन्धाधिकार भू 
अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयं + एतेनोपदेरेन चाकारको ` वणितश्चेतयिता । । २८३.॥ 
यप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथापरत्यौख्यानं । एतेनोपदेशेन चाकारको. वरणितर्चेतयिता ॥! २८४ ॥ 
यावदप्रतिक्रमणमप्रत्यास्यानं च द्रव्यभावयोः 1 करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति न्नातन्यः।। २८५ ॥ 
ग्रात्मात्मना रागादीनामकारक एव, म्रप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोरदविध्योपदेशान्यथानुप- 

पत्तेः । यः खलु श्रप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानयोद्रव्यमावभेदरेन दिविधोपदेणः घ द्रव्यभावयोनिमित्त- 





चया, जावं, अपडिक्करमण, अपच्चक्लाण, च, दन्वभाव, अत्त, तावं, कतार, त, णादव्व । घातुरसं्ञ-जाण. 
अववोधने, वण्ण वर्णने, कुव्व करणे, हो सत्तायां । प्रात्तिपदिक--अप्रतिक्रमण, दिविध, प्रत्याख्यान, तथा, 
एव, विजेय, एतत्‌, उपदेशा, च, अकारक, वणित, चेतयित, अप्रतिक्रमण, दिविध, द्रव्य, भाव, तथा, अप्र- 
व्याख्यान, एतत्‌, उपदेर, च, अकारक, वणित, चेतयित, यावत्‌, अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, च, द्रग्यभाव, 
| एतेन उपदेशेन च| इस उपदेशसे [चेतयिता | श्रत्मा [भ्रक्रारफः वरितः] श्रकारक कहौ 
गया है । [याचत्‌ ] जव तक [श्रात्मा] श्रात्मा [्रव्यमावयोः] द्रव्य श्रर भावम [अप्रतिकरमसं 
च अप्रत्याख्यानं| श्रप्रतिक्रमण॒ रौर प्रप्रत्यास्यान [कसति] करता है [ तावत्‌] तब तक्र 
[सः] वह्‌ श्रात्मा [कर्ता भवति] कर्ता होता है [ज्ञातव्यः] रेसा जानना चाहिये | 
तात्पय--द्रव्य ग्रप्रत्याख्यान श्रादि निमित्तहै . ग्रौर भाव ब्रप्रत्याख्यान श्रादि नैमि- 
त्तिक है इतत उपदेष्से भी यही सिद्ध होता है कि श्रा्मा रागादिभावोका प्रकर्ता है| 
टीकाथं--प्रात्मा स्वतः रागादि भावो श्रकारक ही दै, वयोकि श्न्यथा याने श्राप 
ही रागादिभावोका कारक हो तो श्रप्रतिक्रमण श्नौर श्रप्रत्याख्यान रेस दो प्रकारपनेके उपदेशं 
की ग्रनुपपत्ति होती दै । प्रप्रतिक्रमण श्रौरश्रप्रत्याद्यान जो यह्‌ वास्तवे दो प्रकारका उप- 
देष दै वह उपदेश द्रव्य श्रौर भावके निभमित्तनमित्तिकभावको वतलाता हृभ्रा श्रात्माके भ्रकर्ता. 
पनको वत्तलता है । इस कारण यह्‌ सिद्ध हुप्राकि परद्रव्य तो निमित्त है ्रीर परात्माक 
रागादिक भाव चंमित्तिक हैँ । यदिरेप्तान मानाजायत्तो द्रव्य अ्प्रतिक्रमण आर द्रव्य श्र 
त्याख्यान इन दोनोकि कतृं त्वके निमित्तपनेका उपदेण व्यथं ही हौ जायगा । श्रौर॒ उपदेशक 
व्यं होनेपर एक श्रात्माके ही राादिक भावके निभित्तपनेको प्राप्ति होनेपर सदा कतपिनका 
प्रसंग श्रायेगा, उससे मोक्षका अ्रभाव सिद्ध ह्योमा | इस कारण श्रातमके रागादिभावोक्रा 
` निभित्त परद्रव्य हौ होभ्रो । एसा होनेषर . श्रात्मा रागादिभावोका श्रकारक हीह यहु सिद्ध 
ठ््रा । तो भी जच तक्त रागादिक्वेः निभित्तश्रुत पर्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न करे 
तेव तक नंमित्तिकेभरूत रामादिभानोका प्रतिक्रमण अत्याख्यान नहु हता । श्रौर जग तक. इन 
भावोका पतिक्रमण प्रत्याख्यान न हो. ततव तक श्रात्मा रागादिमा्ोका कर्वा हौीदै। जिस 
समयं रागादिमावोके निमित्तत द्रव्योक्ा प्रततिक्रमण प्रत्याख्यान करता ३, उती समय नैमि- 








बन्धाधिकःर ` ४८७ ` 


तावन्तैमित्तिकभूतं भावं न॒ भ्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्या- 
चष्टे तावत्ततुकर्तेव स्थातु । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति भरत्याचष्टे च तदैव न॑मित्तिक- 
मूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च | यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादक- 
तंव स्यात्‌ । २८३-२८५्‌ ॥ 











गाधावत्‌ । जावे यावत्‌-अव्यय । अपडिक्कमणं अप्रतिक्रमणं-द्वितीया एक ० । अपच्चक्लाणं अप्रत्याख्यानं- 
द° एक० । च-अभ्यय । दव्वभावाणं द्रव्यमावानां-षष्ठी बहु° । कुव्वद्‌ करोति -वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एक० क्रिया । आदा आत्मा-प्रथमा एकवचन । तावं तावत्‌ कत्ता कर्ता-प्र° ए० सो सः-प्र० ए० | हद 
भवति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एक ० । णायव्वो जातव्यः-प्रथमा एकवचन !\ २८२३-२८५ ॥। 





निमित्त है, रगादिभाव नैमित्तिक है । ७- जब तक्‌ परद्रव्यका त्याग न किया जा सके तव्‌ 
तक रागका कंसे त्याग हौ सकेगा ? ८~ जन तक रागादिमावोको न त्यागं सके ग्रान रसागार्दि- 
भावोको श्रपनाये तब तक वह्‌ कर्ता है! &- जव जीव म॑नसा वचसा कायेन परद्रव्यकां त्यागं 
करदेतादहै तभी वहु रागादिभावोको त्यागदेताहै। १०-जब रागादिभावोको त्याग दिवा 
तवे वह्‌ प्रकर्ताहीदहै। ११- प्रप्रतिक्रमण प्रप्रव्याख्यान (रापादिभाव) ये कमेके कर्तार! . 
क्मेका कर्ता जीवद्रव्य नही । १२ यदि जीवद्रन्यकमेकाकर्ताहो तोसदाही कर्ता रहना 
पड़ेगा वयोकिं जीव सदाह! १३- रागादिविकरह्प भ्रनित्य हँ सो जव स्वभावच्युत जीवोकरे 


रागादिषरिकल्प है तब कर्ता है। १४- स्वभावाश्रय होनेषर विकल्पकेकल्प न रहनेसे ज्ञानी 
वर्ता नहीदहै। 





सिद्धन्त--१- कर्मविपाकप्रतिफलितत रागादिकको जो भ्रपनाये वहं ्रन्नानौदहै। 
२~ कमंविपाकप्रतिफलित रागादिकको जो श्रत्यन्त दूर करे वह्‌ ज्ञानी है । | 
दृष्टि-- १-उपाधिसपिक्ष श्रशुद्धद्रव्याथिकनय (२४) । २े-प्रतिपेधक शुद्धनय (४९ग्र) । 


प्रयोग--रागादि चिकारका निमित्तके साथ श्रन्वयव्यत्तिरेक निरखकर उससे हटकर 
प्रपते स्व शाश्वत ज्ञानस्वभावमें रमकर्‌ तप्त रहना ॥२८३--२८५॥ | 


श्रव द्रव्य श्रौर भावको निमित्तनैमित्तिकताका उदाहरण देते हैः-- [ ्रघःकमयिः 
ये इसे | मधःकमं प्रादि जो ये [पुद्गलद्रव्यस्य दोषाः] पृदूगल द्रव्यके दोष ह [तान्‌] -उनको 
[ज्ञानी | ज्ञानो [कथं करोति] कंसे करे? [तु] क्योकि [ये] ये [नित्यं] सदा ही | परद्रव्य ` 
गुणः| परद्रन्यके यने पुद्गलद्रव्यके गुण हँ । [च] श्रौर [इदं] यह श्रघःकमोदि शिक] › 
प्रघःकमं शरोर उद्देशिक [पुद्गलमयं द्रव्यं] पुद्गलमय द्रव्य [यत्‌] जो क्रि [ नित्यं] सदा 


बन्घाधिकार ४८६ 


प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन्‌ पुदृगलद्रव्यदोपान्न नाम करोत्याहमा परद्रव्यपरिणामत्वे सति. 
्रास्मकारयत्वामावात्‌ । ततोऽधःकर्मोहि शिकं च पुदुगलद्रव्यं न मम कार्यं, नित्यमचेतनप्वे सति 
मत्कायत्वाभावात्‌ इत्ति तत्वज्ञानपू्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रव्याचक्षाणो नंमित्तिकभूतं बध- 
साधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तं भावं प्रह्पाचष्टे । 
तान्‌, ज्ञानिन्‌, परद्रव्यगुण, तु, यत्‌, नित्यं, अधःकरमेनु, उह शिक, च, पुद्गलमय, इदमू, द्रव्य, कथं, तेत्‌, 
अस्मत्‌, कृत, यत्‌, निव्य, अचेतन, उक्त । मुलधातु-इङृज, करणो, भर सत्तायां । पदविवरण--आधाकम्मा- 
ह्या अधःकर्माद्याः-प्रथमा वहुवचन । पुग्गलदन्वस्स पुद्गलद्रव्यस्य-षष्ठी एक० । जेये दमे दमे दोसा 
दोपाः-प्रथमा बहु° । कह कथं-अनव्यय्‌ । ते तानू-द्धितीया बहु° । कूव्वइ्‌ करोति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुप 
का निमित्तनमित्तिकभाव है । भावाथं--जो श्राहार ¶ापकमसे उत्पन्न हो उसे ग्रघःक्मंनिप्पन्न 
कहते हैँ । जो श्राहारमाच्र किसके निमित्तदही बना हुश्रा हौ उसे उदेशिक कहते हैँ। इन 
दोनों प्रकारके श्राहारका जो पुरूष सेवन करे उसके वसे ही भाव होते ह इस तरह्‌ द्रव्य श्रौ 
भावका जैसे निमित्तनैमित्तिक संबंध है, उसी तरह समस्त द्रव्योका भावके साथ निमित्तनैमि- 
त्तिक सम्बन्ध जानना कि जो परद्रव्यको ग्रहण करता है, उसके रागादिभाव होते है उनका 
कर्ता होतारैभश्रौर कर्मकाबंधकरताहै। किन्तु जब ज्ञानी हो जतादहै तव किसीके ग्रहण 
करनेका राग नही, रागादिरूप परिणमन भी नही, तव कर्मबंध भी नहीं होता । इस प्रकार 
सिद्ध हुख्रा कि ज्ञानी परद्रन्यका कर्ता सही है। 

ग्रब परद्रव्यके त्यागका उपदेश करते दह--इत्यालोच्य इत्यादि । श्र्थ--इस प्रकार 
परद्व्यका श्रौर अपने भावका निमित्तनंमित्तिकपना विचारकर परद्रव्यमूलक बहुमावोकी परि- 
पाटीको युगपत्‌ उखाड़ फकनेका इच्छुक समस्त परद्रव्यको बलपूरवैक श्रलग करके भ्रतिशयसे 
धारावाही पणं एक सव्रेदनयुक्त श्रपने ब्रात्माको प्राप्त होता है 1 जिससे करि जिसने कर्मनंधन 
मूलस उखाड़ दिये है, एेसा यह्‌ भगवान्‌ श्रात्मा श्रपने श्रात्मामें ही स्फुरायमान होता है यानै 
प्रकट होता है } मावाथे-- परद्रव्य श्नौर श्रपते भावका निमित्तचैमित्तिकभाव जानकर प्राम. 
हितेच्छु समस्त परद्रव्यका त्याग करे तो समस्त रागादिभावोकी संतति हट जाती दै, ग्रौरः 
तब श्रात्मा ग्रपनाही श्रनरुमव करता हुप्रा कर्मके बन्धनको काटकर स्वयंमे ही प्रकाणलूप 
प्रकट होता है । 

प्र बन्धका श्रधिकार पणं होते समय श्रेतमे मंगलरूप ज्ञानकी महिमा इस कलशे 
कहते है--रागादि इत्यादि । अर्थ-- बंधक कारणरूप रागादिके उदयकौ निदंयतापूवेक यने 


गाथा संर विषय प्रारस्म पृष्ठ सं 


३७३ से ३८२ स्पशं आदि पुद्गलके परिणाम बात्माको प्रेरणा नहीं करते किं तुम हमको ग्रहण 
करो भौर मात्मा भी अपने स्थानसे ्ूटकर उनमें नहं जाता, परन्तु अज्ञानी ६०५ 
जीव वथा राग-देष करके विषर्योका निग्रह्‌ अनुग्रह माव करता 

३८ से ३८६ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओर आलोचना का परमाथं स्वरूप 


६११ 
३८७ से ३८९६ कृत-कारित-अनुमोदनासे, मन वचन कायस, अतीत वतमान मौर अनागत कमेके 
त्याग को ४६-४& मंगों दारा कथन करके कमंचेतना के त्यागका विधान तथा १४८ 
प्रकृतियोके त्यागका कथन करके कमंफलचेतनाके त्यागका विधान ६१५ 
३६० से ४०४ ज्ञानकी समस्त अन्यद्रव्योसे भिन्नताका कथन व॒ बआत्मपरिणामोंकी जान- 
रूपताका कथन ६२६ 
४०४ से ४०७ अमूर्तीक आत्मके पुद्‌ गलमय देह नहीं दै, फिर अन्य द्रव्य का ग्रहण त्याग कंसा? ६४४ 
४०८ से ४१० पराधित होनेसे देहलिग मोक्षमायं नहीं है। भआत्माधित होनेसे समभ्यग्दर्शन । 
ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमागं है ६४७ 


४११ चकि द्रव्यलिग ही मोक्षमार्गं नहीं है, अतः समस्त लिगका ममत्व त्याग करके 
आत्माको दकशेन-ज्ञान~वारितमे लगानेकी प्रेरणा ६५० 


४१२ मव्यजीवको सम्यग्द्शनज्ञानचारितव्ररूप मोक्षमागमे स्थापन करनेका, उसीका 
ध्यान कृरनेका, उसीको अनुभव करनेका तथा उसी निरन्तर विहार 


करनेका{ उपदेश ६५२ 
४१३ जोद्रव्यलिगोमे ही ममत्व करते हँ उन्होने समयसारको नहीं जनाहै। ६५५ 
४१४ व्यवहारनय मुनि ओर श्रावक के लिगको मोक्षमागये कहता है, निश्चयनय किसी भी । 
लिगको मोौक्षमागं नहीं कहता ६५७ 


४१५ जो इस समयप्राभृतको पठृकर अथं मौर तत्त्व से जानकर इस ही के अ्थभूत 
परमवब्रह्म-स्वरूप में स्थित होता दै वह्‌ उत्तम सुखमय होतादै। ६५६ 


प्रारम्भिक ५ गाथावों के नामसंज्न ब धातुसंज्ञ प्रकाशित होनेसे रह गये हँ उनका विवरण 


गाथा १-नामसंल-सव्वसिद्ध, धुव, अचल, अणोवम, गद, पत्त, समयपाहुड, इम, गो, सुथ केवलिभणिय । धतु 
संज्ञ-वंद स्तुतौ, वच्च व्यक्तायां वाचि। 


गाथा २--नामसं्ञ- जीव, चरित्तदंसणणाणद्विड, त, हि ससमय पुरग्गक्तकम्मपदेसट्टिय, त, परसमय । धाठु- 
संज्च--जाणं अववोधने । 


गाथा ३--नामसं्ञ - एयत्तणिच्छयगञ, सम, सव्वत्थ, सु'दर, लोथ, वंधकहा, एयत्त, त, विसंवादिणी । 
धातुर ज्ञ--हो सत्तायां । 


गाथा ४--नामसंज्न-सुदपरिविदःणुभूदा, सव्व, वि, कामभोगवंधकहा, एयत्त, उवलंभ, णावरि, ण, सुलह 
विहत । धातुसंज्न ~ भुज भोगे, वंध बंधने 1 


गाथा ‰--नमसं्--त, एयत्तविदृत्त, अप्प, सविहव, जदि, पमाण, छल, ण 1 धातुसंज्ञ--दरस दर्शनायां, 
पकक भ्र. शएने, घत्त गवेषणे, रगु प्रहणे । 


नोट--प्राकृतपद विवरण संस्छृतपदविवरण के साथ दिये गये । केवल २-१ जगह अन्तर आवेगाजहां संस्छृतपद 
दहिवचनकौ जगह प्राकृतपद वहुवचन घाता है । सी वहां प्राकृत पद के साभ विभक्ति अलग-अलग दी गई है। 


( ५२ ) 


वन्धाधिकार 


सप्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति ।।१७६॥ इति बंधो निष्क्रांतः 1 २८६-२८७ ॥ 
इति श्रीमदभृतचंद्रसूरिविरचितायां समग्रसारव्यार्यायामस्मख्यातो 
वंधप्ररूपकः सप्तमोऽद्धु 11 ७ ॥ 


४६१ 


एक ० । जं यत्‌-प्रथमा एक° । णिच्च नित्यं प्रथमा एक ० । अचेयणं अचेतनं-प्रथमा एकवचन । उत्तं उक्त- 
प्रथमा एकवचन 11 २८६-२८७ ॥ 


नवकोटिविक्गुद्ध मुनिके कमेबन्ध नहीं है । 
हृष्टि --१- निमित्त (५२३य्र) 1 २~ शुद्धभावनवेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२८ब) । 
प्रयोग--परद्रव्य मुभमे राग नहीं करता, ` स्वभावतः भ्रात्मा राग नहीं करता, किन्तु 


परद्रव्यविषयक रागादिविकल्प मुभे परतन्त्र बनाता यह्‌ जानकर रागादिविकल्पको दखौोडकर 
ग्रविकल्प सहज शुद्ध ज्ानानन्दस्वभावमे उपयोग लगाना । २८६-२८७ ॥ 


इति श्री मत्कुन्दनुन्दाचार्यविरचित समयसार व॒ उसकी श्रीमदभृतच॑द्रसुरिविरचित 
समयसारव्याख्या ब्रास्मख्यातिकी सहजनन्दसप्तदशाद्खी टोकमें 
बन्धप्रह्पक सातवां प्रक समाप्त हुभ्रा | 


=< 


मोक्षाधिकार ४६३ 


थथा नाम कोऽपि पुरुषो वंधनके चिरकाल प्रतिबद्धः । तीब्र मंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ।\२८८)) 
यदि नापि करोति खेदं न मुच्यते तेन वंधनवगः सनु 1 कालेन तु वहूकेनापि न स नरः प्राप्नोत्ति विमोक्ष ॥ 
इति कर्मवंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं । जानन्नपि न सुच्यते मुच्यते स चैव यदि युद्धः ।(२६०॥ 
भरात्मबेधयोद्िघाकनणं मोक्षः । वंधस्वूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके तदसत्‌, न कर्मबद्धस्य 
अववोधने, कुण करे, मुंच त्याने, प आन प्राप्तौ । प्रातिपदिक --यथा, नामच्‌, किमू, जपि, पुरुप, वन्ध 
नक, चित्काल प्रतिवद्ध, तीन्रमंदस्वभाव, काल, च, तत्‌, यदि, न, अपि, छेद, न, तत्‌, वन्धनवश, सत्‌, काल, 
तु, बहुक, अपि, न, तत्‌, नर, विमोक्ष, इति, कर्मवन्धन, प्रदेशस्थितिप्रकृति, एवं, अनुभाग, जानत्‌, अपि, 
न, तत्‌, च, एव, गुद्ध । मूलधात्‌-वि ज्ञा अवबोधने, इकरज. करणे, मुच्लु मोक्षणे, प्र आप्लु व्याप्तौ स्वादि । 
कु करना नहीं रहा एेसा है । मावा्थं--ज्ञान बंध श्रौर पुरुषको पृथक्‌ करके पुरुषको मोक्ष 
प्राप्त करता हुभ्रा ्रपना सम्पूणं स्वरूप प्रगट करके जयवेत प्रवतं रहा है ईस प्रकार ज्ञानका 
सवेत्करष्टपना प्रकट करना यही उपादेय मोक्षततत्वके वणंनके प्रारम्भमे है । 
प्रव मोक्षकी प्राप्ति कंसे होती है ? इसका समीक्षण करते है-- [यथा नाम] जैसे 
[बंधनके] बंधनमें [ चिरकालप्रतिबद्धः| बहुत कालका बंधा हुश्रा [कश्चित्‌ पुरुषः] कोई पुरुष 
[तस्य | उस बन्धनके [तीद्रमदस्वभावं] तोत्र मंद स्वभावको [च] श्रौर [कालं] कालक्रो 
[ विजानाति] जानता है कि इतने कालक्रा बंधदहै। [तु यदि] किन्तु यदि उस बन्धनको श्राप 
[छेदं न करोति] काटता नहीं है [तेन न मुच्यते] तो वह्‌ उस बन्धसे नहीं चट पाता [श्रपि] 
[बंधनवशः सन्‌] उस बन्धनके वण हु्रा [स नरः] वहं परुष [बदह्ुकेन] बहुत [कालेन श्रपि| 
कालमें भी [विमोक्षं न प्रप्नोति] उस बन्धसे द्ूटने रूप मोक्षको प्राप्त नहीं करता [इति] 
उसी प्रकार जो पुरुष [कसंबंधनानां | कमेक बन्धनोके [प्रदेशस्थितिप्रकृति एवं श्रनुभगं ] प्रदेश 
स्थित्ति प्रकृति ओ्रौर॒भ्रनुमागको [जानक्षपि] जानत्ता हृश्रा भी [न मुच्यते] कमेबन्धस्े नहीं 
हटा [च यदि सएव शुद्धः] विन्तु यदि वह्‌ स्वयं रागादिकको दूर करक शुद्ध होता है 
[सुच्यते] तो मोक्ष पत्ता है। 
तात्पयं -- बन्धके स्वरूप ज्ञानमात्रसे मोक्ष नहीं होता, ग्रतः वन्धकी चर्चा करके ही 
ग्रपनेको मोक्षोपाय वाला नहीं मान लेना चाहिये । 
टीकाथे--श्रात्मा श्रौर बन्धका द्विधाकरणा करना पृथक्‌ करना मोक्ष है 1 वर्ह कोई 
कहते दै कि बन्धका स्वरूप जानना मत्र ही मोक्षका कारण है । किन्तु वह्‌ ठीक नहींदै, 
कर्मसे बेधे हुए पुरुषको बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण नहीं है, क्योकि निस 
प्रकार बेड श्रादिसे बेधे हुए पुरुषको वेड श्रादि बन्धनके स्वरूपका जानना हौ वेड श्रादि 
कंटनेका कारण नहीं होता उसी तरह करम॑से वेधे हुए पुरूपको कर्मके बन्धका स्वरूप जानना 
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जह वपे वित॑तो बंधणएबद्धो ए पावड विमोक । 
तह वंधे चितंतो जीवोवि ए पावह्‌ विमौक्खं ॥९६१॥ 
उयो बन्ध चिन्तता भो, बन्धनबद्ध नाहि मृक्तिको पाता । 
त्यौ बन्ध चित्तता भी, यह जीवे भि मोक्ष नहि पाता २६१ 
यथा बंधान्‌ चितयन्‌ बंधनवद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं । तथा वंधांरिचतयनु जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं । 
वंधविताप्रबधो सोक्हैतुरित्यन्ये तदप्यसत्‌, न कर्मबद्धस्य वंधचिताप्रवंधो मोक्षैतुरहैतु- 
त्वात्‌ निगडादिबद्धस्य बंघचिताप्रबंधवत्‌ । एतेन क्मेबंघविपयविताप्रबंधात्मकविशुद्ध घमध्याना- 
धबुद्धयो बोध्यते । २९६ ॥ 
नाससंज्ञ-- जह्‌, वंध, चित्त॑त, वंधणबद्ध, ण, विमोव्ख, तह, वन्ध, चितंत, जीव, वि, ण, विमोक्ख । 
धातुसंज्ञ--प आव प्राप्तौ । प्रात्तिपदिक--यथा, बन्ध, चिन्तत्‌, वन्धनवद्ध, च, विमोक्ष, तथा, वन्ध, चिन्तत्‌, 
जीव, न, अपि, विमोक्ष । मूलधातु-प्र आप्लृ व्याप्तौ । पदचिवरण-जह्‌ यथाणनतहविण तथा अपि 
न-अव्यय । बंधे वन्धानू-द्ितीया बहु° । चितंतो चिन्तन्‌-प्रथमा एक° । वंधणवबद्रो वन्धनबद्धः-प्रथमा 
एक ० । पावड्‌ प्राप्नोति-वर्तेमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन । विमोकव्खं विमोक्ष-दि° एक° । जीवो जीवः- 
प्रथमा एकवचन ।। २६१ ॥ 
प्रयोग--संसारमूल कमंबन्धनसे द्युटकारा पानके लिये सहज ज्ञानस्वमावमात्र भ्रन्त- 
स्तत्वको निरखते रहना । २८८-२६० ॥ 
 श्रब कहते दकि बन्धकी चिता करनेसे भी बन्ध नहीं कटता--यथा] जैसे कोई 
[बंघनबद्धः| बन्धनसे वंधा हुमा पुरुष [बंधान्‌ चितयन्‌] उन बंधोको विचारता हृश्रा [विमोक्षं] 
मोक्षको [न प्राप्नोति] नहीं प्राप्त कर पाता [बंधान्‌ चितयनू] कर्मबन्धकी चिता करतां हृश्रा 
[जोवोपि] जीव भी [विमोक्षं] मोक्षको [न प्राप्नोति] नहीं प्राप्त कर पाता । 
तात्पयं -- मात्र कमंवन्धके चिन्तन व कमफलके श्रपायके चिन्तनरूप शुभोपयोग परि- 
णामसे भी मोक्न नहीं होता 1 
टीका्थं-- वधकौ चिताका प्रबन्ध मोक्षका कार्ण है, एेसा कोड श्रन्य लोग मानते ह 
वह्‌ मानना भौ श्रसत्य है । कमबन्धनसे बवे हुए पुरुषकरे उस बेँधकी चितताका प्रबन्ध कि यह्‌ 
बन्ध कंसे द्ूटेगा वहु भी वन्धके श्रभावसरूप मोक्षका कारण नहीं है; क्योकि यहु लिताका प्रवंघ 
वन्धसे दरुटनेका हेतु नहीं है । जसे कि वड़ो (सांकल) से वधे हए पुरुषको चन्धके स्वूपका 
ज्ञानमात्र बन्धसे द्ुटनेका उपाय नहीं है ! इस कथनसे कर्मवबन्धविषयक चिताप्रवन्धस्वूप 
विशुद्ध धमध्यानसे जिनको वुद्धि भ्रंधौ है उनका उत्थान किया सया है 1 भावाथ कर्मवन्धकी 
. कमेफलके श्रपायकी चिन्तां घमंध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल शुभपरिणामसे ही मोक्ष 
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ऽपि पूरवे श्रात्मबेघयोद्िधाकरणो व्यापयेन्ते । २६२ ॥ 


जह्‌ यथा य च उ तु तह तथा य च-अव्यय । बन्धे बन्धाच्‌-द्ितीया बहु° । छित्तूण च्त्वा-असमाप्तिकौ 
करिया । बन्धणवद्धो वन्धनवद्धः, पावड प्राप्नोति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । विमोक्खं 
विमोक्ष-हि० ए० । वंषे बन्धानू-द्वितीया बहु° । जीवो जीवः-प्रथमा एक° । संपावइ सप्राप्नोति-वतमान 
लट्‌ अन्य बुरूष एकवचन क्रिया । विमोक्खं विमोक्षं द्वितीया एकवचन 1) २६२ ॥ 


होनेसे जसे कि वेदी सांकल श्रादिसे बधे हए पुरुषके सांकलका बन्ध काटना ही द्ृटनेका कारण 
है । इस कथनसे पहले कहे गये दोनों ही प्रकारके पुरूष श्रात्मा श्रौर बन्धके पृथक्‌-पृथक्‌ करने 
मे पौरुष करनेके लिये प्रेरित कयि गये हैं| 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था कि कमंबन्धविषयक चिन्तनसे 
भी कर्ममोक्ष नहीं होता । श्रव इस गाथाम मोक्षहेतु क्या है यह्‌ बतायादहै। 

तथ्यप्रकाश-- (१) बन्धका छेदन ही मोक्षका साक्षात्‌ हेतु दै । (२) अन्धछेदन निवि 
कत्प सहज चिदानन्दकस्वभाव भ्रन्तस्तत््वके श्राश्रयके बलसे होता है । 

सिद्धान्त-- (१) स्वशुद्धात्मत्तत्वकी श्रभेदोपासनाके बलसे बद्ध कमं सब दुर हो जाति 
है । (२) उपाधिके म्रमावसे मोक्ष होता है) 

दि--१- शुद्ध भावन पेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४्ब) । २- उपाध्यभावनपेक्ष शुद्ध 

द्रव्याथिकरनय (रे४्र) ! | 


प्रयोग--सहजानन्दमय निज शुद्धात्मलाभके लिये सहजशुद्ध चैतन्यस्वरूपकी प्रभेदो- 
पासनामे मग्न होना 1 २६२॥ 

प्रन--कमेबन्धनका ही देदना मोक्षक्रा कारण कहा गया सो क्या यही मोक्षका 
कारण है ? उत्तर--[बंधानां च स्वभावं] बन्धोकि स्वभावको [च] ग्रौर |[श्रात्मनः स्वभावं] 
भ्रात्माके स्वभावको [चिज्नाय | जानकर [यः] जो पुरुष [बधेषु | बन्धोके प्रति [ विरज्यते] 
विरक्त होता है [सः] वह पुरुष [क्मविमोक्षणं करेति] कमंसि विमोक्षण करता है 

तात्पयै-- श्रविक।(र सहज चित्प्रकाशमय श्रात्मस्वभावको व॒विकाररूप बन्धस्वभाव 
को जानकर जो बन्धोसे हटता है वह्‌ कर्मरहित होता है । 

टीकाथ-- जो ही पुरुष निविकार चैतन्यचमत्कारमात आत्मस्वभावको श्रौर उस श्रात्मा 
के विकारको करनेवाले वन्धोके स्वभावको जानकर उन बन्धोसे विरक्त होता है वही पुरुष 
समस्त कमि मुक्त होता है । इससे ्रात्मा प्रौर वंधके पृथक्‌ -पुथक्‌ करके हौ मोक्षकर कारण- 
पनेका नियमं किया गया है । नावार्थ--श्रात्मा व बंघका पृथक्करण॒ ही मोक्षका हेतु है । 
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केनात्मबंधौ द्विधा क्ते ? इति चेत्‌-- 


जीवो वधो य तहा किज्जंति सलस्खणेहिं ियपएदि । 


प्णालेदणएण उ चछिण्णा णाणएत्तमावस्णा ॥२६४॥ 
प्रजा कनी हारा, अपते अपने विशि चिह्भसे । 


जीव तथा बन्धो, भेद किये सिन्ल वे होते ॥२९४॥ ॥ 
जीवो बन्धदच तथा छिदयेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्यां । प्रज्ञाछेदकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्चौ ।। २६४ ॥ 


ग्रात्मबंघयोद्धिधाकरणे कर्ये कर्तुरातमनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्चकर- 
णासंभवात्‌ भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणं । तया हि तौ चिन्नी नानात्मव्यमापद्ेते ततः 
्रज्ञय॑वात्मबेधयोद्रिधाकस्णं । ननु कथमात्मबंधौ बेत्यचेतकभावेनाव्यंतप्रत्यासत्तेरेकीभूतौ भेदवि- 
जञानाभावादेकचेतकवद्व्यवह्नियमाणौ प्रज्ञया छेत्तुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणसूक्ष्मातःसंधिसाव- 
धाननिपातनादिति बुध्येमहि । भ्रात्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणात्वाच्चेतन्यं स्वलक्षणं तत्तु 
प्रवर्तमानं यद्यदभिग्याप्य प्रवतेते निवतंमानं च यद्यदूपादाय॒निवतंते तत्तत्समस्तसपि सहुरवृत्तं 
नामसंज्ञ-जीव, बंध, य, तहा, सलक्डण, णियय, पण्णाद्ेदणञ, उ, चिण्ण, णाणत्त, आवण्ण । 
धातुसंज्ञ-च्छिद छेदने, या वण्ण वणन । प्रातिपदिक--जीव, वन्ध, च, तहा, स्वलक्षण, नियत, प्रजञाछेदक, 
श्रपने लक्षणोंसे [प्रन्नलिदकेन | बुद्धिरूपी छनीसे [तथा| उस तरह [चिदययते] चछेदे जति है 
[तु] कि निस तरह [चिल्ली ] छेदे हुए वे [नानात्वं | नानापनको [श्रापन्नौ] प्राप्त हो जायें । 
तात्पथ-- श्रपने-ग्रपने तियत लक्षणएसे नीव श्रौर बन्धको प्रलग-ग्रलग जानकर भ्रज्ञा 
छँनीसे उन्हं भ्रलग-ग्रलग कर देना चाहिये । 
टीकाथं--ग्रात्मा म्नौर बन्धकी भिन्न-सिन्न करनेषू्प का्ंके विषयमे कर्ता श्रात्माके 
करणविषयके विचार किया जानेपर निश्चयतः भ्राठमासे पृथक्‌ किसी करणकी भ्रसंभवता होनेसे 
भगवती प्रज्ञा याने ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही छेदनस्वरूप करण है । उस प्रज्ञके हारा ही छेदे मये 
वे दोनों याने श्राल्मा व बन्धे नानापनेको ग्रवश्य प्राप्त होते हैँ भ्र्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाति है 1 
इस कारण प्रज्ञके द्वारा ही श्रात्मा न्नौर वन्धका पृथक्‌-पृथक्‌ करना होता है । प्रश्न--प्रात्मा 
श्नौर्‌ बन्ध जो कि चेत्यचेतके भावके हारा श्रत्यन्त निकटताके कारण एकीभूत हो रहे है ्नौर 
भेदविज्ञानके श्रभावसे एक चेतककी तरह जो व्यवहारमे श्रवते देवे जाति है वे प्रासे कंसे 
चदे जा सकते हैँ ? समाधान--प्रात्मा ग्रौर वन्धके निश्चित स्वलक्षणकी सूक्ष्म अ्न्तस्ग संधि 
मे इस प्रज्ञा छनीको सावधान होकर पटकनेसे दोनोको याने ्रा्मा श्रीर वंघको खेदा जा 
सक्ता रहै, पथक्‌ पृथक्‌ क्या जा सकता है । वरहा ब्रात्माका तो निष्चयसे समस्त 
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चेत्यमानस्तु यगादिरात्मनः प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रंदीपकतामिवं चेतंकतामेव प्रथयेन्न 
पुना रागादीन्‌, एवमपि तयोरत्यंतप्रत्यासत््या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः स तु 
प्रज्ञयैव छियत एव । प्रज्ञा छत्री शितेयं कथमपि निपूणैः पातिता सावधानः सूकष्मेऽन्तःसंधिर्वधे 
प्रज्ञानवश ज्ञेयज्ञायकभावकी भ्रतिनिकटतासे एकसे हो रहै दोखते है, लेकिन तीक्ष्एबुद्धिरूपो 
छैनीको इनकी सूक्ष्म संधिपर ज्ञानाभिमूख होकर पटकना । उसके पडते ही दोनों प्रलग-प्रलग 
दीखने लगते है ग्रौर तब श्रात्माको ज्ञानभावमें ही रखना श्रौर बन्धको भ्रज्ञानभावमें डालना । 
ग्रब इसी श्रथको काव्यमे कहते ह--प्रन्ना इत्यादि । अर्थ--प्रवीणा व सावधान 
प्रमादरहित पुरुषोके हारा श्रातमा ग्रौर कमं इन दोनोके सूक्ष्म भीतरी संधिपर पटकी हुई यह्‌ 
तीर प्रज्ञारूपो छनी शीघ्र ही प्रन्तरद्खमें तो स्थिर श्रौर स्पष्ट प्रकाशकूप देदीप्यमान तेज वालि 
चैतन्यके प्रवाहमे मगन श्रात्माको तथ म्रज्ञानभावमे नियमित बन्धको भिन्न-सिन्न करती हुई 
ग्रात्मकर्मोभियको संधिपर गिरती है । भावाथं--यहं कायंतो है ग्रात्मा रौर बन्धको भिन्न- 
भिन्न करना 1 उसका कर्ता ब्रात्मादहै 1 म्रौर जिसके द्वारा कायंहो वहु करण भी म्रात्माहे) 
निष्चयनयतः कतरि पृथक्‌ करण होता नहीं है । इ कारण श्रात्मासे अ्रभिन्न यह प्रज्ञा ही 
इस कायम करण दहै । सो प्रज्ञा हारा शरीरसे, ज्ञानावरणादिकद्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भाव. 
कम॑से भिन्न एक चैतन्य सावमात्र श्रपना भ्रनुभव रखना ही इनको भिन्न करना है। इसी 
विधिष्े सव कर्मोक्रा नाश हो जाकर सिद्धपद प्राप्त हो जातादहै। 
प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपूवं गाथम न्नात्मा श्रौर बन्धको श्रलग करनेके प्रसद्धमें मोक्ष 
का उपाय स्पष्ट बतायाथा । ग्रत इस गाथाम यह्‌ जत्तायाह कि म्रास्मा भ्नौर वन्ध किस 
साधनसे प्रलग-ग्रलग किये जाति है| 
तथ्यप्रकाश-- (१) प्रात्मा ग्रौर बन्धको अ्रलग कगनेरूप का्यंका कर्ता श्रात्मा ही 
होगा । (२) श्रात्मके जिस कर्णसे श्रात्वन्धका द्विवाकरण होगा वह्‌ प्रात्मासे श्रभिन्न ही 
होगा 1 (३) प्रात्मवन्यके द्िघाकरणका साधन प्रज्ञा ही है । (४) प्रज्ञाके दारादेदेगयेवे 
दोनो अ्रवश्य ही श्रलग-ग्रलग हो जाति ह । (५) बन्ध चेत्य है, ्रात्मा चेतक है इस निकटता 
सेवे दोनों यद्यपि एकीभूतसे लग रहै हँ तथापि प्रज्ञा द्वारा उनके श्रपने-श्रपने स्वलक्षणोकों 
जुदौ-जुदां पहचाननेसे वे छिन्न हौ जते हैँ । (६) श्राल्माकरा लक्षण चैतन्य है जो किष्ी श्नन्य 
द्रव्यमे नहीं पाया जाता ग्रौर ्रात्मामे सदा तन्मय रहता है । (७) बन्धक! लक्षण रागाद्विक 
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आत्मबंधौ हिधा कृत्वा कि करतेग्यं ? इति चेत्‌-- 


जीवो बंधो य तहा चिज्जंति सलम्खणेहिं णिए । 
वेधो हेएदव्वो सुदो अणा य पेत्तव्यौ ॥ २६५ ॥ 


जीव तथा बन्धोसे, नियत ` लक्षणोसे भेद य करता । 
{: वन्ध वहां हट जावे, शुद्धात्मा गृहीत हो जावे ।२९५॥ 
जीवो बन्धद्च तथा छेते स्वलक्षणाम्यां नियताभ्यां । बन्धरछेत्तव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतन्यः |) २६९५ ॥ 
ग्रात्पवंधौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन स्वंथंव छेत्तव्यौ, ततो रागादिलक्षण 
समस्त एव बंधो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध ्रात्म॑व गृहीतव्यः । एतदेव किलात्मबन्धयो 
द्विधाकरणस्य प्रयोजनं यद्बंघत्यागेन शुद्धाद्मोपादानम्‌ ।। २६५ ॥ . 
नामसंज्ञ--जीव, वन्ध, य, तहा, सलक्खण, णियअ, -वन्ध, खेएदव्व, सुद्ध, अप्प, य, चेत्तव्व । धातु 
` संन्ञ- च्छिद छेदने, ग्गह उपादाने । प्रातिपदिक --जीव, बन्ध, च, तथा; स्वलक्षण, नियत, बन्ध, छेत्तव्य,- 
शुद्ध, आत्मन्‌, गृहीतव्य । मूलधातु-चिदिर छेदने रुधादि, मिष्ट ग्रहे । पदविवरण-जीवो जीवः-प्रथमा 
एकवचन । वन्धो बन्धः-प्रथमा एक० 1 य च-अव्यय। तहु तथा-अव्यय । छिज्जंति-वतंमान लर्‌ अन्य, 
पुरुष बहु° कर्मवाच्य क्रिया । दिचेते-वतमान लट्‌ अन्य पुरुष द्विवचन कर्मवाच्य त्रिया । सलक्वशोहि~ 
तृ० वहु° । स्वलक्षणाभ्यां-तृ° द्विवचन । णियएहि-तु° वहु० । नियत्ताभ्यां-तु ° द्विवचन । बन्धो बन्धः- 
प्रथमा एक० । छेएदग्वो छेत्तव्यः-प्रथमा एक० । सुद्धो शुद्धः-प्रथमा ए०; अप्प आत्मा-प्रथमा एकवचन । 
य च-अन्यय 1 पेत्तव्वो गृहीतन्य--प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया ।! २६५ ॥ 
प्रसंगविचरण--प्रनन्तरपूवे गाश्रमिं बताया ग्याथाकिम्रात्मा श्रौर बन्धके नियत 
स्वलक्षणोंको जानकर प्रज्ञा दारा उन्हं म्रलग-ग्रलग कर दिया नातादहै। श्रव इस गाथामें 
बतायारहै कि ्रात्मा ग्रौर बन्धको श्रलग-ग्रलग क्ररके क्या करना चाहिय ? 
तथ्यप्रकाश-(१) स्वलक्षणविज्ञानसे भ्राता श्रौर बन्धको ग्रलग-ग्रलग परख लिया 
जाताहै। (२) ब्रात्मा तो मात्र उपयोगस्वरूप है । (३) चन्थ रागादि लक्षण वाला है। 
(४) श्रात्मा नौर बन्धको ्रलग-ग्रलग करके बन्धको तो छोड देना चाहिये श्रौर मात्र सहज 
सिद्ध ्राटमाको उपयोगमें रखना चाहिये । 
सिद्धान्त-- (१) आत्मा रौर बन्धका भेदविनज्ञान कल्याणका प्रारम्भ है । (२) बन्ध 
को छोडकर मात्र चैतन्यस्वरूपं श्रात्माका अनुभव करना कल्याणलाभ है । 
हृष्ट - १- वैलक्षण्यनय (२०३) । २- सुन्यनय (१७३) 1 
प्रयोग--भेदविज्ञानसे उपयोगस्वरूप भ्रात्माको श्रौर रागादि बन्धनको श्रलग-श्रलग 
जानकर उपयोगस्वरूप सहनात्मतत्वमे उपयोग लगाना ।। २९५ ॥ 








कः 
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स्वयमात्मानं गृहत विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात्‌ । ग्रतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव 
गहीतव्यः ।॥ २६६ ॥ 


धिप्पएु गृहयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन कर्मवाच्य क्रिया । भप्पा आत्मा-प्रथमा एकवचन कम- 
वाच्यसे कर्मं । जह यथा-अन्यय । पण्णा प्रज्ञया-तु° एक० करणकारक । विदत्तो विभक्तः-प्रथमा एक° 
कृदन्त क्रिया , तह तथा-अन्यय । पण्णाड प्रज्ञया-तु ° एक० । एव-अव्यय । चित्तव्वो गृहीतव्यः-प्रथमा 
एकवचन कृदन्त क्रिया ।! २६६ 1 





तथ्यप्रकाश-- (१) श्रात्मा श्रौर बन्धको ग्रलग-श्रलण कर दैनेका प्रयोजन शुद्ध 
भ्रात्माका ग्रहण करनादहै। (२) प्रजाकेदवारादही ्रात्मा श्रौर बन्धक्रो भ्रलग-ग्रलग किया 
जातारहै। (३) प्रज्ञकेद्रारादही शुद्ध म्रात्माको ग्रहण किया जाताहै। (५) ग्रामा श्रौर 
बन्धके छेदनकौ तरह शुद्ध श्रात्माको ग्रहण करना भो एक प्रज्ञाकररणके हारा ही सम्भवहै। 

सिद्धान्त--(१) ज्ञान वारा ज्ञानम जानस्वरूप ्रात्माको सुरसिद्ध कियानाता है।ः 
(२) निर्विकल्प सम्वेदन दवारा शाएवत ज्ञानस्वमावमे उपयोग श्रभेदरूपसे रम जाता है) 

हष्टि---१- ज्ञाननय (१६४) । २- नियत्तिनय (१७७) । 

प्रेग--ज्ञन नात्र ग्रात्माको निरखकर इसी शाप्वत ज्ञानस्वभावमें उपयोगको लगाना 
व रमाना \। २६६ ॥ 

प्रश्न--ग्रर्मको प्रजञकरे हारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-- [यः 
चेतथिता | जौ चेतनस्वरूप श्रात्मा है [ निश्चयतः| निष्चयसे [सः तु] बह ही तो [श्रह्‌] 
ह एेसा [प्रज्ञया प्रज्ञके द्रा [गृहीतव्यः| ग्रहण करना चाहिये [श्रवलञेषाः] ग्रौर भ्रवशेष 
[ये भावाः] जो भाव हैँ ते] वे [मम परा] ममते परह याने भिन्न हँ [इति ज्ञातन्याः] इस 
प्रकार जानना चाह्यि । 

तात्प्य--जो ज्ञानमात्र हूं, जाननहार हं वही हुं ठेसा नन्तः श्रनुभव करना ही 
श्रात्माको ग्रहण करना है | 

टीकाथे--निश्चयस्े नो निश्चित निजलक्षणको श्रवलम्बन करने वाली प्रज्ञाके द्वारा 
विभक्त किया गया जो चैतन्यस्वरूप ्रात्मादहै वही यह्‌ मैँहंश्रौरजो ये श्रवशेष श्रन्य श्रते 
लक्षणसे पहचानने योग्य व्यवहारल्प माव है, वे सभी व्यापक श्राहमाके व्याप्यपनेमे नहीं श्राति 
हए मुसे अत्यन्त भिन्न । इस कारणमैदही, श्रपनेद्वारा ही, श्रपने ही लिये, श्रपनेसे ही, 
प्रपनेमे ही, ग्रपनेको ही ग्रहण करता हूं! जो मै निश्चयतः ग्रहण करता हं वह ग्रात्माकी 
चेतना ही एक क्रिया होनेसे मै उस क्रिपासे चेतता ही हं, चेतता हुश्राही चेतता ह, चेतते 
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चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतय मानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । 
ग्रथवा न चेतये, न चेतयमानस्चेतये, न चंतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमा- 
नाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये । कितु स्वविशुदधचिन्मात्रो मावोऽस्मि ॥। 
भित्वा सवंमपि स्वलक्षणबलादूभेततु हि यच्छवयते ! चिन्सुद्राकितनिविभागमहिमा शुद्धश्चिदेवा- 
स्म्यहं । भिद्यते यदि कारकाणि यदिवा धर्मागणावा यदि। भियां न भिदास्ति काचन 
विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥ १८२11 ।॥ २६७ ॥ 
गृहीतव्य, यत्‌, चेतयितृ, तत्‌, अस्मद्‌, तु, निर्चवयतः, अवशेष, यत्‌, भाव, तत्‌, अस्मद्‌, पर, इति, ज्ञातव्य । 
मुलधातु- ग्रह उपादाने क्रयादि, ज्ञा अववोधने । पदविवरण--पण्णाए भ्रज्ञया-तृतीया एक° । पित्तन्वो 
गृहीतन्यः-प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । जो यः-प्रथमा एक ० । चेदा चेतयिता-पर०° एक ० । सौ सः-प्रथमा 
एक० । अहं-प्र° एक० । तु-अव्यय । णिच्छयदो निश्चयतः-अन्यय पंचम्यर्थे । अवसेसा अवशेषाः-प्रथमा 
वहुवचन । जे ये-प्रथमा बहु° । भावा भावाः-प्र० बहु° । ते-प्र° वहु ° । मज्म मम-षष्ठी एक० । परा 
पराः-प्रथमा बहु° । इत्ति इति-अव्यय । णायव्वा ज्ञातन्याः-प्रथमा बहुवचन कृदन्त क्रिया ।। २६७ ॥ 
सव गुणपर्यायोमे व्यापक एसे चैतन्यभावमे तो कोई भेद नदीं है । मावाथे--इस चैतन्यभावसे 
. श्रन्य भ्रपने स्वलक्षणसे भेदे गये जो कुद भी कारकभेद धमंभेद प्रर गुणभेद हैँ तो रहै, शुद्ध 
चैतन्यमात्रमे कुच भी भेद नहीं है । शुद्धनयसे श्रात्माको अ्रभेदरूप चिन्मात्र प्रचुभवना चाहिये । ` 

प्रसंगविवरण--अनन्तरपूवं गाथामे बताया गयाथाकि म्राट्माको प्रज्ञा द्वारा ग्रहण 
करना चाहिये । श्रव इस गाथे बताया कि प्रज्ञके द्रास श्रात्मा किस ढगसे ग्रहण किया. 
जातादहै । 

तथ्यग्रकाश-- (१) प्रज्ञा नियत स्वलक्षणका श्रवलम्बन करती है । (२) प्रज्ञासे जिस 
शुद्ध भ्रात्माको विभक्त निरखा गया वह्‌ चैतन्यमात्र श्रत्मा मैँहूं, ठेसा प्रज्ञाके दवारा सहज 
शुद्ध भ्राट्मतत्त्वका ग्रहण किया जाता है । (३) प्रज्ञके द्वारा ही यह निर्णीत किया गया कि 
चेतनालक्षणसे शून्य रागादिबन्धन सुभ ज्ञानस्वरूप श्रात्मतत्वसे श्रत्यन्त भिन्न हैँ । (४) 
म्रात्माके ब्रहुएमे मँहीमेरे द्वारा मेरे लिये मुभ॑से मुभे श्रपनेको ग्रहण करताहूं। (५) 
ग्रात्मको ग्रहण करनेका श्रथ है श्रात्माको चेतना । (६) भैँही चेतता हूं । (७) मै चेतता 
हुश्रा ही चेता हुं । (८) भँ चेतते हृएके द्वारा ही चेतता हूं । (६) भैं चेत्ते हुएके लिये ही 
चेतता हं । (१०) मेँ चेत्ते हुएसे ही चेत्ता हं । (११) मँ चेतत हृएमें ही चेता हूं । (१२) 
मै. चेतते हुएको ही चेतता हूं । (१३) इस श्रभेदसंचेतनमें फारकभेद न हनेसे चेतन करना भी 
वख नहीं यह्‌ तो शुद्ध चिन्मात्र भावदही हर्य । „५ 

सिद्धान्त--(१) प्रारम्ममें भ्रात्माको श्रभिन्न कारकम ग्रहण.किया जाताहै | (२) 
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पश्यामि । श्रथवा--न पर्यामि, न परथन्‌ पश्यामि, न परयता पश्यामि, न पश्यते पष्यामि, 
न पयतः पश्यामि, न पश्यति पष्यामि, न प्येतं पष्यामि । क्रतु सवंविशुदधो दडमात्रौ भावो. 
स्मि । श्रपि च--ज्ञातारमत्मानं गृह्ामि यत्किल गृह्भयमि तजञ्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, 
जानत॑व नानामि, जानते एव जानामि, जानत ॒ एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव 
जानामि । श्रथवा--त जानामि, न जानच्‌ जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, 
न जानतो जानामि, न जानत्ति जानामि न जातं जानामि । कितु सवेविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो ` 


प्ण्णाए प्र्नया-तृतीया एक° करणकारक । चित्तव्वो गृहीतव्यः-प्रथमा एक° कृदन्त क्रिया । जो यः-प्र° 
एक० । दद्रा द्रष्टा-प्रथमा एक० । सो सः-प्र° एक ० । अहु-प्र०° ए० । तु-अव्यय । णिच्छयञ निश्चयतः- 

तात्पयं-- समस्त परं व परभावसे विभक्त दशेनज्ञानसामान्यात्मक भ्रपनेको अ्रनुभवना 
परमार्थतः प्रात्मद्रव्यका भ्मतुभव है । 

टीकाथं--चेतनाके दर्शन ज्ञानके भेदका उल्लंघन नहीं होनेके कारण चेतकत्वकी 
तरह दशंकपना व ज्ञातापना श्रात्माकरा निज लक्षणही है। भरतः रै देखने वालि श्रात्माको 
ग्रहृण करता ह, जौ निश्चयसे ग्रहण करता ह सो देखता हूं, देखता ह्र ही देवता हं, देखते 
हुएके वारा ही देखता हूं देखते हुएके लिये ही देखता हूं, देखते हृएसे ही देखता ह, देखते हुए 
मेही देखा हूं श्रौर देते हुएको ही देखता हूं प्रणवा न देखता ह, न देखता हृश्रा देखता , 
न देखते हएके दारा देखता हू, न देखते हुएके लिये देखता हूं, न देखते हृएसे देवता र, न 
देखते हुएमे देखता हू, न देखते हुएको देखता हूं । किन्तु मँ सवेविशृदध एक दर्शनमात्रे भाव 
हुं । तथा प्रौर भौ" मै ज्ञाता श्रात्माको ग्रहण करता ह, जो ग्रहण करता हं सो निश्चयसे 
जानता ही हं, जानता हन्ना भी जानता हुत्रा ही जानता हु, नानते हृएसे ही जानता ह, जानते 
हृएके लिये ही जानता ह, जानते हुए ही जानता ह, जानते हृएमे ही जानता ह, जानते हुए 
कोहो जानता हू । प्रणवा नही जानता, न जानत्ता हुश्रा जानता हूं, न जानते हुएके द्वारा 
जानता हु, न जानते हृएके लिये जानता हूं, न जानते हृएसे जानता हु, न जानते हृएमं 
जानता हूं, न जानते हृएको जानता हूं । किन्तु सर्वविजुदध एक नाननक्रियामाच् भाव वैँ हुं । 


=, 


भावाय इस तरह ज्ञानपर छह कारक भेदरूप लगाकर फिर प्रभेदषूप वःरनेको कारक भेदका 
निषेध चर ज्ञानमात्र श्रपना श्रनुभव करना । 
=... य रसँ न ~ 
भर्त चतना दरति ज्ञान भेदको कंसे उल्लंघन नहीं करती कि जिससे 
मरात्मा द्रष्टा ज्ञाता हो जवे । उत्तर--वास्तेवमें चेतना प्रतिभासरूप दै, एसी चेतना दोरूप- 





अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति १२३८ पेज पर ६७वां कलश लिखना गाधा टीका 


आश्रय-आशथय ५८२-१३ के अन्त में ४० 

चेतयितुनिमित्तकेन -चेतयितृनिमित्तकेन ५६९१-६ वृतकुम्भाभिधानेपि कुम्भो घुतमयो न चेत्‌ | 
लादि पर- लादषिर ५९२-२ जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेपि न तन्मयः | ४० ॥ 
पर्मकरत-पूर्नकृतं ६१२-१ "त 
यास ण याणाए-यासं ण याणए ६२३७-३ २२० पेज पर १२५ गाथा टीका के अन्तम ६भवां 
घम्माधम्मं-- धम्माधम्मं ६३७-१० कलश लिखं-- 

मध्वसानं-मध्यवपतानं ६३९-१२ स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः। 
त्वरूपं - स्वरूपं ६४३२-१ तस्यां स्थितायां स करीति भावं यं स्वस्य तस्येव भवेत्स। 
गृहीतुं - ग्दीत्‌ ९४८५-५ कर्ता ॥ ६५। 
विहार्पा--विहार्पी ६५२-५ 


॥ 
~~~,“ "~~ ~~ ~~~~~~~^~+^~-~~^~^~ ^~ ^~ ~~~ ~~~~~~^-~-~-~-~ˆ~ˆ-~ ~~~ ^^ 





अप्नन्ली ्रा्तच्नीत 
अयि आत्मन्‌ ! तूक्याहै ? विचार ! ज्ञानमय पदां |! तेराइन द्द्योके साथ क्या कोई सम्बन्धहै 
यथायं? नहीं, नहीं, कुछ भी सम्बन्ध नहीं! क्योँनहीं१ योकि “कोई किसीका कुष्ठ भी परिणमन कर नही 
सकता" । मै ज्ञानमय आत्मा हँ हू, स्वयं हूं, इसीलिये अनादिसे हं, मँ किसी दिन हमा होऊं, पहिले न था यह्‌ वात 
नहीं । नथातोफिरदहो भी नहीं सकता । फिर ध्यान दे--इस नर जन्मसेपहिलेतुथादही! क्याथा ? अनंतकालतो 
निगोदिया था । वहां क्या वीती ? एक सेकिण्डमे २३ वार पैदा हुभा ओर मरा। जीभ, नाक, आंख, कान, मन तो 
थादही नहीं मौर था शरीर । ज्ञानकी ओरसे देवो तो जडसा रहा; महासंक्लेश ! न कुछपे बुरी दशा । सुथोग हुआ तव 
उस दुदंणासे निकला । पृध्वी हुवा तो खोदा गया, करटा गया, ताडा गया, सुरंगसे फोडा गया। जल भीतो हुमा, तब 
मौटाया गया, विलोरा गया, गमं आग पर डाला गया । अग्नि हुमा, तव पानीसे, राखसे, धूलसे, वुद्चाया गया, खुदेरा 
गया । वायु हुआ, तव पंखोसे, विजलियोसे ताडा गया, रबर आदिमे रोका गया। पेड, फल, पत्र जव हुभा, तव.“ 
काटा, छेदा, भूना, सुखाया गया । कीड़े भी तुम्हीं वने गौर मच्छर, मक्खी, विच्छ आदि भी] वताभो कौन रक्षा 
करसका१?रक्नातो दुर रही, दवादइ्याँ डाल डाल कर मारा गया, पत्यरोसे, जृतोसे, खूरोसे दबोचा वमारागरया। 
वेल, घोडे, कुत्ते भादिभी तो त्रु हुआ । कंसे दुःख भोगे ? भृते प्यासे रहै, ठंडों मरे, गर्मियों मरे, ऊपरसे चावुक 
लगे, मारे गये । शूकर मारे जाते हँ चलते फिरतोको चुरी भोंककर । कहीं तो जिन्दा ही आग मे भून जति ह । 
यह दूसरोकी कथा नहीं, तेरी है। यह दशा क्यों हुई ? मोह वढ़ये; कषाय किये; खाने, पीने, विपयोकी 
धुन रही; नाना कमं वाधे; मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्षयसेवन किये । वड कठिनाईे यह मनुष्यजन्म मिला तव यहां 
भी मोहुराग देप विपय कषायकी ही वात रही । तव...जैसे मनुष्य हुए, न हए वरावर है । कभी एषा भी हुभा कि तूने 
देव होकर या राजा, सम्राट्‌ , महान्‌ घन-पति होकर अनेक संपदा पाई परन्तु वह्‌ सभी संपदाये थीं तो असार ओौर कलेशकी 
कारण | ! इतने पर भी उन्हं छोड कर मरनाहीतो पड़ा! अवतोपायाहीक्यान कुछ । न कुमे व्यथंलालता 
रख कर वयो अपनी सवं हानि कर रहै हो ? आत्मन्‌ ! तु स्वभावसे ज्ञान-मयषहै, प्रमु दै, स्वतन्त्र है, सिद्ध परमात्मा कौ 
जातिकादै। क्या कर रहा ? उठ, चल, अपने स्वलूपमे वस । तु धकेला दै, अङ्केला ही पुण्य-पाप करता, मकेलादही 
पण्य-पाप भोगता, अकेला ही शुद्ध स्वरूपकी भावना करता, गकेला ही मुक्त हो जाता । देख ! चेत ! पर परहीटै, 
परमं निजनुद्धि करना ही दुःख है, स्वयं में धात्मवृद्धि करना सुख है, हित है, परपर अमृतदै । वहतुही तो स्वयं दै। 
परकी जाशशा तज, अपनेमें मग्न होने की धुन रख । सोच तो यही सोच--परमात्माका स्वरूप...उसकी भवतम रट्‌। 
लोगोंको सोच, तो उनका जैसे हित हो उप्र तरह सोच । बोल तो यही वोल--शुद्धात्माका गुण गान.-.इसक्री स्तुतिमे 
रह्‌ । लोगो त्रे बोल, तौ हित, मित, प्रिय वचनयोल । कर, तो एेप्ाकर जिसमे किसी प्राणीका अहितन हो, घातनहो। 
अपनी चर्या धार्मिक वनाओ । वु युद्ध चैतन्य स्वभावी है; सहजमावका अनुभव कर । जप, जपः--"“शुद्धचिद्रपोऽहम्‌” 
{( ५४ ) शिवमस्तु 
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येतनाभ्युपगंतव्या ॥। श्रद्रैतापि हि चेतना जगति चेद्हम्लपिरूपं त्यजेत्‌ तत्‌सामान्यविरोषहूपविर- 
हात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । तत्यागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो पिना व्यापकादात्मा चातसु- 
पैत्ि तेन नियतं दृश्ञप्तिरूपास्ति चित्‌ ।१८३॥ एकर्चितरिचिन्मय एव भावो भावाः परे ये 
किल ते परेषां ¦ ग्राह्यस्ततर्चिन्मय एव भावो भावाः परे सवंत एव दयाः ।1१८४॥। ॥ २९८- 
२६६ ॥ 
प्रथमा वहुवचन कृदन्त क्रिया । णादा ज्ञाता-प्रथमा एकवचन । रोप पूर्ववत्‌ ॥। २६०-२९९ ॥ 
त्यागने योग्य है| | 
परसंगदिवरण--प्रतन्तरपूवं गाधामें बताया गया था किम्राहमाको चेतनेमात्रकी क्रिया 
से ग्रहण करना चाहिये । भ्रव च्रूकि चेतना दशंन व ज्ञानरूप है सोद्र्टपन व ज्ञातापन्के 
. रूपसे श्रात्माको ग्रहण करनेका विधान इस गाथमें बताया है । | 
तण्यप्रकाश-- (१) चेतना दषेन श्रौर ज्ञानरूप है । (२) श्रार्माका लक्षण ज॑से चेत- 
यिततापन है, पसे ही द्रश्टपन व ज्ञातापन स्वलक्षणदहीहै। (३) चेतना सामान्यविशेषात्मक 
-है । (४) चेतनासामान्य दरेन है । (५) चेतनाविशेव जान है । (६) ब्रात्मा यदि द्शनज्ञान्‌- 
स्वरूप न हो तो सामान्यविशेषात्मकता न होनेसे रोतनाका प्रस्तित्व ही संभव नहीं है । (७) 
सेतनाक! श्रभाव होनेपर चेतन ्रचेतन हो जायगा अ्रथवा चेतनक्रा ही अभाव हो जायगा यह्‌ 
प्राप्ति भ्राती है । (८) चेतना दरशेनज्ञानात्मिका ही होती है। (€) यै द्रष्टा श्रात्माको ग्रहण 
करता हंसो कंसा? मै देखतादही हुं । (१०) देखता हृग्रा ही मँ देखता हुं । (११) देखते हुए 
केद्वारा हौ देखता हूं । (१२) देखते एकै लिये हौ देखता हुं । (१३) देखते हृएसे ही देवता 
हं । (१४) देखते हृएमे ही देखता हूं । (१५) देखते हृएको ही देखता हं । (१६) इस 
प्रभेदसंदशोनमें कारकभेद न होनेसे देखना भी कुछ नही, यह्‌ तो सवविशुद्ध दशिमात्र भाव ही 
हं मै । (१७) मेँ ज्ञाता श्रात्माको ग्रहण करता हूं सो कंसा ? यै जानता दही हूं । (१८) जानता 
हुभ्राहौ म जानता हूं । (१६) जानते हुएके द्वासा ही जानता हं । (२०) जानते हृएकै लिये 
ही जनता हं । (२१) जानते हृएसे ही भँ जानता हं । (२२) जानते हृएमें ही जानता ह्‌ । 
(२३) जानते हुएको ही नानता हँ । (२४) यह्‌ श्रभेदसंजञान कारकभेद न होनेसे जानना भी 
कुछ नहीं, यह तो सवेविञुदध ज्ञप्तिमाच भाव हं मै । (२५) दशषनज्ञानास्मिका चोतनाके श्रति- 
रिक्त भ्रत्य सवं भावदहेयदही है| 
सिद्धान्त--(१) प्रारम्भमें श्रात्माको प्रभिन्न कारकोमे देखा जाता है । (२) भ्रातम- 
ग्रहणका भ्रभ्यास् हो चुकनेपर श्रात्माका श्रभेदानुभव होता है । 
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विविधा भावा पृथग्लक्षणाः तेऽहृनास्मि यतोऽ ते मम परद्रव्यं समग्रा श्रपि ॥ १८५॥ परद्रव्य- 
ग्रहं कुवंच्‌ बध्येतैवापराधवान्‌ । बध्येतानपराधो न स्वदरव्ये संवृतो मनिः ॥१८६॥ ॥३००॥ 
त 
वचन क्रिया 1 बुहो बुधः-प्रथमा एक० । णाडं ज्ात्वा-ठदंत असमाप्तिकी सम्बंधार्थक्रिया प्रक्रिया, अव्यय । 
सव्वे सर्वाचु पराइए परकीयान्‌ भावे भावानू-दितीया वहु० ! मञ्मः मम-पष्ठी एक° । इणं इदम्‌-प्रथमा 


एक० । इति-अव्यय । वयणं वचनं-दितीया एक° कर्मकारक । जाणतो जाननु-प्र° ' एक° कृदन्त कत्थ 
प्रक्रिया 1 अप्पयं आत्मानं -द्वि° एक० । सुदधं गुदध-द्वितीया एकवचन ॥ ३०० ॥ 


भी समस्त परद्रव्यको श्रपना नहीं बनाता, श्रपते निज भावको ही श्रपने जान श्रन्ुभवता है । 

ग्रब इसी भ्रथंको कलशरूपमें कहते है--सिद्धातो इत्यादि । श्र्थ--उदात्तं॒ चित्के 
चरित्र वाले मोक्षके इच्छुक पुरुष इस सिद्धान्तका सेवन करे किमतो सदा शुद्ध चैतन्यमय 
एक परमज्योति ही ह ग्रौरजो ये श्रनेक प्रकारके भिन्न लक्षणरू्प भाव हैँवे मै नहीं हू 
क्योकि वे सभी भाव मेरे लिये परद्रव्य हैँ । भानार्थ--स्वरूप निरखकर सदा एेसा भ्रनुभव 
करना चाहिये कि मै शुद्ध चैतन्यमाच्र ह| 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूवं गाथाहयमें बताया गया था कि प्रज्ञासे दशेनज्ञनाहिमका 

चेतना ही ग्रहण करना चाहिये, चेतनाकरे अ्रतिरिक्त श्रन्य सभीभावदहेय दह) श्रव इस गाथाम 
उन्हीं श्रन्थ सवं भावोको हेयताका समर्थन किया गया है 1 

तथ्यप्रकाश--(१) जो श्रात्मा व परके नियत स्वलक्षण विभागमे पडे, वह्‌ प्रज्ञा है । 
(२) प्रज्ञाद्रारा जो स्व-परका विभाग कर स्वको स्वरूपे, परको पररूपसे जाने वह जानी 
है । (३) ज्ञानी एक चिन्मात्र भावको भ्रात्मस्वरूप जानता है । (४) जानी चत्तनातिरिक्त 
सवं भावोको परकीय जानता है 1 (५) स्वकीय व परकीय भावोको जानता हुप्रा ज्ञानी पर- 
मावोको श्रपना मान ही नहीं सकता । (६) पर व श्रात्मामें निश्चवयसे स्वस्वामीसम्बन्ध रच 
भी नहीं है । (७) सवं उपायोसे चैतन्यभाव ही ग्रहण किया जाने योग्य है । (८) चेतनाति- 
रिक्त सवेभाव दखोडने योग्यही है| 


सिद्धान्त-- (१) ममम परपदा्थंका द्रव्य, तेत्र, काल, भाव कुद भी नहीं है । (२) 
मुपे स्वका ही द्रव्य, तेत्र, काल, भावदहै। 

हष्टि--१- परद्रव्यादिग्राहकं द्रव्याथिकनय (२६) । २- स्वद्रभ्यादिग्राहुक द्रव्याथिक- 
नय (२८) । 

भ्रयोग--परकीयभावको पर जानकर उनसे उपयोग हटाना श्रौर निज शाश्वत 
सहज चेतन्यस्वरूपको भ्रात्मस्वरूप जानकर इस निज श्रन्तस्ततत्वमे उपयोग लगाना ॥ ३००॥ 
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करोति तस्यैव बंधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सान संभवति इति नियसः। 


गलत ।प्र्तिपषकि- स्तेयादि, जपराच, यत्‌, तव्‌, तु, शंफित, मा, किमू, अपि, चौर, इति, जन, विचरत्‌ 
यत्‌, न, अपराध, तत्‌, निःशङ्क, तु, जनपद, न, अपि, तत्‌, यत्‌, चिन्ता, कदाचित्‌, एवं, हि सापराध,- 
अस्मद्‌, तु, शङ्कित, चेतयित्रु, यदि, पुनर्‌, निरपराधे, निःशङ्क, अस्मद्‌, न । शूलधातु- इक. कृरणो, भ्रमु 
जो पुरूष [स्तेयादीन्‌ श्रपसधघा्ु | चोरी श्रादि अ्रपराधोको [करोति] करता है [घतु] वहु 
[जने विचरन्‌] लोके विचरता हृश्रा मै [चोर इति] चोर है, एेस्ाज्ञात हुभ्रा मै [केनापि 
मा ध्ये] किसीके द्वारा पकड़ा न जाऊं [शंकितो भ्रमति] इस प्रकार शंकासहित हूम्रा भ्रमण 
करतारहै [यः] जो [श्रषराघाच्‌] कोई भी श्रपराघ [न करोति] नहीं करता [सतु] वह्‌ 
पुरुष [जनपदे | देशम [ निःशंकः चमति] निःशङ्धु धरूमता दै [यत्‌] व्योकि [तस्य ] उसके 
[ बद्ध" चिता] बेघनेकी चिता [ कदाचित्‌ श्रपि] कभी भी [न उत्पद्यते] नहीं उत्पन्न होती 1 
[एवं] इसी प्रकार [सापराघः] श्रपराधसहित होता हुभ्रा [तु] तो [अह्‌] मैं केधुंगा एसा 
` [शद्धः] शङ्धुयुक्त [ चेतयिता | प्रास्मा श्रमण करता है [यदि पुनः] श्रौर यदि [निरप- 
सधः] निरपराध रुतो [श्रु] मै [न बध्ये] नही बेधुंगा। एेसा [निशंकः] निःशद्धुं 
रहता है । 
तात्पये--मो्ह्‌-राग-दरेषरूपं श्रपराध करने वाला जीव ही बैधता है, श्रात्मोपासकं 
निरपराघ श्रात्पा नहीं बेंघता। 
टीकाथ--जंसे इस लोकमे जो पुरुष परद्रव्यको ग्रहृण करनेके श्रपराधको करता है, 
उसीके बंघकी शद्धा होती है । श्रौर जो श्रपराध नहीं करता है उसके शद्धा सम्भव ही नही 
है 1 उसी प्रकार ग्मत्माभी जोही श्रलञुद्ध होत। हुभ्रा षरद्रव्यको ग्रहुग करनेरूप श्रपराधको 


करतो है, उसीके बन्धकी शद्धा होती है । परन्तु जो प्रात्मा शुद्ध हृप्रा उस ग्रपराधको नहीं 
करता उसके वहं शद्ध नहीं होती, यह्‌ नियम. है । इस कारण सवथ! समस्त परद्रव्यके भाव, 
के त्याग द्वारा शुद्ध ब्रात्माको ग्रहणा करना चाहिये, क्योकि एेसा करनेपर ही निरपराधपना 
होता दहै! 

सावाथं--यदि कोई चोरी रादि प्रपराध करे तो उसको बेधनैकी शङ्का हो, निरप- 
राधके शद्धा क्यो हो ? उसी प्रकार यदि श्रात्मा परद्रव्यको प्रहरणा करनेका श्रपराध करे तो 
उसको बन्धकी शद्धा होती ही है, यदि श्रपनेको शुद्ध भ्रनुभवे, परको नहीं ग्रहण करे तो ङंध 
की शद्धा कंसे हो ? इस कारण परद्रव्यको छोडकर शुद्ध आत्माका ग्रहुश करनेसे ही जीव 
निरपराध होता दै, एसा जानकर श्रात्माराघना करके निरपराघ होभ्रो । 


[3 
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को हि नामायमपराधः ?-- । 
संसिद्धिराधसिद्ध साथियमाराधियं चं एयद्६। 
वगयराधो जो खलु चेया सो होई अवराधो ॥२०४। 
जो पुण शिखराधो चेया शिस्संकिग्रो उ सौ हह । 
यराराहणाई शिषच्चं वष्टेद यरं ति जाणंतौ ॥३०५॥ (युग्मम्‌? 
संसिद्धि राध साधित, श्राराधित सिद्ध सवे एकाथेक । 
जो जीव राध श्रपगत, सो श्रादना है निरपराधो ॥३०४॥ 
जो जीव निस्पराधी, चह निःशंक निःशत्थ हौ जात्ता \ 


निजको निज लखता यह्‌, लगता श्रात्मानुराघनमे \)२ ०५1 
संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैका्थं । अपगतराधो यः खलु चेतयितता स भवत्यपराधः ।} ३०४] 
यः पुननिरपराधक्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवत्ति । आराधनया नित्यं वतेते, अहमिति जानन ॥ ३०५ । 


परद्रन्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः, श्रपगतो राधो यस्थ चेतयितुः 
सोऽपराधः ! श्रथवा अ्रपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराघस्तेन शह यश्चेतयिता वर्तते स 


नामसंज्ञ-संसिद्ि राधसिद्ध, साधिय, आराधिय, च, एयदु, अवगयराध, ज, खलु, चेया, त, अव- 


राध, ज, पण, णिरवराध, चेया, णिस्संकिअ, उ, त, आराहणा, णिच्च, जम्ह, ति, जाणत } धातुसंन्न-- 


दृष्टि--१- ग्रशुद्धनिष्चवयनय (४७) । २-निमित्तष्टि, निमित्तत्वतिपित्तहषटि (५३, 
२०१) । 

प्रयोग--निःशद्धु निबन्ध रहुनेके लिये परद्रव्य वे परभावके प्रहुणका श्रपराध नहीं 
नहीं करके स्वभाव्रमे उपयृक्त होना ।। ३० १-३०३ ॥ १ 

प्रयन-- यहं ्रपराघ च्या है? उत्तर-- [संसिद्धिराघसिद्धं] संसिद्धि, सध, सिद्ध 
[साधितं च श्राराधितं| साधित श्नौर्‌ श्रारयधित [एकार्थं] ये एकाथं शब्द हैँ । [यः खलु चेत- 
यिता] जो भ्रात्सा [जपगतराधः| राधसे रहित हौ [सः] वह श्रात्मा [श्रपराधः भवति| 
राघरहित याने प्रपराधो है [यः पुनः] प्रौर जो [चेतयित] ्रात्मा [निरपराधः] श्रपराध- 
रहित ह [सः तु] वह [निःशंकितः] शंकारहित [मवति] है रौर सहजस्वरूप श्रपनेको [ प्रहु 
इति] म हं एेसा [जानव्‌] जानता हुमा [जाराघनया] श्राराघना हारा [नित्यं वतेते] हमेशा 
वतंता है । 


तात्पये--श्रात्माकी हृष्टि न होना अ्रपरघ रहै, एेखाः ग्रपराघ करे वाला ही संघार 
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निरपराधो बंधनं नैव जातुं । नियतमयमशुदधं स्वं भजन्‌ सापंराघौ भवति निरपराधः साधु 
सुदढधात्मसेवी ।।१८७॥।। ॥ ३०४-२३०५ ॥ । 





` एयहुः एकार्थः-प्रथमा एक० । अवगयराघो अपगतराधः-म्रं० ए०। जो यः-्र° ए०। सलु-अग्यय । चेदा 
चेतयिता-प्र° ए०। सो सः-प्र° ए०। होड भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया ।. अवर्धो 
अपराघः-प्र° ए० । णिरावराधो निरपराधः-प्र° ए० 1 णिस्संकिओ निःशंकितः-प्र० ए०। आराहणाई 
आराघनया-तृतीया एक ० । णिच्च नित्यं-अव्यय । वद्र इ वततंते-प्र° एक ० ।. अहु-प्र° एक ० 1 ति इति- 
अव्यय । जाणंतो जाननू-प्रथमा एकवचन ।। ३०४-३०५॥। 
भावाथे-जो श्रात्मा श्रपनेको सहज श्रविकार स्वरूप निरखता है वह्‌ निरपराधहै व निबेन्धहै। 
प्रसंगलिवरण--ग्रनन्तरपूवे गाथात्रयमे बताया थाकिश्रपराधी जीव सशंक होता 
हुश्रा कर्मबद्ध हो जाता दै श्रौर निरपराघ श्रात्मा निःशंक श्रौर श्रवन्ध रहता है । श्रब उसी 
ग्रपराधके विषयमे इन दो गाथावोमे बताया गयाहैकिवहु प्रपराधक्या है श्नौर निरपराध 
कौ स्थिति क्यादहोती है? 
तथ्यग्रकाश--(१) राध भ्रात्मरसिद्धिको कृते है । (२) जिसके राध नहींहै उष 
भावको श्रपराध कहते हँ । (३) राधके इतने ग्रौर नाम भाव समनेके लिये जानना-- १- 
-संसिद्धि, २- सिद्धि, ३- साधन व ४- आराधना । (४) विभावपरिणामरहित निधिकल्प-- 
समाधिम स्थित होकर निज शृद्धात्माकी उपलब्धि होना संसिद्धि है । (५) परदरव्यका परिहार. 
करके शुद्ध प्रात्मामे मग्नता होना सिद्धि है! (६) सवंविकारभावोसे हटकर शुद्ध चैतन्यस्व-- 
रूपक सेवा करना साधन है । (७) ` विकारभावका परिहार करके शुद्ध चित्स्वरूप श्रात्माकी 
उपासना करन प्राराधना है । (८) जिसके परद्रन्यका ग्रहण रै, परभावमे श्रात्मल्पक्की 
मान्यता है उसके शुद्धात्मसिद्धिका प्रभाव है । (€) जिसके शुद्धात्मसिद्धि नहीं है वहु सापराध 
है \ (१०) सापराधके सदव बन्धणद्ुा रहती है व बन्ध होता है, क्योकि वह्‌ शुद्धात्मतत्वका 
श्रनाराधक है । (११) जो समग्र परद्रव्योका परिहार करता है उसके गुद्धात्मसिद्धि होती है । 
(१२) जिसके शुद्धास्मसिद्धि है उसके बन्धशद्काकौ भ्रसंभवता है, क्योकि उसके ज्ञान 
शुद्ध भ्रन्तस्तर्वकी उपासना बनी रहनेसे बह श्राराघक ही है । 
सिद्धान्त-- (१) शुद्ध भ्न्तस्ततत्वके ्राराधक शुद्धात्मसेवौ निरपराध है। (२) 
मु सोपाधि सविकार प्रात्माकी सेवा करने वालि सापराध दै । (३) निरपरोध श्रात्मां 
निबन्ध होते है । (४) साप्राघ जीव श्रनस्त.कर्मोको बाधते हैं । < 
दृष्टि--१- शुदढधनिश्चयनय (४६) । २- भ्रशुदधनिश्वयनयं 
शुदडधनय (४९) \ ४- परकवुंत्व श्रसद्भूत व्यवहार (१२९ ) 1 


मात्र 


(४ ५) 1 ३- प्रतिषेधकः 
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परतिक्रमर्णं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च । निदा गर्ह शुद्धिः अष्टविधो भवत्ति विषकुभः ।३०६॥ 
अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽघारणा चैव । अनिवृत्तिर्चानिदाऽगर्हा्शुद्धिरमृतकूम्भः ॥३०७] 
यस्तावदज्ञानिजनसाघारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्सिद्ध यभावस्वभावत्वेन स्वयमेवा- 
पराधत्वाद्‌ विषकरम्भ एव कि तस्य विचारेण 1 यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स॒ सर्वापिराध- 
विषदोषापकर्ष॑एसमथंत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाऽप्रतिक्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिरूपां 
तार्तीयकीं भूमिमपर्यत्तः स्वकार्यकरणासमथेत्वेन विपक्षका्यकारित्वाद्विषकुम्भ एव स्यात्‌ । 
भ्रपरतिक्रमणादिल्पा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धाट्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराघविषदोषाणां सर्व॑कष- 
असौ, अमयकुंभ । धातुरसज्ञ-पडि-वकम पादविक्षेपे, पडि-सर गतौ, पडि-हर हरणो, नि इ गतौ, निद 
निदायां, गरह्‌ निन्दायां, सुम नैमेव्ये । प्रातिपदिक प्रतिक्रमण, प्रतिस्रण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, 
च, निन्दा, गर्ह, शुद्धि, अष्टविध, विषकुम्भ, अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्त 
अनिन्दा, अगर्हा, अशुद्धि, अमृतकुम्भ 1 मुलघातु- प्रति क्रमु पादविक्षेपे भ्वादि, प्रति स गतौ भ्वादि, जुहो- 
श्रनिदा भगहा | अ्रनिवृत्ति, ग्रनिदा, भ्रगर्हा [च एव] ग्रौर [अश्युद्धिः] श्रशुद्धि यह्‌ ग्राठ प्रकार 
का [श्रसृतकुम्भः] ब्रमृतक्‌ुभहै। 
तात्पर्य--विकत्परत रहना विषकरुम्भ है, स्वभावरत रहना ग्रमृतकुम्भ है । 
टोक्ाथे-- वास्तवे भ्रज्ञानी जनोमं साधारणतया पाया जाने वाला जो श्रप्रतिक्रमणादि 
है वह शद्ध श्रात्माकी सिद्धिके श्रभावल्प स्वभाव वाला होनेके कार्ण स्वयमेव श्रपराधरूप 
होनेसे विषकुम्भ ही है; उसका विचार करनेका प्रयोजन ही क्याहै ? क्योकिवेतो अथमं ही 
त्यागने योग्य है किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमण॒ प्रादि है वह्‌ समस्त श्रपराधविषदोषको हुटनमें 
समथ होनेसे ्रमृतकुम होनेपर भी प्रतिक्रमण-ग्नप्रतिक्रमणादितसे विलक्षण श्रप्रतिक्रमणादि 
रूप तीसरी भूमिकाको न देखने वले पूरुषको वह्‌ द्रव्य-प्रतिक्रमणादि ्रपराध काटने रूप श्रपना 
कायं करनेको भ्रसमयं होनेसे विपक्ष ग्र्थात्‌ वंधका कार्यं करने वाला होने विषकरुस्भदहीरहै) 
परेतु श्रप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि स्वयं शुद्धा्माकी सिद्धिरूप होनिके कारण समस्त श्रप- 
राघरूपी विपके दोपोको सर्वथा नष्ट करे वालो होनेसे साक्षात्‌ स्वयं श्रमृतकुम्भ है । श्रौर 
दस प्रकार वह्‌ तीसरी भूमि व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिके भी म्रमृतकुम्भपना साधत है 1 
श्रीर उस तीसरी भूमिसे हो श्रात्मा निरपराघ होता है! उस तीसरी भूमिके प्रभावमें द्रव्य- 
प्रतिक्रमणादि श्रपराघदहीहे 1 इस कारण तीसरी भूमिसे ही निरपराधत्व है यह सिद्ध होता 
है । उसको प्रा्िकिलतिये हौ यहे द्रव्यप्रतिक्रमणादि है । ेसा होनेसे यह्‌ नहो मानना कि 
निश्चवयनयका शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिको चुडाता है । किन्तु माच द्रव्यप्रतिक्रमणादि द्वारा 
छुंडा नही देता, इसके श्रतिरिक्त अन्य भो, प्रतिक्रमण-ग्रप्रतिक्रमणादिसे अगोचर ्रप्रतिक्रम- 
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चात्रैव--कैम्मं जं पुव्वकयं सुहायुहमरोयवित्थरविसेसं । तत्तो णियत्तए श्रयं तु जो सो पडि- 
कम्मं । इत्यादि । श्रतो हताः प्रमादिनो गताः पुखासीनतां । प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबनं । 
्रासन्येवालानितं चित्तमासंपूणंविज्ञानघनोपलब्धेः ॥१८८॥ यत्र प्रतिक्रमभमेव विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्‌ ! तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽधः कि नोध्वंमूध्वंमधि- 
रोहति निष्प्रमादः ।॥ १८६1 प्रमादकलितः कथं भव्ति शुद्धभावोऽलसः कषायभरगौरवादलसता 


धारणा णियत्ती निवृत्तिः णिदा निन्दा गरहा गर्हा सोही शुद्धिः अटुविहो अष्टविधः विसकंभो विषकुभः- 
प्रथमा एकवचन । हद भवति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक° ' अप्पडिक्केमणं अप्रतिक्रमणं अप्पडिसिरणं 





अज्ञानावस्थामे जो श्रप्रतिक्रमणाद्किथे उनकातो क्था हीक्या? वेतो विषक्कुम्भरैंही। 
यहा तो जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभप्रवृत्तिहूप थे, उनका एकांत पश्च द्ुडानेको उन्हँ विषकुम्भ 
कहा है, क्योकि शुभप्रवृत्तिर्यां कमंबन्धकी ही कारण ह । ्रप्रतिक्रमण॒ व प्रतिक्रमणसे रहित 
जो तीसरी भूमि शुद्ध श्रात्मस्वरूप है वह्‌ श्रमृतकृम्भ कहा गया है, उस भ्रमिभे चद्नैको उप- 
देश किया है । प्रतिक्रमणादिकको विषकुम्भ सुनकर जो प्रमादी होता है उसको कहते हैँ कि 
यह्‌ जन नीचे नीचे क्यो गिरताटहै तोसरी भूमिमें ऊंचा-ऊॐचा क्यों नहीं चदता ? 

प्रव इसी अरथेको हद करनेके लिये काव्य कहते है--प्रमाद इत्यादि । अर्थ-- प्रमाद- 
युक्त श्रालस्य भाव कसे शुद्ध साव हो सकता है ? क्योकि कषायकरे बोभके गौरवसे हितकार्यमें 
प्रालस्य होना होतो प्रमाद है । इस कारण ्रात्मीकरससे भरे स्वभावमें निश्चल हरा मूनि 
परम्‌ शुद्धताको प्रात होता है श्रौर थोडे समयमे ही कर्मेबन्धसे ट जाता है ! मावार्थ-- 
प्रमाद तो कषायको प्रचुरतासे होता है, इसलिये प्रमादीके शुद्धभाव नहीं होते । नो मुत्र 
उद्यम करके स्वभावे प्रवर्तता है वह शुद्ध होकर मोक्षको प्राप होत्ता है । । 

ग्र मुक्त होनेका प्रनुक्रम काव्यम कहते हैँ--स्यक्त्वा इत्यादि । अर्भ जो पुरुष 
निप्चयसे श्रशुद्धताके करने वाले सब परद्रव्योको छोडकर स्वयं श्रपने निजद्रव्यमे लोन हेता 
है, वह पुरुष नियमे सब प्रपराधोसे रहित हुभ्रा बंधके नाशको प्राप्त होकर नित्य उदयस्प 
हा पने स्वरूपके प्रकाशरूप ज्योतिसे निमंल उचछछलता जो चैतन्यरूप प्रमृतक प्रवाह्‌ उससे 
जिसकी महिमा पणं है, पेखा शुद्ध होता -हप्रा कमेसि द्ूटता है । भावाथं--मुमृक्षु पहले तो 
समस्त परद्रव्यका त्थागकर श्रषने श्रात्मस्वरूपमे लीन होतार, सो सब रागादिक ्रपराधोसे 
रहित होकर श्रागामी बधका नाश करता है सो फिर नित्य उदयरूप केवलज्ञानको पाकर शुद्ध 
होकर समस्त कर्मोक्रा नाणकर मोक्षको प्राप्त करता है । यही मोक्ष होनेको रीति है । इस 
तरह मोक्षकी विधि बताकर मोक्षापिकार पृं कियाजारहाहै। । 
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महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ।१६१॥ वंधच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षग्यमेतन्‌ नित्योद्योतस्फुटित- 
सहनावस्थमेकांतशुद्धं । एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगंभीरधीरं पुरं ज्ञानं उ्वलितम्‌चले स्वस्य 
लीनं महिम्नि ।1 १६२॥ इति मोक्षो निष्कतिः 1 
इति श्रीमदमरतचंद्रसूरिविरवितायां समयसारव्यार्यायामात्मस्याती 
मोक्षप्ररूपकरः ्रष्टमोऽद्धुः }} ८ 1 


गर्हा सोही यद्धि: यमयकभो अमृतक्भः-प्रथमा एकवचन ।! ३०६-३०७।। 


~~~ ~ ~~. 


पुरपोको बवन्धकारी होनेसे विपक्रुम्भ है! ८- तृतीयभूमिका ग्र्थातु निश्चयप्रतिक्रमणसूप 
दीतराग श्रप्रतिक्रमण स्वयं शुद्धात्पसिद्धिल्प होरेसे सवंदोषोको समूल चष्ट कर्ता है ग्रतः यह्‌ 
ज्ञानि जनाश्रित ग्रप्रतिक्रमण साक्षात्‌ भ्रमृतकुम्भ है । ६- ज्ञानिजनाच्रित श्रप्रतिक्रमणका संबंध 
हो तो द्रव्यप्रतिक्रमण भी श्रभृतकुम्भे कहुलात्ता है! १०- वास्तवमे श्रात्मा ज्ञानिजनाध्रित 
म्रप्रतिक्रप्रणकूप तृतीय भुभिकाद्वारादही निरपराध होता है1 ११- तृतीय भूभिकाके ग्र्थात्‌ 
निर्चयप्रतिक्रमणके श्रभावमे द्रव्यप्रतिक्रमण भी श्रपराधही है । १२ द्रव्यप्रतिक्रमण तुतीय- 
भूमिकराके लिये श्रर्थात्‌ निर्विकल्प समापिके लियिही किया जाता है) १३- चरणानुयोगमें 
द्रव्यप्रतिक्रमणको ग्रमृतकुम्भ कहा है वह्‌ एक विधानकी दृष्टिसे युक्त रै, किन्तु निरुचयभरतिक्र- 
मरके विना सात्र द्रव्यप्रतिक्रमणसे मुक्ति नहींहै यह्‌ तथ्य भो साथ-साथ जानना । १४ 
परतिक्रमण ग्रप्रतिक्रमणका श्रगोचर श्रप्रतिक्रमणरूप शुद्धात्मसिद्धिलक्षण निस्चयप्रतिक्रमण 
ही श्रलौकिके सिद्धि प्रदान करता है) १५- उक्तं १४ बातें प्रतिसरण, परिहार, घारणा, 
निवृत्ति, निन्दा, गर्हा व द्धक विषयमे भी घटित करना । 

सिद्धान्त--१~ ज्ञानिजनाधित्त ्रप्रतिक्रमण शुद्धात्मतत््वकी परम ग्रभेद श्राराधना 
है। २- अज्ञानिजनाध्ित श्रप्रतिक्रमण व्रिकारोमे भ्रभेदवुद्धिूप है । 

हष्टि-- १ गुद्धनय (४९) । २ ग्रञुढनिए्वयनय (४७) 

प्रयोग म्ज्ञानिजनाश्रित श्रप्रतिक्रमणको सर्वेया छोडकर सरागचारित्रसे गुजर कर 


भरतिक्रमणादि करते हुए निर्चयप्रतिक्रमणमे विहार कर प्रतिक्रमणा प्रप्रतिक्रमण श्रादि स्वं 
चिकत्पौके श्रगोचर परमोपेक्षासंयममे रहुनेका पौस्प करना ॥ ३०६-३०७ ॥ 








इति श्री मल्ुन्दकुन्दाचार्यविरचित समयस्तार व॒ उसकी श्रीमदभूृतचंद्रसुरिविरचित 
समयसारव्याख्या च्रा्समख्यात्तिकी सहुजानन्दसप्तदशाद्धी टीकामे 
मोक्षप्ररूपकः च्राय्वां मरक समाप्त हृम्रा 1 
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दषियं जं उपनई गणि तं तेहि जाश चणशण्णं । 
ज्‌ कडयादीि दु पञ्जएहिं कणयं अणरशमिह ॥२०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया तते । 
तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणादि ॥३०६॥ 
ए कदोचि वि उपण्णो ज्या कन्जं श॒ तेण सौ आदा । 
उप्पादेदि ए किंचिषि कारणमपि तेण ए स होड ॥२१०॥ 
कम्पं पटच कता कतारं तह पच्च कम्माणि । 
उप्प॑जति य णियमा सिद्धी द्‌ ण दीसए अण्णा ॥३११॥ (चतुष्कम्‌) 
जो द्रव्य जिन गुणोमे, परिणमत वह श्रनन्य उनसे । 
त्यौ कटकादि दशावो-से श्रनन्य॒है युवं यहां ।\२०८। 
जीव ब अजीवको जो, परिणतियां हँ बता ग्रन्थोमे । 
उनसे अनन्य जानो, उस जीव श्रजीव वस्तुको \\३०६।। 
नहि उत्पन्न किसीसे, इस कार कायं है नहीं श्रात्मा । 
उत्पन्त्‌ नहीं करता, परको इससे न कारण वहु ।२१०॥ 
फर्मोको श्राश्रय कर, कर्ता कतक कमं आश्रय कर | 
होते उत्पन्न यहां, जानो नाहि अन्यथा सिद्धी \)३११} 
कञ्ज, ण, त, त, अत्त, ण, किचि, वि, कारण, अवि, ण, त, कम्म, कत्तार्‌, तदह, कम्म, य, णियम, सिद्धि, 
दु, ण, अण्णा । घातुसंज्ञ-पञ्ज गतौ, जाण अववोधने, हौ सत्तायां, पड़ इ गतौ, दिस प्रेक्षणे । प्रातिप- 
व 2 श 
श्रव श्रात्माका श्रकर्तापन दृष्टान्तपूवक प्रसिद्ध करते दै - [यत्‌ द्रव्यं] जो द्रव्य [गुखः] 
जिन गुणोसे [उत्पद्यते] उपजत्ता है [ततु] वह [तैः] उन गुणोसि [श्रनन्यत्‌] श्रनन्य [जानीहि] 
जानो, [यथा] जसे [इह | लोकमें [कनकं | सुवणं [कटकादिभिः] श्रपने कटक कंडे श्रादि 
[ पर्यायः | पर्यायोसे [अनन्यत्‌ तु] ्रनन्य है याने कटकादिदहै वहं सुवणं हीदहै। उसो तरह 
[जीवाजीवस्य तु | जीव श्रौर ्रजोवके [ये परिणामाः तु| जो परिणाम [सत्रे दर्शिताः] सूत्र 
मे कहे हँ [तैः] उन परिणामोसे [तं जीवं श्रजीवं वा] उस जीव भ्रजीवको [अनन्यं] अनन्य 
[विजानाहि] जानो यने जो परिणाम दैवे द्रव्य ही हैँ । [यस्मात्‌] निस कारण [सश्रात्मा | 
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कार्यकारस भावो न सिद्धयत्ति, सववद्रव्याणां द्रव्यांत्तरेण सहो्पाद्योत्पादकभावाभावात्‌ । तदः 
सिद्धौ चाजीवस्य जोवकर्मत्वं न सिद्धयति । तदसिद्धौ च कतुकमंरोरनन्यापिक्षसिद्धत्वात्‌ 
जीवस्याजीवकतुत्वं न सिद्धचत्ति, श्रतो जीवोऽकर्ता श्रवतिष्ते । श्रकर्ता जीवोऽयं स्थित्त इति 


सिद्धि, तु, न, अन्या । मूलघातु--उत्‌ पद गतौ, ज्ञा अववोधने, भर सत्तायां, प्रति इण्‌ गतौ, हसिर्‌ प्रेक्षणे । 
पदविवरण--दवियं द्रव्यं-प्रथमा एकवचन । दु तु-अव्यय । पज्जएहि पययैः-तुतीया बहुवचन । कणय 
कनकं-प्रथम। एक° । अणण्णं अनन्यं-प्रथमा एक० ! इहु-अव्यय । जीवस्स जीवस्य अजीवस्स अजीवस्य~ 
षष्ठी एक० । दु तु-अव्यय । जे ये परिणामा परिणामाः-प्रथमा बहु° । देसिया देदिताः-प्रथमा वहु० । 
सुत्त सूत्रे-सप्तमी एक० । तं जीवं अजी्र-द्वितीया एक० । तेहि तैः-तर वहु० । अणण्णं अनन्यं-दितीया 
एक० । वियाणाहि चिजानीहि-आज्ञा्थे लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन । ण न~-अग्यय । कुदोचि कदाचित्‌- 

अव्यय । विञपिणनणनणं नय चदु तुण न-अव्यय } उप्पण्णो उत्पन्चः-मरथमा एक०। जम्हा 
यस्मात्‌-पंचमी एक° 1 केञ्जं कार्य-प्रथमा एकवचन । तेण तेन-तु० एक० । आदा आत्मा-प्र° एक ०। 
उप्पादेदि उत्पादयति-वतंमान लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन णिजन्त क्रिया । किचि किचित्‌-अव्यय । कारणं- 


परिणाम ही जीवकरे कर्मं हैँ । इसी तरह श्रजीव श्रपने परिणामोका कर्ता है उसके परिणाम 
उसके कमं ह ! इस प्रकार जीवे भ्रन्यके परिणामोका ्रकर्ता है । 

अरब इस श्र्थके कलश्र्प काव्यमे जीव श्रकर्ताहै तोभी इसके बंधहोता दहै यह 
-अरज्ञानको महिमा है एसा कहते है--श्रकर्ता इत्यादि । श्र्थे--इष तरह ्रपने निज रसे 
विशुद्ध भ्रौर स्फुरायमान चयैतन्यज्योतिसे व्याप्त हृभ्रा है लोकका मध्य जिसके वारा एेसा 
यह्‌ जीव अकर्ता स्थितदहैतो भी इसके इस लोकम प्रकट कर्मं प्रकृतियोसे बेध होतादहै, सो 
यह्‌ निश्चयतः ग्रज्ञानकी ही कोई गहन महिमा है। भावा्थ- जिसका ज्ञान सब जेयोमें 
व्यापने वाला है एसा यह जीव शुदढनयसे श्रकर्ताहीहैतो भी दसके कमेका बंध होता है यहु 
कोड श्रज्ञानकी बड़ी करतुत है । 

प्रसंगविवरण--“भूयत्येणासिगया इत्यादि प्रधिकार गाथा कथित जीव, श्रजोव, 
पण्य, पापि, श्राव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष इन नव पदार्थोक्रा वणन किया जा चका । 
प्रब श्रन्तमे समयसारके लक्ष्यभूत सवेविशुद्ध ज्ञानका वणन करनेके लिये सवेविशुदधज्ञाना- 
धिकार नामका प्रतिम श्रधिकृार प्राया है । इसमे सर्वप्रथम दृन्तपूवंक श्रास्माका प्रकतुत्व 
प्रकटक्यागयाहै। ... , | 

तथ्य्रकाश-- १ प्रत्येक पदाथं श्रपुने-ग्रपने परिणामोसे (पर्यायोरूपसे) उत्पद्यमान 
होता रहता है । २- परिणाम दो प्रकारके होते है--(१) सहनियमित परिणाम, (२) कम- 
नियमित्त परिणाम । ३-सहनियमित परिणाम गणको याने शक्तियोको कहते है, क्योकि श्रन॑त 


ॐ आत्सरमण 
मै दशेनज्ञानस्वरूपी ह, मै सहजानन्द स्वरूपी ह ॥ टेक ॥ 
ह ज्ञानमात्र परभावशृन्य, ह सहज ज्ञानघन स्वयं पूणं । 
ह सत्य सहज आनन्दधाम, मै सहजानन्द० । मँ दशेन० ॥१॥ 
ह खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं ॥ 
परका न प्रवेश न कायं यहु, भँ सहुजानन्द० । मँ दशंन० ॥२॥ 
आऊ उतरू रमलू निजे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या॥ 
निज अनुभवरससे सहजतृप्त, मँ सहजानन्द० । मँ दशन ० ॥ ३ ॥ 
मगलतंत्र 
ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्ध चिदस्मि 
मै ज्ञानमात्र हू, मेरे स्वरूपम अन्यका प्रवेश नही, अतः निभि हू । 
मै ज्ञानघन हु, मेरे स्वरूपम अपूणेता नही, अतः कृताथे हं । 
म सहज आनन्दमय हू, मेरे स्वरूपमें कष्ट नही, अत्तः स्वयंतृप्त हू । 
ॐ तमः शृद्धाय ॐ शुद्ध चिदस्मि । 


छ आत्म कोतन फ 
हं स्वतन्त्र निश्चल निष्कास, ज्ञाता द्रष्टा आतम राम ।टेक।। 
मै वह हं जो है भगवान, जोर हँ व्ह है भगवान। 
अन्तर यही उपरी जान, वे विराग यहं राग वितान 1१ 


मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ॥ 
किन्तु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ।॥२॥ 


सुख दुख दता कोड्‌ न भन, मोह राग रुष दुख की खान ॥ 
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहि लेश निदान ॥३॥ 


जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हेरि जिसके नाम ॥ 
राग त्यागि पर्हुचं निज धाम, आकूलताका फिर क्या: काम ॥४॥ 


होता स्वयं जगत परिणाम, मै जगका करता क्या काम ॥ 
दुर हटो परकृत परिणाम, सहजानन्द' रहँ अभिराम ॥५॥ 


( ५६ ) 
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चेया उ पयदीयद्रं उष्पञ्जह्‌ विणस्सह्‌ । 
पयडीवि चेययद्टं उप्पञ्जट विशस्सह ॥३१२॥ 
एवं बंधो उ दण्टपि अण्णोण्प्पस्वया हयं । 
अप्यो परयदीषए य संसारो तेण जायए ॥२३१३॥ (युगप) 
आत्मा प्रक्रतिके निमित, उपजता विनशता तथा 
भरक्रति भी जीवके निमित, उपजती विनशती तथा ॥३१२॥ 
होता यों बन्ध दोनोका, परस्परफे -निमित्तसे \ 
श्रात्मा तथा प्रक्घतिके, होता भव इस बन्दे \\३१३॥ 


चेतयिता तु प्रकृत्यरथमत्पद्यते । विनश्यति प्रकृतिरपि चेतका्थगुत्पद्यते विनश्यति । ३१२ ॥ 
एवं वंधस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्यया्वेत्‌ । आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥ ३१३ ॥ 


प्रयं हि श्रासंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिक्ञनिन परात्पनोरेकत्वाध्यासस्य कर- 
रात्कर्ता सन्‌ चेतथिता प्रकृतिनिमित्तमूत्पादविनाशावासादयति । प्रकृतिरपि चेतयितृनिसित्त- 


नमसंक्ञ--चेया, उ, पयडियट्‌ठं, पयडि, वि, चेययदट्‌ठ, एवं, वन्ध, उ, दु, पि, अणण्णोणपच्चय, 


अप्प, पयडि, य, संसार, त । धातुसंन्न-उव पज्ज गतौ, वि नस्स नाज्ञे, हव सत्तायां, जा प्रादुभवि । 
प्रातिपदिक-चेतयितु, तु, प्रकृत्य, प्रकृति, अपि, चेतकार्थ, एवं, बंध, तु, दि, अपि, अन्योन्यप्रत्यय, 
आत्मन्‌, प्रकृति, च, संसार, तत्‌ । मूलध्यतु--उत्‌ पद गतो, वि णस अदशेने दिवादि, भ्र सत्तायां, जनी 


रागादि श्रपराघको भ्रन्तदृष्टिके बलसे दूर करना ग्रौर सवंविशुद्ध ज्ञानभावमे प्रापा श्रनुभम- 


वना ।\ ३०८-३११ ॥ 

प्रव इस भ्रज्ञानको महिमाको प्रकट करते हैः ~ [चेतयिता तु] चेतयित ब्रात्मा तो 
[भरङृव्यथं | ज्ञानावरणादि कमेको प्रकृतियोके निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [विनश्यति] 
तथा विनाशको प्राप्त होता है ग्रौर [प्रकृतिरपि] प्रकृति भी [चेतकार्थ्‌] चेतक श्राठमाके लिये 
[उत्पद्यते] उत्पन्न होती है [विनश्यति] तथा विनाशको प्राप्त होती है । [एवं ] इस तरह 
[आत्मनः च प्रकृतेः] श्रात्मा श्रौर प्रकृति [योः] दोनोके [श्रन्योन्यभ्रत्ययात्‌ ] परस्पर 
निमित्तसे [बंधः] बंध होता है [च तेन] श्रौर उस वंधसे [संसारः जायते] संसार उत्पन्न 
होता है। 

तास्पयं--जीव श्रौर भ्रजीवकरममे परस्पर कर्ता-क्मभाव तो नहीं है, किन्तु दोनोके 
विकारपरिणमनमें त्रे दोनो परस्पर एक दूसरेके निमित्तभूत है । 

टीका्थे--यह ्रात्मा श्रनादि संसारसे ही भ्रपने श्रौर बधके पुथक्‌-पृथक्‌ लक्षणका 


~+ 
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जा एसौ प्यदीयद्ं चेया णेव विमु चए । 
अथाणगरो हषे ताव मिच्छादिद्टी असंजश्रो ॥२१४॥ 
जया विगुञ्चए चेया कम्मणलमणंतयं । 

तया विमत्तो छइ जाणयो पासश्मो यणी ॥३१५॥ 


प्राकरतिक इन तंत्रोको, जब तक जीव न छोडता । 

श्रज्ञानी बना तव तक, मिथ्यादृष्टौ श्रसंयमी \\३१४१। 

जब छोड देता श्रात्मा, भ्रस्तं सब कमफल । 

तब निर्बन्ध हो होता, ज्ञायक दशक व संयमी ।३१५।। 
यावदेष प्रकृत्यर्थं चेतयिता चैव॒ विमुंचति । अज्ञायको भवेत्तान्मिथ्यारष्टिरसंयतः ।॥ ३१४ | 
यदा विमुचति चेतयिता कर्म॑फलमनंतकं । तदा विशक्तो भवति ज्ञायको दशको मुनिः ।॥ ३१५॥ 

यावदयं चेतयित प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ञानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं न 

मुञ्चति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति । स्वपरयोरेकत्वदशनेन मिथ्याहषटिर्भवत्ति । 


नामसंज्ञ-जा, एत, पयडीयदट्‌ठटं, चेया, ण, एव, अयाणअ, ताव मिच्छाइद्भि, असंजअ, जया, चेया, 
कम्मप्फल, अणंतय, तया, विसुत्त, जाणञ, पासञ, गुणि । धातुसंज्ञ-वि-मुंच त्यागे, हव सत्तायां । प्राति- 


बंधनसे संसार देखा जात्ता है । (११) इसी बंध श्रौर संसार होनेके कारणा जीव श्रौर प्रकृतिके 
कतु कर्म॑त्वका व्यवहार होता है । (१९) निश्चयसे जीव श्रौर प्रकृतिमें कतुं कमंत्व नहीं है । 
सिद्धान्त-- (१) कमदियविपाकके सान्निध्यमें जीव विकाररूप परिणमता है । (२) 
जीवके विकारभावके निमित्तसे क्मंबन्ध होतादहै। 
हष्टि--१- उपाधिसपे्न श्रद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- निमित्तहष्टि (५३) । 
प्रयोग--भेदविन्ञानके श्रभावसे यह्‌ सब कमेबन्धन व संसारसंकट हो रहा है यह्‌ 
जानकर ब्रात्मस्वभाव ्रौर कमंस्वमावके लक्षणका यथार्थं परिचय प्राप्त करना । २३१२-३ १२॥ 
प्रत्र कहते है कि जव तक श्राठ्मा प्रकृत्तिके सिमित्तसे उपजना विनशना न छोड तब 
तक वहं श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि श्रसंयत है-- [ एष चेतयित ] यह्‌ भ्रात्मा [यावत्‌] जब तक 
` अङक्यथं] प्रकृतिके निमित्ते उपजना विनशना [नेव विसृश्वति] नहीं छोडता [ तावत्‌ | तब 
तक [अज्ञायकः] भ्रज्ञानो, [भि्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [असंयतः] श्रसंयमो [भवेत्‌] है । [यदा] 
प्नौर जब [चेतयिता] ्रार्मा [श्रनेतकं] श्ननन्त [कर्फलं | कर्मफलको [विमुञ्चति] खोड 
देता है [तदा] उस समय [विसृक्तः] बन्धसे रहित, [ज्ञायकः दर्शकः] ज्ञता, द्र [मुनिः 
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विमागपरिभत्या च संयतौ भवति तदैवशच‡ पराटमनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवतति ॥ 


भोकतुतवं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कतु ल्ववच्चितः । श्रज्ञानादेव भोक्तायं तदमावादवेदकः ।। १९६। 
। ३ १४-३१५ ॥। | । । । 


अयाणभौ अज्ञायकः-प्र० ए० 1! हवै भवेत्‌-विधिलिड. अन्य पुरुष एक० । मिच्छाइटरी मिथ्याहष्टि-प्रथमा 
एक० । असंजओ असंयतः-प्र° ए० । कम्मप्फलं कभभफर्ल-द्वितीयां एक° । अणंतये अनंतकं-द्वितीया एक ० 1 
विमत्तो विसृक्त-प्र° ए० । हवड्‌ मवत्ति-वतमान लट्‌ अन्य पुरूष एक ० } जाणओ ज्ञायकः पासओ दक्षकः 
मुणी मुनिः-प्रथमा एकवचन 1 ३१४-३१५ ॥ 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवे छन्दोमे बताया गयाथा कि जीव भेदविज्ञानके श्रभावसे 
प्रकृतिके निमित्त म्रपना विचि उत्पाद विनाश करता हुभ्रा बद्ध ग्रौर संसारी-बनता है । भ्रब 
इन दो छन्दोम बताया है कि यहं जीव ज॑से ही कमंफलको छोड देताहै वैसे ही यह्‌ ज्ञाता 
द्र संयमो निबेन्ध होता दहै । । 

तथ्यप्रकाश--(१) जब तक जीवके श्रात्मस्वभाव व॒ कर्मस्वभावके विषयमे यथार्थ. 
ज्ञान नहीं है तव तक जीव -रागादिकर्मोदयलूय प्रकृत्य्थंको नहीं दछोडता है । (२) जब तक 
जीव प्रकृत्यथंको नहीं छोडता तब तक वहं रागादिरूप श्रपनेको श्रद्धान करनेसे भिथ्यारृष्टि है । 
(३) जब तक जीव प्रकृत्यथेको -नहीं छोडता तब तक वह्‌ रौतन्यमाच श्रपनेको न जाननेसे 
प्रजञानी है । (४) जब तक जीव प्रकृत्य्थ॑को नहीं छोडता तव तक वहु -्रपनैको रागादिरूप 
परनुमवनेसे रागादिरूपर आचरण करनेसे श्रसंयमी है । (५) जब तक जीवके परभावनें 
म्रात्मत्वका श्रध्ास है तब तक वह कर्ता होता है । (६) जब यहु जीव श्रात्मस्वभाव व 
कमस्वभावके प्रतिनियतत स्वलक्षणका यथाथं ज्ञान कर लेता है तव यह जीव प्रकृत्यथंको ग्र्थात्‌ 
कमंफलको छोड़ देता है । (७) कर्मफलको छोड देने वाला श्रात्मा शुदधबुदधैकस्वभाव श्रात्म- 
तत्वका श्रद्धानी होनेसे सम्यण्हि है । (5) कमंफलको छोड देने वाला भ्राता भूताथं ग्रन्तस्त- 
स्वका ज्ञाता होनेसे सम्यग्ज्ञानी है । (€) कर्मफलको छोड देने वाला श्रात्मा ज्ञानस्वरूप ग्रत. 
स्तत्वके श्रनुरूप ज्ञानवृत्तिरूप परिणमनेसे संयमी है । (१०) करमंफलको छोड देने वाला श्रात्मा 
ग्ात्मस्वभाव व कर्म॑स्वमावमे एकत्वका ग्रध्यास न कर सकनेसे शरकर्ता हे । १ 

सिद्धान्त- (१) भेदविज्ञानके प्रतापसे नात्मा स्वरूपकी उपलब्वि करता है । {२} 
कर्म॑फलको त्यागकर ज्ञानवृत्तिमात्रसे परिणमनेके प्रतापसे श्रातमा क्म॑से विमुक्त होता है । 

हष्टि--१- ज्ञाननय (१९८) । २- शुद्धभावनपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनय (र्ब) 1 


उपयोगं लगाना ।} ३५४-२३१५ ॥ | ॥ 
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मात्रत्वात्‌ जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाटेदयते ॥ ज्ञानी प्रकृतिस्वभाव- 
निरतो नित्यं भवेद्रेदको ज्ञानी तु प्रकृत्तिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः । इत्येवं नियमं निरूप्य 
निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां शुद्धैकात्ममये महस्यचलितं रासेव्यतां स्ञानिता ।१६७। ।॥ ३१६ ॥ 
प्रथमा एक० । कम्मफलं कर्मफलं द्वितीया एक० । पयडिसहावद्धिओो प्रकृतिस्वभावस्थितः-प्र० एक० । दु 
तु पुण पूनः ण न~-अव्यय । वेदेड वेदयते-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया 1 णाणी ज्ञानी-प्रथमा 
एक ० । कम्मफलं कर्मफलं -द्वि° एक ० । जाणद्र जानाति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । उदियं 
उदितं-द्ि° ए० । वेदे वेदयते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचने क्रिया ।। ३१६ ॥ 
ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नहीं हता । 

ग्रब इसी श्र्थैको कलणरूप कान्यमे कहते रै--अन्ञानौ इत्यादि । श्र्थ--श्रज्ञानी 
जीव प्रकृतिस्वभावमें लीन होता हुग्रा सदाकाल उसका भोक्तारै, श्रौर ज्ञानी प्रकृत्तिस्वभावसे 
विरक्त रहता दग्रा कभी भी भोक्ता नहींहै। सौ दस प्रकार त्च्वनिपुर पृरुषोको ज्ञानीपने 
रीर श्रज्ञानीपनेके नियमको विचार करके श्रज्ञानीपनेको तो छोडना चाहिये ग्रौर शुद्ध ग्रात्म- 
सय एक तेज (प्रताप) में निश्चल होकर ज्ञानीपनेको सेना चाहिये । 

प्रसंगविनरण--म्रनन्तरपूवं दो छन्दोम बताया गया था कि जब तक जीव प्रकृतिस्व- 
भावको नहीं छोडता है तव तक वह्‌ ्रत्ञानी है ग्रौरं जब ही कर्मफलको प्रथत प्रकृ्तिस्वभाव 
को छोड़ देता है तब दही वहु निबेन्ध ज्ञता द्रष्टारो जाता । श्रव इस गाथे उस श्रन्ञानीही 
व ज्ञानीके विषयमे बतायारै कि श्रज्ञानी तो कर्मफल भोगता है ग्रीर ज्ञानी मात्र क्म॑फलकी 
जानता है । 

त्यप्रकाश-- (१) श्रज्ञानीको सहज शुद्ध भ्रात्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है । (२) शुदा. 
त्मत्वका ज्ञान न हौनेसे अज्ञानी स्व व परमे एकठवका ज्ञान दकेन व॒ परिणमन करताहै। 
(३) सवपरमें एकत्वको ज्ञान श्द्धान परिणमन होनेसे जीव प्रकृत्िस्वभावमे स्थित कटलाता 
है । (४) प्रकृतिस्वभावसे स्थित होनेसे जीव प्रकृतिस्वमावको ब्रहुंरूपसे ्रचुभव करता हे । 
(५) प्रकृतिस्वभावको ब्रहंह्पते ब्रनुभवता हु्रा जीव कर्म॑फलको भोगता है । (६) ज्ञानीको 
सहज शुद्ध भ्रात्मस्वरूपका ज्ञान है । (७) शुद्धात्मस्वरूपका ज्ञान होनेसे ज्ञानीके स्व व परमे 
भिन्नताका ज्ञान है, भिन्नताका ध्द्धन है श्रीर्‌ विभागरूपसे परिणमन है । (८) स्वपरत्रिभाग 
का ज्ञाता प्रकृतिस्वेभावसरे हट जाता है । (४) प्रकृतिस्वभ।वसे हटनेके कारण ज्ञानी शुद्ध सहज 
पराटमस्व्रूपको ही ब्रहुरूपसे भ्रनुभवता है ¦ (१०) एक शुद्धार्मस्वल्पको श्रहुल्पसे श्रनुभवता 
ट्भ्रा जीव उदित क्म॑फलको ज्ञेयमात्रपना होनेसे मात्र जानता है । (१६ ) कमफलमे श्रहुरूपसे 
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थ॑दरव्यश्रुतज्ञानाच्च न मूञ्चति, नित्यमेव मावश्रुतज्ञानलक्षणशुदात्मज्ञानामावेनाज्ञानित्वात्‌ । 
श्रतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्व भावे स्थितत्वा्ेदके एव ॥ ३१७ ॥ 


 मधीत्य-असमास्तिकी क्रिया छृदन्त, सत्थाणि शास्नाणि-दितीया बहु° । गडुं शुडदुग्धं द्वितीया एक° । 
पिवंता पिबन्तः-प्रथमा बहु° । पण्णया पन्नगाः-प्रथमा वहु° 1 णिव्विसा निविपाः-प्रथमा वहु° | हति 
भवंति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष वहुवचन क्रिया ।। ३१७ 1 
` से श्रज्ञानीपन है 1 इसलिये एेसा नियम कियाजातादहै कि ग्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें व्हसैसे 
कर्मका भोक्ताहीटहै। भावाथं-- इस गाथाम “श्रज्ञानी कर्मके फलका भोक्ताही है" यह्‌ 
नियम किया गयादहै। जसे कि श्रभव्य बाह्य कारणोके मिलनेपर भी कर्मके उदयको श्रपनाने 
का स्वभाव नहीं वदलता, इस कारण यह्‌ सिद्ध हृभ्रा क्ति अ्रज्ञानोको शुद्ध श्रात्माका ज्ञान 
नहीं, श्रत: श्रज्ञानोके भोक्तापनेका नियम वनतादहै। 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम वत्ताया गयाथा कि ग्रज्ञानी कर्मफलका भोक्ता 
होता है भ्रौर ज्ञानी कमंफलका भोक्ता नहीं । श्रव इस गाथाम अरन्नानी कमेफलका भोक्ता ही 
है एसा नियम युक्ति दृष्टान्तपूवेक दर्शाया ययाहै। 
तथ्यप्रकाश-- (१) भ्रभव्य जीव सदा भ्नभ्यत्व श्रशुद्ध पारिणामिक भावमय होने 
प्रकृतिस्वभावको याने कमेविपाकलगावको स्वयं दछोडता ही नहीं । (२) प्रकृतिस्वभावको चुडाने 
भे समथं द्रव्य श्रुतज्ञान है सो श्रुतका विशिष्ट भ्रध्ययन होनेपर भी वह नहीं द्ूटता । (३) 
भ्रभव्य्‌ जोवको भावभ्रुतज्ञानरूप शुद्धात्मन्ञान नहीं होनेसे सदा ज्ञान ही रहता है 1 (४) सदा 
प्र्ञानमय होनेके कार भ्रभव्य जीव सदा प्रकृतिस्वभावभें स्थित रहा करते ह । (५) भ्कृत्ि- 
स्वभावमे स्थित रहनेके कारण श्रभव्य जीव क्म॑फलका भोक्ता होता ही ह । 
सिद्धान्त--(१) श्रभव्य जीव सदा भ्रज्ञानमयभाववान रहनैसे विकारलगाव वनय 
रहता है । (२) भिथ्यात्वोदयवश श्रुताध्ययन करके भो ग्रभव्य शुद्ध नहीं हो पाता । 
दृष्टि--१- भ्रशुढनिश्चयनय (४७) । २-उपायिसपिश्ष अ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । 
प्रोग--सहुजात्मस्प्ररूपकौ व्यक्त लिये श्रपने श्रापको सहज श्रनन्त ज्ञानादिरूष 
शुद्ध ॒ग्रन्तस्ततत्व जानकर इसी स्वरूपकी भ्रोर उपयोग लगाना । ३१७ ॥ 
प्रच ज्ञानी कर्मफलका अरवेदक हौ है, यह्‌ नियम किया नाता है-- [ ज्ञानी] ज्ञानी 
[निवेदसमापन्नः] वं राग्यको प्राप हुमा [ मधुरं कटुकं ] मोठा तथा कंडवा [अनेकविधं ] इत्यादि 
धरनेक प्रकारके [कमंफलं | कके फलको [विजानाति] जानता है [तेन ] इस कारण॒ [सः] वह्‌ 
[अवेदकः स्वति] भोक्ता नदीं है । 
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त्वादवेदक एव ॥ ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमं जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं । 
जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ शुद्धस्वभावनियतः स हि मक्त एव ॥१६८।। ॥ ३१८ ॥ 


अवेदक, तत्‌, तत्‌ । मूलघातु-वि ज्ञा अववोधने, भ्रू सत्तायां । पदविवरण-- णिव्वेयस्मावण्णो निर्वदसमा- 
पन्चः-प्रथमा एकवचन । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एकवचन । कम्मफलं कर्मफलं -हितीया एक० । वियाणेद्‌ 
विजानाति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । महुरं मधुरं कडुयं कटकं वहुविहं बहुविर्ध-हि° ए०। 
अदेय अवैदकः- म] एक० । तेण तेन-तृतीया एक० । सो सः-प्रथमा एकवचन । होड भवति-वतेमान 
लट्‌ अन्य पुरुष॒ एकवचन क्रिया ॥) ३१८ ॥ 





केवल ज्ञाता ही है, इस कारण शद्ध स्वभावमे उपयुक्त हु्रा वहु भ्रन्तःमुक्तहीहै। क्मेका 
उदय भ्राता रहै, प्रतिफलन होतार वहां ज्ञानी क्याकर सकता ? कुल नहीं, सो जब तक 
-यह्‌ निवेलता रहती है तब तके कमं जोर चला लें, कभी तो ज्ञानी कर्मका निर्मृल नाण करेगा 
ही 1 तथां वतेमानमे शृद्ध स्वभावे नियत दहै सो मृक्त-साहीरहै। 
| परसंगविवर्ण--ग्रनन्तरपूवे गाथाम बताया मयाथा कि श्रज्ञानी कर्मफलका भोक्ता 
हो है) म्रब इस गाथम बतायाहै कि जानी कर्मफलका श्रभोक्ता है भ्र्थात्‌ सोक्ता नहीं है। 

तथ्यघ्रकाश--(१) श्रभेदभावश्नूत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञान जिसके है वहु ज्ञानी है । 
(२) जानी परस भ्रत्यन्त जुदा दवै, भ्रतः प्रकृतिस्वमावको स्वयं ही छोड देता है । (३) जिसने 
परकृतिस्वभावको छोड़ दिया है वह॒ उदित शुभाशुभ कमंफलका मात्र ज्ञाता है। (४) ज्ञानी 
परद्रव्यको श्रहुरूपसे श्रनुभव करनेमे ग्रसमथं है, ग्रतः कमंफलको नहीं मोग सकता । (५) जहां 
प्रकृतिस्वमावसे विरक्ति है, संसारं शरीर भोगसे विरक्ति है वहां प्रकृतिस्वभावसे लगाव नहीं 
हो सकता । (६) ज्ञानी शुद्धात्मभावनाजन्य सहज प्रतीन्दिय श्रानन्दको छोडकर इन्दरियसुखमें 
कमंफलमे नहीं लग सकता । | 

सिद्धान्त-- (१) मेदविज्ञान व ग्रभेदान्तस्तत््वकी प्रतीति होनेसे ज्ञानी कर्म॑फलका मात्र 
सक्ष हे, मोक्ता नहीं । (२) ज्ञानक दृष्टम परभावक्े नाते शुभ श्रशुभ कर्मफल परतत्त्व हैं । 

दृष्टि-- १- अ्रभोवतुनय (१६२) । २- साहश्यनय (२०२) 1 

प्रयोग-- पुण्य पाप कमविपाकको परभाव जानकर उसका मात्र ज्ञाता रहकर निष्कं 
ज्ञानस्वसूप स्वतत्त्वमें उपयोग लगाना ॥ ३१८ ॥ 


भ्रव ज्ञानीके ज्ञातृत्वको फिर पुष्ट करते है [ज्ञानी ] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि कर्माणि | 
बहुत प्रकारके कमकरो [नपि करोति] नतो करता [नापि वेदयते] श्रौर न भोगता है 
[पनः परन्तु [बधं] कर्मके बन्धको [च] श्रौर [कमफ] कर्मके फल [पुण्यं च पपे] पुण्य 
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कुत एतत्‌ ?-- 
दिष्टी जेव णाणं अकारयं तह दयं चेव । 
जाश य वेधमोक्खं कस्बुदयं शिञजरं चेव ॥३२०॥ 
ज्ञान नयनदृष्ठौ ज्यौ, हय शरकर्ता तथा श्रभोक्ता भो । 
बन्ध सोश्च कर्मोदय, निजरको जानता वहु है \\२३२०\ 
हृष्टिः यथेव ज्ञानमकारकं तथाञ्वेदकं चैव । जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निजंरा चैव ।। ३२०) 
यथात्र लोके दृष्टि एयादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्‌ ह्यं न करोति 
त वेदयते च, श्रस्यथागनिददेनात्संधुक्षएवत्‌ स्वयं ज्वलनकरण॒स्य, लोहूपिडवतस्वयमेवोष्ण्यानु- 
च, एव । घातुसंज्ञ-जाण अववोधने । प्रात्िपदिक्--दृष्टि, यथा, एव, ज्ञान, अकारक, तथा, अवेदक, च, 
चेतनाद्युन्य है । (२) ज्ञानी कर्म॑चेतनाशुन्य होनेसे श्रकर्ता दै । (४) जानी कर्मफलचेतनाशुन्य 
होनेसे श्रभोक्ता है । (५) ज्ञानी ज्ञानचेतनामय होनेसे शुभ प्रशम कर्म॑वंव व केर्मफलका मात्र 
जाननहार है । (६) भ्रकर्ता श्रभोक्ता होनेसे बुद्धस्वमात्रमे नियत ज्ञानी अन्तवुं ्तिको श्रपेक्षा 
मक्तहीकी तरहहै। 
सिद्धान्त-- (१) निविकार भ्रनन्तज्ञानादिसस्पन्न प्रभु पृर्ण॑त्तः ज्ञानचोतनामय है| 
(२) सहजशुद्ध ग्रन्तस्तत्तवके श्रुभवी प्रतीत्या ज्ञानचेत्तनामय है । 
ष्टि - १- शुनि श्चयनय (४६) । २- श्रपृणं बुद्धनिष्चयनय (४६ब) । 
प्रयोग--कर्मोकी प्रकृति कर्ममें ही निरखकर क्मकि मात्र ज्ञाता रहना श्रौर श्रपनेको 
जलानस्वरूपसे श्रभिन्न निरखकर ्रात्मस्वषूपका संचेतन करना ॥ ३१६ ॥ 
प्रश्न--ज्ञानी मान ज्ञातता ही कंसे है ? उत्तर-- [हृष्टिः यथा] नेचकी तरह [ज्ञानं] 
ज्ञान [श्रकारकं च अवेदकं एव | प्रकर्ता रौर श्रभोक्ता ही है [तश] तथा [बंधमोक्षं ] व॑ध, 
मोक्ष [च कमदियं | व कर्मोदय [च] ग्रौर [निजेरां] निजैराको [जानाति एव ] माच जानता 
ही है। 
ता्पये--ज्ञानकरा काम जानना ही है, परको करना व भोगना नहीं है । 
टीकाथं--जसे इस लोकमें नेत्र देखने योग्य पदा्थोति श्रत्यन्त भिन्नतके कारण उनके 
करने श्रौर भोगनेको ्रसम्थंता होनेके कारण हृष्य पदार्थको न तो करताहै शरीर न भोगता 
है । भ्रन्यथा याने यदिरेसानहो तो श्रग्निको जलाने चालेकी तरह व श्रग्निसि तक्तायमान 
लोहके पिडकी तरह श्रग्निके देखनेसे नेचके कर्तापन व भोक्तापन श्रवश्य प्राजायगा सोतो है 
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करोत्ति ते वेदयते च 1 कितु केवलं ज्ञानमा्स्वभावत्वात्क्मबधं मोक्षं वा कर्मोदयं निजयं वा 
केवलमेव जानाति ।॥ ये तु कर्तारमात्मानं परष्यंति तमसा त्ताः । सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षो- 
ऽपि मुमुक्षतां ।।१६६॥ ।1 ३२० ॥ | 
 अकारकं-प्रथमा एक० । अवेदयं अवेदकं-प्रथमा एक० । जाणद्‌ जानाक्ि-वरतंमान लट्‌ अम्य पुरुष एक० 1 
वंघमोक्खं बन्धमोक्षं द्वितीया एक० } कम्म्रुदयं कमोदथं-द्धितीया एक० । णिन्जरं निर्जर-हितीया एक- 
वचन 11 ३२० 1] | 
ग्रज्ञानी कटुना सम्यक्त्व मिथ्यात्वकी ही श्रपेक्षा जानना । 

प्रन जो सर्वथा एकांतके प्राशयसे भ्रात्माको कर्ता हौ मानते हैँ उनका निषेध इस 
ष्लोकमे कहते है--ये तु इत्यादि । श्रथं--नो पुरुष ्रज्ञानांधकारसे ्राच्छादित हए श्रात्माको 
कर्ता मानते हैँ, उनका मोक्लको चाहते हुए भी लौकिकरजनकी तरह मोक्ष नहीं होता । 

भरसंगविनरण--्रनन्तरपूवे गाथम बताया गया थाकि ज्ञानी कमैका प्रक्ताव 
प्रभोक्ता है । प्रब इस गाथे ज्ञानीके उसी प्रकतुःत्व व ्रभोक्तृत्वक। दृष्टान्तपूर्वकं स्पष्टीकरण 
कियागया है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) जैसे नेत्र हप्यसे भ्रत्यन्त विभक्त है, एेसे ही ज्ञन कर्म॑से श्रत्यन्त 
विभक्त है । (२) जैसे नेत्र हष्यसे जुदा होनेसे दृष्यको करने व भोगनेमें श्रसमथं है, रेसे ही 
ज्ञान कम॑से जुदा होनेसे कमको करने भोगनेमे श्रसमथं है । (३) जैसे दृष्टि (नेत्र) तो मात्र 
देलती है, वैसे ही ज्ञान तो मात्र जानतादहै। (४) जसे नेत्र श्रग्निशिखाको, श्रभ्नि बढनेको, 
ज्वलन करनेको देखता मात्र है एसे ही ज्ञान कमंबन्धको, मोक्षको, कर्मोदयको, निजंरयको मात्र 
जानता है । (५) ज्ञान नेत्रकी माति परका श्रकारकहै व ग्रवेदक है । । 

सिदधाति--(१) जान म्र्थात्‌ श्रात्मा कर्मका श्रकारक है (२ ) ज्ञान ग्र्थात्‌ भ्रात्मा 
कर्मका ्रवेदक है। . | 

दष्टि--१- कतु नय (१९०) । २- प्रभोक्तुनय (१६२) । 

प्रयोग--म्रपनेको श्रपने प्रदेोमें ही परिसमाप्त निरखकर कमंफे करने -वं भोगनेकी 
मिथ्याबुद्धि तजकर क्मदशाके मात्र जाननहार रहना ।॥ ३२० ॥ 

श्रव श्रात्माको लोककर्ता मानने वालोका भी मोक्ष नहीं है, इस भ्रथंको गाधरं 
कहते है-- [ लोकस्य ] लौकिक जनोके मतमे [ सुरनारकतियेङ्मानुषानु सच्वान्‌ | देव, नारक, 
` तिर्यच, मनुष्य प्राशि्योको | विष्णुः] विष्णु [करोति ] करता है एेसा मन्तव्य है [च] रौर 

इसी प्रकार [यदि] यदि [श्रमखानासपि)] श्रमणोके मत्ते भो एस माना जाय कि [षड्वि- 
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कानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तैषां तु स्वात्मा तानि करोति इत्यपसि- 
दतस्य समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकतुंत्वास्थुपगमात्‌--लौकिकानाभिव लोकोत्तरिका- 
लोयसमण, दु, पि, णिच्च, सदा, एव, मणुवामुर, लोय । घातुसंज्ञ--कुण करणे, कुव्व करणे, दिस प्रेक्षणे । 
प्रातिपदिक्--लोक, विष्णु, सुरनारकतियेडः मानुष, सत्त्व, श्रमण, अपि, आत्मन्‌, यदि, षड्विध, काय 
लोकश्रमण, एक, सिद्धान्त, यदि, विशेष, ण, सोक, विष्ण, श्रमण, अपि, आत्मच एवं, न, किम्‌, अपि, 
मोक्ष, लोकश्चमण, दवय, अपि, नित्यं, सदा, एव, मनुजासुर, लोक । मूलधातु-इकृज, करणे, दृशिर्‌ प्रक्षे । 
वदविवरण--लोयस्स लोकस्य-षष्टी एक० । कुणडइ करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया 1 
विण विष्णुः-प्रथमा एक० ¦ सूरणारयतिरियमाणुे सुरनारकतिर्यड मानुषान्‌-द्वितीया वहु ° । सत््वान्‌- 
द्वितीया बहु° । समणाणं श्रमणानां-षष्ठी बहु° ! पि अपि-अव्यय । अप्पा आत्मा-प्रथमा एक० 1 जद 
यदि-अग्यय । कुव्वई करोति-वतैमान० अन्य० एक° क्रिया । छव्विहे षडविधे-सप्तमी एक० । कये- 
सप्तमी एक०। लोगसमणाण लोकश्रमणानां-पष्टी बहु° । एयं एकं-अव्यय । सिद्धंतं सिद्धान्तः-प्रथमा 
एक ० । जइ यदि-अव्यय । ण न-अन्यय । दीस हर्यते-वतेमान लट्‌ अन्य परुष एकवचन क्रिया । विष्ट 


रीकै--जो पुरूष श्राटमाको कर्ता ही मानते हैँ वे लोकोत्तर हौनेपर भी लौकिकपने 
को उहलंघन नहीं करते (छोडते), क्योकि लौकिक जनोके मतम तो परमातमा विष्णु सुर 
नारक श्रादि शरीरोको करता है श्रौर मूनियोके मतम श्रपना श्रात्मा सुर नारके श्रादिको 
करता है ! इस प्रकार श्रन्यथा पाननेका सिद्धान्त दोनोके समान है । इसलिये श्रात्माके निस्य 
कर्तापनके माननेसे लौकिकजनको तरह लोकोत्तर मुनियोका भी मोक्ष नहीं होता 1 भावा्थं-- 
जो श्रात्माको इस लोकका कर्ता मानते हवे मृनिमभीहोंतोभी लौकिक जन सरीचेहीषहै, 
क्योक्रि लौकिक जन तो ईश्वरको कर्ता मानते है श्रौर मूनियोने भी श्रात्माको कर्ता मान 
लिया, इ तरह इन दोनोका मानना समान हृश्रा । इस कारण जसे लौकिक जनोको मोक्ष 
नहीं है, उसी तरह उन मूुनियोको भी मोक्ष नहीं । जो निरपेक्ष कर्ता होगा वहु सदा करता 
ही रहेगा, तथा वहं काके फलको भोगेगा ही, म्नौर जो फल भोगेगा उसके मोक्ष कंसा ? 
गर्थात्‌ मोक्ष हो ही नहीं सकता । 

ग्रब परद्रव्य ओ्रौर श्रात्मतत्वका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, एेसा कान्यमे कहते है-- 
नास्ति इत्यादि । श्र्थ--परद्रव्य श्रौर श्रात्मतत््वका कोई सम्बन्ध नहीं है, यों कर्ताकर्मंसम्बन्व 
का श्रभाव होतेसे श्रात्माके परद्रव्यका कर्तापन कैसे हो सकता है ? मावार्थ--परद्रव्य शरीर 
श्रात्माका कु भौ सम्बन्ध नहीं है तव फिर उनमें कर्ताकिर्मसस्बन्ध कंसं हो सकत है ? ग्रतः 
ग्रात्माके कर्तापन भी क्यों होगा? 


परसंमविवरण--स्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गयाथाकि ज्ञान कर्मदशाका ्रकारक व 
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यवहारभासिएण्‌ उ परदववं `मम भगत युविदिय॑त्था । | 
जाशंति शिच्छयेश उ श्‌ य पर्‌ प्रमासुमिच्यमवि किचि ५३२४ 
जह कोषि एरो ज॑पड अह् गामविसयणयररय्ट । ई 
ए य होति तस्स ताणि उ णह य मोदेण स अप्पा ॥२२५॥ 
एमेव .मिच्छदिरटी एणी शिस्संसयं दृव्ड एसो । 
जो परदस्वं मम इदि जाणंतो चषपयं दूंशई ।॥२२६॥ 
तद्या ए मेत्ति शिच्चा दोहन वि एयांण केतकिविसायं । ` 
परदे जाणत) जाणिज्जो दिःटिरदहियाणं ॥३२७)) 

व्यवहारवचन लेकर, मोही परद्रव्यको कहे मेरा \ 

ज्ञानी निश्चय साने, सेरा श्रणुमान्न भो नहिं कुचं 1३२४१ ` 
जसे कोड्‌ कहे नर, ग्रास नगर देश र्ट मेरयाहे) 

किन्तु नहीं वे उसके, चहु तो यों मोहसे कर्टेता ॥१३२ १ 

वसे हि परपदार्थो-को श्रना जानि श्रात्ममय करता 1 

यह आत्मा भि भिश्या-हष्टी होता है निःसंशय ॥३२६। 

सो लौकिक श्रमरणोके, परमे कतर त्व॒भावको लखकर । 
परचिविक्तके ज्ञानी, मिथ्यादृष्टौ उन्हं कहूतै ।\ २३२५७१1 


नामक्षन्न-ववहारभासिय, उ, परदव्व, ॐम्ह, अविदियत्थ, णिच्छय, उ, ण, य, अम्ह, परमाणुमि- 
च्च, अवि, किचि, जह, के, वि, णर, अम्ह्‌ गामविसयणयरहु, ण, य, त, त, उ, य, मोह, त, अप्प, एमेवु, 


प्रणोग--संसारमूल श्रमको छोड़कर मोक्षमूल शुद्धात्मत्तर्वके ज्ञान ध्रद्धान. प्राचरणमे 
लगना ।! ३२१-३२३ ॥ -- 

जो व्यवहारनयके वचने परद्रव्य मेरादै, से व्यवहारको ही निश्वयस्वरू्प मान 
लेते है, वे श्रज्ञानी है, एसा श्रव॒ टष्टन्त द्वारा कहते है--[श्रविदितार्थाः] निन्होने पदा्थेका 
स्वरूप नहीं जाना दै वे पुरुष [व्यवह्‌ारमाषितेन व्यवहारके कहे हुए वेचनोके हारा [परद्रव्यं 
सम्‌ तु] परद्रव्य मेरा है ठेसा [भणति] कहते है [तु] परन्तु ज्ञनी [निश्चयेन ] निश्चये 
[परमाणुमाच्रं श्रपि] परमाणु मात्र मी [कचित्‌ मन्नन च| कुछ मेरा नहीं है [जाखंति] एसा 
जानते हैँ 1 [यथा] जसे [कोपि] कोई [नरः] पुरूष [अस्माकं] हमारा [म्रामविषयनगरराष् | 


९ 


२ समयस!र 


परसंगविवरणए-- पूज्य श्री श्राचायं कुन्द्रन्ददेव द्वारा रचित समयप्राभृत ग्रन्यराजकौ 
प्रात्मख्याति नामक टीका रचते समय पूज्य श्री श्रमृतचन्द्र जी सूरिने श्रपते इको समयसागफे 
नामसे इस कारण नमस्कार किया है किं इष्ट देवका सामान्यस्वरूप ` शुद्ध प्रात्माहै ! सो प्रभु 
द्रव्यतः शुद्ध श्रन्तः सहज चैतत्यस्वरूप है ही श्रौर पर्यायतः भी शुद्ध प्रु ह। जो द्रव्यतः 
सहजस्वरूप है, उसकी भ्राराधनासे ही प्रभ्र प्रभु हए हैँ । इसी श्रनादि श्रनन्त श्रहेतुक श्रन्तः 
सहजस्वेषूपकी श्राराधनाके लिये यह्‌ ॒ग्रन्थोपदेण है । अ्रतः समयसारके लिये य्ह सवेभरथम 
नमस्कार किया गयाहै। 

तथ्यप्रकाश---(१) स्वानुभवसे प्रकाशमान ` इष विशेषणे यह सिदध हो गया कि 
ग्रात्मा तथा ज्ञान मीमांसकसम्मत जसा सवेथा परोक्ष नहीं, किन्तु वह्‌ स्वानुभवसे स्वमें स्वयं 
स्वको जानता है । (२) इसी विशेषणसे सिद्ध है कि ज्ञान नैयायिकसम्मत जसा स्वयं श्रपनैको 
नहीं जानता एेसा नही, किन्तु ज्ञान स्वसंवेद्य है । (३) चित्स्वभाव इस विशेषणे सिद्ध हृ 
कि नैयायिक-मीमांसकादिसम्मत जसा गुणगुीमे सवथा भेद नही, किन्तु वस्तु गुणमय है, 
प्रात्मा चैतन्यस्वभावमय ह । (४) भावाय इस विशेषणसे शुन्यवादसम्मत सर्वथा श्रभाववादका 
निराकरण हृभ्रा, क्योकि ब्रात्मा सदुभूत है । (५) सवैभावान्तरच्छिदे इस विशेषणसे सरव्॑ञता 
की सिद्धि हुई, मोमांसकसम्मत श्रसवेज्ञताका एकान्त नहीं ।, (६) इसी विरेषणासे सिद्ध है किं 
श्राट्मस्वलूप सवंविकारोसे परे है । 

सिद्धान्त--(१) परमशुद्धचित्स्वरूप श्रात्मा शुद्धनयात्मक ज्ञानानुभूतिसे ज्ञातव्य दै । 
(२) ज्ञान स्वसम्वे्य है । (३) गुण गणीमें भेद नहीं है । (४) श्रात्मा चैतन्यात्मक स्वास्तित्व 
से समवेत है । (५) श्रात्मा सवं परपदार्थोका ज्ञाता ह । (इनकी हष्टियां क्रमसे निम्नांकित है 

दषि-- १-गुद्धनय (४९) । २-कारककारकिभेदक सदूभूतग्यवहार (५३) । ३-पर- 
मशुद्धनिश्वयनय (४४) 1 ४-म्नन्वयद्रव्याथिकनय (२७) । ५--स्वाभाविक उपचरित स्वभाव- 
व्यवहार (१०५) 1 

प्रयोग--सहजसिद्ध भ्रन्तस्तत्वकी श्र्थात्‌ समयसारकी उपासनासे ही ्रात्मा सदाके 
लिये सकल संकटो मक्त होता है 1 ्रतः समस्त परपदार्थोक्रा स्याल छोडकर श्रपनेको सहन- 
सिद्ध चैतन्यमाच्र भ्न्तस्तत्त्वरूप सहजन श्रनुभवना चाहिये, ॐ शुद्धं चिदस्मि । यह प्रायोगिक 
म्रन्तस्तत्वभक्ति ही परमाथंतः समयसारके लिये नमस्कार है ॥१॥ 

टीकागत द्वितीय संगलाचरणका श्रथे--ग्रनन्तधर्मात्मिक, प्रत्यगात्माके तत््वको श्रव- 
लोकन करने वाली तथा दशनि वाली श्रनेकान्तमयी मृति नित्य ही प्रकाशमान होभ्रो । 

भावाथे--निसमे म्ननेक भ्र॑त (घर्म) है, ठेसा जो ज्ञान तथा वचन उस रूप मस्ति नित्य 
ही प्रकाशरूप हो 1 वह्‌ मूति एसी है कि जिसमे श्रनन्त धमं ह श्रौर कसी है 2 परत्यक्‌-- 


सर्वविशूुदधलानापिकारर ५५.६ 


भिथ्यादिरेव स्यात्‌ । प्रतस्त्वं जानन्‌ पुरषः स्वमेव परद्रव्यं न ममेति त्वा लोकश्रमणानां 
हय षामपि योऽयं परद्रव्य कतु व्यवसायः स॒ तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं 
जानीयात्‌ 11 एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संव॑घ्रः एव सक्रलोऽपि यतो निषिद्धः । ततकृ - 


"~.~------------~----------------------~-~---------------- 


ग्रासविपयनगरयाष्ट्‌, न, च, तत्‌, तत्‌, तु, च, मोह्‌, तत्‌, आत्मन्‌, एव, एव, मिध्याहष्टि, ज्ञानिन्‌, निस्सं- 
दायं, एतत्‌, यत्‌, परद्रव्य, अस्मद्‌, इति, जानन्त्‌, आत्मन्‌, तत्‌, न, स्मद्‌, इति, द्वय, अपि, एतत्‌, कतृ व्य- 
वसाय, परद्रव्य, जानन्त्‌, इति, टष्टिरहित । मलधातु-भण दाब्दाथः, ज्ञा अववोधने, जल्प व्यक्तायां वार्चिं 
भ्वादि, भू सत्तायां, ङक करणे । पदविवरण--ववहा रभास्षिएण व्यवहारभापितेन-तृतीया एक०। उ 
तु-अच्यय । परदव्वं परद्रव्यं-प्रथमा एक° । मम-~पष्ठी एक० 1 भणंति भणन्ति-वत्तमान. लट्‌ अन्य पुरूष 
बहु° क्रिया । अविदियत्था अविदितार्थाः-प्रथमा बहु° । जाणंति जानन्ति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष बहु° । 
णिच्छयेण निश्चयेन-तृतीया एक० । उ तु ण न य च-अव्यय । मह्‌ मम-पष्टी एक° } परमाुभिच्चं पर- 
सारुमानर-प्रथमा एकवचन । अवि अपि-अन्यय । किचि किचित्‌-अव्यय । जह्‌ यथा-अव्यय । को कः- 
अथमा एकवचन । वि अपि-अव्यय । णसे नरः-प्रथमा एक० 1 जंपड जल्पति-वतमान लद्‌ अन्य पुरुष 
` एकवचन । अम्हुं अस्माकं-पष्टी बहु° । गामविसयणयरदटरु ग्रामविपयनगरराष्टर-प्रथमा .एक०।णनय. 
च-अव्यय । होति भवंति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप वहु० । तस्स तस्य-षष्टी एक° । ताणि तानि-प्रथमा 











--------~~ -----------~------------ 


कर्तापनका निश्चय है वह्‌ उनके सम्यण्दर्दोनके न होनेसे ही दै, एेसा सुनिश्चित जाने । 
सावा्थ--ज्ञानी होकर मौ यदि व्यवहारमोही हो, तो चहु लौकिकजन हौ या मुनिजन, दोनों 

ग्रब इसी ग्रथैको कलशरूप काव्यम कहते हैँ ~ एकस्य इत्यादि । अ्र्थ--चूकि इस 
जगतमे एक वस्तुक श्रन्थ वस्तुक साथ सभी सम्बन्ध निषेधा ग्या है इस कार्ण जहा वस्तु 
भेद है वहां कर्ता-कर्म॑की घटना हौ नहीं है । प्रतः मुनिजन तथा लौकिकजन वस्तुके यथार्थं 
स्वरूपको श्रकर्ता ही श्रद्धामे लग्नो । । 

द्रव रपे भावकमेका कर्तां भ्रज्ञानसे चेतन दही है, एेसा काव्यम कहते है--पे तु 
द्ट्यादि । प्रथं--ग्रहो, जो पुरुप वस्तुस्वभावके नियमको नहीं जानते रौरं जिनका पुरुषार्थं 
रूप तेज प्रज्ञानमें इव गया है वे दोन होकर कमकरो करते हैँ । ग्रतः माव कर्मका कर्ता चेतन 
ही स्वयं है, श्रच्य नहीं ह । भावाथे--प्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि वस्तुके स्वरूपका नियम जानता 
नदय दै, स्रौर परद्रभ्यका कर्ता वनता है, तव चकि वह स्वयं यों श्रजञानरूप परिणमता है 
दूस कारण श्रपने भावकमेका कर्ता श्रज्ञानी ही है, ग्रन्य नहींहै । रेमा निर्ित समभिये। 

परसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथावरिकमें यह्‌ निष्कपं प्रसिद्ध किया धा कि ग्रात्मतच 
वा परद्रव्यकरे साथ कतुं कर्मत्व श्रादि को सम्बन्ध नहीं है । प्रव इने चर गाथाग्रोमे वत्ताया 
ह गिः परङरव्योका जो अन्यके साथ कतु कर्मस्व स्वामित्व च्रादि कु मी सम्बन्य मानततैषहैवे 
गिध्यारि ह । 
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मिच्छतं जह पयडी मिच्छ करंड अपाणं । 
तद्या असेदणा दे पयडी शणु कारगो पत्तो ॥२२८॥ 
हया एसो जीवो पुगलदग्बस्स कणर मिच्छ । 
तद्या पुगलदय्वं मिच्यादृट्टी ए पए जीवौ ॥२२६॥ 
अह जीवो ए्यडी तह पगलदम्बे एति मिच्छ । 
तह्या दोहं कदं तं दोण्णिवि भुञ्जन्ति तस्स फलं ॥२२०॥ 
ग्रह्‌ श पयडी ए जीवो पुगलदव्वं कदि मिच्छ । 
तद्या पुग्गलद्वं मिच्छतं तं तण ह मिच्छा ॥३३१॥ 
मिथ्यास्व प्रकृति मिथ्या हष्टी यदि श्रात्माको करता हि! 
तो फिर प्रकृति अचेतन, ही कारक प्राप्र होवेगा ॥२२८॥ 
श्रयवा यदि जोव करे, पुद्गलद्रव्यके मिभ्या प्रकृतिको । 
तो पुद्गल ही भिथ्या-हष्टि हञा किन्तु जीव नहं ॥३२६॥ 
यदि जीव प्रकृति दोनों, हि पुदुगलके मिथ्यात्वको करते । 
तो दोनोके द्वारा, कृत विधिका फल भजे दोनों ।॥३३०॥ 
यदि प्रकृति जीव दोनों, पुद्गल मिथ्यात्वको नहीं करते । 
पुद्गलद्रव्य मिथ्यात्व, है यह्‌ कहना जने मिथ्या ।२३३१।। 
नामसंज्ञ-मिच्छत्त, जदि, पयडि, मिच्छाइट्‌ठि, अप्प, तत्‌, अचेदण, ज, तुम्ह्‌, पयडि, णरु, कारग, 
पत्त, अहवा, एत, जीव, पुग्गलदन्व, मिच्छत्त, त, पुग्गलदव्व, मिच्छाइट्‌ठि, ण, पुण, जीव, अह्‌, जीव, 
पयडि, तह, पुर्गलदच्व, मिच्छत्त, त, दु, कद, तः दु, वि, त, फल, अह्‌, ण, पयडि, ण, जीव, पुग्गलदव्व, 
मिच्छत्त, त, पुम्गलदन्व, मिच्छत्त, त, तु, ण, हु, भिच्छा । धातुसंल-कर करणे, कूण करणे, भुज भोगे । 
प्रातिपदिक-मिथ्यात्व, यदि, प्रकृति, मिथ्यादृष्टि, आत्मन, तत्‌, अचेतना, युष्मद्‌, प्रकृति, ननु, कारका, 
जाय [तस्मात्‌ नन्रु] तो ग्रहो सांख्यमतानुयायी [ते अचेतना प्रकृतिः] तेरे मतम श्रचेतन प्रकृति 
[कारका प्राप्ता] जीवके मिथ्यात्वभावको करने वाली हो पड़ी ? [अथवा] अथवा [एव जीवः] 
यह्‌ जीव ही [पुदुगलद्रव्यस्य भिभ्यात्वं| पृद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको [करोति] करता है 
[ तस्मात्‌ | ेसा माना जाय तो एेसा माननेसे [पुद्गलद्रव्यं सिथ्याहष्टिः | पुद्गलद्रव्य मि््या- 
दृष्टि हो पड़ा [न पुनः जीवः] जीव मिथ्यादृष्टि नहीं ठहरा ? [अथ] श्रथवा यदि [जीवः 
तथा प्रकृतिः] जीव ओर्‌ प्रकृति दोनो [पुद्गलद्रव्यं | पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्वकूप 
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क्रियमाण पुद्खालद्रव्यस्य चेतनानुषंगात्‌ । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावक्मणो दधौ 
कर्तारो जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभो गानुषंगात्‌ । न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वा- 
दिभावकर्मणो द्वीवप्यकर्तारौ, स्वभावत एव पुदगलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषंगात्‌ । ततो 
जोवः कर्ता स्वस्य क्म कायैमित्ति सिद्धं ।॥ कार्य॑त्वादकृतं न कमं न च तज्जीवध्रकृतयोर्रयोरज्ञा- 


प्रथमा एक० । पत्तो प्राप्ता-प्र° एक ० । अहवा अथवा-अव्यय । एसो एषः-प्र० ए० । जीवो जीवः-प्र९ 
-ए० । पुगगलदव्वस्स पुद्गलद्रव्यस्य-षष्ठी एक° । कुणइ करोति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया \ 
"मिच्छत्तं मिथ्यात्वं-द्वितीया एक° । तम्हा तस्मात्‌-पंचमी एक ० 1 पुर्गलदव्वं पुदृगलद्रव्यं-प्रथमा एक ० ~ 

मिच्छाइटी मिध्याहृष्टिः-प्रथमा एकवचन । ण पुण न पुनः-अन्यय । जीवो जीवः -प्रथमा एक° । अह्‌ अथ 


सिद्ध हुश्रा कि मिथ्यात्व प्रादि भावक्मंका कर्ता जीव है श्रौर भावकमं उस जीवक। कायं हे । 

भावार्थ-भावकर्मका कर्ता जीव ही है, यह्‌ इन गाथावोमे सिद्ध किया हैं । परमाथसे 
ग्रत्य द्रव्य श्रन्य द्रव्यके भावका कर्ता होतादहीनहीदहै। इसलिये जो चेतनके भाव है उनका 
चेतन ही कर्ता होता है । इस जीवके श्रज्ञानसे जो मिथ्यात्व ग्रादि भावकूप परिणाम हुए हैँ 
वे चेतन है, जड नहीं हैँ । जुदधनयकौ तुलनामे उनको चिदाभास भी कहते हैँ । इसलिये चेत- 
नकर्मका कर्ता चेतन ही होना परमार्थं दहै) श्रभेदृष्टिमे तो जीव शुद्ध चेतनामाचर है, परन्तु 
कर्मके निमित्तसे जब परिणमन करता दहै तब उन विभाव परिणामोसे युक्त होतादै। उस 
समय परिणाम-परिणामीकी भेदटृष्टिमे भ्रपने प्रज्ञानभाव परिणामोका कर्ता जीवदही है । श्रभेद 
दृष्टम तो कर्ता-कर्मभाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनामाच्र जीववस्तु है. । इस प्रकार यहां यह सम- 
भना कि चेतनकर्मका कर्ता चेतनदहीदहै। 

प्रव इसी श्रथेको कलशरूप काव्यम कहते ह--कायेत्वा इत्यादि । श्रथ--का्यंपना 
होनेसे कमं श्रकृत यानि बिना किया नहीं होता । भ्रौरणेसा भी नहींहि कि वहु भावकर्म जीव 
ग्रौर प्रकृति इन दोनोका किया हुश्राहो, क्योंकि फिर तो जड प्रकृतिको भी उसको श्रपने 
कार्येका फल भोगनेक प्रसंग श्राता है तथा भावकमं एक प्रकृतिका ही कायं हो एसा भी नहीं 
है वयोकिं प्रकृति तो श्रचेतन है श्रौर भावकं चेत्तनरहै। इस कारण इस भावकं्मका कर्ता 
जीवी हैव यह्‌ भावकम जोवका ही कमं हे, क्योकि भावकं चेतनसे श्रन्यरूप है । श्रौर 
पुद्गल ज्ञाता नहीं है इसलिये भावकम पुदुगलका नहीं है । भावा्थं- चेतनकमं चेतनके ही 
हो सकता हे; पृद्गलके चेतन॑कमं कंसे होगा ? क 

प्रव जो कोई भावकमका भी कर्ता कर्मको ही मानते हँ उनको सममानेके लिये स्या- 
 द्ादसे वस्तुक मर्यादाका सूचनाका काव्य कहते है--कर्मैव इत्यादि । श्रथ कोई ्रात्मचातकं 
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त्मनः कतुं तां कतत्मिष कथंचिदित्यचकलिता कैष्चि तिः कोपिता । तेषामुद्धतमोहमृद्रितधियां 
मोधस्य संुद्धये स्याद्रादप्रतिबेधलन्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ।।२०४1। ` } २३२८-२३३१। 
ए० । करेदि करोति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरूष एकवचन क्रिया 1 तम्हा तस्मात्‌-पचमौ एक ० } पुग्लदव्वं 
मिच्छत्तं पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्व-श्र° ए० । तं तत्‌-प्र०° ए० ।तुणहु तुन खलु-अव्यय। मिच्छा मिथ्या- 
प्रथमां एकवचनं ।। ३२८-३३१ 1 
` (-मिध्यास्वादि भावकम जीवे स्वभावसे नहीं होते, किन्तु मिथ्यात्वादि परकृतयुदयका निमित्त 
पाकर जीतमें होते । १०-मिथ्यात्वादि भावकमं पुद््गलमे कभी संभव ही नहीं है । ११-शुद्ध- 
नयक दृष्टस मिथ्यात्वादि भावकम चिदाभास हैँ । १९-ग्रशुदधनिश्चयनयसे जीव मिथ्यात्वादि 
भावकमंका कर्ता है। १३ शुढनिश्चवयनयसे जीव सम्यक्ट्वादि स्वभावभावका कर्ताहै। 
१४८ परमशृद्धनिश्चयनय श्रथवा शुद्धनयकी दृष्टि जीव भ्रकर्तां है । १५- मिथ्यात्वादि 
भावकमका कर्ता पुद्गल नहीं है । १६-जीव तो श्रपरिणामी हो ग्नौर मिध्यात्वादि प्रकृति हट- 
पूवंक जीवको मिथ्यादृष्टि रादि कर दे एेसा वस्तुस्वभाव नहीं । १७-प्रकृति (कर्म) परिणमन- 
स्वभावी है प्रर जीव भी परिणमनस्वभावी है । १८-जौव गनौर कमं दोनोके ही परिणमन- 
स्वभावी होनेपर उनम परस्पर निमित्तनैमित्िक संबंधको व्यवस्था है तथा बंध सोक्षकी 
प्रक्रिया है । (१६) भिन्न पदाथेमिं निमित्तनैमित्तिक संबंध हो सकता है । (२०) एक पदाथ 
मे कतु कर्मत्व है 1 
सिद्धान्त-- १-जीव मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है । २-कर्मपरकृति मिथ्यास्वादि- 
भावकर्मका कर्ता नहीं । ३-जीव श्रकर्ताव श्रभोक्ताहै। 
दृष्टि १-श्रशुद्धनिश्वयनय (४७) । २-उपादानहृष्टि (४६ब) । ३-शुदढनय (४६) । 
परयोग--म्रपनी भूलके कारण किये गये भावकर्मको अपनी सुधके बले दूर कर 
-श्रपने शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपम विहार करना ॥ ३२८-३३१ ॥ 
स्रव भ्राद्माके कतुंत्व व श्रकतु वके सम्बन्धे स्याद्रादशासनका निर्णय करते है- 
[कमनिस्तु] कमेकि द्वारा [श्रज्ञानो ] जीव श्रजानी [कियते] करिया नाता है [ तथेव | उसी 
प्रकार [कमंमिः] कमकि दवारा जीव [ज्ञानो] ज्ञानी किया जाता है, जीव [कमभि] कमेक 
हारा [स्वाप्यते] सुलाया जाता है [तथव] उसी प्रकार जीव [कर्मभिः] कमेकि दायही 
[ जागर्यते| जगाया जाता है [कर्मभिः सुखीक्रियते] कमेक्रि द्वारा जोव सुखी किया जाता 
है [तथैव] उसी प्रकार जीवे [कर्मभिः दुःखोक्रियते]| कर्मकि दारा दुःखी किया जाता है 
(च| [कर्मभिः मिथ्यात्वं नीयते] कमेकि द्वारा मिथ्यात्वको प्राप्त कराया जाता है [ चव] 
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तद्या श कोवि जीवो वधायग्रो अतिथि अद्य उवदेपे । 
` ज्या कम्मं चेव हि कम्मं धाएदि इदि मणय ॥३२६॥ 
एवं संखुवएसं जे उ परूविति पएरिसं सपणा । 
तेसि पयडी कुव्वृइ सप्पा यं अक्रारया सवव ॥३४८०॥ 
ग्रहवा मरणसि मञ्मं अपा अप्पाणमप्पणो इणः । 
एसो मिच्छमहावो तुम्दं एं मुणतस्स ॥२४१॥ 
अप्पा णिवो असंसिज्जपदेसो देसि उ समयम्दि । 
एवि सो सक्ष तत्तो दीणो अदिद्यो य काडं जे ॥३४२॥ 
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण॒ लीगमित्तं घु । 
तत्तो सो किं हीणो यहिश्रो ष कहं कुणड दव्वं ॥२४२॥ 
अह्‌ जाण्मो उ भवो एाणसदहवेण असि इत्ति मयं । 
तद्या एवि अप्पा अपयं तु सयमप्पणौ दूंशण्ई ॥३४४॥ 
फमेसि श्रज्ञानी, किया जाता ज्ञानी भि कमेसि । 
क्म सुला देते हँ कर्मं हि इसको जगा देते ॥३३२॥। 
कमे सुखी करताहै, दुखी मि होता तथे कर्मसि ! 
कमं हि मिथ्यात्व तथा, असंयमन भाचको करता ॥३३३।। 
पुरिस, एत, आयरियपरंपरागया, एरिसी, सुई, क, वि, जीव, अवंभचारि, भम्ट्‌, उवएस, ज, मणिय, पर, 
त, पयडि, एत, अच्छ, किर, परघातनाम, इत्ति, तत्‌, ण, क, वि, वघायञ, उवदेस, संखुवएस, ज, एरिस, 
 समण, त, पयडि, अप्प, अकारय, सत्व, अहवा, अम्ह्‌, मिच्छसह्‌ व, तुम्ह्‌, एत, मुणंत, णिच्च, असंखिञ्जं- 
~पदे, देसि, उ, समग्‌, णचि, त, तत्तो, दीण, अहि, य, ज, जोवरूव, वित्थरदो, लोगमित्त, खु, त, कि, 
` [तस्मात्‌] इससे [कोपि जीवः] कोई भी जीव [श्रन्रह्वचारी न] श्रब्रह्मचारी नहीं ३ 
 [श्रष्माकं तु उपदेश] हमारे उपदेशमे तो एसा रहै [यस्मात्‌] कि [कमं चैव हि] कमं ही 
[कसं प्रमिलषति] कमको चाहता है [इति भरितं] रेसा कहा है 1 [यस्मात्‌] जिस 
कारण [सा प्रकृतिः | वह्‌ प्रकृति ही [पर] दूसरेको [हंति] मारता है [च] श्रौर [परेण 
- हन्यते] परके दाया मारा जाता है [एतेन अर्थेन] इसी अ्रथेसे [परघात नाम इत्ति भण्यते] 
` यह्‌ परघात नामक प्रकृति है ग्रह कहा जाता है [तस्मात्‌] इस कारण [श्रस्माकं उपदेशे | 
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जीवका जीवरूपक, विस्तृत लोकपरिमाख तक जानो \ 
उससे हीन या श्रधिक, कंसे है कोड्‌ कर सकता ।।२३४३। 
यदि रेषा मानो यहु, ज्ञायक निज ज्ञानमाव्से है ही । 


तो सिद्ध हज श्रात्सा, श्रपनेको श्राप नाहि करता \\३४८।) 
कर्मभिः सुखायते दुःखायते तथैव कर्मभिः कर्मभिङ्व मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३२ ॥ 
कर्मसिर्रम्यते ऊध्व॑मधर्चापि तिर्यगूलोक च । कर्मसिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावक्किचित्‌ ।। २३४ 1 
यस्मात्‌ क्म करोति कर्म ददाति कमम हरतीति यत्किचित्‌ । तस्मात्तु स्वजीवा अकारका भरवेत्यापन्चाः ॥ 
पुरुषः स्त्यसिलाषी स्त्रीकमं च पुरुषमभिलषति । एषाचायेपरपरागतेहरी तु श्रुतिः ॥ ३३६ ॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी त्वस्माकर्युपदेरे । यस्मात्कमं चैव हि कर्माभिलषतीति भणितं ।। ३३७ ॥ 
यस्माद्धति परं परेण हन्यतेच सा प्रकृतिः । एतेनार्थेन किल भण्यते परधातनामेति ॥ ३३८ ॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माक सपदेडो । यस्मात्कमं चैव हि कमं हतीति भणितं ।। ३३९ ॥ 
एवं सांख्योपदेक्षं ये तु प्ररूपयंतीदशं श्रमणाः । तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानस्वाकारकाः सर्वे । ३४० 1 
अथवा सन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति । एप मिथ्यास्वभावस्तवेतञ्जानतः । ३४१ ॥ 
आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेरो दर्शितस्तु समये । नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कतु यत्‌ ॥ ३४२ । 
जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रे खलु । ततः स कि हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं !। ३४२ ॥ 
अथ ज्ञायक्स्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतं । तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥३४४।। 


कर्मे वात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव ज्ञानिनं 
करोति ज्ञानावरणाख्यकमेक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव स्वापयति निद्राख्यकर्मोदयमत- 





तु, अज्ञानिन्‌, ज्ञानिन्‌, तथा, एव, च, मिथ्यात्व, असंयम, ऊध्वं, अधः, तियेग्लोक, शुभाशुभ, यावत्‌, 
किचित्‌, यत्‌, तत्‌, सवेजीव, अकारक, आपन्न, पुरुष, स्व्यभिलाषिन्‌, स्वीकर्मत्‌, पुरुष, एतत्‌, आचार्यपर- 
म्परागता, ईटशी, श्रुति, तत्‌, न, किम्‌, अपि, जीव, अब्रहमचारिन्‌, तु, अस्मद्‌, उपदेश, यत्‌, भणित, पर, 
तत्‌, प्रकृत्ति, एतत्‌, अथे, किल, परघातनामन्‌, इति, उपघातके, साख्योपदेश, यत्‌, ईदश, श्रमण, तत्‌, 
प्रकृति, आत्मन्‌, च, अकारक, सवं, अथवा, अस्मद्‌, आत्मन्‌, एतत्‌, मिथ्यास्वभाव, युष्मद्‌, एतत्‌, जानत्‌, 
आत्मन्‌, नित्य, असंख्येय प्रदेश, दशित, तु, समय, न, अपि, तत्‌, ततः, हीन, अधिक, जीवसरूप, विस्तरतः, 


[श्रात्मनः| अ्रपने [श्रात्मानं | श्रात्माको [करोति] करता है, ठेसा कर्तापनका पक्ष मानो तो 
[ तज्जानतः] एसे जानत्ते हए [त्वे] तेरा [एषः] यह्‌ [ मिथ्यास्वभावः तु ] भिथ्यास्वभाव 
है [यत्‌] क्योकि [समये] सिद्धान्तमें [श्रात्मा[ श्रात्मा [नित्यः] नित्य [श्रसंख्येयप्रदेशः] 
प्रसंख्यातप्रदेशी [दशितः] कहा गया है [ततः] उससे [सः] वह [हीनः च अधिकः कतु] हीन 
ग्नौर श्रधिक किया जनेके लिये [नापि शक्यते] शक्य नहीं है [विस्तरतः] श्रौर विस्तार 
गरपक्षसे भी | जीवस्य जीवरूपं ] जीवका जीवरूप [खलु] निश्चयतः [लोकमात्रं| लोकमात्र 
[जानीहि] जातो [ततः] उस परिमाणसे [क्रि] क्या [सः] वह्‌ [हीनोऽधिकः बा] होन 
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ददात्ति कमं हरत्ति च ततः खर्वं एवः जीवाः नित्यमेवैकतिनाकर्तार एवेति निषिचनुमः किच-- 
भतिरप्येनमथं माह, पृवेदाख्यं कमः स्तरियमभिलषति स्वरीवेदास्यं कर्मं पुमांसमभिलषति इति 
वावयेन कमेण एव कर्माभिलाषकतुःत्वसमथेनेन जीवस्याब्रह्यकतुत्वासमथेनेन च जीवस्यब्रह्य- 
कतुत्वप्रतिषेधात्‌ । तथा यत्पर हुति, येन चे परेण हन्यते तत्परघातकर्मेति वाक्येन कमर्‌ 
एव कमेघातकतुःत्वसमर्थनेन जीवस्य घत्तकतुं तवप्रतिषेघाच्च सर्वथैवाकतु त्वज्ञापनात्‌ । एवमी- 
हणं सांष्यसमयं स्वप्रज्ञापरधेन सूत्राथंमबुध्यमानाः केचिच्छूमणाभास्ताः प्ररूपयंति तेषां प्रकृतेरे- 
कतिन कतु॑त्वाभ्युपगमेन स्वेषामेव जीवानामेकातिनाकतु त्वापत्तेः --जीवः कतंति श्रुतेः कोपो ' 
पुरुष एकवचन भावकरम॑प्रक्रिया , युहाविज्जई सुखाथते दुक्खाविज्जई्‌ दुःखायते-वतेमान० अन्य एक० 
नामधातु भावकरमंप्रक्रिया । णिज्जइ नीयते-वर्तमान ० अन्य° एक० क्रिया । भमाडिञ्जद भ्राम्यते-वतमानः 
अन्य° एक° भावकमेपरक्रिया । उड्ढं ऊर्ध्व.अहो अधः-अव्यय । तिरियलोयं तिर्थग्लोकं, किज्जइ क्रियते- 
वतमान ० अन्य० एक° भावकरमंप्रकरिया । सुहायुहं शुभाशुभं-प्र° एक० कर्मवाच्य करम । जम्हा यस्मात्‌- 
पचमी एक० 1 कम्मं कर्म-प्र° एक० । कुव्वइ करोति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । ह्रद 
ह्रति-व्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० 1 जं यत्‌-प्रथमा एक० 1 तम्हा तस्मात्‌-पंचमी एक° । सव्वेजीवा 
सवंजीवाः-प्र° बहु° । अकारया अकारका-प्र० बहु° । हंति भवन्ति-वर्तंमान लद्‌ अन्य पुरुष वहुवचन 
क्रिया  आवण्णा अपन्चाः-्रथमा बहु° । पुरिसित्थयाहिलासी पुरुषःस््यभिलाषी-प्रथमा एक० । स्त्रीकमे- 
प्र० ए० 1 परिसं-द्वि° ए० । एसा एपा-प्र० ए० । आयरियपरपरागया आचा्येपरस्परागता एरिसी ईहशी 
कमं ही भ्रात्माको सुखी करता है, क्योकि सातावेदनीयकर्मके उदयके बिना सुखकी श्रनुपपत्ति 
है । कमं ही श्रात्माको दुःखी करताहै क्योकि श्रसातवेदनीयकर्मके उदयके बिना दुःखकी 
ग्रनुपपत्ति है । कमं ही भ्रात्माको मिथ्यादृष्टि करता है, क्योकि मिथ्यात्वं कर्मके उदयके बिना, 
मिथ्यात्वको श्रनुपपत्ति है । कमं ही श्रात्माको भ्रसंयमी करता दै, क्योकि चारितमोहकमके- 
उदयके बिना श्रसंयमकी प्रनुपपत्ति है । कमं ही भ्रात्माको उर्व॑लोकमे, श्रधोलोकमे श्नौर तिर्य 
ग्लोकमें श्रमाता है, बयोकि भ्रातुपूर्वीनामक्मके उदयके बिना भ्रमणकी श्नुपपत्ति है । श्रन्य 
जो भी कुछ शुम ब्रशुम है, उन सबको कमं ही करता है; क्योकि प्रशस्त श्रप्रशस्त रागनामक 
क्॑के उदयके बिना उस शुम प्रशुभकी ्ननुपपत्ति है । इस प्रकार सब ही को स्वतन्त्र होकर 
कमी करता, कमंहीदेताहै, क्म ही हरता है, इसलिये हम एसा निष्चय करते है कि 
सभी जीव नित्य एकातिसे शरकर्ता ही द । भ्नौर क्या--शस्त्र मी इसौ अ्रभिप्रायका समर्थन 
करता है । क्योकि पुवेदकमं स्त्रीकी श्रौर स्वरीवेदकर्मं पुरुषकी श्रभिलाषा करता है, इसं वाक्य 
से कमेकीही भरिलाषारूप कमके कतुं त्वके समर्थन वारा जीवके प्रव्रह्मका समर्थन न होनेसे 
जीवको श्रबरह्मका कतृं त्व सिद्धं नहीं होता ! तथा नजो दूसरेको मरता. हे भ्रीर दूसरेसे मारा 
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करुतकत्वनित्यत्वयोरेकत्ववि रोधात्‌ । न चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुदृगलस्कधस्येव प्रदेश. 
प्रतेपणाक्षंणद्रारेणापि तस्य कारय्वं प्रदेशभ्रचेपणाकषंरो सति तस्यैकत्वव्याघातात्‌ । न चापि 
सकललोकवास्तुविस्तारपरिभितनियतनिजाभोगसंगरहुस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनदारेण तस्य कायं- 
त्वं, प्रदेशसंकोचविकाशयोरपि जुष्का्रैचमेवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्तुमशक्य 
एएणञच्छेण एतेनअर्थेन-तु° एक० 1 भण्णद्‌ मण्यते-वतंमान० अन्य° एक० भावकमेप्रक्रिया । परघायणाम 
परघातनाम वघायओ उपघातकः-प्र° एक० । अत्थि अस्ति-व० अ० ए क्रिया । घाएदि हुति-व० अ० 


ए० क्रिया । संखुवएसं साख्योपदेशं-द्ितीया एक ० । परूविति प्ररूपयन्ति-व० अ० बहु° क्रिया । एरिसं 
ईह्शं-द्ि०° ए० । समणा श्रमणाः-प्र० बहु° । तेसि तेपां-षष्ठी बहु° । पयडी प्रकृतिः-प्र° ए० 1 कुव्बद्‌ 


~~ 


होता दै । इस कारण सामात्यकी श्रपेक्षासे ज्ञानस्वभावमें स्थित होकर भी ज्ञायकभाव जब 
कमेसि उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावोका जान करता है त्ब श्रनादिकालसे ज्ञेय ज्ञानका भेदन 
सममभनेके कारण परपदा्थंको श्रपना मानने लगतारहै सो विशेषको श्रपेक्षासे श्रञ्ञानमयी परि. 
ामोके करनेके कारण उसका कर्ता मानना चाहिए । वह्‌ भी तव तक, जब तक कि इसे 
प्रकट भेदज्ञानको पुणतानहो, पणता हौ जनेपर जबर वहु श्रात्माको ही श्रात्मा जानने 
लगता हे, तब इस विशेषको श्रपेक्षासे ज्ञानमयी ज्ञानपरिणामोसे परिणएमन करताहै, उस 
समय मान्न ज्ञाता होनेसे वहु साक्षात्‌ भ्रकर्त रहता है । 

भावाथे- कितने ही जंन श्रमण भी स्याद्रादवाणीको श्रच्छे प्रकार न समभेनेके कारण 
सवंथा एकांतका भ्रभिप्राय करते है, श्रौर विवक्षाको बदलकर यह्‌ कहते हैँ कि ्रात्मा ततो 
भावकमका प्रकर्ता ही है कमं प्रङृतिका उद्य ही शरीर व भावकर्मको करताहै। ठेसा 
स्वेथा एकान्तको मानने वाले उन मुनियोंपर जिनवाणोका कोप श्रवश्य होता है, क्योकि 
जिनवाणीकरा कथन है कि प्रत्येक सतु श्रपना परिणमन करता रहता है, म्रात्मा भी ग्रपना 
परिणभन करता है । जिनवारीके कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर ठेसा क कि 
भावकर्मेका कर्ता कमं है श्रौरः श्रपने श्रात्माका कर्ता श्रामाहै, इस प्रकार हम श्रात्माको 
कथंचित्‌ कता कहते है, इसलिए वाणीको विसघना नहीं होती, तो उनका एेसा कहना मिथ्या 
ही दै । भ्रात्मा द्रव्यते नित्य है, भ्रसंख्यातप्रदेशी है, लोकपरिमाण है, इसलिए उसमे तो 
कु नवीन करना नही है । इसलिए श्राठमाके कतुःत्व श्रीर श्रकतु त्वकी विवक्षाको यथार्थं 
मानना ही स्याद्यादको 'यथा्थं मानना है" ब्रात्माके कुत्व श्नौरं श्रकतुःत्वके सबंध . सत्यार्थ 
स्याष्राद पररूप दस प्रकार है । भ्रात्मा सामान्य श्रपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है 
पस्तु मिथ्यात्वादि भावोंको जानते समय श्रनादिकालसे ज्ञेय श्रौर ज्ञानके मेदविज्ञानके श्रभाव 
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विज्ञेषापिक्षया त्वज्ञानषूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कतु त्वमनुमंतन्यं तावद्यावत्तदादिज्ञेयज्ञान- 
भेदविज्ञानपुरात्वादात्मा नमेवात्मेति जानतो विशेषपक्षयापि ज्ञानरूपेणैव जानपरिणामेन परि 
गममानस्य केवलं ज्ञातरव्वात्साक्षादकतु त्वं स्यात्‌ ॥ माऽकर्तास्ममो स्पृशंतु पुरुपं सांख्या इवा- 


अप्पणो अ।त्मनः-षष्ठी ए० । कृण करोत्ति-व ० अ० ए० ! सिच्छसदहावो मिथ्यास्वभावः-प्र° ए० । तुम्हु 
मर्णतस्स तव जानतः-पष्टी ए० । अप्पा आत्मा णिच्चो निव्यः असंखिज्जपदेसो असंस्यातप्रदेशः देसिओ 








तरह वस्तुस्वरूप है उस तरह काव्यम दिखलात्े दँ --क्षखिक इत्यादि । श्रथं--इस लोकमें 
कोई एकं क्षशिकवादी दाशेनिक तो श्रार्मतत््वको क्षणिक कल्पित करके श्रपते मने कर्ता 
भोक्तामें भेद करते है कर्ता अरन्य है भोक्ता ्रन्य है उनके ्रज्ञानको यह्‌ चैतन्पचमत्कार ही 
स्वयं नित्य श्रमृतके समूहोसे सीचता हमरा दूर करता है) भावा्थ--क्षशिकवादी कर्ता भोक्ता 
मे भेद मानते हैँ कि जो पहले क्षणे वहु दूसरे क्षणके नहीं है श्राचायं कहते है किं हमं उनको 
व्या समभावं ? यह्‌ चैतन्य ही उनका ग्रन्नान दूर करेणजोकि श्रनुमवगोचर व नित्यरूप 
है । पहले क्षण जो श्रात्मादहै वही दूसरे क्षणमे कहता, सोजो्मै पहुलेथावहीहू रेता 
स्मरणा पूवक प्रत्यभिज्ञान उसकी नित्यता दिखलाता है । इसलिये नित्यता व श्रनित्यताकां 
सवेथा एकत मानना यदोनोदही श्रम. ह वस्तुस्वरूप नहीं । स्याद्वाद शासन कथंचित्‌ 
निव्यानिस्यलूप वस्तुका स्वरूप कहता है वही सत्याय है ! 

श्रवसे हो क्षणिक मानने वालोको युक्तिसे कान्य हारा निपेध कस्ते है--षस्यंश 
दृत्यादि । श्र्थ--वृत्यं गोके भेदसे वृत्तिमानके सवधा नाशको कत्पनासे "'श्रन्य करता ह अरन्य 
भोक्ता है रसा एकान्त मत प्रकाशित कयो । भावा्थे-- क्षण क्षणकी प्रति प्रवस्थायेदोको 
वृ्य॑ए। कहते है, उनको सवंया भेद जुदै-जुदे वस्तुं माननेसे श्रवस्थाग्रोका प्राश्रयकूप जो वृत्ति- 
मान वस्तु है उसके नाशकौ कल्पना कर्के जो एेसा मानते है कि कर्ता दूसराहै श्रौर भोक्ता 
कोर दूरा ही है । उस्तपर ग्राचाये कहते हैँकिरेस्ला एकान्त मत प्रकाशित कसे । जरह 
प्रवस्थावान्‌ पदाथेका नाश हुघ्रा वर्ह अ्रवस्यायं किसके प्रश्रय होकर ररहमी ? इस तरह 
पययि व द्रव्य दोनोका नाण श्रता है तव दून्यका प्रसंग हेता है । 

प्रसंगचिचरण--प्रनन्तरपूव गायाचतुष्कमे यह्‌ निष्कषं दिलाया गपा था कि परिण- 
मनस्वमावी जव मिध्याल्वरादि श्रकृद्युदयका निमित्त पाकर मिथ्यात्वादि भावकर्मरूप परिणाम 
मत्ता दे | श्रेव इन गाववोमे पूचवक्षदूवेक उसी सिद्धान्तको पृष्ट करिया गवाह 

तथ्यप्रकाश--(१) यां मूल पएवपक्ष यह टै कफि जीव दृट्स्यध्रूव श्रपरिणामी 
शरकर्ता) (२) जोव जव एकान्ततः अक्र्ताहै तो ग्रज्ान, निद्रा, मुष, दुःख, मिथ्यात्वे, 
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के हिचि द पञ्जयेदिं विशणस्सए शेव कर्हिचि दु जीवौ 
जद्या तद्या कञ्चदि सो वा श्ण्णो व गोयंतो ॥३४५॥ 
केचि द्‌ पञ्जयेहिं विणस्सए णेव केर्िचि दु जीवो 
ज्या तद्या पेददि सोवा अण्णो व णेयंतो ॥३४६॥ 
जो चेव कण सोचिय श॒ वेयए जस्स एस सिद्ध तो 
सो जीवो णायव्वो मिच्छादिद्टी अशारिहद) ॥२४५७॥ 
अण्णो करेद्‌ अण्णो परिभु जह जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवो शादव्वो मिच्छादिद्टी अणारिहदो ॥३४८॥ 
चकि किन्हीं पर्यायो-से नशता जीच किन्हीसेन नशे । 
इससे वही है कर्ता, श्रथवा अन्य है यह्‌ सच सब ।१३४५) 
चु कि किन्हीं पर्यायों-से नशता जीव किन्हीसे न नशे । 
इससे वही है भोक्ता, अथवा श्रन्थ है यहु सच सब ।।३४६॥। 
जो कर्ता वही नही, भक्ता जिसका विचार हो एसा । 
उसको जान सिथ्या-हृष्टौ, जिन समयसे बाहर ।१३४७॥ 
प्रस्थ कर्ता व भोक्ता, होता जिसका विचार हौ एेसा । 
उसको जानो सिथ्या-दृष्टी, जिन समयसे बाहर ॥३४८॥ 
नामसंन्न-केहिचि, पज्जय, दु णेव जीव, त, वा व चेव जीव, ज, त, अण्ण, णेयंत, ज, एत, सिद्ध॑त, 
णायव्व, मिच्छ" भारि, भणण, ज, एत, सित, णाद्व । षातुंत--वि _नस्स नादे, य्न 
ग्रब श्रनेकान्त शासनसे इस क्षशिकवादको स्पष्टतया निषेधते है-- [ यस्मात्‌] जिस 
कारणा [जीवः] जीव [कंश्चित्तु पययिः]| कितनी ही प्ययोस्ते तो [ विनश्यति | विनाशको 
प्राप्त होता है [तु] मरौर [कश्चित्‌] कन्हं भावो [नेव] विनष्ट नहीं होता [तस्मात्‌] इस 
कारण [सवा करोति] वहही करता [वा श्रन्थः] श्रथवा न्य करता है [न एकांतः] 
एेसा एकान्त नहीं [यस्मात्‌ | निस कारण [जीवः] जीव [कश्चित्तु पर्यायः] कितनी एक 
पर्याथोसे [विनश्यति] विनाशको प्रप्त होता है [तु] ओर [कश्चित्‌] किन्हीं भावोसे [नैव] 
विनष्ट नहीं होता [तस्मात्‌] इस कारण [सवा वेदयते] वही जीव भोक्ताहोता है [श्रन्यो 
चा] श्रवा श्रन्य भोक्ताहै [न एकतः] एेसा एकान्त नहीं है । [च यस्य एष सिद्धातः] 


1 समयसार 


स्वरूपमें तन्मय भ्रात्मा प्रत्यगात्मा कहलाता है । (२) प्रत्यगात्मा भी भ्रनन्तधर्मात्मक है जसे 
कि सभी पदाथं अ्रनन्तधर्मात्मक होते हैँ! (३) प्रनस्त धर्मोमिं भ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, 
ग्रगुरुलघुत्व, प्रदेशवत््व, प्रमेयत्व श्रादि साधारण गुण ह । चेतनत्व भ्रसराधारण गुण है । अरमू- 
तंठव श्रादि अ्रनेक साधारणासाधारण गुण दै । इन गणोके परिणएमनरूप गुणपययिं है] 
भ्राकाररूप परिणमन द्रव्यपययिं हँ । इन सबके श्रतिरिक्त एकत्व, श्रनेकत्व श्रादि श्रनैक धमं 
है । इन सवमे तादारम्यसमवेत भ्रनन्तधर्मात्मिक म्रातमवस्तु है । (४) भ्रनन्तवर्मात्मक वस्तुका 
प्रतिपादन करने वाली द्रव्यवाणी श्रनेकान्तमयी मूतिदहै। 

सिद्धान्त- (१) प्रत्यगात्मा भ्रथवा श्रात्मा अ्रनन्तधमत्मिक है । (२) श्रात्मा साधारण 
गुण, श्रसाधारणगुण व पर्याय सामान्य श्रादि श्रनंत धरम्मेसि श्रभिन्न स्वभाव वालादै। (३) 
ग्रागममें श्रनन्तधर्मास्मक वस्तुका भेदविधिसे भो परिचये कराया है । (४) आगमम व्यवहारी 
जनोके प्रतिबोधनाथं भेदविधिमे भी प्रतिपादन है 1 (४) भ्रागममें .लौकिक जनोंको श्रभिभ्राय, 
निमित्त व प्रयोजन बतानेके लिये एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें कतुं ्व॒श्रादि बतानेकी भाषास 
याने उपचार भाषासे भी वणन है । 

हृष्टि-- १-प्रमाणसिद्ध । २-श्नन्वयद्रव्याथिकनय (२७) । रे-व्यवहारनय (५०- 
६१) । ४-व्यवहार (६२-१०२) । ५-उपचार (१०३-१५२) । 

प्रयोग--श्रातमा अ्रनन्तधर्माह्मक है उसे नय व॒प्रमाणसे भली प्रकार परखकर परसे 
विभक्त ब श्रपनेये तन्मय प्रस्यगात्माके तथ्यका ज्ञन सतत बनाये रहना चाहिये, यही जेन 
श्रासनके भ्रध्ययनका प्रयोजन व फल है । 

टीकागत प्रतिज्ञापक छन्दका श्रथं-शुदध वचैतन्यमाच्र मति होनेपर भी मेरी परिणति 
परपरिणत्तिका निमित्तभूत जो मोहनीय नामक कमं है उसके श्रनुभाव (उदयविपाक) से श्रतु 
भाव्य (रागादि परिणाम) की व्याश्निसे निरन्तर कल्माषित (मलीन) दहै, सो समयसारकी 
व्याख्याहीसे मेरी इस श्रुभूतिकी परमविशुद्धि होवे । 

मावाथ--टीकाकार पूज्य श्री भ्रमृतचन््रनी सूरि कहते हैँ किम परमशुद्धद्रन्यारथिक 
टषटिसे शुद्ध चेतन्यमात्र श्रविकारं भ्रानन्दमय हु, परन्तु द्रव्य कोई परिणमे बिना रहता नही, 
यै सी परिणम्‌ रहा हुं, लेकिन मोहनीय नामक कर्मके उदयविपाकका निमित्त पाकर सगोदि 
भावङ्प मलिन परिणम रहा हुं । भ्रव भै सहज शुद्ध श्रात्मद्रव्यका निरूपण करने वलि समयः 
सार ग्रन्थराजकी व्याख्या कर रहाहूंसो इस व्याख्या करनैका मेरा प्रयोजन यही किं 
रागादि-मलिन भ्रवुभूति दूर होवे श्रौर शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव सहज श्राठमतच्वकी श्रनुभूति 
प्रतीति चर्याह्प भेरी परमविशुद्धि होवे । 

प्रसंगविदरण--टीकाकार श्रौ सूरिजी समयसारकी व्याख्या करेगे सो व्याख्या कर 
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भावः ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एव वेदयते स एवन्यो वा करोतीत्ति 
नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेऽपि यस्ततक्षणएवतेमानस्यैव परमाथंसत्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेऽपि 
वस्तुत्वमध्यास्य शुदनयलोमादजुसूव्रैकति स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते, म्न्य: 
करोति भ्रन्यो वेदयते इति पष्यति स मिथ्याह्टिरेव द्रष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्य शानां वृत्ति- 
मतस्चैतन्यचमत्कारस्यं टकोत्कीणंस्यैवान्तःप्रतिभासमानतवात्‌ ॥ म्रात्मानं परिशुदधमीप्युभिरति- 
व्यान्ति प्रपर्याधकंः, कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परः । चैतन्यं क्षणिकं प्रक- 
अनाहत । मुलधातु-वि णर अदशंने, इूकृञ. करणे, विद चेतनास्याननिवसेषु चुरादि, परि भुज उपभोगे 
पालनाभ्यवहारयोः रुधादि, भुजोऽनवने इत्यनेन आत्मनेपदी । पदविवरण- के हिचि कं रिचत्‌-अन्यय अन्तः 
करने वाला प्रत्य पर्यायदहै प्रर भोगने वाला अ्रन्यही पर्यायिहै। जसे मनुष्य पर्यायमें लुभ 
ग्रशुभ कर्मं किये उनका फल देवादि पर्याये भोगा । परन्तु द्रव्यटृष्टिसे देखा जाय तव जो 
करता है वही भोगता एेसा सिद्ध होत्ताहै। जसे मनुष्य पर्याये जो जीवद्रव्य था उसने 
शुभाशुभ कमे कियिये वही जीव देवादि पर्यायमे गया वर्ह उसी जीवने भ्रपने कियेका फल 
भोगा । दस तरह ॒वस्तुका स्वसर्प श्रने्कातरूप सिद्धै, त्तोभीजो शुद्धनग्रको तो समते 
नहीं रौर सुदधनयके लोभसे वस्तुका प्रत्येक पर्याय जो वर्तमान कालम एक एक भ्रंश था उसी 
को वस्तु मानकर ऋलजुसूत्रनयके विषयका एकांत पकड देखा मानते हँकिजो करतार वह्‌ 
नहीं भोगता है म्रन्य भोगतादहै रौर जो भोगततादै वह्‌ करता नहींदहै भ्नन्य करताहै, एेसे 
मिथ्याहष्टि जीव अरहूतमतके अ्रनुयायी नहीं है । क्योकि पर्थायके क्षशिकपना होनेपर भी द्रव्य 
तो वचंतन्यचमत्कार भ्रनुभवगोचर नित्यदहै। जैसे प्रत्यभिज्ञानसे पेसाजनेकि जो बालक 
ग्रवस्यमेमे था वही भ्रव तरुण श्रवस्थामे तथा वृद्ध भ्रवस्थामें हूं, इसी तरह नो ग्रनुभवगोचर 
स्व संवेदनमे श्रवि व जिनवाणी भी रेस ही कहै उसको न माने वही मिथ्यादृष्टि कहलाता है । 
श्रव इसी प्रथको कलशरूप काव्यम कहते ह-- आत्मानं इत्यादि । श्र्थ--श्रात्मा 
को संपूणंतया शुद्ध चाहने वाले भ्रज्ञानान्धोने उस श्रात्मामे कालको उपाधिके बलसे प्रधिक 
ग्रशुद्धता मानकर भ्रतिव्याप्तिको प्राप्त होकर तथा शुद्ध ऋजुसूत्रनयमे ग्रमर्याद प्रेरित होकर 
चैतन्यक क्षणिक कल्पना करके इस श्रात्माको छोड दिया । जसे कि हारक सूतको न देख 
कर मात्र मोत्ियोके देखने वले हारको छोड देते हं । भावार्थ--ग्रात्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप 
था, वह्‌ सवधा क्षणिक पर्यायस्वसूप मानकर छोड दिया गया तो उनको श्रात्माको प्राप्ति नहीं 
हुई 1 यहां हारका दशंत है । जसे मोतिययोका हार है उ्तमे सूत्रम जो मोती पोये हए है व 
भिज्-भिन्न दीखते ह सोजो हार सूते सहित मोती नहीं दिखते, मोतियोको ही भिन्न देख 
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सत्येव नः ।(२०६॥1 व्धावहारिकदशैव केवलं कतुं कर्म च विभिन्तमिष्यते । निश्चयेन यदि 
वस्तु चित्यते कतु कर्म च सदेकमिष्यते ॥२१०॥। । ३४५-२३४८ ॥ 
एयंतो एकान्तः-प्रथमा एकवचन । जो यः-प्र° ए० । कूण करीति. वर्तमान सद्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । 
जस्स यस्य-षष्टी एक° । एस एपः-प्रथमा एक° । सिद्धतो सिद्धान्तः-प्रथमा एक ० । णादध्वो ज्ञातव्यः 
मिच्छादिद्र मिश्याहष्टिः-प्र० ए० । अणारिहदो अनाहतः-प्रथमा एववचन ।। ३४५-३४८ ।। 

प्रव इस कथनको नयविभागसे काग्यमे कहते दँ - व्यावहारिक इत्यादि । अथं-केवल 
व्यवहारकी हृष्टिसे ही कर्ता मरौर कमं भिन्न-भिन्न दीखता है यदि निश्चयसे विचार किया जाय 
तो कर्ता श्नौर कमं सदाकाल एक ही देखनेमें भ्राता है । भावार्थ--व्यवहारनय तो पर्यायाध्रित 
है इसमे तो भेददही दीखतादहै श्रौर शुद्ध निश्चयनय द्रव्याध्रितहि, इसमे ्रभेद ही दीखता 
है ! इसलिए व्यवहारमे तो कर्ता कर्म॑का मेद है ग्रौर निश्चयनयमे प्रभेद है याने कर्ता कर्म॑का 
भेद नहींदै। 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथावोमे सिद्ध किया गयाथा कि ग्रज्ञानी भ्रात्मा श्रशुद्ध 
परिणामका कर्ता है । भ्रव इसी विषयक स्पष्टोकरणके ग्रथं इस गाथाचतुष्कमे बताया गया है 
किजो जीव कर्तादै वही भोक्ता है यह एकान्त मिथ्याहै श्रौरं श्रन्य जोव कर्ताहं श्नन्य जीव 
भोक्ता है यह्‌ एकान्त भी मिथ्याहै। 

, तथ्यप्रकाश-- १-प्रत्तिसमय स्रगुरुलघुगुणके परिणएमन होते ही रहनेसे जीवमें क्षखिक- 
पना है । २- जीवक भ्रसाघारण गुण चैत्त्य भ्रचलित ्रन्वित होनेसे जीवमें नित्यपना है । 
३~ जीवम क्षणिकत्व व नित्यत्व दोनों एक साथ हँ । ४~ क्षणिकत्व व नित्यत्व होनेसे जीव 
किन्हीं पयसे तो विनष्ट होता है ओर जिन्हीं पर्यायोंसे विनष्ट नहीं होता । ५- यदि कोई 
यह्‌ एकान्त करे कि जो करता है वही भोगता तो वहु मिथ्या है । ६- यदि कोई यह्‌ एकान्त 
करे कि श्रन्य कोई करता है श्रन्थ कोई भोगता तो वह मिथ्या है । ६-यदि जीवको कूटस्य 
भ्रपरिणामी नित्य॑कान्त एेसा एक माना जावे तो उस एकका मनुष्यादि भव ही न बना फिर 
करना भोगना ही नहीं बनता । ८-मनुष्यने तप किया देवने फल भोगा ेसा श्रन्यतेकान्त मान 
केर दोनोमे वही जीव न माना जाय तो फिर मोक्षसाधनादि सब व्यथं हो जावेगे व हिसादि 

पाप निरगंल बढ़ जावेगे । ६ ~ वास्तविकता यह है कि पर्यायोके क्षणिक होनेपर भी पर्यायी 
च॑तन्यचमत्कारमय जीव शाश्वत श्रः परतिमासमान है । १०~ निरुपाधि शुद्ध श्रात्माको 
बतानेकी धुनमे कू दाशंनिकोने कालोपाधि भी हटाकर क्षणिक पर्यायको ही पुरं द्रव्य मान 
कर द्रव्यका सत्त्व पहिलि या बादमें कु भी नहीं मानारहै जोकि बिल्कुल भ्रसंगत्त है । ११- 
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वैसे जीव भि करता, कसे नहीं कर्मसे तन्मय 1) ३४६1 

जैसे शिल्पी करता, कररणोसे करणम तहं वन्पय । 

वैसे जीव भि कर्ता, करसे किन्तु नह्‌ तन्मय \॥३५०॥ 

जसे शित्पी गहता, करणोंको करणम नहीं तन्मय । 

वैसे जीव मि गहुता, करणोको किन्तु नह तन्मय ॥३५१॥ 

ज्यों शिल्पी कृतिरलको, भोगे फलसे न तन्मयो होता । 

त्यौ शिल्पी कृतिफलको, भोगे नाहि तन्मयी होता ॥२३५२॥ 

त्यौ व्यवहाराशयका, दशन सक्षेपसे बताया है । 

अब्र निज परिणाम विहित, निश्चयनयका वचन सुनिये ॥३५३॥1 

ज्यौ शित्पी करता है, चेष्टा उससे अनन्य होता वह्‌ ! 

त्यों सावकसं करता, जीव नि उससे अनन्य हूश्रा ॥२३५४६।} 

ज्यों चेष्टा करता यहु, शिल्पी फलमे अभिन्न दख पाता । 

त्यों चेष्टा कर श्रात्मा, फलमे भि श्रसिन्न दुख पाता ।॥३५५॥। 

तु, ज, चिदु, अणण्ण, त, णिच्चदुक्खिअ, तत्तो, अणण्ण, चेदु त, दुहि, जीव । धातुसंज्ञ-क्‌व्व करणे, हो 
सत्तायां, गिण्ह्‌ ग्रहो, भुज भोगे, सुण श्रवणो, हुव सत्तायां, चेट्‌ठ चेष्टायां । प्रातियदिक--यथा, शित्पिक, 
तु | जसे शिल्पी [कम्‌] ्राभूषणादिक्‌ कमंको [करोति] करत! है [तु स] परन्तु वह्‌ [तन्मयो 
न च भवति| श्राभूषणादिकोसे तन्मय नहीं होता [त्तथा] उसी तरह [जीवोपि च] जीव भी 
[कमे] पुदुगलकमेको [करोति] करता रहै । [च] तो भी [तस्मे न भवति] कर्म॑से तन्मय 
नहीं होता [यथा] जैसे [शित्पिकः] शिल्पी [करणैः] हधौडा श्रादि करणि [करोति] 
कमं करतादहै 1 [तु सः| परन्तु वह [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] 
उसी तरह्‌ [जीवः] जीव भी [करणः करोति] मन, वचन, काय श्रादि करणोसे कमेको करता 
है [च] तो भी [ तन्मयो न भवति] करणोतसे तन्मय नहीं होता । [यथा] जसे [शित्पिकः] 
शित्पी [करणानि] करणोको [ गृह्णति] ग्रहण करता है [तु] तोभी [सतु] बह [तन्मयो 
न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह | जीचः | जीव [कररणानि गृह्लयति | 
मन, वचन, कायसूप करणोको ग्रहृण करता है [तुच] ततो भौ [तन्मयो न भवति] उनसे 
तन्मय नहीं होता । [यथा] जेसे [शिल्पो तु] शिल्पी [कममफलं ] आरामूषणादि केकि फलको 
[भुक्ते] भोगता [तु च| तो भी [सः] बह उनसे [तन्मयो न भवति] तत्मय नहीं होता 
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कद्व्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निभित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कतुं कमेभो- 
कतुभोग्यतवव्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादवपुद्‌गलपरिणामात्मकं कमं करोति कायवाडूम- 
नोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि 
करणानि गृह्णति सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकमंफलं भुंक्ते चं नत्वनेक- 
द्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सत्ति तन्मयो भवति ततो निमित्तनमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कतु कमंभो- 
वतृभोग्यत्वव्यवहारः । यथाच स एव शिल्पी चिकीर्षुर्वे्टाचुहूपमात्मपरिणामातमकं कमं 
मान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया 1 सो सः-प्र° ए० ! तस्मओ तन्मयः-प्र° ए० । होड भवति-वतंमान 


लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया 1 जीवो जीवः-प्रथमा एक ० } कम्मं क्म-दितीया एक० । करणेहि करणैः- 
तृ° वहु० 1 गिण्ह॒द गृह्णात्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । केम्मफलं कमंफलं-द्वितीया एक ० । 





रामस्वरूप कंको करता है, हथौडा ग्रादि परद्रव्यके परिणामस्वल्प करणो हाया करतारहै, 
हथीडा श्रादि परद्रव्यके परिणामस्वरूपं कररणोको ब्रहण करतार, श्रौर ग्राम धन प्रादि पर- 
द्रव्ये परिणामस्वरूप कुण्डलादि कमंफलको भोगता है, कितु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे यानि. 
कर्मं करण ग्रादिे श्रन्यपना होनेपर उनसे तन्मय नहीं होता, इस कारण वहां निमित्तन॑मि- 
्तिकभावमात्रसे ही उनके कर्ता-कर्म॑पनेका श्रौर भोक्ता-भोग्यपतेका व्यवहार है। उसी प्रकार 
प्रात्मा भी पृण्य-पाप श्रादि पूदरगलद्रव्यस्वरूप कर्मको करता है, मन॑ वचन काय पदुगलद्रञ्य 
स्वरूप करणोके हारा कममको करता है, सन वचन काय पुदुगलद्रव्यकरे परिणामस्वरूप करणं 
को ग्रहण करता है भ्रौर सूख-दुःख श्रादि पदृगल द्रव्यके परिणामस्वरूप पुण्य पाप श्रादि कर्म 
कै फलको भोगता है, किन्तु भ्रनेक द्रव्यपनेके कारण उनसे भ्रन्य॒होनेपर उनसे तन्मय नहीं 
होता । इस कारण निमित्तनमित्तिकभावमत्रसे ही वहां कर्ता-कर्मपने व भोक्तामोगयपनेका 
व्यवहार हे । जसे वही शिल्पी करनेका इच्छुक हुभ्रा श्रपने हस्त श्रादिकी चेष्टारूप श्रपने परि. 
णामस्वरूप कर्मको करता है म्नौर दुःखस्वरूप श्रपने परिणामरूप वचेष्टामय कर्मके फलको 
भोगता ह उन परिणामोको श्रपने एक हौ द्रव्यपतेके कारण श्रनन्य हौनेसे उनसे तन्मय होता 
है । इसलिये उनमें परिणाम-परिणामी भावसे कर्ताकर्मपनेका तथा भोक्ता-मोग्यपनेका निश्चय 
है । उसी तरह ब्रात्मा भी करतेका इच्छुक हुभ्रा रपे उपयोगकी तथा प्रदेशोकी चेष्टारूप 
ग्रपने परिणामस्वकूप कमेको करताहै प्रौर दुःख स्वरूप श्रपने परिणामरूप क्के फलको 
भोगता है श्रौर श्रपने एक ही द्रव्यपनेके कारणा ्नन्यपना न होनेपर उनसे तन्मय होता है । 
दस कारण परिणाम परिणामी भावसे उसीमे कर्ता कर्मपनेका शरीर भोक्ता भोग्यपनेका 
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स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत्‌ । न भवति कतु दुन्यमिह कमं न ॒चैकतया स्थिति- 
रिह वस्तुनो भवतु कतु तदेव ततः ॥२११॥ बहिलु ठति यद्यपि स्पफुटदनंतशक्तिः स्वयं तथा- 
आज्ञार्थे लोट्‌ मध्यम पुरुप एक ० क्रिया । णिच्छयस्स निरुचयस्य-पष्ठी एक ० । वयणं वचनं परिणामकयं 
परिणामछृतं जं यत्‌-प्रथमा एकवचन । होड भवति-व० अ० ए० । चिदु चेष्टां -द्ि° एक ० । कव्व 
ही है ्रन्यका कहना व्यवहार है । 
भ्रव यही श्रथं काव्यम कहते है-- यत्त, इत्यादि । अर्थ--कोई वस्तु स्वयं परिणामी 
प्रस्य वस्तुका कं करती है एेसा जो मत्त है चहु मत व्यवहारनयकों ृषटिसि ही है निष्चयसे ` 
तो एक्का दूसरा कुव दहै ही नहीं । मावा्थ--एक द्रन्यके परिणमनमे अन्य द्रव्यको निमित्त 
देखकर यह कहा जाता कि प्न्य द्रव्ये यह करिया, निश्वयसे तो जो परिणाम हप्र वह श्रपना 
ही हुभ्रा दूसरेने उसमे कुद भो लाकर नहीं रक्खा, ठेसा जानना । 
प्रसंगविनरण--श्रनन्तरपूवं गाथाचतुष्कमे स्वपरिणमनरूप कततुत्वको सिद्ध करमेके 
लिये नित्यानित्यत्वकी व्यवस्था वताई गई थौ । भ्रव इस गाथासप्तकमे वास्तविक कतुकर्मत्व 
प्रभेद दर्शया गयादहै। ४ 
तथ्यप्रकाश--१-व्यवहारसे कर्ता क्म भित्न-मिन्न समरे जाते है, किन्तु निष्चयसे 
जो ही कर्ता दै वही उसका कमं है। २-~ व्यवहारसे श्रज्ञानी जीव स्वसंवेदनसे च्युत होता 
हा ज्ञानावरणादि कमक करता है, किन्तु उनसे तन्मय नहीं होता । ३- व्यवहारसे भ्रज्ञानी 
जीव मन चचन काके व्यापाररूप उपकरणोके द्वारा कर्मोको करता है, किन्तु उने उपकरणों 
से तन्मय नहीं होता । ४-व्यवहारसे श्रज्ञानी जीव कर्मोको करनेके लिये योगव्यापाररूप उप- 
करणोकरो ब्रहण करता है, किन्तु उनसे तन्मय नहीं होता । ५-जीव तो कमं व योगन्यापारेि 
भिन्न टद्कोत्कोणे एक ज्ञायकभावस्वरूप है, ग्रतः कमं व योगर व्यापारेसे कभी भी तन्मय नहीं 
होता । ६- व्यवहारसे भ्रज्ञानी जीव शुद्धात्मभावनोत्य सहनानन्दको न पत्ता ट्श्रा जुमाुमे 
कर्मफलोको भोगता हि, किन्तु उनसे तन्मय नहीं होता । ७- वास्तवे शअरजनानी जीव गुद्धात्म- 
स्वरूपकी प्रती्तिके श्रभावमे श्रपने समुचित उपादानरूपसे मिथ्यात्वरागादिरूप भावकमेको 
करत! है वह उस समय उस भावकर्मसे श्रनन्य है । प८- वास्तवे ब्रज्ञानी जीव निष्चयरलन- 
यके श्रभावमें सुखटुःखादिके भोगनेके समय हप॑विपादख्प चेष्टाकौ करता ट्म्रा दुःखी होता है 
वह्‌ हपविपादचेषटस श्रशुद्धोपादानरूप्षे श्रनन्य है । ६- ग्र्ञानी जीव स्व सहुजात्मन्ञानसे च्युत 
होकर व्यवहारनयसे द्रव्यकर्मेको करता हवे भोगता है। १०- वास्तवमें श्रज्ञानी जीवं कर्म- 
फलन श्रात्मसूपं मानता हरा ब्रज्ानरूप ज्ञनपरिणमनसे परिणमता है | वि 
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जह्‌ सेडिया द्‌ श परस्स सेडिया सेदियां य सा होई । 

तह जाणयो दु ए परस्स जाणएष्यो जणो सो द ॥३५६॥ 

जह सेठिया दु ए परस्स सेडिया सेदियाय सा दोः । 

तह प्रस द्‌ ए परस्पर पासो पसो सो द ॥३५७। 

जह सेदिया द्‌ ए परस्स सेडिया सेव्या दु सा होट । 
तह संजयो द ए परस्स संजश्मो संजयो सो दु ॥३५८)] 

जह सेडिया दुं ए परस्स सेदियासेडिया टु सा होदि । 

तह दंसणं द ए परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥२५६॥ 

एवं त॒ णिष््छयणयस्प भासियं शाणदंसणएचरिते । 

यु वबहारणयस्स य वप्तव्यं से समासेण ॥३६०॥ 

जह्‌ परदय्वं सेडदि ह सेडिया अप्पणो सहाव । 

तह प्ररदव्वं जाण्ड णाया वि.सयेण भावेण ॥३६१॥ 

जह परदग्वं सेडदि ह सेडिया अप्पणो सहषेण । 

तह परदय्वं पस्सह जीपोपि सयेण भावेण ॥३६२॥ 
` जह्‌ परदभ्वं सेडदि हु सेडिया_ अप्पणो सहाषेण॒ । 

तर्‌ परदय्बं विजहद्‌ शायापि स्थेण्‌ भवेण्‌ ॥२६३॥ 
` नामसं्--जह्‌' सेडिया, दु, ण, पर, य, त, तद्‌, जाणञ, त, पासञ, संज, द॑सण, एवं, तु, णिच्- 
यणय, भाक्िय, णाणदसणनास्ति, वेवहौरणय, वत्तन्व, त, समास, णाया, वि सय भाव, पर्व, भप्म, 
[परस्य न | परपदा्थे दीवार भ्रादिकी नदीं है [सेटिका] सफेदी [सा च सेरिका भवति] तो 
सकेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [संयतः तु] संयत यने त्याग करने वाल्ला म्रात्मा [परस्य 
न] परद्रन्यका नदीं है [संयतः स तु संयतः] संयत तो वह्‌ संयत ही है [यथा] जसे [सेटिका 
तु] सफेदी [परस्य न | परद्रव्यकी नहीं है, [सेटिका सा च सेटिका भेवति] सफेदी तो वह 
सफेदी ही है [तथा| उसी प्रकार [दशनं तु] प्रदधान [परस्य न] परपदाथंका नहीं है [दर्शनं 
तत्तु दशनं | श्रद्धान तो वह्‌ श्रद्धान ही है । [एवं तु] इश्च प्रकार [ज्ञानदशेनचरित्े] ज्ञान, दर्शन 
श्रीर चारिजं [निश्चयनयस्थ भाषितं ] निश्वयनयका कथन है [तस्य च भ्रब उस सम्बंध 
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उयो परको एवेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकरतीसे \ 

त्यौ परको सरधाने, सम्यग्हष्टी स्वभाव हि से \1३६४। 

यौ व्यवहार विनिश्चय, दशन ज्ञान चारित्रमे जानो । 

ठेसा ही अन्य सकल, पर्यायोमे भि नय जानो ॥३६५॥ 
यथा सेरिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । तथा ज्ञायकस्तु न परस्प ज्ञायको ज्ञायकः स तु 1! 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । तथा दशकस्तु न परस्य दशको दशेकः सतु 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः सतु ॥ 
यथा सेरिका तु न पररय सेटिका सेटिका च सा भवति 1 तथा ' दशनं तु न परस्य दशनं दैनं तत्तु ॥ 
एवं तु निश्चवयनयस्य च भापितं ज्ञानदशेनचरितरे । श्णरु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं जानाति च्चातापि स्वकेन भावेन ॥ 
यथा परद्रन्यं सेटयत्ति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन | तथा पश्द्र्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयत्ति सेटिकात्मनः स्वभावेन । तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते ज्ञातापि स्वकेन भावेन 1 
एवं व्यवहारस्य तु विनिश्ष्चयो ज्ञानदशेनचरित्रे। भणितोजन्येष्वपि पथिषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥ 


सेटिकान तावच्छवेतगुणनिभेरस्वभावं द्रव्यं | तस्यतु व्यवहारेण श्वैत्यं कुञ्यादिपर- 
द्रव्यं । ्रथात्र कुड्यदिः परद्रव्यस्य एवैत्यस्य एवेतयित्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति तदु. 
 प्रातिपदिक--यथा, सेदटिका, तु, न, पर, च, तत्‌, तथा, जञायक, दर्शक, संयत, दर्चंन, एवं, तु, नि्चयनय, 
भाषित, जावद्नजरिन, ्यवहारलयः, बय, त्‌, मास जा, भि, समक, भाव, पदमथ, जतु 
है [तथा] उसी प्रकार [जीवः श्रपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं पश्यति] जीव भी श्रपने स्वभाव 
से परद्रव्यको देखता है [यथा | जसे [सेटिका श्रात्मनः स्वमावेन परद्रव्यं सेटयति | सफेदी 
श्रपते स्वभावसे परद्रव्यको सफेद कसती है [तशा] उसी प्रकार [ज्ञाता श्रपि स्वकेन भावेन 
परद्रव्यं सेटयति] ज्ञानी भी श्रपने स्वभावसे परद्रव्यको छोडता है [यथा] जैसे [सेटिका 
ध्रात्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी श्रपने स्वभावसे परद्रन्यको सफेद करतो है [तथा] 
उसी प्रकार | सम्यग्टष्टिः स्वभावेन परद्रव्यं श्रद्धते] सम्यग श्रपने स्वभावसे परद्रव्यको 
श्रद्धान करता है [एवं तु| इस प्रकार [ज्ञानदशंनचरिजरे | ज्ञान, दशन ्रौर चारित्रे [व्यच- 
हारनयस्य विनिश्चयः] व्यवहास्नयका निणंय [भितः] कहा गया है [एवं अच्येषु पर्या- 
येषु श्रपि ज्ञातव्यः | इसी प्रकारं भ्रत्य पर्यायो भी जानना चाहिये । 
तात्पर्य--्राट्मा स्वयंमें ्रपते उपयोग परिणामरूप परिणमता है यह निस्वयनयका 


सिद्धान्त है श्रौर उपयोगके विषयजरुत पदाथेके प्रति श्राठमाका कतुःठ्व बताना व्यवहारनयकां 
विनिश्चय ह । 
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थथा ष्टान्तस्तथायं दार्टन्तिकिः-- चेतयिता् तावद्‌ ज्ञानगुणनि्मरस्वभावं दरव्यं तस्य तु व्यवहा- 
रेण ज्ञेयं पुद्गलादि परद्रव्यं । ्रथात्र पुदृगलादैः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता कि भवति 
किन भवतीति ? तदुूभयतत्वसंबंधो मीमास्यते 1 यदि चेतयिता पूदगलादेभैवति तदा यस्य 
युवति तत्तदेव भवतति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मव भवति इति तत्त्वसं बंधे जीवति चेतयिता 
पुद्गल दिभेवन्‌ पुदृगलादिरेव. भवेत्‌, एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य 
एकवचन । संज संयतः-प्रथम एक ० ! दंसणं 'दर्शनं-प्र° ए०। एवं-अनव्यय ! णिच्छयणयस्स निर्चय- 
नयस्य-षष्ठी एक° } भासियं भाषित-प्रथमा एक° कृदन्त । णाणदंसणचरित्ते ्ञानदशनचरित्रे-सप्तमी 
एक° दन्ढसमास, सखु श्णु-आज्ञाथं लोट्‌ मध्यम पृरुप एक० क्रिया । ववहारणयस्स ग्यवहारनयस्य- 
सायक चेतयिता श्रात्मा क्ख होता हैया नहीं ? देस उन दोनोका तास्िक सम्बन्ध विचारा 
जाता है । यदि चेतयिता श्रात्मा पुदुगल भ्रादि परद्रन्यकारहैतो यहु च्यायहैकि जो जिसक्रा 
हो वह्‌ वही दहै ्रन्य नहीं । जैसे कि श्रात्माका होता श्रा ज्ञान ब्रात्मादही है ज्ञान कुठ पुथक्‌ 
रव्य नहीं है । पसे पदमा्थेरूप तत्त्वसंबंधके जीवित (विद्यमान) होनेपर ्रात्मा पुदृगलादिक 
काहोवे तो वहु चेतयिता पुद्गलादिक ही हीना चाहिये । एसा हौनेपर आरात्माके स्वद्रव्यका 
श्रभाव हो जायगा, किन्तु द्रव्यका श्रभाव नहीं होता, क्योकि श्रन्यद्रव्यको पलटकर भ्रन्य 
द्रव्य होनेका निषेध तो पहनने ही कह प्रयि है । इसलिये चेतयिता श्रात्मा पुद्गलादिक् परद्रव्य 
करा नहीं होता । प्रष्न-चेतयिता प्रत्मा पुद्गलादि पर्रन्यका नहीं है तो किसका है ? उत्तर- 
चेतयिताका ही चेतयिता है । प्रश्न - वहं दूसरा चेतयिता कौनसा है जिसका यहु चेतयिता 
है ? उत्तर--चेतयित्तसे भ्रन्य कोई चेत्तयिता नहीं है, किन्तु स्वस्वामिग्रंश ही न्य कहे जाति 
है । प्रष्न- यहां स्वस्वामिश्रंशके व्यवहारसे क्या साध्य है ? उत्तर-कु भी नहीं । श्रतः यह्‌ 
सिद्ध ह्र कि ज्ञायके ह वहु निष्चयसेः श्रन्य क्रिंसोका ज्ञायक नहीं है, ज्ञापक ज्ञायक ही है 
एेसा निश्चय है । । 

किञ्च--य्हां खडिया प्रथमतो श्वेत गुणसे भरे स्वभाव वाला द्रव्य है] दीवार 
कुटी प्रादि परद्रव्य व्यवहारसे शवैत्य है । अरब श्वेत करने योग्य कुटी श्रादि परद्रव्यकी वेत 
करने वाली खड़या क्याहै या नहीं ? इस प्रकार्‌ उन दोनोका तात्िक संबंध विचाराना 
रहा है-यदि खडा कुटी श्रादिककी है तो यह्‌ न्यायहै कि जिसकानजोहो वहु वहै है भ्रन्य 
नहीं है । जेस कि अ्रात्माका होता ह्र जान प्रात्मादही है! रेते परमार्थरूपं संव॑धके विय- 
मान होनेपर खडिया कुटी आदिकी यदिहोतो कुटी श्रादिक दही होनी चाहिये । एेसा होनेपर 
खड्यिके स्वद्रन्यका नाश हौ जायगा, कितु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योकि एक द्रन्यका 
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यस्य यद्धुवत्ति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तच्वसंवंघधे जीवति सेटिका 
वुड्यादेभेवंती कुड्यादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेदिकायाः स्वद्व्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य 
पमेव प्रतिषिद्धत्वाद्‌ द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिकां कड्यदिः । यदि न॒ भवति 
सेटिका कुड्य देस्ताहु कस्य सेरिका भवति ? सेटिकाया एव सेरिका भवति । ननु कतरान्या 
सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिक्रा मवत्ति ? न खल्वन्यथा सेरिका सेरिकायाः कितु स्वस्वाम्यंशा- 
वेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहरिण ? न किमपि। तहि न कस्यापि सेटिका, 
सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं हृष्टातस्तथायं दार्छन्तिकः--चेतयितात्र तावहुशेनगणनि- 
त्रिया । हु खलु-अव्यय । सेडिया सेटिका-प्रथमा एक° \ अप्पणो आत्मनः-षष्ठी एके० । सहावेण स्वभा. 
है, दाक दशेक ही है! श्रपि च-- यह सेटिका जिसका स्वभाव शवेतगुणसे भरा है एक द्रव्य 
है, उसका व्यवहारसे ष्वेत करने योग्य कुटी भ्रादि परद्रव्य है । श्रव यह दोनोका परमाथ॑से 
सम्बंध विचाराजा रहा है--वेत करने योग्य कुटी ग्रादि परद्रव्यकी श्वेत करने वाली सेरिका 
वयाया नहीं? यदि सेटिका कुटी ्रादिकीदहै तोभयह्‌ न्यायहैकि जो जिसकाहो वह्‌ 
वही है ्रन्य नहींहै। जैसे कि श्रात्माका होता हुम्रा ज्ञान श्रात्माहीहै श्रन्य द्रव्य नहींहै। 
एसे परमाथेरूप तत्व सम्बधके जीवित (विद्यमान) हौनेपर सेरिका कटी प्रादिकी होती हई 
कुटी श्रादि हौ हणो 1 एेसा होनेपर सेटिकाके स्वद्रव्यका उच्छद हो जायगा सो द्रव्यकां उच्छेद 
नहीं होता, क्योकि श्रन्य द्रव्यको पलटकरं प्रस्य द्रव्य होनेका निषेध पहले कर चके हैँ । इम- 
लिये सेटिका कुंड्यादिककौ नहीं है । प्रश्न--सेटिका कुटो प्रादिकी नहींदहैतो किसकी है? 
उत्तर--सेटिका सेटिकाकौ ही दहै । प्रष्न--वह्‌ दुसरी सेटिका कौनसी है जिसकी यह्‌ सेरिका 
है । उततर--इस सेटिकसे अरन्य सेटिका तो नहीदहै। तोक्याहै? स्वस्वमिश्रंशदहैवे ही 
ग्रन्य हैँ । स्वस्वामिन्रंशसे निश्चयनयमें क्या साध्यदहै? कृमौ नहीं । तब यह्‌ ठहरा कि 
कि सेटिका श्रन्य किसोकी भी नहीहै सेटिका सेटिका हीहै रसा निश्चय । जैसा यहं 
दशान्त ह वसा यह्‌ दान्त है इस जगतमें चेतयिता आत्मा ज्ञान दशेन गुणस परिप परके 
प्रपोहुन याने तयागरूप स्वभाव वाला द्रव्य है, पुद्गल श्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिता 
का श्रपोह्य याने त्याज्य है । भ्रब यह दोनोके परमार्थ॑तत्वरूप सम्बन्ध विचारा जा रहा है- 
त्यागने योग्य पुद्गल श्रादि परद्रन्यका त्यागने वाला चेतयिता कृद है या नहीं ? यदि चेत- 
चिता पुद्गल श्रादि परद्रव्यका हतो यहन्यायदहै कि जिसका जो हो वह्‌ वहीहै जैसे कि 
म्रात्माका ज्ञान श्रात्माका होता हृश्रा भ्राठ्मा ही है अन्य द्रव्य नहीं । एेसा तत्तवसम्बन्ध विद्य- 
माने हौनैपर चेतयिता पुदुगल म्रादिका होता हुप्रा पुद्गल श्रोद्कि ही होगा ! दसा होनेषर 
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खतवन्यपचेत्तयिता चेतयितुः कितु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहूरेण ? 
न किमपि । तहि न कस्यापि दशंकः, दर्शको दशंक एवेति निश्चयः 1 श्रपिच सेटिका 
तावच्छवेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण एवैत्यं कुञ्य(दि परदव्यं । श्रथात्र कुञ्यदेः 
पर द्रव्यस्य. एवैत्यस्य प्तरेतयित्री सेरिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुमयततत्वसंब॑धो मीमा- 
स्यते । यदि सेटिका कुड्यदिर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदा- 
त्मैव भवति इति त्वसंबंधे जीवति सेटिका कुड्यदिभंवंती कुड्य!दिरेव भवेत्‌ । एवं सति सेटि- 
कायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वेमेव प्रतिषिद्धत्वाद्‌ द्रव्यस्य स्त्युच्छेदः ? ततो 
न भवति सेटिका कुड्यदेः । यदि न भवति सेरिका कुञ्यदेस्ताहि कस्य सेटिका भवति ? सेटि- 
काया एव सेटिका भवतति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेरिका भवति? न 
खह्वन्या सेटिका सेरिकायाः कितु स्वस्वाम्यंश्रावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशन्यवहूारेण ? 
न किमपि । तहि न कस्यापि सेटिका, सेरिक्रा सेटिकंवेति निश्चयः । यथायं हष्टतस्तथायं दार. 
न्तिकः--चेतयितात्र तावद्‌ ज्ञानदशंनगुणनिभरपरापोहुनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहा- 


परद्रव्यको श्रपने स्वभावे परिणमन नहीं कराती हुई तथा जिसको कृंड्यादि परद्रव्य निमित्त 
है, एेसे श्वेतगुणसे भरे श्रपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई तथा जिसको सेरिका 
निमित्त है एेसा श्रपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होते हृए कुटो श्रादिक परद्रभ्यको श्रपने 
स्वभावसे सफेद करती है, एेसा व्यवहार किया जाता है। उसी तसर्ह्‌ दशंनगुणसे परिपृणं 
स्वभाव वाला चेतयिता श्राठ्मा भो स्वयं पुद्गल श्रादि परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं 
करता हभ्रा, ्रौर पुद्गल श्रादि परद्रव्यको भी श्रपने स्वभावसे परिणमन नहीं कराता हुभ्रा 
तथा जिसको पुद्गल श्रादि परद्रव्य तिभित्त हँ एसा श्रपने दशेनगुणसे भरे स्वभावके परिणाम 
से उत्पन्न होता हुश्रा तथां जिसको चेततयिता निमित्त है एसे अ्रपने स्वभावके परिणामसे 
उत्पन्न होते हए पुद्गलादि परद्रव्यको श्रपने स्वभावसे देखता है एेसा व्यवहार किया जाता 
है । रपि च--जरसे श्वेतगुरसे परिपुरं स्वभाव वाली सेटिका स्वयं कड्यादि परद्रव्यकरे स्व- 
भावसे परिणमन नहीं करती हुई, तथा कुड्यादि परद्रव्यको श्रपने स्वभावसे नहीं परिणमाती 
हुई, शौर जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है ठेसा श्वेतगुणसे भरे श्रपने स्वभावके परिणाम 
से उत्पन्न होती हुई, तथा जिसको सेरिका निमित्त है एेसा श्रपने स्वभावके परिणामे उत्पन्न 
कुटी श्रादि परदरव्यको सेटिका श्रपने स्वभावसे षवेत करती है । देस व्यवहार किया जाता 
है । उसी तरह्‌ ज्ञानदशंन गणे भरा परक श्रपोहुन (त्याग) रूप स्वभावे वाला यह्‌ चेतयिता 


॥: समयसार 


दस्थानीयाच्‌ मावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि पराहमनि च तिधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन 
निखिलाथंसाथंसाक्षात्कारिकेवलिप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्धिरभिहितत्वेन च 
लम्भने, वच परिमापणे, अय्‌ गतौ, श्नु श्रवणे, भण शब्दाथं । पदविवरण--वंदित्वा-जसमाप्तिकी क्रिया । 
सर्व॑सिद्धानु-दितीया वहुवचन, असमाप्तिकी क्रियाका कमे 1 घर्वां; अचलां, अनुपमां -दितीया एकवचन, 
गतिका विशेषण । गति-द्वितीया एकवचन । प्राप्तानू-द्ितीया वहुवचन, सिद्धोका विशेषण । वध्यामि- 
कन्दाचायं जो कुच वशंन करना हूदयमें रख रहे हैँ उसमेसे मंगलाचरण रूप तथा प्रतिज्ञा- 
संकत्परूप प्रथम गाथा प्रकट होती है । 

मै [रूवं] घ्व [श्रचलां] चल श्रौर [श्रनुपसां] अ्रतुपम [गति] गतिको 
[प्रान्‌] प्राप्त हृए [सवंसिद्धान्‌ ] सभो सिद्धोको [वंदित्वा | नमस्कार कर, [श्रहो] हे भव्यो, 
[श्रृतकेवलिमसितं | श्रुतकेवलियों द्वारा कहै हुए [इदं | इस [समयप्राग्रतं | समयसार नामक 
प्राभृतको [वक्ष्यामि] कहुगा । 

तात्पथ--सिद्धमगवान होनेका प्रोग्राम रखते हुए ॒भ्राचायं सिद्धभगवंतको नमस्कार 
करक सिद्ध होनेके उपायभूत प्राराध्य समयप्रतिपादक समयप्राभृतका कथन करेगे । 

टीकाथं-- यहाँ श्रथ शब्द मंगलके भ्र्थैको सूचित करता है । श्रौर प्रथमत एव (ग्रंथकी 
ग्रादिमें) सब सिद्धोको भाव-द्रग्यस्तुतिसे ्रपने श्रात्ममे श्रौर परक श्रात्मामें स्थापन कर इस 
समय नामक प्राभृतका (हम) माववचन श्रौर द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण भ्रारम्भ करते है 
इस प्रकार श्री कुन्दक्ुन्दाचायं कहते हैँ । वे सिद्ध मगवानु सिद्ध ॒नामसे साध्य जो भ्रात्मा उसके 
प्रतिच्छन्दके स्थानीय श्रादशें ह । जिनका स्वरूप संसारी भव्यं जीव चितवन केर, उनके समन 
श्रपने स्वरूपका ध्यान कर॒ उन्टीके समान हो जाते दँ । श्रौर चारों गत्तियोमे विलक्षण जो 
पंचमगति मोक्ष, उसेपालेते टै । वह्‌ प॑चमगति स्वमावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये र्‌. वरूपका 
भ्रवलम्बन करती है, इस विशेषणसे सिद्ध हृश्रा कि चारों गतिया परनिमित्तसे होती है, इस. 
लिये घ्व नहीं है, विनए्वर है, इसलिये सिद्ध दशाका चारों गतियोसे पृथक्पना प्र्चिद्ध 
हुग्रा । वह्‌ गति श्रनादिकालसे श्नन्य भावके निभित्तसे हृए परमे श्रमणकी विश्रांति (ग्रभाव) 
के वशसे श्रचल दशाको प्राप हुई है, इस विशेषणसे चारो गतियोमे परनिमित्तसे जो रमण था 
उसका व्यवच्छेद हु्रा । जगतमें समस्त जो उपमायोग्य पदाथं ह, उनसे विलक्षण है--ग्रदुभरुत 
माहात्म्यके कारण जो किसीकी उपमा नहीं पा सकती । इस विशेषणसे चारो गतियोमें किसी 
से समानता भी पायी जातौ है इसका निराकरण हृुश्रा । वह्‌ ब्रपवरूप है, धमं श्रथ श्रौर 
काम इस व्रिवगमे न होनेसे वह मोक्षगति श्रपव्गं कही गई है । एेसी पंचम गत्तिको सिद्धभग- 
वानु प्राप्त हुए ह । कंसा है समयप्राभूत ? श्रनादिनिधन परमागम शब्द-ब्रह्म दारा प्रकाशित 
होनेसे तथा सव पदाथेकि समूट्के साक्नात्‌ करने वाले केवली भगवानु स्व॑ज्ञके दारा प्रणीत 
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पवेत्तगुणनिरभ॑रस्वभावा स्वयं कुञ्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कूड्यादिपरद्रव्यं चात्स्व- 
भावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिभित्तकेनात्मनः ए्वेतगुणनि भरस्वमावस्य परिणामेनोत्पद्य- 
माना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोतद्यमानमातमस्वभावेन 
पवेत्तयतोत्ति व्यवदह्ियत्ते तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिैरस्वभावः स्वयं पुदुगलादिपरद्रव्यस्वमावे- 
नापरिणममानः पृद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभवेनापरिएमयन्‌ पृद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनारमनो 
ज्ञानगुरनिर्भ॑रस्वमावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुदृगलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्व- 
भावस्य परिणामेनोत्पद्य मान मात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवद्ियते । किच यथा च सैव सेटि- 
का एवेतगुखनिरभरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वेभावेनापरिणममाना कुंड्यादिपरद्रभ्यं चात्म- 
स्वेभावेनापरिणमयंतो कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिभेरस्व भावस्य परिणामेनो- 
त्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनारमनः स्वभावस्य परिणामेनोत्प्यमानमात्मनः 
क्रिया । सहहड श्रहधाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । सम्मादिद्री सम्यग्हष्टिः-प्रथमा 
प्रव इसी श्र्थकौ कलणरूप काव्यम कहते है--शुद्ध इच्यादि \ अर्थ--जिसने शुद्ध 
द्रव्यके निरूपणमे बुद्धि लगाई है, रौर जो तत्त्वका श्रतुभव करता है, एेसे पुरुषके म्रन्यद्रभ्य 
एकद्रव्यमे प्राप्त हु्रा कुद भी कदाचित्‌ नहीं परतिभासित होता । ज्ञान ज्ञेय पदार्थोको जानता 
है सो यह्‌ ज्ञानके शुद्धस्वभावका उदय है । फिर भ्मन्यद्रन्यके ग्रहणमें श्राकूलित हृए लोक शुद्ध- 
स्वरूपसे क्यों चिगते ह ? भावाथं-शुदनयकी टृष्टिसे तक्वस्वरूप निरखनेसे भ्मन्यद्रव्यका 
भ्रन्यद्रव्यमे प्रवेश नहीं दीखता, फिर भी ज्ञानमें अ्नन्यद्रेव्य प्रतिभासित होताहै सो यह ज्ञान 
की स्वच्छताका स्वभाव है, ज्ञान उनको ग्रहण नहीं करता । लौकिकेजन श्रन्यद्रव्यका ज्ञानमें 
प्रतिभास देख श्रपने ज्ञानस्वरूपसे दूटकर जञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करते हँ सो यह्‌ भ्रज्ञानं 
है । भ्राचाये देव उनपर दयाचु होकर कह रहै हैँ कि ये लोक तत्तवसे क्यों चिगते है । 
ग्रब इसी ब्र्थको कान्यसे ग्नौर भी दृट्‌ करते है--शुद्धदरव्यस्वरस इत्यादि 1 प्र्थ-- 
शुद्ध द्रव्यका निज रसरूप परिणमन होनेसे क्या शेप भ्रन्य द्रव्य उस स्वभावका हो सकता 
है ? श्रथवा क्या श्न्यद्रव्यका स्वभाव हो सकता है ? जैसे चांदनी पृथ्मीको उज्ज्वल करती 
है तथापि पृथ्दी चांदनीको कदापि नहीं हत्ती । उसी तरह ज्ञान ज्ञेय पदार्थको सदाकाल 
जनता है तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता है) सावां - शुदधनयकी टृष्टिसे देखनेपर 
किसी द्रव्यका स्वभाव किसी म्न्य द्रव्यरूप नहीं होता । असे चादनी पुथ्वीको उज्ज्वल करती 
हे परन्तु चदिनीक पृथ्वी कुछ नहीं लगती; उसो तरह ज्ञान ज्ञेयको जानता है परंतु ज्ञानका 
लेय कुं नहीं लगता । श्रात्माका ज्ञान स्वमाव ह इसकी स्वच्छतानें ज्ञेय स्वयमेव भलकते है 
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परिणामेनोत्प्यमानमात्मनः स्वभावेन प्वेतयतीति व्यवहियते ! तथा चेततथितापि ज्ञनदर्लेन- 
गुणनिभेरपरापोहनात्पकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिसममानः पुदूगलादिपर्‌- 
द्रव्यं चात्मस्वभवेनापरिणामयन्‌ पुदुगलादिप रद्रग्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञनदशंनगुणतिभभैरपरा- 
पोहनात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पयमानः पुदुगलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभाव- 
स्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहृतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदशंन- 
चारिधपर्यायासां निश्चयव्यवहारप्रकोरः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्याधाणां द्रश्व्यः ।। गुद. 
द्रव्पनिरूपणाितमतेस्तत्वं समूत्पष्यतो नैकद्रव्पगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित्‌ । ज्ञानं 
ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः कि द्रन्ांतरचुंबनाकूलधियस्तत्वाच्च्यवंते जनाः ॥२ १५॥ 
शुद्धद्रःपस्रसभवनात्कि स्वभावस्य शेषमन्यदुद्रव्यं भवतति यदि वा तस्य कि स्यत्स्विमचः। 
उ्यो्स्नारूपं स्नपयति भुवं चैव तस्यास्ति भूमिर्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेधमस्यास्ति नैव (२१६11 
रागद्रेषद्रयमुदयते ताचदेतन्न यावद्‌ ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधितां याति बोध्यं ¦ ज्ञानं ज्ञानं 
भवतु तदिदं स्यक्छरृताज्ञानभावं भावाभावौ भवतति तिरयन्येन पृणंस्वभावः ।\२१७।। ॥ ३५६. 
२६५ ।। 
भेव एवं एव-जन्यय । णायव्वो ज्ञातव्य-प्रथमा एकवचन छदन्त क्रिया ॥ ३१५६३६५ ॥ ____ एव-अव्यय । णायन्वो ज्ञात्तव्यः-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । २५६-३६५ ॥। 
११- श्राद्मा परद्रव्य परिग्रहुको व्यवहारसे त्यागता है, किन्तु वह्‌ त्याज्य पदाथसे तन्पय नहीं 
होता । १२-श्रात्मा परद्रव्यका भरद्धाता है, किन्तु वहं श्रद्धेय पदार्थे तन्मय नही होत्ता 
१३-श्रात्माके सभी गण पर्यायोको ्रात्मासे प्रनन्यता है, परसे नहीं । १४८-रमने भोजन मोगा, 
घर बनाया, घर छोड़ा श्रादि यह सब व्यवहारे कदा जाता है । १५- वास्तवमें तो इसने 
श्रपने रागादि परिणामको ही मोगा, रागादि परिणामको हो किया, रागादि परिणामको हो 
खोडा । १६ प्रश्न--यदि व्यवहारसे परदरन्यका जानना ह तब तो निश्चयसे कोई सर्वज्ञ नहीं 
टो सकता ? १५८- उत्तर--सवंपरद्रभ्यविषयक जानना हो रहा प्रथुके, इस कारण सर्वज्ञता 
मे कोई सदेह नहीं, किन्तु सवेको जानकर भी प्रथु सवे परपदाथेमिं तन्मय नहीं होते, श्रत 
प्रभुकों सवेज्ञ व्यवहारसे कहा गया है 1 ` 
सिद्धान्त-- १- परपदाथेविषयक ज्ञान श्रादि. होनेपर परद्रभ्यका ज्ञाता श्रादि व्यव- 
हारसे कहा गया ह । २- ज्ञानादि परिणमनं स्वयंमे स्वयंकी परिणत्तिसे होनेके कारण स्वन्ञाता 
प्रादि वास्तवमें कहा गया है । इ~ स्वयं सहल परिपुणं श्रातमा शअ्रतिर्वैचनीय होनेके कारण 
सचं भेदोसे भ्रतीत रहै । =" 
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तारित ज्ञान दशन, कु भी नहि है विषम श्रचेतनमें । 

त्न फिर क्या घात करे, उन .चिषयोमे सुधा श्रात्मा ॥३६६॥। 

चारि ज्ञान दशन, कु भी नहि है करम श्रचेतनमें । 

तब फिर क्या घात करे, उन कमेमिं सुधा श्रात्मा 1३६७ 

चारित्र ज्ञान दशन, कुद भी नाहि हे भ्रजीव कायोनें । 

तब फिर क्या घात करे, उन कायोमे मुधा श्रात्सा ॥३६८॥) 

चारित्र ज्ञान दर्शन, काजो है घात होना बताया । 

पुड्गलद्रव्यका वहं, नहि कोई घात बतलाया ।\३६६॥ 

जीवे कोड जो गुण, है नहिं वे भ्रन्य कन्हं द्रव्योमे । 

इससे सम्यश्टष्टो-के नहि है राग विषयोपे ।॥२७०॥ 

राग देष सिथ्याश्य, जीव हि की हैँ अनन्य परिरतियां । 

इस कारणं रागादिक, शब्दादिकं नहीं कुं मी ॥३७१।। 

वि, उ, णिदिदु, जीव, ज, गुण, केड, त, पर,-दव्व. त, सम्माइट्‌ठि, राग, विसय, राग, दोस, मोह, जीव, 
अणण्णपरिणाम, एत, कारणः सहादि, रागादि । धातुसंज्ञ-अस सत्तायां, घात हिसायां । प्रात्तिपदिक-- 
दशनज्ञानचारिव, किचित्‌, अपि, न, तु, अचेतन, विषय, तत्‌, कि, चेतयित, कर्मन्‌, काय, ज्ञान, दशन, 
इसलिये [चेतयिता] ग्रात्मा [ तेषु कायेषु | उन कायीमे "{¶ हति] क्या घात करतादहै? 
[ज्ञानस्य दशंनस्य तथा चरित्रस्य] ज्ञानका, दर्शनका तथा चारिका [घातः] घात [भरितः] 
कहा गया है [तत्र] व्हा [पुद्गलद्रव्यस्य 'तु] पुद्गलद्रव्यकरा तो [कोपि घातः] कुं भो घात 
[नावि निष्ट] नहीं कहा गया । [ये केचित्‌] नो कु [जीवस्य गुणाः] जीवक्रे गुण रहै 
[ते] वे [खलु] निष्चयसे [परेषु द्रव्येषु] ` परद्रव्योमे [न संति] नहीं हैँ [तस्मात्‌] इस 
कारण [सस्यष्हष्टेः |] सम्य्दष्टिके [विषयेषु] विषयोसे [रागस्तु] राग ही [नास्ति] नहींदहै। 
[यः देषः मोहः | सग-देष-मोहं ये सव [जीवस्यैव च| जीवके ही [श्रनस्यपरिसखामाः] 
ग्रभिन्न प्ररिणाम हैं [एतेन कारणेन तु] इसी कारणं [रागादयः] रागादिक [शब्दादिषु] 
षरव्दादिकोमे [न.संति] नही है । 

तात्पयं--जीव परविषयक विकल्प करके श्रपना ही घात करता है परका कु नहीं 
कर सकता । 
टीकप्थे--निश्चयसे जो जिसमें होता है वह उसके घात होनिपर घाता हौ जाता है । 

जसे दीपकमे प्रकाण है सो दौपकका घात होनेपर प्रकाश भी नष्ट हो जाता है । भ्रौर जिसमें 
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रवये न भवंतीत्यायाति ग्रन्यथा तद्धाते पूुदृगलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रन्यघाति तदुचातस्य दुनि- 
चारत्वात्‌ 1 यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि नीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न ॒संत्ीति 
सम्यक्‌ पष्यामः । प्रन्यथा भ्रत्रापि जीवगुणघति पुद्गलद्रव्यचतस्य पूद्गलद्रव्यवति जीवगुए- 
घातस्य च दुनिवारत्वात्‌ । यदेवं तहि कुतः सम्यण्दष्टेरभवति रागो विषयेषु ? न कृतोऽपि । 
ताह रागस्य कतरा खनिः ? रागदेषमोहा हि जीवस्येवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः परद्रव्यत्वा- 
तु-अव्यय । अचेयणे अचेतने विसये विषये-सप्तमी एक०। तम्हा तस्मात्‌-पचमी एक० । कि-अव्यय या 
द्वि° एक० ! घादयदे हन्ति-वर्तमान० अभ्य० एक० क्रिया । चेदयिदा चेतयिता-प्रथमा एक० । तेसु तेषु 
विसयेसु विषयेषु-सप्तमी बहु° । कम्मे कर्मणि-सप्तमी एकवचन । तेसु कम्मेसु तेषु कमेसु-सप्तमी 
बहु° 1 कये-सप्तमी एक ० । कायमु कायेषु-सप्तमी बहु° 1 णाणस्स ज्ञानस्य दंसणस्स दशेनस्य-षष्टी 
. परद्रव्यपना होनैसे विषयमे सगादिक ्रज्ञनमय परिणाम नहींहै श्रौर प्रज्ञानक्रा प्रभाव 
होनेसे सम्यण्टिमें भी रागादिक नहीं है । इस प्रकार रागादिक विषयोमे न होते हुए व सम्य- 
प्टटिकेि भी न होते हृए वे हैदरी नहीं। 


मावाथ--द्शन, ज्ञान, चारित्र श्रादि जितने भी जीवक गुणा दैवे कोई भी श्रचेतन 
पुदृगलद्रव्यमे नहीं ह । ्रा्माके श्रज्ञानमय परिणाम राग-दरेष-मोह्‌ विकारं ्रज्ञानवश जीवम 
होते दै, उनसे श्रपने ही दशन, ज्ञान, चारित्र रादि गुण घाते जाते हैँ । म्रज्ञानका श्रभावद्ो 
जानेपर श्रात्मा सम्यग्ह्टिहो जाता है ततव वे राग-देष-मोह नहीं उत्पन्न होते । शरन देखिये 
शुद्धद्रव्यकी दृशटिमें पुद्‌गलमे भी रागदेष मोह नहीं है रौर सम्यग्हष्टि जीवम भीनहींदहै। इस 
तरह वे रागादिक दोनोमे ही नहीं है। त्था पर्यायहष्टिसि देखिये तो रागादिक भाव जीवक 
गरज्ञान श्रवस्थामें है, एसा निय समक्न । 

श्रव इस ग्रथेको कलशरूप काव्यम कहते ह--रागद् ष इत्यादि । अ्थ-- इस भ्रात्मा 
मे ज्ञान ही श्रज्ञानभावक्े रागदेषरूप परिणमित होता है ) वस्तुत्वपर लगाई हुई हष्टिसे देदे 
गयेवे रागद्वेष कुभी नहीं हँ याने द्रव्यरूप भिन्न पदार्थं नहीं ह । इस कारण सम्यग्हष्टि 
पुरुष तत्वहृष्टिसे उन राग द्वेषोको प्रकेटत्तया नाश करे जिससे कि पृं प्रकाणरूप श्रचल दीप्त 
वालो स्वाभाविक जानज्योति प्रकाशित हो । सावाथ--रागद्रेष कख भिन्त द्रष्य नहींरहै, ये 
तो जवके अज्ञान मावते होतते है । इसलिये सम्यष्दष्टि होकर तत््वदृष्टिसे देखो तो राग देष कु 
भी वस्तु नहीं । इस तरह देखनेसे घातक कर्मोका नाश होता रहै व केवलज्ञान उत्पन्न होता 
हे । 


प्रसंगविवररण--म्रनन्तरपूवे गाथादशकमे श्रात्माका कतुं कमंत्व श्रात्मामे ही बताया 
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गरण्णदविषण शरण्णदवियस्स ए कीरए यप्र । 
तद्या उ सब्बदस्बा उपन्जंते सहाकेण ॥ २७२ ॥ 
अन्य द्र्यक्ते द्वारा, अरन्य द्रव्यका न गुण किया जाता । 
टस -कारण द्रव्य सभी, उत्यन्च स्वभावसे होते ॥३७२॥ 

अन्वदरव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोसखादः । तस्मात्त सर्वद्रव्याण्युतपद्यते स्वभावेन ॥ ३७२ ॥ 

न च जोवस्य परद्रव्यं रागादीन्यत्पदयतीति शंवयं--ग्रन्यद्रन्येणान्यद्रव्यगणोत्पादकर- 
एस्यायोगात्‌ । सवंद्रव्याणां स्वभावेनवोत्पादात्‌ । तथाहि--गृत्तिका कुम्भमविनोत्पद्यमाना कि 
कुम्भकारस्वमविनोसचयते कि मृत्तिकास्वभविन १ न इ न कि मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोद्पद्यते तदा कम्भ- 

नामसंज्ञ-अष्णदविय, ण, गुखुप्पाअ, त, उ, सव्वदन्वः सहाव । धातुसंज्ञ- कर करणे, उवे पज्ज 

यतौ । प्रातिपदिक --अनयद्रनय, न, ुणोतयाद, तत्‌ सब्र, स्वमान द ---- प्रातिपदिक अन्यद्रव्य, न, गणोत्पाद, तच्‌, सर्वदरव्य, स्वभाव । सूलघातु-इछृज, करणे, उत्‌ पद्‌ 
द्रपना चात करता है। १५- हि प्रात्मन्‌, विषयादिकेि निमित्त क्योंतु ग्रपने गुणोका घात 
करता है । १६- दे परात्मन्‌, ध्मके नामपर मी शब्दरूपादि विषर्योका तु क्यों घात करनेका 
विकल्प कर्ता है! १७- हे ग्रात्मन, गाब्दादि इन्द्रिपविष्योको प्रमिलाषारूप जो रागादि 
व्रिकारपरिणाम मनमे श्राता है उसका वति करना चाहिये । १८- रागादिकके प्राश्रयभूत 
कार्ण होनेसे शब्दादिक विषयोक्रा त्याग करना चर्पहिये । 

सिद्धान्त--१- परदरव्यके घातादि परिणमनसे प्रातमाके दशंनादि गुणका घात नही, 
बयोकि परका द्रव्य, तेत, काल, भात प्रात्मामें नदीं है 1 २- स्वयंके गुणोकि सुधार विगाडसे 
स्वयंका सुधार बिगाइदह। 

टष्टि--१- परद्रव्याद्विग्राहक द्व्याथिकनय (२९) । २~ शुदढनिष्वयनय, ब्रशुद्ध- 
निश्चयनय (४६, ४७) 1 

प्रथोग--ग्रपनी उन्तत्तिके लिये परविषयक विकल्प छोडकर सहज दशंनज्ञानचारित्- 
मय चैतन्यस्वूपका अ्राश्रय करना । ३६६३४७९ ॥ 

प्रव कलशरूप काव्यम कहते ह कि प्रन्यद्रभ्यसे श्रस्यद्रव्यकरे गुण उत्पम्न नहीं होते । 
रगद्रेषो इत्यादि .। श्र्थ--तत्वटष्टिसे रागद्रेषका उत्पन्न करने वाला भ्नन्यद्रभ्य कु भी नहीं 
दोखता कोक सब द्रव्योकी उत्पत्ति श्रपने ही निज स्वभावे श्रव्यंत प्रगट प्रकाशित होती 
है । भावा्थ--ग्न्यद्रन्यमें म्रन्यके गुणपर्यायोकौ उत्पत्ति नही है स्वयं ही स्वयम होता दै। 

श्रव अ्रन्यद्व्यके द्वारा -्न्यद्रन्यका गुणोत्पादं नहीं होता यह तथ्य गाथमे कहते है-- 
[श्रन्यद्रव्येख] श्रन्यद्रव्यके हारा [ अम्यद्रव्यस्य ] स्नन्यद्रन्यके [ गुखोत्पादः] गुणका उत्पाद 
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कितु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभात्रेन द्रभ्यपरिणामोत्पादस्य दशनात्‌ । एवं च सति स्वस्वभावान- 
तिक्रमात्‌ सवेद्रव्याणां निमित्तभतद्रव्यांतराणि न स्वपरिणामस्योत्पादकान्यिव सवंद्रव्याण्येव 
निमित्तमृतद्रव्यांतरस्वमावमस्पृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्ंते । श्रतौ न परद्रव्यं 
जीवस्य रागादीनामुत्पादकेमूत्पश्यामो यस्मे कृप्यामः ॥ यदिह भवति रागद्रेषदोषध्रसूतिः कत- 
ण न-अण्यय । कीरए्‌ क्रियते-वर्वमान लट्‌ अभ्य पुरुष एकवचन भावकरमपक्रिया } सव्वदव्वा सर्वद्रव्याणि- 
चाहिये 1 किन्तु एेसा नहीं होता, क्योकि श्नन्यके स्वभावसे श्रन्यद्रव्यके परिणामकां उत्पाद 
नहीं देखा जाता । जब एेसाहै तो सभो द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न नहीं 
होते, किन्तु श्रपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैँ । क्योकि श्रपने स्वभावसे ही सब द्रव्योके 
परिणामका उत्पाद देखा जाता है । ग्रौर ठेषा होनेपर श्रपने .स्वभावका उत्लंघन न होनेसे 
सभी द्रब्योके निमित्तभूत भ्रच्यद्रव्य स्वके परिणामके उत्पन्न कराने वाले नहीं है, किन्तु सभी 
द्रव्य निमित्तभूत श्रत्यद्रव्योके स्वभावको नहीं स्पशते अपने स्वभावसे श्रपने परिणाम भावसे 

उत्पन्न होते है, इस कारण हम परद्रन्यक्रो जीवके रागादिकका उत्पन्न करने वाला नहीं देख 
रहे है जिसपर हम कोप कर रहैदहैँ। 

भावाथं--जिस श्रात्माके रागादिक उत्पन्न होते हैँ वे उस्सके श्रपने ही श्रशुद्ध परि- 

णाम है । निश्चयनयसे विचारो तो रागादिकको उत्पन्न कर्ते वाला म्न्य द्रव्य नहींहै। 

गरन्यद्रव्य इनका निमित्तमाच्र है । क्योकि यह्‌ नियम है कि भ्न्यद्रभ्य श्रन्यद्रग्यके गुणपर्यायको 

उत्पन्न नहीं करते ।! इसलिये जो एेसा मानते ह कि मेरे रागादिकको परद्रव्य ही उत्पन्न 

कराता है, एेसा एकांत करते ह वे तथ्यं न जाननेसे मिथ्यादृष्टि है । ये रागादिक जीवके प्रदेश 

मे उत्पन्न होते है, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, एमा मानना सम्यगज्ञान है । सो मनन करें कि 

हम रागदेषकी उत्पत्तिमें श्रन्यद्रन्यपर क्यों कोप (गुस्सा) करं । राग-टेषका उपजना श्रपना ही 

श्रपराधदहै। 

भ्रव इस श्रथंको कलशरूप काव्यमे कहते हँ यदिह इत्यादि । अथं-- जो इस 

ग्रात्मामें रागद्वेष रूप दोषकी उत्पत्ति है वहां परद्रव्यका कु भी दोष नहींहै। वहातो 

स्वयं यह्‌ श्रपराधी अज्ञान दही फलता है, यह्‌ विदित होवे ्रौर यहु श्रज्ञान श्रस्तको प्राप्त 

होवे । मै तो ज्ञानमात्र हं । भावाथ --श्रज्ञानी जीव रागःदरेषको उत्पत्ति परद्रग्यसे मानकर 

परद्रव्यपर्‌ कोप करता है कि यहु परद्रव्य सुभे राग-देष उत्पन्न कराताहै श्रे, राग-दरेषकी 

उत्पत्ति भ्रज्ञानसे श्रपनेमे ही होती रहै, वे श्रपने ही श्रशुद्ध परिणामहैँ। सो यह्‌ श्रज्ञान नाश 

फ़ो प्राप्त होवे श्रौर सम्यज्ञान प्रगट होवे । भँ ्रात्मा तो मात्र ज्ञानस्वरूप हूं एेसा अ्रनुभव 
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हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरांधबुद्धयः ।।२२१। ॥ ३७२ ॥ 
तृतीया एकवचने ।। ३७२ ॥ 


नाता ह । €~ कायं उपादान कारणके सदश हुभ्रा करते हँ । १०- शब्दादिक बाह्यपदाथं 
रागाक्किं श्राश्रयभूत कारण श्रथवा बहिरंग निमित्त कारण है, किन्तु उन बीह्य पदार्थाक्रा 
घात करनेसे रागादिका विनाश नहीं होत्ता । ११- जो पुरुष मनमे हए रागादिभावेको नहीं 
जानता वही ` रागादिके श्राश्रयभूत बाह्य शब्दादि विषयोंका धात करनेका संकल्प करता है, 
वहा चित्तस्थ रागादिको सिटानेका उपाय नहीं बनता । १२- चित्तस्य रागादिको मिटानेका 
उपाय श्रविकार सहज चैतस्यस्वभावका श्रवलम्बन है । 
सिद्धान्त--१- परद्रव्यके गुण पर्याय श्रात्मामें नहीं हयो सकते । २- भ्रात्मा श्रपने 
स्वरूपकी सुध छोडकर व्यथं विकत्परूप परिणमता है । 
्टि--१- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२९) । २- श्रज्ुडनिष्चयनय (४७) । 
प्रयोग--श्रपने स्वरूपकी बेसुधोको रागादिका मूल जानकर ग्रपनी सुध करके परभाव 
के श्रसहयोग व स्वरूपके सत्याग्रह हासा श्रन्तस्ततत्वमे उपयोगको रमाना ।। ३७२ ॥ 
ग्र जौ स्पशं-रस-गंध-वणं-शन्दरूप पुद्गल परिणत होते है वे यद्यपि इद्धियोसे 
ग्रामाके जाननेमे श्रते तोभीवे जड है, श्रात्माको यह नहीं कहते कि हमको ग्रहण 
करो । भ्रात्मा ही श्रज्ञानी होकर उनको भले बुरे मानकर रागी-दवेषी होत्ता है यह्‌ तथ्य गाथे 
कहते द-- [पुद्गलाः] पुद्गल [बहुकानि ] बहुत प्रकारके [निदितसंस्तुतवचनानि ] निदा 
शरोर स्तुतिके वचनरूप [परिणमति] परिणमते हँ [तानि] उनको [शरुत्वा | सुनकर [श्रूं 
भरितः | सुक कहा है एषा मानकर [रुष्यति | श्रज्ञानी जीव रोष करतादहै [च पुनः] 
परौर [रुष्यति] संतुष्ट होता है [पुद्गलद्रग्यं ] पृदरगलद्रन्य [शब्दत्वपरिरातं ] शब्दरूप परि- 
णत हुभ्रा है [तस्य गुखः | उसका गुण [श्रन्यः| तुमसे अन्य है [तस्मात्‌] सोहे अज्ञानी 
जोव [त्वं किचिदपि न मणितः] तुमको तो कुच भी नहीं कहा [श्रबुद्धः] तु ज्ञानी हृभ्रा 
(कि रुष्थसि | व्यो रोष करता है ? [शरञ्युभः वा शुभः | श्रशुभ श्रथवा सुभ [शब्दः] शव्द 
[त्वां न भणति इति] तुको एेसा नहीं कहता कि [मां ष्णु] मुकको युन [च] श्रौर 
[भोजविषषयं श्ागतं | श्रोच्रडन्द्रियके विषयको प्रात [शब्दं | शब्दको [विनिगुंहीतु] ग्रहण करनेके 
लिये [स एव] वह श्रातमा मी ्रपने प्रदेणोंको छोड [न एति | नहीं जाता । [अञ्युभं सुभे बा] 
परशुम अथवा शुम [रूपं] रूप [स्वां इति न मरति] तुफको एसा नहीं कहता कि [सां पय] 
तर मुभको देख [च] ग्रौर [ चर्ुचषयं श्रागतं रूपं] चश्षुदन्द्ियकरे विपयभूत रूपको [विनि- 
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असुरं सुदं व दम्वं ए तं मण बुन्म मति सो चेव । 
ण य ए विणिगगद्िरं बुद्धिविसयमागयं द्वं ॥३८१॥ 
एयं तु जाशिञ्ण उवसमं णव गच्छं मूढ) । 
शिम्गहमणा परस्स य सयं च चरुद्धि सिषमपत्तो ॥३८२॥ 

निन्दास्तुतिकीय वचन, नानाविध परिखमे हि पुद्गल ही । 
उसको सुनि क्यों रूषे, तषे मुभको कहा श्रम करि ।1३७३।। 
शठ विपरिणत पुद्गल, वह॒ तुभसे सवेथा पृथक्‌ है जब । 
तुभको कहा नहीं कु, तब तू बन श्रज्ञ रूषे क्यों ॥३७४॥ 
शुम श्रञुभ शब्द तुको, नहि प्रेरं तुम मुभकोसुनदहीलो) 
श्रोज्रविषयगत इसको लेने आत्मा नहीं भ्राता ।॥३७५१ 
शुम श्रश्ुमरूप तमको, नहि प्रेरं तुम मूभ्को देखो ही । 
चक्षुविषयगत इसको, लेने श्रात्मा नहीं भ्राता ।\३७६॥ 

शुभ अन्युम गन्धे तुको, नरह प्ररं तुम सुशको सूघो ही । 
घ्राणविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं भ्राता ॥३७७\ 

शुभ व श्रशुम रस तुभको, नहि प्रेरं तुम मुभ्को चख ही लो । 
रसनदिषयगत इसको, लेने आसा नहीं श्राता १1३७८] 
लुभ श्रशुभ परस तुको, नहि प्ररं तुम मुभकोच्युहीलो। 
कायविषयगत इसको, लेने श्रात्मा नहीं भ्राता ॥\३७६९॥। 
शुभ च श्रक्लुभ गुण तुको, नहि प्ररं तुम. मुको जानो ही । 
बुद्धिविषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं श्राता 1\३८०॥ 


[रसनविषयं श्रागतं तु रसं ] रसनाईश्द्ियकरे विषयभूत रको [विनिगृं हतुं] ग्रहण करनेके 
लिये [स एव ] वह आ्रात्मा भी श्रपने प्रदेशको छोड [न एति] नहीं जाता 1 [श्रशुनः वा 
युभः स्पशः] प्रञुम व शुम स्पशं [त्वां इति न सरति] तुको एेसा नहीं कहता कि [मां 
स्पृश] तु मुभको स्पशं दू ले) [च] श्रौर [कायविषयं श्रागतं स्पर्शं ] स्पर्शनदन्द्रियके विषय- 
भूत स्पशो [विनिग हतुं] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह्‌ श्रात्मा भी श्रपने प्रदेशको छोड 
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तं प्रकाराथितुमायाति । कि तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशवयत्वात्‌ परमूत्पादयितुमश- 
कयत्वाच यथा तदस्षन्निधाने तथा तदसन्तिधानेऽपि स्वरूपेरौव प्रकाशते । स्वरूपेरौव प्रकाशमा- 
तस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयद्‌ कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिनं 
मनागपि विक्रियायै कल्प्यते । तथा वहिरथंः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुणद्रव्ये च देवदत्तो 
यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मां श्यृणुमां पश्यमां जिघ्रमां रसय मां स्पक्ञे मां बुध्यस्वेति स्व- 
ज्ञाने नात्मानं प्रयोजयत्ति । नचात्माप्ययःकांतोपलक्रृष्टायःसूचीवत्‌ स्वस्थानाद्प्रच्युत्य तान्‌ ज्ञतु- 
मायाति । कितु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परमूत्पादयितुमणशक्यत्वाच्च यथा 
प्रातिपदिक ~ निन्दितस्तुतिवेचन, पुद्गल, वहुक, तत्‌, च, पुनर्‌, अस्मद्‌, भणित्त, पुदृगलद्रव्य, शब्दत्वपरि- 


णत, तत्‌, यदि, गुण, अन्य, तत्‌, न, तुम्ह्‌, यणित, किचित्‌, अपि, कि, अबुद्ध, अश्युभ, शुभ, वा, शब्द, न, 
युष्मद्‌, अस्मद्‌, इति, तत्‌, एव, न, च, श्रो्रविषय, आगत, शब्द, रूप, चक्षुविपय, गंध, घ्राणविषय, रस, 


ग्रौर परको उत्पन्न करनेके लिये श्रशक्त होनेसे दीपक, जसा घटपटादि पदाथेकरि, सद्धावमें 
प्रकाशमान रहता है वैषा ही उनके सद्धावमे मी। इस प्रकार स्वरूपसे ही प्रकाशमान दीपक 
को वस्तुस्वभावने ही विचित्र परिणतिको प्राप्त सुन्दर या श्रसुन्दर घटपटादि बाह्य पदार्थं कु 
भी विकार पैदा नहीं करते । व॑पे ही वाह्य पदाथं शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशं श्रौर गुणद्रव्य 
यज्ञदत्तका हाथ पकड़कर देवदत्तकी तरह श्रात्मासे यह नहीं कहते कि तु मुभे सुन, देख, सूच, 
ग्रास्वादन कर, द्रु, समभ 1 श्रौरन ्रात्मादही चुम्बकसे श्राक्रष्ट सुईकी तरह श्रपने स्थानसे 
हटकर उन्हे जाननेके लिए उन तक जाता है । किन्तु वस्तुस्वभाव परके दवारा उत्पन्न नहीं 
किया जा सकनेसे श्रौर परको उत्पन्न करनेभे श्रशक्त होनेसे जैसे कि बाह्य पदाथेकि ग्रसन्ति 
धानम ्रार्मा स्वरूपसे ही जानत्ता है वैसे ही बाह्यपदार्थके सन्तिधानमे मी स्वरूपसे ही जानता 
है । इम प्रकार स्वरूपसे जानते हृए इस भ्रात्माको वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणत्तिको प्राप्त 
सुन्दर व ग्रसुन्दर शब्दादिक बाह्य पदाथं र्चमात्र भी विकार पैदा नहीं करते । इस प्रकार 
ग्रात्मा प्रदीपकी तरह परपदाथंके प्रति सदा ही उदासीन है, यही वस्तुस्वभाव है । तिस्पर 
भीजो रागहेष होते हँ वह ग्रनान है। 

भावार्थ ग्रात्ा शब्दको सुनकर, रूपको देखकर, गंधको "सूघकर, रसको चेखकर, 
स्पशको स्पर्शंकर, गुणद्रव्यको जानकर भला बुरा मान राभदट्रेष बनाता है सो वहु भ्रज्ञान है। 
क्योकि ये शब्दादिक तो जड्के गण है, भ्रात्माको कुछ नहीं कहते कि हमको ग्रहण करो । 
शरोर श्रात्मा भी स्वयं श्रपने प्रदेशोको छोडकर उनके ग्रहण करनेके लिये उनमें नहीं जाता है । 


सवेविशुद्धज्ञानाधिकार ६०९ 


यद्रागषेषौ तदज्ञानं ॥ पूर्णेकाच्युतजुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं, यायात्कामपि विक्रियां 
तत इतो दीपः प्रकाश्यादिवे । तदरस्तुस्थितिबोधवंध्यपिषणा एते किमन्ञानिनो, सागदरेषमयी- 
त 
तानि-द्वि° बहु° । सुणिऊण श्रृत्वा-असमाप्तिकौ क्रिया । रूसदि रुष्यति तूसदि तुष्यति-वतंमान लर्‌ सन्य 
पुरुष एकवचन दिवादि क्रिया । य॒ च~-अव्यय । अहु-प्रथमां एक° कर्मवाच्य कमं । पुणो पुनः-अन्यय । 
भणिदो भणितः-प्रथमा एक ० कृदन्त क्रिया । किचि किचित्‌ वि अपि कि-अन्यय । रूससि रुष्यसि-वतंमान 
मध्यम पुरूष एकवचन दिवादि क्रिया । अबुद्धो अबुद्धः असुहो अलुभः सुहौ सुभः सदो शब्दः-प्रथमा एक० । 
ण न-अन्यय । तं त्वां-दहितीया एक ० । मणडइ भणति-वत्तंमान लदट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । सुणसु शरखु- 
अज्ञाय लोट्‌ सध्यम पुरुष एक° क्रिया । मं मां-दवितीया एक० । ति इति-अव्यय । सो सः-प्र° एक° । 
चे एव-अव्यय । ण न य च-अव्यय । एई एति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । विणिग्गहिउं 
विनिगरहीतुं-हेत्वथे कृदन्त अव्यय । सोयविसयं श्रोत्रविषयं-द्वितीया एक० । आगयं आगतं-द्वि° एक ०) 
सद्दं शब्द-द्ि° ए० । रूवं रूप-प्रथमा एक° } पिच्छ पस्स पद्य-आज्ञा्थं लोट्‌ मध्यम° एक° क्रिया 1 


भावा्थं--जिनका राग देष दूर हो गया श्रौर श्रपने चैत्न्यस्वभावको जिननेश्रंगीकार किया 
तथा श्रतीत्त ्रनागत वतंमान कमेका ममत्व जिनकेन रहा एेसे ज्ञानी सव परद्रव्यसे पृथक्‌ 
होकर चारित्रको भ्रंगीकार करते है । उस चारिघ्रके बलसे कर्मचेतना प्रौर कर्मफलचेतनसे 
पृथक्‌ जो श्रपनो चैतन्यके परिणमन स्वरूप ज्ञानचेतना है उसका श्रनुभव करते हैँ । यहाँ यह्‌ 
जानना कि मुमुश्षुने पहले तो कर्मचेतना श्रौर कर्मफलचेतनासे भिन्न अ्रपनेको ज्ञानचेतना मात्र 
प्रागम भ्रनुमान स्वसंवेदन प्रमाणसे जाना ग्रौर उसका श्रद्धानं दद्‌ क्या! सो यहतो भ्रवि- 
रत, देशवचिरत श्रौर प्रमत्त ग्रवस्थामें भी होता दै । जब ग्रप्रमत्त भ्रवस्था होत्ती है म्रपन स्व- 
रूपका ही ध्यान करता है उस समय ज्ञानचेतनाका जैसा श्द्धान किया था उसमे सीन होता 
है तब वह्‌ श्रेणी चहु केवलज्ञान उत्पन्न कर सक्षात्‌ ज्ञानचेतनारूप होता है । 


प्रसंगविवरर--ग्रनन्तरपु्वै याथामे परद्रव्यको रगादिका श्मनु्पादक बताया था। 
भत्र इस गाथादशकमे बताया है कि जब शुभ श्र्युभ विषयभूत परपदाथं रागादिके उत्पादक 
नही रै, फिर तू उन विषयोको उपयोगमे लेकर व्यो व्यर्थं रोष तोष करतार, क्यों नहीं 
तथ्य जानकर उपशमभावको प्राप्त होता है । . 

तथ्यघ्रकाश-- (१) रागादि विषयभूत पदाथं भिन्न सत्‌ है, भ्रात्मा भिन्न सत्‌ है। 
(२) विषयभूत पदार्थोका गृण, पर्याय श्नादि कु भी प्रास्मा होना श्रसम्भव है 1 (३) इन्द्रिय 
विषयभूत पदाथ आ्रत्मापर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम हमको सुनो, देखो, संघो, स्वादो व 
शुरो । (४) श्रात्मा भी श्रपने प्रदेशो बाहर कहीं भी विषयोको सुनने श्राविके लिये जाता 
नहीं । (५) अज्ञानी जीव भ्रमसे ही विषयोंको इष्ट ्रनिष्ट सममकर वृथा रट तुष्ट होता है । 


(1 समयसार 
तत्र तावत्समय एवाभिधीयते- 


जीवो चरितदंसणएणाणषधिऽ तं टि समयं जाण॒ । 
पुगगलकम्मपदेसध्यं च तं जाण्‌ परसमयं ॥२॥ 
दशेन ज्ञान चरितमे, सुस्थित जी्ोंको स्वसमय जन्ये । 
प्रोपाधिक मायाके, रचियोंको परसमय जानो ॥२॥ 

जीवः चरित्रदश्चेनज्ञानस्थितः `तं हि स्वसमयं जानीहि । पुद्गलकर्म्रदेलस्थितं च तं जानीहि परसमयम्‌। 

योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावेऽवतिषएठमानत्वात्‌ उत्पादन्ययध्रीव्यैक्यानुभूतिल- 
क्षणया सत्तयानुस्युतश्चैतन्यस्वरूपत्वालनित्योदितविणदहशिक्ञप्तिज्योतिरनंतधर्माधिरूदेकधमित्वा- 
दु्योतमानद्रव्यठवः क्र माक्रमप्रवृत्तविचिन्रभावस्वभावत्वादूरसंगितगुणपर्यायः स्वपराकारविभास- 
नसमथेत्वादुपात्तवंरवरूप्यंकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवत्तनानिमित्तव्वरूपित्वाभावाद- 

प्रकृतिशब्द--जीव, चरित्र, दशेन, ज्ञान, स्थित, तत्‌, स्व, समय, पुद्गल, कमं, प्रदेश, पर, समय । 

मूलधातु--चर चरणे, हिर प्रेक्षणे, ज्ञा अववोधने, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, अय गतौ । पदविवरण--जीवः-प्रथमा 
एकवचन । चरित्रदगेनज्ञानस्यितः प्रयमा एक° कतं विशेषण । तं-द्वि° ए० । स्वसमयं-द्वितीया एकवचनः 
कर्मकारक । जानीहि-ज्ञा घाघर लोटलकारका मध्यम पुरुप एकवचन । पुद्गलकर्मप्रदेशस्थित-द्ितीया एक- 
शक्य है । श्रतः बुद्धात्मतत्वप्रतिपादक समयसार ग्रन्थकी रचनके प्रारम्भे पूञ्य श्री कुन्द 
वुन्दाचायेने सिद्धमगवानका वन्दन क्रिया । 

तथ्यप्रकाश--(१) स्वाभाविक स्थिति ध्रव हुभ्रा करती है । (२) उपाधिरर्हित केवल 
की स्थिति प्रचल हुश्रा करती है 1 (३) सिद्धदशा गतिरदहित स्थिति है, श्रतः सिद्धको उपमा 
देनेको भ्रन्य क्छ दहै दही नही, हां यहौ कहा जा सक्ता कि सिद्धदशात्तौो सिद्धदशाके ही 
समान है । (४) मावस्तुतिसे भक्तके श्रात्मामे प्रमुक्ता स्थापन होता है । (५) द्रव्यस्तुतिसे 
दूसरे भ्रात्मा भी भ्रपनेमें प्रयुका स्थापन करते ह । (६) समयसारकी प्रामाणिक्रतके ३ चिह्व 
निर्देशित है--(क) अनादिनिधन परम्परागत श्रागमसे इसका प्राकट्य है 1 (ख) सकल पदाथं 
का साक्षात्कार करने वाले प्रभुकी दिव्यध्वनिसे श्रागम निकला है! (ग) स्वयं ्नुभव करने 
वलि श्युतकेवलियोने इसे बताया है । (७) इस रचनाक प्रयोजन मोहविध्वंस है । 

सिद्धान्त- (१) सिदधदशा कभी भी भिटती नहीं । (२) प्रञ्रस्तवनादिभें श्रात्मा श्रपने 
ही ज्ञाना परिणमन कररहादहै। 

र्ट-- १- सादिनित्य पर्यायाधिक नय (३६) । २ कारककारकरिभेदक सदुभतग्य- 
वहार (७२) । । 

प्रयोग--सिद्ध भगवंतकी श्रभिवन्दनाके समय भ्रपनेमे यह भ्राशय हद्‌ करना चाहिये 
कि मुभे सिद्धभगवान होना है! १॥ 


सचंविशुद्धज्ञानाधिकार ६११ 


कम्मं ॒जं पुव्कयं सुहासृहमणेयवितथरविसेसं । 
तत्तो णियत्तए अपयं तु जी सौ पडिक्कमणं ॥३८३॥ 
कम्पं जं सुदहमसुहं जदि य भावह्चि वज्फट सविस्पं । 
तत्तो शियत्तए जो सो प्च्चक्खाणं हवई चेय। ॥१८४॥ 
जं सुहमसहदिर्णं संपडि य अणेयवित्थरविसैसं । 
तं दोसं जो चेय सो खलु आलोयणं चेया ॥३८५॥ 
शिच्चं पच्चक्खाणं ्वईइ शिच्चं य पडिक्कमदि जो 
शिच्चं आलोचेयई सो हु चरितं वई चेया ॥३८६॥ 
शुभ श्रहुभ विविध लिस्तरृत, पूरवकृत कमं जो हुए उनसे । 
स्वयंको चुडाता जो, वह्‌ जीव प्रतिक्रमरमय है ॥२३८३। 
जिस सावे भविष्यत्‌, जुम व श्रह्युभे क्मेवन्ध हौ उससे । 
स्वथंको छुडाता जो, चहं प्रत्याख्यानमय आत्मा ॥ ३८४1 
शुभ अञ्जु विविध विस्तृत, कमं श्रमी जौ उदीणं है उनको । 
दोषरूप जो जाते, श्रात्मा श्रालोचनासय वह ॥३८५॥। 
आलोचना प्रतिक्रमर, प्रत्याख्यानको नित्य करता जो | 
वह्‌ श्रात्मा होत्ता हे, स्वयं स्वचेतक च चारित्री )३८६\ 
नामसंल्ञ--कम्म, ज, पुव्वकय, सुरासुर, अरीयवित्यरविसेस, तत्तो, अप्प, तु, ज, त, पडिक्कमण, 


कम्म, ज, सुहु, असुह्‌, ज, भाव, भविस्सं, तत्तो, ज, त, पच्चक्खाण, चेया, ज, सुह, अयुह्‌, उदिण्ण, संपडि 
य, अरेयवित्थरविसेस, त, दोस, ज, त, खलु, आलोयण, खलु, आोयण, चेया, णिच्च, पच्चक्खाण, 





भ्रयोग--परद्रव्यका श्चाश्रय कर स्वकोयबुद्धि दोषे श्रज्ञानी रागादिरूप परिणमत है 
यह्‌ तथ्य जानकर प्रज्ञादोषको याने भ्रमको दछोडकर श्रविकार ज्ञानस्वभवमे उपयुक्त दोनेका 
पौरुष करना ।} ३७३-३०२ ॥ 

शरव श्रतीत करमते ममत्व दछोडना प्रतिक्रमणा है, श्रागामौ ममत्व न करनैकौ प्रतिज्ञा 
म्पाश्यान है, वतमान कमं जो उदयमें श्राया है उसका ममत्वे द्छोडृ वह श्रान्नोचना है । 
पेखा चारिका विधान है सो ही कहते हैः-- [पूर्वकृतं ] ्रतोत्तमयलमं किये हये [यत्‌] जे 
जिनेकविस्तरविशेषं ] ज्ञानावरण श्रादि अनेक प्रकार चित्तार विरेपद्प [युनान्युम] दुभ 
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क्मकारखेभ्यो भवेभ्योव्यंतं निवृत्तः, वतमानं कमविपाकमात्मनोऽत्यंतमेदेनोपलभमानः स्वस्मि- 
नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाच्चारित्रं भवति । चारितं तु भवन्‌ स्वस्य ज्ञानमात्रस्य 


मण-प्थमा ' एक० । कम्मं कर्म जं यत्‌ यह शुभं अपुहं अशुभं-प्रथमा एक० । जम्हि यस्मिच्‌ भावि भावे- 

सप्तमी एक० । बज्भाड वध्यत्े-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । भविस्सं भविष्यत्‌-अन्यय । तत्तो ततः- 
पंचम्यर्थे अव्यय । गियत्तए निवतेते-वतैमान० अन्य० एकण० क्रिया । जो यः सो सः चया चेतयिता पच्च- 
पखाणं प्रत्याख्यानं-प्रथमा एक° । हवइ भवति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । उदिण्णं उदीर्ण- 





अ्रनुभेवता है वह्‌ श्रात्मा चारिघरस्वरूप है । 

टीक्रा्थं--जो श्रात्मा पुद्गलकर्मके उदयसे हुए भावो श्रषने ब्रात्माको दुर रखता 
वह्‌ उस भावके कारणभूत पुवं (ग्रतीत) कालमे किये मये कर्मको प्रतिक्रमणष्प करता हम्रा 
ग्राप ही प्रतिक्रमण स्वरूप होता दहै। वही श्रात्मा पुवेकममके कायंभूत भ्रागामी बंधने वाले 
कंको प्रत्याख्यान षप करता (व्यागता) हुभ्रा रपि हो प्रत्याख्यान स्वल्प होता है, 
तथा वही मात्मा वर्तमान कर्मकरे उदयसे श्रपनेको भ्रत्यंत भेदसे श्रनुभव करता हुप्रा प्रव 
तेता है वह्‌ श्राप ही न्नालोचना स्वरूप होतादहै। एसे यह श्रात्मा नित्य प्रतिक्रमण करता 
हु्रा, निस्य प्रत्याख्यान करता हृभ्रा श्रौर नित्य ॒प्रालोचनां करता ह्रां पूवं कर्मके कायेरूप 
ग्रौर श्रागामी कर्मके कारणरूप भावो श्रव्यन्त अलग होता हृ्रा तथा वतमान कर्मके उदयसे 
प्रपनेको श्रत्यत भिन्न श्रनुभवता हृश्रा श्रपने ज्ञानस्वभावमे ही निस्तर प्रवतैन करनेसे श्राप 
ही चारित्र स्वरूप होता है । रेसे चारितररूप होता हुश्रा भ्रपनेको ज्ञानमात्र श्रतुभवनेसे भ्रपंही 
ज्ञानचेतना स्वरूप होता है एसा तात्पयं है 1 भावा्थं-- यहां निश्वयचारित्रकी प्रधानतासे 
केथत है । चारित्रमे प्रतिकरमण, प्रत्याख्यान श्रौर श्रालोचनाका विधानदहै। सो निश्चये 
विचारनेपर जो श्रात्मा तीनों काल संबंधो कमंसि ्रात्माको भिन्न जानत्ता है, भिन्न श्रद्धान 
करता है श्रौर भिन्त श्ननुभव करता है, वह्‌ श्रात्मा स्वयं ही प्रततिक्रमण है, स्वयं हौ प्रत्या 
स्यान है श्रौर स्वयं ही भ्रालोचना है । इन तीनों स्वरूप श्रात्माका निरंतर श्रनुभवन करना 
सो.चारित्र है । निश्चयवचास््िमे ज्ञानचेतनाका अरनुभवन है । इसी प्रनुभवसे सक्षात्‌ ज्ञान 
चेतनास्वरूप केवलक्ञानमय भ्रात्मा प्रकट होता है । 


गरव ज्ञानवेत्तना ग्रनौर अ्रज्ञानचेतनाके परिणामको काव्ये कहते है--ज्ञानस्य इत्यादि । 
श्रथ--ज्ञानको चेतनासे ही ज्ञान भ्रत्य॑त शुद्ध निस्तर प्रकाशित होता है, परन्तु श्रज्ञानकी 
चेतनासे वंध दौडता हुभ्रा ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है । भावार्थ--किसी वस्तुक प्रति उसीका 
एकाग्र होकर श्रनुभव रूप स्वाद लेना यह्‌ उसकी संचेतना कही जातो दहै ज्ञानके प्रति ही 
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वदतो कममफलं अप्पाणं हृणद जो दु कममफलं । 
सो तं पुणोषि बध वीयं दुक्छस्स अविं ॥२५७॥ 
वद॑तो कममफलं मए कयं सुणद जौ टु कममफलं । 
सो तं पुणोवि वंध वीयं दुक्खस्स सरस्व ॥२८८॥ 
वद॑तो कम्पफलं सुदि दुद य दषादं जो चेदा। 
सो तं पुणोवि वंध वीयं दुक्खस्सं टूटविहं ।॥३८६॥ 
कमफल वेदता जो, उसको निज खूप है बना लेता । 
वह फिर भि बांध लेता, दुखनीज हि अष्टमो ॥३८५७। 
कर्मफल वेदता जो, यह मेने किया मानता पेसे \ 
वह्‌ फिर भि बाध लेता, दुखबीज हि श्रष्ट कर्मोको ।२८८\) 
वेदता कमफल जो, हो जाता है सुखी दुखी श्रात्मा । 
दह फिर भि बध लेता, दुखनोज हि भ्रष्ट कर्मोको ।२८६।। 
वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलं । स तत्पुनरपि वध्नाति वीजं दुःखस्याष्टविधं ।।३८७॥ 
वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कृ्थफलं । स तत्पुनरपि बध्नाति वीजं दुःखस्याष्टविधं ॥द८८॥। 
वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भर्वति यः चेतयिता । स तस्पुनरपि वध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ 
ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं भ्रजञानचेतना । सा द्धा कर्मचेतना कमंफलचेतना च । 
ततर ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं करमचैतना । जञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कमंफल- 
स 
मा अ्रन्तस्तत्वमे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।। २८ २३-३८४ ॥ 
प्रन ज्ञानचेतना व अ्रज्ञानचेतनाका फल कहते है-- [कर्मफलं वेदयमानः| क्मेके फल 
को श्रनुभवता हूघ्रा [यःतु] जो त्मा [कर्मफलं श्रातमानं करोति] क्मफलको निनरूप 
करता है [सः] वह [पुनरपि] फिर भी [दुःखस्य बीजं | दुःखके बीज [अष्टविधं तत्‌] ज्ञाना- 
वरणादि श्राठ प्रकारके कर्मको [बध्नाति] बाधिता है। [यस्तु] जो [कर्मफलं वेदयमानः | 
कर्मके फलका वेदन करता हभ्रा [कमेषलं सया कृतं जानाति] उस कमेफलको मैने किया 
एेसा जानता है [स पुनरपि] वह॒ फिर भौ [-डःखस्य बीजं ] दुःखके बीज [श्रटविधं तत्‌] 
्ञानावरणादि प्राठः प्रकारके क्मैको [बध्नाति] बाता है । [यः चेतयिता] जो ्रास्मा [कमे- 
फलं धेदयमानः] कर्मके फलको वेदता हुत्रा [सुखितः च दुःखितः | सुखौ प्रौर दुःखी [मदति] 
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म्थेमवलंबे ।। २२५ यदहमका्षं॑यदचोकरं यत्कूरवतमप्यन्यं समन्वन्ञासं मनसा च वचाच 
कायेन चेतति तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ॥१। यद॑हुमकाषं यदचोकरं यत्कृर्व॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं 
मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२॥ यदहमकाषं संदचीकरं यत्कूर्वतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।॥ ३ ।। यदहुमकाषं यदचीकरं 
यलछुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।।४।। यदहुमका्षं 
यदचीकरं यत्करर्व॑तमप्यन्यं समन्वन्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ।। ५ ॥। यदहुमकार्षं 
यदचीकरं यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । ६ ।। यदहमकार्षं 
यदचौकरं यक्करर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन च. तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।। ७ ॥ यदहूमकार्षं 
यदवोकरं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्य। मे दुष्कृतमिति ।।८। -यदहुमकार्षं यत्करर्वत- 
मप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्करृतमिति 11811 ग्रदहुमचीकरं 
यत्वं तमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ॥. १० ॥ 
यदहुमकाषं यदचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।११॥ यदहमकार्षं यतकरु- 
जो मैने मनसे तथा वचनसषे किया, कराया श्रौर श्रन्य करते हुएका श्रनुमोदन किया, बहु मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥ २॥ जो भने मनसे तथा कायसे क्रिया, कराया श्रौर श्रन्य करते हुएका 
भ्रनुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हय ॥३.॥ जो मने वचनसे तथा कायसे किया, 
कराया श्रौर श्रन्य करते हएका श्रनुमोदन किया, वहं मेरा दुष्छृत मिथ्या हौ 1 ४।। जो रने 
मनसे किया, कराया श्रौर भ्नन्य करते हृएका भ्रचुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥५॥ जो मैने वचनसे किया, कराया श्रौर श्रन्य करते हुएका श्रनुमोदन किया, वह्‌ मेरा 
दष्छत मिथ्या हो ॥६॥ जो मैने काये किया, कराया भ्रौर अरन्य करते हुएका श्रतुमोदन क्रिया, 
वेह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥७॥ जौ रने मनसे, वचनसे तथा कायसे किया श्रौर कराया, वहू 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥८॥ जो ने मनसे, वचनसे रौर कायसे किया श्रौर अरन्य करते हृए 
को भ्रचुमोदा वृह मेरा दुष्कृत मिथ्या. हो ।६॥ जो मैने मनसे, वचनसे तथा कायस कराया श्रौरं 
भ्रन्य केरते हुएको श्रसुमोदा, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 11१०॥ जौ मैने मनसे तथा वचनसे 
किया श्रौर कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥११॥ जो भने मनसे तथा वचनसे किया श्रौर 
म्रन्य करते हुएका श्रुमोदन किया, वहं मेरा दुष्त मिथ्या हो ॥१२। जो ने मनसे व वष्वन 
से कराया श्रौर श्रन्य करते हृएका श्रचुमोदन किया वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ १३ जो मैने 
मनसे तथा कायते किया श्रौर कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।१४1। जो मैने मनसे तथा 
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मर दुष्कृतमिति ॥\२७। यदहमचीकरं यच्छरुव॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृत- 
परितति ॥२८॥ यदहूमकाषं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । २६ ॥ 
यदहुमचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३०॥। यत्करुवंतसप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३१ यदहुमकाषं मनसा 
च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३२॥ यदहुमचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में 
दुष्कृतमित्ति ॥३३॥ यच्रुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचां च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
२४१ यदहुमक्रा्षं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३५॥ यदहमचौकरं मनसां 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३६॥ यत्रुव॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च कायेन च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमित्ति ॥२३७]। यदहुमकाषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
॥३८॥ यदहमचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥३६॥ यच्वुवं तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥(४०॥ यदहमकाषं मनसा च तन्मि. 
ध्या मे दुष्कृतमिति ।४१। यदहमचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।४२। य्कुरवंतमप्यन्यं 
हृएका श्रनुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२७॥ जो मते कायसे कराया भ्रौर श्रन्य 
करते हुएका श्रचरुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।। २८ ॥ जो ने मनसे, वचनसे 
तथा कायसे किया, वह्‌ मेरा दुष्छृेत मिथ्या हो 1। २९॥ जो मैने मनसे, वचनंसे व कायस 
कराया, वह्‌ मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥३०॥ जो मैने मनसे, वचनसे तथा कायसे श्रन्य करते 
हृएका श्रनुभोदन किया, वह मेस दुष्कृत मिथ्या हो ॥३१॥ जो मैने मनसे तथा वचनसे किया, 
वह्‌ मेरा दुष्छृत मिथ्या हो ॥३२।) जो रने मनसे तथा वचने कराया वहं मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ।३३॥ जो मैने मनसे तथा वचनसे भ्रन्य करते हुएका ्रचुमोदन किया, वहं मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥३४।। नो रने मनसे तथा कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ५३५॥ जो 
मेने मनसे तथा कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ।३६॥ जो मेने मनसे तथा काय 
पे, श्रन्थ करते हुएका ्ननुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३७॥ जो मने वचनसे 
तथा कायसे किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३८।। जो मेने वचनसे तथा कायसे कराया 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो \३६॥ जो मैने वचनसे तथा कायते श्नन्य करते हृएका श्रचुमो- 
दन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ॥४०।। जो ने मने किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ।४१। जो मैने मनसे कराया, वहु मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४२। जौ मैने मनसे अनन्य करते 
हृएका अनुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४३\) जौ मैने वचनसे किया, वह्‌ मेर 
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कारयामि न दरुर्व॑तमप्यन्यं समचुजानामि वाचा च कायेन चेति }४} न केरोमि न कारयासिन 
ुर्वतम्यस्यं समनुजानामि सनसा चेति ।५। न करोमि न कारयामि न कुवेतमप्यग्यं समनु- 
जानामि वाचा चेति ।६। त करोमि न कारयामि न कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन ठेत्ति 
अ न करोभि.न कारयामि मनसा च वाचा चं कायेन चेति ।८। न करोमि न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 1६ च कारयामि न कूवैतमप्यन्यं समनुजानामि 
मनसा च वाचा च कायेन चेति ।१०। न केयेमि न कारयामि मनसा च वाचा चेति ।११। 
न करोमि न कवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च चाचा चेति ।१२। न कारयामि न कुर्वतस- 
प्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ।१३। न करोमिन कारयामि मनस्ाच कायेन 
चेति १८ न करोमि न कुवेतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च केयेन चेति ।१५। न कार- 
यामि न वुवेन्तममप्यन्यं समनुजानामि सनसा च कायेन चेति ।१६। न करोमि न कारयामि 
वचा च कायेन चेति ।१७) न करोमि न कूकेतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कथिने चेतति 
॥१८। नं कारयामि न कृ्वैतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेतति 1१६ न करोमिन 
कारयामि मनसा चेति ।२५। न करोमि न कूकव॑तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेतति ।२१। नं 
भूलधातु - करज. करणे, वन्ध बन्धने, मन ज्ञाने दिवादि, श्रु सत्तायां । पदविचरण-वेदंतो वेदयमानः- 





प्रन्य करते ह्येका भ्रनुमोदन करता हूं ।५।। मँ वचनसेनतो करताहू, न कराता हु, ने भ्रन्य 
करते हुयेका श्रुमोदन करता हुं ६ मेँ कायहेनतो कर्ताहं, न करताहुं, न श्रन्थ 
करते .हुयेका अनुमोदन करता हूं ७ मेँ मनसे, वचनसे तथा कायसे न करताहूं, न 
कराता हूं ॥८।। मनसे, वचनसे तथा करायसे नतो मै करता हं, न ्रन्य करते हुयेको श्रनुमो- 
दत करता हूं ।1६।। मनसे, वचनसे तथा कायसे न मै कराता हू, .न भ्रन्य करते ह्येका भ्रनु- 
मोदन करता हं ।।१०। मनसे तथा चचनसे न मँ करता हू, न कराता हूं ।(११॥ मनसे त्था 
वचनमने नमै करता हूं. न श्रम्य करते हुयेका प्रनुमोदन करता हूं 1) १२। मनसे तथा वचनसे 
नतो करतां, न भ्रन्य करते हुयेका श्रतुमोदन करता हं 1 १३॥ मनसे तथा कायते न 
कराह, न करदाता हुं ।१४।। मनसे तथा कायस न मै करताहू, न श्रन्थ करते हूयेका 
भरनुमोदन करता हूं 11 १५॥ मनसे तथा कायेन मै कराताहुं, न अन्य करते हुयेका प्रनु- 
मोदन करता हूं ॥१६॥। क्चनसे तथा कायसे नमै करताहु, न कराता हं 11१७॥ त्रचनसे 
तेथ। कायसे ने मै कर्ताहं, च श्रन्य करते हुयेका श्रतरुमोदन केरता हूं ॥॥१८)} वचनसे तथा 
कायसे नमै करता, ने श्रस्य करते ह्येका श्रदुमोदन करता हुं ॥१६ मनस्तेन तोय 
करता हू, न कृराता हूं २०) मनसेनमै करता हः न अरन्य करते हुयेका भ्रतुमोदन करता 
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।४६। त करोमि कृयेन चेति 1४७! न कारयामि कायेन चेति ।४८। न कृ्वेन्तमप्यन्यं समनु 
सुजानामि कायेन वेत्ति ।४६। मोहविलासविजुंभितमिदमुदयत्कमं सकलमालोच्य । भ्रात्मनि 
चेतन्यात्मनि निष्कम॑णि नित्यमात्मना वते ।२२७॥ इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः । 


न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कूव॑तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसाचवाचाच 
कयेन चेति ।१। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न ॒कुवन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसाच 
वाचा चेति ।२। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न दुर्वतमप्यन्यं समनूज्ञास्यामि मनसा च 
कायेन चेति 1३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुवेन्तमप्यच्यं समनून्ञास्यामि वाचाच 
केयेन चेति 1४। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति 
।५। न.करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुवंततमप्यन्यं समनृज्ञास्यामि वाचा चेतति ।६। न करि- 





एक० 1 दु तु-अव्यय । कम्मफलं कर्मफलं -द्ितीया एक० । सो सः-प्रथमा एक० ! तं-दवि° एक० । पुणो 
हु ४५। वचनसे न मै श्रन्य करते हूयेका भ्रनुमोदन करता हं ।४६। कायसे न मै करता हूं 
।४७। कायसे न मे कराता हूं ।४८। कायसे न मेँ श्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करता हूं ।४६। 
(इस प्रकार प्रतिक्रमएके समान श्रालोचनामे भी ४६ श्रद्ध कहे) । 

प्रन इस कथनको कलशरूप कान्यमे कहते हैः--मोहविलास इत्यादि । श्र्थ--मोह्‌ 
के विलाससे फले हए इस उदीयमानमे कर्मकी श्रालोचना करके मै निष्कम चैतन्यस्वरूप 
प्रत्मिसि प्रात्मके हासा ही निरन्तर वतं रहा हं । भावाथ॑--वतंमानकालमें जो कमेक उदय 
श्रा रहा है, उसके विषयमे ज्ञानी यह्‌ विचार करता है कि पहले जो कमं बधा था उस्तका 
यह्‌ कायं है, मेरा नही, मै इसका कर्ता नहीं है, मै तो शुद्ध चैतन्यमात्र श्रत्मा हूं । मेरीतो 
दशेनज्ञानरूप परवृत्ति है । उस दर्शन-ज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मै इस उदयागत्त कर्म॑को देखने, 


भानने वाला हं 1 जँ श्रपने स्वरूपमे ही प्रवतमान हं । एेसा श्रनुभव करना ही निश्चवयवारित्र 
है । इस प्रकार श्रालोचना कल्प समाप हृ्रा । 


' - श्रब टीकामें प्रत्याख्यान कल्प कहते हैँ । प्रत्याख्यान करने वाला कहता है कि-- 
मं मनसे, वचनस्षे तथा कायसे भविष्ये कर्मनतो कलरूगा, न कराऊंगा, न श्रन्थ 


करते ह्येका अनुमोदन करूगा ॥\१॥ मनसे तथा वचनसे मै नतो करूगा, न कराऊगा, न 
भन्य करते हुयेका श्रसुमोदन करू गा ॥र।1 मनसे तथा कायसे मे नतो करूगा, न कराड्गा, 
न अन्य करते , हुगरेका भ्रतुमोदन करूगां ॥३। वचनसे तथा कायसेमेंन तोक्रूमा, न 
कराङगा, न्रन्य करते हुएका अ्रनुमोदन करूगा 11४1 मनसे मैन तो कर्गा,न 
कराओगा, न श्रन्य्‌ करते हुएका श्रनुमोदन करू गा । ५1] वचन्सेमें न तो करू गा, न करा. 
ऊभा, न भ्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करूगा ।६॥ कायसे भँ न तो क्ररूगा, न कराङगा, 
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समनु्ञास्यामि वाचा चेति ।२५। न करिष्यामि न कारयिष्यामि कायेन चेति ।२६। न करि 
ष्यामि न कूर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ।२७। न कारयिष्यामि न कूर्व॑तमप्यत्यं 
समनुजास्यामि कायेन चेति ।२८ न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 1२६ न 
कारयिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 1३०1 न कुर्वंतमप्यन्यं समनृज्ञास्यामि मनसा च 
वाचाय कायेन चेति ।३१। न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ।३२। न कारयिष्यामि मनसा 
च वाचा चेति ।३३। न कूर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ।३४। न करिष्यामि 
मनसा च कयिन चेति ।३५। न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ।३६। न कुव॑तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेत्ति 1३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ।३८। न कार- 
यिष्यामि वाचा च कायेन चेति !३६। न कूवन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति 
1४०] न करिष्यामि मनसा चेति ।४१। न कारयिष्यामि मनसा चेति ।४२। न कूव॑तमप्यन्यं 
समनूज्ञास्यामि मनसा चेति ।४२। न करिष्यामि वाचा चेति ।४४। न कारयिष्यामि वाचा चेति 
।४५। न कूर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेतति ।४६। न करिष्यामि कायेन चेति ।४७। न 
कारयिष्यामि कायेन चेति ।४८। न कूवंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति । ४६ प्रत्याख्याय 
बीजं -दितीया एकवचन । दुक्खस्स दुःखस्य-षष्टी एकवचन । अटुविहूं अष्टविघं-दितीया दुक्लस्स दुःखस्य-षष्ठी एकवचन । अटुविहुं अण्टविधं-द्वितीया एकचवन । 
करूगा, न श्रस्य करते हुयेका श्रनुमोदन करू गा ।२४। वचनपेमैःनतो कराङगा, न भ्र्य 
करते हुयेका भ्रनुमोदन करू गा 1२५। कायसेमैनतो करूगा, न कराऊगा २६ कायस यै 
नतो करूगा, न श्रन्थ करते हुएका श्रनुमोदन करूगा ।२७) कासे नतो करार्यमा, न 
प्न्य करते हुयेका भ्रनुमोदन करू गा । २८] मनसे, वचनसे तथा कायसे चै न करूंगा ।२६। मन 
से, वचनसे तथा कायसे न कराऊगा ।३०। मनसे, दचनसे तथा कायसे पै न भ्रन्य करते हुयेक्रा 
भ्रतुमोदन्‌ करू गा ।३१। मनसे तथा वचनक्षेमैनतो करूगा 1३२ मनसे तथा वचनसेयैन 
कराङगा 1३२३) भने तथा-वचनसे मै न भ्रस्य करते हुयेका श्रनुमोदन करू गा ।३४। मते 
तेधा काये मन कूगा।२३५। मनसे तथा कायसे मै न कराङगा 1३६। मनसे तथा कायस 
मैन श्रस्य करते हृएका भ्रनुमोदन करू गा ।३७। वचनसे तथ! कायते न करूंगा ।३८। वचने 
तथा कायसे मँ न कराऊेगा ।३९। वचने तथा कायते मै न भ्रन्य करते हूयेका- अनुमोदन 
वरूगा ४०1 मन्सेर्भनकरूमा ।४१। मनसे न कराया ।४२] मनसेमैन श्रन्थ करते 
हुयेक श्रनुमोदन करू गा 1४३। वचनसे मेन तो कलया (८४ चचनसे मै न कराद्धपा ।४५। 
वचनसेमेन भन्थ करते ह्येका श्रनुमोदन करूगा ४६] कायसे मैनत्तो करूगा 1 ४७। 
कये मन करा्धेगा ।ठमो कायम न अरन्य करते हुएका श्रतरुमोदन करू गा ।४६। (इस 
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नमातमानमेव संचेतये ।८। नाहं केवलदशनावरणीयकरमंफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये 1९1 नाहं निद्रादशेनावरणीयक्मेफलं "भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १०1 नाहं 
निद्रानिद्रादशैनावरणीयकर्मफलं भुंजे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।११। नाहं प्रचलादशंना- 
वरणीयकर्मफलं भजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१२। नाहं प्रचलाप्रचलादणनावरणीय- 
कर्मफलं मृजे यैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१३। नाहं स््यानगृद्धिदशनादर्णीयक्र्मफलं 
भुंजे चतन्यातेमान मात्मानमेव संचेतये ।१४। नाहं सातवेदनीयकमंफलं भुजे चैतन्याठमानमात्मा- 
नमेव संचेतये ।१५। नाहमस्तातावेदनीयकर्मफलं भजे चैतन्यात्मान मात्मानमेव संदोतये ।१६। 
नाहं सम्यक्त्वमोहुनीयकमंफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १७। नाहं मिथ्यात्वमोह्‌- 
नीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 1१८। नाहं सम्यतत्वभिथ्यत्वमोहनीयकमे- 
जन इषि दविक अभा पकषत । थ न -मनयय ॥ इमि सतिता ल अ ध पध 
मैं श्रपने चैतन्यस्वग्ह्प श्रात्मामे लीन होता हुप्रा उसका ज्ञाता-द्रष्टा ही होञं। यह यह्‌ 
जानना करि ग्रविरत देषविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें एेसा ज्ञान श्रनही प्रधान रौर 
जब जीव श्रप्रमत्त दशाक्तो प्राप्त होकर श्रेणी चदृता है तब यह्‌ श्रूुमव साक्षात होता दहै । 

मे (ज्ञानरत) मतिज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं भोपत्ता, च॑तन्यस्वरूप श्रात्पाक। 
ही संचेतन कस्तां हूं श्र्थात्‌ एकाग्रतया श्रनुभव करता हूं ।१। में भ्रुतज्ञानावरणीय कमेक 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका "ही संचेततन करतां हं ।२) मँ श्रवधिज्ञानावरणीय 
कमक ०, चैत्यस्वरूप० ।३। मे मनःपयंयज्ञानावरणीय कमेके ०, चैतन्यस्वलूप० ।४। मेँ कैवल- 
ज्ञानावरणीय क्म॑के०, चैतन्यस्वरूप ० ।५। 

म चक्षुदेशेनावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन 
करता है ।६। मै श्रचध्ुदेशंनावरणीय कमेके०; चैतन्य° 1७ मँ श्रवधिदशेनावरणीय कर्मके ०, 
चैतन्य० 1८। में केवलदशंनवेरणीय कर्मके ०, चैतन्य ० 1६1 मँ निद्रादशंनावरणीय कर्मके ०, 
चैतच्य० 1१० मैः निद्रानिद्रादशंनावरणीय कर्मके०, चैतन्य० ।११। मेँ प्रचलादशेनावरणीय 
कर्मके ०, चैतन्य ० १२! म॑ प्रचलाप्रचलादशेनावरणीय कमेके° चैतन्य० ।१३। यैं स्त्यानगृद्धि- 
दशेंनावरणीय कमेके०, चैतन्य० ।१४। 

म॑ सातवेदनीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन 
करता हु ।१५। मै भ्रसातावेदनीय कर्मके ०, चैतन्य ० । १६। 

मै सम्यक्त्व मोहनीयकमेके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वसूप भ्रात्माका ही संचेतन 
करता हूं 1१७1 मँ मिथ्यात्वं मोहुनीयकर्मके०° । १८1 मै सम्यक्तवमिथ्यात्व मोहुनीयकर्मके ० 
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नाहं श्ररनिनोकषायवेदनीयमोहनीयक्मफलं भुंजे ।३८। नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीय- 
कममफलं भुजे० ३६। नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयक्रमंफलं भुजे ।४०। नाहं जुगुप्सानो- 
कषायवेदनीयमोहनोयक्रमंफलं भुंजे ।४१। नाहं स्त्ौयैदनोकषायवेदनीयमोहनीयक्र्मफलं भुंजे° 
।४२। नाहं पुवेदनोकषायवेदनीय मोहनीय कम॑फलं भुंज० ।४३। नाहं नपुंसक्वेदनोकषायवेदनी- 
यपोहुनीयकर्म॑फलं भुंजे० ।४८। नाहं नरकायुःक्मफलं भुंजे 1४५। नाहं तिर्यगायुःकम॑फलं 
भुजे ० ।४६। नाहं मानुपायुःकम॑फलं भ्रु जे० 1४७) नाहं देवायुःकम॑फलं भज ० ।४८। नाहं 
नरकगतिनामकमैफलं भ जे ।४६। नाहं मनुष्यगत्तिनामकर्मफलं भर जे० ।४६। नाहं तिर्येगति- 
नामकर्मफलं भु'जे० ।५०। नाहं मनुष्यगत्तिनामकर्म॑फलं भु जे ।५१। नाहं देवगतिनामकमंफलं 
भर जे० ।५२। नाहुमेकेन्द्रियजातिनामकमेफलं भु जे० ।५३। नाहं द्ीन्द्रियजातिनामकर्मफलं 
भर जे० ।५४। नाहं त्रील््रियजातिनामकमेफलं भु जे० ।५५। नाहं चतुरिन्द्रियजात्तिनामकममफलं 
भर जे० ।५६। नाहं पञ्चेन्दियजातिनामक्मफलं भु जे० ।५७। नाहमौदारिकशरीरनामकमंफलं 
भुजे० ।५८] नाहं वैक्रियिकशरोरनामक्र्मफलं भरुजे° ।५६। नाहमाहारकशरीरनामकमंफलं 
भु जे० 1६०] नाहं तंजसणशरोरनामकर्मफलं भ जे० ।६१। नाहं का्मणणरीरनामकर्मंफलं श्रु जे 
६२} नाहमौद।रिकशरोरांपोपांगनामकर्मफलं भुजे ।६३। नाहं वैक्रिथिकशरीरांगोपांगनामकर्म- 
द्वि° ए० । पुणो पूनः-अव्यय । वि अपि-अव्यय । वीयं वीजं -द्वितीया एकवचन । दुक्खस्स दुःखस्य-षष्ठी 
मोह्नीयक्रमेक्रे° ।२९। मै रतिनोकपायवेदनीय मोहनीयक्मके ° ।३७। भँ अअररतिनोकषायवेद- 
नीय मोहनीयकमेके० ।३८। मै शोकनोकपायवेदनीय मोहुनीयकमेके ० ।३९। मै भयनोकषाय 
वेदनीय मोहुनीयकमेके० ।४०। मेँ जुगुप्सानोकषायवेदनीय मोहुनीयकर्मंके ° 1 ४१। सैं स्त्रीवेद- 
नोकषायवेदनीय मोहुनीयकमके ° ।४१। मै पुरुषवेदनोकषायवेदनीय मोहुनीयकमेके ° । ४३) मेँ 
नपुंसकवेदनोकषायवेदनोय मोहनीयकर्मके ° 1४४] 

मै नरकायु कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वलूप श्रात्माका ही संचेतन करता 
हं ।४५। मै तिर्यचायु कर्मके ० ।८६। मे मनुष्यायु कर्मके° ।४७। मँ देवायु कमेके° ।४८। 

म नरकगतिनामकमेके फलको, नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचे्तन 
करता हूं 1४६ मेँ तिर्यचगत्तिनामकमेके० 1५० मै मनुष्यगतिनासकर्मके० ५१] मँ देवगति- 
नामक्मके ० ।५२] मे एकेन्द्रियजाति नामकमेके° 1५३] . यै दीद्दियजात्ति नामकमके ० ।५४। 
मै नीच्दरियजात्ति नापकमके० ।५१५। मै चतुरिन्द्रियजात्ति नामकमेके ० ।५६। मै पन्चेन्दरियजाति 
नामक्मके० ।५७) में श्राहारकशरीर नामकमेकरे° 1५८ मै वैक्रिधिकशषरीर नामकर्मकेण 
५९1 मं श्राहारकणरीरनामकम्कि० ।६०। भ तेजसशरीरनामकस्कि० 1६१ मै का्मणशरीर 





१० समयमा 


ति } यदा त्वनाद्यविद्यकदलीगूलकंदायमानगोदारैवृत्निर्तत्रतया रसिमन्तिरवभावनियतवृत्तिनपा- 
दात्मतत््वालच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागषपादिभावनतत्वगतस्येन वनते नदा बुदगयकमेप्रेम- 
स्थितत्वात्परमेकत्वेन नुगपर्जानन्‌ गच्छप्न पर्समयं एति प्रतीयते । एं त्रिते नमयटय दवविध्य- 
मृद्धावति ।॥ २॥ 


----~ ~~~ ~-~न~-~ ~ 


५ [वि 


ग्रन्य द्रव्योसे म्रत्यन्त एवन्षेत्राचमाहू्प होनेपर्‌ भी श्रपने सवह्यरी न ददन टकरोक्तीषएं 
चैतन्यस्वभावक्प है, रसा जीव नामक पदार्थं समय) जच यह्‌ सुतर पदाः स्वभावे 
प्रकाएनेमें समथ एसे केवलज्नानको उन्न करने त्रासी मेदनानन्पीत्तिके उदय होरनसे छं 
परद्रव्योसे पृथक्‌ होकर दशंन-ज्ानमें निश्चित प्रवुत्ति्पं ग्रात्मतत्वमै एकत्वूप होकर प्रवृत्ति 
करदा रै, तव द्शन-ज्ञान-चारिग्रमें स्थिर टोनेन श्रपने दव्रकपका एकरवरूपये एकं कतमे 
जानता तथा परिणमन करता हू्रा स्वस्मय कटलत्ता ह । श्रीर्‌ जत्र यह्‌ श्ननादि च्रविद्राह्प 
मूल वलि कंदके समान मोहक उदयकरे श्रनुसार प्रवृत्तिकी श्राधीनततसि दर्थन-नान स्वभावत 
निश्चित वृकत्तिरूप श्रात्मस्वह्पने दूटं परद्रव्ये निमित्ते उत्पन्न मोह, रागहेपादि भावम एक 
रूप हो प्रवृत्त होता है, तव पौदरगलिक कार्मण प्रदेणोमें स्थित होनिनन परदरव्यको श्रपनेसे श्रमिन, 
एक कालमे जानता है तथा रागादिूप परिणमन करता है, श्रतः प्रत्तमय रे्री प्रतीति होती 
है । इस तरह इस जीव नामक पदार्थके स्वसमय श्रौर परसमय-एेसे दो भेद प्रक्ट होते द। 
मावा्थं--जीव नामक वस्तुको पदार्थं कहा है । वह्‌ प्स प्रकार दहै किपदतो जीव 
एसे श्रक्षर समूह रूपै श्रौर इस पदस नो द्रव्यपर्यायहूप श्रनेकोतस्वरूप निप्चितत क्रिया जाय 
वह्‌ उसका ग्रं है । एसा पदार्थं उत्पाद-व्यय-ध्रीन्यमयी सत्ता स्वरूप दप्नज्ञानमय चत 
नास्वरूप है, ग्रनन्तधर्मस्वक्प द्रव्य है (्रौर जो द्रव्य है, वह्‌ वस्तु ई, गृण-पर्यायवान्‌ है) व॑ह 
स्व-परप्रकाणक ज्ञान अरनेकाकाररूप एक है, भ्राकाणादिकसे भिन्न श्रसाघार्ण चंतन्यगुणस्वष्प 
है भ्रौर यद्यपि वह्‌ श्रन्य द्रव्योसे एक क्षेावगाटखूप स्थित है तो भी श्रपने स्वरूपको नही 
छोडता । एसा जीव नामक पदाथं समय है । वहु जव श्रपने स्वभावे स्थित होता दै, तव तो 
स्वसमय है श्रौर जव पौदूगलिक कर्मप्रदेशोमें स्थित होता हृश्रा परस्वभाव - रागदेप-मोह्‌-स्व- 
रूप परिणमन करता है तव परसमय है एेसे इस जीवकं हिविधता श्रातीदै। 
प्रसद्धविवरण--समयसारके परिभापणमें पहिले समयसार शब्दका वाच्य वताना 
चाहिये । सो समयसार शब्द द्वारा वाच्च श्रनादि ग्रनन्त श्रहेतुक चैतन्यस्वरूपको एकदम कंसे 
समाया जा सकता है सो पर्यायमुखेन पहिले समय याने श्रात्माको, स्वसमय व॒परसमयके 


लक्षणको बताया गया है ताकि श्रासानीसे यह्‌ बात समी जास्केकिजो स्वसमयवे पर 
समयमे रहने वाला एकस्वरूप है वहु समय है । 


तथ्यप्रकाश--(१) उत्पादग्ययध्नौव्ययुक्त होनेसे जीव सत्‌ है, पदाथ है, इस ॒कथनसे 
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मुष्णस्पर्शनामकर्मफलं भु जे 1६१। नाहं गुरस्पशरंनामक्मफलं भु जे०.1६२। नाहं लधुस्पशेनाम- 
कमेफलं भु जे ।६३। नाहं भृदुस्पशंनामकर्मफलं मुःजे ९४१ नाहं ककंशस्पशेनामक्मफलं भ्रु जे° 
।६५। नाहं मधुररसनामक्मंफलं. मु जे० ।६६। नाहमम्लरसनामकमंफलं भु जे०.1६७। नाहं 
तिक्तरसनामकमंफलं भु जे० 1६ ८। नाह .कटुकरसनामक्मफलं भु जे ।६६। नाहं कषायरसनामः 
-कर्मफलं भु जे० ।१००। नाहं युरभिगन्धनामकर्मफलं भु जे० ।१०१। नाहमसुरथिगन्धनामकर्म- 
-फलं भु जे ।१०२। नाहं शुक्लवणंनामकमंफलं भु जे० ।१०३। नाहं रक्तवणंनामकर्मफलं भु जे 
।१०४। नाहं पीत्तवणंनामकर्मफलं भुजे० ।१०५॥। नाहं हरितवणेनामक्मफलं भु जे ।१०६। 
नाह कृष्णवणंनामकर्मफलं मु जे 1१०७] नाहं , नरकगत्यानुपूर्वनिामकमंफलं भु जे० ।१०८। 
नाहं तिरयैगत्याचुपूर्वीनामकमंफलं भु जे० ।६०६॥ नाहं मतुष्यतयातुपुर्वनिमकर्मफलं भरु जे० 
।११०। नाहं दरेवगत्यानुूर्वीनामक्मफलं भु जे० ।१११। नाहं निर्माणनामकर्मफलं भुजे ।११२। 
नाह मगुरुलघुनामकर्मफलं भर जे० ।११३। नाहमुपघातनासकर्मफलं भु ज० ।११४। नाहं परघात- 
नामकर्मफलं श्रु जे० ।११५॥ नाहूमातपनामकमंफलं भु जे ।११६। नाहुमु्योतनामक्मफलं 
भु ज० ।११७। नाहमुच्छवासनामक्मफलं श्रु जे ० ।११८। नाहं प्रशस्तविहायोगतिनामकमेफलं 
शरु जे° । १६६॥ नाहुसग्रणस्तविहायोगतिनामकमफलं भु ञे० ।१२०। नाहं साधार्णशरीरनाम- 
कमेफलं भुंजे० ।१२१। नाह प्रत्येकशरीरनामकमंफलं भु जे० ।१२२। नाह स्थावरनामकममंफलं 
नामसं्ञ--सत्य, णाण, ण,^ज, सत्थ, ण, क्रिचि, त, अण्ण, णाण, अण्ण, सत्थ, जिण, सद्‌, णाण, 
मै गुरुस्पशे नासकमेके° 1६२। मै लघुस्पशं नामकमेके° ।६१। मै मृदुस्पशं नामकर्मके° ।९६४। 
जै ककंशस्पणं नामकर्मकेऽ ।६५। म मघुररस नासक्मंके० ।६६। यै ्रम्लरस नामकर्मके० 
18७1 मेँ 'तिक्तरस नामकर्मके० 1&८। मै कटूकरस नामक्मके ° ।६९। मै कषायरस नामकमेक्रे° 
।१००॥ मैं सुरभिगन्ध नामक्मके° ।१०१। मै अ्रसुरभिगन्ध नामकर्मके ० ।१०२। मैं शुक्लवगां 
नामकर्मके० ।१०३। मै रक्तवणं नामकमंके० । १०४ मै पीतव नामकर्मके० ।१०५। मै 
हरितवणं नामकमंके० ।१०६। मे ङष्णवणं नामकमेके ° । १०७} यैं नरकगत्यानुपूर्वी नामकम 
के° ।१०८। मँ तिर्थंचगत्यानुपूर्वी नामकमके ° ।१०९।.य मनुष्यगल्यानुपूर्वी नामकर्मके° । ११०। 
मै देव्यानुपूर्वी नामक्रमके० । १११ मै निर्माण नामकमके० ।११२। मै -ग्रगुख्लघु नामकरमं 
के० ११२ मै उपघात नामकर्मकेऽ ।१९४ मै परघात नामकमेके० .। ११५। सँ प्रात्तप 
-नामकमेके ° ।११६। म उद्यो नामकमके ° ।११७। मै उच्छवास नामक्मेके० । ११८] नैं 
प्रशस्तविहायोगति नामकमेके° ।११६। म प्रप्रशस्तविहायोगति नामकर्मके० । १२० 
सघारणशरोर नामकमेके° ।१२१। सै प्रत्येकशरीर नामकर्मके० 1१२२) मैं स्थावर नामकरमं 
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, फलानि न खलु स्वत एव तप्तः । श्रापातकालरमणीयमुदकंरम्यं निष्कर्मशरमं मयमेति दशांतिरं 
स; ५२३२१ श्रतयन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयन- 
अचेदण, ज, णिच्च, त, जीव, दु, जाणञ, णाणि, णाण, च, जाणञ, अष्वदिरित्त, मुरोयव्व, णाण, सम्मा- 
जब जीव सम्यश्हृष्टि--ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञानशश्रद्धानतो हुम्रा हीहैकि म॑ शुद्धनयसे 
समसत कर्मं म्रौर कर्मके फलसे रहित हूं ? परन्तु पू्वंबद्ध कमं उदयमें श्रानिपर्‌ उनसे होने वाले 
भावोका कतु त्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भंगा दवारा कसंचेततनाके व्यागकौ भावना 
कृरके तथा समस्त कर्मकरा फल भोगनेके त्यागकी भावना करके, एक चैतन्यस्वकूप श्रात्माको 
ही भोगना शेष रह्‌ जात) है । भ्रविरत, देशविरत श्रौर प्रमत्त श्रवस्या वाले जीवके जान-श्रद्धान 
-मेनिरंतर यह्‌ मावनातोदहै दही; श्रौर जब जोव श्रप्रमत्तदशाको प्राप्त करके एकाग्रचित्तसे ध्यान 
करे, केवल चैतन्यमाच्र श्रवस्थामेे उपयोग लगाये श्रौर शुद्धोपयोग रूपो, तव निश्चय. 
चारित्ररूप शुद्धोपयोग भावस श्रेणी चट्कर केवल ज्ञान प्रा करता है । उस समय इस भावना 
का फल जो कर्मचेतना श्रौर कर्मफलचेतनास्े रहित साक्षात्‌ ज्ञान-चेतना रूप परिणमनहैसो 
, होता है । पश्चात्‌ श्रात्मा अ्रनन्तक्राल तक ज्ञानचेतना रूप दही रहता हुश्रा परमानन्दे मगन 
रहता है । । 
प्रच एसी श्रथको कलशष्प काव्यम कहते है--निःशेष इत्यादि । श्रर्थ--पूर्वोक्त 
,प्रकारसे सकल कमेकि फलका संन्यास (त्याग) करनेसे चैतन्य लक्षणा वाले भ्रात्मतत्वको हौ 
 ्रतिशयतया भोगते हए श्रौर श्रन्य उपयोगकी क्रिया तथा बाह्यकी क्रियाम प्रवृत्तिसे रहित 
बतेने वाले श्रचल मुभे श्रात्माके यह कालकी भ्रावली श्रनंत प्रवाहुरूप ब्रह श्र्थात्‌ समस्त काल 
आत्मततत्वके श्रनुभवमे व्यतीत होवे । भावथ-एेसी भावना करने वाला ज्ञानी एेसा तुप 
ह्श्राहै कि भावना करते हुए मानो साक्षात्‌ केवलीहीहौ गयाहो। सो श्रनन्तकाल तक 
फसा दही रहना चाहता है । यह्‌ योग्यदही है; क्योकि इसी श्रन्तस्तत्वकी भावना श्रात्मा 
केवली होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होनेका परमां उपाय यह्‌ श्रन्तस्तस्वका श्रवलम्बन है, 
, बाह्य व्यवहास्चारित्र इसीका साधन सूप है । इस सहुजात्मावलम्बनके विना व्यवहास्चारित्र 
-शुभकर्मको बाधत है, मोक्षका उपाय नहीं हे,। 
 `श्रब पुनः यही भाव कान्यमें कहते ह--यः पुवं इत्यादि । अ्थं--पूवंकालमें श्रज्ञान 
. भावसे किये कर्मरूप विषनृक्षके उदय श्राय हुये फलको जो स्वामी होकर नहीं भोगता श्रौर 
वास्तवमें श्रपने भ्रात्मस्वरूपसे ही तृप्त है, वह्‌ पुरुष॒ वतंमानकालमे रमणीय तथा ञ्मागामी 
क्रालमे रम्य निष्कं स्वाधीन सुखमयी श्रलौकिक दशाको प्राप्त होता है । भावाथ ज्ञान- 
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प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबंतु \\२३३॥ इतः पदार्थप्रथनावगु ठनाद्‌ विना कृतेरेकमनाकुलं 
ज्वलत्‌ 1 समस्तवस्तुव्यतिरेकेनिश्चयात्‌ विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते 1२३४ ॥*३८७-३८६॥। 
अवबोधने, विद ज्ञाने, सण ज्ञाने, अभि उवं इ गतौ। प्रात्तिपदिक-लास्त्र ज्ञान, न, यत्‌, शास्त्रे, न, 


क्रियावोके परिहार कर निष्कं जानमाच्र श्रात्पाका ग्राश्रय रहना चाहिये । प८-श्रन्ञानचेतनाका 
विध्वंस करनेके लिये समस्तकर्म॑फलोके भोगनेका परिहार करके केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र 
श्रात्माका संचेतन होना चाहिये । ६-ज्ञानमाच्र संचेतनके श्रलावा जो भी क्रिपायें हुई उन्हे 
मिथ्या जानना चाहिये म्र्थत्‌ मेरे स्वरूपमे वे क्रिययें नहीं थी, किन्तु संयोगप्रसंगमे हुई थी 
एेक्षा जानना चाहिये ! १०- मेँ सवेक्रियावोंसे विविक्ते हं एेखा जानकर निष्कम ज्ञानमात्र 
स्वभावमें उपयोग रमाना चाहिये । ११- मेँ ग्रपने श्रचल चैतन्यस्वरूपक्ा संचेतन करता हू, 
उदित कमंफलका प्रतिफलन श्राताहैतो मेरे भोगे विनादही उस्र सब कर्मफलको निकल जाने 
दो । १२-- मेरा समस्त श्रनन्तकाल चैतन्यस्वरूपके ्राश्रयमे ही बीते । १३- कर्मविषवुक्षके 
फलको न भोगकर स्वसंचेतनमें तृप्त रहनेसे वतमानमे व सदा भविष्यं शान्ति रहना 
निर्बाध है। 

सिद्धान्त- १-ज्ञानमाच्र श्रात्माका ज्ञानरूपस्ते संचेतन करना भ्रात्माका स्वभावं परि- 
रमन है । २- ज्ञानमात्र भ्रात्माका मोह राग-देपादि श्रज्ञानमय भावरूप संवेदन करना 
विभाव परिणमनं है । 

हृष्टि-- १-शुदनिश्चवयनय (४६) । २-श्रशुढनिश्चयनय (४७) । 

प्रयोग--कर्मचेतना व कमफलवचेतताका त्याग करके ज्ञानमात्र श्रपने श्रापको निरखते 
रहना ॥३८७-३८६।। 

प्र ज्ञानकी परविविक्तता गाथाग्रोमे कहते है [शस्त्रं | शास्त्र [ज्ञानं न भवति] 
ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [शास्त्रं किचित्‌ न जानाति] शास्त्र कूं जानता नहीं है 
[ तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः | जिन भगवान [ज्ञानं अन्यत्‌] ज्ञानको भ्रन्य [श्रन्यत्‌ शास्त्र | 
व शास्त्रको ग्रन्य [ विदति| कहते दँ । [शब्दः ज्ञानं न सवि] शब्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] 
क्योकि [शब्दः किचित्‌ न जानाति] शब्द कख जानता नहीं है [तस्मात्‌] इस कारण [जिनाः] 
जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्‌ | ज्ञानको ्नन्य व [शब्दं अन्यं] शब्दको भ्रन्य [विदन्ति] कहते हैँ । 
[रपं ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [रूपं क्रचित्‌ न जानाति] रूप क्‌ 
जानता नहीं है [तस्मात्‌] इस कारण [ जिनाः | निनदेव [ज्ञानं श्र्यत्‌] ज्ञानको अन्य व [रूपं 

म्यत्‌ | रूपको भ्रन्य [विदंति] कहते दँ । [चरेः ज्ञानं न मवति] वण ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] 


- स्वरथ, कर्म कर्म, घम, घ्म, जयम, जवम, काः कात, =" ----------- 
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कालो णाणं ए हव जहा फालो ए याण किचि 1 
तह मा अण्णं शाणं अरणं कालं जिणा विति ।॥४००॥ 
्ायासंपि ण शाणं जहमा यास ए याणष किचि । 
तह्या यासं अण्णं अण्णं णाणं जिणा विति ॥४०१॥ 
ज्फयसाणं शाणं अञ्फवसाणं यचेदणं जद्या 1 
त्या ण्ण णां अन्म तहा अण्णं ॥४०२॥ 
ह्या जाणे शिच्चं तद्या जीवो दु जाण्मो एणी 
णाणं च जाणयादो अग्बदिरित्ं मुणेयस्वं ॥४०३२॥ 
णाणं सम्पादिष्टं दु संजमं पुततमंगपुञगयं । 
घम्माधम्पं च तद्या पथ्वज्जं अभ्युवंति बुदा ॥४०४॥। 
शास्त्र ज्ञान नहि होता, क्योकि नहीं शास्त्र जानता कुच भी । 
इससे ' ज्ञान पृथक्‌ हे, शास्त्र पृथक्‌ यों कहू प्रसूने \\३९ ० 
शब्द ज्ञान नाहि होता, क्योकि रहीं शब्द जानता कुं भो} 
इससे ज्ञान प्रथक्‌ है, शास्त्र पृथक्‌ यों कहा प्रभूने 1३६ १॥ 
रूप ज्ञान नहि होता, क्योकि नहीं रूप जानता कुं भो । 
इससे ज्ञान पृथक्‌ है, रूप पृथक्‌ यां कहा प्रभुने ३९२ 
वरतं ज्ञान नाहि होता, क्योकि नहीं वणं जानता दुच्छ भौ । 
इससे ज्ञान पृथक्‌ है, वणं पथक्‌ यों कहा प्रभुने \\३९३। 
गन्ध ज्ञान नहि होता, क्योकि नहीं गन्ध जानता कु भी । 


इससे ज्ञान प्रथक्‌ है, गन्ध पृथक्‌ यों कहा प्रथने ॥ ३९४1 ___ यों कहा प्रभूते 1२६४\! 
-स्वङ्क क्य कर्य, घसं, घर्म, अधर्म, अधमे, काल, काल, आकाश, जाकाश, अध्यवसान, अध्यवसान, यत्‌, 


[ गंधः ज्ञानं न भवति| गन्ध ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [गन्धः कचित्‌ न जानाति] 
गन्ध कुदं जानता नहीं [तस्मात्‌] इस कारण [ जिनाः] जिनेन्द्र देव [ज्ञानं श्रन्यत्‌ गधं भ्रन्य | 
जानको अन्य व गन्धको ग्न्य [विदस्ति] कहते ह । [रसः ज्ञानं न भवति] रस ज्ञान नहीं है 
[ यस्मात्त्‌ ] वयोकि [रसः चिद्‌ न जानाति र कख जानता नहीं [ तस्मात्‌] .इस कारण 
[ जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं प्रन्यत्‌] ज्ञानको श्रन्थ व [रसं च न्यं | श्नौर रसको श्रन्य [विदन्ति] 
कहते है । [स्पशः ज्ञानं न भवतति] स्पशं जान नहीं है [ यस्मात्‌ | क्योकि [स्पशः किचत न 


सवंविश्ुदधज्ञानाधिकार ६२३९ 

्ञास्वं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्वं न जानाति किचित्‌ ! तस्मादन्यज्जञानमन्यच्छीस्त्रं जिना विदति ॥३६९०॥ 
शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विदंति ॥३६१॥ 
रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यज््ानमन्यद् पं जिना विदंति ॥३९२॥ 
वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माष्र्णो न जानाति किचित्‌ \ तस्मादन्यञ्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना विदंति ।\३६३॥। 
गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंघो न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यज्जञानमन्यं गंधं जिना विदंति ॥३९४।] 
न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यञ्ानं रसं चान्यं जिना विदंति ।३६१५॥ 
स्पर्शो न भवतति ज्ञानं यस्मात्सपर्यो न जानाति किचित्‌ । तस्मादल्यञज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना विदंति ।३६९६॥ 
कर्मं ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म ॑न जानाति किचित्‌ । तस्मादलन्यञ्ज्ञानमग्यत्कमे जिना विदर्ति ॥।२९७॥ 
धर्मो ज्ञानं व भवति यस्मादधर्मो न जानाति किचित्‌! तस्मादन्यञ्ज्ञानमन्यं धर्म जिना विदन्ति ।३६५८]) 
ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किचित्‌ 1 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना विदन्ति ।1 ३९९ 
फालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌ । तस्मादन्यद्‌ ज्ञानमन्यं कालं जिना विदंति ।(४८००।। 
आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किचित्‌ । तस्मादाकारमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना विदंति ((४०१॥ 
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात्‌ । तस्मादन्यञ्ज्ञानमध्वसानं तथान्यत्‌ ॥४०२। 
यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु जायको ज्ञानी । ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिवतं मन्तव्यं ।\४०३। 
ज्ञानं सम्यण्ट्प्टि तु संयमं सू्रमंगपूवेगतं । धर्माधर्मं च तथा प्रवञ्यामभ्युपयांति बुधाः ।।४०४।। 
न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोव्य॑तिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेत्तनत्वात्‌ ततो 

ज्ञान शब्दयोन्य॑तिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोव्यंतिरेकः । न वर्णो ज्ञानम- 


चेतनत्वात्‌ ततो' जानवं योव्येतिरेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वातु ततो ज्ञानगंधयोव्यतिरेकः । न 


ज्ञाने अदादि, मन ज्ञाने, अभि उपया प्रापे ) पदविवरण- सत्थं रास्ते-प्रथमा एकवचन । णाणं ज्ञाने- 
प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । हवदइ्‌ भवति-वतेसान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जम्हा यस्मात्‌- 


को अरन्य [धर्मं श्रस्यं] घर्मको भ्रन्य [विदन्ति] कहते हँ । [अधमः ज्ञानं न भवेति] श्रधम॑द्रव्य 
ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [श्रध्मः कच्चित्‌ न जानाति] श्रध कुछ जानता नहीं [तस्मात्‌] 
इस कारण [जिनाः जिनदेवर [ज्ञानं श्र्यत्‌ | ज्ञानको श्रन्थ व [अरम्‌ श्रस्यं| श्रधर्मको श्रन्थ 
[विदंति] कहते हँ । [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योंकि [कालः 
[किचित्‌ न जानात्ति| काल कुचं जानता नहीं [तस्मात्‌] इस कारणा [जिनाः] जिनदेव 
[ज्ञानं अन्यत्‌ | ज्ञानको श्र्य व [कालं अन्यं] कालको श्रन्य [विदन्ति] कहते है । [श्राकाशं 
श्रपि ज्ञानं न| ्राकाश भो ज्ञान नही है [यस्मात्‌] क्योकि [आकाशं किचित्‌ न जानाति] 
प्राकाश कु जानता नहीं [ तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं श्रन्यत्‌ ] ज्ञानको 
ग्न्य [ ऋ्राकाशं श्रन्यत्‌ ] श्राकाषको श्रस्य [चिदन्ति] कहते हैँ । [तथा] उसी प्रकार [अध्य- 
वसानं ज्ञानं न ्रध्यवसान ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [श्रध्यवसानं] श्रध्यवस्तान [श्रचे- 
तनं | भ्रचेतन है [तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञानको ्रन्य व 
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` ततो ज्ञानजीवयोरेवाग्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चेनापि शद्धु- 
नीयः! एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यण्टष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, स्रानमेवांगपूवशूपं सूच, ज्ञानमेव 
घर्माधमोौ, ज्ञानमेव प्रब्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यत्तिरेको निष्चय साधितो द्रष्टव्यः 


एक ० । अण्णं णाणं अण्णं सत्थं अन्यत्‌ ज्ञानं अन्यत्‌ ज्ञास्तरं-दहितीया एकवचन । गब्दः ज्ञा्न-प्रथमा एक° । 
अण्णं णाणं अण्णं शब्दं अन्यत्‌ ज्ञानं अन्यं शब्द-द्विततीया एक० । विति विदन्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरूष 
चाहिये । यों प्रन देखिधे--जीव ही एक ज्ञान है; क्योकि जीव चेतनदहै, इक्षलिये ज्ञान भ्रौर 
जीवमें प्रभेद है । स्वयं ज्ञानस्वरूप होनेसे ज्ञानकां जीवके साथ उप्रत्तिरेके कूं शंकनीय नहीं 
है । एेसा होनिपर ज्ञान ही सम्यग्टष्टिरै, ज्ञनदही संयम, ज्ञान दी भ्रंगपू्वणत सूत्रहै । तथा 


ज्ञान ही धमे श्रघमेहै, ज्ञान ही रीक्षाहै म्रथवा निष्चयचारिच्र है 1 इस तरह जीवका पर्यायों 
के साथ भी श्रभेद निए्चयसाधित देखना चाहिये । 


श्रव इस प्रकार सब परद्रव्योके साथतो भेदके हारा तथा सब्र दशनादि जीव ध्व 
भावोके साथ ्रभेदके हारा प्रतिव्याक्षि म्नौर श्रव्यापि दोषको दूर कर्ता हुम्रा, ग्रनादिविश्रम- 
मूलक धमे प्रधमं याने पण्य पापरूप परसमयको दर्‌ करके, स्वयं ही निश्चयचार्विरूप दीक्षा 
को पाकर, दशेनज्ञानचारित्रमे स्थितिरूप स्वस्मयको व्यापक्रर मोक्षमा्गेको श्रात्ममे ही परि. 
रतं करके जिसने सम्पूणं विज्ञानघनस्वभाव पालियादहै रसा व त्याग ्रहणसे रहित सक्षात्‌ 


समयसारभूत परमो्थेरूप शुद्ध एक ज्ञान ही श्रवस्थित हृभ्रा देखनः। ग्र्थात्‌ प्रत्यक्ष स्वसम्बेदनसे 
ग्रनूभवं करता । 


माताथे--ज्ञान सब परद्रव्योसे जुदा श्रौर भ्रपने पर्या्योसे श्रभेदू्प है, इस कारण 
ग्रार्माके इस लक्षणम प्रतिव्यापति ग्रौर्‌ भ्रव्याप्ि नामके लक्षणदोष नहीं रहते । श्र व्यप्ति-- 
लक्षणका पूरे लक्षयमे न रहना श्रव्याप्ति है, भ्रति व्याप्ति--लक्षणका लक्ष्यके प्रलावा श्रलक्ष्य 
मे भी रहना अ्रत्तिव्याप्ति है । श्रात्माका लक्षण ज्ञान याने उपयोग श्रन्थ श्रचेतन 
दरव्यम नहीं है; ईस कारण भ्रतिव्याप्ति दोष नहीं है श्रौर उपयोग श्रपनी सब 
ग्रवस्थाभ्रोमे है, इसलिये श्रव्याप्ति दोष नहीं है । यापर ज्ञान कह्नेसे प्रात्माही 
जानना, क्योकि भ्रभेदविवक्षामे गुण श्रौर भुणीका श्रभेद है; इसलिये विरोध नहीं । इस कारण 
लान ही कटनेसे छदमस्थ ज्ञानी श्रात्माको पहचान लेता है । ग्रतः श्रात्मा ज्ञानको ही निस्खकर 
इस ज्ञानम श्रनादि ज्ञानज शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्तको दूर करके, सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र प्रवृत्तिरूप परिणमनस्वरूप मोक्षपार्गमे श्रातमाको परिणमाकर सम्पूरं ज्ञानको 
जब प्राप्त होता है, तब फिर त्याग ग्रहके लिये कृ नहीं रहता । एसा साक्षात्‌ समयसार- 
स्वरूप पृशं ज्ञान परमाथंभूत शुद्ध श्रवस्थित है उसको देखना । यर्हापर देखना तीन प्रकार 
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ज्ञानचारित्रस्थितित्वरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमा्गँमातमन्येव परिणतं कृत्वा समंवाप्तसम्पूंवि- 
ज्ञानघनभावं हानोपादानशरन्यं साक्षात्समयसारभूतं परमाथेरूपं शुद्धं ज्ञानमेकमेव स्थितं द्रष्टव्यं ॥ 
ग्रन्येभ्यो व्प्रतिररिक्तमात्मनियतं विश्रप्पृथग्वस्तुतामादानोञमननून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं । 
मध्याद्यंतविभागमृक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः शुद्धज्ञनघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति 
॥२३५।। उन्पृक्तमरन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । यदात्मनः संहतसवंशकतेः पूणस्य 
संधारणमात्मनीह्‌ ।1२.३६। व्यतिरिक्तं परद्रभ्यदिवं ज्ञानमवस्थितं । कथमाहारकं तत्स्यादयेन 
देहोऽस्य शंक्यते {1२३७ ।। ३६०-४०४ ॥ 
रसो रसः-प्रथमा एक०। रसं-दहि° एक० । फासो स्पशेः-प्रथमा एक० । फासं स्पर्शं -दहितीया  एक० | 
कम्मं कर्म-प्रथमा एक० 1 कम्मं कमं-द्ितीया एक० ! धम्मं घर्म-दवितीया एक ० । अधम्मो अधर्मः-प्रथमां 
एक० । अधम्मं अधर्म-दधि° एक० । कालो कालः-प्र° ए० । कालं-हि° ए० । आयासं अकाश्ं-प्र० एक ० । 
आयासं आकाञं-द्वितीया एक० । अज्भवसाणं अध्यवसानं-प्रथमा एक° तथा हि० ए० । जम्हा यस्मात्‌- 
पंचमी एक० । जाणइ जानाति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । णिच्च नित्यं-अन्यय । जीवो 
जीवः-प्र° ए० । णाणभो ज्ञायकः-प्र° एक० । णाणी ज्ञानी-प्र° एक० ! णाणं ज्ञानं-प्र° ए० । जाणयादो 
ज्ञायकात्‌-पंचमी' एक० । अव्वदिरित्तं अन्यतिरिवत-प्र०, एक० । मरोदय्वं मन्तव्यं-करदन्त क्रिया । 
. श्रव काव्यम कहते है कि रेस ज्ञानके देह भी नहीं है-- व्यतिरिक्तं इत्यादि । अर्थ-- 
. ` इस प्रकार ज्ञान परद्रव्यसे पृथक्‌ भ्रवस्थित है । वह्‌ श्राहारक कंसे हो सकता है ? जिससे कि 
इसके देहकी शद्धा को जा सके । मावा्थं--ज्ञान कमं नोक्मं॒श्रादि सबसे निरालादहै सो 
नानके कर्माहार, नोकर्माहार, कवलाहार कोई भी श्राहारनहीं। सोनो श्रहारक ही नहीं 
उसके देह कंसा ? 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपुवं गाथात्रिकमे क्मंचेतना व कर्मफलचेतनाका संन्यास 
कराकर ज्ञानमात्र सहजस्वरूपके संचेतनका मागेदर्भंन किया था) अरव दस पञ्चदशकमे उसी 
ज्ञानमात्र भ्रात्मत्वको समस्त परद्रव्यं व परभा्वोसे विविक्त दिखाया मया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) द्रव्यश्रुत व शब्द प्रचेत्तन है पुद्रगमलद्न्यकी त्यज्जनपर्याय ह ज्ञान 
आ्रात्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतना ह । (२) वण, गन्ध, रस, स्पशं प्रचेतन हैँ पुद्गलद्रभ्यके 
गुण दै, किन्तु ज्ञान भ्रात्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वंह्प है 1 (३) कमे प्रचेतन है कार्माण 
वर्गणा जातके पुदुगलद्रव्योंकी पर्याय है, किन्तु ज्ञान श्रात्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप 
है । (४) धमद्रव्य, अ्रघर्मद्रव्य, कालद्रव्य, श्राकाशद्रव्य श्रचेतन हैँ भिन्न स्वतंत्र द्रव्य किन्तु 
सान श्रातमद्रन्यका, शाश्वत स्वरूप है चेतनस्वरूप है । (५) प्रध्यवसानमाव श्रचेतन है, क्म. 
विपाकेविकल्प है, किन्तु ज्ञान भ्रात्माका शाश्वतस्वरूप है, चेतनस्वरूप है । (६) ज्ञान जीव- 
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आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवं । आहारः खलु मूर्ता यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ।।! ४०५॥। 
नापि शक्यते गृहीतुं यत्न विमोक्तुं यच्च यत्परद्रव्यं ! स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैखसो वापि ॥ 
तस्मात्तु यो विदुद्धस्चेतयिता स नैव गृह्भयति किचित्‌ । नैव विमुंचति किचिदपि जीवाजीवयोद्रव्ययोः ॥ 


ज्ञानं हि परद्रव्यं किचिदपि न ग्रह्लयति न मुञ्चति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात्‌ वैलसि- 
कगुणएसामथ्यह ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहीतुं मोक्तु चाशवसत्वात्‌ । परद्रव्यं चन ज्ञानस्या 


--------- -- ------------~ 


चेया, त, ण, एव, किचि, वि, जीवाजीव, व्व । धातुसं्ञ-हव सत्तायां, सवक साम्ये, र्गह्‌ गहरो, वि 
मुच त्यागे, गिण्ह्‌ ग्रहणे । प्रातिपदिक-आात्मत्‌, यत्‌, अमूत, न, खलु, तत्‌, आहारक, एवं, आहार, खलु, 
मूतं, यत्‌, तत्‌, पुद्गलमय, न, अपि, यत्‌, परद्रव्य, तत्‌, कि, अपि, च, तत्‌, गण, प्रायोगिक, वंस, वा, 
अपि. विशुद्ध, चेतयित, जीवाजीव, द्रव्य । सूलधातु-- श्र सत्तायां, शवल साम्ये, ग्रहं उपादाने, वि मुच्लू 
मोक्षो । पदविवरण--अत्ता आत्मा-प्रथमा एकवचन 1 जस्स यस्य-षष्टी ए० ] अस्तो अमूर्तः-प्र०° ए० | 
शक्यते | ग्रहण भी नहीं किया जा सक्ता ग्रौर छोडा भी नहींजा सकता [स कोपि च उच्य] 
वहं कोई एेसा हौ ब्रात्माका [प्रायोगिकः वापि वँल्सः गुरः] प्रायोगिक तथः वंससिक गुण 
द । [ तस्मात्त. | इसलिये [यः विद्ुद्धः चेतयिता | जो विशुद्ध श्रात्मा है [सः] वह्‌ [जीवा- 
जोदयोः द्रव्ययोः] जीव प्रजी परद्रव्यमे से [किचित्‌ नैव गृह्णति] किसीकोभीनतो 
ग्रहण ही करता है [अपि किचित्‌ नैव विृश्चत्ति] ओर न किसीको दछोडता है। 

तात्पयं--श्रात्मा श्रमूतं है वह किसी भी परद्रव्यको नं प्रहुण कर सकता श्रौर जब 
ग्रहण ही कु नहींहै तो वहु दछोडहो क्या सक्ता? 

टीकाथे--प्रायोगिक भ्र्थात्‌ परनिमित्तसे उत्पन्न हुए गुखकी सामथ्व॑से तथा वैस्रसिक 
याने स्वाभाविक गुणकी सामथ्यंसे ज्ञानके हारा परद्रव्यके ग्रहण करने श्रौर चछरोडनेका श्रसमर्थ- 
पना होनेसे ज्ञान परद्रव्यक्रो कुं भी न ग्रहण करता ह श्रौर न छोडता दै । ्रमू्तिक ज्ञानस्व- 
रूप श्रात्मद्रव्यके मूत्तिक द्रव्य प्राहार नहीं है, क्योकि ग्रमूतिकके सूतिक पृद्यलद्रव्य श्राहार 
नहीं होता । इस कारण ज्ञान श्राहारक नहींहै। ग्रतः ज्ञानके देहकी शंकान करना ! 
भेनाथे-- ज्ञानस्वरूप प्रात्मा श्रमिक है प्रौर कमं नोकर्मं रूप पुदरगलमय प्राहार सूतिक है । 
सौ परमाथसे ब्रात्माके पुदुषलमय श्राहार नहींहै। श्रात्माका एेसादही स्वभाव है कि चाहे 
स्वभावरूप परिणमत करे या विभावरूप परिरामन ररे, ब्रारमाके श्रषने ही परिणामक 
ग्रहण त्याग हं, परद्रव्यका ग्रहण त्याग कृं भी नहींदहै। 

प्रन कहते है कि देहरहिते ज्ञानके मोक्षका कारण देह नहीं दै--एवं ्ानस्य 
इत्यादि । श्र्थ--इस प्रकार (पर्वेक्त प्रकारे) शुद्ध ज्ञानके देह ही विद्यमान नही ह इसलिये 
जञाताके देहमय चिन्ह (भेष) मोक्षका कारण नहींहै। 
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पाखडीलिंगाणि व गिदि्तिगाणि व वहुष्ययाराणि । 
धितं दंति मूढा लिगमिशं मोक्खमगगोत्ति ॥४०८॥ 
ए उ होदि मोक्खमग्गो लिगं जं देदणिम्ममा अरिहा । 


लिग॒समुषतु द॑सणएणाणचरिताशि सेयंति ॥४०६॥ 
पाखण्डीलिद्धोको, श्रथवा बहूुदिध गृहस्थ लिद्धोको । 
धारण करि श्रज्ञ कहं, लिद्धः यही सोक्षकता पथं है ॥४०्या। 
लिद्धः नाहि मोक्षका "य, वयोँकि जिनेशने देहुनिम॑म हो । 
लिद्नबुद्धि तज करके, दशन ज्ञान चरितकषो सेया (४०६ 
पाखंडिलिगाणि वा गुहिलिगानि वा बहुप्रकाराणि । गृहीत्वा वदंति मूढा लिगमिदं मोक्षमार्गं इति ॥४०८॥। 
नतु भवति मोक्षमार्गो लिगं यद्देहनिमममा अर्हतः । लिगं मुक्त्वा दकेनलानचारित्राणि सेवते ।४०६॥। 
के चिदद्रव्यलिगमज्ञनेन मोश्नमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रन्पलिगमेवोपाददते । तद~ 
प्यनुपपल्नं सर्वेषामेव भगवतामहद्देवानां शुडक्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिगाश्थभूतशरीरममकार- 
लिद्ध, देहणिम्मम, अरिह्‌, दंसणणाणचरित्त । धालुसंन्ञ-- गह्‌ ग्रहणे, हौ सत्तायां, मुंच व्याग, सेव सेवायां । 
प्रात्तिपिदिक-पाखण्डीलि द्ध, गृहिलिङ्ख, बहुप्रकार, मढ, लिङ्ध, इदम्‌, मोक्षमागे, इति, लिद्ख, देहनिर्मम, 
अहत्‌, दशेनज्ञानचारितर । मुलधात्‌- ग्रह उपादाने, वदे व्यक्तायां वाचि, भ्र सत्तायां, मुच्ल्‌ मोक्षणे, सेव 
सेवायां । पदविवरण-पाखंडीलिङ्घाणि पाखण्डिलिगानि-द्ितीया बहु° । गिहिलिङ्धाणि गृहिलिङ्खानि- 
मार्गः| मोक्षका मं है। [तु लिगं सोक्षसागेः न भवेति] परन्तु लिग मोक्षका मागं नहीं. 
[यत्‌ ] क्योकि [श्रुतः] श्रेत देव भी [देह्‌निममाः] देसे निम॑मत्व होते हुए [लिगं मुक्त्वा | 
लिगको छोडकर [दशेन्ञानचारि त्राणि सेवेते] दशन ज्ञान चारित्रका ही सेवन क्रते हैं । 
तात्पय--जर्हां देदसे भी निमम होकर मोक्ष जाना होता है फिर वेहलिङ्घुको मीक्षकरा 
मागं कैसे कदा जा सकता है । । 
टीकाथं--क्त्तने ही लोग अ्र्ञानसे द्र्व्यालिगको ही मोक्षमार्गं मानते हुए मोहसे द्रव्य 
लिगको दही ग्रंगीकार करते हु । वह्‌ भी (द्रव्यलिगको मोक्षा मानना) ग्रयक्त है, क्योकि सभी 
ग्ररहूत देवोक्रे शुद्ध ज्ञानमयता होनेपर, द्रव्यलिगके ्राश्रयमूत्‌ शारीरके ममलव्वका ठयाग है, तथा 
उस शरीरके ग्राभ्रित द्रव्यलिगके त्यागसे दणंनज्ञानचारिवकी मोक्षमागशूकसे उपासना देखी 
जाती है । भवाथे--यदि देहमय द्रव्यलिग हो मोक्षका वार्ण होतातो श्ररहुंताद्विक देहका 
समत्व छोड दशंनज्ञानचारिच्रका क्यों सेवन करते, द्रव्यलिगसे ही मोक्षकरो प्राप्त हो जति । दस 
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ण॒ वि एस पो्छमगगो पाडीगिरिपयाशि लिगि । 


दंसणणशाणचरिताणि सोक्छमणं जणा विति ॥४१०॥ 
पाखण्डी च गृहस्थो-का लिद्खः न को$ सोक्षका पथ है । 


देन स्वान चरित्र हि, सोक्षका सामे जिन कहते ॥४१०६। 
नाप्येष मोक्षमार्ग: पाखंडिगृह्मयानि लिङ्खानि । दरशनज्ञानचरिवाणि मोक्षमार्ग जिना विदंति ।। ४१०॥ 


न खलु द्रव्यलिगं मोक्षमा्ः शरीराच्रितत्वे सति परद्रन्यत्वात्‌ । तस्माटशेनज्ञानवा- 

रित्राण्येव मोक्षमागेः, ्रारमाधरितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्‌ ॥४१०॥ 
नामसंन्न--ण, वि, एत, सोक्खमग्ग, पाखंडीगिहिमय, लि द्ध, द॑ंसणणाणचरित्त, मोक्छमग्ग, जिण । 

धातुसंज्ञ-विद जञाने । प्रातिपदिके - न, अपि, एतत्‌, मोक्षमाभे, पाखण्डिगृहिमय, लिङ्ख, ददोनज्ञानचारिच. 
मोक्षमा्े, जिन । मूलधात्‌--विदे ज्ञाने अदादि । पदविवरण-ण विन अपि-अनव्यय। एस एषः-प्रथमा 
एकवचन । मोक्ठमग्गो मोक्षमागः-प्र० ए० । पाखंडीगिदहिमयाणि लिगाणि पाखण्डिगृहिमयानि लिङ्खानि- 
प्र० बहु° । दंसणणाणचरित्ताणि दक्ञेनन्ञानचारित्राणि-द्धि° वहु° । मोक्मग्गं मोक्षमार्ग-दि०° ए०  जिणा 
जिनाः-प्र° बहु° । विति विदन्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरूप वहुवचन क्रिया ।। ४१० ॥ 

तात्प्यं--परमा्थंतः सम्प्रग्दशंन ज्ञान चारिका एकत्व ही साक्षात्‌ मोक्षम है । 

टीकाथ-- नि एवयसे द्रव्यलिग मोक्षका माग नहीं है, क्योकि एरीरके श्राध्रित होनेसे 
यह्‌ परद्रव्य है । इस कारण दश्रनज्ञानचारिव ही मोक्षमगं है; क्योकि इसको याने दशनज्ञान 
नारि्रूप मोक्षमार्गको श्राटमाधित हीनेसे स्वद्रव्यपना ह । भावाथ मोक्ष सब कमंक्रि श्रभाव 
रूप प्रात्माका परिणाम है, इस कारणं मोक्षका कारण भी भ्रात्माका परिणाम ही हो सकता । 
दशनज्ञानचारित्र ्रातमाके परिणाम है, इसलिये निश्वयसे दशं नक्ञानचारित्राटमक ग्रात्म-परिण्राम 
हो मोक्षकरा मंदहै । लिग देहमय है, देह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये देह भ्रात्माके मोक्षका 
मागे नहीं है । परमा्थंसे ्रन्यद्रव्यका म्रन्यद्रव्य कुच नहीं करता यह्‌ नियम दहै। 

प्रसंगविदरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम वत्ताया गयाथा कि देहुलिग मोक्षम नहीं है । 
ग्र इस गाथामें इसी विषयकां समथेन किया गया है । 

तथ्यघ्रकाश--१- परद्रव्य श्रात्माका मोक्षमार्गं नहींहै। २-~ द्रव्यलिग शरीराधित 
होनेसे परद्रव्यर्प है । ३~ प्रात्मान्रित परिणाम स्वद्रव्यरूपहै। ८- प्रात्माधित परिणाम 
भ्रात्माका मोक्षमाये हो सक्ता हे । ५- सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रे भ्रात्मपरिणाम हैं ग्रतः यह्‌ 
रटनत्रय मक्षमा है । 

सिद्धान्त--१- प्रविकार्‌ ज्ञानस्वरूप श्रात्मतत््वके श्राश्रयसे मोक्ष होता है । 


१२ समयसार 


तिष्ठतः समस्तविरुद्धाविरुद्धकायंहैतुतया शणए्वदेव विश्वमनुगरृह्णन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगततवनैव 
सौन्द्थमापद्यते प्रकारान्तरेण सर्व॑संकरादिदोषापत्तेः। एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठति सति 
वादिनी-प्रथमा एकवचन कतं विशेषण । भवति-क्रिया । 
प्रब यह द्ैविध्य बाधित किया जाता है भ्र्थात्‌ समयक्रो ह्िविधतां ठीक नहीं है, कथोकि 
वह्‌ बाधासहित है । गास्तवमें समयका एकत्व होना ही प्रयोजनीय है । समयके एकत्वे ही 
यह्‌ जीव शोभा पा सकता है [ एकत्व्निश्चयगतः | एकत्वके निश्चवयको प्राप्त [समयः | समय 
[ सर्वत्रलोके | सब लोकमे [सुंदरः] सुंदर है [तेन] इसलिए [ एकत्वे ] एकत्वम [ बंधकथा | 
दूसरेके साथ बधकी कथा [ विस्म्बादिनी | विसम्बाद कराने वाली [ मवति] है । 
तात्पयं--बन्धनमें संकट है, सह्जशुद्ध श्रन्तस्तत्त्वमे पवित्रता व शान्ति दै। 
टीकथं--यहां समय शन्दसे सामान्यतया समी पदाथ कटै जाते है, क्योकि समय 
षाव्दका ्रक्षराथं एेसा है कि (समयतेः प्रथत एकीभावसे श्रपने गुणपर्यायोको प्रप्त हृप्रा जो 
परिणमन करे, वहु समय है । इसलिए सव ही धर्मं, श्रधर्म, श्राकाश, काल, पुद्गल श्रौर 
जीवद्रव्य स्वरूप लोकम जो कुच पदार्थं है, वे सभी यद्यपि श्रपने द्रव्यमें प्र॑तमगन हुए श्रते 
प्रनन्त घर्मोका स्पशं करते हतो भी परस्परम एक दूसरेका स्पशं नहीं करते प्रौर ्रत्यन्त 
निकट एक चेत्रावगाहरूप स्थित हँ तो भी सदाकाल निश्चयसे श्रपने स्वरूपसे च्युत नहीं होते 
तथा समस्त विरुद्ध कायं श्रौर श्रविषुढ कामे हेतुपनासे सदा विश्वका उपकार करते ह, 
परन्तु निएचयसे एकत्वके निश्चयको प्राप होनेसे ही सुन्दरता पाते है, क्योकि जो श्रन्य प्रकार 
हो जाये तो संकर व्यतिकर श्रादि सभी दोष उसमें श्रा जावे । इस तरह सब पदार्थो भिन्न 
भिन्न एकत्व सिद्ध होनेपर जीव नामक समयको बंघकी कथास विसंवादकी भ्रपत्ति होती है । 
वर्योकि वंघकथाका मूल पुद्गल कर्मके प्रदेशोमे स्थित होना जिसका मूल है, एेसी परसमयतपि 
पदा हुई परसमय स्वसमयरूप द्िविधतता जोवके ्राती है । श्रत्तः समयका एकत्व होना ही 
सुसिद्ध होता है । 
सावा्थे--निर्चयसे सब पदाथं श्रपने श्रपने स्वरभावमे ठहुरते हुए शोभा पति हं। 
परन्तु जीव नामक पदार्थ॑की श्रनादिकालसे पुदरुगल क्म॑के साथ वंध श्रवस्या है, उससे इस जीव 
मे विसंवाद खड़ा हता है, इसलिए शोभा नहीं पाता । श्रतः एकत्व होना ही अच्छा है, उषी 
से गह जीव शोभापा सकतादै। 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपवेकी गाथामें स्वस्मय शरीर परसमय एेसे दो प्रकार वतय 
गये ह किन्तु यह श्रात्मवस्तुका सहजभाव नहीं है । सहन चंतन्यस्वभावके परिचयकी सुगमता 


सवं विशुदधज्ञानाधिकारे ६५१ 


मोक्षमागैत्वातु श्रात्मा योक्तव्य इति सूत्रानुपतिः ॥ दशंनज्ञानचारित्रत्रय।टमा तत््वमास्मनः । 
एक एव सदा सेव्थो मोक्षमार्गो मुमृध्षुणा ॥२३६॥ ॥४११॥ 





ब० । सागारणग।र्फ्ह सागारैः अनगारैः-तरृतीया बहु° । वा-अव्यय । गहिए गृहीतानि-द्ि° बहु° । दस- 
णाणचरित्ते ददनज्ञानचरित्रे-सप्तमी एक० । अप्पाणं आत्मान-दितीया एक० । जुंज युंकष्व-आज्ञाथे लोट्‌ 
मध्यस पुरूष एकवचन क्रिया } मोवखपहे मोक्षपथे-सप्तमी एकवचन ।। ४११ ॥ 





व्यवहारसे निष्वयमोक्षमार्गकरे साधक है उनको नहीं द्ुडाते; परन्तु एेसा कहते हँ कि उनका 
भी ममत्व छोड़कर परमाथं मोक्षमामेमें लगनेसे ही मोक्ष होता है, केवल भेषमात्रसे मोक्न नहीं 
है । 

ग्रब इसी श्रथको काव्यम हह करते है-- दर्शन इत्यादि । श्रथ--ग्रात्माका यथार्थंरूप 
दशंनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है । सो मोक्षके इच्छुक पुरुषोंको एक यहो मोक्षमागे सदा 
सेवने योग्य है 1 माचार्थ-- श्न्तस्तच्वका श्रद्धान ज्ञान रमण हो मोक्षमागे है) 

, प्रसगविवरण -- ग्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गयाथा क्रि द्रव्यलिग मोक्षम नहीं, 
किन्तु सस्यग्दशेनज्ञानचारित्रमय श्रात्मपरिणाम मोक्षम है। भ्रव इस गाधामें द्रव्यल्लिगका 
ममत्व द्ुटाकर भ्राटमाको परमां मोक्मागेमे लगानेका उपदेश क्रिया है | 

तथ्यप्रकाश-- १- देहलिग मोक्षमागे नहीं है, क्योकि द्रव्यलिग ग्रनात्माधित्त है। 
२- सम्यग्दरशनज्ञानचारित्रे मोक्षमागं है, क्योकि यहु रत्नत्रय भ्रात्माध्रित है । ३-पमस्तद्रव्य- 
लिग्को व्यागकर दश्शनज्ञानचारित्रमे ही श्रपनेको लगाना मोक्षमागंकी साधना है । ४-देहममत्व 
का त्याग ही समस्त द्रव्यलिगकां त्याग है) 

सिद्धान्त--१- श्रनात्माध्रित द्रव्यलिङद्धः श्रात्माके विकासका मा नहींहै। 

हृष्टि --१~ प्रतिषेधक शुद्धनय (४९ग्र) । 

प्रयोग-- गृहीत देहलिगका ममकार छोडकर, देहका ममकरार छोडकर श्रपने भ्रात्माको 
दषानज्ञान्वारिन्मय मोक्षमार्गमे लगाना 1४११ 

श्रन मोक्षपथमे लगनेका उपदेश गाथाम कहते है--हे भव्य तु [सोक्षपथे] मोक्षमागं 
मे [श्रात्मानं | श्रपने प्रत्माको [स्थापय] स्थापित कर [च तं एव] उसीका [ध्याय] 
ध्यान कर [तं चेतयस्व | उसौका श्रनुभव कर॒ [तत्रैव नित्यं विहर] ्रौर उस श्रात्माभे ही 
निरंतर व्रिहार कर, [श्रग्यद्रन्येषु मा विहार्षीः | भन्यद्रव्योमे विहार मत कर । 

तात्पय--सम्यग्दशेन, ज्ञान चारित्रे हौ उपयुक्त रहना मोक्ार्थका कर्तव्य है । 

टीकाथे-- ग्रनादि संसारसे लेकर श्रपने बुदधिदोषसे परद्रव्य रागदेषादिमे नित्य ही 


सवंविक्ञुद्धज्ञानाधिकर 


जञानरूपमेकमेवाचलितमवलंबमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सवेत एव प्रधावत्स्वपि परद्रव्ये 
ष्वपि मनागपि मा विहार्षीः 1 एकतो मोक्षपथो य एष नियतो हरजञप्तिवृत्तात्मकस्तत्रैव र 
यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतत्ति | तस्मिन्नैव निरंतरं विहरति द्रव्यांततराण्यस्पृशचु ' 
एकवचन । अप्पाणं आत्मानं-दितीया एक० । ठवेहि स्थापय-ाज्ञा्थे लोट्‌ मध्यम पुरुष 
णिजन्त क्रिया 1 तं-दि° ए०। फाहि ध्यायस्व-आश्ञार्थे लोट्‌ मध्यम परुष एकवचन त्रिया । त 
का श्रनुभवे करता है। मावायथै--निश्चयमोक्षमा्गेके सेवनसे प्रत्पकालमें ही मोक्षकर 
होती है यह्‌ नियम है। 
प्रव कहते हैकिनो द्रव्यलिगको ही मक्षमा मानकर उसमे ममत्वे रख 
मीक्षको नहीं पातते उसकी सूचनाका काव्य है-ये त्वेनं इच्यादि । श्रथ--जो पूरुष इस 
परमार्थस्वकूप मोक्षमागैको दधोडकर व्यवहारमागेमे स्थापित श्रपने श्रापसे इव्यमयलिङ्खी 
बाह्य भेषमे ही ममता करते है, म्र्थातु यह्‌ जानते हैँ कि यही हमको मोक्ष प्राप्त कर 
पुरुष तत्वके यथाथेन्ञानसे रहित होते हुए नित्य उदित भ्रखंड श्रतुलप्रकाण वालि स्वं 
प्रभाके पञ्च, श्रमल समयसारको प्राप्त नहीं कर सकते भावा्थं-- जिनको द्रग्प्रलिद्खमे 
दैवे श्रव तक भी स्मयस्तारको नदीपा सकै। 
प्रसंगविनरण--श्रनन्तरपूवं गाथाम दर्शनन्ञानरारितरमे श्रात्माको लगानैकी 
दी गई थी) श्रव इस माथामे ग्रौर विस्तारसे उसीका समर्थन क्रिया है । 
तथ्यप्रकाश--१- रागेषादि विकार कर्मणि द्रव्यके श्रचुभाग होनेसे परद्र 
र~ रागद्रेषादि कर्मानुभागोमे यहु जोव श्रपने प्रज्ञादोषसे श्रनादिसे ठहुरता चला श्रा 
३-श्रपने स्वरूपकी सुघ रूप प्रज्नागुणसे यहं श्रात्मा रागद्वेषादिमे हट सकता है । ४-राः 
विकारसे हटकर ही यह्‌ भात्मा ्रपने श्रापको श्रपने द्शनज्ञानचारित्रमे स्थित कर 
है । ५-्लानी पुरुष ग्रन्यन्न चित्त न देकर एकाग्रतासे दर्णन ज्ञान चारित्रस्वरूपकरा ह 
केरता हे । ६- ज्ञान पुरुष समस्त, कर्मचेतना व कर्म॑फलचेत्तनाके परिहारसे शुढन्ञान चे 
हुश्राहै सो वह्‌ दर्शन ज्ञान चारिवस्वरूपको ही चेतता रहता है । छ-प्रात्माका न) 
है जिसका संकेत है कि म्रात्मा गुणोकि द्वारा बद्ता रहता टै स्वगुणंवृहाति इति 
८~ श्रपने ब्रह्मस्वभाववशसै प्रतिक्षण गुणोमे बढ-बढकर उन परिणामे तन्मय हक 
दशंनज्ञानचारित्रस्वल्पमे ही विहार करता है गर्थात्‌ उपयोग रमे रहता है । ६-ज्ञा 
एक प्रचल भ्रत्मतत्तवमे उपयोष रखने वाला ज्ञानी यद्यपि ज्ञेयरूपस्े सव श्रोरसे 


सवंविशुदधज्ञानाधिकार ६५५ 


पाखंटीलिगेषु ब गिहिलिगे्च व बहुषयारस॒ । 


कु्यंति जे ममततं तेहि ए णायं समयसारं ॥४१३॥ 
पाखण्डी लिद्धोमे, तथा विविध सब गृहस्थ लिद्धोमें । 
जो ससत्व करते उनको न समयसार ज्ञात हुग्रा ॥४१३॥ 
पाखंडिलिगेषु वा गृर्हिलिगेषु वा वहुप्रकारेषु । कुर्वति ये ममत्वं तैन ज्ञातः समयसारः। ४१३॥ 
ये खलु श्रमणोऽहुं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिगममकारेण मिश्ाहुङ्कुारं कु्ंन्ति 
तेऽनादिरूढव्यवहारविमूढाः प्रौढविवेकं निश्चय मनारूढाः परमार्थसत्यं भगवंतं समयसारं न 
नामसंल--पाखंडीरलग, व, मिर्िलिग, व, वहुप्पयार, ज, ममत्त, त, ण, णाय, घमयसार ! धातु- 
संज्ञ - कुल्व करर, ज्ञा अवबोधने । प्रातिपदिक--पाखष्डिलिग, वा, गृ्हिलिग, व, बहुप्रकार, यत्‌, ममत्व, 
` तत्‌, न, ज्ञात । भलधातु-ङकरज करणे, ज्ञा अववोधने । पदविवरण-- पां डीलिगेयु पाखण्डिलिगेषु गिहि- 
ही ज्ञानमे विमुग्ध बुद्धि वाले तूषको ही संचित करते दहै वे तंदुलको नहीं संचित करते है । 
भावा्थ--जो व्यवहारमें ही मूढहो रहै अर्थात्‌ शरीरादि परद्रव्यको ही श्रात्मा जानते है 
वे परमार्थं श्रात्माको नहीं जानते । 
ग्रागे इसी श्रथैको काव्यम हदु करते है द्र्व्यालिग इत्यादि । श्रथं--द्रव्यलिगके 
मोहे ्रधे हुए पुरुषोके हारा समयसार नहीं देखा जा सकता; क्योकि इस लोकम द्रव्यलिग 
'तो श्रन्यद्रव्यसे होता है श्रौर एक यहु ज्ञान श्रपने श्रात्मद्रव्यसे होता है। मावाथ--जो द्रव्य 
लिगको ही ग्रपनां मानते हैँ वे मोहान्ध हैं| 
प्रसगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम देहादिविषयक रागद्रेषादिसे हटाकर दर्शनज्ञान- 
चारित्रस्वहूप साक्षात्‌ मोक्षमारग॑में उपयुक्त कराया था । श्रब इस गाथाम उसी मार्म॑की इृदृताकै 
लिये बतायाहै कि जो साक्षात्‌ मोक्षमाग॑से हटकर द्रव्यलिङ्धोमे ममत्व करता है उसने समय- 
सार रही नहीं जाना, फिर उसका क्ल्यायुहोगादही कैसे ? 
तथ्यप्रकाश--१- मं मुनि हं इस श्राशयमें द्रव्यलिङ्खके प्रति हृद्‌ ममत्व वसा हृप्रा 
है । २ श्रमणोपासक हू, श्रावक हूं इस प्राणयमें मी श्रावकवेशलूप द्रव्यलिङद्खमे हद ममत्व 
वसा हुभ्राहै। र-द्रव्यलिङ्घमे ममत्व होनेसे मिथ्या श्रहुकारकी वृत्ति जगती रहती है । 
४-वेशमे ्रहंकार करने वले मुग्ध पुरुष विवेकसे च्यत रहते हँ । ५- द्रव्यलिङ्ककी ममता 
वालि मिथ्या्हुकारी अ्रविवेकी पुरुष परमाथंसत्य भगवान समयसारको निरख नहीं सकते । 
९- जो व्यवहारमेंही विभूढहौ ग्ये हँ वे परमार्थं सहुनात्मस्वह्पपर दृष्टि भी नहीं कर 
प।ते । ८-सहजात्मस्वरूपको दृष्टि, प्रतीति, रुचि, श्रनुभूति विना मोक्षमार्गेका प्रारम्भ भी नहीं 
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ववहारि्ो पुण णयो दौण्णिवि लिंणाणि भण्‌ मोक्खपहे । 
शिच्छयणस्मो ए इच्छ मोक्छपहे सम्िगाणि ॥ ०१४ ॥ 
व्यवहार्य बताता, दोनों ही लिङ्क मोक्षके पथ हं । 


निश्चय सब लिद्धोको, शिवपथमे इष्ट नाहि करता ॥४१४। 
व्यावहारिकः नयः पुनः दहे अपि लिभे भणति मोक्षपये । निश्चवयनयः न इच्छति मोक्षपथे सर्वपलिगानि ।) 


यः खलु श्रमराश्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिगं मोक्षमागे इति प्ररूपणएप्रकारः स 
केवलं व्यवहार एव, न परमाथैस्तस्य स्वग्रमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमाथेत्वाभावत्‌ । 
यदेव श्रमणुश्रमणोपासकविकल्पातिक्रातं हशिज्ञप्तिवृत्तप्रवृत्तिमात्रं शुद्धक्ञानमेवैकमिति निस्तुष- 
संचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रग्याचुभवनात्मकत्वे सति परमाथत्वात्‌ । ततो ये व्यवहार 

नामसंज्ञ-ववहारिओ, पुण, णञ, दु, वि, लिग, मोक्डपह्‌, णिच्छयणञअ, ण, मोक्खपह्‌, सम्वलिग । 
घातुसंज्ञ--भण कथने, इच्छ इच्छायां । प्रातिपदिक व्यावहारिक, पनर्‌, नय, द्वि, अपि, लिङ्ग, मोक्षपथ, 
नयका विषय भ्रभेदूप शुद्ध द्रव्य परमां है । जो व्यवहारको ही निषएवय मानक्रर प्रवतंन 
कर रहे है उनको समयसारकी प्राप्ति नहीं है, प्रौर जो परमा्थेको परमाथं जानते हैँ उनको 
समयसारको प्राप्ति होती है श्रौरवे ही मोक्ष पाते है। । 
प्रन काव्यम कहते हँ कि बहुत कहुनेसे क्या लाभ, एक परमाथेका ही चितवन 
करना--श्रलमल इत्यादि । श्रथे-- बहुत कहनेसे श्रौर बहुतसे दुविकल्पोसे बस होग्रो, उनसे 
कुं लाभ नहीं । एक परमाथंका ही निरन्तर श्रनुभवन करना चाहिये । क्योकि वास्तवे 
ग्रपने रसके फलावसे पूणं ज्ञानके स्फुरायमान होने मात्र समयसार याने सहज परमात्मतत््वके 
सिवाय श्रन्य कुं भी सार नहीं है । भावाथे--परमाथेतः पूणं ज्ञानस्वरूप ग्रात्माका अनुभव 
करना ही समयसार है । 

श्रव इस समयस्तार प्रंथको पूरेताका संकेत करते ह-- इदमेकं इत्यादि । अथं --श्रान- 

न्दमय विज्ञानघनको प्रत्यक्ष करता हुप्रा यह्‌ एक श्रक्षय जगच्चक्षु पुताको प्राप्त होता है । 
` भावार्थ--यह समयप्राभृतग्रंथ वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही प्रकारसे श्रह्धितीय नेत्रके समान 
है क्योकि जसे नेन्न घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है वसे यह भी शुद्ध श्रात्माके स्वरूषको 
प्रत्यक्ष ्रतुभवगोचर दिखलाता है । 

प्रसंगविवरण--श्ननन्तरपुवं गाथे बताया गयाथा कि दरव्यलिद्धमे मसत्व करने 
वालोनि समयसार ही न जान पाया । श्रब इस प्रसंगकी श्रन्तिम गाथाम बताया ह करि व्यव. 
हारनय तो सृनिलिङ्ध व भावल्लिङ्ध दोनोको मोक्षमार्ग इष्ट करता है, किन्तु निफ्वयनय किसी 
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जो समयपाहुडपिणं पडिद्रणं अत्थतचदो णां । 
अतथे ठाही चेया सो होदी उत्तमं सोक्खं ॥४१५॥ 
जो सि समयप्राभ्रूतको, पदक र सत्याथे तच्वसे लखकर । 
श्रथेमध्य ठहुरेगा, वह सहजानन्दमय. होगा ॥४१५।। 
यः समयप्राभरतमिदं पटित्वा अथेतत्त्वतो ज्ञात्वा 1 अथं स्थास्यति चेतयथिता स भविष्यल्यत्तमं सौख्यं ।४१५।। 
यः खलु समयतसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वभ्रकाशकत्वेन विश्वस्मयस्य 





न(मसंज्ञ--ज, समयपाहड, इम, अत्थतच्चदो, अत्थ, चेया, त, उत्तम, सोक्ख । धातुसंज्ञ -पठ 
पठने, जाण अवनोधने, दा गतिनिवृत्तौ, हो सत्तायां । प्रात्तिपदिक--यत्‌, समय प्राशरृत, इदम्‌, अथेतत्वतः, 
अथे, चेतयितृ, तत्‌, उत्तम, सौख्य । मूलधातु- पठ पठने, ज्ञा अववोधने, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, भर सत्तायां । पद- 
विवरण-जो यः-प्रथमा ए० । समयपाहृडं समयप्राभृतं-द्वि° ए० 1 इणं इदम्‌-द्वि° ए० । पडिहूणं पठित्वा- 





प्रयोग--मोक्षलाभके लिये मुनिलिङ्ध धारण कर उस देहलिद्धसे उपेक्षा कर दशेन- 
ज्ञ।नचारित्रवृत्तिमय शुद्ध ज्ञानघन श्रातमतत्वमे उपयोग करना ।॥ ४१४ ॥ 

। श्रव पूज्य ब्रीकून्दकून्दाचाये ईस ग्रंथको पूणं करते समय दसकी महिमाके ल्पे 
पट्नेके फलकी गाथां कहते है-- [यः चेतेयिता] जो चेतयिता पुरुष (भव्यजीव) [इदं समय. 
प्राभरतं पटित्वा] इस समयप्राभुतको पढ़कर [भ्र्थ॑तस्तस्वतः ज्ञात्वा| श्र्थंसे प्रौर तक्त्वसे जान 
कर [अथे स्थास्यति] इसके श्रमे व्हरेगा ` [सः] वह [उत्तमं सौख्यं भविष्यति] उत्तम सुख- 
स्वरूप होगा । 

तौत्पथं--जो भव्य जीव समयसारके वाच्य समयसारमे स्थित होगा वह्‌ उत्तम सुख- 
स्वरूप होगा । 

टीकाथं -जो भव्य पुरुष निश्चयतः समयसारभरूत भगवान परमात्माका विष्वप्रका- 
शकपना होनेके कारण विष्वसमयका प्रतिपादन करनेसे स्वयं शब्धत्रह्यस्वरूप इस शास्तरक्रो पठ 
करके विश्वप्रकाणशनमे समथ परमाथ भूत चित्प्रकाशस्वरूप श्रा्माको निश्चित करता हुभा श्रथ 
से श्रौर तत्त्वसे जानकर इसी श्रथंभरूत भगवान एक पुरंविज्ञानघन परमब्रह्यमे स्वपौरुषे स्थितं 
होगा वह साक्तात्‌ तत्क्षण प्रकट होने वाले एक चैतन्यरससे परिपूर्णं स्वभावमें सुस्थित प्रौर 
निराकूल होनेसे परमानन्दशब्दवाच्य उत्तम॒श्रनाक्रुलत्व लक्षण वाला सौख्यस्वरूप स्वयं ही 
होगा । भावाथे--यह समयप्राभृतनामक शास्त्र समयको याने पदां व श्रात्माको कहने वाला 
` है । जो इस शास्त्रको पठ्कर इसके यथाथं श्र्थम ठह्रेगा वह परमब्रह्यको ्रनुभवेगा 1 इसीसे 
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निभरस्वभावमुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानंदश्ब्दवाच्यमुकत्तममनाकुचत्वलक्षणं सौख्यं स्व- 
मेव भविष्यतीति ॥ इतीदमाठमनस्तत्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं । श्रखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमबा- 
. धितं ॥२४६॥ ।॥ ४१५ ॥ 
इति श्रीमदमुतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारन्याख्यायामातमख्थातौ 
सवेविशुदधज्ञान प्ररूपको नवमोऽङ्कः ।। < ॥ 

- चेतयिता-प्रथमा एकवचन । सो सः-प्रथमा एक० । होही भविष्यत्ि-भविष्यत्कासे लुट्‌ अन्य पुरुष एक 
वचन क्रिया । उत्तमं-प्रथमा एकवचन । सोक्खं सौस्यं-प्रथमः एकवचन | ४१५ ॥ 
ग्रन्थ विश्वको जानने वाले भगवान परमात्माके स्वरूपका दशंक है । (३) भगवान परमात्म 
कायंसमयसार है, भगवान श्रात्मा प्रोघ कारणसमयसार है, क्षीणमोह्‌ वीतराग श्रन्तरात्म। 
समुचित कारणसमयसार है, समयप्राभृतग्र॑य परमागम समयसार है । (४) समयसार म्र॑थका 
प्रथंसे अ्रध्ययन कृरनेपर समयसार्‌ भ्रात्मतत्त्वका ज्ञान होता है । (५) समयसार ग्रन्यका भाव- 
भासनासे भ्रध्ययन करनेपर समयसार भ्रात्मतच्वका साचुभव संम्यग्ञान होता है । (६) समय- 
सारको श्रथंसे व तत्त्वसे जानकर ज्ञानघन परमब्रह्य भ्रन्तस्तस्व समयक्षारमें जो स्थित होता 
वह्‌ प्रलौकिक सहज परम श्रानन्दस्वरूप होता है । (७) श्रखण्ड प्रचलं भ्रवाधित स्वसंवेद्य 
ज्ञान मान्न श्रन्तस्तत्व समयसार है । (5) अ्रानन्दमय विज्ञानघन भ्रात्मस्वरूपको स्पष्ट दशति 
हुप्रा यह्‌ जगच्चक्षु समयसार ग्रन्थ पूणेताको प्राप्त होता है । (£) प्रानन्दमय विज्ञानघन परम- 
ब्रह्मको प्रत्यक्ष दिखाता हृश्रा यहं जगच्चक्षु सम्यग््ान श्रपने सहजविलाससे भरपुर होता दै । 

सिद्ान्त-- (१) समयसार प्रभेद चैतन्यस्वरूप है । (२) कारणसमयसारके प्राश्रय 
से कार्यंसमयसार होता है । 

हृष्टि-- १-भेदकत्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२३) । २-शुद्धनिश्चयनय (४६) । 

प्रयोग--श्रलौकिक स्वाधीन सहज श्रानन्द पानके लिये समयसार प्रंथका प्र्थ॑सदहित 
व भावभासनासहित ग्रध्ययन मनन करके शुद्ध भ्रन्तस्तत्त्वकी हृष्टिके बलसे ज्ञानघन श्रात्मस्व- 
रूपको ज्ञानमें बनाये रहना ।॥ ४१५ ॥ 

इति पूज्यश्रीमत्करुन्दकुन्दाचा्यैविरचित समयसारपर व पूज्यश्रीमदुमूतचंद्रसुरिवि रचित 
ग्रात्मख्षाति रीकापर सवेचिश्युद्ध ज्ञ(नाधिक्रारकी 
।। श्रौमस्सहूजानन्दवि रचित सप्तदशाद्खी टीका समाप्त ॥ 


ॐ 


` भ 


- उवभोगे उवओगो कोहादिसु 


उवधायं कूव्वेतंस्स तस्स 
उवघायं कुष्वंतस्स तस्स णाणा 
उवभोग्मिदिर्योहि दव्वाण 


ए 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा 
एए सन्वे भावा पुग्गलदग्व 
एए य॒ उवभोगो तिविहो 
एर्ण्ह य संबंधो जहैव खोरोदयं 
एक्कं च दोण्णि तिण्णिय 
एकस्स दु परिणामो जाधदि 
एकस्स दु परिणामो पुग्गल 
एदंहि रदौ णिच्च संतुदुो 
एदाणि णत्थि जेसि 
एदाहि य णिव्वत्ता जीवदाणाड 
एदे अचेदणा खलु पुर्गलकम्म्‌ 
एदेण कारणेण दु सम्मादिदु 
एदेण दु सो कत्ता मादा णिच्छय 
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एवं पुग्गलदम्बं जीवो तह्‌ 
एवं बंधो उ दुष्टं वि 

एवं मिच्छादिद्ी वदरत 

एवं ववहारणओ पडिसिद्धो 
एवं ववहारस्स उ 

एवं ववहारस्स दुं विणिच्छओो 
एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं 
एव संखुवएसं जे उ परूविति 
धवं सम्मा अप्पाणं मृणदि 
एवं सम्मादिदरी वहतो | 

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य 
एसादु जा मर्ईदे 
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कृणयमया भावादो 
कम्मइयवग्गणासु य 

कम्मं जं पुन्वकयं 

कम्मं जं सुहमसूहं 
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जीषस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो 
जीवस्स दु कम्मेण य सहु परिणामा 
जीवस्साजीवस्सदुजे 
जीवादीसदृहणं सम्मत्त 
जीवे कम्मं बद्ध पुदु चेदि 
जीवेण सयं बद्ध ण सयं 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलू 
जीवो चरित्तदंसणणाणद्िड 
जीवो चेव हि एदे सव्वे भावात्ति 
जीवो ण करेदि घडं णेव पडं 
जीवो परिणामयदे पुर्गलदग्वाणि 
जीवो बंधो य तष्टा लज्जति 
जीवो बंधो य तहा 
जे पुर्गलदन्वाणं परिणामा 
जो अप्पणा दु मण्णदि 
जो इ दिये जिणित्ता णाणसहावा 
जो कुणदि वच्छलत्तं 
जो चत्तारि वि पाए छिददि 
जो चेव कुण 
जो जहि गुणे दव्वे सो अण्णस्हि 
जो ण करेदि जुगप्पं 
जो ण कुणईइ भवराहे 
जोणमरदिणयदुहिदो 
जोद्‌ुण करेदि कृखं 
जोधेहि कदे जुद्धे रायेण कदंति 
जो पस्सदि अप्पाणं बद्धपुदु 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुदु 
जो पृण णिरवराधो चेया 
जो मण्णदि जीवेभिय 
जो मण्णदि हिसामिय 
जो मरदजोय ददिद्ये 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावा 
जो वेददि वेदिज्जदि समए समए 
ओ स्मयपाहृडमिणं 
जो सव्वसंगमुकको क्ञायदि 
जो सिद्धभत्तिजुत्तो 
जो सृथणार्मं सव्वं जाणइ सुय 
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जोसोदु णेहूभाषो तम्हि णर. 
जो सो भणेहुमावो तम्हि 
जो हवेद्‌ असम्मूढो चेदा 
जो हि सुएणहिगच्छई्‌ अप्पाणमिणं 
जं कुणद्‌ भावमादा कत्ता सो 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो 
जं भावं सुहमसृहं करेदि आदा 
जं सृुहमसुहमुदिण्णं 

ण 
ण कुदोचि वि उप्पण्णो 
णज्क्ञवसाणं णाणं 
णत्थि द्‌, आसवबंधो सम्मादिद्वस्स 
णत्थि मम को वि मोहौ बृज्ज्रदि 
णत्थि मम धम्ममादी बुज्छ्दि 
ण उ होदि मोक्खमग्गो 
ण मुयइ्‌ पयडिमभन्वो सुदरुवि 
णयरस्मि बण्णिदे जहणवि 
ण य रायदोसमोहं कुन्वदि 
णरसोदु ह्‌वइ्‌ णाणं 
ण वि एस मोक्वमग्गो 
णवि कुव्वड्‌ कम्मगुणो जीवो कम्मं 
णवि कून्वइ णवि वेय 
णवि परिणमदि ण गिह्ूदि 
णवि-परिणमदि ण गिह्लूदि - 
णवि परिणमदि ण गिह्हृद 
णवि परिणमदि ण गिह्लूदि 
णवि सक्कद घित्तु जं 
णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो 
ण सयं बद्धो कम्मेणसयं 
णाणं सम्मादि््ि दु संजमं 
णाणगुणेण विहीणा एयं तु 
णाणमधम्मो ण हवद 
णाणमयः भावाभो णाणममो 
णाणस्स दंसणस्स य 
णाणस्स पडिणिबद्धं भण्णाणं 
णाणावरणादीयस्सतेदु 
णाणी रागप्पजहौ सन्वदव्वेसु 
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वं्राणं न सहावं वियाणियो' 
वंधवभोगणिमित्त 
भ 
भावो रागादिजुदो जीवेण 
भू जंतस्स वि विविह 
भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा ष 
। म 
मज्मं परिगगहो जई तदो 
मारिमि जीवावेमि य स्ते 
मिच्छनत्तं मविरमणं कप्तायजोगा 
भिच्छत्तं जइ पयंडी 
मिच्छत्त' पण द्‌विहं जीव मजीवं 
मोक्खं भसदृहंतो अमविय 
मोनंखपहे अप्पाणं ठवेहि , 
मोत्तृण णिच्छयट्‌ठ ववहारे 
मोहणकम्मस्सुदया द्‌ वण्णिया 
र 
रत्तो वंधदि कम्मं मू चदि 
रागो दोसो मोहौ जीवस्सेव 
रागो दोप्ो मोहौ य असवा 
- रायि य दोसहि य 
रायि य दोसद्धि य 
राय हु णिगगद्ये तिय एसो 
रूवं णाणं ण हव ज्या रूवं 
| ल 
लोयस्मणाणमेयं 
लोयस्स कुणइ चिण्ट 
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वण्णो णाणंण हूवद्‌ 
वत्थस्स सेदभावो जह्‌ णाघेदिं 
वत्थस्स सेदधावो जह्‌ 
चत्थस्स सेदभावो जह्‌ 
नत्थु पड्च्च जं पुण 
वदणियमाणि षरंता सीलाणि 
सदसमिदीगृत्तीभो 
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, वव हारस्स दरीसणमुवएसो 


ववहारस्सदु धादा पृर्गलकम्मं 


ववहारिओ पण णभो 


ववहारेण दु भादा करेदि 
ववहारेण दु एदे जीवस हवति 
ववहारेणुवदिस्सदइ णाणिस्स 
ववहा रोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो 
विज्जारहमाखूढो मणोरह 
वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं 

वेदंतो कम्मफलंमए 

वेदतो कम्मफलं सुहिदो 

वंदित्त्‌ सव्वसिद 


सत्थं णाणंण ह्व 
सदृहदि य परत्तियदि य 
सदो णाणं ण हवद्‌ ज्या 
सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं 
सम्मदिदौी जीवा णिस्संका 
सम्मह्‌ सणणाणं एसो लहदित्ति 
सव्वण्टुणाणदिदो जीवो उवभोग 
सम्वे करेद जीवौ अञ्ज्ञवसाणेण 
सव्वे पुव्वणिवद्धा दु पच्चथा 
सव्वे भावे जह्या पच्चक्खाईइ 
सामण्णपच्चया खलु चडउयो 
सुदपरिचिदाणुभूया सभ्वस्सवि 
सुद्ध तु वियाणंतो सुद्ध 
सुद्धो सुद्धादेसो णायन्वो परम 
सेवतो वि ण सेवई असेवमाणो 
सो चेव कुण सोचिय 
सोवेण्णियं पि णियलं वंधदि 
सो सन्वणाणदरिसी 
संती दु णिर्बभोज्जः वाला 
संसिद्धि राधसिद्ध साधिय 


हेउअभावे णियमा 
हेदुचदुवियप्पौ अद्रुन्वियप्पस्य 
होदूण णि रुवभोज्जा तद्‌ 
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१४ समयस्तार्‌ 


तथेतदयुलमत्वेन विभाग्यते- 
सुदपरिचिदाणभूदा सव्वस्स वि काममोगवधकदा । 
एयत्तस्पुवलंमी शवरि ए छलहो विहत्तस् ॥४॥ 
जानी सुनी श्रनुमवी, जीवने काममोग्व॑धकथा । 
इससे विविक्त यह्‌ निज, एक स्वभावी न ज्ञात हृश्रा ॥४॥ 
भरुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगवंघकथा । एकत्वस्योपलंभः नवरि न मुलभौ विभक्तस्य ॥४॥ 
इहु सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याधांतमनंतद्रग्यत्ेत्रकालभव- 
भावपरावरत्तेः समुपक्रांतश्रातिरेकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य प्रघ 
भोज्जु भिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतर्माथस्योत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमानं विपयग्राममुपरन्वानस्य 
परस्परमाचायंत्वमाचरतोऽनंतशः भ्रुतपूवनिंतशः परिचितपूवनिंतणोऽदुभूतपूर्वा चैकत्वविरुटले- 
प्रकृतिश्षब्द--भ्रुता, परिचिता, अनुभूता, सवं, अपि, काम, भोग वन्ध, कथा, एकत्व, उपलम्भ, 


नवरि, न, सुलभ, विभक्त । सूलधातु--श्रु श्रवणे, चित्‌ चेतने, भ्रू सत्तायां, कमि कामनायां, मृन्‌ भगे, 
डलमभप्‌ प्राप्तौ । पदविवरण--धुतपरिचितानुष्रूता-प्रथमा एकवचन, स्वीलिङ्ध । सर्वस्य-पष्टौ एक- 





प्रा चुकी । यह्‌ जीवलोक संसाररूपी चक्रके मध्यमे स्थित है, जो निरस्तर श्रनन्त वार 
द्रव्य, चैत्र, काल, भव व॒ भावरूप परावत॑न करनेसे भ्रमण करता रहता है, समस्त लौक्को 
एकत्र राज्यसे वश करने वाले बलवान मोहृरूपी पिशाचके बैलकौो भति जोता नाता, वेग 
से बदी हु तुष्णारूपी रोगके संतापसे जिसके ग्न्तरंगमें क्षोभ श्रौर पीडा हुई हे, मूगकी व्ष्णा 
के समान आ्रान्त-संतप्त होकर इन्द्रियोके विषयोंको शरोर दौडता टै । इतना ही नही, परस्पर 
ग्राचार्यत्व भी करता है ्र्थात्‌ दुसरेको भी कहकर श्रंगीकार कराता है । इसलिए काम-मोग 
कीकथातो सबको सुलभदहै। प्रतु निमंल भेदविज्ञानरूपी प्रकाशसे स्पष्ट दिखाई देने वाला 
भिन्न श्रात्माका जो एकत्व है, वह्‌ यद्यपि सदा प्रकट रूपसे श्र॑तरगमे प्रकाशमान दहै, तौ भी 
वह्‌ कषायौके साथ एकरूप सरीखा हो रहा है, इसलिए उसका प्रत्यत तिरोभाव हो रहा दै - 
भ्राच्छादित है । इस कारण भ्रपनेमें श्रनात्मज्ञता होनेसे, न श्रपनेको स्वयं भी जाना श्रौर दुसरे 
ग्रात्माके जानने वार्लोकी संगति सेवा भी नहींकी, इसलिए वहु एकत्व न कभी सुननेमें 
प्राया, न परस्चियमें श्राया भ्रौरन कभी श्रनुभवमेंही श्राया । इस कारण भिन्न श्रातमाके 
एकलत्वकी सुलभता नहीं है । 

मावा्थ--इस लोकम सभी जीव संसारकूप चक्रपर चढ़े पांच परावर्तनरूप भ्रमण 
करते हँ । वहापर मोहकभके उदयरूप पिशाचसे जोतते जति ह, इसी कारणे विपयोकी तृष्णा 
रूप दाहसे पीडित 'होते है 1 उसमे भी उस दाहकी शान्तिका उपाय इन्द्रियोके रूपादि विपयीं 


वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 
वणांदुर्यः सहितस्तथा विरहितो 
वस्तु च॑कमिह्‌ नान्यवस्तुनो # 
विकल्पकः पर कर्ता विकंल्पःकर्म 
„ विगलतु कमं विषतरुफलानि 
विजहति ते हि सत्तां प्रत्ययाः 
विरम किमपरेणाकायेकोलाहलेन 
विश्वा दहिभक्तोऽपि हि यस्रभावा 
वृत्तं कमंस्वभावेन ज्ञानस्य 
वृत्तं ज्ञानस्वमावेन ज्ञानस्य 
वृत्यंणभेदतोऽपंतं 
वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्‌ 
व्यत्तिरित्रतं १रद्रव्यदेवं 
व्यवहुरणनयः स्या्यद्यपि स्थापदाद्धः 
व्यवहार विमूद्दृष्टयः 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि 
व्यावहारिकदुर्णव केवलं 

। शष 
शद्धदरव्यनिरूपणा पिततमतेस्तत्तवं 
शुद्धद्रव्यस्वरसभवनाक्कि 


स 
सकलमपि विहायाह्वाय चिच्छक्ति 
समस्तमित्येव मयास्य कर्म 
संन्यस्यन्निजबुद्धिपूवंमनिशं रागं 
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्‌ 
संपद्यते संवर एष साक्षात्‌ 
सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं 
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सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहूं जातु 
सम्य्दष्टेभंवत्ति नियतं ज्ञान 
सवंतः स्वरसनिभंरभानं चेतये 
सवंताध्यवसानमेवमखिलं 
स्वंस्यामेव जीवेत्यां द्रव्य 

सवं सर्दव नियतं भवति स्वकीय 
सिद्धांतोऽयम्‌दात्तचित्त चरितं 


स्थितेति जीवस्य निरंतराया (शुद्धि पत्रमे) । 


स्थितेत्यविध्ना खलु पृद्गलस्य 
स्वेच्छासमृच्छलदनत्पविकल्पजाल 
स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति 


ह्‌ 
हेतुस्वभावानुभवाश्चरयाणां 
क्ष 
क्षणिकमिदमिहैकः 
ज्ञ 


ज्ञप्तिः करोत्तौ न हि मासतेन्तः 
ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद्‌ त 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि यततः 

ज्ञानस्य संचेतनयंव निस्य 

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्य 
ज्ञानाद्िवेिचकततया तु परत्मनोर्या 

ज्ञानिन कमं न जातु कतु मुचितं 

ज्ञानिनो न हि परिग्रहमावं 

ज्ञानिनो ज्ञाननिवु ताः सवे भावा 

जानी करोति नने वेदयते च कमं 

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपर 
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श्रत एवंतदुपदश्येते-- 
तं एयत्तविहृ्तं दाषएटं णो सपिद्धेण्‌ । 
जदि दाएञ्ज पमाणं चुकरिकिञ्ज चलं ए॒ पेत्तम्वं ॥५॥ 
भ्रात्मविमवके दवारा, उस्त एकत्वविभक्तको लखाड । 
यदि लख जावे मानो, न लखे तो दोष मत गहना ॥५॥ 

तमेकत्वविभवतं दथेयेहमात्मनः स्वविभवेन । यदि दयेयं प्रमाणं स्वनेयं दंन गृहीतन्यम्‌ 1\५4॥ 

इह॒ किल सकलो द्ासिस्यात्पदमृद्ितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोदक्षमातिनि- 
सतुपयुक्त्यवलंबनजन्मा निमेलविज्ञानघनांतनिमग्नपरापरगुरुप्रसादीङृतयुद्धात्मतत्वानु णासनजन्मा 

प्रकृति्ञग्द--तत्‌, एकत्वविभक्त, आत्मन्‌, स्व, विभव, यदि, प्रमाण, छल, न । मृलवातु-वि- 

भज विश्राणने । दिर्‌ अवलोकने । वि-भर सत्तायां । प्र-मा माने। स्वन संचलने। गृह ग्रहणे । 
वभव द्वारा [दशेये | दिखलाता हुं, [यदि] जो भँ [ दक्षयेयं ] दिखलाद्धंतो उसे [प्रमारं| 
प्रमाण (स्वीकार) करना [स्खलेयं | प्रौर नो कहीपर चरुकं जाद तो [दलं | छल [न] नही 
[ गृहीतव्यम्‌ | ग्रहण करना । 

तात्पयं--भ्राचार्यदेव श्रपने वैभवसे एकत्वविभक्त श्रन्तस्तत््वको वता रहै ह उसे भक्ति 
से सुनना व ग्रहण करना चाहिये । 

टीकाथं--भ्राचा्यं कते हैँ कि जो कु मेरे श्रात्माका निज वैभव है उस सवसे ओँ 
इस एकत्वविभक्त श्रात्माको दिखलानेके लिये उद्यत हुभ्रा ह । मेरे श्रात्माके निज वंभवका 
जन्म, इस लोकम प्रकट समस्त वस्तुग्रोको प्रकाश करने वाला श्रौर स्यात्‌ पदसे चिद्भित शव्द 
ब्रह्म-प्ररहंतके परमागमको उपासनासे हुश्रा है । (यहां स्यात्‌" इस पदका तो कथंचित्‌ श्रथ है 
म्र्थात्‌ किसी प्रकारसे कहना श्रौर्‌ सामान्यधर्म॑से वचनगोचर सब धर्मोका नाम भ्राता है तथा 
वचनके भ्रगोचर जो कोई विशेष धर्मं हँ उनका ग्रनुमान करता है। इस तरह वहु सब 
वस्तुप्रोका प्रकाशक ह । इस कारण सवंव्यापी कहा जाता है श्रौर इसीसे श्ररहंतके परमागमको 
शब्दत्रह्य कहते हँ । उसकी उपासनके द्वारा.मेरा ज्ञान वैभव उत्पन्न हमरा है) तथा जिसका 
जन्म समस्त विपक्ष-म्नन्यवादियों दयार ग्रहण किये गये सव॑था एकांतरूप नयपक्षके निराकरण 
मे समर्थं श्रतिनिस्तुष (सुस्पष्ट) निबधियुक्तिके श्रवलंबनसे है; निर्मल विज्ञानघन श्रात्मामें म्र॑त- 
निमग्न परमगुर सर्वज्ञ देव, श्रपरगुरु गणधरादिकमसे लेकर हमारे , गुस्पर्यतके प्रसादे प्राप्त हए 
शुद्धास्मतत्वके श्रनुग्रहपूवंक उपदेशसे जिसका जन्म है; निरन्तर भरते हुए श्रास्वादमे श्रये 
श्रोर सुन्दर श्रानन्दसे मिले हए प्रचुर ज्ञानस्वरूप भ्रात्माके स्वसम्बेदनसे जिसका जन्म है, एेसा 
जो कुच मेरे ज्ञानका वैभव है, उस समस्त वैमवस्े उस एकत्वविभक्त श्रात्माका स्वल्प दिख- 





१८ समय्ार्‌ 


कोऽसौ शुद्ध श्रात्नेति चेत्‌- 
(५ [क ५ क द 
शवि होदि अप्मत्तो णो प्रमत्तो जणो हु जो भु । 
एवं भणंति युद्ध शाथ्यो जो मोर सो चैव ॥६॥ 
नहि रागी न विरागी, केवल चंतन्यसाच् ज्नायक यहं । 
निर्नाम शुद्ध वह॒ जो, ज्ञात हुश्रा वह॒ वही शाश्वत्त 11६1 
नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः। एवं भणति युद्धं जतौ यःसतु स्चव ॥६॥ 
यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योततो विणदन्योतिर्जायकः एको भावः 
स संसारावस्थायामनादिवंधपर्यायनिरूपणया क्षी रोदकवत्करमुदगलैः सममेकत्वपि द्रव्यस्वभाव- 
निरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयवचित्यवणेन प्रवत्तंमानानां पुण्यपापनि्वत्तंकानामूपाततवश्वह 
प्याणां शुभालुभमावानां स्वभावेनापरिणमनास्प्रमत्तोऽप्रमत्तश्चव न भवत्येप एवाणेपद्रव्यातर- 





नामसंज्न--ण, वि, अप्पमत्त, ण, पमत्त, जाणञ, दु, ज, भाव, एवं, युद्ध, णाथ, ज, ते, उ, त, चेव । 
धातुसं्ञ--हो सत्तायां, भण कथने । प्रकृतिश्व्द--न, अपि, अप्रमत्त, न, जायक, तु, यत्‌, भाव, एवं, युद्ध, 
ज्ञात, यत्‌, तत्‌, तु, तत्‌, च, एव । मूलधातु-मदी मोहने, ज्ञा अववोधने, भू सत्ताया, वु गोचे, भण वाचि। 
पदविवरण--न-अव्यय, अपि-अव्यय । मवति-लद्‌ प्रथम पुरुप एकवचन । सप्रमत्तः-प्रथमा एक ० । न~ 


प्रयोग--ग्रागम श्रभ्यास, दाशंनिक बोध, सविनय गुरुसेवा रौर तत्तवमननकरौ प्रति- 
दिन साधनां करते हृए सत्याग्रह (स्वभावदष्टि) ब श्रसहयोग (परभावोसे उपेक्षा) से श्रपनर्म 
श्रपने सहजस्वरूपके श्रुभवनेका पौरष करना ॥५।। 

प्रन एेसा शुद्ध श्रात्मा कौन दह कि जिसका स्वरूपं जानना चाहिये? रएेसे प्रष्नका 
उत्तररूप गाथा सूत्र कहते है-- [तुयः] श्रहोजो [ज्ञाण्कः भावः] ज्ञायक्र भाव है वह 
[श्रप्रमत्तः शपि ्रप्रमत्त भी [न] नहीं दहै श्रौर [न प्रसक्तः] न प्रमत्तहीदै [एवं] इस 
तरह [शुद्ध] उसे युद [मणंति] कहते हँ [चयः] र जो [ज्ञातः] ज्ञायक रूपसे ज्ञत 
हृभ्रा [सः] वह्‌ [सएवतु| वही है, श्रन्य कोई नहीं| 

तात्पयं--ग्रन्तस्तच्व स्वसम्वेद्य सहज प्रत्तिभासस्वसूप है । 

टीक्तार्थ--जो एक ज्ञायक भाव है, वह्‌ श्रषने श्रापसे ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पचच 
नहीं होनेसे) ्रनादिसत्तारूप है प्नौर कमी विनाशको प्राप्त न हौनेसे अनन्त है, नित्य उद्योत 
रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है । वहु संस्रारको भ्रवस्थामें श्रनादिबंधपर्यायकी निरूपणा 
(शरपेक्षा) से दूध जलकी तरह कर्मरूप पुदृगलद्रव्य सहित होनेपर भी द्रग्यके स्वभाव्रकी अ्रपेन्ना 
से देखा जाय, तव तो जिसका मिटना कठिन है, एसे कषायोके उदयकी विचित्रतासे प्रवृत्त 


२० समयस्ार 


"दशेनज्ञानचारित्रवत्वेनास्याश्ुदत्वमिति चेत्‌-- 
ववहारणुषदिस्सह शणिस्स चर्त दंसणं णणं । 
[९ | (~ ^ + * ल र 
एवि शणं ए चरितं ए दंसणं जागो सुदो ॥७॥ 
चारित्र ज्ञान देशेन, ज्ञायकके सुब्यवहारनय कहता । 
शुद्धन्य शुद्ध लखत, नहु दशन श्रादि भेद दहं ।७॥ 
व्यवहारेणोपदिर्यते ज्ञानिनस्चरित्रे दशनं ज्ञानम्‌ । नापि ज्ञानं न चरित्रं न देनं नायकः शुद्धः ।।७॥ 
ग्रास्तां तावद्‌ वंधप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दशेनज्ञानचारित्राण्येव न विद्ते; यतोः 
ह्यनंतधर्मण्येकस्मिन्‌ धमिण्यनिष्णातस्यातेवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कैर्चिद्र्मस्तमदुणा- 
नामसंज्ञ--ववहार, णाणि, चरित्त, दंसण, णाण, णवि, णाण, ण, चरित्त, ण, दंसण, जाणग, सुद्ध । 


धातुसंज्ञ--उव-दिस प्रेक्षणे दाने च, दंस दशेनायां, जाण अववोधने, सुज्छ नं मेल्ये । प्रकृतिक्ञम्द--व्यवहार, 
ज्ञानिन्‌, चरित्र, दशन, ज्ञान, न, अपि, ज्ञान, न चरित्र, न, दलेन ज्ञायक, गुद्ध । मूलधात्ु--हर हरण । 
9 





भेदरूप तथ्य श्रद्ध द्रव्याथिकनयके विषय है । शुद्ध द्रव्यकी दृष्टम यह भी पर्याया्थिक हीह 
इसलिये व्यवहारनय ही है-एेसा श्राशय जानना । जिनमतका कथन स्याद्रादरूप है, इसपे 
गुदधता श्रौर श्रशुदधता दोनों वस्तुके धर्मं जानना । श्रञुद्धनयको सवथा ्रसत्याथं हीन 
समभना । जो वस्तुधमं है, वह्‌ वस्तुका सस्व है, वह प्रयोजनवश ही हरा भेद है । निविकल 
समाधि पानेके लिये शुदढधनयका प्रधान उपदेश है । श्रबुदढनयको श्रसत्याथं कहनेसे एसा नही 
सममना कि यह वस्तुधमं स्वधा ही नही, श्राकाशके पूलकी तरह प्रस्‌ है । एेसे सवधा 
एकान्त समभनेसे मिथ्यात्व भ्राता है । इसलिये स्याद्वादका शरणा लेकर शुद्धनयका प्रालंबन 
करना चाहिये, स्वरूपकी प्राप्ति होनेके पर्चात्‌ जुद्धनयका भो श्रवलंबन नहीं रहता । 

प्रसंगदिवरण--श्रनंतर पूवं गाथाम प्रतिज्ञापन किया था कि उस एकत्वको मै दिखा 
उगासो इस गाथमें उसी एकत्वको चर्चा की गई है। 

तथ्यप्रकाश--(१) यह ज्ञायकभाव (श्रात्माका सहन एकत्व स्वूप) स्वतःसिद्ध श्रना 
दिनिधन है । (२) यह्‌ ज्ञायकभाव नित्य भ्र॑तः प्रकाशमान है । (३) यह्‌ ज्ञायकमाव स्पष्ट 
प्रतिमासस्वरूप दहै 1 (४) संसारावस्थामें शुभ्र श्रञुभ भाव प्रत्तिफलित्त होनेपर भी यहं उन 
भावों हप स्वभावसे नहीं परिणमत है । (५) समस्त पर व परभावोसे भिन्न यह ज्ञायक है 
यही इसकी शुद्धता है । (६) श्रन्तरद्घ ज्ञेयाकार होनैपर भी ज्ञेय पदा्थसि इस ज्ञायकका कू 
सम्बन्ध नहीं, कूं कारकपना नहीं, चिन्त ्धायक हौ श्रपने्ये श्रपने ज्ञानकर्मरूप परिणमत 
रहता है । (७) भेद किया जनेके कारण गुणोका निरखना भी श्रशयुद्ध द्रव्याधिकनय है 1 


२२ समयसार 


तहि परमार्थं एवैको वक्तव्य इति चेतु-- 
जह शवि सक्कमणन्जो अण॒ज्जमासरं विणा उ दरं । 
तह ववहरेण विणा परमस्युवएसणससक्कं ॥२॥ 
त्प भी श्रनायं जैसे, श्रनायंमाषा विना नहीं समभे । 
व्यवहार विना प्राणी, परमा्थोपिदेण नाह समरे (८) 
यथा नापि शक्योऽनार्योऽनायेभापां विना तु ग्राहयितुम्‌ । तथा व्यवहारेण विना परमार्थपिदेडनमदक्यम्‌ । 
यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सत्ति तथाविववाच्यवाचकसंवंधाववोधवहिष्कृत- 
त्वाच्च किचदपि प्रतिपद्यमानो मेप इवानिमेपोन्नेपितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु सर एव तदेत 
द्ाषासंवधकाथज्ञेनान्येन तेनैव ता म्लेच्छभापां समूपादाय स्वस्तिषदस्थाविनाणो भवतो भव- 
त्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदमयाश्र्‌ कलज्छलल्लोचनपाचस्तत्प्रतिषचत 
नामसंज्ञ-- जह, णवि, सक्क, अणज्ज, अणज्जभास, विणा, उ, तट्‌, ववहार्‌, विणा, परमत्धुवएसण, 
असकृ । धातुसंज्ञ-सवक सामथ्ये, गाह स्थापनाग्रहणप्रवेसेसु । प्रकृतिरव्द--वथा न, अपि, रव्य 
_ अनाय, अनायंभापा, विना, तु, तथा, भ्यवहार, विना, परमार्थोपदेशन अयक्य । मुलंयातु--यव्लू--समध, 
पंडित पुरुषोकी दृष्टिमे दशन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं श्रीर चारित्र भी नहीं, किन्तु एकमत्र 
शुद्ध ज्ञायक भावदहीदहे। 
मावाथ--ईइस शुद्ध श्रात्माके कम्वेधके निमित्तसे ्रशुद्धता ्राती है, यह बात तो दूर 
ही रहै, इसके तो दर्शेन, ज्ञान, चारित्रका भी भेद नहीं है । फिर भी व्यवहारी जन धर्मक ही 
सममते है, धर्मीको नहीं जानते, इसलिये वस्तुके कुं प्रसाधारण धर्मौको उपदेशे लेकर 
श्रभेदरूप वस्तुमे भी धमकर नामरूप भेदको उत्पन्न करके एसा उपदेश करते हँ कि ज्ञानीके 
दशन दै, ज्ञान है, चारवे है । म्रभेदमें भेद करनेसे इसको व्यव्रहार कहा गया है ¡ परमाथत 
विचारा जाय तौ श्रनन्त पर्यायोको एक द्रव्य श्रभेदरूप पिये हए वैठा है, इस कारण भेद नही 
है । यद्यपि पर्याय भी द्रव्यका ही भेदै, श्रवस्तु नहीं है, तथापि यहाँ द्रव्यृष्टिसि श्रभेदको 
प्रधान मानकर उपदेश है । श्रमेददृष्टम भेदको गौण करनेसे ही श्रभेव भ्रच्छी तरह ज्ञात ही 
सकता है, इस कारण भेदको गौण करके व्यवहार कहा है । तात्पयं यहु है कि मेद 
निविकल्प दशा नही होती श्रौर सरागीके जव तक रागादिक दूर नहीं होते, तब तक विकल 
बना रहता है । इस कारण भेदको गौण करके भ्रभेदरूप निविकल्प श्रनरुभव कराया गया है । 
वीतराग होनेके बाद तो भेदाभेदूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है वहां नयका श्रवलम्बन ही 
नहीं रहता । 
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तीत्यातमेत्यात्सपदस्याभिघेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदान्तःचुन्द रवधुरवोधतरंगस्त- 
त्प्रतिपद्यत एव । एवं स्लेच्छस्थानीयत्वा्जगतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छमापास्थानोयत्वेन प्र 
माथ॑प्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितग्य इति चचनाद्ृन्यवहारनयो नानू- 
सतव्यः ।८।। 
भाषा अनायेभाषा तां । विना-अव्यय । तु-अग्यय । ग्राहुयितु-गह्णन्तं प्रेरयितुं । ` तथा--भव्यय । व्यव्हा- 
रेण-तर° ए० । विना--अव्यय । परमार्थोपदेनं-प्र० ए० । अशवयं--शक्तं योग्यम्‌ शक्यं, न राव्यं इति 
अशक्यम्‌--प्रथमा एकवचन ।।८॥ 
न समभता हुश्रा ब्राह्मणक सामने मेढेकी तरह टकटकी लगाकर देखत्ता हौ रहा किं इसने क्या 
कहा है ? तव उस ब्राह्यणकी भाषा तथा म्लेच्छकी भाषा--इन दोनोका भ्रथं जानने वलि 
श्रन्य किसी पुरषने उसे म्लेच्छ भाषामे समाया कि स्वस्ति शव्दका प्रथं है तेरा कल्याण 
हो 1 उस समय उत्पन्न हुए ॒भ्रत्यन्त ्रानन्दके ग्रापुश्रोते उस म्लेच्छके नेव भर श्राये, दस 
तरह वह्‌ म्लेच्छ उस स्वस्तिः शन्दका प्रथं समभ ही लेता है उसो तरह व्यवहारी जन भी 
'्रात्मा' ठेसा शव्द कटे जानेपर यथावस्थित श्रातमस्वरूपके ज्ञानसे रहित होनेके कारण कु भी 
नहीं समता हुश्रा मेढेकौ तरह टकटको लगाकर देखता हौ रहता है । श्रौर जव कोई व्यव- 
हार परमाथं मागेपर सम्यग््ञान रूप महारथको चलाने वाले सारथीके समान श्राचयं या श्रन्य 
कोई विदान्‌ व्यवहारमागंको व्तंकर दर्शन ज्ञान चारििसरूप जो सदा परिणमन करे, वह्‌ 
भ्रात्मा है" एसा भ्राटमा शब्दका श्रथं कहता है तब उती समय उत्पन्न हुए भ्रत्यंत भ्रानन्द 
वाले हृदयम सुन्दर ज्ञानरूप तरंगोे प्रमुदित वह॒ उस श्रात्मशब्दका श्रं श्रच्छी तरह 
सममः जाताहै । इस प्रकार यहां जगतके म्लेच्छंस्थानोयपना होनेसे श्रौर ग्यवहारनयके 
म्लेच्छं भाषाके तुल्य होनेसे व्यवहार परमार्थंका कहने वाला होनेसे उपदेश करने योग्य है 1 
श्रौर ब्राह्मणको म्लेच्छित श्राचरण करना योग्य नहं है, इस वचनसे निश्चय करं किं व्यव- 
हारनय परमाथेदर्शकि प्रनुसरण करने योग्य नहीं है। 
भावार्थ--शुदनयका विषय श्रभेद एकरूप वस्तु है, इस तथ्यको लोक जानते नही, 
किन्तु श्रगुद्धनयको ही जानत्ते है, क्योकि इसका विषय भेदरूप श्रनेक प्रकार है, इसलिय ग्यव- 
हारके हारा ही शयुद्धनयरूप परमार्थको सम सक्ते हैँ । इस कारण व्यवहारनयका परमार्था 
पदेषक होनेसे उपदेश किया जाता है । सो व्यवहारोपदेशमें श्राचायं व्यवहारका श्रालंबन नही 
कराते है, किन्तु व्यवहारका प्रालंबन इ्ुडाकर परमा्थमे पहुंचाते है । 
प्रसंगविदररण--प्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गया था कि ज्ञानीके (ग्रातमकरे) ज्ञन दै, 
दर्शन है, चारित्र है यह्‌ उपदेश व्यवहारसे ही है, परमा्थ॑से त्तो वहु शुद्ध ज्ञायकदही है । इस 
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ग्रातमानं जानाति स भ्रुतकेवलीत्यायात्ि म तु परमाथं एव । एवं ज्ञानज्ञानिनौ भेदेन व्यपदि- 
णता व्यवह्‌रेणापि परमाथेमा्रमेव प्रतिपाद्यते न किचिदप्यतिरिवतं । श्रथ च यः शिन्‌ केवलं 
दद्धमात्मानं जानाति स श्रृतकेवलीति परमार्थस्य प्रत्तिपादयितुमशक्यत्वा्यः भुतक्ञानं सर 
जानाति स ध्रत्तकेवलीति व्यवहारः परमाथेप्रत्तिपादकत्वेनाटमानं प्रतिष्ठापयति ॥\&, १०॥ 
 भरतकरेवलिन्‌, तत्‌ । सूलधातु--भ श्रवणे । अभि-गम्नू गतौ, अत सातत्यगमने ब्रज व्यक्ताणां वाचि, ला 
अववोधने । पदविवरण--यः-प्रथमा ए० । हि-अव्यय । श्रुतेन-तरृ° ए० । भभिगच्छति-लट्‌ अन्य० एक०। 
आत्मानं-दि° ए० 1 इमस्‌-द्वि° एकवचन । तु--अन्यय । केवर्ल- द्वि° ए० । बुद्धं--टि° ए०। तं-दहतीया 
एक० कर्मकारक । श्रुतकेवलिनं-दहितीया एकवचन कमेविरेपण । भणंत्ि-लट्‌ वर्तमान, अन्य पुरुप वहु०। 
(२) व्यवहार परमा्थके प्रतिबोधका प्रयोजक है । (३) परमभावदर्णी पृरूपौको व्यवहारनय व 
व्यवहारं श्रनुसरणीय नह होता । 
टृष्टि--१- शनुपचरित परमश्ुद्ध सदूभूतव्यवहार व उपचरित परमशुद्ध सदूभूतव्यवं 
हार (६६ग्र-७०) । २- भेदकल्पनानि रपेक्ष शुद्ध द्रव्य प्रतिपादक व्यवहार (८०) । ३- गुद 
नय (४६) । 
प्रयोग--हम श्रपने श्रात्माकी सहनशक्तियोंसे श्रपने श्रात्मस्वरूषका परिचय करके 
शक्तिभेदके विकल्पको त्यागक्र श्रपतेमें विश्राम करं ग्नौर चिदर्रह्मप्रकाशका ग्ननुभव करं ॥८॥ 
भ्रव प्रषने उत्पन्न होतादहै कि व्यवहारनय परमार्थका प्रत्तिपादक कंसे है? उसके 
उत्तरम गाथा सूत्र कहते है--[ यः] जो जीव [हि] निश्चयतः [रुतेन] श्रुतन्ञानसे [तु इमं 
इस श्रनुभवगोचर [केवलं शुद्ध | केवल एक शुद्ध [रात्मानं ] आत्माको [श्रभिगच्छत्ति| सम्प 
हुभ्रा जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः| लोकको प्रकाश करने वाले [ऋषयः एवर 
[श्रुतकेवलिनं| श्रुतकेवलो [मणंति] कहते हँ । [यः] जो जीव [सर्वे] सव [श्रुतज्ञान | श्रुतज्ञान 
को [जानाति] जानता है [तं] उसे [जिनाः] जिनदेव [शरुतकेवलिनं] श्रतकेवली [श्रुः] कहे 
है [यस्मात्‌] वयोकि [सवं ज्ञानं | सब ज्ञान [श्रात्मा]| ग्रात्मा ही है [तस्मात्‌] इस कारण 
[श्रुतदेबली | वह श्ुतकेवली है । 
तात्प्थ--परमा्थंतः श्रात्मा क्या जानता है इसका प्रतिपादन बाह्य ज्ञेयो निर्देशे 
हो पाता है। 
टीक्राथं--जो श्रुतज्ञानसे केवल शुद्ध श्रात्माको नानता है वह भ्रतकेवली है, यह्‌ तो 
परमार्थं है, ग्रौर जो सव श्ुतज्ञानको जानता है वह्‌ श्रुतकेवली है यह व्यवहार है । श्रव यह 
विचारिथि कि यहां निरूपण किया जाने वाला सव दी ज्ञान भ्रात्माहै कि अ्रनात्मा ? उनमसे 
ग्रनात्मा कटनए तो टीक नहीं है, क्योकि जडरूप श्रनात्मा श्राकाशादि पांच द्रव्य हैँ उनका 
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तदनुभवंति । तथा प्रबलकम॑संवलनतिरोहितसहजैकन्ञायकस्यात्मनोऽनु भवितारः पुरुपा ग्रास- 
कर्मणोविवेकमकूवेन्तो व्यवहारविमोहितहुदयाः प्र्योतमानभाववेर्वरूप्यं तमनुभवंति । भूतां 
दशिनस्तु स्वमतिनिपातितश्ुद्धनयानु बोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुपाकाराविर्भावित- 


नामसं्ञ--ववहार, अभुयत्थ, भूयत्थ, देसिद्‌, हु, सुद्धणय, शुयत्थ, सस्सिद, खलु, सम्मा जीव । 

घातुसं्ञ-वि-भव हर हरणे, भव सत्तायां, सुज्भः नैमेल्ये, ने प्रापणे, अस्स आश्रयणे, हवे सत्तायां, जीव 
प्राणधारणे, सूअंच पूजायां । प्रकृतिशञव्द--ग्यवहार, अभूतां, श्रुतार्थ, देरित, खलू, युद्धेय, भूतार्थ, 
आश्रित, खल, सम्यग्हष्टि, जीव । मुलधात्रु-वि-अव-ह हरणे । भ्रू सत्तायां । आ-धिन सेवायां । पदविव- 

प्रसंगविवरण--प्रनन्तर पूवं गाथामें कहा गयाथा कि व्यवहारके विना परमार्था 
समाया जाना श्रशक्य है, भ्रतः व्यवहार परमा्थंका प्रतिपादक है । तौ यह उसके विवरण 
की जिज्ञासाका समाघान है कि व्यवहार परमाथेका प्रतिपादक कंसे टै? 

तथ्यप्रकाश-- (१) परमाथेतः भ्राता अ्रपनेको (ज्ञेयाकारपरिणत श्रपनेको) ही जानता 
है । (२) परमार्थतः भ्रात्मा किसे जानतः है यह सीधा कहना श्रशक्य है सो श्रात्मा जिष 
समय जिस वस्तुके विषयमे जानकारी कर रहा है उस वस्तुको जानता है यों कहकर समाया 
जाता है । (३) श्रन्थ दृष्टन्तसे इस तथ्यको समभ जैसे घटको जानने वाला ्रात्मा परमार्थ 
क्या जान रहा है ? परमा्थसे वहु घटके विषयके ज्ञानरूपसे परिणत मात्र (द्ध) ग्रपने श्रात्मा 
को जान रहा है, किन्तु परमार्थतः वह्‌ किसे जान रहा है यहु सीधा कहना प्रणक्यटहै सो 
वहु घटको जान रहा है यों कहकर समाया जाता है । (४) परवस्तुको जाननेको बात कहना 
व्यवहार है श्रौर उस प्रकारके ज्ञानसे परिणत मात्र (शुद्ध) ्रात्माको जानना यह्‌ परमार्थं हं । 
(५) इस प्रकरणमें दृ्न्त भ्रतकेवलीक। दिया है जो द्वादशाद्धः श्र तको जानता है वह शरुतः 
केवली परमा्थंसे किसको जानता है ? वह परमार्थ॑से द्ादशांग श्रतके विषयके ज्ञानसे परिणत 
मात्र (शुद्ध) श्रात्माको जानता है, किन्तु परमाथंतः वह्‌ किसे जानता यहु सीधा कहना प्रणय 
हे सो वह द्रादशाङ्घ ध्र तको जानता है यों व्यवहारसे समाया जाता है । (६) प्रन्तदंष्से 
व्यवहार व परमार्थं देखिये--्र तकेवली द्रादशाद्धशरुत ज्ञानको जानता है । यहाँ क्षान ज्ञानीका 
भेद किया वह्‌ व्यवहार है, भेद न कर श्रात्मा ही लक्षित हो वहु परमाथं है । (८७) प्रन्तह 
का दूसरा दृष्टन्त--घटज्ञानी व्यवहारसे घटज्ञानको जानत है, परमार्थतः वहां प्रात्साको 
जानता है । यहाँ ज्ञान ज्ञानीका भेद किया वहु व्यवहार है, भेद न कर वहां श्राठमा ही लक्षित 
हो व्ह परमाथंदहै। 

सिडधान्त-- (१) परमार्थतः भ्रात्मा श्रात्माको जानता है । (२) व्यवहारतः श्रि 
परवस्तुको जानता है । 
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सुदो सुद्ादेसो यवो परममावदरिसीहि । 
व्वहरदेधिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा मवे ॥१२॥ 


शुद्ध शुदधदेशक नय--क्तो जानो परमभावदर्शी गख । 
जो श्रपरसभावस्थित, उनको न्यवहारदेशन है ।१२।। 
रुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्दिभिः) व्यवहारदेडिताः पुनयं त्वपरमे स्थिता भावे ।।१२॥ 
ये खलु पर्यतपाकोत्तीणंजाव्यकात्तंस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवंतति, तेषां प्रथमद्धिती- 
याद्यनेकपाकपरस्परापच्यमानकात्तंस्वरानुभवस्थानीयपरममावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशित्तया 
नामसंज्न-- सुद्ध, सुद्धादेस, णायव्व, परमभावदरिसि, ववहारदेसिद, पृण, ज, दु, अपरम, भाव, 


से प्रकट हुए स्वाभाविक एक ज्ञायकभावपनेसे जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है देसे बुद्ध 
ग्राल्माका श्रचुभव करते हैँ । इसलिए नो पुरूष शयुदनयका ब्राश्रय करते हवे ही सम्यक्‌ श्रव- 
लोकन करते हुए सम्यष्टष्टि हैँ श्नौर जो श्रशुद्धनयका सवथा ्राश्रय करते हैँ वे सम्यण्टष्टि नहीं 
है, क्योकि शुद्धनय निर्मली द्रव्यके समानरहै। इस कारण कर्म॑से भिन्न श्रात्माको जौ देखना 
चाहते ह उन्हं व्यवहारनेय भ्रंगीकार नहीं करना चाहिये । 
भावाथै--यहाँ व्यवहारनयको भ्नभूताथं श्रौर शुद्धनयको भताथ कहा है । जो सहज 
प्रस्तित्वमय है उसे भूतां कहते हैँ श्रौर जो सहन नहीं है, किन्तु श्रौपाधिक है उसे अ्रभूता्थं 
कहते हैं । इसका श्रभिप्राय यह है कि शुद्धनयका विषय सहज भ्रभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य 
है इसकी दृष्टिमे भेद नहीं दीखता । इसलिये इसकी दृष्टम वह्‌ भ्रभरताथं भ्रविद्यमान-ग्रसत्या्थं 
ही कहना चाहिये । यहाँ ेसा समिय किं जिनवाणी स्याद्वादरूप है, प्रयोजनके वशसे नयको 
मुख्य गौण करके कहती है । भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो प्राणियौक्तो श्रनादिकालसे है ही श्रौर 
उसका उपदेश भी बहुधा सभी परस्परमें करते है, किन्तु प्रागममें व्यवहारका उपदेश शुद्धनय 
का सहायक जानकर किया है । चकि शुद्धनयका पक्ष इस जीवने कभी नहीं ग्रहणं किया 
तथा उसका उपदेश भी कहीं कहीं है, इसलिये मपवंतोने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर 
इसीका उपदेश मख्यतासे दिया है कि शुदनय भूताथं है, सत्याथं है, इगीका श्राश्रय करनेसे 
सम्यग्टष्टि हो सकता है, इसके जाने बिना व्यवहारमें जब तक मग्नं है तव तक श्राटमाका ज्ञि 
श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व नहीं हो सकता । 
। प्रसद्कविकररण-- शुद्ध ज्ञायकस्वरूप श्रात्मा परमाथ है उसको समानेके लिये भेदः 
विधिसे प्रतिपादन करने वाला व्यवहार प्रयोजनवान है, किन्तु परमभावदर्शी पुरुषोको व्यव- 
हारनय प्रयोजनवान नहीं, श्नतः व्यवहारनयका श्रनसरण नहीं करना चाहिये यह प्रसंग इस 
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तेषां परयसतपाकोत्तीणंनात्यकात्तंस्वरस्थानोय परमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्ध्रन्यादेशितयोपद्ि- 
तप्रतिविशिष्टैकभावानिकभावो व्यवहारनयो विचित्रवशंमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदा- 
त्वे प्रयोजनवान्‌, तीथंतोथंफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात्‌ । उवतं च--जइ जिणमयं पवज्जहं 





देश, परमभावदशिनर, व्यवहा रदेरित, पुनस्‌, यत्‌, तु, अपरम, स्थित, भाव । मूलधातु- दृशिर्‌ अवेलोकने, 
त 





[पुनः| प्रौर [येतु] जो जीव [श्रपरमे भावे] श्रपरमभावमें अर्थात्‌ श्रद्धा, ज्ञान श्रौर चारि 
के पूणं भावको नहीं पहुंच सके एेसी श्रवस्थामें तथा साधक श्रवस्थामें ही [स्थिताः] ठहर 
हुए ह वे [ग्यवहारदेशिताः ] व्यवहार द्रारा उपदेश करने योग्य हैं । 

तात्पये-- प्राक्‌ पदवीमे व्यवेहारनयका उपदेश प्रयोजनवान्‌ दहै । 

टीकाथे---जो पुरुष ्रन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध सोनेके समान वस्तुके उक्ृष्ट प्रसा 
धारण भावका भ्रनुभव करते हैँ उनको प्रथम द्वितीय श्रादि भ्रनेक पाकोंकी परम्परा पच्यमान 
(पकाये जाते हए) म्रशुद्ध सुवंके समान श्रपरमभावका प्र्थात्‌ भ्रनु्छष्ट॒ मध्यम भावका श्रनु- 
भव नहीं होता । इस कारण शृद्धद्रव्यका ही कहने वाला होनेसे जिसने भ्रचलित भ्रखंड एक 
स्वभावरूप एकं भाव प्रकट किया है, एसा शृद्धनय ही उपरितन एक शुद्ध सुवएाविस्थाके 
समान जाना हुभ्रा प्रयोजनवान्‌ है । परन्तु जो पुरुष प्रेथम द्वितीय भ्रादि श्रनेकः पा्कोकी पर- 
स्परासे पच्यमान ब्रशुद्ध सुवणके समान वस्तुक श्रनुक्ृष्ट मध्यम भावका श्रनुभव करते है 
उनको अन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध सुवणंके समान वस्तुके उल्छृष्ट भावका अनुभव न होनिसे 
उस कालमे जाना हप्र व्यवहारनय ही प्रयोजनवान्‌ है । (क्योकि व्यवहारनय अ्रणुद्ध व्यो 
कहने वाला होनेसे भिन्न-मिन्न एक एकभावेस्वरूप श्रनेकभाव दिखलाता है तथा वहं विचित्र 
ग्रनेक व्मालके समान है। इस तरह श्रपने-ग्रपने समयमे दोनों ही नय कायेकारी है) 
क्योकि तीथं श्रौर तीर्थके फलकी ेसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तरा जवे वह तीथं है, 
एेसां तो व्यवहार धमं ह श्रौर जो पार होना वह्‌ व्यवहारधमेका फल है श्रथवा श्रपने स्वरूप 
का पाना वहु ती्थंफल है) । एेसा ही दूसरी जषह्‌ भी जई जिणमयं" इत्यादि गाथाभे कह 
है । श्रथं--यदि तुम जैनधर्मका प्रवततेन चाहते हो तो व्यवहार नौर निश्चय इन दोनों नोक 
मत छोडो, क्योकि एक व्यवहारनयके बिना तो तीथं याने व्यवहारमार्गेका नाश हौ जायगा 
चिद्ित जिनेन्द्र भगवानके वचनमे जो पुरूष रमण करते है--प्रचुर प्रीतिसहित श्रभ्यासि करते 
ह, वे पुरुष स्वयं मिथ्यात्व-कर्मके उदयका चमन करते हए इस उक्छृष्ट परमज्योतिस्वरूप सना- 
तन स्वंथा एकातरूप कुनयके पक्से खंडित नहीं होने वाले समयसारको निरखते ह । 

मावाथ--जिनवचन स्याष्टादरूप ह, जहा दो नयोके विषयका विरोध है, जैसे जो 


२४ समयसार 


ज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाक्ुण्णमीक्षंत एव ॥४।॥ व्यवहूरणनयः स्याद्यद्यपि प्राविपदनव्यामिह्‌ 
तिहितपदानां हंत ॒हस्तावलंवः । तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमा्रं परविरहितिमतः पर्णतां 


प्रथमा एकवचन, कृदन्त क्रिया, परमभावदशिमिः-तृतीया बहु° कर्ताकारक । व्यवहा रे दित्ताः-प्रथमा० 


~~~ ~ ~ ~ ~ ~+ 


चिह्ित जिने भगवानके वन्तनमें जो पुरूप रमणा वरते टह--प्रचुर प्रीतिसहित ग्रभ्ास करते 
है, वे पुरुप स्वयं मिथ्यात्वकर्मके उदयका वमन करत हूए इस उत्कृष्ट परमज्योतिस्वरूप सना 
तन, सवेथा एकांतरूप कुनयके पक्षप्ते खंडित होने वाते समयसारको निरखते ह । 


भावार्थ जिनवचन स्याह्ादरूप है, वहां दो नयोके विपयका विरोधदहै,जैसेजौ 
सद्रूप है वह श्रसदरूप नहीं होता, जो एक है वह श्रनेक नहीं होता, नित्य है वह श्रनित्य नहीं 
होता, भेदक्प है वह ग्रभेदरूप नहीं होता, शुद्ध है वह श्रणुद्ध नहीं होता इत्यादि नयोके 
विषयोमे विरोध है, वहां जिनवचन कथंचित्‌ विवासे सत्‌-ग्रसद्रूप, एक-ग्रनेकरूप, नित्य- 
प्रनित्यरूप, भेद-ग्रभेदरूप, शुद्ध-श्रशुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमानं वस्तु है, उसी प्रकार कटुक 
विरोध मिटा देता है, भूटी कल्पना नहीं करता 1 इसलिये द्रव्याथिक, पर्यायाथिक दोनों नयोमे 
प्रयोजनकरे वश शुद्ध द्रव्याथिकको मूख्यकर निश्चवयनय कहता है श्नीर श्रद्ध द्रव्यार्थिकलूप 
पर्यायाथिकको गौणकर व्यवहारनय कहता है । इस प्रकार जिनवचनमे जो पुरुष रमण कसे 
है, वे इस शुद्ध भ्रात्माको यथाथ पाते है, भ्रन्य सवैथा एकांतवादी वस्तुतथ्यको नहीं पातत । 


प्रन कहते है कि व्यवहारनयको कथल्वितु प्रयोजनवान्‌ कहा है तो भी यह कु 
वस्तुभूत नहीं है । “व्यवहुरण” इत्यादि । श्रथं-- यद्यपि इस प्रथम पदवीमें याने जव तक शुद्ध 
स्वरूपकी प्रापि न हृद हो तव तककी स्थितिमे जिन्होने श्रपना पैर रखा है, एसे पुरषोके लिये 
व्यवहारनयको हस्तावलम्बतुल्य कहा है तो भी जो पुरुप चैतन्यचमत्कारमाघ्र, परद्रव्यभावोपि 
रहित शुदधनयके विषयभूत परम भ्रथको भ्र॑तर्गमे श्रवलोकन करते है, उसका श्रद्धान करते 
ह तथा उस स्वरूपमे लौनताहूप चारित्रभावको प्राप्त होते है, उनके लिये यह्‌ व्यव्रहारनय कुच 
भी प्रयोजनवान्‌ नहीं है प्र्थात्‌ शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा श्राचरण हनेके पश्चात्‌ प्ररु 
नय कुद भी प्रयोजनभूत नहीं है । 

प्रब श्रागेके कलशमे निश्चयसम्यक्ठवका स्वशूप कहते हैँ ~ “एकत्वे” इत्यादि 1 प्रथ 
शुद्धनयसे एकत्वे नियत, श्रपने गुण पर्यायो व्यापक, पूं ज्ञानघन, ्रन्य द्रव्योसे पृथक्‌ ई 
ग्रात्माका जो दशन है यह्‌ ही नियमे सम्यग्दर्शन है ्रीर यह्‌ श्रात्मा उतने ही मात्रै । दस 
नव तत्त्वकी परिपाटीको छोडकर हमको तो एक यह्‌ श्रात्मा ही प्राप्न होश्रो । 





२६ तधमयस।र 


मिमामात्मायमेकोस्तु नः ॥६॥ ग्रतः गुदढनयायत्तं प्रत्यग्डयोतिएवकाशित्त तत्‌ । नवतन्तमततवेमि 
यदेकत्वं न मुंचति ॥७॥ 


= ~~ =-= क, र प 





सप्तमी एकवचन ।१२॥ 


~ ~~ ~~~ -~ --~*~ ~+ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ 4 = + ३ 


प्रयोजनवान्‌ है । इसके विवरणके साथ श्रव यह्‌ निचित क्रिया जार्हाह क्रि जिनगनासननमं 
दोनों ही नपर श्रपनी-्रपनी भूमिका उपयोगी ह । 

तथ्यप्रकाश - (१) जो सहज शुद्ध चिन्माध् परमभावके श्रनूभवी हँ उनको णुदधादिणक 
शुदनय ही ज्ञातव्य है। (२) जो जवे तक परमभावमे स्थित नहीं सक्ते ह उनकोतव 
तक व्यवहारोपदेण उपकारी है । (२) णुद्नय एकत्वविभक्त णुदधद्रव्यका प्रादेश करता ह। 
(४) व्यवहारनय गुणगुणीभेदरूप, नानागुणलू्प, पर्यापिभेदल्य श्रणुद्ध (भेदखूप प्रथवां मति) 

 द्रव्यका श्रादेण करता है । (५) व्यवहारनयके उच्छेदसे तीर्थका (ब्रात्मलभोधायका) उच्येद 

हो जायगा । (६) निफ्चयनयकरे उच्छेदसे तीर्थफलका (ब्रात्मलाभका) उच्छेद हौ जयगा। 
(७) स्याद्रादरूप जिनवचनका जो सादर श्रभ्यास्र करते ह वे यथापीघ्र श्रखंड समयसार (सहल 
परमात्मतत्व) का श्रवलोकन कर लेते ह । (र) प्राक्‌ पदवीमें व्यवहारनय्र उपादेय दै। 
(६) चैतन्यचमत्कारमात्र परम भावके श्ननुभवने वार्लोको व्यवहारनय कु भी प्रयोजक नहीं 
है । (१०) ज्ञानमात्र ज्ञानघन प्रन्तस्त्वका दशन सम्यग्द्णन है । (१९१) सहज परमात्मतक्ल 
शद्धनयसे ज्ञातव्य है । 

सिद्धान्त-- (१) शुद्धनयका धिपय नयपक्षसे श्रतिक्रान्त श्रनुभाग्य समयस।र है। 
(२) समस्त शास्त्र तत्वके प्रतिपादक है, श्रतः सभी व्यवहारल्प है, सो व्यवहारनयके उच्छेद 
से मोक्षमार्गं ब उसके उपायका विनाश हो जायगा । (३) निष्वयनय परमार्थतानरूप है सो 
निश्वयनयके उच्छेदसे श्रात्मोपलव्धिका उच्छेद हौ जायगा । 

दष्टि--१- णुढनय (४९६) । २- व्यवहार (६२ से १०२) ¡ ३- परमशुद्धतिशवयः 
तनयादि (४४ से ४६ तक) । 

प्रयोग--व्यवहारनय व निश्चयनयस्े श्रात्मविन्ञान करके सवे नयपक्षको गौण कर 
शद्धनयसे श्रखंड एकत्वविभक्त समयसारको ध्योनमें रते रहना चाहिये ॥१२॥ 

श्रव शुद्धनयसे जानना ही सम्यक्त्व है, ठेसा सूत्रकार कहते है [ भूतार्थेन भ्रमि 
गताः] भतार्थनयसे ज्ञात [जीचाजीचौ | जीव, भ्रजीव [च] रौर [पुण्यपापं | पुण्य, पप 
[च] तथा [श्रास्रवसंबरनिजैराः] आखव, संवर, निजरा [बंधः] बंध [च| गनौर [मोक्षः 
मोक्ष [ सम्यक्त्वं | यह्‌ नवतत्व सम्यक्त्व है 1 । 


२८ समय्रसार 

जीवाजीवावित्ति । वहि टया नवतत्वन्यमूनि जीवयुदूषलयोरनादिवंधपर्वावमूगद्यकननृमूष. 
मानतायां भूतार्थानि, श्रथ चकजीवद्रव्यस्वभावमूपेत्यानुभूवमानतायामनूतार्घानि । तेतोतीषु 
नवत्तत्वेपु भूतार्थनय्नको जीव एव प्र्ोतत्ते । तांतं एय क्ायको भावो जीवो जीवस्य 
विकारहैतुरजीवः । केवला जीवत्रिकाराएवं पुण्यपापास्लवप्तवरनि्जरावरवमोक्षठक्षाः, केवत 
जीवविकारहैतवः पुण्यपापाक्लवसंवरनिजरावंषमोक्षा इति । नवतत््वान्यमून्यमि जीवद्रव््रस्वभावः 


सम्मत । घातुसंन् --अभि-मम गती, वंव वंघने । प्रफ़तिद्वाव्द-- भूताय अभिगत, जीत्राजीव्‌, च, पुष्यषाप 
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नहीं है । इसलिए इन तस्वोमें भतार्धनयसे जोव एवस्य ही प्रकराणमान है । उक्ती तरह त्रत 
ह्॑टिसे देखा जाय तव ज्ञायकभाव जीव है श्रौर जीवक विकारका कार्ण श्रजीव है, श्रौर केवत 
जीवविकार पुण्य, पाप, प्राखव, संवर, निर्जरा, वंध श्रौर मोक्ष लक्षणा वाति हं व जीविका 
कारणरूप केवल ब्रजोव पुण्य, पाप, अ्राक्लतव, वघ, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये नवतच्व जीवस्वभाव 
को छोडकर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्यपर्यायरूपसे श्रनुभव किए जनेषद्‌ भूतां र्ह तथा सव 
कालमे नहीं चिगते एक जीवद्रग्यके स्वभावको श्रनुभव करनेपर ये श्रभूतार्थं ह, असत्यां ह। 
इसलिए इन नौ तत्त्वों भूतार्थनयसे देखा जाय तव जीव तो एकष्प ही प्रकाशमान है । ए 
यह्‌ जीवत्तत्व एकत्व रूपसे प्रकट प्रकाणमान ह्र शुद्धनयतते ग्रनुभव किया जाता है। वह 
प्रनुभवन ही प्रात्मख्याति दै-म्रात्माका ही प्रका ह, जो श्रात्मद्याति है वही सम्यग्दशन 
है । इस प्रकार यह सव कथन निर्दोप है, वाधारहितर है । 

माचाथं--इन नवतत्वोमे ुद्धनयसे देखा जाय तो जीव ही एक रचत्तन्यचमत्कारमात्र 
प्रकाणरूप प्रकट हो रहा है । इसके श्रत्िरिक्त जुदै-जुदे नवतत्व कुछ दिखाई नहीं देते । जव 
तक इस तरह जीवतच्वका जानना नहीं है, तव तक व्यवहारटृशिमे होकर पृथक्‌ पृयक्‌ नव 
तत््वोका मानना है याने जीव पृदरूगलकी वंधपर्यायूप दृष्टस ये पदां भिन्न-भिन्न दीखते हँ मरौर 
जब शुद्धनयसे जीव पुदृगलका निज स्वरूप जुदा-जुदा देखा जाय, तव ये पुण्य पाप श्रादि सात 
त्व कुछ भी वस्तु नहीं दीखती, वे निमित्तनमित्तिक भावसे हए ये सो निमित्तनैमित्तिक भाव 
जव भिट गया तब जीव पुदुगल जुदे-जुदे होनेसे दूसरा कोई पदार्थं सिद्ध नहीं हो सकता । वस्तु 
तोद्रध्यहै श्रौ द्रव्यका निजभाव द्रव्यके ही साथ रहता रहै तथा नि्ित्तनैमित्तिक भावका 
प्रभाव ही होता है, इसलिए शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यम्द्ंन प्राप हो सकता हं । 
जव तक भिन्न-भिन्न नव ही पदार्थोको जनि, शरीर शुद्धनयसे ्रातमाको नहीं डनि तव तक 
पर्यायवुद्धि होनेसे सम्यक्त्व नहीं होता है । 

रब यह इसी प्र्थका कलशरूप काम्य कटुते हँ "चिर" इत्यादि । श्र्थ-- इस प्रकार 


४० संमयप्नार 

चिरमिति नवतत्वच्छन्तसुत्ीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्छमाताकरलप । 

ग्रथ सतत्तविविवतं हृष्यतामेकरूपं प्रतिपदेमिदमात्मज्योतिदोत्तमानम्‌ 1८ 

प्रथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यत्मनोऽधिगमोषायाः प्रमारानग्रनिचेवाः य ते चत्वभूतार्था- 

स्तेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तव्रोषात्तानपात्तपरद्ररेण प्रवतत 
मानं परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तंमानं प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि प्रमानूप्रमास्॒रोयमेद- 
स्यानुभूयमानतायां भूताथंमथ च व्युदस्तसमस्तभेर्दकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामूतार्थं} 
नयस्तु द्व्याधिकः पर्यायाधिकए्व । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वरतुनि द्रव्यं मृर्यततयानूभावयतौति 
` पाति रक्षति युभात्‌ इति पाप, युच्च मोधणे । पदविवरण भूता न-तृतीया वि° एवा०, अभिगताः-प्रवमा 
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है । निक्तेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य ग्रौर भावके भेदे चार तरहका है । जिसमे वह गृणतो 
न हो, किन्तु व्यवहारके लिये उसकी संज्ञा करना वह्‌ नामनितेण ह; श्रन्य वस्तु श्रन्यको 
प्रतिनिधिरूप स्थापना करना कि यह्‌ वही ह यह्‌ स्थापनानिक्ेप है; वर्तमान पर्वायतते स्रन्यका 
याने श्रतीत व भविष्य पर्यायोका वर्तमानमें श्रारोप करना द्रव्यनि्ेप है, प्रर वतमान पर्याय 
रूप वस्तुको वर्त॑मानं कहना यह्‌ भावनिकेप है । ये चारों ही निरे श्रपने-श्रपने लक्षण भेदे 
भिन्च-भिन्न विलक्षण रूप श्रनुभव किये जानेपर भूतार्थ हु, सत्यार्थ ह श्रीर भिन्न लक्षएसे 
रहित एक श्रपने चेतेन्य-लक्षणरूप जीवस्वभ।वका श्रनुभव किये जानेपर चारोही श्रमूताश £ 
ग्रसत्यार्हैं । इस तरह इन प्रमाण, नय श्रौर निक्नेपोमें भूतार्थपनेसे एक जीव ही प्रकाणमानं 


है । 








भावार्थ--इन प्रमाण, नय श्रौर निकतेपोका विस्तारसे व्याख्यान तद्िपयक प्रथो से 
जानना । इन्हीसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है । ये साधक श्रवस्थामे तो सत्यार्थ 
ही दै, ब्योकि ये ज्ञानके ही विशेप है, इनके विना वस्तुको यथाकथंचित्‌ (एकान्तकूपसे) साधा 
जाय तब विपरीत हो जाता है । श्रवस्थानूसार व्यवहारके अभाव्की तीन प्रदवियां ह । प्रथमं 
श्रवस्थामें प्रमाण श्रादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान श्रौर श्रद्धानकी सिद्धि करना । ज्ञान 
प्रौर श्रद्धान सिद्ध होनेके वाद प्रमाणादिकसे श्रद्धान करनेकरा कु प्रयोजन नहीं है । किन्तु 
प्रन यहा दूसरी श्रवस्थामें प्रमाणादिके श्रालम्बनसे विशेष ज्ञान होता है श्रौर राग, द्वेष, मोह 
कर्मेका सर्वथा प्रभावरूप यथास्यात चारित्र प्रकट होता है, इसीसे केवलज्ञानकी प्राति होती है 
केवलज्ञान होनेके बाद प्रमाणादिकका श्रालेबन नहीं रहता । उसके बाद तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध 


प्रवस्था है । बर्हापर भी कुच श्रालम्बन नहीं है इस कारण सिद्ध श्रवस्थमे भी प्रमाणतयन 
निक्तिेपका श्रभावदहीदै । 


इसी इ्र्भका कलशरूप ““उदयति” इतयादि एलेक कहते हैँ । र्थ --इन सव भेदका 





२ संमयसारं 


जीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । ब्रथैवममीषु प्रभोरानयनिचेपेषु भूतार्थतवेनैको जीव 
एव प्रद्योतते ।॥ १३॥ 

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो यात्नि निक्तेपचक्रं । 

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वेककेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न दतमेव ॥£॥ 

प्रात्मस्वभावं परभावभिन्नमापूखंमाद्ंतविमूक्तमेकम्‌ । 
विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो.भ्युदेति ।१०॥ 

प्रथमा विभक्ति वहुवचन, वन्धः-प्रथमा एक ०, मोक्षः-प्रथमा एक ०, च-अन्यय, सम्यक््वम्‌-प्रथमा विभक्ति 
एकवचन ।१३॥ 
नष्ट होगा) ठेते पारिणामिक भावको प्रकट करता है} शुद्धनय एक, (दैत भावोपि रहित) 
एकाकार तथा जिसमे समस्त संकल्प-विकत्पोके समरहका विलय (नाण) हो गयारहै, एसे 
म्रात्मस्वभावकरो प्रकट करता है । द्रव्यकर्म, भावकभं ग्रौर नोकमं श्रादि पुदुगलद्रव्योमे श्रपनी 
कत्पना करनेको संकल्प भ्रौर ज्ञेयोके भेदसे ज्ञानमें भेदोकी प्रतीतिको विकल्प कट्ते है । 

प्रसंगविवरख--प्ननन्तर पूवं गाथामें शुद्धनयका अ्रदेश दिया गया है उसी ज्ुदधनयके 
प्रयोगकी इस गाथमें फकी है] 

तथ्यप्रकाश-- (१) नवतत्तव॒भ्रादिकां विविध प्रकाशनं ती्थप्रवृत्तिके लिये है। 
(२) एकत्वप्रकाशक भूत थेनयसे नवततत्वोके मुल खोतमें विलीन हो जानेसे शुद्ध ज्ञायकस्वभाव 
ग्रात्मतत्त्वकी श्रनुभूति होती है । (३) जीव श्रौर कर्मविषयक ग्रास्लव, वन्ध, संवर, निंर, 
मोक्षम परस्पर निमित्तं मित्तिक भाव हे, इसी कारण भूताथेनयसे निरखनेपर ये ततत्वभेद कुद 
भी नहीं रहते । (४) वस्तुके भ्रधिगमके उपायभूत प्रमाण नय निक्षेप उनके भेद प्रभेद तीथ 
्रवृत्तिके विये हैँ । (५) शुद्ध वस्तुमात्र जीवस्वभावका श्रनुभव हौनेपर प्रमाण नय॒ निक्षेप 
प्रादि विकल्प कु भी नहीं रहते । 

सिद्धन्त-(१) भूताथेका भ्राश्रय सम्यक्त्वका कारण है । (२) व्यवहारका ्रनुसरण 
तीथंप्रवत्तिका कारण है । 

हृष्टि-- १- परममावमग्राहुक द्रव्याथिकनय (३०) । २- भेदकल्पनासपेक्न श्रशुद्ध 
द्रव्याधिक, मेदकलप्नासविश्च ब्रशुद्ध द्रभ्याथिक प्रतिपादक व्यवहार (२६, ८२) । 

प्रयोग--व्यवहारनय व निष्वयनथ्से ्राठ्मके गुण पर्याय ततत्वोको जानकर उनका 
मूल खरोत नो सहन चैतन्य है उस्पर दृष्टि देकर परमविश्राम पावे ।१३॥ 

ग्रब निविकल्प शुदधनयको गाथासूत्रसे कहते है--(यः) जो नय (रात्मानं) भ्रात्माको 
(श्रबद्धस्पृष्टं) बंचरदित ग्नौर परके स्पशेरहित (श्रनस्यं) भ्नन्यत्वरहित (नियतं) चलाचलता- 


॥ सर्मेयसारं 


तायामभूतार्थं । तेथात्मनोनादिवदधस्पषटत्वपययिणानुभयमानतायां बद्धस्त्वं भूतार्थं मप्येकाततः 
पद्गलास्पुश्यमात्मस्वमावमुपेतग्रानुभुयमानतायामभूतार्थं } यथा च मृत्तिकायाः करककरीरककं- 
रीकपालादिपययिणानुमूयमानत।यामन्यत्वं भूताथेमपि सवेतोप्यत्वलंतमेक मृत्तिकास्वभावमुपे- 
तयानुभ्ूयमानतायामभूतार्थं । तथात्मनो नारकादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूताथंमपि 
सवेतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूप्रमानतायामभूतार्थं । यथा च वारिधेवृंद्धिहानिपययि- 
णानुभूयमानत्तायामनियतत्वं भूताथंमपि नित्यव्यवस्थितं वारिषिस्वभावमुपेत्यानुभूयसानतायाम- 





असंयुक्त, तत्‌, शुद्धनय । मुलधातु--ररिर्‌ अवलोकने, णीञ्‌ -प्रापणे । पदविवरण-यः-प्रथमा एकवचन 


के भेदरूप नहीं होते हुए एक मिद्रीके स्वभावका अ्रनुभव करनेषर यह पर्यायभेद प्रमूताथं है, 
-श्रसत्थार्थं है । उसी तरह ्रत्माको नारक रादि पर्यायभेदोके रूपमे श्रनुभवनेपर पर्यायोका - 
प्रन्यत्व सत्यार्थ है, तो भी सब प्र्यायभेदोमे श्रचल एक चैतन्याकार ्रात्मस्वभावको तेकर. 
ग्रनुभव करनेषर श्रन्यत्व ्रभूताथं है, ग्रसत्याथं है । जैसे समुद्रको वृद्धि-हानि भ्रवस्थारूप श्रनु- 
भवे करनेसे श्रनियतता भूताथं है तो भौ नित्य स्थिर समुद्रस्वभावको ्रनुभवनेपर श्रनियतता 
प्रभूताथं है, श्रसत्या्थं है । उसी तरह श्रात्माका वृद्धि हानि पर्यायभेदोंरूप श्रनरुभव करनेपर 
भ्रनियतता भूताथं है, सत्याथं हैत्तो भी नित्य व्यवस्थित निश्चल श्रात्माके स्वभावक्रा ग्रनुभव 
करनेपर श्रनियतता ब्रभरताथं है, श्रसत्या्थं है । जैसे सुवण॑का चिकना, भारी ग्रौर पीला श्रादि 
गुणएरूप भेदोसे ्रनुभव करनेपर विशेषता सत्यांथं है तो भी `जिसमे सब विशेष विलय हो गये 
है, एेसे सुवरणंस्वभावको लेकर ्रनुभव करनेसे विशेषता भ्रभूतार्थं है, श्रसत्यार्थ है । उसी तरह 
भ्रात्माका ज्ञान, दशन भ्रादि गणरूप भेदोसे ्रनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ हँ 
तो भी जिसमें सब विशेष विलय हो गये ह, एेसे चैतन्यमात्र भ्रात्मस्वभावको लेकर अनुभव 
करनेपर विशेषता श्रभूतार्थ है, श्रसत्यार्थ है । जैसे श्रग्निके निभित्तसे उत्पच्र उष्णतासे" मिते 
हुए जलकी तप्तरूप श्मवस्थाका भ्नुभव करनेपर जलमे उष्एताकी संयुक्ता भूतार्थं है, सत्यार्थ 
हैतो भी वास्तवमें शीतल स्वभावको लेकर जलका श्रनुभव करनेपर उष्णताकी संयुक्ता 
श्रम॒तार्थ है, भ्रस्यार्थ है । उसी तरह कमं निमित्तक मोहसंयुक्ततारूप अ्रवस्या हाया भ्मात्मा 
का श्रनुभव करनेपर संयक्तता भतार्थ है, सत्यार्थदहैतो भी वास्तवमें श्रात्मबोधका बीजरूप 
चैतन्यस्वभावको लेकर ब्रनुभव करनेपर मोहसंयुक्तता श्रभूतार्थ है, श्रसत्यार्थ है । 
भावार्थ--भ्रात्मा पाच तरसे श्रनेक रूप दीखता दै--(१) अरनादिकालसे कमं पृदु 
गलके सम्बन्धसे बंधा हृश्रा व कम॑पुदगलसे स्पशं वाला दीखता है । (२) वह कके निमित्तसे 
हुए नर नारकादिपर्यायोमं भिन्न-भिन्न स्वरूप दीखता है । (३) शक्तिके प्रविभागप्रतिच्छेद 


४६ समयसार 

पययिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकाततः शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुमूयमानतायामभूतार्थ 
तथात्मनः कर्म॑प्रत्ययमोहसमहितत्वपययिरानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकाततः स्वयं 
बोधबीजस्वमावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ 11 १४॥ 





द्वितीया एकवचन कमंविेषण, अनन्यक-दवि° ए० कमविरेपण, नियतं-दि° ए० कर्मविकशेपण, अविरशेषं- 


कारण ्रशुद्धनय सवथा श्रसत्यार्थ ही है । एसा माननेसे वे एकत मत वाले जो कि संसारको- 
स्वेथा श्रवस्तु मानते ह उनका सवथा एकान्त पक्ष भ्रा जायगा, तवं मिथ्यात्व श्रा जायगा - 
ग्रौर उस समय इस शुद्धनयका भो भ्रालस्बन उन एकांतियोकी तरह मिथ्यादशंन हयो जायगा । 
इसलिए सभी नयोकां कथंचित्‌ रीतिसे श्रद्धान करनेपर सम्यग्दशेन होता है । इस प्रकार स्या 
द्वादको सममकर जिनमतका सेवन करना; मूख्य गौण कथन सुनकर सवंथा एकांत पक्ष त 
पकड़ तेना । इसी प्रकार इस गाथासूच्रका व्याख्यान टीकाकारने किया है कि प्रारमा व्यवहार 
नयको दष्टे जो ब्रद्धप्पृ्ट भ्रादि रूप दिखता है, यह्‌ इस दृष्टिमें तो सव्याथं ही है, परंतु शुद्ध- 
तयकी हष्टिमे बद्स्पृष् प्रादि रूप श्रसत्याथं है । इस कथनमे स्याद्राद वतलाया गया है, उ 
जानना । जोये नय है वे श्रुतज्ञान प्रमाणएके भ्रण हैँ । वह्‌ श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता 
हैसोये नय भी परोक्त ही बतलत्ति दै । शुद्ध द्रव्याधथिकनयका विषय बद्ध्पृ्टत्वादि पाचि 
भावोसे रहित श्रामा चैतन्यणक्तिमात्र है, वहु शक्ति तो परोक्ष श्रात्मामें है दही श्रौर उसकी 
व्यक्तिर्था कमंसंयोगसे मति, भुत श्रादि ज्ञानरूप हैँ, वे कथंचित्‌ भ्रनुभवगोचर हैँ सो वे प्रव्यक्त 
रूप भी कहलाती हैँ तथा सम्पूणं ज्ञान केवलज्ञान यद्चपि दद्मस्थके (्रल्पज्ञानीके) प्रत्यक्ष नही 
हैतो भी यह्‌ शुदधनय श्रात्मके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बत्तलाता है । जब तके जीव इस नय 
को नहीं जानता तव तक ्रात्मके पूणं रूपका ज्ञान श्रद्धान नहीं होता । इसलिए श्रीगु 
इस शुदनयको प्रकट कर द्खलाया है कि बद्धसपृषटत्व श्रादि पाच भावोंसे रदित पूं ज्ञानघन 
स्वभाव श्रात्माको जानकर श्रद्धान करना, पर्यायबुद्धि नहीं करना । 

यहा इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य “न हि विदधति" इतेयादि कहते 
ह । श्र्भ - टीकाकार यहां उपदेश करते हँ कि तुम उस सम्यक्स्वभावका श्रचुभव करो 
जिसमे ये बद्धस्पृष् प्रादि भाव प्रकटपनेसे इस स्वभावके उपर तरते दहतो भी प्रतिष्ठा नहीं 
पाति । क्योकि द्रव्यस्वभाव नित्यदहै, एकरूप है श्रौर ये भाव श्रनित्य ह, म्ननेकरूप है । पर्याय 
दरव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करताहै, वह उपरही रहता दहै । यह्‌ शुद्धस्वभाव सब ग्रवस्थाश्रोमे 
परकाशमान है । एसे स्वभावका मोहरहित होकर श्रनुभव करो, क्योकि मोहकमेके उदयसे 
उत्पन्च मिथ्यात्वरूप श्रज्ञान जव तक रहता है तब तक यह्‌ भ्रनुभव यथार्थं॑नहीं हीता । अतः 


#- समयसार 


ग्रात्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानातरुभूतिरियमेव किलेति बुद्धवा । 
प्रातमानमात्मनि निवेष्य सुनिष्प्रकपमेकोस्ति नित्यमववोधघनः समंतात्‌ ॥१३॥ 


नीहि-वि-जानीहि- लोट्‌ अनाथं मध्यम पुरुप एकवचन ॥ १४॥ 


ष्टि--१- परद्रग्यादिग्राहुक द्रव्याधथिकनय (२६) । २-परमभावग्राहुक द्रव्यार्थिकनय 
(३०) 1 ३- उत्पादन्ययगौणसत्ताग्राहुक द्रव्याथिकनय (२२) । ४-~ भेदकल्पनानिरपेक्ष बुद्ध 
द्रव्याधिकनय (२३) । ५- उपाधिनिरपेक्ष बुद्ध द्रव्याथिकनय (२१) । 
प्रथोग - उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले विभावेति पृथक्‌ तथा प्रतिवोधके लिप 
किये जाने वाले भेदविकल्पोसे परे शुद्ध ज्ञायकस्वभावमय श्रात्माकी शुद्धनथके श्रालम्वनसे उपा- 
सना करना चाह्यि 1१४ । 


शुद्धनधके विषयभूत श्रात्माकी नो भ्रनुभूति दै, वही ज्ञानकी श्रनुभूति दै, टैसा रागे 
की गाथाकी उत्थानिकारूप काव्य कहते दै श्रामानुभूति' इत्यादि । श्र्भ---दस प्रकार जो 
पूवं कथित शुढनय स्वरूप श्रात्माकी श्रनुभूति है, वही इस ज्ञान ध्रनुमूति है, ठेसा भ्च्छी 
तरह जानकर तथा श्रात्मामें श्रात्माको निए्चल स्थापित करके सदा सन तरफ जानधन एक 
प्रात्माहीषहै, धस प्रकार देखना चाहिये । भावार्थ-- पहिले सम्यण्दर्शनको प्रधान मानकर 
परात्मतत््व कहा गया था, श्रव ज्ञानको मख्य करके कहते हैँ कि यह्‌ शुद्धनयकरे विप्यस्वह्प 
प्रात्माकी अनुभूति है वही सस्यश्ान है 1 श्रव इसीको गाथासे स्पष्ट करते । 
(यः) जो (ब्रात्मानं) श्रात्माको (श्रबद्धस्पृष्टं) भ्रवद्धस्पृ्ट (श्रनन्यं) ग्रनन्य (भ्रविजञेष) 
भ्र॑विशेष तथा पूरवंग(्थ्भ कथित नियत श्रौर श्रसंयुक्त (पश्यति) देखता है वह  (श्रपदेशसूत्र- 
मध्ये) दरव्यशरूत श्रौर भावश्रुत रूप श्रथवा शन्दसमयत्ते वाच्य व ज्ञानसमयसे परिच्छद (सरव 
नजिनशासनं) समस्त जिनशासनको (पश्यति) देखता है । | 
तात्पर्य--जिनशासनकां उदे एय सहजसिद्ध केवल श्रन्तस्तत््वको प्रसिद्ध करना हे। 
टीकार्थं --्नबद्धस्पष्ट, अनस्य, नियत, श्रविशेष श्रौर भ्रसंयुक्त--एेसे पाँच भावख्प 
आरत्माकी जो यह अनुभूति है, वंह निष्चयसे समस्त लजिनशासनकी अनुभूति है । वयौ 
श्रुतज्ञान स्वयं श्रात्मा ही है, इसलिये जो यह्‌ ज्ञानकी श्रनुभूतिः है वही प्रात्माकी प्रनुमूति 
हे ! किन्तु सामान्यज्ञानाकार तो प्रकटः हीने मरौर विशेषं ज्ेयाकार ज्ञानके प्राच्ादित होनेसे 
दस विधिसे ज्ञानमात्र ही ग्ननुभवमे श्रनेपर भी जो शरज्ञानी है.व क्ेयों (पदार्थो) मे आसक्त € 
उनको वह्‌ नहीं श्चता । वह इस प्रकार दै जैसे भ्ज्ञानी व्यञ्जनलोभी लोकोको परिक 
तरहके शाक श्रादि भोजनोकरे सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य लवणका तिरोभाव (शप्रकटता) तथा 
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यथा विचित्रव्येजनसंयोगोपजातसामान्यविशेपतिरोभावाविमविःभ्यामनुभूयमानं लवणं लोका- 
नामबुद्धानां व्यंजनचुन्धानां स्वदते न पुनरभ्यस्रंयोगशून्यतोपजात्तामान्यविेपातिर्मावतिरोभा- 
वाभ्यां । श्रथ च यदेव विशेपाविभविनानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्यातिभविनापि । तथा 
विचिघ्रज्ञेयाकारकरंवितत्वोपजातसामान्यविशेपतिरोभावाविर्भावास्यामनुभूयमानं ज्ञानमवुद्धानां 
लेयलुन्धानां स्वदते न पूनरभ्यसंयोगदून्यतोपजातसामान्पविशेपाविर्मावित्तिरोभावाभ्यां । श्रथ च 
यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविभविनाप्यलुन्धवृद्धानां । यथा सधवचि- 


दासन, सवं ! मूलधातु--दरिर्‌ दशने, वधि बन्धने, स्पश स्परने । पदविवरण--यः-पुत्लिग प्रथमा एक 
कर्ताकारक, पदयति-लदट्‌ वतमान अन्य पुरुप एकवचन, आत्मानं-हितीया विभक्ति एकवचन कर्मकारक, 


प्रास्वाद लेते है, जसे कि व्यञ्जनो (भोजनो) से जुदी सिफं लवरणकी उलीका श्रास्वाद लेनेसे 
्षारमात्र स्वाद जिस भांति प्राता है, उसी भांति ्रास्वाद लेते हैँ । चूंकि ज्ञान है, वही श्रात्मा 
है श्रौरश्रात्माहै वहीज्ञानरहै, सो इस तरह गुणगुणीकी श्रभेवहृ्टिमे म्राया हु्रा जो सव परः 
द्रव्योसे भिन्न, श्रपने सहज पर्यायोमे एकरूप, निश्चल, श्रभने गुणोमिं एकरूप, पर ॒निमित्तसे 
उत्पन्न हए भावे भिन्न श्रपने ज्ञोनका जो श्रनुभव है वही श्रात्मानरुमवहै। यही ग्रनुभव 
भावश्ुतज्ञानरूप लिनशासनका श्रतुभव है 1 शुद्धनयसे. इसमे कुषं भेद नहीं है । । 
श्रव दसी श्रथेका कलणरूप काम्य कहते है--'श्रसं डित" इत्यादि । श्रथं--वह उक्छृ्ट 
तेन प्रकाणशरूप हमें होवे, जो सदा काल चैतन्यके परिणमनसे भराहूग्राहै। जे लवाको 
डली एक क्षाररसकी लीलाका श्रालम्बन करती है, उसी भांति जो तेज एक ज्ञानरसस्वरूपृको 
श्रालम्बन करता । जोकि तेज भ्रखंडित है-- याने जञेयोके प्राकारसे.खंडित नहं होता; ग्ना 
कुल है श्र्थात्‌ जिसमे क्के निमित्तसे हुए रागादिको उत्पन्न श्रक्रुलत्रा नहीं है; श्रविनाणी 
है; जो श्र॑तरंगमे तो चैतन्यभावसे देदीप्यमान श्रनुभवमें ग्राताहै ग्रौर बाह्यम वच॒नकायकी 
क्रिथासे प्रकट देदीप्यमान है, जो सदा सहज ग्रानन्दविलासमय है, जिसे किसीने रचा नही ह्‌ 
प्रौर सदैव निसका विलास उदयरूप है; एकरूप प्रतिभ।समान है, एेसा चैतन्यतेन हमारे उप- 
योगमे रहे । 
संगविवरण-- श्रनन्तरपूवं यह कहा गया था कि शुद्धनयात्मिका जो ज्ञानादुभूति हँ 
वही श्रात्मानुभति है, श्रव उसीके सम्थ॑नमे कहते दै फि जो एसे ज्ञानस्वरूप श्रात्माको देलता 
है. वह भावश्रुतज्ञानरूप सवं जिनशासनको देखता हे ब्र्थात्‌ द्रव्यश्रुतके द्वारा वाच्यं व भावर्रुत 
के द्वाय ज्ञेय जनशासनके निष्कषेरूप श्रादिमध्यान्तरहित समयसारको देखता है । 
तथ्यप्रकाश--(१) जिनशासन , मावर तूप है, भावश्र तज्ञानरूप है, ज्ञानकी ग्रनुभूति 
प्ात्मातनम्‌ति है, श्रतः श्रात्मदशंन सवेजिनशासनका दशन है 1 (र) सवत्र जीव ज्ञानकादही 
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दंसणणाणचरित्ताणि सेषिदनाणि साहुणा शिच्चं । 
ताणि पुण जा रिरिणिवि अपणं चेव णिच्छयदो ॥१६॥ 
चारित्र ज्ञान दशेन, पालो सेवो सदा हि साधुजनो । 
किन्तु तीनों हि समो, निश्चयसे एक श्रात्मा ही ।\१६॥ 
 दरोनन्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं । तानि पूनजनिीहि व्रीण्यप्यात्मानमेव निर्चयतः ॥१६॥ 
येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च ॒स्यात्तेनवायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाकूय 
परेषां व्यवहारेण साधुना दशेनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्तरी- 
ण्यपि परमार्थनातमैक एव वस्त्व॑त राभावाद्‌ यथा देवदत्तस्य कस्यचिद्‌ ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च 


नामसंज्ञ-दंसणणाणचरित्त, सेविदव्व, साहु, णिच्च, त, पुण, ति, वि, अप्प, चेच, णिच्छयदो । 
धातुसंज्ञ- सेव सेवायां, साह साधने तृतीयगणी, जाण अववोधने । प्रकृतिशन्द--दरशैनज्ञानयचरित्र, सेवितव्य, 


[ साधुना ] साधु पुरुषोको [दशेनज्ञानचरित्रारि] दशेन, ज्ञान श्रौर चारित्र [नित्यं] 
निरन्तर [सेवितव्यानि | सेवन करने योग्य है [पुनः] शओरौर [तानि चीरि श्रपि] उन तीनोको 
ही [ निश्चयतः] निश्चयनयसे [भ्रात्मानं एव] एक श्रात्मा ही [जानीहि | जानो । 

तात्प -्रनुरूप भेदोपासना व भ्रभेदोप।सनासे श्रपने श्रात्माकी सेवा करनी चाहिये । 

टीकार्थ-- यह ्रात्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उसी भावसे नित्य सेवने 
योग्य है, एसा स्वयं विचार करके, दूसरोके लिए ॒व्यवहारनयसे रेसा प्रतिपादन करते हैँ कि 
साधु पुरुषोको दशन, ज्ञान, चारित्र सदा सेवने योग्य है, किन्तु परमारथंसे देखा जाय, तो ये 
तीनों एक श्रात्मा हो है, क्योकि ये श्न्य वस्तु नहीं है, श्रात्माके ही पर्याय हैँ । जसे किसी देव- 
दत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्वद्धान भ्नौर श्राचरण॒ है, वे उसके स्वभावको उल्लंघन नहीं करते, 
इसलिए वे देवदत्त पुरुष ही है, श्रन्य वस्तु नहीं हँ उसी प्रकार श्रात्मामें भी श्रात्माके ज्ञान 
श्रद्धान श्रौरं श्राचरण॒ श्रात्माके स्वभावको नहीं उल्लंघन करते, इस कारणये श्रात्मादहीरहैः 
परन्य वस्तु नहीं है । इस कारण यहं सिद्ध हृश्रा कि एक ्रात्मा ही सेवन करने योग्य है, यहं 
ग्रपते श्राप ही प्रसिद्ध होता है । भावार्थ-- दशन, ज्ञान, चारित्र तीनों श्रात्मके ही पर्याय रहै, 
कुलं जुदी वस्तु नही है, इसलिये साधु पृरुषोको एक श्रात्माका ही सेवन करना चाधि, यह 
निश्चय है भौर व्यदहारसे भ्रन्यको भी सव्यवहार निंश्चयका उपदेश करना चाहिये । 

श्रव इसी श्र्थका कलशरूप श्लोक कहते है--""दशंन" इत्यादि । श्र्थे--यह श्रात्मा 
प्रमाणदष्टिसे देखा जाय तब एक कालमें मेचक याने ्रनेक श्रवस्थारूप भी है श्रौर प्रमेचक याने 
एक श्रवस्थारूप भी है । क्योकि भेदहृष्टिसे इसके दशन, ज्ञान, चारित्र एेसौ तीनरूपता है श्रीर ' 
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प्रयोतते । , स किल- 


द्ंनज्ञानचारितरैस्तरित्वादेकत्वतः स्वयं 1 मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६॥ 
दशंनज्ञानचारिवेस्त्िभिः परिणतत्वतः । एकोपि त्रिस्वभावत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः । १७॥ 
परमार्थेन तु व्यक्तन्ञातृत्वज्योतिषैककः । सवेभावांतरध्वंसिस्वंभावत्वादमेचकः ॥१८॥ 
ग्रात्मनस्चितयैवालं मेचकामेचकत्वयोः । दशेनज्ञानचारि््रंः साध्यसिद्धि्न -चास्यथा ॥ १६॥१६॥ 


द्वितीया बहु° कर्मकारक । पुनः-अन्यय । जानीहि-लोट्‌ मध्यम एक० । त्रीणि-~द्वितीया -वहु० । अपि- 
अव्यय । आत्मानं-द्वि° ए० 1 च-अन्यय । एव-अग्यय । निड्चयतः-हेत्वार्थे तस्‌ अन्यय ।१६॥ 


चारित्र यह्‌ सब एक श्रात्मा ही है । (५) दर्शनन्नानचारितवह्प परिणमता भ्रा श्रात्मा वस्तुतः 
एक है, सो श्रात्मः मेचक्रामेचक है 1. (६) दशंनज्ञानचासतरह्प परिणत होने श्रात्मा मेरचफ 
है 1 (७) ज्ञानज्योतिर्मात्र होनेसे श्रात्मा ग्रमेचक है । (८) सहजात्मोपलब्िका सुगम उषारय 
सम्यग्दशन, सम्यग््ञान व सम्यकचारिघ्रूप परिणमना है । 
। सिद्धान्त--(१) वस्तुतः श्रात्मा ही साध्यहैव श्रात्मा ही साधन. है.। (रौ.्त्मौ 
मेचकामेचक है । (३) श्रात्मा मेचक है । (४) आत्मा भ्रमेचक है । | 
हष्टि--१-कारककारकिभेदक सदुभूतव्यवहार (७३) २-प्रमारसिदढध । ३-सत्ता- 
सपेक्षनान्‌त्मक पर्याया्थिक (६०) । ४-परमश्ुद्धनिश्चयनय (४४) । 
(क प्रयोग~श्रात्माका परिचय करके, ्रातमतत्वका श्रद्धान करके, भ्राठमाके सानुभव ज्ञनं 
दारा म्रात्मामें रमण करके सहज श्रानंदमय ज्ञायक भावरूप श्रपनेको अनुभवना चाहिये ॥ १६॥ 
` श्रन इसी रलनत्रयको दो! गााग्रोमे दृष्टान्त द्वारा व्यक्त करते है-- [यथा नाम] जसे 
[कोपि] कोई [शरर्थाधिकः पुरषः] धनका चाहने वाला पुरुष [ राजानं ] राजाको [ज्ञात्वा | 
जानकर [श्रहूधाति | श्रद्धान करता है [ततः] उसके बाद [तं] उसकी [प्रयत्नेन श्रनुच- 
रति] श्रच्छी तरह सेवा करता है [एवं हि ] इसी तरह [मोक्षकान्नेन | मोक्षको चाहने वाला 
[जीवराजः] जीवरूप राजाको [ज्ञातव्यः] जाने [पुनः च| -श्रौर फिर [तथेव | उसी तरह 
[श्रद्धातव्यः| श्रद्धान करे [तु चस एव] उसके बाद [श्रनुचरितन्यः] उसका श्रनुचरण करे 
भ्र्थात्‌ तन्मय हो जयि । 
` तात्पथे--मभेदोपासनाकौ विधि आ्रात्मतत््वका ज्ञान, घ्रद्धान, प्राचरण है। 
टोकाथे--निश्चयसे जसे कोई घनको चाहने वाला पुरुषः प्रयतनसे .पहले ,तो राजाको 
जानता है पश्चात्‌ -उसीका श्रद्धान करता है उसके पश्चात्‌ उसीका. सेवन करता.-है उसी तरह 
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श्रद्ध नमूत्लवते तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःश द्धुमेव स्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरणमूत्लव- 
मानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः । यदात्वावालगोपालमेव सकलकालमेव स्वय- 
मेवानुभरुयमानेपि भगवत्यनुभूर्यात्मन्यात्मन्यनादिवंधव शात्‌ परः सममेकत्वाध्यवसयिन विमूढ 
स्यायमहमनुभूत्तिरित्यात्मन्ञानं नोत्प्लवते तदभावादज्ञातखरण्रद्धश्रद्धा(नसमानलाच्छद्धानेमपि 
नोत्प्लवते तदा समस्तभावांतराविवेकेत निःशद्धुमेव स्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरणमनुत्प्लवमानं 
नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः । 
णयोः । अनु-चर गत्यथ: । ज्ञा अववोधने । मुच प्रमोचने मोदे च 1 कमू कान्ती, कान्तिरिच्छा । पदविव- 
रण-यथा-अव्यय । नाम-प्रथमा एक ० । कः-प्र° एक० । अपि-अन्यय । पुरपः-प्रथमा एक० कर्ताकारक । 
राजनं-द्वितीया एक° । ज्ञात्वा-असमाप्तिकी क्रिया, श्रद्दवाति-श्रत्‌ दधात्ि-वतंमान लट्‌ अन्य पर्प ए०। 
समय समस्त अन्य भावोसे भेदन होनेके कारणा निःशंक श्रात्मामें ही ठहुरलेको श्रसामथ्येसे 
श्रात्माका ्राचर्ण न होनाकूप परिणमन शआ्रात्माको नहीं साध सकता । इस तरह साध्य 
भ्रात्माकी सिद्धिकी श्रन्यथानुपपत्ति प्रसिद्ध है) 

भावा्थ--साध्य श्रात्माकी सिद्धि दशंनज्ञानचारित्रसे हीह, श्रन्य प्रकार नहीं है। 
क्योकि पहले तो श्रात्माको जने कि “यहु मँ हू" उसके श्रनन्तर , इसकी प्रतीतिूप श्रद्धा 
होता है । बिना जनि श्रद्धान किसका हो ? फिर समस्त श्नन्य भावोसे भेद करके भ्रपनेमे स्थिर 
होवे एसे श्रात्माकी सिद्धि है । जब जानेगा नहीं तब श्रद्धान भी नहीं हो सकेगा । तव स्थिरता 
किसमे कर सकता है ? इसलिये दूसरी तरह सिद्धि नहीं है, देषा निश्चय है । 

प्रव इसीको हृद करनेके लिये कलशरूप काव्य कहते ह--“कथमपि" इत्यादि । 
धर्थ--फिसो मी प्रकार तीनपनेको प्राक्च होनेषर भी एकल्पतासे च्युत न हई, निर्मल उदयको 
प्राप हृ, श्रनंत चैतन्य चिह्ञ वाली इस श्रात्मज्योत्तिको हम निरन्तर अनुभवते है, क्योकि 
श्रन्य प्रकारसे साध्य श्राठमाकी सिद्धि कभो नहीं होती किमी तरह नहीं होती । भाव्थे-- 
प्राचार्य कहते हँ कि जिसके किसो तरह पर्यायदृष्टिसे तीनपना प्राप्त है तो भी शुदधद्रव्यदृटसे 
एकरूपता नहीं दूटी रै तथा श्रनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयको प्राप्त है एसी श्रात्मञ्योतिका 
हम निरन्तर श्ननुभव करते हैँ । 

प्रसंगविवरख--ग्रनन्तर पूवं गाथां कहा गया थाकि व्यवहारसे दशन, ज्ञान, 
चारित्र सेवनीय है, निश्चयसे श्रात्मा सेवनीय है उसी कथनका प्रेकिटकल रूपमे ¦ यहाँ विवरण 
किया ग्याहै। । 

तण्यप्रकाश--(१) मोक्षमागे पानेके लिये प्रथम श्रात्माका कु परिचय श्रावश्यक ह! 


५ समयस्ार 


५ 
कम्मे णोकम्मद्चि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकममं । 
जा एसा खलु बुद्धो अप्पहिबुद्धो वदि ताव.॥१६॥ 
विधि विभाव देहोमे, ण्ह म यह" को 'एकंता जव तक । 
निसको सतिमें रहती, श्रज्ञानी जीव है तव तक ।१६॥ 
कर्मणि नोकममणि चाहमित्यहकं च कमं नोकमं } .यावदेपा खलु वृद्धिरप्रतिवुद्धो. भवति, तावत्‌ ।१६॥ 
थथा स्पशंरसगंघव्णादिमावेषु पृथुदरुध्नोदरा्याकारपरिणतपुदरगलस्कपेषु धटोयम्निति 
घटे च स्पशंरसगंधवर्णादिभावाः पृथवुध्नोदराद्राकारपरिणतयुदगलस्कधाश्चामी इति वस्त्वभेदेना 
नुभूतिस्तथा कमणि मोहादिष्वंत्तरंगेषु, नोकमंशि शरीरादिषु वहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु 
नामसंत्त- कम्म, णोकम्म, य, अम्हु, इदि, अम्ह्‌, च, कम्म, णोकम्म, ज, एत, खलु, वुद्धि, षप्डि 
बुद्ध, ताव । धातुसंज्ञ- वुज्मः अवगमने, हौ सत्तायां । प्रकृतिकान्द-कर्मन्‌, नोक्मन्‌, च, भस्मत्‌, इति 
है! तो फिर यह्‌ भ्रात्मा कितने समय तक ्रप्रत्तिवुद्ध (ब्रज्ञानी) रहता है ? उसके स्वय 
एकरूप याधासू्र कहते है-- * ५ 
[यावत्‌ | जब तक इस श्रात्मके [कमणि] ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं व॒ भावकर्म 
[वा] ग्रौर [नोक्मखि] शरीर श्रादि नोकर्ममें [प्रहु क्म॑नोकर्म] मे कमं नोकमं हूं | 
इति श्रहकं] प्रौर ये कर्म नोक चँ हुं [एषा खनु ] एेसी निष्वयसे [मतिः] बुद्धि है [ताव्‌] 
तव तक [श्रप्रतिबुद्ध;| यह्‌ श्रात्मा प्रप्रतिबुद्ध याने अज्ञानी [भवति]. दै । 
तात्पयं--विकार वं शरीरमें भ्रात्मत्वका श्रन॒भवनः होना श्रन्ञन है । 
टीकाथे-- जसे स्पशं, रस, गंध श्रौर वणं श्रादि भावोमे चौडा नोचे अ्रवगाहरूप उदर 
ग्रादिके श्राकार परिणत हूए पुदरगलके स्कधोमे यह्‌ घट है टेक्ता श्रौरः घटमें स्पश, रस, गय 
नौर वर्णादि भाव हँ तथा पृथुबुध्नोदर श्राविकेः प्राकार परिणत पुदृगल ` स्कंध है, एसा वस्तुक 
ग्रभेदसे श्रनुभव है, उसी तरह कर्म-मोह भ्रादि श्र॑तरंग परिणाम रीर नोक्म--शंरीर 
प्रादि बाह्य वस्तू सब पुद्गलके परिणाम हँ जो कि आ्आठमाके तिरस्कार करने वलि है उनमें 
ये कमं नोकर्म शँ हूः तथा मोहादिक श्रंतरंग  श्रौर शरीरादि बहिरंग "कमं श्रात्माके तिरस्कार 
करने वाले पुदृगल परिणाम सुक श्रात्मामें है, इस: प्रकार `“ वस्तुके अरभेदसे जब तक अरुभूति ह 
तब तक श्रात्मा श्रप्रतिबुद्ध है, श्रज्ञानी है । ग्नौर जन किसी समय जसे रूपी दप॑णके भ्राकार 
को प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है तथा उष्णता ्रौर ज्वाला श्रग्निकी है, उसी तट 
ग्रहूपी श्रात्माकी श्रपने परके जानने वाली ज्ञातृता (ज्ञातापना) ही है ओर कम नौकमं पृर्गलं 
केही है, रेसी .श्रपने.्राप ही श्रथवा -दूसरेके उपदेशसे °मेदविज्ञानमूलक ` भ्नुभ्रुति उतपन्न हो 


६० समर्यसार्‌ 


ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातुतैव, पुदृगलानां कर्मं नोकमं चेति 
स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूततिरुत्पत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविप्यत्ति । 
कथमपि हि लभते मेदविज्ञानमूलामचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा । 
प्रतिफलननि मग्नानन्तमावस्वभावंरमुकुरवदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१।।१६॥ 


यावतु--अन्यय । एषा-प्रथमा एक° स्तरीलिद्ध । खलु-न्यय । वुद्धिः-प्रथमा एक ० । अप्रतिवुद्धः--प्रथमा 
एक० । भवति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरूप एक ० । तावत्‌-अव्यय । 





वता है| 

सिद्धन्त--(१) ज्ञानी सहज अन्तस्तत््वमे श्रात्मत्व मानता है । (२) प्रज्ञान पर 
पदाथं व विभावमें प्रात्मत्व मानतादहै। 

हष्टि--१- परमभवग्राहेक द्रग्याथिकनय, शुद्धनय (३०, ४६) । २~ संरिलष्टविजा- 
त्युपचरित अ्रसदूभूतव्यवहार (१२५) । 

प्रयोग--परपदाथं व परभावोसे भिन्न प्रात्माको श्रविकार चैतन्यस्वकूप निरखकरं 
श्रपने सहज श्रानन्दका श्रनुभव करते हए परम विश्राम पव ।१६॥ 

प्रव शिष्य प्रष्न करताहे कि यह भ्रप्रतिबुद्ध (ग्रज्ञानी) किस तरह पहचान जा 
सकता है उसके उत्तररूप गाथा कहते ह--[यः] जो पुरुप [श्रन्यत्‌ यत्‌ परद्रभ्यं| प्रपनेसे भ्रन्य 
जो परद्रव्य [सचितताचि्तसिश्रं वा| सचित्त स्त्री-पुत्रादिक, श्रचित्त घनधान्यादिक, मिश्च ग्राम 
नगरादिक--इस सबको एेसा समे कि |[श्रहं एतत्‌] मै यह हं [एतद्‌ श्रं] यह सव व्रवयर्म 
हं [एतस्य श्रं | मँ इसका हं [एतत्‌ मम श्रस्ति] यह मेरा है [एतत्‌ मम पुवं ्रासीत्‌] यहं 
मेरा पूर्वमे था [एतस्य श्रहुमपि पूर्वं श्रासं| इसका मै भी पहले धा [पुनः] तथा [एतत्‌ मम 
भविष्यति] यह सव मेरा होगा [ग्रहुमपि एतस्य भविष्यामि] मेँ भी इसका प्नागामी दोञ्गा 
[एतत्‌ श्रसदभूतं | एसा भूटा [श्रात्मविकल्पं] श्राठ्मविकल्प करता है वह [संगूढः] सूह है व| 
किन्तु जो पुरूष [भूतार्थं] परमार्थं वस्तुस्वरूपको [जान्‌] जानता हरा [तं] एेसे ( 
विकत्पको [न करोति| नहीं करता है वह्‌ [श्रसंमुढः] मढ नहींरहै, ज्ञानी है। 

तात्पयं-- परमे व परभावमं भ्राठमत्वका म्रनुभवन करने वाला भ्रजञानी ह व सहनः 
सिद्ध चैतन्यमाघ्र ्रन्तस्ततत्वमे ्रात्मत्वका श्रनुभवन करते बाला ज्ञानी है । 

टीकाथं--जंसे कोई पुरुष ईधन श्रौर प्रग्निको मिला हुश्रा देखकर देता भुला विकल 
करता है कि श्रभ्नि ईधन है तथा ईन श्रग्ति है, श्रभ्निका ईधन पहले था, ईधनकी प्रमि 
पहले थ, श्नभ्निका ईधन श्रागामी होगा, ईंधनेकी श्रनि श्नागामी होगी, इस तरह ई॑धनमें ही 


^. समयसार 


ल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कषचल्लक्षयेत तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति मर्मतदस्त्येतस्याहमस्मि ममैतपूवेमा- 
सीदेतस्याह्‌ं पूवैमासं ममैतत्पुनभविष्यत्येतस्याहं पूनभेविष्यामीति परद्रव्य एवासदरभूतात्मविक- 
ल्पत्वेनप्रतिदब्ुद्धो लक्ष्येतात्मा । नाग्निरिधनमस्ति नेधनमग्निरस्त्यगिनिरग्तिरस्तीधनमिधनम- 
` स्ति नागनैरिवनमस्ति' नेधनस्याग्निरस्त्यम्नेरग्निरस्तींघनस्येधनमस्ति नामेरिधनं पूवंमासीन्तेध- 
 नस्याभ्निः पूवेमासीदग्नेरगििः पूर्वंमासीदिधनस्येधनं पूरवंमासीनच्चामनेरिधनं पुनर्भविष्यति नेधनस्या- 
` करणे । प्रात्तिपदिक--अस्मद्‌, एतत्‌, एतत्‌, अस्मद्‌, अस्मद्‌, एतत्‌, अन्यत्‌, यत्‌, परद्रभ्य, सचित्ताचित्त- 
मिश्र, वा, अस्मद्‌, पूवं, एतत्‌, एतत्‌, अस्मद्‌ अपि, पूरव, हि, पुनर्‌, अपि, अस्मद्‌, एतत्‌, अस्मद, अपि, एवं, 
तु, असद्‌भूत, आत्मविकल्प, संमूढ, भूतार्थ, जानत्‌, न, तु तत्‌ असंमूढ । मूलधातु-- भर सत्तायां, रु, गतौ, 
अस्‌ भुवि, इकञ. करणे, गुह्‌ वैचित्ये वँचित्यमविवेकः, ज्ञा अववोधने । पदविवरण--अहू-प्रथमा एक० । 
एतत्‌-प्रथमा एक ० । एतत्‌-प्रथमा एक० । अहू-प्रथमा एक०। अहू-प्रथमा एक० ! एतस्य॑-पष्टी एक०) 
एव-अन्यय । भवामि-वतंमान लद्‌ उत्तम पुरुष एक ० क्रिया । मम-एकवचन । परद्रव्यं-प्रथमा एक । सचि- 
त्ताचित्तामिश्वं-प्रथमा एक० 1 वा-अग्यय । आसीत्‌-भरुत लृड अन्य पुरूप एक० त्रिया । मम~पष्टी एक०। 
श्रभ्निकी श्रम्नि पहले थी, ईधनका ईधन पहले था तथा अग्निका ईथन श्रागामी नहीं होष, 
ईधनकी श्रम्नि श्रागामो नहीं होगी, भ्रग्तिकी ्रमिनि ही म्रागामी कालमें होमी, ईधलका ईवत 
ही श्रागामी' हेणा । इस तरह किसके श्रग्निमे ही सत्यां श्रग्निका विकल्प जिस प्रकार हो 
नाता है, उसी तरह मै यह परद्रव्य नहीं हूं, तथा यह्‌ परद्रव्य मुभ स्वल्प नही दहै, मँतोर्म 
ही हं परद्रव्य परद्रव्य ही है तथा मेरा यह्‌ परद्रव्य नहीं है, इस परद्रव्यका सै नहीं हु, श्रपना ही 
हुं, परद्रव्यका परद्रव्य है तथा इस परद्रव्यका सै पहले नही था, यह परद्रव्य मेरा पहले तही 
था, भ्रपना्म ही पूर्वमे था, परदरव्यका परद्रव्य पहले था तथा यहु परद्रव्य मेरा श्रागामीन 
होगा, उसका श्रायामीन होगा, मै श्रपनाही अगामी होगा, इस (परद्रव्य) का यह 
(परद्रव्य) ्रागामी होगा । एेसा जो स्वद्रव्यं ही सत्यथ श्रात्मविक्रत्प होता है, यही प्रतिबु 
ज्ञानीका लक्षण है, इसीसे ज्ञानी पहुचाना जाता है । भावार्थं - नो परद्रव्यमें श्रात्माका विकल्प 


करता दै, वह तो श्रज्ञानी है । श्रौर जो श्रपते ्रात्माको हौ ञ्नपना मानता दहै वह्‌ ज्ञानी है-1 
ेसा श्रग्नि ईधनके दृशन्तसे दढ निणेय किया है । 

ग्रब इसी प्र्थका कलशरूप काव्य कहते है--^्यजतु' इत्यादि । श्रथे--हे लोकके जीवो, 
श्रनादि संसारसे लेकर श्रव तक ्ननुभव किए मोहको श्रव तो छोड़ो श्रौर सिक जनोको रचने 
वाला उदीयमान जो ज्ञान है उसे श्नास्वादन करो, वयोकि इस लोकम श्रात्मा है वह्‌ परदरध्यके 
साथ किसी-समयमें प्रगट रीतिसे एकत्वको किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता 1 इसलिए श्रात्मा 
एक है, वह श्रन्य द्रव्यके साथ एकरूप नहीं होता । भावाथे--श्रात्मा प्रद्रन्यके साथ किसी 
भकार किसी कालभे एकताको प्राध' नहीं होता । इसलिए श्राचायैने पेषी प्रेरणा कीरै कि 


ट 
इ ॥ 


६४ सेमयसार 
ग्रथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसाय-- 
रणणाणमोहिदमदी सज्फमिणं मणदि पुगलं दय्वं । 
वद्धमवद्ध' च तहा जीवो वहुभावसयत्तो ॥२३॥ 
समण्टुणांण दिद्धो जीवो उक्ोगलक्चणो रिच्च। 
कह सो पुग्गलदव्वी-मूदो जं भणसि मन्फमिणं ॥२४॥ 
जदि सों पणलदव्वी-भूदो जीषत्तमागदं इदरं । 
तौ सत्तो बुत्ु जे मन्फमिणं पुग्लं दब्बं ॥२५॥ 
श्रजञानमृग्धबरुद्धी, जीव बना विविधमावसंयोगी । 
इससे कहता तन सुत, नारी भवनादि मेरे हैँ । २३ 
सवेजञलानमें यह्‌, लका चित्‌ नित्य ज्ञानदशेनमय । 
वह्‌ पुद्गल क्यों होगा, फिर वयों कहता कि यह मेरा ।२४॥ 
यदि जीव बने पुद्गल, पुद्गल बन जाय जीव जो कहं । 
तो कहना वन सकता, पुद्गल मेरा न पर एेसा ॥२५॥ 
अनज्ञानमोदहितमतिममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यं 1 वद्धमवद्धं च तथा जीवो वहुभावसंयुक्तः ॥२३॥ 


सर्वंनञज्ञानदष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यं । कथं स॒ पुद्गलद्रव्यीभ्रुतो यद्धणसि ममेदं ॥२४॥ 
यदि स पुद्गलद्रव्यीश्रूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । तहि शाक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ।२५॥ 
नाससंज्ञ-अष्णाणमोहिदमदि, भम्ह, इम, पुग्गल, दव्व, वद्ध, अवद्ध, च, तहा, जीव, वहुभावर्सयुत्त, 
सव्वण्टुणाणदिद्, जीव, उवजोगलक्लण णिच्च, कह, त, पुग्गलदव्वीभरूद, ज, अम्ह्‌, इम, जदि, त, पुण्ल- 
दव्वीशरुद, ज, अम्ह, इमं, जदि, त, पृ मगलदव्वी शरद, जीवत्त आगद, इदर, तो, सत्त, ज, अम्ह, इम, पुर्गत, 
दव्व । धातुसंज्ञ--मण कथने, बु व्यक्तायां वाचि, भक्क सामथ्ये । प्रातिपदिक--अज्ञानमोहितमति, अस्मद, 
कभी नहीं होगा ! से परिपूणं निणैयके साथ सवं परसे उपेक्षा करं श्रीर्‌ श्रपतेमे परम- 
विश्राम करं ॥२०-२१-२२॥1 
प्रव श्रप्रतिवुद्धके समभानेके लिये उद्यम करते रै--[श्रज्ञानमोंहितमतिः] श्रज्ञानसे 
जिसकी मति मोहित है एसा [जीवः] जीष [मणति] कहता है कि [इदं] यह्‌ [बद्ध च 
प्रबद्ध ] शरीरादि बद्धद्रग्य, धनधान्यादि ग्रबद्ध परद्रव्य [मम] भेराहै सो ' वह जीव [बहु- 
भावसंगुक्तः] मोह ॒रागदरेषादि बहुत भावो सहित है 1 परन्तु [जीवः] जीव पदार्थं तो 
[ सवे्ज्ञानहषटः | सवज्ञके ज्ञानमें देखा गया [नित्यं ] नित्य [उपयोगलक्षणः | ` उपयोग लक्षण 
वाला है [सः] वह [पुद्गलद्रव्यीभशरूतः] पुदगलद्रव्यरूप [कथं | कंसे हो सक्ता है ? [यद्‌] 


६६ समयत्चार्‌ 


येन विष्वैकज्योतिषा सवज्ञज्ञनेन स्फुटीकृतं किल निस्योपयोगलक्षणं जीवद्रभ्यं । तत्कथं पुद्गल- 

द्रव्यीभूतं येन पुद्गलद्रभ्यं ममेदमित्यनुभवसि । यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं 
स्यात्‌ । पुदरगलद्रव्यश्च जीवद्रग्यीभूतं स्यात्‌ तदैव लवशस्योदकमिव ममेदं पुदृगलद्रग्यमित्यनु- 
भति: किल घटेत तत्तु न कथंचनापि स्यात्‌ । तथाहि--यथा क्षौरत्वलक्षणं लवणमूदकीभवत्‌ 
दरवत्वलक्षणसुदकं च लवणीमवत्‌ क्षारत्वद्रवत्वसहवृच्यविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयो- 
एकवचन । द्रव्यम्‌ू-प्रथमा एक ० । वद्ध-प्रथमा एके० । अवद्ध-प्रथमा एक ० । च-अन्यय । तथा-अन्यय । 


जीवः-प्रथमा एकवचन कर्ता । वहुभावसंयुक्तः-कतरं विशेषण । सवज्ज्ञानटष्टः-प्रथमा एकवचन । जीवः- 
प्रथमा एकवचन । उपयोगलक्षणः-प्रथमा एकवचन । नित्यं-प्रथमा एकवचन या अव्यय । कथं अव्यय । 





तरह बतलाते हैँ जैसे क्षारस्वभाव वाला लवण तो जलरूप हश्रा दीखता है श्रौरं द्रवत्वलक्षण 
वाला जल लवणरूप हुश्रा देखा जाता है, क्योकि लवणका क्षारपना तथा जलका द्रवपना इन 
दोनोके साथ रहनेमें श्रविरोध है इसमें कोई बाधा नहीं है । उसी तरह नित्य उपयोगलक्षए 
वाला जीवद्रव्य तो पुदगलद्रभ्य हरा देखनेमे नहीं श्रात्ता श्रौर नित्य श्रुपयोण (जड) लक्षण 
वाला पुदगलद्रव्य जीवद्रव्यरूप हृभ्रा नहीं दीखता, क्योकि प्रकाश तथा भ्रन्धकार--इन दोनोकी 
तरह उपयोग तथा श्रनुपयोगके एक साथ रहुनेका विरोध है, नड चेतन- ये दोनों किसी समय 
भौ एक नहीं हो सकते । इसलिए तु सब तरहसे प्रसन्न हो श्रर्थात्‌ श्रपना चित्त उज्ज्वल कर 
सावधान हो, श्रपने हौ द्रव्यको श्रपने श्रनुमवल्प कर, एसा श्री गरु्नोका उपदेश है । 

यह्‌ श्रज्ञानी जीव पुद्‌यलद्रव्यको श्रपना मानता है उसको उपदेश देकर सावधान किया 
है कि सवने ेसो देखा है कि जड़ श्रौर चेतनद्रव्य ये दोनों स्वधा पृथक्‌-पुथक्‌ है कदाचित्‌ 
किसी प्रकारसे भी एकरूप नहीं होते । इस कारण हे ग्रज्ञानी, तु परद्रभ्पको एकरूपते मानना 
छोड दे, एेसा वृधा माननेसे कु लाभ नहं है । 

गरव इसी श्र्थका कलशरूप काव्य कहते है--श्रयि' इत्यादि । श्रे-- दै माई, तु 
किसी तरह भी महान्‌ कष्टे ्रथवा मरणावस्थाको प्राप्त श्रा भी तत्त्वोका कौतुहली हृम्रा इस 
शरीरादि मूर्तदरग्यका एक मृहूतं (४८ मिनट) श्रषनेको पडी मानकर श्रात्माका श्रनुभव के 
जिससे कि भ्रपने श्रात्माको विलासरूप सवं परदरव्योसे पूयक्‌ देखकर इस शरीरादि तिक 
पुद्‌गलद्रव्यके साथ एकत्वके मोहको शीघ्र ही छोड सके । 

सावार्थं-- यदि यह ्रात्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्यसे भिन्न श्रषने ुदधस्वरूपका श्रतुभन 
करे, उसमे लीन होवे श्रौर परीपह (कष्ट) भ्रानेपर भी विचलित न हो तो घात्तियाकर्मका नार 
कर केवलज्ञान उत्पत्न करके मोक्षको प्राप हो लेगा । श्रात्मानुमवका एेसा माहात्म्य ह्‌, तव 


६८ समयस्ार 
भ्रयाहप्रतिबुद्धः-- 
जदि जीवो ए सरीरं तित्थयरायरियसंधुदी चेव । 
सव्वावि हवदि मिच्छ तेण हु अादा हदि देहो ॥२६॥ 
यदि जीवदेह नहिहै, तोजोप्रभ्ु श्रार्को स्तुती कीहै। 
वह॒ सवे भरुठ होगा, इससे हि तन श्रात्मा जचता ॥१६॥ 
यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचायेसंस्तुतिश्चैव । सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥ 
यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुदूगलद्रव्यं न भवेत्तदा--कातिथैव स्नपयति ये दश दिषो 
धाम्ना निरुन्धति ये धामोहाममहुस्विनां जनमनो मुष्एंततति हूपेण ये । दिव्येन ध्वनिना सुं 
नामसंज्ञ- जदि, जीव, ण, सरीर, तित्थयरायरियसंथुदि, च, एव, सभ्वा, वि, मिच्छ तेण, ध 
अत्त, देह । धातुसंज्न- हव सत्तायां, दिह्‌ वृद्धौ । प्रातिपदिक यदि, जीव, न, शरीर, तीर्थक राचायेसंस्तुति, 


च, एव, सर्वा, अपि, मिथ्या, तत्‌, तु, आत्मन्‌, देह । सूलधातु--जीव प्राणधारणे, त्र प्लवनतरणयोः, ष्टम्‌ 
स्तुतौ, भर सत्तायां, दिह उपचये । पदविवरण-यदि-अन्यय । जीवः-प्रथमा एकवचन । न-अब्यय । 
4 


(कोत्येव' इत्यादि । श्र्थे--नो श्रपने शरीरकी कांतिसे दसो दिशाग्रोको स्नान करति है 
निमल करते है, जो श्रपने तेजसे उत्ृष्ट तेन वाले सूर्यादिकके तेजको भी चछिपादेेर्हैजो 
भ्रपने रूपसे लोकोका मन हर लेते हैँ एेसे दिव्यध्वनि (वाणी) हारा भन्योकि कानमे साक्षात्‌ 
सुख श्रमृत बरसाते हुए तथा एक हजार भ्राठ लक्षणोको धारण करने वले वे तीर्थकर सूरि 
(मोक्षमार्गोपदेशकः) वंदने योग्य हैँ । इत्यादिक तीथंद्धुरोकी स्तुति दै वह सभी भिथ्या वहरेमी । 
इसलिये हमारे तो यही एकान्तसे निश्चय है कि प्रात्माहै वहु शरीरदही है पुदूगल द्रव्य 
है । पसा श्रप्रतिब्ुद्धने कहा 1 उसको श्राचागरं उत्तर देते है करि इस तरह नहीं है, श्रभी तूने 
नयविभाग नहीं समभार] 
प्रसंगविवरख--्रनन्तरपूवं कुलक गाथा्नोज श्रप्रतिबुद्ध जोवको भेदविज्ञानका प्रति. 
बोध कराया गया था उसको सुनकर यहाँ ग्नप्रतिबुद्ध पुरुष श्रपने मनकी घुली-दुपी बात स 
कहु रहा है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) स्तवनग्रन्धोमें स्तुति देहकी स्तुति करते हृए भी श्राती है सो उपमे 
भी प्रयोजन निमित्तनैमित्तक भाव द्वारा श्रात्मगुणोको ही बतानेका है, एेसी स्तुति ग्रौपचारि 
स्तति कहलाती है । (२) श्रौपचारिक स्तुतिकी वचनभाषाका प्रथं कोई सीधा उपादानभाषामं 
लगाये तो वह मिथ्याहोता है। 
सिद्धान्त--(१) उपचारस्तवनादिमे प्रयोजन व निमित्तका परिचय हौताहं। (२ 


७6 समया 
नैवं नयविभागानमि्लोऽसि-- 
ों [क (~ ५ 
ववहारणयों भाकषदि जीवो देहो य हदि घल इक । 
ण हु शिच्छयभ्स जीवो देहो य कदावि एकष्टो ॥२७॥ 
व्यवहारनय बताता, जीव तथा देहु एकत ही समभो 
निश्चये नहि कबहु, जोव तथा देहु इक वस्त ।२७।। 
व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति संत्वेकः । न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ।॥२७॥ 
इह खलु परस्पदावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समावत्तितावस्थायां कनककलघौतयोरे- 
कस्कधव्यवहारवदृव्यवहारमत्रेणंवैकत्वं न पुननिष्वयतः । निश्चयतो ह्यात्मश रीरयोरुपयोगानु- 
पयोगस्वमावयोः कनककलघौतयोः पीतपांडुरत्वादिस्वभावयोरिवात्यंतन्यतिरिक्ततवेनकाथेत्वातु- 
`  नामसंजञ-ववहारणय, जीव, दैह्‌, य, सलु, इवक, ण, दु, णिच्छय, जीव, देह, य, कदा, वि, एक्टर । नामसंज्ञ-ववहारणय, जीव, देह, य, खलु, इक्क, ण, दु, णिच्छय, जीव, देह, य, कदा, वि, एकु । 
धातुसंज्ञ-ने प्रापणे, भास व्यक्तायां वाचि, हव सत्तायां, जीव प्राणधारणे । प्रकृतिश्चव्द--व्यवहारनय, 
जीव, देह, च, सलु, एक, न, तु, निश्चय, जीव, देह, च, कदा, अपि, एकाथ । मूलधातु-वि-अव-हूञ, 
हरणे, भाष व्यक्तायां वाचि, भ्र सत्तायां, ऋ गतिप्रापणयोः । पदविवरण--व्यवहारनय-प्रथमा एक० कर्ता । 
भाषते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । जीवः-प्रथमा एक° ! देहः-प्रथमा एक ० । च-अव्यय । 
भवति--वतंमान लदट्‌ अन्य पुरुष एक ० । सलु-अव्यय । एकः-प्रथमा एक ०। न~-अन्यय । तु-अव्यय । 
एक द्रग्यसत्वको निरखनेके कारण उन्हँं भिन्च-भिन्न कहता है, इसलिये व्यवहारनयसे ही शरीर 
कां स्तवन करके श्रात्माका स्तत्रन माना जाता है, निश्वयसे नहीं । 
परसंगवियरण--ग्रनन्तरपुवे गाथम श्रज्ञानीका विचार दिखाया था कि जीव श्रीरं 
देह एक है । श्नब उसके समाघानमें कहा जा रहा है कि जीव श्रौर देहको एक कटुना व्यवहृ 
मात्रेसे है, परमाथंसे तो जीव श्रौर देह कभी भी एक पदाथं नहीं हयो सकते । 
तथ्यप्रकाश-- (१) सिद्धान्तम्रन्धोमे जीवकी संयोगी पययिका वर्णन है, वरहा भी सिफं 
देहमे ही जीवका व्यवहार नहीं, किन्तु उस समावत्तित श्रवस्थापरे जीवका निर्देश है। (-) 
मात्र जीवस्वभावको निस्खनेपर जीव देहसे तो भिन्न प्रकट सिद्धै ही, किन्तु विकारभावे, 
भी यह्‌ जीव भिन्न है} 
सिद्धान्त--(१) देहको श्रात्मा कहना उपचार है । (२) देहको देह व श्रात्माको 
भ्राता कहना यथाथं व्यवहार है । 
हष्टि-- १-द्रव्येदरव्योपच।रक श्रसदुभूतव्यवहार (१०६) । ~ भ्रनेक अरपरसंग्रह- 
भेदक व्यवहारनय (११) । 
प्रयोग--श्रपने भ्रात्माको देहसे भिन्न जानकर, देहका ख्याल छोडकर क्षानमातच प्रात्म- 
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तथाहि-- 
इणमण्णं जीवादो देहं पु्गलमयं थुणित्त यणी 
णमरणं जीवादो देहं पुण्गलमयं धरित णी । 
(५. 9 थु # दो क कच्‌ भ्‌ [ 
मरणदि हु संधुदो वंदिदो मए केवल्ली भयवं ॥२८॥ 
चित्‌से न्यारे सोतिक, तनकी स्तुति फर मले मुनी माने । 
श्री भगवत्केवलिको, मेने युति उन्दनाकौ है 11२८ 
इममन्यं जीवाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः । मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवक्ली भगवान्‌ ॥२०॥ 
यथा कलघौतगुणस्य पांडरत्वस्य व्यपदेशेन परमाथंतोऽतत्स्वभावस्यापि का्तस्वरस्य 
व्यवहारमत्रेरौव पांडर काततंस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरौरगुणस्थ शुक्ललोहितत्वदिः 
स्तवनेन परमाथंतोऽतत्स्व भावस्यापि तीर्थकरकेवलिपुरुपस्य व्यवहारमात्रेणैव जुक्ललोहितस्तीरथः 
करकेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निषए्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव ॥२८॥ 
नामसंज्ञ-इम, अण्ण, जीव, देह्‌, पुम्गलमय, मणि, ह, संथुद, वंदिद, अम्ह्‌, केवलि, भगर्वेत । धातु 
संज्ञ--त्थुण स्तुतौ, कंद स्तुती, मन्न अववोधने  प्रकृतिशव्द--इदम्‌, अन्य, जीव, देह्‌, पुद्गलमय, युनि, 
खलु, संस्तुत, वंदित, अस्मद्‌ केवलिन्‌, भगवत्‌ । मूलधातु- ष्टुञ्‌. स्तुतौ, मन-भाने दिवादि । पदविवरण-- 
इमं-दितीया एक° } अन्यं-द्ि०° ए० । जीवात्‌-पंचमी एक° । देहं-ि° एक० 1 पुदृगलमयं-द्ितीया ए०। 
स्तूत्वा-असमाप्तिकी क्रिया । मुनिः-प्रथमा एक° । मन्यते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरप एक० । खलु-अव्यय 1 
संस्तुतः प्रथमा एक० कृदन्त क्रिया । वंदितः-प्रथमा एक० क्रिया कृदन्त । मया-ृतीया एक० कर्मवाच्य 
कर्ता. केवली-प्रथमा एक° । भगवानु-प्रथमा ए० कर्मवाच्यमें कर्म ।२८॥ 


प्रशंसा बताई जाती ह । (२) परमार्थतः खुदके गुणकी प्रणंसासे उसकी प्रशंसा होती ह । 

दृष्टि-- १-संशलि्ट विजात्यसद्भुतव्यवहार (१२५) । २-शुद्ध निश्चयनय (४६) । 

प्रयोग-देहसे श्रत्यन्त भिन्न ज्ञानमात्र प्रभुको निरखकर प्रुसमान श्रपने स्वभावको 
निरखें ॥२८॥ 

उपरकी बातक्रो गाथासे कहते है- [ तत्‌] वह स्तवन [निश्चये] निश्चयम [न 
युज्यते ] ठीक नहीं दै [हि] क्योकि [ शरीरगुरणा'] शरीरके गुण [केवलिनः| केवलीके [न 
भवंति] नहीं है । [यः] नो [केवलिगुखाद्‌ ] केवलीके गुणोकी [स्तौति] स्तुति करता है 
[स] वही [तत्त्वं] परमाथ॑से [केवलिनं] केवलीको [स्तौति] स्तुति करता है । 

तास्पयं --बास्तवमे प्रभु परमात्माके गृणोके स्तवनसे हौ प्रभु परमात्मा स्तुति 
वनती है । 

ठीकार्थ- जसे सुवणंमे चादीके सफेद गुणका श्रभाव होनेके कारण निश्वयसे सफेदपने 
के नामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवंके गृणा जो पीतपनां श्रादि दै उनके ही नामस सुव 





७.४ समयसारं 
कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यत इति चेत्‌-- 


शयरम्मि वरिणदे जह ए पि रण्णो वरण्णणा दा रोदि । 


देदशुणे थृन्कते ए॒ क्वल्िणा शुदा होति ॥३०॥ 
नगरीके वशणंनमे, ज्यौ राजाकौ न वर्णना होती । 
तन गुखके वणेनमे, त्यो नहि प्रभुकी स्तुती होती 11३०॥ 
नगरे वणिते यथा नापि राज्ञो वणंना कृता भवति । देहगुणे स्तूयमाने न कैवलिगुणाः स्तुता भवंति ॥३०॥ 
तथाहि-- प्राकारकवलितांवरमूपवनराजीनिगीणं भूमितलं । पिवतीव हि नगरमिदं 
परिखावलयेन पातालं ॥२ ५। इति नगरे वणितेपि राज्ञः तदधिष्ठातुत्वेपि प्राकारोपवनपरिखा- 
दिम्वाराकाहणोनं न स्यात्‌ । तथेव--नित्यमविक्रारयुस्यितसर्वायिमपए्वंतहयलावण्यं । व्रक्षोभ- 
नाससंज्ञ--णयर, वण्णिद, जह्‌, ण, वि, राय, वण्णणा, कदा, देहुयुण, शुष्वंत ण, कैवलिगुण, थद ) 


धातुसंज्ञ--वण्ण वणेने, हो सत्तायां । भ्रकृतिज्ञन्द-नगर, वणित, यथा, न, अपि, राजनु, वर्णेन, कृता, 
देहुगुण, स्तूयमान, न केवलिगुण, स्तूत । मरूलधातु--वर्ण-वर्णने, राज्‌ दीप्तौ, भ्र सत्तायां, ष्टु. स्तुतौ । 


(२८) 

प्रयोग--प्रभुके गणोके स्तवनसे प्रभुका ध्यान वनाकर शुद्ध पर्यायको सरोतमे मग 
कर सहुजात्मस्वरूपका ध्यात करना चाहिये ।२६॥ 

प्रव जिज्ञासा होती है किभ्रात्मातो शरीर्का अ्रविष्ठाता है, इसलिये शरीरको स्तुति 
करनेसे ग्राट्माका स्तवन निष्वयसे क्यों ठीके नहीं है ? इसका समाधानह्प गाथा हृ्टतसर्हित 
कहते है-- [ यथा| जैसे [नगरे ] नगरका [र्वारते] वंन करनेपर [राज्ञः वंन | राजाका 
वर्णन [नापि कृत्ता] किया नहीं [ मवति] होता उसी तरह [देहगुणे स्तूयमाने ] देहके गुणो 
का स्तवन होनेपर [केवलिगुखाः] केवलीके गुण [स्तुता न] स्तवनरूप दिये नहीं [ भवन्ति] 
होते । 

तात्प्--नगरोका वशेन हौनेपर राजाका वणेन न होनेकी तरह देहके गुणका वरन 
होनेपर परमात्माका वणेन नहीं हो पाता । 

दसो ब्रथंका टीकामे काव्य कहा गया है--श्राकार' इत्यादि । श्रथं--यह नगर एेस्ा 
है कि जिसने कोट (परकोटा) से श्राकाशको ग्रस लियाहै म्र्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊंचा है। 
" बगीचोंकी पंक्तियोसे जिसने भूमितलको निगल लिया है श्र्थात्‌ चासं ओरके बागोसे पृथ्वी ठक 
गई है । कोटके चारो तरफ खाईके घेरेसे मानो पत्तालको पी रहा है भर्थात्‌ खाई बहुत गहरी 
है । लोग एसे नगरका वशेन करते हैँ सो यद्यपि इसका शधिष्ठाता राजा है तो भी कोट, वाग, 
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श्रथ निश्चयस्तुततिमाह्‌, तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेण तावत्‌-- 


जो इन्दिये जिरित्ता णाणसहावाधियं यृणदि आईं । 
तं खल जिदिदियं ते मणंत्ति जे शिच्छिदा साहू ॥२१॥ 
जो जीति इन्द्रियोंको, ज्ञानस्वमावी हि भ्रापको माने । 
नियत जितेन्द्रिय उसको, परम कुशल साधुजन कहते ॥२१। 
यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं । तं खलु जितेन्द्रियं ते भणति ये निश्चिताः साववः। 
यः खलु निरवधिबेधपर्यायवशरेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निमलमेदभ्पास- 
कौणलोपन्धातःस्पुटातिसूक्ष्मचित्स्व भावाष्टभवलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाि प्रति- 
विशिषटस्वस्वविषयग्यवसायितया खंडशः म्राकषंन्ति प्रतीयमानाखंडैकचिच्छक्तितया भावेन्धियाणि 
नामसंज्ञ- ज, इंदिय, णाणसहावाधिय, अत्त, त, खलु, जिदिदिय, त, ज, णिच्छिद, साह । धातु- 


संज्ञ--जिण जये. मण ज्ञाने, भण कथने । प्रकृतिशम्द--यत्‌, इन्द्रिय, ज्ञानस्वभावाधिक, आत्मन्‌, तत्‌, खलु, 
जितेन्द्रिय, तत्‌, यत्‌, निर्चित, साधु । मुलधात्‌--इदि परमैश्वर्ये, जि-जये, मन-जञाने, अतत सातत्यगमने, 
८ वत~ 2 व 


याणि] इद्दि्योको [जित्वा] जीतकर [ज्ञानस्वमावाधिकं] ज्ञानस्वभाव द्वारा अरन्य द्रव्यते 
प्रधिक [श्रात्मान| श्रात्माको [जानाति] जानता है [तं खलु] उसको नियमसे [ये निश्चिताः 
साधवः] जो निश्चयनयमें स्थित साधुजन हैँ [ते] वे [जितेन्द्रियं] जितेन्द्रिय एसा [मखंति] 
कहते हें । 


तात्पयं-- जो सहज ज्ञानस्वभावमय भ्रात्माको श्रनुभव कर इन्द्रियपरं विजय प्रप 
करलेते हवे जितेन्द्रिय कहलाते हैं । 

टीकार्थ-- जो मुनि द्रव्येन्दरिय, भवेन्दिय तथा इन्दरियके विषयक पदार्थं इन तीनोको 
ही अरपनेसे पृथक्‌ कर सब भ्रन्य द्रव्योसे भिन्न अपने श्रात्माका श्रनुभव करता है, वह निश्चये 
जितेन्द्रिय है । कंसी है द्रव्येन्दरर्यां ? श्रनादि ब्रमर्यादरूप बंधपर्यायके वशसे जिनसे समस्त स्व 
परका विभागनष्टहो गयादहैग्रौरनजो शरीर परिणामको प्राप्त हई हैं भ्र्थात्‌ ग्रात्मासे एसे 
एक हो रही है कि भेद नहीं दिखता, उनको तो निर्मल भेदके श्रभ्यासकी प्रवीणतसि प्रा 
प्न्तरंगभे प्रकट भ्रति रुष्षम चैतन्यस्वभावके प्रवलम्बनसे श्रपनेसे प्रथक्‌ किया है, यही दय 
न्दरियोका जीतना हुभ्रा । कसी हैँ भवेन्दिर्यां ? परथक्‌-पथक्‌ विशेषको लिये हृए जो म्पे 
विषय उनमें व्यापार करनेके कारण नो विषयोंको खंडखंड ग्रहण करती हैँ प्र्थात्‌ लानको 
खंडखंडरूप जानती दै, उनको प्रतीतिमें भ्राती हुई भ्रखंड एक चतन्यशक्तिसे प्रपनेषे भित्र 


८ समयसार 


दयोततया नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वमाविन 
सर्वेभ्यो द्रव्यांतरेभ्यः परमा्थतोत्तिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका 
निश्चयस्तुतिः ॥२३१॥ 


एक ० । ते-पुं° प्रथमा बहु° । भणंति-वत्तमान लट्‌ अन्य पुरुप वहु० । ये-प्रथमा वहू ° पूं० । निक्विता- 
परथमा वहु० कतृं विशेपण । साधवः-प्रथमा बहु° कर्ता ॥३१॥ 





द्रभ्येन्छिय व भवेन्दिय उन तीनोका जो सहज ज्ञायकस्वरूप जीवके साथ सांकयं है, सम्बन्ध 
है उस दोषको दूर किया गया होनेसे ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषका परिहार हो जाताहै। 

सिद्धान्त- (१) भूता्थके ब्राश्रयसे उपाधि्योका परिहार होता है । (२) शुदधनयके 
श्राश्रयसे एकत्वविभक्त श्रन्तस्तत््वका प्रकांण होता है। 

हष्टि-- १-ुद्धमावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४व) । २-ञुदनय (४६) । 

प्रयोग-- विषयभूत पदाथ, द्रव्येन्रिय व भावेन््ियके लगावसते हटकर सहसि 
चिन्मात्र भ्रन्तस्तत््वरूप श्रपनेको श्रचभवना चाहिये ॥३१॥ 

प्रन भाव्य भावक संकरदोष दूर कर स्तुति कहते है-[यः तु] जो मनि [मोह] मौह 
को [जित्वा] जीतकर [श्रात्मानं] भ्रपने भ्रात्माको [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वमावके हारा 
प्रन्य द्रव्यभावोसे ग्रधिक [जानाति] जानता है [तं साधु] उस मूनिको [परमाथेविक्लायकाः| 
परमा्थेके जानने वाले [ जितमोहं | जितमोह एेसा [विदन्ति ] जानते है । 

तात्पथं--जो सहुजज्ञानस्वभावमय श्रात्माको श्रनुभव कर मोहको जीतलेते हैवे 
जितमोह्‌ कहलाते है । 

टीकाथे--जो पूनि फल देनेकी सामथ्यंसे प्रकट उदयरूप होकर भावेकरूपते प्रगट 
हए भौ मोहकममैको तदनुकूल परिणत श्रात्मा भाव्यके व्यावतंनसे तिरस्कार करके (पृथक्‌ 
करके) जिसमे समस्त माव्यभावक सकररदोष दूर हो गया है, उसके रूपसे एकत्व होनेपर 
टंकोत्कोणंवत्‌ निश्वल, समस्त लोकके उपर तैरता, प्रत्यक्ष उचयोतरूपसे नित्य ही प्रन्तरगमे 
प्रकाशमान, भ्रविनाशी श्रौर श्रापसे ही सिद्ध हुश्रा परमार्थ॑रूप भगवान्‌ एसा वहं ज्ञानस्वभाव, 
उसके द्रवाय श्र्य द्रव्यके स्वभावसे होने वाले सब ही श्रन्य भावोसे परमार्थतः प्रतिरिक्त एस 
ज्ञानस्वरूप भ्रात्माको भ्रनुभव करता है वहु निश्चयतः जितमोह जिन दै । इं प्रकार यह 
द्वितीय निश्चयस्तुत्ति हई । इस ही प्रकार मोहके पदको बदलकर उसकी जगह राण दषः 
क्रोध, मान, माया, लोम, क्म, नोक, मन, वचन, काय--ये ग्यारह तो इस सूत्र हारा प्रौर 
श्रौत, चक्षु, घ्राण, स्सना; स्पशंन--ये पाच इन्दरियसूत्र वारा एसे सोलह पद पलटनेसे सोलह 


=€ सम्रयसार 


सिद्धेन परमा्थंसत्ता भगवता ज्ञानस्वभवेन द्रव्यातरस्वभावभविभ्यः सर्वेभ्यो भावान्तभ्यः 
परमाथेतोऽतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति हितीया निष्वयस्तुततिः । 
एवमेव च॒ मोहपदपरिवत्तनेन रागहेपक्रोधमानमायालोमकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्ाण्येकादण 
पञ्चानां ्रोत्नचधुर्राणरसनस्पणेनसूत्राणामिद्वियसूत्रे पृथग्ब्याख्यात्त्वादृव्याद्येयानि । ग्रनया 
दिशान्यान्यप्युद्यानि ॥३२॥ 


विशेषण । साधुं-दितीया एक० कर्मं । परमार्थविज्ञायकाः-प्रथमा वहुवचन कर्ता या कतृं विशेपण । विदंति- 
वतमान लद्‌ अन्य पुरुप वहु° क्रिया ॥३२॥ 


ह्ट--१- उपाधिसपक्ष भ्रञुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २-उपाध्यभावपेक्ष गृद्ध 
दरव्याथिकनय (र२४श्र) | 

प्रयोग--विकारभावको नैमित्तिक श्रतएव भ्रस्वाभाविक जानकर उससे प्रत्यत उपक्षा 
करके ्रपनेको ज्ञानमात्र म्रनूभवना चाहिये ॥३२॥ 

प्रागे भाग्यमावकमभावके प्रभाव हारा निश्चयस्तुति कते दै ~ [जितमोहस्य वु 
साधोः] जिसने मोहको जीत लिया है एसे साधूके [यदा] जिस समय [सोहः क्षीरः] मोह 
क्षीण याने नष्ट [भवेत्‌ ] होता है [तदा] उस समय [निष्चयविदभिः] निश्चयके जानने वलि 
[खलु ] निश्वयसे [सः] उस साधुको [क्नीरमोहः] क्ीणएमोह रसे नामसे [मभ्यते] 
कहते ह । 

तात्पथं--जितमोह साधके निविकल्प समाधिबलसे जव सोह समूल नष्ट हो जाता हं 
तब उसे क्षोणमोह्‌ कहते है । 

टीकाथे--दइस निश्चयस्तुक्तिमे पूर्वोक्त विधान हारा श्रात्मासे मोहका तिरस्कार कर 
जैसा कहा, वैसे ज्ञानस्वभाव दारा भ्रन्य द्रव्यसे श्रधिकं श्रात्माका अनुभव करमेसे जितमह 
हु्रा, उसके जिस समय ्रपने स्वभावभावकी भावनाका श्रच्छी तरह भ्रवलम्बन करनैसे मोहं 
की संतानका एेसा श्रत्यंत विनाश हो जाता है कि फिर उसका उदय नहीं होता, एसा भावकः 
रूप मोह जिस समय क्षीण होत्ता है, उस समय याने भावकमोहुका क्षय होनेपर प्रात्माके 
विभावरूप भाव्यभावका भी श्रभाव हो जाता है उस समय साव्यभावकभावके मरभावसे एकत्व 
होनेपर टद्धोत्कीणंवत्‌ निश्चल परमात्माको प्राप्त हुप्रा श्षीणमोह जिनः एेसा कहा जाता है 
भ्र्थात्‌ साधु पहले ्रपते बलसे उपशमभाव दारा मोहको जीते, पीले जिस समय ग्रपनी बडी 
सुामर््य॑से सोहका सत्तामे से नाश कर ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होता दै तन श्षीणमोह 





८२ समयततार 


यानि । भ्रनया दिशान्यान्यप्युद्यानि । इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनि रासः । 
एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनीर्निषए्वया- 
ननुःस्तोचं व्यवहारतोस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तस्वतः । 
स्तोत्रं निश्चयतरिचतो भवति चित्स्तुत्यैव सवं भवे- 
त्तं स्तीर्थकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्मां गयो; ॥२५॥ 
इति परिचिततत्त्वं रात्मकायेकतायां नयविभजनयुक््यात्यंतसूच्छादितायां । 
ग्रवत्तरति न बोधो वोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसक्र्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८।। ॥३३॥ 
सत्ताया, साध संसिद्धौ, मण-शब्दा्थः । पदविवरण--जितमोहुस्य-पण्ठी एक० । तु-अव्यय । यदा-अव्यय | 
क्षीणः-प्रथमा एक० । मोह्‌ः-प्रथमा एक° । साधोः-पष्ठी एक० । तदा-अव्यय । खलु-अन्यय । कषीणमोहु- 
प्रथमा एक० । भण्यते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक° भावकर्मचिड । सः-प्रथमा एक० कर्मवाच्यमे कर्मं । 
निस्चयविद्धिः-तृतीया वहुवचन कर्मवाच्यमें कर्ता ॥३३॥ 








उच्छदित किये जानपर निजरसके वेग द्वारा खेंचा हुभ्रा एकस्वरूप होकर वहु ज्ञान यथार्थरूप 
मे किस पुरुषके प्रकट नहीं होता भ्र्थात्‌ श्रवग्य प्रगट होताहीरै। 

मावा्थ- निश्चय व्यवहारनयके विभागसे श्रात्माका श्रौर परका श्रस्यन्त भेद जो 
दिखलाया है, उसको जानकर एसा कौन पुरुष है किं जिसके भेदज्ञान नहीं होगा ? वयोकि 
जान श्रपने स्वरससे श्राप श्रपना स्वरूप जानता है । इस प्रकार प्रप्रतिवुद्धने जो पैसा कहा था 
कि हमे तो यह निष्वय है किजो देह है वही श्रात्मा है, उसका निराकरण (समाधान) किया। 

प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूवं गाथाम निष्चयस्तुतिके प्रकरणम भाव्यभावकसंकर दोष 
दुर करने वाली द्वितीय निश्वयस्तुत्ति कौ गई थौ श्रव भाव्यभावकभावके म्रभावसे होने वाले 
क्षीरामोहत्वकी उत्कृष्टता बताने वाली तृतीय निष्वयस्तुत्ति की जा रही है। 

तथ्यप्रकाश-- १--परमात्मपदके लाभके लिये श्रनिवारित ४ पौरुषोका इस निश्चय- 
सतुतिके प्रकरणम वंन हुश्रा है-- (१) जितेन्द्रिय होना, (२) मोहका तिरस्कार होना, (३) 
नितमोह होना श्रौर (४) ध्ीणमोह होन। । २--यरहा क्षीरामोह होनेका उपाय स्वभावभावकी 
निरन्तर दृढ भावना होना बताया गया है । ३-- जानम श्रात्मा व देहुकी एकता प्तय नष्ट 
होनेपर ज्ञान मात्र जाननरूपसे बतंता हृश्रा प्रकट व प्रगतहोताही है) 

सिद्धान्त-- (६) स्वभावभावकी भावनाका निमित्त पाकर भावक मोहकम कमत्वरहत 
ह्यो जाता है । (र) श्रात्मा व देहादि परभावग्रे एकत्वबुद्धिके पृणोतया नष्ट होनेपर जाननमात्र 
बतत हुभ्रा ज्ञान विलसितं होता है । 

हष्टि-- १- शुदधभावनपेक्ष शुद्ध ॒द्रव्याथिकनय (२४ब)। २- उपाध्यभावपेक्ष शुद्ध 


८४ समयत्चार्‌ 


पुनरस्य इत्यात्मनि निषिचित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्यच्येयोपाधिमाघ्रप्रवत्तितकतरं तवव्यपदेशतवेपि 


पटने, ज्ञा अववोधने । पदविवरण-सर्वान-दितीया वहुवचन पृस्लिग कर्मविरैपण, भावान्‌-द्वितीया दहु 
वचन कमे, यस्मात्‌-रैत्वथं पंचमी एक०, प्रत्याख्याति-वतंमान चलद्‌ अन्य पुरुप एक° त्रिया, परातर” 


व 


रहने, ग्रहणविकल्पका परिहारः हो जवे, एसे ज्ञानको निश्चयसे प्रत्याख्यान कहते ह । 

टीकाथ--जिस कारण यह्‌ ज्ञाता द्रव्य भगवानु श्रात्मा श्रन्य द्रव्यके स्वभावे हए 
प्रन्य समस्त परभार्वोको श्रपने स्वभावभावसे व्यप्त न हौनैसे पररूप जानकर त्यागताहै, इष 
कारण जिसने पहले जाना है, वही षीद व्याग करता है, दूसरा तो कोई त्यागने वाला नहीं 
है, एेसे स्यागभाव श्रात्मामें ही निश्चित करक, त्यागके समय प्रत्यास्यान करने योग्य परभेवि 
की उपाचिमाच्नसे प्रवृत्त त्यागके कतुंत्वका नाम होनेपर भी परमार्थ॑से देखा जाय तंव परभावं 
के त्यागके कतुं तवका नाम श्रपनेको नहीं है, स्वयं तो इस्त नामसे रहित ज्ञानस्वभावते न 
दृटा दै, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, एेसा श्रतुभव करना चाहिये । 

मावार्थं--म्रात्माको परभावके त्यागका कतूंत्व हि, वह्‌ नाममात्र है । प्राप तौ ज्ञानः 
स्वभाव है । परद्रव्यको पर जानो, फिर परभावका ग्रहण सही किथा, यही त्याग है । एसा 
स्थिर हृश्रा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके सिवाय कुच भी दसरा भाव न्हींहे। 

प्रसंगविवरर--श्रनन्तरपूवं प्रकरणे शरज्ञानीको श्ात्मस्वरूपका प्रतिवोध किया ह 
तब वह्‌ स्वयेको जानकर वे श्रद्धान कर स्वयंके श्राचरणलूप ही रहना चाहता है सो यहं र्य 
द्रव्योके व्याग बिना नहीं बनता है सो वह नानना चाहता है कि अन्य द्रव्योंका प्रत्यास्या 
क्या है ? उसके ही समाधाने इस गाथाक्रा अवतारं ह्राद । 

तथ्यग्रकाश--(१) नैमित्तिक भाव ज्ञता भगवान श्रात्मके स्वभावमे व्याप्यत हो 
सकनेसे परभाव है । (२) पर व परभावको पर्प इृदृतासे जान लेना ही प्रत्याख्यान ६ 
क्योंकि श्रात्मा परपदाथेको न ग्रहण करता है, न त्यागता है । (३) जिस परपदार्थैके विषयमे 
यह्‌ जीव लगावकी कल्पना करता है उसका तो ग्रहणा करनेमे नामं लिया जाता हं प्रौर्‌ ज 
उस ॒पदार्थके विषयमे लगावकी कल्पना नहीं रहती तब उसका व्याग करनेमें नामं लिया 
जातां है] 

सिद्धान्त--(१) यह जीव परद्रव्यको न ग्रहण करता है, न त्यागता है । (२) प्राम 
स्वभावे व्याप्य नहीं होनेसे विकार परभाव है, पौदृगलिक ह । 

दष्टि--१- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२६) । २- विवक्ितैकदेश शुनि पवय" 
नय (४८) ॥ 


८९ समयसार 
श्रथ जातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत श्राहु-- 
ज (~ [+ +भ ३ १९ * ~ 
ह णाम्‌ कोषि पुरिसो परदग्वमिणंति ज7शिटु' चयदि । 
तह सव्ये परभवि णार विञुचदे शाणी ॥२५॥ 
जसे कोई पुरुष पर, वस्तुको पर हि जानकर तजता । 
त्यों सब परभावोंको, पर जानत विज्ञ है तजता ।३५॥ 
यथा नास कोपि पुरुषः परद्रन्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति । तथा सर्वान परभावान्‌ ज्ञात्वा विमुंचति ज्ञानी । 
यथा हि कण्ित्पुरुषः सं ्रात्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्या परिधाय 
शयानः स्वयमज्ञानी सच्नन्येन तदंचलमालंगव्य बलान्नग्नोक्रियमाणो मंशचु प्रतिबुध्यस्वापैय परिव- 
तितमेतद्वस्तरं मामकमित्यसकृद्राकयं शुण्वन्नखिलंश्चिन्हैः सृष्ट परीक्ष्य निश्वितमेतत्परकीयमिति 
जञात्वा ज्ञानी सन्मुचति तच्चीवरमचिरात्‌ तथा ज्ञातापि संश्रात्या परकीयान्भावानादायात्मीय- 
नामसं्ञ--जह, णाम, क, वि, परिस, परदव्व, इम, इति तह, सव्व, परभाव, णाणि । धातुसं्न-- 
जाण अवबोधने, च्चय त्यागे, वि-मुंच त्यागे तृतीयगणे । प्रातिपदिक - यथा, नमन्‌, किम्‌, अपि, पूरुष, पर- 
द्रव्य, इदम्‌, इति, तथा, सवं, परभाव, ज्ञानिन्‌ । मुलधातु- द्र गतौ, ज्ञा अवबोधने, त्यज हानौ वि-गुच्च्‌ 
मोक्षणे । पदविवरण-यथा-अव्यय, नाम-प्रथमा एक० या अव्यय, कः~प्रथमा एक ०, अपि-अब्यय, 
प्राप्त न हो; उसके पहले हौ तत्काल सकल श्रन्य भावोसे रहित श्राप ही यह्‌ श्रनुभूति प्रकट 
हो जाती है । 
भावार्थ-- यह्‌ परभावके त्यागका दृष्टान्त कहा, उसपर हटि पडे, उससे पहले सब 
श्रन्य भावोसे रहित श्रपने स्वरूपकां भ्रनुमव तो तत्काल हो ही जाता है, क्योकि यह्‌ प्रसिद्ध 
है कि जब वस्तुको परकी जान ली, तब उसके पश्चात्‌ ममत्व नहीं रहता । 
प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूवे गाथामें ज्ञानका प्रत्याख्यान व्रताय्रा गया था, भ्रव उपी 
विष्रयको दृष्टान्त हारा स्पष्ट कर रहै है । 
तथ्यध्रकाश--(१) परकीयमावोमे श्रात्मीय प्रतिपत्ति होना व्यामोह है । (२ रस 
के सनातन श्रसाधारण चिह्ुसे सिच्च नैमित्तिक चिल्ल परभाव रहै । 
सिद्धान्त--१- भ्नन्य वस्तुमे आ्रातमाका श्रारोपणा करना उपचार है, मिथ्या ह। 
(२) श्रात्मके श्रसाधारणा शाश्वत गुणोसे ्राठमाका परिचय पाना समीचीन उपाय दहै । 
हृ्टि- (१) संशलि्ट विजा्युपचरित ग्रसद्भरूत व्यवहार व प्रसंश्लिट विजाल्युपचरित 
श्रसदृभूतव्यवहार (१२३, १२५) 1 २- भ्रभेद परमशुदधनिश्चयनय, सभेद परमञुद्निश्चयनग 
(४४, ४) । 
प्रथोग-संरिलष्ट व श्रसंषलि्ट सब पर व॒ परभावोसे विविक्त सहुजपस्मात्मतत्वका 





धल स्मयसार 


श्रथ कथमनुभूतेः परभावयिवेक्ो श्रुत इत्याशंक्य सावकमावविवेकप्रकारमाहु-- 
[क्म्‌ क ५ [भ 
एत्थि मम को पि मोहो इुन्फदि उवश्योग एव अहमिक्को । 
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स॒वियाण॒या विति ॥ ३६ ॥ 
मोह न मेरा कुं है, में तो उपयोगसान्न एकाकी ¦ 
यों जाने उसको मुनि, मोह्निर्ममत्व कहते हँ ।\३६॥ 
नास्ति मम कोपि मोहौ बुध्यते उपयोग एवाहूमेकः । तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विनायकाः विदंति ॥३६॥ 
इह खलु फलदानसमथंतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभिनिरवत्यंमानष्टंको- 
त्कीर्णेकन्ञायकस्वभावभावस्य परमाथंतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम मम 
मोहोस्ति किचैतत्स्वयमेव च विष्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमवरेण 
स्वभावभवेन भगवानात्मवाववुध्यते । यत्किलाहुं खत्वेकः तत॑ः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधा- 
रणावगाहस्य निवारयितुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वद- 
मानस्वादभेदतया मोहं प्रत्ति नि्म॑मत्वोस्मि । सर्व॑दैवात्मकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात्‌। 
इतीत्थं भावकभावविवेक्रो भूतः । 
नामसंज्ञ-ण, अम्ह्‌, क, वि, मोह्‌, उवभोग, एव, अम्ह्‌, इक्क, त, मोहणिम्ममत्त, समय, विया- 
णय । घातुसं्न--अस सत्ताया, वुञ्फ अवगमने, विद ज्ञाने, वि-जाण अववोधने । प्रातिपदिक-- न, अस्मद्‌, 
किमू, अपि, मोह्‌, उपयोग, एव, तत्‌, मोहिर्ममत्व, समय, विज्ञायक ) मूलवातु--अस भ्रुवि, यहं वैचित्ये, 
वध अवगमने, उप-युजिर्‌ योगे, विद ज्ञाने । पदविवरण-न-अग्यय । अस्ति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एक- 
गलका विकार है, यदी भावकका भाव है । जव यहं चैतन्यके उपयोगके श्रनुभवपें श्राता है, 
तब उपयोग भी विकारी हुमा रागादिरूप मलिन दीखता है । श्रौर जव इसका भेदज्ञान होवे 
कि चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदशंनोपयोग मत्र है तथा यहं कलुषता रागद्वेष मोहरूप 
है, श्रौर वह्‌ कलुषता प्रव्यकर्मंरूप जड पृदरगलद्रव्यकी है, एेसा भेदज्ञान हो जाय तव भावक 
भाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव उनसे भेदं श्रवश्य हो सकता है श्रौर श्रात्मा भी श्रपने 
चैतन्यके प्रचुभवरूप होगा । 
भ्रव इस श्रथका कलशरूप काव्य कहते हँ स्वतः" इत्यादि । श्र्थ--मे सर्वग श्रपने 
निजरसरूप चैतन्यके परिणमनसे पणं भाव वलि एक श्रपने श्रापको यहां स्वयं ग्रचुभवता ह 
इसी कारण यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता भ्र्थात्‌ इसका श्रौर मेरा कुच भी नाता नहीं 
है । भे तो शुद्ध चैतन्यका समृहूप तेज पंनका निधि हूं । इस तरह भ्रान्तरिक भावकभावक्रा 
प्रतुभव करे । इसी प्रकार गाधमे जो मोहपद है, उसे पलटकर राग, देष, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, क, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पशंन--ये सोलह ¶ृथक्‌- 


६० समयसार 
श्रथ ज्ञेयमावविवेकप्रकारमाह-- 


णत्थि सम धम्म अदी बुन्फदि उग्रोग एव अहमिक्को । 
तं धममशिम्ममत्तं॑समयस्स ॒विय।णया विति ॥ ३७॥ 
धर्मादि पर न मेरे, मै तो उपयोगमात्र एकाकी । 
यो जाने उसको मुनि, धर्मनिर्ममर्व कहते हैँ ।\२७॥ 
न सन्ति मम धर्मादयो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । तं धममनिर्ममत्वं समयस्य विन्नायका विदन्ति ॥३७॥ 
प्रमूनि हि धमधिर्माकाणकालपुदृगलजीवांत राणि स्वरसविजृभ्मितानिवारितप्रसरविष्व- 
घस्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतमंग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकरोक्कीरंकन्ञाय- 
कृस्व भावत्वेन तत््वतोतस्तच्वस्प तदत्िरिक्तस्वभावतया तत्वतो वहिस्तत््वरूपतां परियक्तुम- 
शक्यत्वान्न नाम मम संति । किचैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्वत एवैकमनाक्रुल मात्मानं 





नामसंज्ञ--ण, अम्ह्‌, धम्मआदि, उवभोग, अम्ह्‌, इक्क, त, धम्मणिम्ममत्त, समय, वियाणय 
धातुंज्ञ-अस्स सत्तायां, बुज्फ अवगमने, विद ज्ञाने । प्रातिपदिक-न, अस्मद्‌, एक, तत्‌, धर्मनिर्ममत्व, 
समय, विज्ञायक । भुलधातु--अस भुवि, बुध अवगमने, विद ज्ञाने । पदविवरण--न-अव्यय अस्ति-वत- 
411 


स्तत्त्वके जाननहारको धमंद्रव्यादिनि्मंम कहते हैँ । 

टीकार्थ-- श्रपने निजरससे प्रकट श्रौर निवारण नहीं किया जाय एसा जिसका फलव 
है तथा समस्त पदाथोकि ग्रसनेका जिसका स्वभाव है, एसी प्रचंड चिन्मा्रशक्तिके दारा 
ग्रासीभूत होनेसे भ्रत्यन्त निमग्नकी तरह श्रात्मामें प्रकाशमान जो धमे, श्रधमं, अ्राकाश, करल 
पुदुगल ब श्रन्य जीवये समस्त परद्रव्यमेरे कुचं नहींहै। क्योकि टंकोत्कीणं एक सायक 
स्वभावषरूपसे परमाथंतः ग्रन्तरेग तत्व तो मेँ हृं ग्रौर वे परद्रव्य उस मेरे स्वभावसे भिन्न होनेके 
कारण परमाथेमे बाह्य तत्वरूप दछोडनेको श्रसमथे है । यहां एसा समना कि यहं श्रता 
चैतन्यम भ्राप ही उपयुक्त हृभ्रा परमा्थ॑से निराक्रुल एक श्रात्माको ही प्रचुभवता हुम्मा भगवान 
श्रात्मा ही जाना जत्ताहै किमे प्रकट निश्वयसे एकही हुं । इस कारण जञेयज्ञायकभावमरत् 
से उपजात परद्रव्योंसे परस्पर मिलन होनेपर भी प्रकट स्वादमें श्राति हुए स्वभावसेदके कार्ण 
धर्म, श्रधमे, श्राकाश, काल, पुद्गल व श्रन्य जीवोके प्रति मेँ निर्मम हुं । क्योकि सदाकरल ही 
पपन एकत्वे प्राप्त होने पदार्थोकी एेसी हौ व्यवस्था है कि श्रपने स्वभावको कोद नही 
छोडता । एसा यों जञेयभावोसे मेदज्ञान हुभ्रा । 

यर्हापर इष अ्रथंका कलशरूप काव्य कहते है--'इति सति' इत्यादि । ५ टस 
तरह पूर्वैकथित रीतिसे भावकभावोसे श्रौर ज्ञेयभावोसे भेदज्ञान होनेपर सभी श्रच्य भावोसे जर्ब 


६२ संमयसारर 
प्रथेवं दशेनन्नानचारित्रपरिणतस्यास्यात्मनः कीहक्‌ स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति-- 
अहमिक्को खलु सुद्ध दंसणणाणमश्यो सदारूवी । 
शपि अतिथि मञ्फ फिचिवि अण्णं परमाशुमितंपि ॥२८॥ 
मे एक शुद्ध चिन्मय, शुचि दशंनज्ञानमय श्ररूपी हूं । 
श्रन्थ परमाणु तक भी, मेरा कुदं मी नहीं होता ॥३८॥ 
अहमेकः खलु शुद्धो ददेनज्ञानमयः सदाऽरूपी । नाप्यस्ति मम किचिदप्यन्यत्परमागुमाव्रमपि ॥२०॥ 
यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमगप्रतिवबुद्धः सन्‌ निर्षिण्टोन गुरुणानवरतं प्रतिवो- 
ध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविभ्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेष्वरमा- 
त्मानं ज्ञात्वा श्वद्धायानुचयं च सम्यगेकातमारयमो भूतः स खत्वहुमात्मात्मप्रतयक्षं चिन्मात्रं 
उयोतिः । समस्तक्रमाक्रमप्रवत्तंमानन्यावहारिकभारवैस्चिन्माच्राकारेणाभिद्यमानत्वदिको नारका- 
दिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्वसंवरनिजंरावंधमोक्षलक्षराव्यावहारिकनवतत्वेभ्यष्टंकोत्कीणकनचा" 
नामसं्--अम्ह्‌, इक्क, खलु, युद्ध, दंसणणाणमदअ, सदा, अरूवि, ण, वि, अम्ह्‌, किचि, वि, अण्ण, 
परमागुमित्त, पि । धातुसंज्ञ-युज्छ रौचे, अस सत्तायां, दंस ददनायां । प्रातिपदिक अस्मद्‌, एक, खचु 
स्वयं नहीं परिणमनेके कारण वास्तवमें सदा ही श्ररूपी ह । एेसे सबसे पृथक्‌ स्वरूपकरा श्रु 
भव करता हुभ्रा में प्रताप सहित हूं । एसे प्रताप रूप हुए मुभे बाह्य भ्ननेक प्रकार स्वरूपकी 
सम्पदासे समस्त परद्रव्य स्फुरायमानरैँ तो भी परमाणु-माघ द्रव्य भी मे ्राल्मीय रूप 
नहीं प्रतिमासित होता जिससे कि मेरे भावकरूपसे तथा ज्ञेयरूपसे मुभसे एक होकर फिर 
मोह उत्पन्न करे । क्योकि मेरे निज रससे ही एेखा महान्‌ ज्ञान प्रकट ह्र है, जिसने मोहको 
मुलसे उखाड कर दर कियादहै, जो फिर उसका प्रकर न उपने एेसा नाश करियाहै। 
भावाथे-- यह्‌ श्रात्मा श्रनादिकालसे लेकर मोहक उदयसे श्रज्ञानी था, सो भगु 
उपदेशसे श्रौर श्रपनी भ्रच्छी होनहारसे ज्ञानी हुध्रा, श्रपने स्वरूपको परमा्थंसे जान किरम 
एक ह, शुद्ध है, श्ररूपी हु, दशेन ज्ञानमय हँ । देखा अन्तस्तव जाननेसे मोहका समूल चाश 
गरा, भावकभावसे प्नौर जेयभावसे भेदज्ञान श्रा, स्वरूपसम्पदा श्रचुभवमे भराई, तव फिर मोह 
क्यों उत्पन्न होगा ? 
भ्र जिस ्रात्माका ्रनुभव हुप्ना, उसकी महिमा श्राचायं कुकर द्राशीवदि देते दै 
कि पसे ज्ञानस्वरूप श्रात्मामें समस्त लोक मग्न होवे 'मज्जंतु' इत्यादि । श्र्थं-- यह ज्ञानसमू्र 
भगवान्‌ श्रात्मा विभ्रमरूप चादरको शक्तिसे डुबोकर (दुर कर) भ्राप सर्वा प्रकट हा हँ सो 
ग्रब समस्त लोक इसके शांतरसमे एक ही समय ग्रतिशयसे मग्न होवे । नौ शांतरसं समस्त 


९४ समयत्तार 


स्वरूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किचनाप्यल्यत्परमायुमात्र मप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति । 
यद्धावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भयो मोहमृद्धावयति स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय समलं 
मोहमृन्मल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ । 

मन्जंतु निभेरममी सममेव लोका श्रालोकमच्छलति शांतरसे समस्ताः । 

प्राप्लाग्य विश्नमतिरस्करिणीं भरेण शरोन्मग्न एष भगवानववोधरसिधुः ॥२२॥ ॥\३८॥ 

इति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्मर्यातौ पू्वेरंगः' समाप्तः । 
अव्यय । अस्ति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एक० क्रिया । मम-षष्ठी एक° ) किचित्‌-अन्यय । अन्यत्‌-प्रथमा 

एक० । अपि-अनग्यय । अन्यत्‌-प्रथमा एक ० । परमाामाव्रं-प्रथमा एक वचन । अपि-अन्यय ॥३८॥ 
रसम उन्हँ लीन कर सम्यष्टष्टि वनाता है । उसको सूचनारूप रंगभूमिके प्रन्तमे भ्राचार्यन 
““मज्जंतु" इत्यादि शलोक जो रचा है, वह्‌ श्रव भ्रागे जीवे श्रजीवके एकत्वका स्वांए वर्ण॑न 
करगे इसकी सूचनारूप है । दस प्रकार यहाँ तक रंगभूमिका वर्णन किया । 

प्रसंगविवरण-- वतमान निष्वयस्तुत्तिके प्रकरणम श्रन्नमे यहं सिद्ध क्रिया गयाथा 
कि श्रात्माका दशन, ज्ञान, चारित्रमे परिणत होमेका वरन करन। सत्य स्तवन है । श्रव यही 
यह बता रहे दँ कि दशन, ज्ञान, चारित्रमे परिणत हुये श्रात्माको कंसा स्वरूपसंचेतन होता है । 

तथ्यप्रकाश--(१) मोहोन्मत्त जीव प्रत्यन्त श्रप्रतिवबुद्ध होता है । (२) भ्रन्तस्तत्व तौ 
सदा न्तः है, उसकी सुध होना ही श्रात्सलाभ है । (३) ्रनन्तगुणपर्यायात्मक्रता विदित होने 
पर भी शआ्आ्मा चैतन्यमात्र स्वरूपमें श्रभेद होनेसे एक है । (४) ज्ञायकस्वभावमाघ्र होनेसे प्रनेक 
विध पर्याय व पुण्य-पापादि तघ्वोसे निराला होनेके कारण श्रात्मा शुद्ध है । (५) सामान्य 
विशेषात्मक प्रतिभासस्वरूप होनेसे श्रात्मा दशेनजञानमय है । (६) रूपी पदाथ भीज्ञेय हों तो 
मी कभौ भी रूपादिरूप न होनेसे ्रात्मा श्ररूपी है । (८) जानोको कुदं भी श्नन्य व्य श्रत्मीय 
रूपसे विदित ही नहीं होता सो कोई भी श्य द्रव्य भावकलूपसे या ज्ञेयरूपसे एकरूप हौ ही 
नहीं सकता, भ्रतः मोहकी उत्पत्ति प्रसंभव है । 

सिद्धान्त--(१) ्रात्मा स्वकोयचैतस्यस्वरूपमे श्रभेद होनेसे ्रखण्ड एक है । (२) 
प्रात्मा स्व॑विकत्पोसे विविक्त होनेसे शुद्ध है । 

हष्टि-- १- परमशुदधनिश्चयनय (४४) । २- शुद्धनय (४६) । 

प्रयोग श्रपनेको श्ररूपी व एक निरखकर सवं विकल्पो परे होकर शुद्ध प्रतिभासत- 
माघ्र श्रनुभवना चाहिये ॥३८॥ 

इस प्रकार समयसारव्यास्या प्रात्मख्यात्तिमें "पूवे रंग समाप्त हमरा । 


६६ समयसार 


कड श्रध्यवसानोमे, जीव कहं तौनरमंदफलततिको । 

कोई भ्रात्मा सनि, इन साना रूप देहोंको ॥४०\ 

कोई कमेदियको, जीव कहूं कर्मपाक सुष-दुखको । 

तीन्न संद श्रंशोमे, जो नाना श्रनुभवा जाता ॥४१॥ 

जीव कमं दोनोंको, मिला हुश्रा कोई जीवको जानि । 

श्र्टरमं संयोग हि, कितने ही जीवको मानें 11४२] 

एसे नाना दुर्मति, परतच्वींको हि श्रात्मा कहते । 

वे न परमार्थेनादी, एसा तत्त्वन्न दशति ॥४३॥ 
आत्मानमजानंतो मुढास्तु परात्मवादिनः केचित्‌ । जीवमध्यवसानं कर्मं च तथा प्ररूपर्यंति ॥२९॥ 
अपरेऽध्यवसानेषु तीत्रमंदानुभागगं जीवं ! मन्यंते तथाऽपरे नोक्मं चापि जीव इति ॥४०॥ 
कमेण उदयं जीवमपरे कर्माुभागमिच्छंति । तीत्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां यः स॒ भवति जीवः ॥४१॥ 
जीवकमभियं दे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छंति । अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ॥४९॥ 
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुरमेधसः । ते न परमार्थवादिनः निर्चयवादिभिनिदिष्टाः ॥४३॥ 


इहं खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्क्लीवत्वेनात्यंत विमूढाः संतस्तात्विकमात्मानमाज- 
नंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपति । नैसगिकरागद्रेषकल्मापितमध्यवसानमेव 
जीवस्तथाविधाध्यवसानात्‌ भ्रंगारस्येव काण्ण्यदितिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानतवादिति केचित्‌ । 
धातुसंज्ञ--युज्म मोहे, प-रूव घटनायां, मच्च अववोधने तृतीयगणे, इच्छ इच्छायां, हव सत्तायां, वद व्य- 
ज्ञानावरणादि कमंकि नाशसे विशुद्ध हृप्राह, स्फुट हुश्रा है, जैसे पूलकी कली खिलती है, 
उस तस्ट्‌ विकाशरूप है । जिसके रमनेका क्रीडावन श्रात्माही है ्र्थात्‌ जिसमें श्रनंत यो 
(पदार्थो) के अ्राकार्‌ प्राकर भलकते हैँ तो भी श्राप श्चपते स्वरूपम ही रमता है, जिका 
प्रकाश श्रनंत है, प्रत्यक्ष तेन हारा नित्य उदयरूप है धीर है, उदात्त दै, इसीसे श्रनकरल ह 
सब इच्छाभ्रोसे रहित निराकूल है । यर्हां घौर, उदात्त, भ्रनाकुल ये तीन विशेषण णातिह्य 
नृत्यक श्राभूषण जानने चाहिये । एसा ज्ञान विलास करता है । 
भावा्थ- यहां जञानकी महिमा कही । जीव श्रजीव एक॒ होकर रंगभूमिें प्रवेष 
करते है, उनको यह्‌ ज्ञान हौ भिन्न जानता है । जैसे कोई नृत्थयमें स्वग धारण करश्रा जाय 
उसे यथाथं जो जाने उसको स्वांग करने वाला नमस्कार कर श्रपना जैसाका तंसा ल्प कर 
लेता है उसी तरह यहां भी जानना एेसा ज्ञान सम्यष्दष्टि पृरुषोके होता है मिथ्याहष्टि यह 
भेद नहीं जानता । 


९८ समयसार 


नोकर्मेवे जीवः शरीर।दतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्यमातत्वादिति केचित्‌ । विश्वमपि पुण्यपपि- 
ख्पेणाक्रामन्‌ कमंविपाक्‌ एव जीवः शुभाज्ुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्यमानत्वादिति 
केचित्‌ । सातादातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीन्रमंदत्वगुणाभ्यां सिद्यमानः कर्मानुमव एव जीवः 





द्वितीया एक° । अजानन्तः-प्रथमा बहु । मूढाः प्र० बहु° । तु-अव्यय । परात्मवादिनः-ग्रथमा बह०। 
केचित्‌-अव्यय तथा अन्तः प्रथमा वहुवचन । जीवं-दि ° ए०। अध्यवसान-द्वितीया ए । कमे-द्ि° ए०। 
च-अब्यय । तथा-अव्यय । प्र रूपयन्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहुवचन चुरादिगण क्रिया 1 अपरे-प्रथमा 
बहु° । अध्यवसनेषु-सप्तमी बहु° । तीत्रमन्दाचुभागगं-हि° ए० 1 जीवं-द्वि° ए०। मन्य॑ते-वतंमःन तद्‌ 
रागद्ेषसे मलिन ` श्रध्यवसान श्रर्थात्‌ श्राशयरूप विभाव परिणाम ही जीव है, क्योकि जैसे 
कालिमासे श्रलग श्रंगार दिखाई नहीं देता है वसे श्रध्यवसानसे श्रलग भ्रन्य कोई जीव दीखता 
नहीं । कोई कहते हैँ कि पूवे पश्चात्‌ श्रनादिसे लेकर श्रौर अ्रगामी श्रनंतका्लं तक प्रवयव 
खूप एक भ्रमण क्रियारूपसे क्रीडा करता हुभ्रा कमं ही जीव है, क्योकि इस क्मसे भिन्न वु 
अरन्य जीव देखने नहीं भ्राता । कोई कहते है कि तीत्र मंद श्रनुभवसे भेदरूप हृपरा श्रौर 
जिसका श्र॑त दूर है एेसे रागरूप रक्षसे भरी जो श्रध्यवसानकी संतान (परिपाटी) है वही जीव 
ह, क्योंकि इससे श्रन्य कोई जुदा जीव देखनेभे वही श्राता । कोई कहते ह कि नवीन श्रौर 
पुरानी श्रवस्था इत्यादि भावसे प्रवतंमान जो नोक वही जीव है, क्योकि इपर शरीरसे भरन 
भिन्न कख जीव देखनेमे नहीं भ्राता । कोई एेसा कहते हँ कि समस्त लोकको पुण्यपाप्‌ ष 
व्याप्त कर्मंका विपाक ही जीव है, क्योकि शुभाज्ुभभावसे अनन्य भिन्न कोई जीव देखनैर्मे नहं 
पराता । कोई कहते हैँ कि साता श्रसाताशूपसे व्याप्त समस्त तीत्र-मंदत्व गुोसि भेदसूप ईर 
जो कर्मका श्रनूुभव वही जीव है क्योकि सुल-दुःखसे श्रन्य भिन्न कोई जीव देखनेमें नहीं प्ता 
कोई कहते हँ कि श्रीखण्डकी तरह दो स्प भिलाजो श्रात्मा शरीर कमंये दोनों मिले ही जीव 
है क्योक्रि समस्त रूपसे करमँसे भिन्न कोई जीव देखनेभे नहीं श्राता है कोई कहते ई कि 
प्रयोजनभूत क्रियाम समथ कर्मसंयोग ही जीव है, क्योकि कर्मके संयोगे भिन्न कोई धी 
देखनेमे नही राता जैसे कि ्राठ काठके दुकडे मिलकर खाट हुई, तव श्रथंक्रियामे समथ ५ 
सो श्राठ काठक संयोगसे अ्रलग कोई वाट नहीं दसी तरह यहां भी जानना देका मानति हं। 
इस प्रकार ्राठ प्रकारतो ये कहे श्रौर श्नन्य भी श्रनेकं प्रकार परको जो भ्राम कहूते टव 
दुद है, उनको परमार्थे जानने वाले उन्हँ सत्याथेवादी नहीं कहते 1 
मावाथ--जीव श्रनीव दोनों ही श्रनादिकालसे एक देत्रावगाह संयोगरूप मिल रहै 
हं रीर श्रनादिते ही पुदृगलके संयोगसे जीवकी विकार सहित शरनेक शरवस्या ही रही ई। 
यदि परमार्थे देखा जाय तव जीव तो श्रपते च॑ठन्य श्रादि मावको नही छोडता भरर 


१०० समयसार 
प्रलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ एवमेवं प्रकारा €तरेपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशति दुर्मेधसः 
'कितुन ते परमाथंवादिभिः परमाथंवादिनः इति निदिर्यन्ते ॥२९-४०-४१-४२-४३॥ 


व° । पर-द्वि° ए० । आत्मान-द्वि° ए०। वदन्ति-वर्तमान अन्य० व ०। दुर्मेधसः-प्रथमा व०। ते-प्रथमा 
`, ब०। न~-अव्यय } परमार्थवादिनः-प्रथमा व० । निक्वयवादिनः-तु० व० 1 निदिष्टाः-प्रथमा वहुवचनं 
कृदन्त क्रिया क्तान्त ।३६-४०-४१-४२-४३॥ 





। श्रपनेको श्रनुभवना चाहिये ॥३९-४०-४१-४२-४३॥ 
| एसा कहने वालि सत्यार्थवादी नहीं है, सो क्यो नहीं ? उसका उत्तर कहते ईै-- 
[एते] ये पूवं कहै हुए श्रध्यवसान भ्रादिक [स्वे भावाः] सभी भाव [पुदुगलद्रन्यपरिणम- 
निष्पन्नः] पुदृगलद्रव्यके परिणमनसे उत्पत्र हए ह ेसा [केवल्लिजिनैः| केवलौ सवंञरजिन- 
देवने [भरिताः] कहा है मो [ते जीवाः] वे जीव हैँ [इति कथं उच्यंते] एेसा कंसे कहं सकते 
ह ? ्र्थात्‌ नहीं कह सकते । | 
तास्पयै- पूर्वोक्त गाथाम श्रज्ञानीसम्मतं जीव कुच तो उपादानतया पौदृगलिक ई 
वख निमित्ततया पौदूगलिक दै । 
टीकाथे--्चूकि ये श्रघ्यवसानादिक भाव सव पदार्थोको साक्षात्‌ देखने वाले, भगवानु 
वीतराग सवंज्ञ श्ररहंतदेवके हारा “'पुदुगलद्रव्यपरिणामजन्य'” कहै गये श्रतः चैतन्यभावसे शून्य 
पुद्गलद्रग्यसे भिन्न रूपसे कटे गये चैतन्यस्वभावमय जीव द्रव्य होनेको समथं नहीं ह इस 
कारण निश्चये भ्रागम, युक्ति श्रौर स्वानुभव इन तीनों द्वारा बाधित्त होनेसे जो इन ब्रध्य्व- 
सानादिकों को जीव कहते हँ वे परमार्थवादी याने सत्यार्थवादी नहीं है । ये सब जीव नहीं 
है, एेसा जो सर्वज्ञका वचन है वह तो भ्रागम है ग्नौर यह्‌ स्वानुभववभित युक्ति है, क्या, सी 
कहते दै--स्वयमेव उत्पन्न हृश्रा रागदरेषसे मलिन भ्रध्यवसान निश्चयतः जीव नही है, वथोकिं 
जसे सुवणं कालिमासे पृथक्‌ है, उसी प्रकार चित्स्वभावलू्प रेसे श्रध्यवसानसे भिन्न जीव भेद 
विज्ञानियोको प्रतिमासित ह्येता है, वे स्वयं प्रत्यक्ष चै्न्यभावको पृथक्‌ श्रचरुभव करते है ॥१॥ 
प्रनाद्यनंतं पूर्वापरीभूत एक संसरणक्रियारूप क्रीडा करता हृश्रा कमं ह वह भी जीव नही है 
वयोकि कर्म॑से पथक्‌ भ्न्य चैतन्यस्वभावरूप जीव मेदविज्ञानियोंको प्राप्त है, वे स्वयं प्रत्यक्ष 
गरनुभव करते हँ ।॥२। तीबरमंद भ्रनुभवसे भेदरूप हुभ्रा दुरंत राग-रससे भरी मध्यवसानकौ 
संतान भी जीव नहीं है, क्योकि उस संतानसे म्न्य पथक्‌ चैतन्यस्वरूप जीव मरेदविज्ञानियोको 
स्वयमेव प्राक्च है, वे स्वयं प्रत्यन्त अनुभव करते हँ ॥३॥ नई पुरानी श्नवर्भरादिके मेदसे शरवत 
हश्रा जो नोकर्म है वह भो जीव नहीं है, क्योकि शरीरसे प्न्य पृथक्‌ चंतन्यस्वभावस्प जीव 
 मेदविन्ञानियोको स्वयमेव प्राप्त है, वे स्वयं श्राप प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैँ ॥४। समस्त जगतको | 


१५२ संमयसारं 


नान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकंः स्वयमुपलस्यमानत्वात्‌ । न खलु सातासातल्पेणाभिव्याप्त- 
समस्ततीत्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्माचुभावो जोवः मुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्प्व- 
भावस्य विवेचकेः स्वयमूपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु मज्जितावदु मयात्मकत्वादात्मकर्मोभियं जीवः 
काल्स््थंतः क्म॑णोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकः स्वयमुषलभ्यमानत्वात्‌ । नं 
खल्वथक्रियासम्थंः क्म॑संयोगो जीवः कमंसंयोगात्वट्वाशायिनः पुरूपस्येवाष्टकाष्टक्षयोगादतिरि 





पदविवरण--एते-प्रथमा व° । सर्वे-प्रथमा व० । भावाः-प्रथमा व° कर्मवाच्य कमं । पुदृगलद्रव्यपरिणाम्‌- 
निष्पन्ना-प्रथमा वहु° । केवलिजिनैः तृतीया व० कर्मवाच्यमे कर्ता। भणिताः-प्रथमा व° कर्मवाच्यमे 


एेसा काव्यम कहते है 'विरम' इत्यादि । श्र्थ--हे भव्य, तुमे निष्प्रयोजन कोलाहल करने से 
क्यालाभरहै, उस कोलाहले तु विरक्त हौ श्रौर एक चैतन्यमात्र वस्तुको एकान्तम स्वयं 
निश्चय लीन होकर छः महीना श्रभ्यास्त कर देख तो कि जिसका तेज प्रतापप्रकाश पुद्गले 
भिन्न है से आ्रात्माकी श्रपने हृदयसरोवरमे प्राप्ति होती है या नहीं । मावार्थं--यदि श्रपने 
स्वरूपका श्रभ्थास करे तो उसकी प्राप्ति श्रवश्य होतीषहै, हां पर वस्तुक प्राप्ति नहींहो 
सकती । श्रपना स्वरूप तौ विद्यमान ही है परन्तु भूल रहा दै सो चेत करदे तो पसि ही 
है । यहां छह महीनेका प्रभ्यास कहा सो रेसा नहीं समना कि इतना ही समय लगेगा, 
इसका होना तो भ्रन्तमुंहूतंमात्रमे ही है परन्तु शिष्यको वहुत कठिन मालुम पडे तव उको 
समाया है कि यदि बहुत कालं भी समभनेमे लगेगा तो चह महीनेसे श्रधिक नहीं लगेगा । 
इसलिए श्रन्य निष्प्रयोजन कोलाहलको छोड इसमे लगनेसे शीघ्र स्वरूपकी प्राप्ति होगी, एसा 
उपदेश कियाहै। 

भ्रसंगविवरण -श्ननन्तरपुवं ५ गाथावोमे अरज्ञननसम्भत जीवकरे परिचयका निर्देश 
किया था ओर भ्रन्तमें कहा था कि एेसा कहने वाले याने परको श्रात्मा कहने वाले परमाथ. 
वादी नहीं है । सो उसी तथ्यकां इस गाधामें वणन है कि पूर्वोक्त परात्मवादी किस कारणसे 
परमा्थवादी नहीं है । 

तथ्यप्रकाश--र-परवंगाथोक्त ८ प्रकारका परात्मवाद परमाथैवाद नहीं है यह श्रा 
से सिद्ध है । २-पूर्वगाथोक्त ८ प्रकारका परात्मवाद युक्ति ओर श्रतुभवसे ग्रथवा स्वाुमव 
गर्भित युक्तिसे भी सिद्ध नहीं होता । ३-स्वानुभवगभित युवित यह्‌ है कि--उन कल्पित ८ 
प्रकारोसे श्रन्य चित्स्वमावमात्र भ्रन्तस्तत्व भेदविज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान ह्र ह । 
४--यहां श्रात्मोपलब्धिके अ्रथं छह माह तक भी पुरुषां करनेका जो उपदेश किया है उसका 
कारण यह है कि श्रनंताचुबन्धी कषाय सम्यक्तवघातक है प्रौर उस कषायका संस्कार छह 


१०४ समयसार 
कथं चिदल्वयत्वप्रतिमासेप्यध्यवसानादयः पुदुगलस्वभावा इति चेत्‌- 
अष्विहं पि य कम्मं सव्वं पुगलमयं जिणा पिति । 
जस्स फलं तं बुच्चट दुक्खं ति विपच्वमाणस्स ।॥४१। 
भ्राणें ही कर्मोको, पुद्गलमय दही जिने बतलाते । 
जिनके कि उदयका फल, सार! दखरूपं कहुलता ।४५। 
अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना विदंति । यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥४१॥ , 
ग्रध्यवसानादिभावनिववत्तंकमष्टविधमपि च कमं समस्तमेव पुदृगलमयमित्ति किल संक 
लज्ञज्षप्तिः, तस्य तु यद्धिपाककाष्रामविरूढस्य फलःवेनामिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याल्यास- 





नामसंज्ञ-अुविह्‌, पि, य, कम्म, म्म, सव्व, पुग्यलमय, भिण, न, फल, त, दुक्ल, इति, विपच्वमाण। 
धातुसंज्ञ--विद ज्ञाने, वच्च व्यक्तायां वाचि! प्रकृतिङन्द--अष्टविध, अपि, च, कर्मन्‌, सवे, पुद्गलमय, 
जिन, यत्‌, फल, तत्‌, दुःख, इति, विपच्यमान । मुलघधातु-विद ज्ञाने, वच परिभाषणे, इपचप्‌ पाके । 
पदविवरण--अष्टविधं-द्वि° एक०, अपि-अव्यय, च-अ०, कर्म-द्वि० एक ०, सर्व-द्वि° एक०, पुद्गलमय- 
ज्ञानावरणादि कमं ह, वे सभी पूदगलमय है, एेसा सवज्ञदेवका वचन है । विपाककी पराक 
को प्राप्त कर्मका फलकरूपसे जो कहा जातादहै वहु कर्मफलं प्रनाक्रुलतास्वरूप सुखनामके 
श्रात्माके स्वभावसे विलक्षण है, श्राकरूलतामय है, इसलिए दुःख दहै । उसं दुःखमें दी प्रक्रिलता- 
स्वरूप श्रध्यवसान प्रादिक्र भाव समाविष्ट हो नति है, इसलिए वे यद्यपि चैतन्यसे सम्बंध होने 
का भ्रम उत्पन्न करतेहै,तोभी वे श्रात्माके स्वभावे नहीं है, किन्तु पुद्गलस्वभाव ही है। 
मावार्थ--यह श्रात्मा कर्मका उदय श्रानेपर दुःखरूप परिणमन करता दहै श्रौर नौ 
दुःखरूप भाव है वह्‌ भ्रध्यवसान है, इसलिए दुःखरूप भावमे चेतनके सम्बध काश्रम बन जाता 
है । परमाथंसे दुःखस्वषूप भाव चेतन नहीं है, क्मजन्य है, इस कारणा जड दहीहै। 
प्रसंगविवरण-- श्रनन्तरपूवं गाथाम कहां गया था कि अध्यवसान श्रादि भाव सव 
पुद्गलकमंनिष्पन्न है सो उसपर यह्‌ प्राशंका होती है कि श्रध्यव्रस्तन श्रादि भावोकातो चेतन 
मे श्नन्वय॒ दिखता याने शुभाशुभ भाव, सुखदुःख भाव श्रादि चेतनम ही पाये जाति, फिर 
इनको पुदृगलस्वभाव क्यों कहा गया है ? इसी प्रष्नका इस गाथोमे समाधान किया गया हे । 
तथ्यप्रकाश-- (१) जिस समय नवीन क्मेवगैणावोका बंघ होता है उसी समय उन 
कर्मवभेणावोमे प्रकृतिबेध, स्थितिबंध, प्रदेशवेध व॒म्रनुभागवंध चारों बन्ध पड़ जाति है। 
(२) पूर्वबद्ध कर्मेका जव श्रदुभाग उदित होता है तव उसक्रा जो फल है वह दुःखरूप दी ६५ 
(३) प्रध्यवसानादि भाव दुःखरूप कमंफल ही हैँ ्नौर कमं है पदुगलमय, रतः परध्यवसानादि 


१०६ समयसार 
यद्ध्यनसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सुचिता इति चेत्‌-- 


[क ऋ १ हि 

ववहारस्स दरीसणयुवएसो वरिणदो जिणवरेहिं । 

जीवा एदे सव्ये अञ्फवसाणादयो भावा ॥४६॥ 

ये श्रध्यवसानादिक्र, जोव कहे कहीं ्रन्थमे वहू सव । 

व्यवहारक्ता हि दशेन, निनवरक पुवं दशित है 11४६ 
व्यवहारस्य दश्ेनमुपदेशो वणितौ जिनवरैः । जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥४६॥ 
स्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्धगवद्धिः सकलक्ञैः प्रज्ञप्तं तदभूताथं- 
स्थापि व्यवहारस्यापि दशंनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव म्तेच्छानां परमाथंप्रति- 
पादकत्वादपरमार्थोपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दशेधितुं न्याय्य एव । तसमंतरेण तु शरीराज्जीवस्य 
नामसंज्ञ--ववहार, दरीयण, उवएस, वण्णिदे, जिणवर, जीव, एत, सव्व, अज्मवसाणादि, भाव । 


धातुसंज्ञ-दरिस दशनायां, वण्ण वणने ! प्रकृतिशव्द-- व्यवहार, दयन, उपदेश, वणित, जिनवर, जीव, 
एतत्‌, सवे, अध्यवसानादि, भाव । सूलधात्‌--दरिर्‌ प्रेक्षणे, वणं वर्णने, वणं स्तुतौ । पदविवरण-न्यव- 
ॐ 10 





है । यदि इसीका एकांत किया जाय तब शरीर तथा राग, द्वेष, मोहं पुदृगलमय ठहर, तव 
पुदगलके घातसे हिसा नहीं हौ सकती श्रौर राग, देष, मोहसे वंध नहीं हो सकता । इस प्रकारं 
परमा्थेसे संसार मोक्ष दोनोका प्रभाव हो जाएगा । एेसा एकांतशूप वस्तुका स्वल्प नहीं है । 
भ्रवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान श्रौर श्राचरण मिथ्या श्रवस्तुरूप ही है, इसलिये व्यवहारा उपदेश 
न्यायप्राप्त है । इस प्रकार स्थादादसे दोनों नयोंका विरोध मेटकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है । 
प्रसंगविवररण--प्रनन्तरपुवं गाथाम श्रध्यवसानादिभावोको पुद्गलस्वभाव बताया 
गया था। सो उस विषयमे यह्‌ भ्राशंका होना प्राकृतिक है कि यदि श्रघ्यवसानादि भाव पृदु 
गलस्वभाव हैँ तो उन्हं सिद्धान्त अन्धो जीवरूपसे क्यों बताया गयारहै, इसी आशङ्काका 
समाधान इस गाथम किया गयाहै। 
तथ्यप्रकाश--(१) श्रध्यवसानादिक साव प्रभुतां हैँ भ्र्थात्‌ स्वयं सहन भूत (सत्‌) 
प्रथं (वस्तु) नहीं है । (२) ्रभूता्थं होनेपर भी भ्रध्यवसानादिक्ो जीवरूपसे व्यवहृत करना 
तीरथपरवृत्तिके लिये न्याययुक्त है । (३) व्यवहार न माना जाय तो जीवोकी हिसा निःश 
होकर की जाने लगेगी, क्योकि व्यवहार माना नहीं श्नौर परमार्थका ही एकान्त किया ग्रीर 
परमा्थेसे तो जीव शरीरसे भिन्न ही है, फिर शरीरपर शस्त चलनेमे क्या बुरा माना जायगा । 
४) व्यवहार बिना तो जीवक कमं्वंधके अरभावका भी प्रसंग होगा, क्योकि जीव तो रिध 
मोहसे भिन्न है यह्‌ परमा्थेकरन्त वन गया, फिर रागद्वेषमोहमुलक बन्ध कंसे होगा ? 


१०८ समयसार 
श्रथ केन हष्टंतेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌ः- 
१ 
राया हु शिगदोकत्ति य एसो वलसमुदयस्त श्रदेसो । 
वृवह रेण दु उच्चदि तत्थेक्को शिणदों राया ॥४७। 
| एमेव य ववहासे अन्फवसाणादिशर्णमावाणं । 
जीवो त्ति कदो छतते तस्थेक्की शिच्छिदो जीवो ॥४९८॥ 
बलसमुदयको राजा, इतना विस्तृत चला हृश्रा कहना । 
व्यवहारमात्र चर्चा, निश्चयसे एक वर नृप है ॥४७॥ 
त्यौ ही नहँ जीव कहा, श्रध्यवसानादि श्रन्य भावोको । 
। व्यवहारमात्र चर्चा, निस्चित वहं जीव एक हि है ।*४८॥ 
राजा खलु निगत इति चप वलसमुदयस्यादेशः । व्यवहारेण तूच्यते तरको निगंतो राजा ॥४७॥ 
एवमेव च व्यवहारोध्यवसनादन्यमावानां । जीवं इति कृतः सूरे तत्रैको निरदिचतो जीवः ।।४५॥। 
यथैष राजा पंच योजनान्यभिनव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिग्याप्तुमशक्य- 
तवाद्व्यवह्‌ रिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः ! परमा्थतस्त्वेक एव राजा 1 तथैष जीवः 
नाससंज्ञ--राय, ह्‌, णिग्गद, इत्ति, य, एत, वलसयुदय, आदेस, ववहार, दु, तत्थ, एक, णिगगद, 
राय, एमेव, य, ववहार, अज्छवसाणादिअण्णभाव, जीव, कद, यत्त, तत्थ, एक्क, गिच्छिद, जीव | 
धातुसंज्ञ-आ-दिस प्रेक्षणे, वच्च व्यक्तायां वाचि । प्रकृतिशब्द--राजन्‌, खलु, नित, इति, एतत्‌, वलः 
समुदय, अदेश, व्यवहार, तु, तत्र, एक, नि्गेत, राजन्‌, एवं, एव, च, व्यवहार, अध्यवसानदयन्यभाव्‌, 
जीव, इति, कृत, सूत्र, तत्र, एक, निदिचत, जीव । मूलधात्‌--राज्‌ दीप्त, निसू -गम्ल्‌ गत, डज करण, 
प्रवता है, परमाथंसे तो जीव एक ही है, ्रध्यत्रसान श्रादि भाव जीव नहीं हैँ। 
परसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया गया था कि श्नध्यवसानादि भावोंको जीवः 
व्यवहारसे कहा गया है । सो श्रव उसी विषयका स्पष्टीकरण इन दो गाथावोमिं दृष्टान्तपूवक. 
कियागया हे । । 
तथ्यप्रकाश--(१) सेनासभूह राजासम्बंधित्त होनेसे श्रौर उसमे राजाका सद्धाव होन. 
से सेनासमूहमे राजाका व्यपदेश होता है कि राजा र्षांच योजने फँलकर जा रहा है । (२ 
सेनासमहमे राजाका व्यवहार होनेपर भी वास्तवमे तो राजा एक है श्नौर शरपने ही एक व्यक्ति 
के प्रमाण हैँ । (३) भ्रध्यवसानादि भाव (रागादि भाव) जीवसम्बंधित होनेसे व ग्रध्यवसानादि 
भावका उस समय जीव आ्राधार होनेसे श्रध्यवसानादि परभावोमे जीवका व्यपदेश होता है किः 
परध्यवसानादि भाव जीव हैँ । (४) श्रध्यवसानादि भावोमे जोवका व्यवहार होनैपर भी पर 
मार्थ॑से तो जीव एक ज्ञायकस्वभाव है श्रौर वह श्रपने स्वरूपमात्र है । 





११० समयसार 
यद्यं चं तहि किलक्षणोऽपावेकष्टंकोत्कींः परमाथेनीव इति पृष्टः प्राहु-- 
श्रसमरूवमगंधं अव्वतं चेदशायुणमसद । 
जण अक्तिगगहणं जीवषणिदिषसंगणं ॥४६॥ 
श्ररस श्ररूप श्रगंधी, श्रन्यक्त श्रशब्द चेतनागरुणमय । 
चिह्भाग्रहण श्रर स्वयं श्रसंस्थान जीवको जानो ।(४६॥ 
अरसमरूपमगंधमन्यक्तं चेतनागुणमशव्दं । जानीहि अलिगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥४६॥ 
यः खलु पुदृगलद्रव्यादन्यत्वेनाविचमनरसगृणत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यगुणोभ्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमरसगुणत्वात्‌ परमार्थतः पुदुगलद्रव्यस्वोमित्वाभावात्‌ द्रव्ये्दरियावष्टंभेनारसनात्‌ स्वभावतः 
क्षायोपशमिकभावाभावाद्धावेन्दरियावलबेनारसनात्‌, सकलसाधारणौकसम्वेदनपरिणामस्वभावतवा- 
त्केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादातम्यस्य सिषेधाद्रसपरिच्छेदपरिण्‌- 
तत्वेपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुदृगलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्य मानरूपगुणत्वात्‌ 
पुद्गलद्रन्यगुणस्यो भिन्नत्वेन स्वयमशूपगुणत्वात्‌ परमार्थतः पुदुगलद्रव्यस्वामित्वाभावात्‌ दर. 
न्द्रियावष्टमेनारूपरणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावामावादधाविन्दरियावलम्बेनारूपणात्सकल 
५ 
ध धि अदं = लिगग्गह्‌ अगिदिदुसंगण । 
नामसंज्ञ--अरस, अरूव, अगध, अव्वत्त, चेदणागरुण, असद्‌, अलिगग्गहण, जीव, अगिददुभव्‌ 


भावसे केवल एक रसवेदना परिणामकी प्रप्ति रूप नहीं है, इस कारण भी भररसं है ॥५॥ 
इसके समस्त ही जञेयोका ज्ञान होता है, परन्तु ज्ञेय ज्ञायकके एकरूप होनेका निषे ही ६ 
इसलिये रसके ज्ञानरूप परिणमनेपर भी श्राप रसरूप नहीं होता, इस कारण भी श्ररष 
है ।६।। इस प्रकार छः प्रकारसे रसके निषेधसे जीव श्ररस है । (इसी तरह श्ररूप, प्रग, 
प्रसपशं, श्रणब्द--इन चारों विशेषणोका छह-छह दत्र दारा निषेध किया है सो इसी उक्त 
रीतिसे जान लेना, विशेष यह्‌ है कि शब्द पर्याय है सो शब्दके साथ पर्याय कहना) । 

प्रन श्रनिदिष्टसंस्थानको कहते हैँ । पुद्रगलद्रव्यसे रचे हए संस्थान (आकार) सेह 
जीवका संस्थान कहा नहीं जा सकता इस कारण, श्रपने नियत्त स्वभावसे प्रतियत संस्थान 
श्रनन्त शरीरोमे बत॑ता है इस कारण, संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) ुदरगलदरव्यमे हीदं 
इस कारण, भिन्न-भिन्न श्राकारशूप परिणत जौ समस्त वस्तु, उनके स्वरूपसे तदाकार हए 
पपन स्वभावरूप सम्वेदनको सामर्थ्यं होनैपर भी स्वयं समस्त लोकके संवलनसे शुन्य ट 
जो श्रपनी निर्मल ज्ञानमात्र श्रतुभूति उस श्रनुभूतिसे किसी भी प्राकाररूप नहीं है, इस काण 
जीव श्रनिरदिषटयंस्थान है । एसे चार हेतुश्नोस्े संस्थानका निषेध कहा । प्रव श्रव्यक्त व 
को सिद्ध करते है--चह द्रव्य स्वरूप लोक है, वह जञेयह, व्यक्त है, एसे समस्त र 


११२ ` समयसार 


त्वात्‌ परमार्थतः पुद्गलद्व्यस्वामित्वाभावात्‌ द्रव्येन्धियावप्टंमेन शब्दशध्रवणात्‌ स्वभावः 
्षायोपशमिकभावाभावा विन्दरियावलम्वेन शब्दाध्रवणात्‌ सकलसाधारणं कसंवेदनपरिणामस. 
भावत्वात्‌ केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन शब्दाश्रवणात्‌ सकलज्ञेयज्ञायकतादात्प्यस्य निपेधा- 
च्छन्दपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं शब्दह्पेणापरिणामनाच्वाणब्दः । द्रव्यांत रारव्धशरीरसंस्थति- 
नैव संस्थान इति निरदेष्टुमशक्यत्वात्‌ नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानेतशरीरवित्वात्संस्थान- 
नामकमविपाकस्य पुद्गलेषु निदिर्यमानत्वात्‌ प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिएत्तसमस्तवस्तुतच्वसंवत्ि- 
तसहजसम्बेदनशक्तित्वेपि स्वयमखिललोकसंवलनजून्योपजायमाननिमलानचुभूतितयात्य॑तमसंस्थान- 


त 
गणे । प्रातिपदिक--अरस, अरूप, अगध, अव्यक्त, चेतनागुण, अराब्द, अलिगग्रहुण, जीव, भर्निदिष्ट- 
संस्थान । मूलधातु--रस आस्वादनस्नेहनयोः, रूप रूपक्रियायां, चिती संज्ञाने, शव्द भाषणे, लिमि वितरी- 








| ग्रब इसी श्रथंको कलशरूप काव्यमें कहकर इसके भ्रनुभवकी प्रेरणा करते हँ । कल 
इत्यादि । श्रथं-- है भव्य श्रात्माश्रो ! विच्छक्तिसे रहित अन्य सकल भावौको मूलसे शीघ्र 
छोडकर श्रौर श्रच्छी प्रकार श्रपते चिच्छक्तिमात्र भावको श्रवगाहन करके समस्त पदाथंसमू 
-रूप लोकके ऊपर प्रवतं रहे एकमाघ्र श्रविनाशी श्रात्माका प्रात्मामें ही श्रभ्यासं करो, उसका 
साक्षात्‌ श्रनुभवं करो । मावा्थ--एक चैतन्यशक्तिमाच्च श्रात्मामें ही उपयुक्त होश्रो } 


प्रसंगनिवरण--श्रनन्तरपुवं स्थलमे यह बताते चले भ्रा रहै ये करि प्रध्यवसानाद्कि 
भाव (रागादिक माव) पुद्गलस्वभावहै, ये जीव नही हैँ । सो यहाँ यहं जिज्ञासा होनी प्र 
तिक ही है क्रि फिर वास्तवमे किस लक्षण वाला जीव ह याने जीवका यथारथस्वरूप क्या है { 
सके समाधानमें इस गाथाका श्रवतार हुभ्रा है । 

तथ्यप्रकाश--(१) पुद्गलद्रभ्यसे भिन्त होनेके कारण, पुद्गलदरन्यके गुणोंसे व पयय 
से भि होनेके कारण, पुद्गल द्वयन्द्ियका स्वामी न होनेके कारण, स्वभावतः भवेन्ियसे 
दूना श्रादि न होनके कारण, सर्वसंवेदनस्वभाव हौनेसे केवल स्पशज्ञान श्रादि किसी ज्ञानपरि 
राममय होकर न द्यूने श्रादिके कारण, स्पशं श्रादिको जानकर भी उससे तन्मय न॒ होनेके 
कारण जीव स्पर्णादिरदहित व शब्दादिरहित है । (२) यद्यपि जीवका संसारदशामे शरीरप्रमाण 
ग्राकार है, मूक्तदशमे घट-बढ़का कारणभूत कर्मन रहनेसे कुच न्युन चरमशरीरके १ 
आकार दै, तथपि जीवका स्वयं सहन नि रवेश्च कोई श्राकार नहीं है । (२) परात्मा स्वसंवेदन 
प्रत्यक्चगम्य है वह्‌ ्रनुमानादि प्रमाणसे ्रहणमे नदीं भ्राता । (४) म्रात्मा च॑तन्यस्वभावमय है । 

सिद्धात--(१) श्रात्मा परद्रव्य, कत्र, काल, भावसे नदीं है । (र) प्रत्मा न यप्रमार्णा 
तीत्त नि्चकल्पस्वसम्बेदनसे गम्य है ! (३) ्रात्मा चैतन्यस्वभावमात्र हे । 
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जीवस्स शिं वरुणो एवि गंधो एवि रसो णवि य एसो । 
णवि स्वश सरीरं ण विसडणं ण संहणणं ॥ ५०॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव षिन्जदे मोहो । 
णो पच्चय। ए कम्मं शोकम्मं चापि से एल ॥ ५१ ॥ 
जीवस्स णत्थि वग्गो श वगणा शेव फड्ढया कदं । 
णो अन्फपट्मणा फेव य अशुभायडणाणि ॥ ५२ ॥ 
जीवस्स णत्थि कदं जोयद्यणा ण वंधयणा वा । 
णेव य उदयद्मणा ए मरण॒द्यण॒या केई ॥ ५३ ॥ 
णो दिदिबंधद्ूणा जीवस्स ण॒ संकिलेसडणा वा । 
शेव विसोदि्टणा णो संजमलद्धियणा वा ॥ ५४ ॥ 
शेव य जीवट्डाणा ए यणद्डणा य अत्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे स्ये पुगलदव्वस्स परिणामा ॥ ५५॥ 

नहि णं जौवकाहै, न गंधन रसन कोई सपरसहै। 

र्पन देह न कोई, संस्थान न संहनन इसका \\५०।। 





नामसंज्ञ-जीव, ण, अत्थि, वण्ण, ण, वि, गंध, रस, य, फास रूव, सरीर, संठाण, संहेणण, जीव, 
ण, अत्थि, राग, दोस, मोह्‌, णो, पच्चय, कस्म, णोकम्म च, अपि, त, वग्ग, वग्गणा, फड्ढय, अर्भप्प- 
दाण, अणुभायठाण, जोयद्ाण, वंधठाण, उदयदाण, मभ्गणदाण, ठिदिकंधटाण, संकिलैसठाण विसोहि- 
दण, संजमलद्धिदराण, जीवदाण, गरणद्राण, ज, दु, एत, सव्व, पुग्गलदव्व, परिणाम । धरातरुसज्ञ-- अस 





[कफम न] कमं भी नही हँ [च नोकमं न्नपि] श्रौर नोक्म भौ [तस्य नास्ति| उसके नही ह 
[जीवस्य] जीवके [वर्गः नास्ति] वगं नहीं हँ [वर्गणा न] वेणा नहीं हैँ [कानिचित्‌ स्पध. 
कानि] कोई स्प्क भी [न एव] नहीं ह [जीवस्य] जीवके [कानिचित्‌ योगस्थानानि को 
योगस्थान भी [न संति] नहीं है [वा] श्रथवा [बंधस्थानानि] वंधस्थान भी [न] नहीं ह [च 
ग्रौर [उदयस्थानानि] उदयस्थान भी [न एव] नहीं हँ [कानिचित्‌ मा्गखास्थानानि] कोई 
मागंास्थान भी [न] नहीं है [जीवस्थ] जीवके [स्थितिबंधस्थानानि नो स्थितिर्वधस्थान भी 
नहीं ह [बा] अथवा [संक्लेशस्थानानि] संक्लेशस्थान भी [न] नहीं हँ [विकुद्धिस्थानानि] 
विशुद्धिस्पान मी [न एव] नहीं है [वा] श्रवा [संयमलन्धिस्थानानि] संयमलब्धिस्थान भी 
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व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः कटुकः कपायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रपः पु 
सर्वोपि नास्ति जोवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो रुक्षः 
शीतः उष्णो गरलम्‌ दुः कठिनो वा स्पशः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्‌गलद्रव्यपरिणाममयत्व- 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्स्प्थादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणा- 
ममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यदौदारिकं वंक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत्सव- 
मपि नास्ति जीवस्य पृद्गलद्रन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्समचतुरल न्यग्रोध 
परिमंडलं स्वाति कुब्जं वामनं हुंडं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुदंगलद्व्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यद्रषंभनाराचं वजनाराचं नाराचमद्धंनाराचं कीलिका भ्रसप्रा- 
्ासृपाटिका वा संहननं तत्सवैमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यतुभूतेभिन्ः 
त्वात्‌ । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणोममयत्वे सत्यनुभूतेर्भि- 
किम्‌, नो, अध्यात्मस्थान, न, एव, अतुभागस्थान, जीव, न, किमू, योगस्थान, न, वंधस्थान, वा, न, एव, 
च, उदयस्थान, न, मार्ग॑णास्थान, किमू, नो, स्थितिवंधस्थान, जीव, न, संवलेरास्थान, वा, न, एव, विषु 
दधिस्थान, नो, संयमलन्धिस्थान, वा, न, एव, जीवस्थान, न, गुणस्थान, च, जीव, यत्‌, तु, एतत्‌, सव, 
पुद्गलद्रव्य, परिणाम । मूलधात्रु-वणं वणन, रसे आस्तादनस्नेहनयोः, स्प्रल संस्पर्शने, विद सत्तायां 
दिवादि, बन्ध वन्धने, ऋयादि, मृग अन्वेपणे, विलिख उपतापे तुदादि, शुध शौचे दिवादि, 
सं-यम उपरमे भ्वादि । परदविवरण-- जीवस्य-षष्टी एक० । न-अव्यय । अस्ति-वतंमान तल्‌ 
नहीं है, क्योकि ०--। ३ 1 चिकन, रूखा, ठंडा, गमं, भारी, हतका, कोमल श्नौर कठोर-ये 
सब स्पशं भी जीवके नहीं है क्योकि" । ४ । स्पर्शादि सामान्य परिणाममात्र रूप भो जीकके 
नहीं ई, क्योकि०---। ५ । श्रौदारिक, वैक्रियिक, श्राहारक, तैजस श्नौर कामण शरीर ये जीव 
कै नहीं ह, क्योकि०"1 ६ । समचतुरस्, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुन्नक, वामन ग्रोर 
हुंडक--ये सब संस्थान भौ जीवके नही है, क्योकि०"..1 ७ । वच्रषँमनाराच, वज्रनाराच। 

नाराच, स्र्धनाराच, कीलक श्रौर श्रसंपाप्तासृपाटिका संहनन ये भी जीवके नही है 

द्योकि०-`। ८ । प्रीतिरूप राग भी जीवका नहीं है, क्योकि०ˆ"। & । भ्रप्रीतिरूप देष भी 

जीवका नहीं है, क्योकि० “1 १० । यथाथ तत्वक भ्रप्राम्ति रूप मोहं भी जीवका तहं है, 

क्योकि ०“ ११ । मिथ्यात्व, अ्रविरति, क्वाय श्रौर योगस्वहूप प्रत्यय (आसव) भी जीवके 

नहीं दै, क्योकि" 1 १२ ! ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, श्राय, नाम, गोत्र, 

श्रौर अ्रन्तरायस्वरूप कमं भो जीवके नहीं है, क्थोकि०““““1 १२३ 1 छह पर्याप्नियोसदहित शरीरः 

योग्य वस्तुरूप (पुदगलस्कध) नोकमं भी जीवके नहीं है, क्योकि ..-1 १४ । कमेक रसकी शक्ति 
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यानि प्रतिविशिष्टशरकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पृद्‌- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । धानि स्वफलसंपादनसम्थंकमविस्थासक्षणान्युदय- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्न्वात्‌ । 
यानि गतीद्ियक्राययोगवेदकषायज्ञानसंयमदशंनलेए्याभन्यसम्यक्त्वसंजञाहारलक्षणानि मार्भणा- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्युभूतेभिन्तत्वात्‌ । 
यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिवंघस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुद्ग्द्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणािं 
संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्त- 
नो, अध्यात्मस्थानानि-प्रथमा बहु° । न, एव, च, अनुभागस्थानानि-प्र० वहु । जीवस्य-षष्ठौ एक०। न, 
सन्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु° त्रिया । कानिचित्‌, योगस्थानानि-प्रथमा वहु० । ने, बन्धस्थानानि- 
भ्रथमा बहु° । वा-अन्यय । न, एव, च, उदयस्थानानि-प्रथमा वहू०। न, मामंणास्थानानि-प्रथमा वहु०1 
ज्ञान, संयम, दषेन, लेएया, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा श्रौर श्राहार जिनका स्वरूप है, एसे मग 
रास्थान भी जीवके नहीं हँ, क्योकि"--। २३ । भिन्तन-भिन्न विशेषको लिये प्रकृतियोका 
कालान्तरे साथ रहना जिनका लक्षण है, एसे सिथितिवंधके स्थान भी जीवके नहींहै 
वयोकि""। २४ । कषायके विपाककी उल्कृष्टता जिनका लक्षण है, एेसे संक्लेशस्थान भी जीव 
के नहीं है, क्योकि" । २५। कषायके विपाकेकी मंदता जिनका लक्षण है, एसे विशुद्धिस्थानं 
भी जीवके नहीं है, ब्योकि०"*"। २६ । चारि्रमोहुके उदयकी क्रमसे निवृत्ति जिनका लक्षण 
है, एेसे संयमलन्धिस्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि० “1 २७ । प्यप्ति, श्रपर्याप्त, वादस 
एकेन्द्रिय, दन्य, बरीन्दिय, चतुरिन्दिय, संज्ञी श्रसंज्ञी, पञ्चेन्द्रिय जिनका लक्षण है, पैसे जीव 
स्थान भो जीवके नहीं है, क्योकि ०.1 २८ । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्ह्ि, सम्यग्मिथ्याहि 
भ्रविरतसम्यग्हषटि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, म्रप्रमत्तसंयत, भ्रपूवैकरण, श्रनिवृत्तिकरण, पूषक्ष्मः 
सांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली श्रौर प्रयोगक्रेवली जिनका लक्षण है, एसे स 
गुणस्थान भी जीवके नहीं है, क्योकि०”““। २९ । इपर प्रकार ये सभी पुद्गलद्रव्यके परिणामः 
मय भाव हवे सब जीवके नहीं दहै । जीव तो परमार्थसे चैतन्यशक्तिमाघ्र दै। 
श्रव इसी म्र्थका कलशरूप कान्य कहते है--"वर्णाद्या' इत्यादि । ग्रथं--वर्णादिक 
श्रथवा राग मोहादिक उक्त सभी भाव इस पुरुष (्रात्मा) से भिन्न है, इसी कार्या भ्रस्तः 
परमार्थतः देखने वालेको ये सब नहीं दीखते केवल एक चैतन्यभावस्वरूप श्रभेद श्रात्मा ही 
दीखता ३ । मावा्थ--परमार्थनय श्रभेदरूप है, इसलिये उस दृष्टिसे देखनैपर भेद नहीं दौलत, 
उत नयकी दृष्टम चैतन्यमात्र पुरुष (्रात्मा) ही दीखता है, इस कारण वे वर्णादिक तधा 


१६० समयसार 
ननु वर्णादयो यद्चमो न संति जीवस्य तदा तत्रांतरे कथं संतीति प्र्ञाप्यंते इति चेत्‌- 
पवहारेण दु एदे जीवस्स हवति पर्णमादीया । 


गरुणगणंता मावा ए द्‌ केह शिच्छयणयस्स ॥५६॥ 
भाव व्यवहारसे ये, वर्णदिक गुरणस्थान तक सारे । 
बतलये किन्तु निश्चय-नयसे नाहि जीव के कोई ।५६॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णायाः । गुणस्थानांताभावान तु केचित्निर्वयनयस्य ।५६॥ 
र इहं हि व्यवहारनयः किल पर्यायाध्रितत्वाज्जीवस्य पुद्गलसंयोगवश।दनादिप्रसिद्धवंध- 
.पर्यायस्य कूसुंभरक्तस्य कार्पासिकवासस इवौप।धिकं भावमालंन्योत्प्लवमानः परभावं परस्य विदः 
धाति । निषए्च्रनयस्तु द्रव्यानरितत्वत्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलंन्योल्लवमानः पर- 
नामसंज्ञ-ववहार, दु, एत, जीव, वेण्णमादीय, गुणठाणंत, भाव, ण, दु, केई, णिच्छयणय । धातु- 
संज्ञ- हव सत्तायां, ने प्रापणे । प्रकृतिकव्द- व्यवहार, तु, एतत्‌, जीव, वर्णाद्य, गरणस्थानान्त, भाव, न, तु, 
कि, निदचयनय । मुलधातु-वि-अव हूम हरणे भ्वादि, भ्र सत्तायां, णीन प्रापणे । पदविवरण--व्यवहा- 
स्वभावकी हृष्टि व उमंग होनेकी घटनामें विकार पुद्गलस्वामिक विदित होते है । 
हृष्टि - १~ परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२६) । २- उपाधिज उपचरित प्रति- 
फलन व्यवहार (१०३ श्र) । ३- विवक्षितंकदेशशुदढनिश्वयनय (४८) । 
प्रयोग-- निमित्त व नैमित्तिक श्रन्य भावोसे हटकर शुद्ध ज्ञायकस्वभावमय प्रन्तस्तत्व 
मे निःणङ्धु ग्राराम लेना चाहिये ॥ ५०-५१-५२-५३-५४-५५ ॥ । 
ग्रन शिष्य पूचतादहै कि वर्णादिक भाव जो कहे गये हँ वे यदि जीवके नहींहै तो 
ग्रन्थ सिद्धान्त म्रन्थोमे "ये जीवके है" एेसा क्यो कहा गया ? उसका उत्तर गाथाम कहते है 
[एते] ये [वर्खद्याः गुरस्थानांताः भावाः] वणं श्रादि युणस्थानपर्यन्त भाव [व्यवहारे 
तु] व्यवहारनयसे तो [जीवस्य भवंति] जौवके होते है, इसलिये सूत्रमे कहे है, [तु| परपु 
[ निश्चयनयस्य | निश्चयनयके मतसे [केचित्‌ न] उनमें से कोई भी भाव जोवके नही है । 
^ तात्पये-- वर्णादि गणस्थानपयैन्त भाव निश्चयनयसे जीवके नहीं, ये व्यवहारनयसे 
जीवके कहै गये हैँ । 
टोकार्थ--यर्हापर ग्यवहारतय, पर्यायाध्रित होनेसे पुद्गलके संयोगवश प्रनादिकालसे 
परसिद्ध जिसकी वंचपर्याय है एसे जीवके कुमुम्भके लाल रंगसे रगे हुए सदके वस्त्रक भाति' 
श्रौपाधिक वर्णादिभावोको भ्रालम्बन कर प्रवृत्त होतादै, इसलिये वह्‌ व्यव्रहारनय दूसरे 
भावोको दूसरोका कहता है । कितु निश्चयनय द्रन्यके श्राश्रय होनेसे केवल एक जीवके स्वाभा. 
विक भावको ग्रवलम्बन करं प्रवृत्त होता है, वह॒ सब परमावोको परके कहता दै, निषेव क 
. है, इसलिये वणं श्रादि ,गुणस्थानपर्यंत भाव व्यवहारनयसे जीवके है, निश्वयनयसे नही टै 





१२२९ समयसार 
कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न संतीति चेत्‌ - 


एएहि य संबंधो जदहेव खीरोदयं युगेदग्यो । 
ण य हंति तस्स ताणि दु उवश्मोगयुणाधिगो जण्हा ॥५७॥ 
क्षीरनीरवत्‌ जानो, व्यवहूत सम्बन्ध बाह्य भावोमे । 
जिन्तु नाहि जीवक वे, यह्‌ तो उपयोगमय न्यारा ॥५७॥ 
एतश्च सम्ब॑धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः) न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगुणाधिको यस्मात्‌ ॥५७॥ 
यथा खलु सलिलमिध्रितस्य क्षौरस्य सलिलेन सहं परस्मरावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि 
स्वलक्षणभूतक्षी रत्व गुणन्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुरोनेव सह ताद). 
त्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपृद्‌गलद्रग्यपरिणाममिधितस्या- 
नामसंज्ञ--एत, य, सं वंध, जह्‌, एव, खीरोदय, व, य, त, त, दु, उवभोगगुणाचिग, ज । धातुसंज्न- 
सम्‌-वंध बंधने, मण ज्ञाने, हो सत्तायां । प्रतिपदिक--एतत्‌, च, सम्बध, यथा, एव, क्षीरोदक, तव्य, 
साथ सम्बन्ध न होनेसे निश्चयसे दूधका जल नहीं है । उसी प्रकार वर्णादिक पुदगलद्रव्यके 
परिणामोसे मिला हुश्रा ्रात्मा पृदृगलद्रव्यके साथ परसपर श्रवगाह स्वरूप संबंध होनेपर भी 
भ्रपने लक्षणास्वकूप उपयोग गुणसे व्याप्त होनेके कारण सव द्रव्योसे भिन्न प्रतीत होता है, 
षस कारण जैसे श्रगिनिका श्रौर उष्णता गुणके साथ तादात्म्य स्वरूप संम्बन्ध है, उस प्रकारं 
प्रात्माका वर्णादिकोक्रे साथ तादात्म्य संबन्ध नहीं है । इसलिये निष्चयनयसे ये वर्णादिकि 
पुद्गलपरिणाम है, जीवके नहीं हँ । 
प्रसंगचिवरण-- प्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गया याकि वशं श्रा्दिकसे लेकर गुणः 
स्थानपर्यन्त भाव निप्वयनयरसे जीवके नहीं, सो श्रव उसी विषयमे जिज्ञासा ईह रि 
वर्णादिक भाव निष्चयनयसे जीकके क्यो नहीं है, इसी भजिज्ञासाका समाधान इस गाथे 
दिया याहि । 
तण्यप्रकाश--१-दूध श्रौर जलका मोटे रूपसे परस्पर प्रवगाह तौ दै, किन्तु संबन्ध 
संयोग सम्बन्ध है, तादात्म्य नहीं । र-श्रगिनि श्रौर उष्ण गुणका सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध 
है 1 ३-संयोगसंबंधमे सम्बन्धी पदार्थं भिन्न-भिन्न हुश्रा करते हैँ । ४~वरं, रस, गंध, स्प, 
संस्थान, संहनन श्रादि जिनका उपादान पुद्गलं है उनका व जीवका वतमान संबंध परस्पर 
श्रवगाह्‌ होने पर भी मात्र संयोग संबेध है ५-मिन्तताका परिचय श्रसाधारण गुएसे होता 
है । ६--गुणस्थान, संयमस्थान, प्रध्यवसान श्रादि जिनका उपादान जीव है उन भावोका जीव 
के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध तो है, किन्तु नँमित्तिक (पौद्गलिक) हौनेसे, तुरन्त हः 


१२९४ समयसार 
कथं तहि व्यवहारोऽचिरोधक इति चेत्‌-- 
पथे सुस्संतं पस्सदूए लगा मशणंति ववहा । 
युस्सदि एसो णयो ए य पंथी सुस्सदे कोहं ॥५२॥ 
तह जीर कम्माणं शोकम्माणं च पस्सिट षण्णं । 
जीवस्स एस उण्णो जिशेदिं ववहारदो सत्तो ॥५६॥ 
ग॑धरसफाससूवा देहो संडाणमाहया जे य । 
सम्ब वहारस्स य णिच्छयदण्टू वदिति ॥६०॥ (त्रिकलम्‌) ` 
पथमे लुटते पथिको-को देख कहँ लोग॒लोकव्यवहारी । 
यह पथ लुश्ता निश्चय-से न कोड मागं लुटता है ॥५०८॥ 
कमं नोकमं वर्णो-को जीवंककेत्रावगाही लखि । 
यह्‌ दणं जीवका है, एेसा व्यवहारसे हि कहा ॥५६९॥ 
रूप रस गंध व फरस, शरीर संस्थान श्रादि इन सबको । 
निश्चयस्वरूपदर्शौ, कहते व्यवहारचर्चा यहु ॥६०॥ 
पथि सुष्यमाणं ष्ट्वा लोका भणंति व्यवहारिणः । मूप्यते एष पंथ न च पंथा भूष्यते कश्चित्‌ ॥५०॥ 
तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्ट्वा वर्णं । जीवस्यैप वर्णो जिन॑व्थ॑वह्‌ारत उक्तः ॥५६९॥ 
गंधरसस्परशरूपाणि देहः संस्थानं आदयः ये च । सं व्यवहारस्य च निङ्चयहष्टारो व्यपदिञ्ंति ॥६०॥ 
यथा पथि प्रस्थितं कचित्सा्थं सुष्यमाणमवलोक्य तास्स्थ्यात्तदुपचारेण मृष्यत एष 
पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पथा 
मृष्यत । तथा जीवे बंघपययिणावस्थितं कममणो नोक्म॑णो वा वणंमूतप्रेक्ष्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण 





नामसंक्ञ- पंथ, मुस्संत, लोग, ववहारि, एत, पंथ, ण, य, पंथ, कोई, तहु, जीव, कम्म, णोकम्, 
च, वण्ण, जीव, एत, वण्ण, जिण, ववहारदो, उत्त, ग॑धरसफासरूव, देह, संठाणमाइय, ज, य॒, सन्य, 
ववहार, य, णिच्छयदण्डु । धातुसंज्ञ- पास दशने, भण कथने, मस चौय स्पशं, वच्च व्यक्ताय वाचि। 





यहां जिज्ञासा होती है किं व्यवहारनय फिर ्रविरोधक कंसे रहा ? उसका उत्तर 
दृष्टान्त द्वारा तीन गाथाश्रोमे कहते दै-- [पथि रुष्यमाणं | जसे मागमे स्थित हृएको । लुटा 
हरा [ष्ट्वा] देखकर [व्यवहारिणः] व्यवहारी [लोकाः] जन [मणंति] कते है कि 
[एष पंथा ] यह मागे [मुष्यते] लुटता है, वहाँ परमा्थंसे विचारा जाय तो [कश्चित्‌ पंथाः 
कोई माम [न च मुष्यते] नहीं लुता, पहु हए लोक ही लुटते है [तथा] उसी तरह [जीव 
जीवे [कर्मणां नोकर्मरां च] कर्मोकिा ग्रोर नोकर्मोका [वर्ण] वरं [दष्ट्वा | देखकर 


१२६ समयसार 


मोहप्रत्ययकमंनोकमवगेवगेणास्पद्धेकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमाभ 
णास्थानस्थितिवधस्थानसंक्लेशस्थानतरिशुद्धिस्थानसंयमलन्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यव- 
वहुवचन, व्यवहारिणः-प्रथमा वहू° कतं विरोषण, मृष्यते-कर्मवाच्य क्रिया वतमान लट्‌ अन्य पुरुप एक०, 
कदिचत्‌-अभ्यय अन्तः प्रथमा एक०, तथा-अन्यय, जीवे-सप्तमी एक०, कर्म॑णां-पष्टी एक०, नोकरमणां- 
पष्ठी एक ०, वर्ण-द्वि° ए०, जीवस्य-षष्ठी एकवचन, एषः-प्रथमा एक०, जिनैः-तृतीया वहुवचन, व्यव- 


वह्‌ सवथा ग्रसत्याथं है, किन्तु कथंचित्‌ श्रसत्याथं जानना । क्योकि जब एक द्रव्यको उसकी 
भिन्न-मिन्न पयसे श्रभेदरूप श्रसाधारण गुणमात्रको प्रधानरूपसे कहा जाय, तव परस्पर 
्रव्थोका निमित्तनैमित्तिक भाव तथा निमित्तसे हए पर्याय ये सब गौणहो जतिर्हैः वे एक 
ग्रभेदद्रव्यकी हृष्टिमे प्रतिभासित नही होते । इसलिये वे सब उस द्रव्यमें नहीं है, स प्रकार 
कथंचित्‌ निषेध किया जाता है । जब यहु देखा जाय किये उस द्रव्ये हैँ तो व्यदहारनयसे 
यह्‌ जान सकते है, एसा नयविभाग है । यहाँ शुद्ध द्रव्यकी दष्टिसे कथन है, इसलिये पसा सिद्ध 
कियाहै किये सब भाव सिद्धान्तमें व्यवहारनयसे जीवके कहे हैँ । यदि निमित्तनमित्तिकभाव 
की हृष्टे देखा जाय तो वह्‌ व्यवहार कदाचित्‌ सत्यां कहा जा सकता है । यदि सवधा 
प्रसत्याथं ही कहँ तो सब व्यवहारका लोप हो जायया, ग्रौर एता होनेसे परमा्थेका भी सोप 
हो जायगा । इसलिये जिनेन््रदेवका उपदेश स्यादादलूप समभना ही सम्यग््ञान है, स्वधा एकात 
करना मिथ्यात्व है । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं प्रकरणमें यह्‌ बताते चले श्रा रहै हैँ कि सिद्धान्तमे ध 
हारनयसे तो वणदिक जीवके कहै गये है, किन्तु निश्चयसे जीवके नहीं हँ । सो यहा यह 
जिज्ञासा हई कि फिर व्यवहार निष्चयका श्रविरोधक कसे रहा ? इसके उत्तरम ये तौ 
गाथाये कही गई रहै । 

तथ्यघ्रकाश - (१) एक द्रव्यके द्रव्य गुण पर्यायमें दूसरे द्रव्यके द्रव्य गुण रयाय 
ग्रारोप किसी न किसी सम्बन्धके होनेके कारण हुश्रा करता दहै । (२) व्यवहारतः निणंय यहं 
है कि सामे जाने ठहरमे वाला धनिक मुसाफिर लुटेरों हारा लूट लिया नाता हं सो उस 
मार्गम ही न जाया जवे इस शिक्षाको देनेके लिये यों ही कहा जाता है कि यहं माग लुटता 
हेया यह मागे लूट लेताहै। (३) निश्चयः निय यह है कि मागे तो उस जगहके 
ग्राकाशप्रदेश है, क्या वह श्राकाशका हिस्सा (मार्ग) लुखताहैया सुटताहे एन चुट सक्ता 
ह, न नट सकता है । (४) व्यवहारतः निशंय यह है कि जीवके साथ वन्धरयायसे 
कर्म नोकर्मके वरणंको देखते हँ सो तीथंप्रवृत्तिके लिये दष्यमान नर, पञ प्रादिको जीव ४५ 
जाता है जिसे यह प्रसिद्ध होता है कि वर्णादिक जीवके ह । (५) निश्चयतः निणय यर 
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कुतो जीवस्य वर्णादिमिः सह्‌ तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेत्‌-- 
तत्थमवे जीवाणं संसारस्थाण होति वण्णांदी । 
संसारपसुक्काणं एत्ति ह वण्णादश्यो केई ॥६१॥ 
संसारी जीवोके, मवमे ही वशं श्रादि व्यवहृत है । 
संसारप्रमुक्तोके, नहि वे वर्णादि होते है ।॥६१॥ 
ततर भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति व्णदिथः । संसारप्रमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केचित्‌ ॥६१॥ 
यत्किल सर्वास्विप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भव्ति यदाटमकत्वग्या्षिशून्यं न भवति 
तस्य तं: सह्‌ तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात्‌ । ततः सर्वाष्वप्यवस्थासु व्णद्यात्मकत्वव्याप्तम्य 
नामसंज्न- तत्थ, भव, जीव, संसारत्थ, वण्णादि, संसारपयुक्क, ण, हु, वण्णादि केई । धातुसंन्ञ- 
सम्‌-सर गतौ, इ गतिनिवृत्तौ, हो सत्तायां, प~मुंच त्यागे, अस सत्तायां 1 प्रातिपदिक- तत्र, भव, जीवे, 
संसारस्थ, वर्णादि, संसारप्रमुक्त, न, खलु, वर्णादि, केचित्‌ । मूलधातु-भर सत्तायां, जीव प्राणधारणे, मुच 
के साथ तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है । सो वर्णादिक तो पुदुगलकी सब भ्रवस्थाश्रोमे व्याप्त 
है श्रौर वर्णादिकका पुदगलके साथ तादात्म्य है श्रौर जीवको संसार-ग्रवस्थामें तो वर्णादिक 
किसी तरह कहु सकते है, परन्तु मोक्ष ्रवस्थामे स्वेथा ही नहीं । इसलिए जीवका वादक 
के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, एसा न्यायप्राप्त है। 
प्रसंगविवरण--्रनन्तरपूरवं कथनमें बत्ताया धा कि व्णादिक जीवके नहीं है वथोकि 
वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य नहीं है । सो श्रव यहाँ प्रष्न होता है कि जीवका वर्णा 
दिकके साथ तादात्म्य संबंध किस कारणसे नहीं है उसके उत्तरम यह्‌ गाथा कही है 
तथ्यप्रकाश-- १-किसी भी एक पदार्थका तादात्म्य उसके साथ है जो उस पदाथकौ 
सब श्रवस्थाग्रोमें रहे ही रहै । २--वर्णादिक पुद्गलमे सदा रहते ही हैँ प्रतः वर्णादिक पदु 
गलके हँ । ३--रागादिक पुदुगलक्मंके विपाकका निमित्त होनेपर ही होता है, पुद्गलविपाकं 
का निमित्त हुए बिना नहीं होता, तथा रागादिक कमंविपाकका ही प्रतिफलन है प्रतः रगा 
दिक भी पौद्गलिक है । ४--यद्यपि संसारी जीवके साथ वर्णादिकका (पुदुगलका) संयोग 
सम्बधहै ततो भी संसारसे मक्त हए जीवोमे तो वर्णादिकके संयोगसं बंधका भी प्रवकाश नही, 
ग्रतः वस्तुतः जीवके साथ वर्णादिकका तादात्म्य संबंध नहीं । 
सिद्धान्त--(१) निकाल तादात्म्य वलि गुणसे ही वस्तुका सही परिचग्र होता हे। 
(२) नैँमित्तिकमावसे उपादानभत द्रव्य अवस्थं मलिन हो जाता है तथापि नैमित्तिकभावके 
साय उपादानद्रग्यका तादाम्य नहीं है, उसका तो श्रधिकारी निता उपाधिभत श्रय द्रव्य ह । 
हष्टि- (१) श्रखण्ड परमशुदध निश्चयनय व सभेद परमशुद्धनिश्चयनय (४४४१५) । 
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जीवस्य वरणादितादात्म्यदुरभिनिवे्े योषश्चायं-- 
जीवो चेव हि एदे स्ये भावात्ति मण्णसे जदि दि 1 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि पिसेसो द दे कोई ॥६२॥ 


यदि एसा मानोगे, ये सब वर्णादि जीव होति हैँ । 


„ __ तो फिर प्रन्तर न रहा, जीव श्र श्रजीव द्रव्योमे ।\६२। 
जीवद्चैव ह्यं ते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि । जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते करिचत्‌ ।६२॥ 


यथा वणयो भावाः क्रमेण भाविताविभवितिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिग्यैक्तिभिः पद्‌. 
गलद्रव्यमनुगच्छंतः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयति । तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भावि. 
ताविभवितिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छतो जीवस्य वर्णादिततादात्म्यं प्रथयतीति 
नामसंक्ञ--जीव, च, एव, हि, एत, सव्व, भाव, इत्ति, जदि, हि, जीव॒ अजीव, य, ण, विसेस, दु 
कोई । धातुसंज्ञ- मन्न अवगमने, अस सत्तायां । प्रातिपदिक--जीव, च, एव, हि, एतत्‌, सर्व, भाव, इति, 
यदि, हि, जीव, अजीव, च, न, विशेष, तु, तत्‌, कर्चित्‌ । मूलधातु-जीव प्राणधारणे, मन ज्ञाने, रिष 
असर्वोपयोगे । पदविवरण-जीवः-प्रथमा एक० । च-अव्यय । एव-अग्यय । हि-अव्यय । एते-प्रथमा 
बहु° । सवे-प्रथमा वहु० । भावाः-प्रथमा बहु° । इति-अग्यय । मन्यसे-वतंमान लद्‌ मध्यम पुरुष एक०] 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया था कि जौवका वर्णादिकके साथ तादा- 
त्म्य संबंध किस कारणसे नहीं है, उश्च कारणके सुननेके बाद भी यदि कोर जीवका वर्णादिक 
के साथ तादात्म्य सम्बन्धका ही दुराग्रह करे तो क्या दोष होता है उस दोष, श्रापत्ति, विड- 
म्बनाका इस गाथामे कथन किया है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) वर्णादिक भाव निरन्तर नवीन नवीन पर्यये जिस द्रव्यमे 
भ्रन्वयरूपसे संतानरूपसे होते दी रहै उसके साथ व्णददिकका तादात्म्य है वह्‌ है पुद्गलद्न्य । 
(२) यदि वर्णादिक भावोंको उक्तं प्रकारसे जीवम अ्रन्वित मान लिये जावे तो वहु जीव नही 
रहा पुदृगल ही रहा, क्योकि व्णादिकसे व्याप्त पुद्गल ही होता । (२) जीव तो विशुद्ध 
चैतन्यचमत्कारमान्र है उसका प्रतिषेध किया ही नहीं ना सकता, इस कारण जीवको वर्णादि- 
व्याप्त माननेका दुराग्रह करनेमे विडम्बना व दोष होता है । 
सिद्धाम्त--(१) जो भाव श्रपनी निरन्तर व्यक्तियोसे (पर्यायोंसे) सदा जिसमे प्रनत 
रहता है उस भावकी उस द्रग्यमें तन्मयता है । (२) एक ्रव्यके लक्षरको अन्य द्रवयमे स्वौ" 
कार करनेपर दोनों ही द्रव्योका भ्रभाव हौ जाता है, किन्तु संयोग सम्बन्ध दिखानेको उप. 
चारसे कट्‌ दिया जाता है । 
द्टि-- १- परमलुदध निश्चवयनय (४४-४५) । २- एकजाति्रवय अन्यजातिगुणोप" 
चारक व्यवहार (१११) । 
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संसारावस्थायसेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेष्ययमेव दोषः-- 
ग्रह संसारत्थाणं जीवाशं ठञ्फ होति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूपित्तमावण्णा ॥६२॥ 
एवं पुगलदम्बं जीषो तहलक्छणेण मूढमदी । 
शिब्वाणमुवगदो पि य जीवत्तं पुगल्लो प्रतो ॥६४॥ (युगलं, 
यदि भवस्थ जीवोके, होते ददि भाव सानोभे । 
तो भवस्थ जीवोके, रूपिपना प्राप्र हो जावेगा ।।६३॥ 
एसे इस लक्षणसे, पुद्गलद्रभ्य ही जीव हो जाता । 
मोक्ष पाकर भि पुद्गल~के जीवपना प्रसक्त हुश्रा ।६४\। 
अथ ` संसारस्थानां जीवानां तव भरेति वणदियः । तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥६३॥ 
एव्र पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते । निर्वाणमूपगतोपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥६४॥ 
। यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वरणादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं सं 
जीवो रूपित्वमवृश्यमवप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारगां कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । 
ततो रूपित्वेन लक्ष्यमारां यत्किचिद्धूवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुदुगलदरव्यमेष 
दम्व, जीव, तहलकव्खण, मूढमदि, णिव्वाण, उपगद, वि, य, जीवत्त, पुग्गल, पत्त । धातुसंन्न- हो सत्ताया, 
जीव प्राणधारणे । प्रातिपदिक--अथ, संसारस्थ, जीव, युष्मद्‌, वर्णादि, तत्‌, संसारस्थ, जीव, रूपित्व, 
आपन्न, एवं, पुद्गलद्रव्य, जीव, तथालक्षण, सूढमति, निर्वाण, उपगत, अपि, च, जीवत्व, पुद्गल, प्राप्त । 
मूलधातु--ष्ठा गतिनिवृत्तौ, जीव प्राणधारणे, लक्ष दशनाङ्धनयोः, लक्ष आलोचने, प्र-आप्लु व्याप्तौ । 
मावा्थं- जो कोई वर्णादि भावोसे जीवकी संसार भ्रवस्थामे भी तादात्म्य सम्बन्ध 
मानता है, उसके मतम भी जीवका श्रभाव ही प्रसक्त होता है, क्योकि वर्णादिक तो भूतिमान 
द्रव्युके लक्षण है, एसा मूतिमान तो पुदुगलद्रव्यही दहै, यदि व्णदिक रूप जीव माना जाय, 
तब जीव भी पुद्गल ही ठहरेगा श्रौर जब जीव मूक्त होगा, तब वहा भी पुद्गल ही ठहरा, 
तवर पुदुगलसे भिन्न तो जीव सिद्ध नहीं होगा । इस , प्रकार जीवका प्रभाव बन वैठेगा । इस 
लिये वर्णादिक जीवके नहीं है, एेसा ही निश्चय करना । , 
, , प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूवं गाथम कहा था कि, जीवकरा वर्णादिके साथ तादल््य, 
माननेका दुराग्रह करनेपर जीव व पुद्गल दोनों द्रव्योका अ्रभाव हो जागा । इस चर्चापर, 
यदि कोई यह माने कि, जीवका संसार-ग्नवस्थाम ही वर्णादिके साथ तादात्म्य है तो एसा 
मानैपर द्या दोष श्रता है उस दोषका इन दो गाथश्रोमे, वणंन क्या गयाहै। . ` ,, 
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एक्ं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा! 
वादरपञ्जत्तिदय प्यदीञ्ी णामक्म्मस् ॥ ६५ ॥ 
एदाहि य शिष्वत्त जीवक्मणार करणमूदारिं । 
पयदीरहि पुगगलमरईहिं ताहि कटं भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥ युगम्‌) 


एक दो तीन चो पं-चेच्धिय वादर च सूक्ष्म पर्याप्ती । 
श्रन्थ श्रपर्यप्ादिक, है ये नामकमेको प्रकृति ॥९१५॥ 
पौद्गल कमंप्रकृतिसे, जीवस्थानादि ये रचित होते । 
फिर इन पौदुगलमावों-को कंसे जीव कहु सकते ॥६६॥ 
एकं च द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्ियाणि जीवाः 1 वादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ।९५। 
एताभिश्च निवृ त्तानि जीवस्थानानि करणभरूताभिः । प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः। 
निश्चयतः क्मकरणयोरभिन्नत्वात्‌ यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा यथा कनकपत्रं कन- 
केन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत्‌ । तथा जीवस्थानानि वादरपूक्ष्मकेन्द्रियद्ित्निचतुःपंचेन्दिय- 
प्यप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पृद्गलमयीभिः नामकमंप्रकृतिमिः क्रियमाणानि पृद्गल एव न तु 
.जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमध्रसिद्धं हष्यमानशरीराकारादिमूत्तैकार्यानुमेयं च । 
नामसंज्ञ-एक्क, च, दु, ति, य, चउ, पंच, इंदिय, जीव, वादरपज्जत्तिदर, पयडि, णामकम्म, 
एत, य, णिव्बत्त, जीवद्राण, करणभरूदा, पयडि, पुग्गलमई, ता, कथं, जीव । धातुसंज्ञ- पूर पालनपूर- 
णयोः, गल सवणे, भण कथने । प्रातिपदिक--एक, च, द्वि, तरि, च, चतुर्‌ च, पचन्‌, इन्द्रिय, जीव, वादर 
पर्याप्तितर, प्रकृति, नामकम्‌, एतत्‌, निवृ त्त जीवस्थान, करणभरुत, प्रकृति, पुद्गलमयी, तत्‌, कथं, जीव । 
करणस्वरूप होकर [जीवस्थानानि] जीवसमास [निदृत्तानि] रचे गये हैँ [ताभिः] उन 
[पुद्गलमयीभिः] पुदूगलमय [म्रकृतिभिः] भ्रकृतियोसे रते हृएको [जीवः] जीव [कथं | कंसे 
[भण्यते] कहा जा सक्ता दहै । | 
तात्पये--एकेन्दरियादिक वादरादिक प्रकृतियोसे रते हुए जीवस्थानोंको निषवयतः 
जीव कहा नहीं जा सकता । 
टीका्थ- निश्चयनयसे कर्मं श्रौर करणमें श्रभेदभाव होनेसे जौ जिससे किया जाय 
वह्‌ वही है, एेसा होनेपर जैसे सुवणंका पत्र सुवरंसे किया हुश्रा सुवशं ही है, श्रन्थ कु नही 
उसी प्रकार जीवस्थान वादर, सुक्ष्म, एकेन्द्िय, दरीन्दरिय, चीन्िय, -चतुरिन्द्रिय, पंचेद्धिय, 
पयि, श्रपयति नामकी पुदुगलमयी नामकर्मकी प्रकृतियोसे किथे गये होनेसे पुद्गल ही हं, नी 
नहीं है तथा नामकर्मकी प्रकृतियोकी पृदरगलमयता श्र्ममें प्रसिद्ध, है प्रौर जो प्रत्यक्ष देखनेमे 
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छ वरणदिसामग्रयमिदं वितु निर्माएमेकस्य हि पृद्गलस्य। . ` ~ 
ततोस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोन्यः ।३६॥ ।६५-६६॥ 


करणभरताभिः-ृतीया वहु० । प्रकृतिभिः-वृतीया बहु° । पुद््लमयीभिः-तृतीया वहु० । तामिः-प्रथमा 
वहु० । कर्थ-अन्यय । भण्यते-भावकमप्रक्रिया कर्मवाच्य वर्तमान लट्‌ अन्य पुरप एक° । जीवः-प्रथमा 
एकवचन ॥ ६५-६६॥ 





-भरकृतियोका काये शरीराकार प्रादि मूतं हं इससे जान जाता हि कि नामकरमंप्रकृतिर्या भी मूतं 
- है, श्रचेतन है 1 (६) चैतन्यस्वभावके श्रतिरिक्त श्रन्थ जित्तने भी भाव रहै, विभाव वे सव 
ःप्रौपाधिक है, पीद्गलिक दँ । (७) वस्तुतः वणादिक भाव जीव नहीं ह| 
। सिद्धान्त-- (१) निश्चयसे कर्ता कर्मं करण श्रादि कारक एक ही द्रव्यके होते ह उन 
भेद करके समाया जाता ह । (२) पृद्गलक्मका कार्यं सव पौद्गचिक है । 
; हष्टि-- !-- कारकारकिभेदक सदभरूतव्यवहार (८३) । २-- श्रद्ध निश्चयः 
नय (४८-४७ग्र) । 2 
प्रयोग--प्रपनेको पञ्चेन्दरियादि किसी भी पर्यायमाघ्र श्रनुभव नहीं करके इन. समह 
द्रव्यभावपर्यायोसे पृथक्‌ च॑तन्यमाचर भ्ननुमव करनेका भावपौरुप करना ॥६५-६६॥ 
श्रव कहत हकि इस ज्ञानघन प्रात्माके श्रतिरिक्त श्रन्य भावोंको जीव कहना सी 
सव ही व्यवहारमा् है--[ये] जो [पर्याप्तापर्याम्ताः] पर्याप्त, श्रपरयाप्ति [सूक्ष्माः च.वादरा] 
सूक्ष्म, वादर [ये च एव] ्रादि जो [देहस्य  देहकी [ जीवसंज्ञाः ] जीवसंज्ञाएँं कहीं हँ वे.सभी 
[सुत्ने] सूत्रम [व्यवहारतः] व्यवहारनयसे [उक्ताः] कही गई है । । 
... . तास्प्यं--पर्याप्त, श्रपर्याप्ति, वादर, सूक्ष्म श्रादि देहकी जीवसंज्ञाये व्यवहारनयसे की 


गई है । 





४ 


टीकाथं--वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्िय, ीन्दरिय, धीन्दरिय, चतुरिन्दरिय, पञ्देन्द्िय, पर्याप्त; 
श्रपर्याप्त एेसे शरीरकी संज्ञावोको सूत्रम जीवसंज्ञा दारा जो कहा है. वहु परकी प्रसिद्धे धृत 
के. घडेकी तरह व्यवहार है । यह्‌ व्यवहार ईषत्‌ प्रयोजनके लिये हौ है ।. उसको. दृष्टान्त, हारा 
स्पष्ट कहते है--जैसे कोई पुरुष एेसा था कि जिसने जन्मसे लेकर धीका ही घडा देखा धाः 
घतसे खाली भिन्न घट नहीं देखा, उसको समभानेके लिए एेसा कहते हँ कि यहं जौ घ्रृतका 
घट है , वहु मिद्टीमय है, धृतमय नहीं है, एेसे उस पुरुषके घटकी प्रसिद्धिसे ;समभाने वाला{भी 
धृतका घंट कहता है, एसा व्यवहार है । उसी प्रकार इस -श्रज्ञानी प्राणीके श्रनादिः संसार 
लेकर श्रशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, शुद्ध जीवको नहीं नानता, उसको शुद्ध जीवका , लान कराने 
लिए एेसा सूष्रमें कहा दहै कि जो यहु वर्णादिमान्‌ जीव. कहा जाता है, वह ज्ञानमय है; वृर्णा्दिः 
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तत्परसिद्ध्या कुम्मे घ्रतकुम्भव्यवहारः तथस्यनानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धागुद्धजीवस्य शुद्र 
जीवानभिज्ञस्य प्रनोधनाय योऽयं वण्णदिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमयः इति तत्परि. 
दुध्या जीवे वर्णादिमदूव्यवहारः ।1६७॥ 
यत्‌, च, एव, देह, जीवसंज्ञा, सूत्र, व्यवहारतः, उक्त । मूलधातु-परि-माम्बु व्याप्ती, दिह उपचये, पूवर 
वेष्टने, वि-अभव हृञ्‌. हरणे, वच परिभापणे । पदविवरण-पर्याप्तापर्याप्ताः-प्रथमा वहु० । ये~प्रभमा 
वहु० । सूक्ष्माः-परथमा वहु° । च-अव्यय । ये-प्रथमा वहु० । च-अव्यय । एव-अच्यय । देहस्य-पष्ठी 
` एक० । जीवसंज्ञाः-प्रथमा वहु० । सूते-सप्तमी एक० । उक्ताः-प्रथमा वहुवचन कृदन्त ॥९७॥ ____ 
बच जावे (र) वादर श्रादिको जीव कहुनेका द्वितीय प्रयोजन यह है कि साधारण जनको 
यथां जीव सममाते समय पहिले तो इन्द जीव कटुकर बताना ही पड़ेगा कि ये वस्तुतः जीव 
नहीं है । (३) वर्णदिक भाव पदुगलाध्रित होनेसे ये कोई भौ भाव जीव नहीं है| 
सिद्धान्त--(१) देहीकी जीवसंज्ञा उपचारसे है । (२) जीव तो शुद्ध ज्ञायकस्वह्प है 
उसके वर्णादिके नहीं होते, वरणादिक पौदृगलिक है । 
्टि-- १- संश्लि्टविजात्युपचरित श्रसदुभूतव्यवहार (१२५) । २ विवक्षितेकदेश- 
शुद्धनिश्चयनय (४८) । 
प्रखोग--वस्तुतः श्रात्माको देहसे प्रत्यन्त पृथक्‌ जानकर चैतन्यस्वभावमात्र प्रन्तस्तत्त 
मे ज्ञातुत्वमय परमविश्चाम करनेका पौरुष करना ॥६७॥ । 
भ्रव कते है कि जसे वर्णादिकभाव जीव नहीं है, उसी प्रकार यह भी सिद्धा 
करि रागादिक भाव भी जीव नहीं है--[यानि इमानि] नो ये [गुरस्यानानि| गुखस्थान ह 
[मोहनक्मंणः उदयात्‌ तु] मोहुकमेके उदयसे होते ह एेसे [वशितानि] सवंज्ञके भ्रागममे वन 
किये गये है [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं | कंसे [मवन्ति] हो सकते हँ [यानि] जो कि 
[नित्यं ] हमेशा [श्रचेतनानि] प्रचेतन [उक्तानि] कहे गये हैं । 
तात्प्य--उपयोगमें प्रतिफलित ये विकार मोहकर्मके विपाक है, भ्रचेतन ह वे जीव 
कंसे हो सक्ते दै । 
टीका्थं--मिथ्यादृ्टि श्रादि गुणस्थान पृद्गलरूप मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूवक ही 
से नित्य ही श्रचेतन है, क्योकि नैसा कारण होता है, उसीके श्रुसार कायं होता है। ५ 
जौसेजोहोतेहै,वेजौहीरहै, इस न्यायत वे पुदृगल ही है, जीव नहीं ह । यही गुरस्थानी 
की नित्य श्रचेतनता श्रागमसे सिद्ध है श्रौरर्च॑तन्यस्वभावसे व्याप्त श्रात्मासे भिन्नपनेसे वे गए 
स्थानादि भेदज्ञानी पुरुषोके दारा स्वयं उपलभ्यमान रहै, इस हेतुसे सिद्ध करना । प्र्थात्‌ चत 
न्यमात्र आ्रात्मके श्रचुभवसे ये बाह्य दै, इसलिये श्रचेतन ही है । इसी प्रकार राय, ठप, मोह! 
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स्थानविशुद्धस्थानसंयमलन्धिस्थानान्यपि पुद्गलकरमपूरवकस्वे सति नित्यमचेतनत्वातयुदृगल एव 
नतु जोव इति स्वेयमायातं । ततो रागादयो भावान जीव इति सिद्धं । ताहि को जीव इति 
चेत्‌ । ्रनाद्नंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं ) जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैएचकचकायते ॥४१॥ 
वणिः सहितस्तथा विरहितो टेधास्त्यजीवो यतो । नामूत्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य ततं 
ततः । इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा । व्यक्तं व्यंजितजीवत्वमचलं 


, यत्‌, इदम्‌, गुणस्थान, तत्‌, कथं, जीव, यत्‌, नित्य, अचेतन, उक्त । मूलात्‌ वंचित्ये, वर्णं वणन, 
` सत्तायां, अचिती संज्ञाने । पदविनरण- पष्ठी एकवचन । उदयात्‌-पंचमी एक० । तु-अव्यय  वपितानि- 
सहित है, इसलिये ्नमूतिकपनेको ग्रहण करके लोक जीवके यथव रूपको नहीं देख ,सकतेः 
क्योकि इसमें प्रतिव्याप्ति दोष श्रातादहै। वर्णादिकसे रागादिका भी ग्रहृण होता, सो यदि 
 रागादिकको जीवका लक्षण कह्‌। जाय तो उनकी व्याप्ति पुदृगलसे ही है, जीवक सव ग्रव- 
स्थरे रागादिककी व्याप्ति नही, इसलिये ्रव्याप्ति दोष श्राता है । इस प्रकार भेदञनी 
पुरुषोने परीक्षा करं श्रतिव्याप्ति, भ्रव्याप्ति दोषसे रहित चेतनपना ही जीवका लक्षण कह है 
"वही डीक है । उसीने जीवक्रा यथार्थैस्वरूप प्रकट किया है । श्रौर वह्‌ जीव कभी चलाचलः नहीं 
है सदा मौजूद है । इसलिये जगत्‌ इसी लक्षणको श्रवलम्बन करे, इसीसे यथाथं जीवक ग्रह॒ 
होता है। | 9; नि 
ठेसे लक्षणएसे जीव तौ प्रकट है तो भी भ्रज्ञानो लोकोको इसका प्रज्ञान किस तरह 

रहता है ? उसको श्राचारयं प्राश्यं तथ। वेदसहित कहते है--जीवाद इत्यादि । श्रथ -इ 
प्रकार पूर्वंक्रथित लक्षणके कारणा जीवसे अ्रजीव भिन्न है । ज्ञानी जन उसे श्रपने प्राप प्रकट 
{उदय हुश्ा भ्नुभव करते हँ तो भी भ्रज्ञानी जनोके यहं भ्रमर्यादित मोह (म्र्ञान) प्रकट फलता 
ह्र कैसे श्रत्यन्त नृत्य करता है ? इसका हमको बड़ा श्रचम्भा है तथा खेद है 1 लि 
ग्रब काव्य द्वारा कहते हैँ कि मोहं नृत्य करताहैतो करे तो भी यहु जीव देषा है- 
 श्रस्मिच्‌ इत्यादि । श्रथे--इस श्रनादिकरालीन बड़े श्रविवेकरूप नृत्यमे वर्णादिमान्‌ पुद्गल ही 
नृत्य करता है, चन्य कोई नहीं है (परविवेकना्चमें पुद्गल ही श्रनैक प्रकार दलता है, जीव 
°्तो श्रनेक प्रकार नहीं है) श्रौर यह्‌ नीव, रागादिक्‌ पुद्गल वरिकारोसे विलक्षण शुद्धं चतन्यल्वा" 
“ | | ० 
द + ^ चैतन्यविकारको देखकर ेसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चतय 
ही ह, क्थोकिः यदि ये चैतन्यकी सव श्रवस्य व्याप्त होकर रद, तव तो ये चैतन्ये. 
जाये, सो एेसा नहीं है, मोक्ष्नवस्थामें इनका श्रभाव है । तथा इनका श्रचुभव भी श्राकूलता" 

मय. दुःखंरूप है । च॑तन्यका अनुभव निरक्रुल है, सो चैतन्य ही जीवक स्वभावे जानना 
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जीवौ स्पुटविधटनं नैव यावलप्मयातः । विश्वं व्याप्य प्रसभविकसदुव्यक्तचिन्मात्रशवत्या जोत 
स्वयमत्तिरसात्तावदुच्चंश्चकाशे ।।४५।। इति जीवाजीवौ पुथग्भूत्वा निष्क्रातौ ।६८॥ 


॥ इति श्रीमदमृतचद्रमुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
जीवाजीवप्रह्पकः प्रथमोऽङ्कः । १॥ 


बहु° । नित्यं अव्यय प्रथमा एक° । अचेतनानि-प्रथमा वहु ° । उक्तानि-प्रथमा वहु° कृदन्त क्रिया ॥६५॥ 
न अ 


(२) कायं सब कारणके भ्रनुसार होते है, सो पुद्गलकमंविपाकके ये प्रतिफलनस्वरूप गण 
स्थान भी पुद्गल श्रथवा पौद्‌गलिक हँ । (४) चेतन वही है नो चेतनागुण व मात्र चेतना 
गणकी परिणति हो, सो चैतन्यस्वभावसे व्याप्त श्रात्मासे अरन्य ह ये गुणस्थान, राग, विशुद्ध. 
स्थान, संयमस्थान श्रादि, भरतः ये सव प्रचेतन हँ । (५) परमार्थतः जीव श्रचल सनातन स्व 
संवेद्य चैतन्यस्वरूप ही है, क्योकि जो जीव निरन्तर एकरूप हो वही जीवस्वरूप है । 
(६) परमाथं प्रखण्ड श्रचल॒जीवस्वरूपकौ ष्टम यह सारा जगजाल एेसा लगता है कि यह 
सारा नाच पुद्गल ही कर रहा है । (७) प्रमाथं जीव व शेष श्रजीव भली-भतति पृथक्‌ृथक्‌ 
नात होते ही यह्‌ ज्ञाता भगवान श्रात्मा चैतन्यमात्र शक्तिसे स्पष्ट प्रकाएमान होता है । 

सिद्धान्त--(१) पुद्गलकर्मोदयादिके निमित्तसे होने वाले विकार पौदृगलिक है 
परात्मा तो केवल चैतन्थचमत्कारमाघ्र है 1 (२) श्रात्मा शाश्वत चैतन्यस्वभावसे व्या टै, रतः 
श्रात्मा चेतन है । 

हृष्टि--१- विवक्षितैकदेशशुद्निश्चयनय (४८), २ परमञुदधनिश्वयनय (४४-४५)। 

प्रयोग श्रपने परमार्थं सहन चैतन्यस्वरूपको निरते हुए उपयोगको भ्रस्तः विकारे 
परभावोसे बिल्कुल हटाकर चैतन्यस्वरूपमें लीन होनैका पौरुष करना ॥६८॥ 


| इति जीवाजीवाधिकार समाप्तः ॥ 
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सिद्धस बंधयोरप्यात्मक्रोधाचाल्लवयोः स्वयमनज्ञानेन विशेषमजानन्‌ यावदूभेदं न पश्यति तावद 
कमात्मतया क्रोधादौ वत्तेते । तत्र वत्तंमानश्च क्रोधादिक्रियाणां , परभावमूतत्वास्प्रतिषिद्धतेपि 
स्वभावभूतत्वाध्यासात्करष्यति रज्यते मुद्यत्ति चेति । तदन योयमात्मा स्वयम्ञानभवने ज्ञान 
वर्तने, सम्‌-चय पतनचयनयोः, हो सत्तायां, भण कथने, दरस दर्शुनायां । प्रातियदिक--यावत्‌, पि, विरै- 
षान्तर, तु, आत्मास्रव, हि, अपि अन्ञानिनु, तावत्‌, तत्‌, कोधादि, जीव, करोधादि, वर्तमान, तत्‌, कर्मत 
शित करनेको जिसका स्वभाव है, इसी कारण समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करतो ` है , 
सवाथ ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा परद्रव्य तथा परभावोके कर्ताकमेपनेके श्रज्ञानको दर कर स्वयं 
प्रकट प्रकाशमान होत्ता है । 
श्रागे कहते हैँ कि यह्‌ जीव जब तक श्राव श्रौर श्रात्माके भेदको नहीं जानता तव 
तक ग्रज्ञानी हुपरा प्रासवोमे लीन होकर कर्मोका वंध करता है-- [जीवः] यह जीव [यावत्‌] 
जब तुक [श्रात्माल्रवयोः दयोः श्रपि तु] श्रा्मा श्रौरं श्राक्तव इन दोनोके [ विशेषांतरं] मिन. 
भिन्न लक्षणको [न वेत्ति] नहीं जानता (तावत्‌) तव तकं" (स श्रज्ञारी) वहं परज्ञानी 
हश्रा (कोधादिषु) क्रोधादिक भ्राखवोमे (वतते) प्रवतंता है । (क्रोधादिषु) क्रोधादिकोमे (वतं 
मानस्य तस्थ) वतते हुए उसके (कृशः) कर्मोका (संचयः भवति) संचय होता है । (खलु) 
निश्चयतः (एवं) इस प्रकार (जीवस्य) जीवके (बंधः) करभोका बंध (सवंरदशिमिः) स्व्॑वेवोन 
(मणितः) कहा है । | । 
४ तात्पयं-- स्वभाव व॒ विभाव भेदज्ञानन हौनके कारण भ्रज्ञानी जीव विभावमे. 
निःशंक प्रवतंता है, भ्रतएव उसके कर्मोका विकट बन्धं होता रहता है । 
| टीकाथं - जैसे यहु श्रात्मा तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध वाले श्रात्मा श्रौर ज्ञानम भेद वही 
देखता हृश्रा ज्ञानम निःशंक होकर भ्रात्मरूपसे प्रवृत्त होता है 1 वहाँ प्रवतन करने वालके ज्ञान 
क्रियारूप प्रवृत्ति स्वभावभूत है, श्रतः उसका निषेध नही है । इसलिये उस ज्ञानक्रिया, 
जानता है । अर्थात्‌ जाननमाच्र रूपसे परिणमन करता है, उसी प्रकार ` संयोगसिद्धसम्बन्धहप 
परात्मा श्रौर क्रोधादिक श्राल्वमे भो श्रपने भ्रज्ञानसे विशेष भेदं तं जानता हुग्रा जव तक उनके 
भेदको नहीं देखता तब तक निःशंक होकर क्रोधादिभे श्रात्मरूपसे प्रवृत्ति करता है। वह 
प्रवृत्ति करते हुए उसके जो क्रोधादि क्रिया है वह परभावसे हद है, इसलिये वे क्रोधादि प्रति“ 
वेधलूप हैँ तो भी उनमें स्वभावका ्रध्यासर होनेके कारण भ्राप क्रोध, राग रौर मोहरूप परिः 
णमन करता है । ग्रतः अ्रपने भ्रन्नानभावसे प्ररिणमन मात्र स्वभावजन्य उदासीनज्ाता रा 
मात्र. श्रवस्थाका व्याग कर यह्‌ ग्रज्ञानी जीव क्रोधादिन्यापाररूप परिणमन करता हा र्ति 
भासित होता है, इसलिये कर्मकरा कर्ता हे । श्रन यहाँ जो ज्ञानपरिणमनरूप प्रवतंनेसे पृथक्‌ 
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तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमाघ्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पीद्गलिकं कमं संचय. 
मुपयाति । एवं जीवपुदृगलयोः परस्परावगाहलक्षणएसम्बन्धात्मा वेधः सिद्ध्येत्‌ । सचनिका्मके- 
कसंतानत्वेनं निरस्तेतरेतरश्रयदोपः कतुं कमपरवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तं ।६६-७०॥ 


प्रथमा एकवचन कर्ता । को धादिपु-सप्तमी एक० । वर्तमानस्य-पष्ठी एक० ! तस्य-पष्टी एक० । कर्मणः- 
षष्ठी एक० । संचयः-प्रथमा एक० । भवति-वत्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० ) जीवस्य-पष्टी एक०। एवं- 
अन्यय । वन्धः-प्रथमा एक° । भणितः-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया 1 खलु-अव्यय । सवंद्शिभिः-तृत्रीया 
बहुवचन ॥ ६६-७० ॥ 








तथ्यको जाननेके लिये जीव श्रौर श्रजीवका कर्ताकमेके वेशे प्रवेश कराया गया है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) ग्रज्ञानदशामे मूलमे कर्ताकि्मप्रवृत्तिकी बुद्धि एेसी रहती है किम 
सममदार त्तो करताहूंव इन क्रोधादिभावोौको करता हूं । (२) बाह्यम कतक्रमवुद्धि एेषौ 
रहती है कि मै इन घट-पट श्रादि पदार्थोको करता हुं, पुत्रादिको सुखी करता हूं प्रादि । (३) 
बाहरी कितना भी विवेक व प्रयत्न करनैपर भीज्ञन, वैराग्य वे शान्ति तव तके हीं 
बनती जव तक भ्रात्मस्वरूप श्रीर श्रौपाधिक भावोमें स्व.परका श्रन्तर ज्ञातन हो जाय । (*) 
प्रौपाधिक भाव पर हैँ यह्‌ तव तक विदित नहीं होगा, जवं तक ये विकार नैमित्तिक है यह 
्षातन हो जाय । (५) विकारके नैमित्तिकपनेका ज्ञान स्वभावपरिचयके साथ श्रविनाभावी 
ह 1 (६) मेँ ्रविकारस्वरूप माघ ज्ञाताहूंये विभाव कर्मविपाक प्रतिफलनके जुडावसे है 
एसा ज्ञान होनेपर ही कमेरसमे उपयोग नहीं जुडता । 

सिद्धान्त-- (१) श्रात्मा श्नौर भ्राख्वादिका भेद ज्ञात न होनसे जो उनम एकत्वकी 
ुद्धि है वह मोह है । (२) क्रोधादिक ्राखवमें प्रवतेनका निमित्त पाकर कार्माणकणारे कमं 
त्वषूप परिणत हो जाती दै। 

दृष्टि--१- संपलिष्टसवजातिविजास्युपचरित श्रसदूभूत व्यवहार (१२७) । २~ उपाधि" 
सापेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । ४ 

प्रथ्येग ~ कर्मविपाकके प्रतिफलनसे विलक्षण सहज श्रात्मस्वभावक्रो निरखना व उस 
गुप्त होनेका पौरष करना ।६६-७०\ 

यह प्रष्न होता है कि इस कर्तकि्मकी प्रवृत्तिका श्रभाव किस कालमें होता है उसका 
उत्तर कहते है- [यदा] जिस सभय [श्रनेन जवेन | इस जीवक दारा [श्रात्मनः] अपव 
[तथैव च] श्रौर [श्राल्लवारं | ग्रा्चवोका [विकञेषांतरः] भिन्न लक्षण [ज्ञातं मवति] विदित हो 
जाता है [तदा तु] उसी समय [तस्य] उसके [बंधः न] बंघ नहीं होता । 

तास्पयं-- ्रास्मस्वभाव श्रीर श्राञ्चव विकारमे जब ही भेद हृदतासे हो जात्तात्वही 


~-----------~--~~ 
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क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवंतो विभाव्यते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वे. 
कवस्तुत्वं इत्येवमात्मात्माछ्चवयोविशेपदशनेन यदा भेदं जानात्ति तदास्यानाद्िरप्यन्नानजा कतृ. 
कम॑प्रवृत्तिनिवत्तंते तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुद्‌गलद्रव्यकर्मवंधोपि निवतंते । तथा सति ज्ञानमा. 
त्रादेव वंघनिरोधः सिद्ध्येत्‌ ॥७१॥ 

अनेन-तृतीया एक० । जीवेन-तृतीया एकवचन । आत्मनः-पष्टी एक०। आस्रवाणः-पष्टी वहुवचन । च- 
अव्यय । तथा-अव्यय । एव-अव्यय । जानं-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । भवति-वतंमान तट्‌ मन्य 
पुरुप एक० । विशेपान्तर-प्रथमा एक० । तु-अग्यय । तदा-अव्यय । न-अन्यय । वंधः-प्रथमा एक०। 
तस्य-षष्टी एकवचन ।। ७१ ॥ 


.---------~---------------- 
~~~ ----“~-------------------~ 


चचक सुनकर यह्‌ जाननेकी उस्सुकता होना प्राकृतिक है कि फिर जीवकी इस कतृकम 
प्रवृत्तिकी निवृत्ति केव ग्रौर कंसे होगी, इसी जिज्ञासाका इस समाधान किया गया है। 
तथ्यप्रकाश-- (१) वस्तुतः वस्तु स्वस्वभावमात् है । (२) पौद्गलिक क्रोधप्रकृतिमे 
क्रोधविपाक होना उपादानतया परभाव है । (३) क्रोधभ्रकृतिविपाकका निमित्त पाकर उपयोग 
मँ प्रतिफलित क्रोध श्रौपाधिक परभाव है । (४) यहां भावके परिचयसे स्व-परका निर्णय 
किया गया है । (५) ज्ञानभावमें क्रोधभाव नहीं है, क्रोधभावमें ज्ञानभाव नहीं है । (६) ज्ञान 
परात्मा है, क्रोध ्रास्लव है । (७) ्रात्मा श्रौर श्राकस्लवमे एकत्वबुद्धि होना भ्रज्ञान है । (२) 
श्रपने श्रात्माको स्व श्रौर प्रालवको पर जान लेना मेदज्ञान है । (€) श्रात्मा श्रौर प्रास्तवमे 
भेद जानकर श्रत्माभिमूखताकी भावना सहित म्रात्माका जानना ज्ञान है । (१०) ज्ञान होन 
पर ज्ञानकी स्थिरतादि माफिकं क्मेबन्धका निरोध हो जाता हे । 
सिद्धान्त-- (१) वस्तु स्वस्वभावमात्र है । (२) पुद्गलकर्मका विपाक पुद्गल कम 
ही है। (३) कर्मविपाक्रके प्रतिफलनकी श्रशुदधता जीवम है । (४) प्रात्माको कृमस्िवम्य 
सममना प्रज्ञान है । (५) आ्रात्माको विभाव भ्रास्लवमय्र समना श्रज्ञान है। 
दृष्टि - १- शुद्धनय (४६) । २- श्रञयुद्ध निश्चयनय (४७) । ३- उपाधिसपिक्ष 
प्रुद्ध द्रव्याधिकनय (२४) । ४- एकजातिद्रव्ये अ्नन्यजातिपर्यायोपचारक श्रसद्ुत व्यवहार 
(११३) । ५-~ स्वजातिद्रग्ये स्वजातिपर्यायोपचारक ्रसदभूत व्यवहार (११४) । ॥ 
। परयोग-- श्रपनेको सहन ज्ञानस्वभावमात्न निरखते हुए नैमित्तिक विकारोकी उपेक्षा 
करके श्रपनेर्को ज्ञानमात्र ग्रनुभवनेका उद्यम करना ।७१॥ # 
ग्रब पूछते दकि ज्ञानमात्रसे हौ वंवका निरोध कंसेहै? उसका उत्तर कहते व 
[श्राल्लवारणं च] प्रालवोके [श्रशुचित्वं] भ्रजुचिपनेको [च विपरीतभावं| प्रौर ८ 
[च दुःखस्य कारणानि इति] तथाये दुःलके कारण है, इस तथ्यको [ज्ञात्वा] न 
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त्वस्वभावेनाकाय॑कारशणत्वाद्‌ दुःखस्याकारणमेव । इत्येवं विशेषदणंनेन यदैवायमासाचवयोर्भं 
जानाति तदैव क्रोधादिभ्य श्रास्वेभ्यो निवर्तते । तेभ्योऽनिवतमानस्य पारमार्धिकतद्धेदजाना. 
सिद्धेः । ततः क्रोधाद्याखवनिवृ्यविनाभाविनौ ज्ञानमाचरदिवाज्ञानस्य पौद्गलिकस्य कम॑रो 
वंधनिरोधः सिद्धयेत्‌ । किच यदिदमात्मास्रवयोर्भेदज्ञानं तत्किमन्ञानं कि वा ज्ञानं ? यच्ज्ञानं 
तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत्‌ किमाखवेषु भवृत्तं क्रि वास्वेभ्यो निवृत्तं ? प्रात 
, कारण, इति, च, ततः, निवृत्ति, जीव । मूलधातु-- ज्ञा अववोधने, आ-स्‌, गतौ, अ-गुच्य अभिपवे, निवृ 
वारणे दिवादि, इञ करणे । पदविवरण-नात्वा-असमाप्तिकी त्रिया । आल्रवाणां-पष्ठी वहु० । अबु 
भेदज्ञान है वह्‌ भ्रज्ञान है कि ज्ञान ? यदि अ्रज्ञान है तो श्राल्लवसे श्रभेदज्ञान हनम उस्तका कोई 
प्रन्तर न हरा, तथा यदि वह ज्ञान है तो श्राक्वोमें प्रवृत्तिह्प टै या उनसे निवृत्तिल्प है! 
यदि श्रास्लवोमें प्रवत्तेता है तो वह्‌ जान आखरवोसे श्रभेदल्प श्रज्ञान ही है इससे भी कोई विशै 
षता न हृद श्रौर यदि वह्‌ ज्ञान श्रा्रवोसे निवृत्तिहूप है तो ज्ञानसे ही वंधका निरोध वौं नहीं 
` कहु सकते ? सिद्ध हृ्रा ही कह सकते हँ । टसा सिद्ध होनेपरं प्रज्ञानके श्रंश क्रियानयका 
खण्डन हुभ्रा । तथा जो श्रात्मा श्रौर श्रास्तवोंकां भेदज्ञान है वह भी भ्रास्वोसे निवृत्तन हप्र 
तो वह्‌ ज्ञान ही नहीं है, एसा कहनेसे ज्ञानके श्रंशष्प ज्ञाननयका निराकरण हुप्रा। 
मावार्थ-- प्राव ग्रशुचि है, जड़ दै, दुःखके कारण है, प्रौर भ्रात्मा पवित्र है, ज्ञाता 
है, सुख स्वरूप है । इस प्रकार दोनोको लक्षणएमेदसे भिन्न॒ जानकर भ्रात्मा श्राखवोते निवृत्त 
` होता है श्रौर उसके क्मका वंध नहीं होता । यदि एेसा जाननेसे भी कोई निवृत्त नहो तौ 
वह॒ ज्ञान ही नहीं है, प्रज्ञान ही है । प्रश्न--भ्रविरतसम्य्टष्टिके भिथ्यात्व गनौर प्रनन्तानुयी 
प्रकृतियोका तो श्राव नहीं होता, परन्तु श्रन्य प्रकृतियोका तो श्राव व बन्ध होता है, वह 
ज्ञानी है या श्रज्ञानी ? समाधान सम्य्दष्टिके प्रकृतियोका जो कध होता है, वह प्रमिप्राय- 
पूवक नहीं है, सम्यग्दृष्टि होनेके पश्वात्‌ परद्रव्यके स्वामित्वका प्रभाव है । इस कारणं ज 
तक इसके चारिघ्रमोहका उदय है तवच तक उसके उदयके श्रनुसार भ्राख्व.बेध होते ह, उसका 
स्वामित्व नहीं है । वह श्रभिप्रायमें निवृत्त होना ही चाहता है, इसलिए ज्ञानी ही कहा जि 
है । मिथ्यात्वस्तम्बन्धो बन्ध ही अ्रनंत संसारका कार्ण है, यही यहाँ प्रधाततासे विवक्षित है । 
जो श्रविरतादिकसे बन्ध होता है, बह ग्रल्पस्थिति श्रनुभागरूप है, दीघं संसारका कारण नहीं 
है, इसलिए प्रधान नहीं गिना जाता । ज्ञान वेधका कारणा नहीं है । जब तक ज्ञानमें मिथ्या 
त्वका उदय था तब तक श्रज्ञान कहलाता था, मिथ्यात्व चले जानिके बाद श्रज्ञान नही, जा 
ही है । इसमे जो कुच चारिजमोह सम्बन्धी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं वनता, दी 
कारण ज्ञानीके बंध नहीं है। विकार बन्धरूप है, वह बन्धकी पद्धतिमें है, ज्ञानक पद्धतिमे 


१५२ समयसार 


भवति तजज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोपि निरस्तः । परपरणतिमृज्भत्‌ खंडयद्भेद- 
वादानिदमुदितमखंडं जञानमुच्चंडमूच्चैः । ननु केथमवकाशः कतुं कमंप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा 
` पौद्गलः कर्मवंघः ॥\४७।। ।७२॥ 
पंचम्यां तसल्‌ । निवृत्ति-हितीया एक० । करोति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । जीवः-प्रथमा एक- 
वचन कर्ता ॥७२॥ 
उपचार है। 
हष्टि-- १~ शुदढभावनायेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक्रनय (२४ व) । २- एकजातिपययपि ग्रन्य- 
जातिपर्यायोपचारक श्रसद्‌भूत व्यवहार (१०७) । 
| प्रयोग-- विकार भावोंको भ्रशुचि, विपरीत ब दुःखकारण जानकर उने उपेक्षा 
करके श्रपने पवित्र शान्तिघाम श्रात्मामे उपयोगको रमानेका पौरूप करना ॥७२॥ 
मव जिज्ञासा होती ह कि ग्राल्वोसे किस तरह निवृत्ति होती है ? उसका उत्तरलूप 
गाथा कहते हैँ-- ज्ञानी विचारता है कि [खलु] निश्वयतः [श्रहं] मैं [एकः] एक हं शुढः। 
गृद्ध हं [निर्ममतः] ममत्तारहित हं [ज्ञानदशेनसमग्रः] ज्ञान दशने पूणं. हं [तस्मिन्‌ स्थितः| 
एसे स्वभावमे स्थित [तच्चित्तः] उसी चैतन्य श्रुभवमे लीन हुभ्रा [एता्‌] इन [सर्वान्‌] 
क्रोधादिक सव श्रास्रवोको [क्षयं] क्षयको [नयामि] पराप्त करता हूं 1 
तात्पयं--श्रपनेको एक शुद्ध भ्रविकार ज्ञानदशंनघन निरखनेसे इसी स्वभावे श्रात्मा 
लीन होता है श्रौर तव श्राल्लव दूर हो जाते है) ॥ 
टीकाथे-- यह्‌ मै श्रात्मा प्रत्यक्ष श्रखंड, श्रनंत, चैतन्यमाघ्र उ्योतिस्वरूप, ्रनादि, 
भरनंत नित्य उदयरूप, विज्ञानघन स्वभाव सूपसे तो एक हं रौर समस्त कर्ता, कम, करण, 
संप्रदान, श्रपादान, प्रधिकरणस्वरूप जो कारकोका समूह उसकी प्रक्रियासे उक्तीणं यानि दरवती 
निर्मल चैतन्य श्रचुभूति मावरूपसे शुद्ध हूं । तथा जिनका पुदृगलदरव्य स्वामी है रेखे क्रोधादिं 
भावोकी विश्वरूपता (समस्तरूपता) के स्वाभितसे सदा ही नहीं परिणमनेके कारण उनसे 
मृमतारहित हूं । तथा वस्तुका स्वभाव सामान्यविशेषस्वरूप है श्नौर चैतन्पमात्र तेन पुंजमी 
वस्तु है, इस कारण सामान्यविशेषस्वरूप जो ज्ञान्रदशंन उनसे पूणं हं । एसा ग्राकाशादि द्रव्य 
की तरह्‌ परमार्थस्वरूप वस्तुविशेष हुं । इस कारण गँ इसी भ्रात्मस्वभावमे समस्त परढन्ये 
्रवृत्तिकी निवृत्ति करके निश्चल स्थित हुश्रा समस्त परद्रव्यके निमित्तसे जो विशेषखूप 6 
मे चंचल कल्लोल होती थो, उनके निरोधसे इस चैतन्यस्वरूपको ही अनुभव करता हप्र श्रपने 
ही श्ज्ञानसे श्रात्ममें उत्पन्न दते हुए क्रोधादिक भावोका क्षय करतां हं एेसा पातमामे 
निश्वय कर तथा जैसे बहत कालका ग्रहण किया जो जहाज था, उसे जिसने छोड़ दिथा है 
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सकलपरद्रव्यनिमित्तकविरेपचेन्ननचंचलकत्लोल्तनि रोधेनैममेव चेत्तयमानः स्वराज्ञानेनात्मन्युटलव- 
मानानेतान्‌ भावानखिल्ानेव क्षययामीत्यात्मनि निर्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावत्त 
व भगित्येवोद्ांतसमस्तविकलपोऽकल्पितमचन्लितममलमात्मान मालंवमानो विक्चानघनभूतः खलव- 
यमात्मास्वेभ्यो निवत्तंते ॥७३॥ 


विवरण--अदह-प्रथमा एक° कतं विरोपण । गुदः-प्रथमा एक० कतं वियेपण । निर्ममतः-प्रधमा एक० कू 
वियेपण । ज्ञानदर्यनसमग्रः-प्रथमा एक ० । तस्पिनू-सप्नमी णकः० । स्थितः-प्रथमा एुक० कतृं विदोपण । 
तच्वित्तः-प्रथमा एक० वान विदोपण । सर्वाु-दितीया वहूवचन । ध्वर-द्ितीया एक० । नयामि-वतमान 
लदट्‌ अन्य पुरुप .एक० क्रिया ॥७२।। 





सहज ग्रविकरार केवल वचैतन्यानुभवमाच है । (४) प्रत्यक श्रात्मा श्रीपधिक भावेपि विविक्त 
सहज स्वस्तत्वमात्रे है । (५) समस्त परद्रव्यभावोमिं की प्रवृत्ति हटाकर पारमार्थिक सहन 
चिदुत्रह्यमे ठहरने वाला उपयोगमें ज्ञानघन हरा श्रात्मा ्राक्लवोसि श्रलम हौ जाता दहै। 

सिद्धान्त--(१) ग्रात्मा सहज श्रषण्ड चिञ्ज्योतिस्वकू्प ह । (२) भ्रात्मा सहन 
विज्ञानघनस्वभाव है । (३) श्रात्मद्रव्य सहज स्वसतत्वमात्रं है । (४८) सहजजुद्धात्मभावनकि 
प्रतापसे श्राल्लवनिरोघ हो नाता है। । 

दष्टि-- १- परमशुदढनिए्वयनय (४८४) । २ ~ भेदकल्पनानिरपेक्ष जुद्ध॒द्रव्यायिकः 
नय (२३) 1 ३- उत्पादव्ययगीणसत्ताग्राहुक गुद्ध॒द्रव्याथिकनय (२२) 1 ४~ बुदधभावताः 
सापेक्ष बुद्ध द्रेव्यार्थिकनय (२४्व)। 

प्रयोग--श्रपनेको श्रविकारस्वभाव चिन्मात्र केवल निरकर श्रपनेमे मग्न हनेका 
पौरुष करना ॥७३।। 

प्रागे पृच्छते है कि जान होनेका ग्रौर ्राल्लवोकी निवृत्तिका समान काल कंसे ६! 
उसका उत्तररूप गाथा कहते है-- [एते] ये शरास्तव [ जीवनिबद्धाः] जीवके साथ निद ह 
[श्रघ्र्‌बाः] श्रघ्रत है [तथा] तथा [श्रनित्याः] श्रनित्य हँ [च] श्रौर [श्रशरणाः| श्रशरण 
ह [दुःखानि] दुःखरूप है [च] श्रौर॒[दुःखफलाः दुःखफल वाले है [इति ज्ञात्वा ] पसा 
जानकर ज्ञानी पुरुष [तेभ्यः] उनसे [निवतते] अ्रन्ग हौ जाता हे! 

तात्प्थ-- ग्रास्रवोकी श्रसारता जानकर ज्ञानी भ्राल्लवोसे हट जाता है । 

टीकाथ--लाख ग्रौर वृक्ष इन दोनोकी तरह वध्य धातक स्वभावरूप होनेसे श्रास्षव 
जीवे साथ निवद्धहै, सो वे श्रविरुदस्वभावपनेका प्रभाव होनेके कारण प्रथ्‌ जीवगुणके 
घातकरूप विरुद्ध स्वभाव वाले होनेके कारण जीव ही नहीं हँ । श्रालव तो मृगीके वेगकी तरह 
बने वाले व फिर घटने वाजे होनेके वे कारण रघ व है, किन्तु जीव चैतन्य भावमात्र है सौ 


,१५६ समयसार 


खल्वासवाः, सशरगाः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जवि एव । नित्यमेवाकुलस्व भावत्वाद्‌ दुःखानि 
खत्वालवाः, ग्रदुःखं नित्यमेवानाक्रुलस्वभावो जीव एव । श्रशयत्यामाक्रुलत्वोत्पादकस्य पुद्गल- 
परिणामस्य हेतुत्वाद्‌ दुःखफलाः खल्वाल्लवाः श्रदुःखफलः सकलस्यापि पुदुगलपरिणामस्याहतु- 
त्वाज्जीव एव । इति विकल्पानंतरमेव शिथिलिततकमंविषाको विघरित्तधनीचघटनो दिगाभोग 
इव निरगंलप्रसरः सदजविजृम्भमाणविच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा 
तथास्वेभ्यो निवतंते । यथा यथास्रवेभ्यण्च निवर्तते तथा तथा विनज्ञानघनस्वभावो भवतीति । 
तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवतति यावत्सम्यगास्रवेभ्थो निवत्तंते । तावदाखवेभ्यएव निवत्तंते याव. 


तथा, अशरण, च, दुःख दुःखफल, इति, च, तत्‌ । मूलधातु-जीव प्राणधारणे, नि-वन्ध वन्धने, घ्र स्थेयं 


भ्वादि-ध्ु प्नुव गतिस्थैर्ययोः तुदादि, नि-वृतु वर्तने भ्वादि । पदविवरण--जीवनिवद्धाः-प्रथमा वहुवचन । 


निवृत्तिके समकालता है । क 

भावाथ --ग्रा्मस्वरूप श्रौर श्रीपाधिक श्रासवमें भेद जान लेनेके बाद जितना भ्रंग 
जिस-जिस प्रकार श्रास्रवोसे निवृत्त होता दै उस-उस प्रकार उतना श्रंश विज्ञानघनस्वभाव 
होता जाता । इस ही प्रक्रियामें तो गुरस्थान अचे होते जति हैँ । श्रौर जवन समस्त 
भ्रास्वोसे निवृत्त हो जाता है, तव सम्पूणं विज्ञानघनस्वभाव श्रात्मा होता है। इस प्रकार 
प्ास्लवकी निवृत्तिका श्रौर ज्ञानके होनेका एकं काल जानना चाहिये । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथाम यह्‌ संकेत दिया गया है किं श्राठमस्वभाव श्रवा 
भ्रात्मा तथा ्राकस्वमे भेदज्ञान होनेपर ज्ञानघनभूत होता हुभ्रा श्रात्मा श्रा्वसे निवृत हो जाता 
है । सो जब इसी सम्बन्धमें यह जिज्ञासा हई कि ज्ञान श्रौर श्राक्तवनिवृत्तिका काल वही एक 
प्र्थात्‌ समान कंसे है, इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथमें दिया हे । 

तथ्यप्रकाश-- १-जीवमे प्रतिफलित श्राव बध्यघात्तकस्वभाव होनेसे जोवनिबद्ध कह 
लाति ह, किन्तु जीवका स्वभाव मोदक है, घातक नहीं । र~ श्रतीव क्षणिकत्वकी (समयः 
समयमे नष्ट होनेकी) श्रपेक्षासे प्रालत्रको श्रघ्व कहा गयाहै, किन्तु जीव शाश्वत एकस्वूप 
है । ३- छदमस्थके प्रनुभवनकी श्रपेक्षा जात्या कुं ठहुरे र्हनेपर भी वेगकी घटा वदी होने 





५ 


उतनी भी क्रमसे स्थिरता न होनेसे भ्रास्तवको श्रनिव्य कहा गया है, किन्तु जीवस्वभाव समान 
स्थिररहै। ४- कोई भी विभाव होते ही दूसरे क्षण भी नहीं रहपाताहै, नष्टहो जता है 
ग्रतः ्राल्लव अ्रशरण है, किन्तु जीव सदा स्वयं स्वयंमे है, श्रत: शरण है । ५-क्रोधादि श्राव 
का स्वरूपही दुःखश्ूप है, जीवका स्वरूप श्रानन्दमय है । ६-~ भ्रास्तवसे नये कमं बधते जिनके 
उदयसे श्रागे भी दुःख मिलेगा प्रतः प्राव दुःखफल वाला है, किन्तु जीव श्रानन्दमय दहै उसे 
सदैव श्रानन्द ही प्रकट होगा 1 ७-जीवस्वभाव व भ्रास्तवमें यथाथंतया भेदविज्ञान होते ही 
उपयोगमे कर्मरस हट्ता है श्रौर स्वभावका विकास होता है । ~ ज्ञानविकासं व ब्राखव- 


१५८ समयसार 
कथमात्मा न्नानीभूतो लक्ष्यत इति चेत्‌- 
कृम्मस्स य परिणामं णोक्रम्पस्स य तहेव परिणामं । 
ए करई एयमादा जो जाणदि सौ छदि णाणी ॥७५॥ 


कमं तथा नोकर्मो-के परिरएमको जीव नहि करता । 
यों सत्य मानता जो, वह्‌ सम्यग्हष्टि ही ज्ञानी ।७५। 

कर्मणर्च परिणामं नोकर्म॑णश्चे तथेव परिणामं । न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥७५॥ 
यः खलु मोह रागद्ेषसुखदुःखादिरूपेणांतरुत्प्लवमानं कर्मराः परिणामं स्पशरसगंधवणं- 
णब्दवंधसंस्थानस्थौ्यसौक्ष्म्यादिल्पेण्‌ बहिरूःप्लवमानं नोकमंणः परिणामं च समस्तमपि पर- 
मातः पृद्रगलपदिणामपुद्गलयोरेव घटगमूत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्धादतपुदुषलदरव्येण 
करना स्वतत्नव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कमंत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोषंटकूंमका- 
रयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतुं करम॑त्वासिद्धौ न ताम करोत्यात्मा। कितु परमार्थतः 
नामसंज्ञ- कम्म, य, परिणाम, णोकम्म य, तहु, एव, परिणाम, ण, एय, अत्त, ज, त, णाणि ] 
धातुसंज्ञ-कर करणे, जाण अवबोधने, हव सत्तायां । प्रातिपदिक- कर्मन्‌, च, परिणाम, नोकेमेन्‌, च, 
होने वलि के्मेके परिणामको शरीर स्पशं, रस, गंध, वणँ, शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सूष्म 
श्रादि रूपसे बाहर उत्पन्न होने वाले नोकमेके परिणामको नहीं करता है, किन्तु उनके परिण- 
मनोके ज्ञानरूपसे परिणममान श्रपनेको ही जानता है, एेसा जो जानता है वहु ज्ञानी दै। 
इसका विवस्ण इस प्रकार है--ये मोहादिकं वे स्पर्णादिक परिणाम परमाथेतः पृदु- 
गलके ही हैँ) सो जसे घडेके ्रौर मिहटीके व्याप्य-व्यापकभावके सद्धावसे कर्ता कर्म 
पनाहै, उसी प्रकार वै पुदृगलद्रन्यसे स्वतंत्र व्यापक कर्ता होकर वियिग्येहैग्रौर वे श्राप 
गरेतस्ग व्याप्य रूप होकर व्याप्त है, इस कारण पुद्गलके कमं हैँ । पर्तु पुद्गलपरिणाम्‌ भ्रौर 
प्रात्माका घट श्रौर कुम्हारकी तरह्‌ व्याप्यव्यापक रूप नहीं है, इसलिये कर्ताकिर्मत्वको प्रसिद्धि 
है । इसी कारण कर्मं व नोक्मके परिणामको श्रात्मा नहीं करता । किन्तु परमार्थे पुरदुयल- 
परिणामं विषयक ज्ञानका श्रौर पुद्गलका घट श्रौर कुम्हारकी तरह व्याप्यव्यापक भविका 
प्रभाव है, श्रतः उन दोनोमें कर्ता-कर्मत्वको सिद्धि न होनेपर श्रात्मपरिणामके प्रीर ग्रात्माके 
घट मृतिकाकी तरह व्याप्यव्यापक भावके सदूभावसे श्रात्मद्रव्य कतनि श्राप स्वतंत्र व्यापक 
होकर ज्ञाननामक कमं किया है, इसलिये वह ज्ञान श्राप ही श्रात्मासे व्याप्यरूप होकर कर्मह्प 
हरा है, इसी कारण पुद्गल परिणामविषयक ज्ञानको कमं (कर्मकारक) खूपसे करते ए 
ग्रात्माको आप जानता है, ठेस श्रात्मा पुद्गलपरिणामरूप कर्मं नोकमंसे भ्रत्य मिनन ज्ञान 
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रमात्रे सत्यपि पृदूगलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव जञातुव्यप्यित्वात्‌ । व्याप्यव्यापकता तदा- 
त्मनि भवेन्नवातदाहमन्यपि, व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कतृं कर्मस्थितिः । इत्युटामविवेकध- 
स्मरमहो भारेण भिदंस्तमो, जानीभूय तदा स एप लसितः कतं त्वदन्यः पुमान्‌ ॥४६॥ ॥७५॥ 


करोति-वतेमान लट्‌ अन्य पृरुप एक०। एनं-द्वितीया एक० । आत्मा-प्रथमा एक० । यः-प्रथमा एक०। 
जानाति-वत्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एक° । सः-प्रथमा एक० । भवत्ति-वर्तमान तद्‌ अन्य पुरुप एक०। 
जानी-प्रथमा एकवचन ।७५॥ 
दिक परिणाम पुद्गलकर्मका कायं है, श्रात्माका कायं नहीं । ५-पुद्गल परिणाम (मोहादिक). 
ग्रात्मामें प्रतिफलित होते है, जेय होते है, इस कारण मौहादिक परिणामकां श्रात्माके साथ 
लेय ज्ञायकं संवंधका व्यवहार है । &-~ पृद्गलपरिणामके ज्ञेय होनेपर श्रात्माका कमं पुद्गल 
परिणामविपयक ज्ञान है श्रीर श्रात्मा इस ज्ञानका कर्ता है, क्योकि तवं श्रात्मामें व्याप्य वह 
ज्ञान ही है । ७- ्रन्तव्यप्यिव्यापकभाव तदात्मकमे ही हुभ्रा करता है ग्रतदात्मकमें नही । 
८ -ग्रंत्याप्यव्यापकभावमें ही कतकिर्मपना होता । ६ ~पर व परभावोसे विविक्त ज्ञानज्योति- 
मंय सहन ग्रन्तस्तत््वका प्रकाश जगनेपर परकतुं त्वका श्रम भारान्यकार नष्ट होकर शार 
श्रलौकिक सहज श्रानन्दका लाभ होता है 
सिद्धान्त-- १- मोह राग दैपादि श्रनुभागका प्रस्फुटन कर्मका परिणाम है 1 २- 
गत देहाकार श्रादि देहुका परिणाम है । ३- कर्मनोकर्मादि विषयक प्रतिफलनविकल्प॒जौवका 
परिणाम है । ४-जीवाजीवविषयक यथार्थज्ञान ज्ञानीका परिणाम दै) 
दि--१- सभेद श्रशुडनिए्वयनय (४७ग्र) । २- समद श्रशुदधनिश्चयनय (४७बर)। 
र~ सभेद श्रशुदढनिश्चयनय (४७श्र) । ४- सभेद जुद्धनिश्चयनय (ष्धग्र) । 
प्रयोग -- ्रपनेको क्म नोकमं (देह) व ्राश्रयभरूत बाह्य पदाथ इन समस्तं प रद्रवयोके 
परिणमनसे श्रल॑ग ज्ञानमात्र निरखनेक। पौरुष करना ॥७५॥ 
प्रव जिज्ञासा होती है कि जो जीव पुद्गल कर्म॑को जानता है, उसका पुद्गलके साथ 
कर्ता-कर्मभाव है या नहीं है ? उसका उत्तर कहते ह [ज्ञानी] जानी |[श्रनेकविधं] शरनेक 
प्रकारे [पूद्गलकम] पृद्गलद्रव्यके पर्यायशूप कर्मोको [जानन्‌ श्रपि| जानता हा भी [खलु] 
निश्चयसे [परदरव्यपययि] परद्रन्यके पर्यायो [न परिणमति] न तो परिमित होता है [न 
गृह्णति] न ग्रहण करता है [न उत्पदते| श्रौर न उत्पन्न होता है । । 
तात्पथं--पुद्गलक्मसे श्रलग ही रहता हृश्रा श्रोत्मा पुद्गलकमंविषयक जञनि ही 
करता है, श्रतः पुद्गलकमेके साथ प्रात्माका कर्ता-कर्मभाव नहीं है । 
टीका्थ--चूकि धराप्य, विकार्य, निवेत्यं एसे व्याप्यलक्षण वाले पुद्गल परिणामको, 


~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ---~ ~ ~" ~~~ ~~~ = 
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शमिवादिमध्यातिषु व्याप्यन तं गर्भयति न तथा परिणमति ने तथोत्पद्यते च । तततः प्राप 


विकायं निवत्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कमद्र्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतोपि ज्ञानिनः 
पुद्गलेन सह न कतुं कमंभावः ॥७६॥। 


अदने भ्वादि-गल स्रवणे चुरादि । पदविवरण--न-अन्यय । अपि-अव्यय । परिणमत्ति-वतंमान तद्‌ अन्य 
पुरप एकवचन क्रिया । न-अन्यय । गृह्णाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० । उत्पद्यते-वतमान लट्‌ अन्य 
पृरुप एक । न~-अन्यय । परद्रव्यपययि-सप्तमी एक० । ज्ञानी-प्रथमा एक° ¡ जाननू-प्रथमा एकवचन 
कृदन्त । अपि-अव्यय । सलु-अन्यय । पुद्गलकर्मं-प्रथमा एक० । अनेकविधम्‌-प्रधमा एकवचन ।\५७६॥ 





कर्ता नहीं है । जीवका स्वभाव ज्ञाता है, वह श्राप ज्ञानष्प परिणामन करता हृश्रा उसको 
जानता है । एेसे जानने वालिका परके साथ कर्ता-कर्मभाव कंसे हो सकता है?नरींहो 
सकता । 

परसंगविवरण-- श्रनन्तरपूवं गाथमें वताया गयाथाकि श्रात्मा कर्मं व॒ नोकरमके 
परिणामको नही करता, एसा जो जानता वहु ज्ञानी है । दसपर यह प्रए्न होता है किपृद 
गलकमंको जीव जानतातोदहै, इस कारणतो जौवका पुद्गलकर्मके साथ कतुं कर्मत्व भाव 
होना ही चाहिये उसके उत्तरम इस गाधाका श्रवतार हुश्राहै। 

तथ्यप्रकाश-- (१) अन्तव्यपिकको कर्ता कहते है । (२) अन्तर््याप्यको कमं कहते है। 
(३) प्रत्येक कमं प्राप्य विकायं श्नौर निर्वैत्यं रूपमे होता है ! (४) निश्चयतः प्रप्य विकर 
म्रीर निर्व्यं स्रिन्न व्यापक द्वारा अभिन्न व्याप्य ही होते ह । (५) पुद्गल कार्माएवगणाक 
प्रकृति श्रनुभागरूप परिणमनको वह पुद्गलद्रग्य ही ग्रहण कर रहा है वही पुदुगलद्रन्यं उ 
विकाररूप बन रहा है, वही पुद्णलद्रव्य उस रूपसे श्रपनेको रच रहा है । उस पुद्गलपरिणाम 
कोन जीव ग्रहृण कर रहा, न उस विकारशूप वन रहा श्रौर न उसरूप श्रपनेको रच रहा । 
(६) जीव पुद्गलपरिणामविपयक ज्ञानको ग्रहणा कर रहा उस ज्ञानरूप परिणाम रहा उसी ज्ञानि 
रूप ्रपनेको रच रहा सो जीव परद्रव्य पुदगलकर्मंको न ग्रहण कर सकतानं कर्मरूप परिणम्‌ 
सकता, न कर्मरूप रचा जा सकता । (७) ज्ञानी पृद्गलक्मको नानता है तो भी पदुगलकरमको 
कर नही सकता, क्योकि पुद्गलकमं जीवके हारा न प्राप्य है,नविकायेहैग्रौरन निवत है। 

सिद्धान्त--१-ज्ञानी प्ननेकविघ पुदृगलकर्मका ज्ञाता है । २-ज्ञानी पुद्गलकर्मजेयाकार 
परिणभित केवल निज श्रात्माका ज्ञाता है । ३- ज्ञानी पुदूगलकरममका कर्ता नहीं ह । 

हृष्टि-- १-- श्रपरिपूणं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०१५) । र~ कारककारकिभदक 
सध तव्यवहार (५३) । ३- प्रतिषेधक शुद्धनय प्रतिप्रादक व्यवहार (७ ण्ग्र) 1 

` प्रयोग पुद्णलक्मंका सब कु पुद्गलकर्म॑मे ही होता रसा जानकर श्रप 

स्वभावरूप ज्ञानमान् निजस्वरूपमे मग्न होनेका पौरुष करना 1) ७६॥ 


ने शरकर्ता 
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व्याप्यनतं गृह्णति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विका निर्व्यं च 
व्याप्यलक्षणां परद्रव्यपरिणामं कमकर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सहन 
कतु कमंभावः ।७५७। 

णमति-वतेमान लद्‌ मध्यम पुरुप एक० । न-अन्यय । गृह्छति-वर्तमान तद्‌ जन्य पुरप एक० । उ्लवे- 
वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० । न-अध्यय । परद्रभ्यपययि-सप्तमी एक० । जानी-प्रथमा एक कर्ता। 


जानन्‌-प्रथमा एक° कृदन्त । अपि-अग्यय । खलु-अव्यय । स्वकपरिणामे-दहितीया एक० । अनैकविधं- 
द्वितीया एकवचन ।।७७॥ 





जनताभोदहीतो भी परद्रव्यका, पुदूगलकर्मका कर्ता नहीं है । 

प्रसंगविवेरण--श्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था कि पुदृगलकर्मको जानता भी है 
ज्ञानी तो भी पुदूगलकममके साथ जीवका कतृं कर्मभाव नहीं है। इस विवरशके जाननेके वाद 
यह जिज्ञासा होती है कि पुद्गलकमेके साय क्षयोपशमाद्का निमित्त पाकर हुए संकल्प-विकल्प 
प्रादि श्रपने परिणामको तो जीव जानता है फिर तो उस जीवका पुद्‌षलकर्मके साथ क्त 
कर्मभाव होना ही चाहिये । इस जिज्ञासाका समाधान केरेके लिये यद्‌ गाथा कही गई है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) पुद्गलकर्मके क्षयोपशमसे या उदयसे हए ॒संकल्प-विकल्परूप 
परात्मपरिणामको राग मुख-दुःख श्रादि श्रात्मपरिणामको यह्‌ जीव जानता है, फिर भौ यह 
पुट्गलकर्मका न कर्ता है, न कमं है! (२) पुद्गलकमं तो अपने विपाकोदयादि 4 
कर्ता है, जीवपरिणामका कर्ता नहीं है । (३) कर्मके वन्ध, विपाक श्रादि परिशमन कमम ही 
व्याप्य, विका व निर्वत्यंह । (४) जीवक संकल्प-विकल्प सुखवेदन दुःखवेदन भ्रादि परिणाम 
जीवम हौ व्याप्य, विकायं व निर्वत्यं हैँ । (५) ज्ञेय ज्ञानम प्रतिभासित हो यह जञेयके प्रमेयत्व 
गुणका प्रताप है, ज्ञान ज्ञेयविषयक ज्ञान करे यह ज्ञानस्वभावकी वृत्ति है! 

सिदढन्त-- (१) पुद्गलकमविपाकोदयका निमित्त पाकर हए इति जीवपरिः 
णामको जीव श्रनुभवता है । (२) जीवके सुख-दुःखादि परिणामके निमित्तभूत कर्मविपकोदयं 
का कर्ता पद्गलकमं है । 

इि-- १- उपाधिसपेक्ष श्रद्ध ॒द्रव्याथिकनय (५३) । २- सभेद श्रशुद्ध निश्चय" 

४६अ) । 

6 ता भिन्न पुद्गलकमंनिभित्तक विकारविभावोंको मात्र जानकर उ 
ेयविकल्पसे भौ हटकर श्रपने सहन श्रविकारस्वरूपमे लीन होनेका पौरष करना ७५, 

ध्रव पूछते हँ कि पुद्गलकरमेके फलको जानते हए जीवको द्गलके साथ कू र 
भाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैँ [ज्ञानी ] ज्ञानी [भ्रन॑तं| श्रनन्त [पुद्गलकर्मफ 
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मृत्तिकाकंलशमिवादिमध्यातिपु व्याप्य न तं गृह्लत्ति न तेथा परिणमत्ति न तणोसयते च । ततः 
प्राप्यं विकार्यं निर्वत्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कमरकरर्वाणिस्यं गुखदुःखादिरूपं पुद्गल- 
कमंफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुदुगलेन सह्‌ न कतु कर्मभावः ॥५८। 


णमति-वत्तंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । न-अन्यय । गृह्भाति-वर्तंमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन | 
उत्पद्यते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० । न-अव्यय । परद्रभ्यपययि-सप्तमी एक° । जञानी-प्रथमा एक" 
कर्ता । जानच्‌-प्रथमा एक° कृदन्त । अपि-अन्यय । खलु-यन्यय } पुदेगलक्मेफ्लं-दितीया एकवचने । 
अनन्तं -द्वितीया एकवचन ।७८।। 


ग्रपने परिणामको जानता हुम्रा भी पृदुगलकर्मकान कर्तार, न कर्मं ह । दस विवरणके जानने 
के बाद यह्‌ जिज्ञासा होती है कि जव पुद्रगलक्मेके फलको जीव जानता है, म्रनुभवता है तव 
-उस जीवक पुद्गलकर्मके साथ कतुं कमभाव क्यो नहीं होता ? इस जिज्ञास्ताके समाधानम यह्‌ 
गाथा श्राई है। 
तथ्यप्रकाश--(१) सुख-दुःखादिरूय पुद्गलकर्मविपाक पुद्गले ही प्राप्य, विकर, 
निवेत्यं हैँ । (२) दुंख-दुःखादिरूप पुदगलकर्मविपाकका सान्निध्य पाकर जो तदनुप प्रतिफलन ` 
उपयोगे हुश्रा वह प्रतिफलन जीवमे व्याप्य, विकार्य व निर्वत्यं है । (३) पूद्यलकर्म॑फलका 
जाननहार होकर भो जीव पुद्गलकर्मंकान कर्ता हैन भोक्तादहै। 
सिद्धान्त--(१) जीव पुद्गलक्मंफलका जाननहार है । (र) जीव पुदगलक्म॑फल- 
विषयक ज्ञेयाकार परिणत मान्न अ्रपनेको जानता है । (३) जीव पुद्गलकर्मका न कर्ताहैःन 
भोक्ता है 1 
दृष्टि-- १- अ्रपरिपुणं उपचरित स्वभावव्यवहार (१०५ग) । २ कारककारकि- 
भेदकसद्भूतव्यवहार (७३) । प्रतिषेधक शूद्धनय (म्र) | 
प्रयोग--कर्मफलको कर्मभे अरन्तव्याप्य निरखकर उसके प्रतिफलनसे प्रभावित त 
होकर श्रपने श्रविकार सहज ज्ञानस्वभावमें परमविश्राम करनेका पौरुष करना ॥७८॥ 
श्रब यहां पूते हँ कि जीवके परिणामको तथा श्रषने परिणामको श्रौर श्रपने परि- 
एामके फलको नहीं जानने वाले पुदृगलद्रव्यका जीवके साथ कतुंकर्मभाव ह या नहीं उसका 
उत्तर कहते है [पुद्मलदर्य श्रपि | पुद्गल द्रव्य भी [परदरव्यपययि] परदनयके पर्यायत [तथा 
उस प्रकार [नापि] नहीं [परिणमति] परिणमन करता है, [न गृह्णति] उसको ग्रहण भी 
नहीं करता ग्रौर [न उत्पद्यते] न उत्पन्न होता दै, किन्तु [स्वकः भावैः] ्रपने भावोते ही 
[परिणमति] परिणामन करता है } । 
तात्पर्य-- जसे जीवका पुदृगलके साथ कतु कमभाव नही, इसी रकार पुद्गलद्रव्यका 
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मतर्व्यापकं भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तमेव गृह्णति तथैव परिणमति तर्थवोत्पद्यते च । ततः 
प्राप्यं विकायं निवर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कमकवर्वािस्य (जीवपरिामं स्वपरि- 
णामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रभ्यस्य जीवेन सह न कतु कर्मभाव । ज्ञानी जानन्नपी- 
मां स्वपरपरिणति पुदुगलश्चाप्यजानन्‌, ग्याप्तुन्याप्यतव मतः कलयितुमसहौ नित्यम्यंतमेदात्‌ । 
ग्रजानात्कतुं कर्मश्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌, विज्ञानास्विष्चकास्ति क्रकचवददयं भेदभू. 
त्पा्य सद्यः (1५०॥ ॥७६॥ 

गतौ भ्वादि, पूरी अप्यायने दिवादि, गल अदने भ्वादि । पदविवरण-न-भन्यय। अपि-भव्यय । प्रिण- 
मति-वत्तेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । न-अव्यय । गृह्णाति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । उत्- 
चते- वतंमान लट्‌ अन्य परुप॒ एकवचन । न-अन्यय ! परद्रव्यपययि-सप्तमी एक ०। पृद्गलद्रव्य-प्रथमा 
एक° । अपि-अग्यय । तथा-अव्यय । परिणमति, स्वकेः-तृतीया वहुवचन स्वार्थे कः । मावैः-तृतीया वहूु- 
ततत ।।७६। 





~ ~-------- 


ग्रतः इनके कतुं कमभाव मानना धरमवुद्धि है । सो जव तक इन दोनोमे करोतकी तरह निदे 
होकर उसी समय भेदको उपजाकर भेदज्ञान प्रकाश वाला ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, ह 
भ्रमवुद्धि तभी त्क है । भावाथे-भेदन्ञान होनेके वाद पुद्गल श्रौर जीवके कतं कर्मभावकी 
वद्धि नहीं रहती, क्योकि भेदज्ञान नहीं होने तक ही प्रज्ञानसे कतुं क्मभावकी बुद्धि रहती है । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं स्थलमे जीव जीवके ही विषयमे यह्‌ बताया गया थाक 
जीव पुद्गलकर्म॑को, पुद्गलकममफलको व श्रपने परिणामको जानता है तो भौ उसका पुद्गल 
केके साथ कतु कमभाव नहीं है । इस विवरणके सुननेके बाद यह जिज्ञासा होती है करि जीव 
परिणामको, श्रपने परिणमनको श्रौर श्रपते विपाकको न जान सकने वलि पुद्गलदरव्यका जीव 
के साथ कतु कमभाव है या नहीं ? इसके समाधानमें यह्‌ गाथा दी गईह। 

तथ्यप्रकाश-- (१) पुद्गलकमं भ्रदेतन दै वह न॒ जीवके परिणामक जान सकता है, 
न भ्रपने (पुद्गलकमेके) परिणमनको जान सकता है, न श्रपने (कर्मके) विपाकको जान सकता 
है । (२) पुद्गलकरमं श्नपने परिणमनमें व श्रपने भ्ननुभागमें ही अ्रन्तव्यापक ह वह जीवक परि- 
णामको न ग्रहण कर सकता, न जीवपरिणामशूप परिणम सकता है, न जीवपरिणामरूपसे 
उत्पन्न हो सकता है । (२) पुद्गलद्ग्य जीवपरिणामका कर्ता नी है । 

सिद्धान्त--(१) पुद्गलकार्माणस्छन्ध ॒श्रपने ही प्रकृतिस्थिति प्रदेश ्रदुभागूप 
वर्तता है । (२) जीव संसारदशामे करमंदशानुरूप श्रपते उपयोगक्रे परिखमनरूप परिणमता 
ह । (३) पुद््गलद्रव्य जीवक परिणामका न कर्ता है, न भोक्ता हे । 

टष्टि-- १- सभेद श्रशुद्ध निश्वयनय (४७घ्र) । २- सभेदं श्रद्ध निश्वयनय 


४ 
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व्याप्यव्यापकभावामविाज्जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुदगलकर्मोपि जीवपरिणामानां कर्तृक. 
त्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमा्स्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरपि परिः 
णामः । ततः कारणान्मुत्तिकया कलशध्यैव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाज्गीवः स्वभव- 
कारण, तु, कतं , आत्मच, स्वक, भाव, पुद्गलकमंशृत, न, तु, कतुं, स्वभाव । मूलधातु--जीव प्राण- 
धारणे, परि-णम प्रह्वत्वे, नि-त्रिमिदा स्तेहने स्वादि, नि-जिमिदा स्नेहने दिवादि, अत सातत्यगमने । पद- 
विवरण--जीवपरिणामहैतु-द्वितीया एक° । कर्मैतवं-षि° ए०। पुद्गलाः-प्रथमा बहु° कर्ता । परिणमन्ति- 
वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष वहु° । पुद्गलकरमेनिमित्तं-द्वितीया एक०। तथा-अव्यय । एव-अन्यय्‌ । जीवः- 
उसी प्रकार [जीवः श्रपि]| जीव भी [पुदरगलक्मनिमित्तं] पुद्गलकर्मंका निमित्त पाकर 
[परिणमति] परिणमन करता है । तो भी [जीवः] जीव [कर्थगुरान्‌] कर्मके गुणोको [नापि] 
नहीं [करोति] करता [तथैव ] उसी भाति [कर्य] कमं [जीचगुरान्‌] जीवके गुोको नही 
करता । [तु] कितु [हयोरपि] इन दोनोके [श्न्योग्यनिमिततेन ] परस्पर निमित्तमात्रपे 
[परिणामं | परिणाम [जानीहि] जानो [एतेन कारणेन तु ] इसी कारणसे [स्वकेन भावेन] 
प्रपने भावोसे [श्रात्मा] प्रात्मा [कर्ता] कर्ता कहा जाता है [तु] परंतु [पृद्गलकमंकरताना | 
पुद्गल कर्म हारा किये गये [स्वभावानां ] समस्त ही भावोका [कर्ता न] कर्ता नहीं है । 
तात्पयं--जीवभाव व पुदृगलकर्ममे परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव तो है, किन्तु उनमे 
परस्पर केतु कमेमाव्र र्व भीनहींहै। 
टीक्ार्थ-- जिस कारण जीवपरिणामको निमित्तमात्र करके पुद्गल कर्म॑भावसे परिण- 
णमन करते हैं श्रौर पृदुगलकर्मको निमित्तमाच्र कर जीवे भी परिणमन करता है । एसे जीव 
कै परिणामका तथा पुद्गलके परिणामका परस्पर हितुत्वका स्थापन होनेपर भी जीव श्रौर 
पद्गलके परस्पर व्याप्यव्यापक भावके श्रभावसे जीवके तो पदृगलपरिणामोका ग्रौर पृद्सः 
कर्मके जीवपरिणामोका कतु कर्मपनेकी श्रसिद्धि होनेपर नि्मित्तनमित्तिक भावमत्रका निष्य 
नहीं है, क्योकि परस्पर निमित्तमात्नर होनेसे हौ दोनोका परिणाम है । इस कारणा मृत्तिके 
कलशक्री तरह श्रपने भाव हारा श्रपने भावके करतेसे जीव श्रपने भावका कर्ता सदा कर्लि 
होता है । तथा मृत्तिका जैसे कपडेकी कर्ता नहींहै, वसे ही जीव ग्रपने भाव द्वारा परक 
भावोके करनेकी श्रसमथेतासे पुद्गलके भावोका तो कर्ता कभी नहीं है ेसा निश्चय ६। 
मावाथै- जीव श्रौर पुद्गलके परिणामोकी परस्परनिमित्तमात्ता है तो भी उनमें परस्पर 
कतु कर्मभाव नहीं है । पृद्गलकमंविपाकके तिमित्तसे जो जीवके भाव हुए उन भावोका कर्ता 
तो. जीवको अर्ञान दशमे कदाचित्‌ कह भी सक्ते ह, लेकिन जीव परभावक्रा कर्ता कमी नहीं 


हो सकता । 
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गिच्छयणयस्स एवं यादा यप्ाणमेव हि करेदि । 
मेदयदि पुणो तं चेष जाण॒ यत्ता हु अत्ताणं ॥*३॥ 
निश्चयनयदशंनमे, श्रात्मा करता है श्रात्साको ही । 
| प्रपनेको ही श्रात्सा, श्रनुमवता मन्य यों जानो ॥८३।। 
निर्वयनयस्यैवमात्मानेव हि करोति । वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मा ॥८३॥ 
यथोत्तरंगनिस्तरगवस्थयोः समी रसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्या- 
प्यव्यापकभावाभावात्कतृ कमंत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतव्यपिको भूत्वादिमध्यातिषरत्तरंगनि- 
स्तरंगावस्थे व्यप्योत्तरंगं निस्तरंगं स्वात्मानं कूवेन्नाह्मानमेकमेव कुवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ । 
यथास एव च भाव्यभावकभावभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादत्तरगं निस्तरगं 
त्वात्मानमनुभवन्नाटमानमेकमेवानुमवन्‌ प्रतिभाति न पूनरन्यत्‌ । तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः 
नामसंज्ञ-णिच्छयणय, एवं, अत्त, अप्प, एव, हि, पुणो, त, च, एव, अत्त, दु, अत्त । धातुसं्-- 
कर करणे, वेद वेदने, जाण अववोधने । प्रातिपदिक--निर्चयनय, एव, आत्मन्‌, आत्मन्‌, एव, हि, पनर्‌, 
पीर भोव्तुभोग्यभाव है, यह्‌ श्रव न्नागेकी गाथामे कह रहे है -- [ निश्चयनयस्य | निषवयनयके 
मतम [एवं | इस प्रकार [श्रात्मा | श्रात्मा [श्रात्सानं एव हि | श्रपनेको ही [करोति] करता 
है [चु पुनः| प्रौर फिर [श्रात्मा] वह श्रात्मा [तं चैव श्रात्नानं] श्रषनेको ही [वेदयते] 
भोगता है एसा तु [जानीहि] जान । 
तात्पथं - वस्तुतः श्राठ्मा श्रपने परिरामनका ही करता है प्रौर प्रपते परिणमनको हौ 
भोगता है । 
टीकां जैसे पप्रनके चलने रौर न चलनेका निभित्त पाकर तस्गोका उठना प्रीर 
विलय होना रूप दो श्रवस्था होनेपर भी पवन भ्रौर समुद्रके व्याप्यव्यापङ्भावके प्रभावसे कर्ता 
कर्म॑पनेकी श्रसिद्धि होनेपर समृद्रही श्राप उन श्रवस्पराश्रौमें भ्र॑तर्व्यापिकि होकर श्रादि, मध्य 
प्रौर भ्रंत्तमे उन श्रवस्थाश्रोमें व्याप्त होकर उत्तरगनिस्तसंग रूप भ्रपते एकको ही करता हरा 
प्रतिमासित होता है, किसी दूसरेको करता हृभ्रा प्रतिभासित नहीं होता श्रौरनैसे कि वही 
समुद्र उस पवन श्रौर समूद्रके भाव्यभावक भावके भ्रभावसे परभावको पररूप प्रतुभव करते 
के प्रसामर््यसे उत्तरंगनिस्तरंगस्वरूप श्रपनेको ही भ्रनुभवता हशर प्रतिभासित होता है, श्र 
को श्रनुभवता हुश्रा प्रतिभासित नहीं होता । उसी प्रकार पुदगलकर्मके उदयके होने वन होने 
का निमित्त पाकर जीवकी ससंसार श्रौर निनसंसारये दो प्रवस्था होनेपर भी पुददुयलकम प्रर 
जीवके व्याप्य-व्यापकभावके श्नभावसे कर्ताकिर्मरूपकौ श्रसिद्धि होनेपर जीव ही प्राप प्रतापकरं 
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भावकभावामावात्‌ पर्भावस्य परेणानुमवितुमएकयत्षात्सं सारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्ा- 
त्मानमेकमेवानुमवन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ ॥८३। 
वृतंमान लद्‌ अभ्य पुरुप एक° । पुनः-अन्यय । तं-दवितीया एक० । च-अग्यय । एव-अव्यय । जानीटि- 
आन्नाथ लाद्‌ मध्यम परप एक० । आत्मा-प्रथमा एक° । तु-अव्यय } यात्माने-द्ितीया एकवचन ॥०२॥ 
प्रथं सह॒जशुद्ध स्वभावमें दृष्टि रखना चाहिय ॥८३॥ 
प्रव व्यवहारको दिखलति दैः-- [तु व्यवहारस्य] परंतु व्यवहारनयके दर्थ 
[श्रात्मा] श्रात्मा [तंकविधं] श्रनेक प्रकारके [पुद्गलक्म] पुद्यल कर्म॑को [करोति] करता 
है [पुनः] भ्रीर किर [तदेव] उस ही [श्रनेकविधं] श्रनेक प्रकारके |पुदुगलकर्म | पुद्गलं 
को [वेदयते] भोगता है) 
तात्पयं--निमित्तनंमित्तिकभाव दहोनेके कारण श्रात्मा व्यवहारनयसे पुद्णलकर्मको 
करताहै व पुदुगलकर्मको भोगता है। 
टीकाथ-- जस प्रन्तव्याप्यव्यापकमावसे भिद्री घड़ेको करती दै तथा मव्यमावकमाव 
से मिटटी घड़ेको भौयती दहै तो भी बाह्य व्याप्यव्यापकभावसे कलश होनेके श्रनुकरूल व्यापारो 
प्रपते हुस्तादिकसे करने वाला तथा कृलशमें भरे जलके उपयोगसे हए तृस्षिभावको भाव्यभावक 
भावसे भ्रनुभव करने वाला कुम्हार स कलशको वनाता तथा भोगता है, एेसा लोकोका 
प्रनादिसे प्रसिद्ध व्यवहार रहा है । उसी प्रकार भ्रन्त्व्याप्यापकभावस पुदूगलद्रव्य पौदृगिकि 
करमेको करता द्वै ग्रौर भाव्यभावक भावे पुदुगल द्रव्य ही उस क्मको ग्रचुभवता (भोगता) 
है तो भी वाह्य व्याप्यन्यापकभावसे ्रज्ञानसे पुद्गल कर्मके होनेके भ्रनुकरूल श्रपने रागादि परिः 
णामको करता हप्रा ग्रौर पुद्गलकमंके उदय होनेसे उत्पन्न विपयोकी समीपतमं होने वाली 
ग्रपनो सुखदुःखरूप परिणातिको माव्यभावकभावसे स्ननुभव करने वाल्ला जीव ुद्गलकर्मको 
करता है श्रौर भोगता है । एेसा श्रज्ञानी लोकोका श्रनादिसंसारसे व्यवहार प्रसिद्ध है। 
सावाथै-- परमाथंसे पुदृगलकर्मको पुद्गलद्रव्य ही करता है ओर पुद्गलकर्मके हीनेके 
गरनुकूल श्रपने रागादिपरिणाममोको जीव करता है, उसके इस निमित्तनैमित्तिकभावको देखकर 
प्रज्ञानी जीवको यह्‌ भ्रम हो जाता है कि जीव ही पुद्गल कर्म॑को करता है। सो यह मरनादि 
परजञानसे प्रसिद्ध व्यवहार है। प्रर जव तक जीव व ॒पुद्गलका भेदज्ञान नहीं है, तव तक 
जीवको जीद व पुद्गलकी प्रवृत्ति एक सरीखी दीखती है, श्रीगु महाराज दोनोमं येदान 
करके परमां जीवका स्वरूप दिखलाकर प्रज्ञानीके प्रत्तिभासको व्यवहार कहते हं । 
प्रसंमविवररष--श्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था कि निश्वयनयके सिद्धान्ते 
रामा श्रपने शरात्माक्रो ही करता है व॒ श्रपने श्रात्माको ही भोगता है । इस कथनपर्‌ यर 


~ "~~~---~~ -----~ ~~ 
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कुर्वाणः पुद्‌¶लकमेविपाकसंपादितविपयसच्चिधिप्रधाविततां सुखदूःखपरिणति माव्यभावकभविन्रु 
भवश्च जीवः पुद्गलकमं करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानि नामासंसारभ्रसिद्धोस्ति तावद्न्यवहारः ॥९४॥ 





वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० । अनेकविधं-दवितीया एकवचन कर्मुविशेपण 1 पुदृगलकर्म-द्ितीया एक० 
कम । तत्‌-द्वितीया एक° । च-अभ्यय । एवं-अध्यय । वेदयत्ते-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० । पुद्गत- 
कर्महि ° एक० । अनेकविधं तीया एकवचन कर्मविक्ेपण ॥८४॥ 
पौरुष करना ।1८४॥ 
श्रव इस उक्त व्यवहारको दूपित करते हैः--[यदि] यदि [श्रात्मा] श्रा्मा [इदं] 
इस [पुद्गलकर्म ] पुद्गलक्मैको [करोति] करे [च] श्रौर [तत्‌ एव] उसी फो [वेद्यते] 
भोगे तो [सः] वहः [्िक्रियाव्यतिरिक्तः] श्रात्मा दो क्रियासे श्रभिन्न [प्रसजति] प्रसक्त होता 
है सो यह्‌ [जिनाचमतं] जिनदेवका श्रवमत है याने जिनमततसे अ्रलगहै। 
तात्पये--श्रात्मा श्रपने परिणामको तो करता भोगताहै ही, श्रव यदि ग्रह मान लिया 
जाय कि ्रात्मा पुद्गलकर्मैको भो करता है व पृद्गलकर्मको भौ भोगता है तो यह जिनमत 
नहीं किन्तु पणं मिथ्याहं । 
रीकार्थ-निश्चयत्तः यही सारी ही क्रिया परिणामस्वरूप होनिके कारण परिणामे. 
कुदं ॑भिन्न वस्तु नहीं है श्रौर परिणाम भी परिणाम तथा परिणामी द्रव्य दोनोकी प्रभिन्त- 
वस्तुता होनेसे परिणामीसते पृथक्‌ नहीं दै । इस प्रकार क्रिया श्रौर क्रियावानुकी अभिन्नती है। 
एसी वस्तुकी मर्यादा होनेपर जसे जीव व्याप्यव्यापकभावसत श्रपने परिणामको करता है श्रर 
भाव्यभावकभावसे उसी श्रपने परिणामको श्रनुभवता है, भोगता है, उसी तरह व्याप्यव्यापक्त 
भावसे पुद्गलक्मेको भी करे तथा भाध्यभावकभावसे पुदगलकमेका ही भ्रचुमव करे, भोगे ती 
शरपनी श्नौर परकी मिली दो क्रियाश्रोका श्रभेद सिद्ध हृभ्रा । रेस होनपर श्रपने प्रौर पर 
मेदका श्रमाव हुभ्रा । इस प्रकार भ्रनेकद्रव्यस्वरूप एक श्रात्माको प्नुभवने वाला जीव मिथ्य 
दृष्टि होता है 1 परन्तु एसा वस्तुस्वरूप जिनदेवने नहीं कहा है, इसलिये जिनदेवके र 
ह । भावा्थं--जो पुरुष एक द्रव्यको दो द्रव्योको क्रियाश्नोका कर्ता मानता दै, यह्‌ मिथ्या 
है, कोकरि दो द्रव्योकी क्रिया एक द्रव्यसे मानना यह जिनदेवका मत नहीं है । 
प्रसंगविनेरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गया थाकिं जीव पुद्गलकर्मको करता है 
व भोगता है यह व्यवहारनयका मत है । अब उस्र व्यवहारो दूषण देनेके लिये यं +. 


श्राह) 


तथ्यप्रकाश-- (१) परिणति क्रिया प्यायसे भिन्न नहीं हे । (र) पर्याय पर्यायवाचु 
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कुतो दिक्रियानुभावी मिथ्याहषटिरिति चेत्‌- 
ज्या हु अत्तमावं पुगलमावं च दोषि व्वंति 
तेण्‌ इ मिच्छादिदटी दोकिरियावादिणो हंति ॥*९॥ 
चु कि उक्त मतहटमे, श्रात्माने स्वपरभाव कर डाला । 
सो दोकरिरियावादी, भिथ्याहृष्टी हि होते वे ।८६॥ 
यस्मात्वात्मभावं प्‌ द्गलभावे च हावपि कुर्वति । तेन तु मिश्या्प्टयो दिक्रियावादिनो भवंति ।०६॥ 
यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वतमात्मानं मन्यंते दिक्रियावादिनस्ततस्त 
मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धाः । मा चैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल 
कुलालः केलशसंभवाचुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिण- 
तिमात्रया क्रियया क्रियमाणं बुर्वाणाः प्रतिमाति न पुनः कलशकरणाहंकारनिरभरोपि स्वव्यापा- 
राचुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः ्रव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अ्रव्यतिरिक्तया परिण- 
नामसंज्ञ--ज, दु, अत्तभाव पू.गगलमभाव, च, दु, वि, त-दु, भिच्छादिद्टि, दोकिरियावादिष्‌ । धातु- 
संज्ञ--कुव्वे करणे, हो सत्तायां । प्रातिपदिक- यत्‌, तु, आत्मभाव, प्‌ दुगलभाव, च, दवि, अपि, तत्‌, 
प्रयोग-- पुद्गलक्मके द्रव्य, चे, काल, भावसे निराला श्रपना अन्तस्तव निरखकर 
दरस निजमे ही क्ञानवृत्ति बनाये रहुनेका पीरूप करना ॥८५॥ 
यहा प्रषन उठता है कि दो क्रियाश्रोका श्रनुमव करने वाला पुरुप मिथ्यादृष्टि कंसे हो 
सकता है ? उसका समाधान करते ह [यस्मात्‌ तु] जिस कारण [श्रात्ममावं| श्रात्मके 
भावको [च] श्रौर [पुद्गलमावं ] पुद्गलके भावको [हौ श्रपि] दोनों ही को श्रात्मा [करवन्त , 
करते दँ एेसा कहते हैँ [तेन तु] इस कारश [द्िक्रियाचादिरः] दो क्रियाग्नोको एकके ही 
कह्ने वाले [भिथ्याहष्टयः] मिथ्यादृष्टि ही [भवंति] है । 
टीकाथे--चूकि द्विक्रियावादी श्रात्मा श्रौर पुदुगल दोनोकि परिणामोका कर्ता परात्मा 
को मानते है, इस कारण वे मिथ्याहषटि ही है, एसा सिद्धान्त है । सो एक द्रव्यके हारा दोना 
द्रव्योका परिणमन क्रिया जां रहा है, एसा मूर प्रतिभासित मत होवे । नसे कुम्हारके घडे 
होनेके अनुकूल श्रपना व्यापारलूप हस्तादिक क्रिया तथा इच्छारूपं परिणाम ्रपनेसे 
तथा श्रपेसे श्रभिन्नपरिणतिमातरक्रियासे किये हृएको करता हप्रा प्रतिभासित होता है शरीर 
घट बनानेके श्रहंकारसे सहित होनेपर भी स्वन्यापारके अ्रचुकरूल निद्रे म्रभेदरूप तथा न 
पभिन्न मृत्तिकापरिणतिमाघ्र क्रिया वारा कयि हए मटक चटपरिणामको श ८ 
मालूम होता । उसी प्रकारं ब्रात्मा भी भ्रज्ञानसे पुद्गलकर्मके भ्रनृकरूल ग्रपतेसे श्रभिन्न, म्प 
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परिणामं पुद्गलादव्यत्तिरिक्तं पुदगलादत्यतिरिक्तया परिणतिमाध्या क्रियया क्रियमारं कुर्वाणः 
प्रतिमातु । यः परिणमति स कर्तायः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म । या परिशतिः क्रियासा 
्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ।५१। एकः परिणमति सदा परिणामो जायतते स्वकस्य । एकष्य 
परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ।५२॥ नोभौ परिणमततः खलु प्रिणामौ नोभयौः प्रजयित । 


` आत्मभावं -द्वितीया एक० । पुदृगलभावं द्वितीया एक° । च-मन्यय । दल-दवितीया द्विवचन । अपरि-अन्यय 1 
क 1 
परिणामको मी नहीं उपजातीं श्रौर एक क्रिया भी उनकी नहीं होती, ठेसा नियम ह । यदि 

दो द्रव्य एकरूप होकर परिणमन करें तो सव द्रव्योकालोप हौ जायगा। 

श्रव दसी भ्रथंको हृद्‌ करते ह नेकस्य इतंयादि । श्रथ--एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं 
होते, एक द्रव्यके दो केम नहीं होते श्रौर एक द्रव्यकी दो क्रियाये भी नहीं होती, क्योकि एक 
द्रव्य श्रनेक द्रव्यूप नहीं होता । भावाथ -- प्रत्येक द्रव्य श्रकेला ही श्रपने श्रापमें श्रपनी परि- 
रति करता है । । 

ग्रब श्रज्ञानविलय व वन्धविलयकी भावना करते ह--श्रासंसारतं इत्यादिः! श्रथ-- 
इस जगतमे मोही भ्रज्ञानी जीवोंका यहु “म परद्रव्यको करता हू" एसा परद्रव्यके कतुंत्वका 
ग्रहुंकार रूप प्रत्यन्त दुर्निवार श्रज्ञानांधकार श्रनादि संसारे लेकर चला प्राया है । यदि पर- 
माथ श्रभेद नयके ग्रहणसे वह एक वार भी नष्ट हो जाय तो ज्ञानघन श्रात्माको फिर कंसे वध 
हो सकत! है ? भावाथ -- ज्ञान तो श्रनादिका ही है, परन्तु परमा्थनयके ग्रहुणसे यदि दशेन- 
मोहका नाश कर एक वार यथाथ ज्ञान होकर क्षायिकस्रम्यक्त्व उत्पन्न हो जायतो फिर 
मिथ्यात्व तहीं श्रा सकेता तब उप्त मिथ्यात्वका वंच भी नहीं हो सकता प्रौर भिथ्यात्व गये 
बाद संसार-बेधन कंसे रह्‌ सकता है ? उसक्रा तो मोक्ष ही होगा । 

ग्रौर भी कहते ह--श्रास्म इत्यादि । भ्रथ--म्रात्मा तो प्रपतने भवोको ही करता है 
प्नौर परदन्य परक भावोको करता है । क्योकि श्रपने भावतो श्रपने ही हँ तथा परमाव परकै 
ही ह । भावा्थ--श्रात्माका परमँ करत्वे नहीं, फिर भो प्रमे कतरत्व मानितो वह 
प्रज्ञान है । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था करि एक द्रव्यको दो क्रियावोक्ा 
भ्रनुभव करना बताना भिश्यात्व है । रन उसी सम्बन्धे पचा गया किदो क्रियावोका प्च 
भक करने वाला बताना मिथ्यादृष्टि क्यों है ? इसका. समाधान इस गाध दिया गया हं । 

तथ्यप्रकाश-- (१) कोई द्रव्य श्रपना भौ परिणमन करे द दूसरेका भी परिशमन करे 
ेसी मान्यता भिथ्यात्व है, क्योकि एेसा कभी भी होता नहीं । (२) जो पदाथं परिणमता 
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मिच्त्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तेव अण्णाण । 
अविरदि जगी मोहौ कोहादीया इमे मषा ॥२८७॥ 


मिथ्यात्व दो तरहका, जीवं श्र श्रजीवरूप होता है । 


| , श्रन्‌ मोह श्रविरति, करोधादि योगमौदो दो (*७।॥ 
मिथ्यात्वं प्‌ नहि विधं जीवोऽजीवस्तथेवाज्ञानं । अविरति योगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥२८७॥ 


मिथ्यादशेनमन्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयुरमुकरदवञ्जौवाजोवा- 
भ्यां भाग्यमानवाज्जोवाजीवौ । तथाहि--यथा नीलक्ृप्णहरितपीततादयो भावाः स्वद्रव्य 
स्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयुर एव । यथा च नीलकृष्णहुरितपीतादयो भावाः स्वच्छ- 
ताविकारमात्रेण मकुरंदेन भाव्यमाना सुकूरंद एव । तथा मिथ्यादशंन मन्नानमविरतिरि्यादयो 
नामसंज्ञ-मिच्छत्त, प्‌ण, दुविह्‌, जीव, अजीव, तह, एव, अण्णाण, अविरदि, जोग, भोह्‌, कोहा- 
दीय, इम, भाव । धातुसंज्ञ-भव सत्तायां ¦ प्रकृतिशम्द--मिथ्यात्व, पनर्‌, दिविध, जीव, अजीव, तथा, 
एव, जज्ञान, अविरति, योग, मोह, इदम्‌, भाव } मूलधातु--विध विधाने, युजिर्‌ योगे रुधादि, मुह्‌ वैचित्ये, 
टोकाथं--मिथ्यादशेन, भ्रज्ञान, श्रविरति इत्यादिक जो भाव दँ वे प्रत्येक पृथक्‌-षृथक्‌ 
मयुर प्रौर दपंशकौी भाति जीव अ्रजीवके हारा हुवाये गये है, इसलिये जीव भी हैँ श्रौर अजीव 
भी दै । जैसे मयूरके नीले, काले, हरे, पीले भ्रादि वणं रूप भाव मयुरके निज स्वभावेसे भाय 
हुए मयूर ही हैँ । ग्रौर, जैसे दपंणमें उन वणक प्रतिबिम्ब दिखते है वे दपं॒को स्वच्छता 
(निभैलता) के विकार माच्रसे भाये हृं दपण ही है । उसी प्रकार मिथ्यादषोन, भ्रज्ञान, ्रवि- 
रति इत्यादिक भाव श्रपने ग्रजीवके द्रव्यस्वभावसे (ग्रजोवलूपसे) भाये हए भ्रजीव हीह तथा 
वे मिथ्यादशंन, श्रज्ञान, श्रविरति श्रादि भाव च॑तन्यके विकारमात्रसे (जीवसे) भाये हुए जीव 
ही है । मावार्भ--पुदगलक्मेके विपाकके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणमन करते ह सो 
वहां वे जो चेतनके विकाररहै, वे जीवदही ह श्रौर जो पुदुगल मिथ्यात्वादिक कम॑रूप परिणः 
मन करते है, वे पुद्गलके परमाणु हैँ तथा उनका विपाक उदयरूप होकर वे स्वादूप हीते है, 
वे मिथ्यात्वादि श्रजीव है । एेसे मिथ्यात्वादि भाव जीव श्रजीवके भेदसे दो प्रकारके है--(१) 
जीव मिथ्यात्वादि, (२) श्रजीव भिथ्यात्वादि । जो मिथ्यात्वादि कर्मक प्रकृतियां है, वे पुदूगल- 
द्रव्यके परमाणु रै, श्रजीवमिथ्यात्व हैँ उनका उदय हो तब उपयोगस्वरूप जीवके उपयोगकी 
स्वच्छताके कारण जिसके उदयका स्वाद श्राये, तव॒ उसीके भ्राकार उपयोग हो जाता है। 
शरौर तव ग्रज्ञानी जीवको उसका भेदन्ञान नहीं होता, सो वह उस स्वादको ही श्रपना भाव 
जानता है । जब इसका भेदज्ञान ठेसा हो जाय कि जीवभावको जीव जानें श्रौर भ्रजीवभावको 
ग्रजीव जाने, तभी मिथ्यात्वकरा श्रभाव होकर सम्यग्ज्ञानं होता है । 


१०४ सम॑यसारं 
काविह्‌ जीवाजीवाविति चेत्‌-- 
पुगलकम्मं मिच्छ जोगो यविरदि छणाणएमन्जीवं । 
उवग्रोगो यण्णाणं खविरह मिच्छ च जीवो टु ॥=२॥ 
पौद्गलिक कमं मिथ्या, श्रविरति प्रज्ञान योग निश्चेतन ¦ 
मिथ्या श्रविरति श्रज्ञा-न योग॒ उपयोगमय चेतन ।॥८८। 

पुद्गलकरम मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः। उपयोगोऽततानमविरतिमिथ्यात्वं च जीवस्तु 15 

यः खलु मिथ्यादशंनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताच्चैतन्यपरिणामादन्यत्‌ सूत 

नाससंज्ञ-पूग्गलकम्म, मिच्छ, जोग, अविरदि, अण्णाण, अज्जीव, उवओग, अग्णाण, अविरदि, 

मिच्छ, च, जीव, दु । धातुसं्ञ--जीव प्राणधारणे । प्रात्तिपदिक--पृद्गल्कर्मनु मिध्यात्व, योग, अविरति, 
अज्ञान, अजीव, उपयोग, अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व, च, जीव, तु । मूलधातु- पूरी आप्यायने, गल अदने, 
इञ. करणे, युजिर्‌ योगे, अ-ज्ञा अववोधने । पदविवरण--पृद्गलकम-प्रथमा एक० । मिथ्यात्वं -रथमा 
एक ० ! योगः-प्रथमा एक ० । अविरत्तिः-प्रथमा एक° ! अन्नाने-प्रथमा एक ० } अजीवः-प्रयमा एक ० । 
[श्रजीवः| श्रजीव दै वहु तो [पुद्गलकमं] पद्गलकमं है [च] भ्रौर जो [श्रन्ञानं] श्रनञान [श्रवि- 
रतिः] श्रविरति [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [जीवः] जीव है [तु] सो [उपयोगः] उपयोग है । 

तात्पयं-मिथ्यात्वादिक कर्मप्रकृतिर्यां तो श्रजीव हैँ श्रौर उन प्रकृततियोके व्रिपाकका 
सान्निध्य पाकर उपयोग जो उस विपाकका प्रतिफलन व विकल्प होत्ता है वह जीव (जीव- 
विकार) है। 

टीक्रार्थ--जो निश्चये मिथ्यादर्णन, भ्रज्नान, अरविरत्ति इत्यादि श्रजीव ह वे श्रमूत्तिक 
चतन्यकरे परिणामसे श्रन्थ मूतिक पुद्‌ष्लकमं है श्रौर जो भिथ्यादशंन, ज्ञान, ्रविरति इत्यादि 
जीवे हैँ वे मूत्तिक पुद्रगलकमंसे श्रन्य चैतन्यपरिणामके विक्रार है। 

प्रसंगविवरश---ग्रनन्तरपूवं माधा वत्ताया गया था कि मिथ्यात्वं श्रादि जीव व 
भ्रजीव दोनोंरूप है, इसपर यह्‌ जिज्ञासा हई किं वे जीव भ्रजीवरूप कौन-कौन ह ? इसके 
समाघानमें यह्‌ गाथा श्रई है । 

तथ्यप्रकाश - (१) मिथ्यात्वप्रकृति, ब्रनन्तानुवंघी क्रोधादि १२ चारित्रमोहनीयपकृ- 
तिर्या, ज्ञानावरण व शरीर श्रङ्गोपाङ्धादि नामकं श्नादि ये सव ग्रजीव द्रव्यप्रत्पय है । (२) 
मिथ्यात्वमाव, हिसादि पापभाव, श्रज्ञान ब भावयोग ये सव जीवरूप भावप्रत्यय हं । | (३) 
्रव्यप्रव्यय जीवसे पृथक्‌ हैँ । (४) भावेप्रत्यय पुद्रगलकम॑से पृथक्‌ है । 

सिद्धान्त-- (१) प्रव्यप्रत्यय उपादानरूप पौद्गलिक दँ । (२) भावप्रत्ययं उपदानतया 


जीवरूप हैँ । 
हष्टि--१- ग्रशुद्धनिफ्वयनय (४७) । २~ प्रशुदधनिश्चयनय (४७) । 


१८६ समयसार 


मिथ्यादशंनादिश्चंतस्यपरिखामस्य विकारः कुत इति चेत्‌-- 
९. ¢. 
उवश्मोगस्स णाहं परिणामा तिण्णि मोदरततस्त । 
(^ अ [ ६ [१ [ प्‌ [ पे 
मिच्छत्तं थण्णाणं अविरदिभावो य शायब्यो ॥८६॥ 
उपयोग मोहयुतके, श्रनादिसे तीन परिणमन वते \ 
सिथ्या श्रज्ञान तथा, भ्रविरति इन तीनको जानो ॥८६। 
उपयोगद्यानादयः परिणासास्तरयो मोहयुक्तस्य । मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्व ज्ञातव्यः ।०९॥ 
उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमथंत्वे सत्यनादिव- 
स्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वान्मिश्यादशंनमन्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः । सतु तस्य 
स्फटिकस्वच्छताया इव पर्तोपि प्रभवन्‌ हृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामस- 
मर्थत्वे सति कदाचिन्तीलहरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो हरितः पीत इति 
त्रिविधः परिणौमविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादशेनाज्ञानापिरक्तिस्व भाववस्तवंतरभूत- 
मोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशंनमज्ञानमविरतिरिति भिविधः परिणामविकारो ष्टव्यः ।८६॥ 
। नामर्सं्--उवजौग, अणाड, परिणाम, ति, मोहयुत, मिच्छत्त, अण्णाण, अविरदिभाव, य । धातु- 
संज्ञ- जु मिश्रणे, जाण अववोधने । प्रकृतिश्ञब्द--उपयोग, अनादि, परिणाम, वि, मोहुयुक्त, मिध्यात्व, 
अज्ञान, अविरतिभाव, च, ज्ञातन्य । भरलधात्‌--उप-युजिर्‌ योगे, मह्‌ वैचित्ये, ज्ञा अववोधने 1 पदविव- 
रण-उपयोगस्य-पण्ठी एकवचन । अनादयः-प्रथमा वहु° । प्रिणामाः-प्रथमा वहुवचन । चयः-प्रथमा 
बहु° । मोहयुक्तस्य-षण्टी एक° । मिध्यात्व-प्रथमा एक० । अन्ञान-प्रथमा एक ० । अविरतिभावः-प्रथमा 
एक० ! च-अव्यय । ज्ञातव्यः-प्रथमा एक° कृदन्त क्रिया ।८६॥ 


सिद्धान्त--(१) उपयोग (जीव) स्वयं सहज चंतन्यस्वरूपमान्र है । (२) स्वयं सहज 
चैतन्यस्वरूपका स्वभाव स्वभावविकासरूप परिणमते रहनेका है । (३) उपाधिसम्पकंमे जीव 
विकाररूप परिणमता है । 

हष्टि--१- परमशगुद्धनिश्चयनय (४४), शुद्धनय (४९6) । २- शुदढनिष्वयनय (४६) । 
३- उपाधिसपिक्ष श्रशुद्ध द्रव्याधिकनय (५३) । 

प्रयोग--मोहनीयकमंविपाकके प्रतिफलनमे श्रात्मत्ववुद्धि होनेसे संसारसंकटोकी पर- 
म्परा चलती है श्रौर ये प्रतिफलन मेरे स्वरूप नहीं, एेसा हह निशंय रखकर कमेरससे हटकर 
ग्रविकार सहज चैतन्यस्वरूपमे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।८६॥ 

ग्र श्रात्माके इन तीन प्रकारके परिणामविकारोका कतुःत्व दिवलाते दै--[एतेषु च| 
मिथ्या, ज्ञान, श्रविरति इन तीनोकि श्रनादिसे निभित्तभरुत होनेपर [शुद्धः ] यद्यपि शुदढनय 
से एक शुद्ध [ निरंजनः] निरज्नन [उपयोगः] उपयोग याने श्रात्मा है तो भी [एतेषु च| 


१८ संमयसीरे 


भूतचिन्माचभावत्वेनैकविधोप्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमानस्तरिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः 
कतु त्वमुपटोकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोषः 
कर्ता स्यात्‌ ॥६०॥ । 

उपयोगः-प्रथमा एकवचन, तरिविधः-प्रथमा एक°, जुद्धः-प्रथमा एक ०, निरंजनः-प्रथमा एक ०, भावः- 
प्रथमा एक ०, य-हितीया एक०, सः-प्रथमा एक०, करोति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एक०, भावे-द्वितीया 
एक° कमे, उपयोगः-प्रथमा एक° कर्ता, तस्य-षण्टी एक०, सः-प्रथमा ए०, कर्ता-प्रथमा एकवचन ॥९०॥ 


तथ्यप्रकाश्च-- (१) उदयागत मिथ्यादशंन ज्नावर्ण व चारित्रमोह द्रव्यप्रत्ययका 
नि्भित्त हौनेपर जीव त्रिविध विकृत होता है) (२) परमार्थसे जीव शुद्ध निरञ्जन प्रनादि- 
निधन चिन्मात्र वस्तु दहै। (3) विकारोसे परिणम्‌ परिणम कर जिस-जिस भावको श्रात्मा 
करता ह ग्रात्मा उस उस भावका कर्ताहोतादहै। 

सिद्धान्त--(१) श्रात्मा मोहयुक्तदशामें श्रपने विकारशूप परिणमता है सो उस परि 
णामका कर्ता है । (२) भ्रात्मा परमार्थ॑से शुद्ध चिन्मात्र वस्तु दहै। 

हृष्टि - १- उपाधिसयपेक्ष प्रङुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) । २- बुद्धनय (१९८) । 

प्रयोग-- सवं परसंगको वाह्य तत्व जानकर उससे विविक्त शुद्ध चैतन्यस्वरूप श्रपते 
को श्रनुभवनेका पौरुष करना ॥६०॥ 

प्रागे श्रोत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तापिना होनेपर पृद्गलद्रव्य श्राप दही 
कर्मत्व रूप होकर परिणमन करता है, एेसा कहते है-[श्रात्मा] श्रात्मा [यं सावं] जिस 
भावको [करोति] करता है [तस्य मावस्य] उस भावका [कर्ता] कर्ता [सः] वह [भवति| 
होता है [तस्मिन्‌] उसके कर्ता होनेपर [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रभ्य [स्वयं ] श्रपने श्राप [कर्मत्वं 
कर्मरूप [ परिखसते| परिणमन करता दे। 

तात्पयं--श्रात्मा जिस विभावको करता है उस विभावका निमित्त पाकर पृद्गलद्रव्य 
स्वयं कमरूप परिणम नाता दहै। 

टीक्ार्थ--श्रात्मा निश्चये श्राप हो उस प्रकार परिणमन कर प्रगटरूपसे जिस भाव 
को करता है उसका यह कर्ता होता है, जैसे संत्र साधने वाला पुरुष जिस प्रकारके ध्यानरूप- 
भावस स्वयं परिणमन करता है, उसी ध्यानका कर्ता होता है श्नौर समस्त उप्त साधकरके साधने 
योग्य भावकी श्रनुक्रूलतासे उस ध्यान भावके निमित्तमोत्र होनेपर उस साधकके बिना ग्रन्थं 
सर्पादिककी विषकी व्याप्ति स्वयमेव मिट जानी है, स्त्री जन विडम्बनारूप ही जाती हैस्नीर 
वधन खुल जाति हँ इत्यादि कायं त्रके ध्यानको सामथ्यसे हो जति हैँ । उसी प्रकार यह्‌ 
श्रात्मा श्ज्ञानक्ते मिथ्यादशंनादिभावसे परिणमन करता हभ्रा मिथ्यादश्चंनादिभावका कर्ता होता 


१६० समयसार 


यो, विङन्यंते योषितो, ध्वंस्यते वंधास्तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादशंनादिभाविनातमना परिणएम- 
मानो मिथ्यादशंनादिभावस्य कर्ता स्यात्‌ । तस्मिस्तु मिथ्यादशंनादौ भवे स्वानुकूलतया 
निमित्तमात्रोभूते सत्यातमानं कर्तारमंतरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकमंतवेन स्वयमेव परिण- 
मते ॥६१॥ 
 मवति-वतमान लट्‌ अन्य पू रुष एक त्रिया, तस्य पष्ठी एकवचन, मान्स्य-पष्डो एक०, कममर एम 
अथवा अत्यय क्रियाविशेपण यथा स्यात्तथा, परिणमते-वतंमान लट्‌ अन्य प्रप एक° क्रिया, तस्मिनू- 
सप्तमी एक°, स्वेयं-अग्यय, प्‌.द्गलं-प्र० ए०, द्रव्यमू-प्रथमा एकवचन ।) ६१ ॥ 
रूप परिणमत उपाधिसम्पकं बिना सम्भव नहीं है । 
सिद्धान्त--(१) द्रव्यप्रत्ययके सन्निधानमें श्रातमा श्रपने विकारभावसे परिणमता है । 
(२) ओ्रात्माके विकारभावके सन्तिधानमें पुद्गलकार्मिद्रव्य श्रपने कर्मत्वरूप विकारसे परिणए- 
मतता है । (३) परिणमन सबका ग्रपने स्वयमें स्वयंके लिथे स्वयंसे स्वयंको परिणतिसे होता है। 
दृष्टि ~ १- उपाधिसपेक्ष श्र्युद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- उपाधिसापेक्ष श्लु 
द्रव्याथिकनय (२४) । ३- कारककारकरिभेदक सद्भरतन्यवहार (७३), कारककारकिभेदक 
ग्रशुद्ध सद्रभूतव्यवहार (७२भ) । 
प्रयोग जीव श्रौर कर्म॑का श्रौपाधिक परिणमन होनैसे परभावपना जानकर उसे 
मूक्त होनेकी युगमतापर उत्साह बढाना श्रौर उनसे मूक्त हौनेके एकमात्र साधनभूत सहज 
चैतन्यस्वरूपमे रत होकर तृप्त होना ।६१॥ 
ग्रज्ञानसे ही कमं होताहै एेसा श्रव तात्पयं कहते है-- [श्रन्नानसयः| अज्ञानमय 
[सः जीवः] वह जीव [परं] परको [श्रात्मानं कूर्च] पर्प करता है [च| श्रौर [श्रात्मानं 
ध्रपि] श्रपतेको [पर्‌] परशूप [कुर्वेद्‌] करता हुभ्रा [कमरा] कर्मोका [कारकः | कर्ता 
[ भवतति | होता द । 
तास्पथे-- स्व व परमे एकत्वकी श्रवस्था रखने वाला श्रन्ञानी है श्रौरं कर्मका 
कर्ता है। 
टीका्थ--यह्‌ श्रामा श्रज्ञानसे परकै श्रौर श्रते विशेषका भेदज्ञान न होनिपरं भरन्य 
कोतो श्रषने करता, श्नौर श्रपनैको श्रच्यके करता है, इस प्रकार स्वयं प्रज्ञानी हृ्रा कर्माका 
कर्ता होता है । जैसे शीत उष्णका श्रतुभव करानेमें समथं जी पुद्गल परिणामक शीत उष्ण 
ग्रवस्था है वह्‌ पुद्गलसे प्रभिन्न होनेसे श्राठ्मासे नित्य ही श्रत्यंत मिन्नदहै, वैसे उस 
-्नुभव करनेमे समथ जो रागद्वेष सुखदुःलादिरूप पुद्गल परिणामक श्रवस्था 
श्रभिन्तताके कारण श्रात्मासे नित्य हौ भ्रत्यन्त भिन्न है। तथा उस पौदुगलिककर्मविपाक 
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शेषानिज्ञनि सल्येकत्व ध्यासात्‌ शीतोष्रूपैणवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्रेषसुखदुःखादिरूपे- 
णाज्ञानात्मना परिणममानो क्नानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकूवेन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोहं र्ये इत्यादि- 
विधिना रागादेः कर्मणो [ज्ञानविरुदधस्य) कर्ता प्रतिभाति ॥६२॥ 


दितीया एक° । अपि-अन्यय । च-अन्यय । परं-दितीया एक ० । र्वन्‌-प्रथमा एक कृदन्त । सः-प्रथमा 
एक ० । अज्ञानमयः-प्रथमा एक° । जीवः-प्रथमा एक° कर्ता । कमेणां-पषष्टौ बहु° । कारकः-प्रथमा ए०। 
भवति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया 1) ६२॥ 


"~------- ------ -----~-- ~ ~~~ ~~ --~ --- ५ 
------_-_-__-___--__~__-~___--_-~_--~_~~_-_~--~--~~_-~--~---~~~ ~~~ 


क्रोधी हूं, मानी हूं इत्यादि । इसं प्रकार वहु परका कर्ता होता है । 

प्रसंगविवरए--श्रनन्तस्पूवे गाथामें बतायाथा कि श्रात्माके जीवपरिणाम विकार 
क्मेका कतुंत्व हीनेपर पुदूगलकार्माणं द्रव्य स्वयं कर्मरूप परिणमता है । इसी विषयका 
मौलिक तात्पयं यह है कि श्रज्ञानसे क्मंका प्रभव होता है यही इस गाथं स्पष्ट किया है। 

तथ्यप्रकाश्ञ-- १-पर्को ग्रात्महू्प व भ्रात्माकरो परहूप्‌ मानना भ्रज्ञान है । २-ग्रज्ञान 
सेश्रात्मार्मै रगीद्ेषी हूं श्नादि विधिसे मावकर्मका कर्ता है 1 ३- रागदेषप्रकृतिषूप पुद्गल- 
परिणाम अ्रत्सासे श्रत्यन्त भिन्न है । ४ रागद्वेषभ्रकृतिरूप पुद्गलपरिखाम पुद्गले प्रभिन्न 
है । ५- रागदेषप्रकृतितिपाकनिमित्तक रागहेषभावांनुभव पद्गलसे भ्रत्यन्त भिन्न है । ६- 
रागद्ेषप्रकृतिविपाकनिभित्तक रगद्रेषभावानुभव उत्त समय जीवसे श्रभिन्न है 1 ७~ जीव 
ग्रज्ञानात्मक रागद्रेषविपाकरूपसे पररिणिम नहीं सकता, किन्तु उसरूपसे ग्रपना परिणमना 
मानना, यह्‌ अज्ञानमय भावदहै। 

सिद्धस्त-- १- परको श्रात्मा माननेकी सान्यतताका कतुं ठव श्रज्ञानी जीवम है। 
२- रागद्रेषप्रकृतिविपाकोदय होनैपर नीवमें रागद्रेषभावानुभवन होता है । 

ट्ि-- १- कारककारकिभेदक प्रञुद्ध सद्भरतव्यवहार (७रेश्र), प्रशुद्ध निश्चयनय 
(४७) । २- उपाधिक्तपेक्च ग्रशुदध द्रव्याथिकनय (२४) । 

त्रणोग - विपरीतमास्यतासे ही विकारोका प्रादुर्भाव जानकर यंथाथं ज्ञानव्रलसे विप- 
रीत्त मान्यता समाप्त करके श्रपनेमे कृता्थंताका श्रस्युदय करना ॥६२।। 

श्रव कहते हं कि ल्ञानसे कमं नहीं उत्पन्न होता-- [जीवः] जीव |[श्रात्मानं | श्रपनेको 
[परं] पररूप [श्रङ्ुवेच्‌| नहीं करता हरा [च] ग्रौर [पर] परको [श्रात्मानं भषि| भपने रूप 
भी [श्करबव्‌] नहीं करता हृ्रा [सः] वह [ज्ञानमयः] ज्ञानमय [जीवः] जीव [कर्मणां कर्म 
कां [श्रक्रारकः] करते वाला नही [ सचति | है । 

तात्य्य-- क्भविपाकको श्रापा न माननेवाला ज्ञानी जीव क्का कर्ता नहीं होता है । 

टीकार्थ- यह जीव ज्ञानसे प्रका श्रौर श्रपना परस्पर भेदन्ञान होनेसे परको तो 
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न्निमित्ततथाविधानुभवस्य चत्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यंतमिन्नस्य ज्ञान।त्परस्परवि- 
शेषनिर्ञानि सति नानात्वत्रिषेकाच्छीतोऽरूपेशणौवात्मना परिणमितुमशवयेन रागद्रेषसुखदुःखादि- 
रूपेणाज्ञानात्मना मनागप्यपरिममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्नु स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषह 
जानास्येव, रज्यते तु पुद्गल दत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादिः कर्मणो ज्ञान विरुदधस्याकर्ता 
प्रतिमात्ति ॥६३॥ । 
सत्ताया । पदलिवरण--पर्‌-दवितीया एकवचन । मात्मानं द्वितीया एकवचन । अकुर्वन्‌ म-डवन्‌ तमम 
एक° कृदत । स-प्रथमा एकदत्रन । ज्ञानमयः-प्रथसा एक° । जीवः-प्रथमा एक° कर्ता ! कर्मणां-षष्टी 
व° । अकारकः-प्रथमा एक° । भवति-वर्तमान लदट्‌ अन्य पुरुष एकवचन ।। ६३) 
जाने । एेसा होनेपर इनका कर्ता श्रात्मा नही होता ज्ञाता ही रहता है, क्योकि ज्ञानी जानता 
है कि जसे शीत-उष्ण श्रवस्था पुदूगलकी है वह ्रात्माकी नही, एसे ही रागादि ्रनुभाग दशा 
पद्गलकर्मकी है वह्‌ म्रात्माकी नहीं है, श्रात्माकी दशा तो तद्िषं्यके श्रनुभवं है जो किपृद्‌ 
गलसे वित्करुल जुदारै । 

प्रसगविदररण--ग्रनन्तरपूवे गाथामें कहा गया थाकिश्रज्ञानसे कर्मका प्रभव होता 
है । श्रव उसीके प्रतिपक्षमे कहते हँ कि यथाथ ज्ञान होनेसे क्मंका प्रभव नहीं होतारहै। 

तथ्यग्रकाश--१~ स्वपरका यथाथं ज्ञान होनेसे श्रात्मा परको श्रापा नहीं मानता तथा 
ग्रात्माको पररूप नहीं मानत्ता है यही मलम ज्ञानमय भाव है । २ भ्रात्मा स्वथं रागदेषादि 
विपाकरूप परिणम्‌ तो सक्ता ही नहीं था श्रव भेदज्ञान होनेसे ग्रज्ञानात्मक रागद्रेषादिरूपसे 
स्च भी नहीं परिणमता। ३--ज्ञानीके यह स्पष्ट निणयरहै कि यह्‌्मैँतो मात्र जानताहीहु, 
कभप्रतिफलन हो उसे भी मार जानता हुं, मलत्तः रागसूप तो पुद्गल दँ । छम मात्र जानन 
भावका ही करने वाला हुं इस हृद निरंयके कारण ज्ञानी समस्त रागादि परभावोकां 
श्रकर्ता है । 

सिद्धान्त--१- शआ्रात्मा स्वद्रव्यकेक्रालभावसते है । २-- श्रात्मा पुदुगलकर्मादि समरत 
परपदाथकि द्रन्य-तेच-काल-मावसे नहीं है । ३- स्वपरके यथाथं ज्ञान श्रौर ज्ञानभावना करने 
वाला ज्ञानी प्रज्ञानमय कर्मका श्रकर्ताहै। 

दृष्टि--१- स्वदव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय (२८) । र~ परदरव्यादिग्राहक द्रव्या्थिक- 
नय (२९) । ३- शुदधमावनविक्ष शुद्ध द्रव्या्थिकनय (रण्व) 1 

ध्रयोग--परको पर निलको निन जानकर स्ानमाच्र प्रन्तस्तच्वमें रत हकर कृतकृत्य 


होनेका पौरुष करना ।1६३॥ 
प्रव कहते दँ कि कसे श्ज्ञानसे कर्मं उत्पच्च होताहै? [ एषः] यह [च्रिदिधः] तीन 
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कारचतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । एवमेव च क्रोधपदपरिवततनेन मानमाया- 
लोभमोहरागद्रेषकमंनोक्ममनोवचनकायश्नो्चश्र््णरसनस्पशनसूत्राणि षोडश व्यास्येया्यनया 
दिशान्यान्यप्युद्यानि ॥६४॥ 


करणे, कध क्रोधे, भ्रु सत्तायां । पदविवरण-- त्रिविधः-प्रथमा एक० । एपः-प्रथमा एक० । उपयौगः-प्रथमा 
एकवचन । आत्मविकल्प-द्वितीया एक° । करोति-व्तंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । कोधः-प्रथमा 
एक° । अहं-प्रथमा एक० । कर्ता-प्रथमा एक० । तस्य-षष्टी एक० । उपयोगस्य-पष्ठी एक० । भवति- 
वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एक ० । सः-प्रथमा एक० । आत्मभावस्य-पष्टौ एकवचन ।1६४॥ 


माननेसे श्रपने विकार सहित चैतन्य परिणामका यह अज्ञानी जीव कर्ताहोतादहै श्रौर वहू 
श्रज्ञानभाव कमं होता है । | 

प्रसंगविवरर--श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया गया था किं श्रज्ञानसे कमं (भावकम) का 
प्रभव होता है भ्रौर ज्ञानसे क्मका प्रभव नहीं होता । सौ श्रव यर्हां यह्‌ पूच्ा गयाकि प्रज्ञान 
से कमं कंसे उत्पन्न होते हैँ इसीके समाधानम यह्‌ गाथा भ्राईहै। = ५ 

तथ्यप्रकाश-- (१) सवैज्ञता न होने तक जो भी सोपाधि सविकार चैतन्यपरिणाम है 
वह सब सामान्यसे ग्रज्ञानरूप है । (२) सम्यक्त्व त होने तक मिथ्याज्ञानृसूप प्रज्ञान दै । (३) 
मिथ्याज्ञानी यानै प्रबल श्रज्ञानी ग्रज्ञानसे भाव्य श्रपतेको श्रौर भावकं केमंविपाकरस क्रोधादि 
को एक श्राधाररूपसे श्रनुभव करके भैं क्रोध श्रादि हूं" एेसा विकल्प बनता है सो वहं 
सविकार चैतन्यपरिणामरूप भावकर्मक्रा कर्ता होता है। ॥ 

सिद्धान्त--(१) जीव श्रज्ञानसे श्रज्ञानमय भावकर्मका कर्ताहै। (२) प्रज्ञानदशा् 
मी पर्याय एक श्रवक्तव्य है उसका ग्यवहारसे मिथ्यादशेन, श्रज्ञान, श्रविरतिरूप तीन प्रकारों 
मेँ वरन होता है । 

हि-- १- श्रशुढनिश्वयनय (४७) । २- सभेद श्रशुदधनिश्चयनय (४७), उपचरित 
श्रगुद्ध सदभूतन्यवहारे (७५) । | 

प्रयोग--श्रपने ्रविकार चिस्स्वरूप ओ्रौर क्मरसमें श्रभेदबुदिपे ही सवंसंकट होना 
जानकर श्रविकार चित्स्वररूपम ही श्रात्मत्व स्वीकार कर इस श्रन्तःस्वरूपमे मग्न होनेका पुर 
पाथं करना (€ ४॥ 

ग्र्ञानी धर्मद्रव्य रादि श्रन्य द्रव्यो भी कंसा श्राल्मविकलत्प करता हैः-- [एष] यह 
[्रिदिघः] तीन प्रकारका [उपयोगः] उपयोग [धर्मादिकं] धमं प्रादि द्रव्यरूप 4 
तपं | ्ास्मविकट्प [करोति] करता है याने उनको श्रपने जानता हे [सः] सो वह्‌ 
उस [उपयोगस्य] उपयोगरूप [श्रात्ममाचस्य] श्रपने भावका [कर्ता] कर्ता [मवति] होता £ 
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कालोऽहुं पुदृगलोऽहं जीवांतरमहमिति भ्रत्पा सोपाधिना चैतन्यपरिएामेन परिणमन्‌ तस्य 
सोपाधिचेतन्यपरिणामह्पस्यात्मभावस्य कर्ता स्थात्‌ । तत्तः स्थितं कतं त्वमूलमज्ञानं ॥६५॥ 


लट्‌ अन्य पुरुप एक० । धर्मादिक-द्वितीया एक° ! कर्ता-प्रथमा एक° ! य पुरुप एक० । धर्मादिक-द्ितीया एक० । कर्ताप्रथसा एक० । तस्य-पण्डी एक० । उपयोगस्य 
-वाले ग्रज्ञानसे भावकर्मप्रभवकी बात बताई थी, श्रव ज्ञेयज्ञायकविधिसे परको श्रात्मत्व स्वी- 
कारने वाले श्रज्ञानसे भावकमंप्रभवकी वात इस गाथामे कही गर । 
तथ्थप्रकाश-- (१) मिध्याज्ञानरूप ग्रज्ञानसे जीव ज्ञेय परपदाथेको व ज्ञायक श्रपने 
प्रापको समान श्राधारस्पसे श्रनुभव करके परज्ञेगराकारमे यहम हं इस विकल्परको करता है। 
(२) श्रज्ञानसे यह्‌ जीव परद्रव्य ज्ञानविकतपको स्वयं श्रापा मानकर ग्राज्ञनी सोपाधि चैत्य 
- परिणामरूप श्रात्मभावका कर्ता होता है। 
सिद्धान्त--(१) श्रज्ञानी परपरिच््छित्तिविकत्पमे स्वत्व श्रनुभव करं सोपापिच॑तन्य- 
-परिणासरूप भावकर्मका कर्ता होता है । (4) धर्मास्तिकायादि-परिच्छित्तिरूप विकल्पमें धर्मा 
, स्तिकायादिका प्रायैप. होता है। ४ 
हष्टि-- १-- श्रुदढनिश्चयनय (४५) । २- एकजोत्तिपययि श्रन्यजातिद्रव्योपचारक 
ग्रसदभूतव्यवहार (१२१) । 
प्रयोग--ज्ञेथोसे पथक्‌ जञेयाकारपरिच्छित्तिरूप विकंल्पसे विविक्त ज्ञानमय एक जञायक 
भावम दृष्टि रखकर ज्ञेयज्ञायकेसंकरता दूर कर परमविश्वाम श्रनुमवनां चाहिये ॥६५॥ 
यहा कंतुंल्वका शूल कारणा श्रज्ञान दै, इसके सम्थनमे कहते है [एवं तु| पसे 
पूर्वकथितं रीतिसे [ संदनबुद्धिः] श्रज्ञानी [्रजञानमावेन | अ्रज्ञानमावसे [पराणि द्रव्यारि| परः 
दरव्यको [श्रात्मानं ] श्रपनेरूप [करोति] करता है [श्रपि च॑] श्रौर [श्रात्मन श्रपनेको 
[परं कयोति] पररूप करता है । 
तात्पर्य-- यह्‌ मंदबुद्धि मिथ्यादृष्टि जीव परको भ्रात्मरूप व न्रात्माको पररूप अ्रज्ञानके 
कारण मानता दै । । 
टीका्थ-- यह रात्मानं क्रोध हूं, मै चरमदरव्य हं इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारसे परदरव्योको 
श्रात्मरूप करता है श्रौर श्रपनैको परद्रव्यरूप करतो है, एेखा यहं प्रातमा यद्यपि समस्त वस्तुके 
सम्बन्धसे रहित श्रमर्यादिरूप शुद्ध ॒चेतन्य धातुमय हैतो भी अअज्ञानसे सविकार सोपाधिष्प 
विथि श्रपने चैतन्य परिणामरूपसे उस प्रकारका श्रपने परिणामक कर्ता प्रतिभासि होता है । 
इस प्रकार श्रातमाके भूताविष्ट पुरुषको भांति तथा ध्यानाविष्ट॒पूरुषकी भाति कर्तापिनेका मूल 
रजञान प्रतिष्ठित हरा । यही श्रव स्पष्ट करते है-पताविष्ट पुरूष (्रपने शरीरमें भतप्रवेश किया 
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भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाग्यभावकौ परात्मनिवेकीकुवंन्नविकारानु- 
भुतिमान्नमावकानुचितविचित्रमभान्यक्रोधादिविकारकरेवितचैतन्यपरिणामविकारतयां तथाविधस्य 
भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा चापरीक्षकाचायदिशेन मुग्धः कर्चिन्महिषध्यानाविष्टोऽजञानान्म- 
हिषात्मानावैकीकुवंन्नाह्मन्यभ्र कषविषाणमहामहिषत्वाध्यासास्रच्युतमानुषोचितापवरकद्रारविनि- 





मूलधातु- हु गतौ द्रवणे, ङ्क करणे, बुध अवगमने भ्वादि व दिवादि । पदबिवरण--एवं अव्यय । 
पराणि- द्वितीया बहुवचन । द्रव्याणि-दहितीया वहुवचन । आत्मानं-द्वि एक०। करोति-वतंमान लद्‌ 
अन्य पुरूष एक० । मंदबुद्धिः-प्रथमा एक० । तु-अन्यय । आत्मानं-दि० एक० । अपि-अव्यय । च-अव्यय । 
याते ्रपनेसे एकरूप मानता है । प्रतः वह सविकार श्रीर सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता 
होता है । यहा क्रोधादिकसे एक माननेका तो भरूताविष्ट पुरुषका दृष्टं है ्रौर धर्मादि ग्रन्य 
दरव्यसे एकता माननेका ध्यानाविष्ट॒पुरुषका दृष्टा है । 

परसंगविवरण-- प्रनन्तरपूवें गाथायुगममे यह बताया गया था कि ग्रज्ञानसे जीव 
भाग्यभावक्रविषयक श्रभेदवुद्धिसे भावकर्मका कर्ता है श्रौर परजञेज्ञायकविषयक श्रभेदवुद्धसे 
भावकमेका कर्ता है । इस विवरणके बाद इसत गाथाम निणंय पुष्ट क्रिया गयाहै कि कतुं त्वक 
मूल श्रज्ञान दही है। 

तथ्यप्रकाश-- १- जसे भूताविष्ट पुरूष भूत श्रौर भ्रपनेको एक करता हृप्ना प्रमातुपीय 
ग्रटपट चेष्टा करता है इसी प्रकार क्मविपाकाक्रान्त जीव क्मरस श्रौर श्रपनेको एक करता 
हरा स्वभावानुचित क्रोधादिविकार विकतप करता है । २-जैसे महिषध्यानाविष्ट पुरुष विकल्प 
मे भसा श्रौरं श्रपनैको एक करता हुश्रा महाविषाणपनेके ्रध्याससे कंसे मदुष्योचित छोटे हार 
से निकल एसा विकल्पविमूढ होकर श्रसद्िकहप करता है इसी प्रकार परज्ञेयध्यानाविष्ट जीव 
परज्ञेय व ज्ञायकरूप श्रपनेको एक करता हुमा परदरव्यके श्रध्याससे मूच्छित हकर पररूपात्म- 
विकत्पविमूह होकर श्रसद्िकत्प करता है । 

सिद्धान्त १- परभावोको व ॒परद्रव्योको श्रातमरूप मानना मिथ्या है, केवल किसी 
सम्पकंतेः कारण परदरव्योको श्रात्मरूप मानना मिथ्या है, केवल किसी सम्पकंके कारण प 
द्रव्योको च परभावोको श्रात्मरूप कहना रूढ हो गया है । २- वस्तुतः प्रास्मा परदरव्या च 
परभावोसे विविक्त केवल चेतनामात्र है । 

हृष्टि - १- उपाधिज उपचरित प्रतिफलन व्यवहार (१०४), उपाधिज उपचरित स्व 
स्वभावन्यवहार (१०३), एकजातिद्रव्ये भ्नन्यजातिद्रव्योपचारक श्रसदभरूतन्यवरहार (१०६), 
स्वजातिद्रवये स्वजातिद्रव्योपचारक श्रसदुभूतव्यवहार (१०६) । २- परमजुद्धनिश्चयनय 


(४८४), शुडनय (४९) । 
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ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानात्तश्यति कतुत्वं-- 
एदेण दु सो कता यादा शिच्छयविदृहि परिकदिदो । 
एवं सल जो जादि सो मु चदि सम्बकतित्तं ॥६७॥ 
इस श्रात्माको कर्ता, होना श्रन्ञानमें बताया है| 
एेसा हि जानता जो, वहं सव कतुं स्वको तजता \६७॥ 
एतेन तु स कर्तात्मा निस्चयवि्छिः परिकथितः । एवं खलु यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृत्वं ॥९७॥ 
येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोत्ति तेनात्मा निर्चयतः कर्ता प्रति- 
भाति । यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कतुं त्वमुत्सृजति, ततः स॒ खलत्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि- 
एहायमात्मा किलज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिर- 
नादित एव स्यात्‌ ततः परात्मानवेकत्वेन जानात्ति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति 
ततो निविकल्पादकृतकादिकस्माटिज्ञोनघनतप्रभ्र्टो वारम्बारमनेकविकत्पैः परिणम्‌ कर्ता प्रति- 
भाति । ज्ञानो तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिदृध्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मृद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात्‌ । 


नामसंज्ञ--एत, दु, कत्तार, अत्त, णिच्छयविदु, परिकदिद, एवं, खलु, ज, जाण अववोधने, त, 
सन्वकत्तित्त । धातुसंज्ञ--विद ज्ञाने, परि-कह वाक्यप्रवन्धे, ज।ण अववोधने, मुंच त्यागे । प्रकृतिषब्द-- 


जानता है । इसलिए श्क्रत्रिम, नित्य, एक ज्ञान ही मै हूं श्रौर छत्रिम, भ्रनित्यः ्रनेक जोय 
क्रोधादिक रहै, वे मै नहीं हूं एसा जाने तव क्रोधादिक मैँ हूः इत्यादिक विकल्प श्रपनेमे किचि- 
त्मान्न मी नहीं करता । इस कारणा समस्त ही कतर त्वको छोडता हुभ्रा सदा ही उदासीन वीत- 
राग॒श्रवस्था स्वरूप होकर ज्ञायक ही रहता है, इसीलिए निविकल्पस्वरूप श्रकृतिम नित्य 
कए विज्ञानघन शहुम्रा श्रत्यन्त शरकर्ता प्रतिभासित होता है । 

भावार्थ--यदि कोई परदरव्यके भावोके श्रपने कतुत्वको श्रज्ञान जान ले तव श्राप 
विकल्पमे भी उसका कर्ता वयों बने ? श्रज्ञानी रहना हो तो परद्रग्यकरा कर्ता बने । इसलिए 
ज्ञान होनेके वाद परद्रव्यका कतृं त्व नहीं रहता । अरव इसी भ्रथैका कलशरूप काव्य कहते 
ह--श्रजञान इत्यादि । श्र्थे- जो पुरुष निश्चयसे स्वयं ज्ञानस्वरूप हुभ्रा भी श्रज्ञानसे वृ 
सहित मिले हूय श्रन्नादिक सुन्दर श्राहारको खाने वाले हस्ती श्रादि तिथंञ्चके समान होता 
ह, वह शिखरिनी (श्रीखण्ड) को पीकर उसके दही मीठेके मिले हुए खट्टे मीठे रसकी भ्रत्यन्त 
इच्छसे उसके रसभेदको न जानकर दूधकरे लिये गायको दहता है । 

सावा्थै--जंसे कोई पुरुष शिखरिनको पीकर उसके स्वादकी प्रतिइच्छासे रसके लान 
विना रसा जानता है कि यह गायके दघम स्वि है, रतः प्रतिलुन्ध हमरा यायक दहता ह, 


२०४ समयस्ार 


ग्रज्ञानात्तमसि द्रवति भुजगाध्यासेन रज्जी जनाः । श्रक्ञानाच्च वरिकल्पचक्रकरगाद्रातोतरंगाव्ि- 
वत्‌, शद्धज्ञानमया श्रपि स्वयममी कर््रभिवत्यकरुलाः ।॥५८॥ ज्ञानाद्िवेचकतया तु परात्मनोर्यो, 
जानाति हुं इव वाप्पयसोविशेषं । चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो जानाति एव हि करोति न 
किचनापि ५६ ज्ञानदेव उवलनपयसो रौष्ण्य्रत्यव्यवस्था, ज्ञानदिवोत्लसत्ति लवणस्वादभेद- 


 मुच्ल्‌ मोक्षणे तुदादि । पदविवरण-- एतेन तृतीया एक० । तु-अव्यय । सः-प्रथमा एक० । कर्ता-प्रयमा 
एक० । अत्मिा-प्रथमा एक° । निक्चयविरद्भिः-तृतीया बहु° कर्मवाच्ये कर्ता । एवं-अव्यय । खलु-अध्यय । 
इत्यादि 1 श्रथ--जसे श्रगिनि श्रौर जलकी उष्णता ग्रौर एीतलताकी व्यवस्था ज्ञानसे ही जानी 
जाती ह; लवण तथा व्यंजनके स्वादका{भेद ज्ञानसे ही जाना जाता है । उसी प्रकार श्रपने रस 
से विकासरूप हृश्रा जो नित्य चैतन्यघातु उसका तथा क्रोधादिक भावोका भेदभी ज्ञाने ही 
जाना जाता है । यह्‌ भेद कतर त्वके भावको दूर करता दग्रा प्रकट होताहै। 
श्रव कहते हैँ कि श्रात्मा श्रपने भावका ही कर्ता है--श्रन्नानं इत्यादि । श्रथ--इस 
प्रकार भ्रज्ञानरूप तथा ज्ञानरूप भी प्रात्माको ही करता हुश्रा प्रात्मा प्रकट रूपसे श्रपने ही 
भावका कर्ताहं, वह्‌ परभावका कर्तात्तो कभी नहीं है। भ्रव ्रगेकी गाथाकी सुचनिकाल्प 
लोक कहते दै~ श्रात्मा इत्यादि । श्रथं--्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, वहु स्वयंज्ञानदही है, वह्‌ 
ज्ञाने भ्रन्य किसको करता है ? किसीको नहीं करता । तव परभावका कर्ता श्रात्माहै टेसा 
मानना तथा कहना व्यवहारी जीवोंका मोह (ग्रज्ञान) है । 
प्रसंगतिवरण-- ग्रनन्तरपूवं गाथाम वतायाःथा कि यह्‌ चिणंय हुश्रा कि श्रज्ञानसे 
कर्मका प्रभव होता है । श्रव यहाँ यह निरय इस गाधमे दिया है कि ज्ञानसे कतुत्व नशो 
जातारहै। 
तथ्यप्रकाश-- १- पर श्रीर आ्रात्माका एकत्व नही है, किन्तु प्राणी श्रज्ञानसे पर व 
ग्रात्माके एकत्वका विकल्प करता है, इसीसे श्रात्मा कर्ता कहलाता है । २ जो ग्रज्ञानसे होने 
वाले विकल्प कतं त्वके तथ्यको जानतो हं वह्‌ ज्ञानी है, वहु कतुं त्वको छोड देता है । ३- पर 
प्रीर श्रात्माको एकमेक जाननेका कारणा ज्ञेयमिश्वित ज्ञानका स्वाद लेनेसे भेदज्ञानकी शक्तिका 
मुद्धित हौ जाना है । ४-पर प्रौर श्रात्माको एकरूपसे जाननेके कारणं ्रज्ञानी जीव “शै ठ 
ह" दत्यादिरूप श्रात्मविकल्पःकरता है । ५~ विकारोमे श्रात्मविकेत्प करनेसे निर्विकल्प 
विज्ञानघन स्वरूपसे भ्रष्ट होता हुश्रा यह अज्ञानी वारबार श्रनेक विकल्पे परिणमता हुमा 
कर्ता कहा जाता है । ६- स्वभाव परभावका भेद जानने वाला ज्ञानी परतत्वसे क श्रपना 
स्वादभेदसवेदन शक्तिवाला होता है । ७-म तो एक चैतन्यरस हं, कषायं भिन्नरस ₹ श 
ज्ञानम एेसा स्पष्ट ज्ञान रहता है । ८~ सहजसिद्ध ज्ञानमात्र ग्रपनेको स्वीकारने वाला तथा 
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त्था हि~ 
वषहारेण द यादा करेदि पडपडरथाणि दव्वाणि । 
करण णि य कृम्माशि य णोकम्माणीह विविहणि ॥६८॥ 
व्यवहारमानत्रसे यह्‌, श्रात्मा करता घटादि द्रव्योको । 


करणोको क्मोको, नोकर्मोको बताया है ५९२८॥ 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि । करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह्‌ विविधानि ।६०॥ 


व्यवहारिणां हि यत्तो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं वहिक 
कुवन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपश्दरव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि क्रयेत्यविशेपादित्यस्ति 
व्यामोहः ६ ८॥ 


नामसंज्ञ-ववहार, दु, अत्त, घडपडरथ, दव्व, करण, य, कस्म, य, णोकम्म, इह, विविह्‌ । धातु- 
सज्ञ-कर करणे । प्रकृतिशब्द--व्यवहार, तु, आत्मन्‌, घटपटरथ, करण, च, कर्मन्‌, च, नोकर्मन्‌, इह, 
विविध । मूलधातु-वि-भव-हूज हरणे, धटः संघाते चुरादि, पट गतौ भ्वादि । पदविवरण--व्यवहारेण- 
तृतीया एक ० । तु-अब्यय । आत्मा-प्रथमा एक° । करोति-व्तमान लद्‌ अन्य परुष एकवचन क्रिया । घट- 
पटरथाणि-द्वितीया बहु° । द्रेव्याणि-द्वितीया वहु° कर्मकारक । करणाणि-दितीया वहु° ¡ च-अव्यय । 
कर्माणि-द्वि° वहु° । च-अ० । नोकर्माणि-द्वि० वहु । इह-अन्यय । विविधानि-द्ितीया वहुवचन ।।९॥ 








पट ्रादिको करनेका प्ररूपण किस प्रकार है इसके समाधानमें यहु गाथा प्रई दहै। 

तथ्यप्रकाश-- (१) ्रात्मा घटपट श्रादि परद्रव्योको करता है यह उपचारसे कहा 
जाता है। (२) इस उप्वारमे यद्यपि निमित्तनैमित्तक प्ररम्पराटैतो भी निश्चयरष्टिसे 
मिथ्या है। (३) आत्मा कमं नोकमं व॒ इन्दरियोको करता है यह्‌ कथन भी उपचारसे हे । 
(४) ्रातमाकी कमम निमित्तता, नोकर्मादिमे निमित्तनिमित्तता ्रादि सम्बन्ध होनेपर भी 
जीवसे श्रत्यन्त भिन्न द्रव्य होनेसे निश्चयसे यह्‌ उपचारकथन मिथ्या है) 

सिद्धान्त--() श्रात्मा घट पट श्रादि परद्रव्यको करता है यह उपचार कथन है 1 
(२) श्रात्मा कमं नोक्मंको करता है यह्‌ भी उपचचार कथन है । 

हष्ि--१- श्रसंर्लि्टविजाल्युपचरित श्रसद्भूतन्यवष्ार (१२६) । २- संश्लिष्ट विजा- 
त्युपचरितत श्रसदुभूतत्यवहार (१२५) । 

प्रयोग--श्रात्मा परभावका कर्ता है इस वारतको मोहतरेशमाच्र जानकर इस श्रज्ञानको 
छोडकर श्रकारणा श्रकायं श्रविकार सहन जानस्वरूपमं रचि करके संकटमुक्तिका पौरुष 


करना | ६८॥ 
यहु ग्यवहारका मानना परमार्थद्टिम सल्याथं नहीं है -- [यदि] यदि [सः] वहं 


२० समयत्तार 


नियमेन तन्मयः स्यात्‌ न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रन्यौच्छेदापत्तस्तन्मयोस्ति । ततो व्याप्यव्यापक- 
भवेन न॑ तस्य कर्तास्ति ॥९६॥ 


1 क्रिया । नियमेन-तृतीया एक०। तन्मयः-प्रथमा एक० । भवेत्‌-विधि लिडः अन्य पुरुप एक° 
या । यस्मात्‌-प॑ंचमी एकवचन हैत्वथे । न~-अन्यय । तन्मयः-प्र° ए०। तेन-ततीया एक० । सः-प्रथमा 


एक० । न-अन्यय । तेपा-पष्ठी वह ० । भवति-वर्तम ॥ 
हु न लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । कर्ता-प्रथमा 
एकवचन ।।६६॥ ५ 





दोप प्राता! (२) कोई भी द्रव्य म्रन्यद्रव्यमय नहीं है । (३) यदि कोई द्रव्य प्रन्यद्रव्यमय 
हो जाय तो द्रभ्यका ही उच्छेद जायगा । (४) एक द्रन्यका श्रन्य द्रव्यके साथ व्याप्यव्यापक 
भाव नहीं है, इस कारण कोई भी द्रव्य श्रन्थ द्रव्यका कर्ता नहीं होता। 
सिद्धान्त--(१) प्रत्येक द्रव्य श्रपने ही परिणामशूपसे परिणएमता है । (२) ग्रत्मौ 
उपादानलूपसे परद्रव्योका कर्ता नहीं है। 
द्टि--१- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८) । २~ परद्रग्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक- 
नय (२६) । । 
प्रयोग--म्रपनेको समस्त परसे भिन्न श्रतन्मय निहारकर ्रपने ज्ञानस्वरूपं ही उप- 
योग रखनेका पौरुप करना ॥ ६ ६॥ 
श्रन कहते हँ कि श्रात्मा व्याप्य-व्यापक भावसे तो परका कर्ताहै ही नही, ग्रीर 
निमित्तनैमित्तिक भावसे भी कर्ता नही है- [जीवः] जीव [घट] घडेको [न करोति] नही 
करता [एव] श्रौर [पटं] पटको भी [न] नहीं करता [ञेषकाणि] शेष ्रभ्यारि | रवौ 
को भी (नैव) नहीं करता (योगोपयोगौ च) किन्तु जीवके योग प्नौर उपयोग दोनों (उत्पा- 
दकौ) चटादिक के उत्पच्चकरने वाले निभित्त है (तयोः) सो उन दोनोका याने योग भ्रौर उप 
योगका यह्‌ जीव (कर्ता) कर्ता (भवति) दहै। 
तात्प जीव चट-पटादिक करनेका निमित्त भी नहीं है, किन्तु जीवक योगव 
` उपयोग घटादिकके होनेका निमित्त हो सकता है । 
टीकार्थ- वास्तवमे घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वलूप नो क्म है उनको यह 
गरात्मा व्याप्यव्यापकभावसे नहीं करता । कोकि यदि एसे करे तो उनसे तन्मयतताका भर 
ग्रा जायगा 1 तथा यह्‌ श्रास्मा घट-पटादिको निमित्तनमित्तिकभावसे भी नहीं करता, वयोकि 
एेसै करे तो सदा सन श्रवस्थाश्रोमे कतं तवका प्रसंग श्रा जायगा । तव इन कर्मीको कौन करता 
है, सो कहते ह । इस भ्राठमाके श्रनित्य योग श्रौर उपयोग ये दोनों जो कि सब श्रवस्थाशरोम 
व्यापक नहीं है, वे उन वटारिकके तथा क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप कमेकि निमित्तमात्रसे कर्ता 
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त्यौ योगोपयोगावेव ठर निमित्तव्वेन कर्तारौ योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः कदाचिद- 
सानेन करणादात्मापि कर्तस्तु तथापि न परद्व्यात्मकर्म॑कर्ता स्यात्‌ ॥१००। 
घटं-द्ितीया एकवचन । न-अनव्यय । एव-अव्यय । दोपकानि-दवितीया बहु° । ्न्याणि- दि, बहृ० । सौम 
पयोगौ-प्रथमा द्विवचन । उत्पादकौ-प्रथमा द्विवचन । च-अन्यय । तेपां -पष्ठी वहु० । भवत्ति-वतंमान 
लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । कर्ता-प्रथमा एकवचन ।।१००॥ 
कर्ता होता तो श्रात्मा घटादिमय व क्रोधादिमयदहो जाता यह्‌ प्रसंगदोप ग्राता । २-प्रात्मा 
यदि घटादिक व क्रोधादिकं परद्रव्यपरिणामका नि्भित्तहूपसे कर्ता होता तो सदैव उनका 
कर्ता रहुनेका प्रसंगदोष प्राता । २-ग्रात्माके योग उपयोग ही घटादि व क्रोधादि परद्रभ्याल्‌- 
दःपरिणामके निमित्तपनेसे कर्ता हैँ याने योपोपयोगका निमित्त पाकर पुदृगलस्कध स्वथं घटादि 
व कर्मादिरूप परिणाम जति हैँ । ४~ग्रात्मा श्रज्ञानसे वसे विकल्प व व्यापार रूप परिणमता 
है, श्रतः श्रात्मा योग (व्यापार) व उपयोग (विकल्प) का कदाचित्‌ कर्ता है । भ-भ्रात्मद्रग्य 
परद्रव्यात्मक परिणामका कर्ता न उपादानरूपसे है श्रौर न नि्ित्तरूपसे है । 

सिद्धान्त- १-श्रात्मा किसी भी परद्रन्यभावका कर्ता नहीं । र्-भ्रात्माके विकेस्प व 
व्यापारका निमित्त पाकर घटादिकं व कर्मादिक परद्रव्यपरिणाम होता है । 

हष्टि--१- प्रतिषेधक शुदनय (४६) । २- उपाधिसपिक्ष श्रशुद्ध द्रन्यार्धिकेनय । 

पयोग ज्ञानमाध एक ज्ञायकस्वभाव यै श्रात्मद्रव्य किसी भी परद्रव्यपरिणामकान 
तो सपादानरूपसे कर्ता हूं श्रौर न निमित्तरूपसे कर्ता हूं, मँ तो श्रकतुं स्वभाव ध्रव सहनज्ञान 
स्वभावपे रमकर कृताथं होगा एेसा ज्ञानप्रयोग करना चाहिये ।॥१००॥ 

गरव कहते हँ कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता हैः-- [पुद्गलद्रभ्धारां] पृद्रगल द्रव्योके 
[ परिरणामाः] परिणाम ये जो [ज्ञानावरणानि] जञानावरणादिक [मवति है [तानि | उनको 
[अत्मा ] श्रात्मा [न करोति] नहीं करता, ेसा [यः] जो [जानाति ] जानता है [सः वहं 
[ज्ञानी] ज्ञानी [मवति] है । 

तात्पयै- ज्ञानीकी हट श्रद्धा है कि श्रात्मा जानन सिवाय श्रन्य कुं किपीका नहीं 
करता, सो वह कर्म॑को भी लान रहा है, करता नहीं । 

टीकार्थ--वास्तवमे नो पुदृगलद्रग्यके परिणाम गोरसमें व्याप्त दही दरव मीठा खट्टा 
परिणाम की भाति पुद्रगलद्रव्यसे व्याप्त होनेसे ज्ञानावरणाद्कि है उनको निकट बैठा गोरसा- 
घ्णक्षकी तरह ज्ञानी कुदं भी नहीं करता है । किन्तु जसे वहं गोरसध्यक्ष गोरसके द्शंनको 
प्रपर परिरामसे व्यापकर मात्र-देखता ही है, उसी प्रकार ज्ञानी पुद्गलपरिणामनिमित्तक 
रपत ज्ञानको जो कति श्रपने व्याप्यरूपसे हृश्रा उसको व्यापकर जानता ही है । इस प्रकार 
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स्ञानावरणपदपरिवतनेन कर्मसूत्रस्य॒विभागेनोपन्यासादृशंनावरणवेदनीयमोहुनीयायुनमिगोन्रात. 
रायसूर्रः सप्तभिः सह॒ मोहरागदेपक्रोधमानमायालोभनोकमंमनोवचनकायश्रोघ्रचक्ुरघ्राणरसन- 
स्पशनरूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । श्रनया दिशान्यान्यप्युह्ानि ॥१०१॥ 

वहु० । ज्ञानावरणानि-प्रथमा वहु । न-अन्यय । करोति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । तानि- 
द्वितीया बहु° । आत्मा-प्रथमा एक° । यः-प्र° ए०। जानाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० 1 सः-म्रथमा 
एक° ! भवति-वतंसान लद्‌ अन्य पुरुप एक० । ज्ञानी-प्रभमा एकवचन ।१०१॥ 


0 
-------------_---_--------------~ 
----------~--------~--~----~---~~- ~ 
----~----------~ ~~~ ~~ 


हष्टि--१- श्रशुद्धनिष्चयनय (४७) । प्रतिषेधक जुद्धनय (४६ग्र) । 

प्रयोग--पुदरगलोके परिणामको पुदगलोमें ही जानकर व भ्रपने ज्ञानपरिणामको श्रपने 
मे ही जनकेर एकत्वविभक्त निज ज्ञायक स्वरूपका श्रा्रय लेकर सहज श्रानन्दका श्रनुभवन 
करना ।१०१।। 

श्रव कहते हैँ कि श्रज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं हैः-- (श्रात्मा) भ्रात्मां 
(यं) निस (शुभं श्रञुभे) शुम प्रभ (मावे) श्रपने भावको (करोति) करता है (खलु) वास्तवमें 
(सः) वह्‌ (तस्थ) उस भावकरा (कर्ता) कर्ता होता है (तत्‌) वह भाव (तस्य) उसका (कम) 
कमं (वत्ति) होता है (तरु स भ्रात्मा) श्रौर वही श्रात्मा (तस्य) उस भावरूप कर्म॑का (वेदकः) 
भोक्ता होता है । 

तात्पयं--श्रात्मा श्रमने ही भावका कर्ताहोताटहै व प्रपते ही भावका भोक्ता होताहै। 

टीकाये--इस लोकम भ्रात्मा श्रनादिकालसे श्रज्ञानसे परश्रौर श्रात्माके एकत्वके 
निषचयसे तीव्र मंदं स्वादकूप पुदुगल कर्मकी दोनों दशाश्रोसे स्वयं श्रचलित विज्ञानघनरूप एक 
स्वादरूप श्रात्माके होनेपर भी स्वादको भेदरूप करता हृश्रा शुभ तथा श्रञ्युम प्रज्ञानरूपं भव 
को श्रज्ञानी करता है । वह श्रात्मा उस समय उस भावस तन्मय होनेसे उस भावके व्यापकताकि 
कारण उस भावका कर्तम होता है । तथा वह्‌ भाव भौ उस समय उक ्रात्माकी तत्मयतासे 
उस श्रात्माका व्याप्य होता है, इसलिये उसका कमं होता है । वही श्रात्मा उस समय उ 
भावक्छी तन्मयतासे उस भावका भावक होनेके कारण उसका श्रनुभव करने वाला होता है। 
वह्‌ भाव भी उस समय उस श्रात्माके तन्मयपनेसे श्रात्माके भावने योग्य होनेके कारणा श्रतु 
भवने योग्य (भोगने योग्य) होता है । इस प्रकार भ्रज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है। 
सावा्थ--ग्रजञानी मो श्रपने अज्ञानभावरूप शुभाजुभमावोका ही अज्ञान श्रवस्थामें कर्ता भोक्ता 
है, परद्रव्यके भावका कर्ता भोक्ता नहीं है। 

्रसंगचिवरख-- श्रनन्तरपूरवं माथामे बताया गया था कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्तादहै। 
श्रव इसी संदर्भसे सम्बन्धित यह तथ्य इस गाथाम बताया है कि वास्तवमें परज्ञान जीव भी 
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न च परन्णवः केनापि कतु पार्येत-- 
जो जघ्चि गुणे दबे सो यण्णचि दु ण॒ संकमदि दज्रे | 
सो अर्णमसंकंतो कह तं परिणामए दव्वं ॥ १०३॥ 
जो जिस द्रव्य व गुम, बह नाहि परद्रव्यं पल सकता । 
परमे भिलता न हुआ, कंसे पर परिणामा सकता ॥१०३॥ 
{यो यस्मिन्‌ गणे द्रव्ये सोन्यर्दिमस्तु न संक्रामति द्रव्ये । सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति दरव्यं । १०३॥ 
इहं किल यो यावान्‌ कर्चद्रस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिश्विच्चिदामन्यचिदासम- 
नि वा द्रव्ये गो च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स॒ खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसी- 
म्नो भेत्तुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वतते न पुनः द्रध्यांतरं गुणान्तरं वा संक्रामेत । द्रव्यातरं गुणा- 
नामसंन्ञ-ज, ज, गण, दव्व, त, अण्ण, दु, ण, दव्व, त, अण्ण, असंकत, कह, त, दव्व । धातुसंन- 
समू-क्केम पादविक्षेपे, परि-नम न ग्रीभावे प्रेरणार्थे । प्रङृतिह्छव्द--यत्‌, यत्‌, गुण, द्रव्य, तत्‌, अन्य, तु, न, 
द्रव्य, तत्‌, अन्यदसंक्रान्त, कथं, तत्‌, द्रव्य । मुलधातु- क्रमु पादविक्षेपे भ्वादि । पदविवरण-यः-प्रथमा 
प्रयोग -- निमित्तनैमित्तिक भावके प्रसंगमे भी वस्तुस्वातंत्रय जानकर प्रन्तःस्वभावटष्ट 
करके निर्पाधिस्वातंत्यका श्रादर करके विशुद्ध चितप्रकाशमात्र प्रपनेको भ्रवुभवना ॥१०२॥ 
प्रन कहते है कि परभाव किसीके हारा भी नहीं क्रियाजा सकता-- [यः] जो 
द्रव्य [यस्मिन्‌] जिस श्रपते [द्रव्ये] द्रव्यस्वभावमे [गुणो] त्था श्रपने जिस गुणमें वर्तता है 
[सः] वहं [अन्यस्मिन्‌ तु] ्रन्य [द्रव्ये] द्रव्यमे तथा गमे [न संक्रामति] संक्रमण नहीं 
करता याने पलटकर श्रन्यमे नहीं मिल जाता [सः] वह [अन्यदसंक्रान्तः| श्रन्यमे नहीं 
मिलता हुश्रा वस्तुविशेष [तत्‌ द्रव्यं | उस भ्रन्य द्रव्यको [कथं] कंसे [परिणमयति] परिणमा 
सकता है, भ्र्थात्‌ कभी नहीं परिणमा सकता । 
तात्पयं-- जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यूप, गुणरूप हो ही नहीं सकता तव भ्न्य द्रव्यको 
परिणमानेकी चर्चा ही नहीं उठ सकती । । - 
टीकाथं-- इस लोके जो कोई वस्तुविशेष श्रपने चेतनस्वलूप तथा श्रचेतनस्वूप 
द्रव्यते तथा श्रपने गुणे, श्रपने निजरसमे ही श्रनादिसे वठंता है, वहु वास्तवमे प्रपनी प्रच 
लिन वस्तुस्थितिकी मर्यादाको मेदनेके लिये श्रसम्थ होनेके कारण श्रपनरे ही द्रव्य गुर रहते 
है । द्रव्यातर तथा गुखांतरूप संक्रमण नहीं करता हृश्रा वह श्रन्य वस्तुविशेषको कंसे परिण- 
मन करा सकता श्र्थातु कभी नहीं परिणमन करा सकता । इसी कारण परभाव किसीके भी 
हारा नही किया जा सकत। । भावा्थे--जो द्रव्यस्वभाव है, उसे कोई भी नहीं पलट सक्र्त, 


२१६ समयसार 
श्रतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकमेणामकर्ता-- 


द्व्वयुशस्त य आदा ए इण॒दि पुगलमयच्चि कम्मनि । 
तं उभयमङ्कव्वंतो तद्चि कहं तस्स सो कता ॥ १०४ ॥ 
पुद्गलमय क्ोमिं, आत्मा नहि द्रव्य गु कभी करता । 


उको. करता न. हृभा, कर्ता हो कर्मका कैसे? 
दरन्यशुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि । तदृभयमकुर्वस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४॥ 


यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृदुदरन्यमृद्गुरयोः स्वरसत्त एव वतमाने द्रव्यगुशातर- 
संक्रमय्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलशकारः द्रव्यातरसंक्रम- 
मंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्वस्तस्य कर्ता 
परतिभाति । तथा पुदुगलमये ज्ञानावरणादौ कम॑रि पुद्गलद्रग्यपुद्गलगुरयोः स्वरसत एव 
 नामसं्-दन्वणुण, य, अत्त, ण, पुमयलमय, कम्म, त, उमग, कुन्त, त, कहु त, त, कतार । 
धातुसज्ञ- पूर पालनपूरणयोः, गल लवणे, कूण करणे, कन्व करणे । प्रातिपदिक-- द्रव्यगुण, च, आत्मन्‌, 
है । भ्रन्य दव्यरूप हुए विना भ्रन्य वस्तुका परिणमन करये जानेकी अ्रसमर्थ॑तासे उन द्र््योवो 
तथा गुणोको अ्नन्यमें नहीं धारता हृश्रा परमा्थ॑से उस मृत्तिकामय कलशनामक कमका निश्चय 
से कुम्भकार कर्ता नहीं प्रतिभासत होता । उसी प्रकार पुदृगलमय ज्ञनावरणादिं कमं जोकि 
पुद्गलद्रव्य श्रौर पुद्गलके गुणोमें श्रपने रससे ही वतमान है, उनमें भ्रात्मा अ्रपने द्रव्यस्वभाव 
. को श्रौर श्रपे गणको निष्चयसे नहीं घारण कर सकता । क्योकि भ्रन्य दरव्यका श्रन्य द्रव्ये 
तथा श्रन्य द्रव्यका भ्रन्य द्रन्यके गुणोमे संक्रमण होनैकी भ्रसमथंतादहै । इस प्रकार अनन्य द्रव्यका 
भ्रत्य द्रव्यमें संक्रमणके बिना श्रन्य वस्तुको परिएमानेकी प्रसमथंता होने उन द्रव्य श्रौरं गुण 
दोनोको उस भ्रन्यमें नहीं रखता. हुग्रा ग्रात्मा }उस ` ्नन्य पुदुगलद्रव्यका कंसे कर्ता हौ सक्ता ह 
कभी नहीं हो सकता । इस कारण यह्‌. निश्चय हुभ्रा [कि श्रात्मा पुद्गलकर्मोकि श्रकर्ता, हं । 
संगविवररः--ग्रनन्तरपुवं गाथामे बताया गया था कि कोई भी द्रव्य किसी भी पर 
के परिणमनको नहीं केर सकता । सो श्रव इसं कथनसे श्रपना प्रायौजनिक निश्चय बत्ताया द 
इस गाथामे कि इस कारण यह्‌ ठोक रहा कि श्रात्मा पुदुपलकर्मोक्रा ्रकर्ता है । 
तथ्यप्रकाश-- (१) ¦ निमित्तभूत वस्तु उपादानमें श्रपना द्रव्य, गुण, क्रिया, प्रभाव 
कुछ भी नहीं डालता । (२) प्रभावक। श्रयं है--माव याने होना, प्र याने ्रकृष्टरूपसे होना 
सो यह भाव प्रमाव उपृदानुकृ1 परिणमन है । (३) निमित्तभूत वस्तुके साध्ये उपादान 
गरपनेमे प्रभाव उत्पन्न कर लेता । (४) चूकि यह भ्रमाव निमित्तभूत वस्तुक सात्तिध्य विना 
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श्रतोन्यस्तुषचारः-- 


स ~ =, + (+ + 
वि दुभूदं बंधस्स | परसिषिदृश्‌ परिणामं । 
जीवेश्‌ं कदं कम्मं मण्णादि उवय।रम्तेण ॥ १०५ 
जीवहैतु होनेपर, विधिके बन्धपरिणामको लख कर । 
जीव कमं करता है, दसा उपचारमान्न कहा ।॥१०१५॥ 
जीवे दैतुूते वधस्य तु दष्ट्वा परिणामं । जीवेन कतं कम॑ भष्यतते उपचारमावरेण ॥ १०५॥ 
इह खलु पौदूगलिकेकमणः स्वभावादनिमित्तभूतेप्यात्मन्यनदिरजञानात्ततिमित्तभूतेना- 
ज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूते सति संपद्यमानत्वात्‌ पौद्गलिकं कर्मात्मिना कृतमिति निधि- 
नामसंज्ञ--जीव, हैदुशरद, व॑ध, दु, परिणाम, जीव, कद, कम्म, उवयारमत्त । धातुसंज्ञ-पास दरे, 
भण कथने । प्रकृतिश्द--जीव, हेतुत, वन्ध, तु, परिणाम, जीव, कृत, कर्मन, उपचारमात्र । मूलधातु-- 
जीव प्राणधारणे, वन्ध वन्धने, हसिर्‌ प्रेक्षणे, इञ्‌ करणे, भण शब्दार्थे, उपचर गत्यथ भक्षणेपि भ्वादि, 
चर संशये चुरादि । पदविवरण-जीवे-सप्तमी एकवचन । दैतुश्रुतै-स० ए० । वंधस्य-पष्टी एक० । तु- 
अव्यय । रप्ट्वा-असमाप्तिकी क्रिया । परिणामं-दहि° एक ० । जीवेन-तृतीया एकवचन कर्मवाच्ये कर्ता । 
प्रसंगविवरण--प्रनंततरपुवे गाथाम बत्ताया गया था करि यह्‌ निशित हुश्रा कि ्रात्मा 
पुद्गलकर्मोक्रा भ्रकर्ता है । श्रव इस गाथमिं बताया कि इससे विपरीते कहना याने जीवने कर्मं 
किया यह कहुना उपचारमाघ्र है । 
तथ्यप्रकाश--(१) पौद्गलिक कार्माणिव्गणामें कम॑स्व होगेका निमित्तभूत श्रशुद्धोपा- 
दान श्रात्मा है । (२) भ्रा्मा कर्मत्वका निमित्तभूत स्वभावसे नहीं है । (३) भ्रज्ञानभावसे 
परिणम रहा दी श्रात्मा कर्मत्वका निमित्तभूत है । (४) करमंत्वका निमित्तभूत हीनेसे जीवको 
कार्मका कर्ता कहा जाता है वह उपचारसे कहा जाता है । (५) चिज्ञानघनप्रष्ट विकल्पक 
वहिरात्मावोके ही परकतुःत्वक। विकल्प होता दै । ( ६ ) निमित्तनैमित्तिके भावके कारण 
निमित्तको वैमित्तिककार्यका कर्ता कहना उपचारे ही है, उपचार ही है, परमाथं नही है । 
सिढधन्त-- (१) निमित्तत्व बतानेके प्रयोजनवश निमित्तमे कतु त्वका ्रारोप क्या 
जात! है 1 (२) वास्तविक विधि तो उसी द्रव्यका सव कु उसी दरव्यम बतानेकौ होती है। 
दृ्टि-- १- परकतुःत्व श्रसदभूतव्यवहार (१२९६) । २- भ्रखण्डं परमशुदधनिश्वप्रतय, 
शक्तिबोधक परमकुद्धनिश्चयनय, शुद्धनिश्वयनय, सभेद शुद्धनिश्चयनय, प्रशुद्धनिश्चयनय, 
सभेद प्रशुद्धनिश्चयनय, विवक्तिततकेदेशशुदधनिश्चयनय, शुद्धनय (४ ४५, ४) श्र, ४७ 


जन्म, ४८, ४६) । ॥ । | 
प्रयोग--एकका दसरेके साथ सम्बन्ध नहीं, प्रभाव नहीं, सब अ्रपते-्पने स्वरूप 
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कथं इति चेत्‌-- 
जोधेहि कदे जद रांएण॒ कदंति ज॑पदे लोगो । 
७ * जी (र 
तह ववहारण कद णाणावरणादि जिए ॥१०६॥ 
योद्धादि भुद्ध करते, करता नृप युद्ध यह्‌ कहे जनता । 
व्यवहारसे किये त्यों, ज्ञानावरणादि श्रात्माने ॥\ १०६] 
योधः छते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः । तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥।१०६॥ 
यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः कृते युद्ध युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणममा- 
नस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो न तु परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकमपरिणामेन 
स्वयं परिणममानेन पुदूगलद्रग्येण कृते ज्ञानपिरणादिकर्मणि ज्ञनावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयम- 
परिणममानस्यात्मनः किलात्मना छृतं ज्ञानावरणादिकमेत्युपचारो न परमार्थः ।१०९॥ 
नामसंज्ञ-- जोध, कद, जुद्ध, राय, कद, इति, लोग, तह, ववहार, कंद, णाणावरणादि, जीव । 
धातुसंज्ञ- जुज्म संप्रहारे, जप व्यक्तायां वाचि । परकृतिक्म्द- योध, कृत, युद्ध, राजन्‌, कृत, इति, लोक, 
तथा, व्यवहार, कृत, ज्ञानावरणादि, जीव । मुलधातु- युध संप्रहारे दिवादि, राज्‌ दीप्तौ भ्वादि, जल्प 
व्यक्तायां वाचि मानसे च भ्वादि, लोक्‌ ददाने भ्वादि, लोक्‌ भाषार्थे चुरादि । पदविवरण-योधैः-तृतीथा 
बहु° । कते-सप्तमी एकवचन छृदन । युद्ध-सप्तमी एक० । राज्ञा-तु० ए० । कृतं-प्रथमा एक० कृदन्त । 


इति-अग्यय । जल्पते-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । लोकः-प्रथमा एक ० । तथा-अन्यय । 
व्यवहारेण-तु०° ए० 1 कृतं-प्रथमा एक° । ज्ञानावरणादि-प्रथमा एक० । जीवेन~तृतीया एकवचन ॥१०६॥ 





शिक्षा दिला सकता है । 
सिद्धान्त--(१) कार्य॑मे जो निमित्त हो उसे कायेका कर्ता कहना उपचार है। 


हृष्टि-- १- परकतुं त्व श्रनुपचरित श्रसदृभूतन्यवहार (१२६) । 

प्रयोग--जोवने ज्ञानावरणादि कमं किये, इस उपचारकथनमें यहं तथ्य निहार करके 
कि जीवके विकल्प व व्यापारका निमित्त पकर यहु सव कर्मबोम बन गयासौ प्रव निवि- 
ल्प निष्क्रिय ज्ञायकस्वभावकी हृष्टि करना ताकि श्रपनेको परमविश्राम मिले श्रौर निकटकालमें 
सदाके लिये कर्म॑मृक्त होकर संसार-संकटसे द्ुटकारा मिले । १०६॥ । 

प्रव एेसा निश्चय हृश्रा कि-- [आत्मा | श्रात्मा [पुद्गलद्रव्यं | पुदरगलद्व्यको [उत्पा 
दयति ] उत्पन्न करता है [च] प्रर [करोति] करता है [बध्नाति] बाधा है [परिणाम 
यति] परिणमता है [च] तथा [गृह्णयति] ग्रहण करता है ेसा [व्यवहारनयस्य | व्यव- 


हू।रनयका [ वक्तव्यं | कचनं हे । 
तास्पथे--श्रात्मा श्रपने मावको ही करता है, फिर निमित्तनमित्तिक भाव दिखनेरे 
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भवेपि प्राप्यं विकार्यं निरव्यं च पुदगलद्रव्यात्मकं करम गृह्णति परिणामयत्युल्पादथति करेति 
बध्नाति चात्मेति विकर्पः सर किलोपचारः 1 १०७ ॥ 
दाने । पदविवरण--उत्पादयति करौति, बध्नाति, पररमामयति-वर्वमान लट्‌ जनय पुर ठकवनन 
अत्मा-प्रथमा एकवचन । पुद्गलद्रव्यं-द्ितीया एक° । व्यवहारनयस्य-पष्ठी एक° । वक्तव्यं प्रथमा एक- 
वचन कृदन्त | 
पर्‌ श्रागमक। यह्‌ सिद्धान्त वाला व्यवहार बनता है "'्रकृतिस्थित्यनु मागप्रदेशास्तदिधयः 1" 
सिद्धन्त-- (१) निमित्तत्व होने श्रात्मा पुद्गलद्रव्यको करत। है यह्‌ उपचार किया 
जाता है । (२) भ्रात्मके योग उपयोगका निमित्त पाकर पुद्गलकार्माणिवगणाये कर्मरूप परि- 
णमती है । 
हृष्ट-- १- परकतु त्व श्रुपचरित श्रसद्ुभतन्यवहार (१२६) । २- उपाधिसपिक्ष 
प्रशुद्ध द्रव्पाथिकनय (२४) 1 
प्रथोग--वीतरागस्वसंवेदनज्ञानबलसे श्रविकार ज्ञानस्वभावका श्रतुभव करफे श्रपेको ` 
निभर रहने देनेका पौरुष करना ॥ १०७ ॥ 
यहा प्रए्न होता है किं यह्‌ उपचार किस तरहसे 8, उसका उत्तर दृष्टांत द्वारा देते 
है-- [यथा] जैसे [राजा] राजां [दोषगुणोत्पादकः] प्रजके दोष श्रौर गुणोंका उत्पन्न करने 
वाला है [इति] एेसा [व्यवहारात्‌] व्यवहारसे [श्रालपितः] कहा है [तथा] उसी प्रकार 
[जोवः] जीव [द्रव्यगुरणोस्पादकः] पुदुगल द्रव्यमे द्रव्य गुरका उत्पादक दै, ठेसा [्यवहारा्‌] 
व्यवहारसे [भखितः| कहा गया है । 
टीका्थे--जंसे प्रजके व्याप्यग्यापक भावसे स्वभावसे ही उत्पन्न जो गण प्रौर दोष 
उनमें राजाके व्याप्यग्यापकभावका भ्रमाव है तो भी लोक कहते हँ कि गुरा दोषका उपजाने 
वाला राजा है, एसा उपचार (व्यवहार) दै, उसी प्रकार पुदुगलद्रव्यके व्याप्य-व्यापक भावे 
ही उत्पन्न गुण, दोषोमे जीवक व्याप्यव्यापकभावका श्रभाव है तो भी उन ण दोषोक उप 
जाने वाला जीव है, ेस्ा उपचार है । भावार्थ--जंसे लोकमे कहते है कि जैसा राजा ही, 
वसी ही प्रजा होती है, एसा कहकर गण, दोषका कर्ता राजाको कहा जाता है, उसी प्रकार 
जसा जीवक। विभाव हो उसके ्रनुसार कमैवंध होता है एेसा जानकर पुद्गल दरव्यके गृण 
दोषका कर्ता जीवको कहते है ! जब परमार्थृष्टिसे विचारो तो यह उपचार है । । 
्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामे कहा ग्या था कि जीव कर्मको करता है, बिता 
है रादि कथन व्यवह्‌।रनयका वचन है । श्रव इसी कथनको इस गाथामे उदाहर्णतरुवक प्रसिद्ध 


कियागयाहै। ४ ह | 
तथ्यप्रकाश-- १-जिस पुरुषमें गुण ध दोष उत्पन्न होते है उस पुरष ही वेशुणव 
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सामरणपच्चया खलु चरो भरणं ति वंधकतारो ! 
मच्छतं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धा ॥१०६॥ 
तसि पुणोवि य इमो भशिदो भेदो इ तेरसवियपपो 
मिच्छादिद्टी्रादी जाव सजोगिस्स वरमंतं ॥११०॥ 
एदे अचेदणा खलु पुणलकम्मुदयसंमवा ज्व । 
ते जदि करति कमं एवि तेपि वेदगो अद्‌ ॥१११॥ 
गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया ज्या । 
तद्या जीवोऽकतता गणा य ऊुब्वंति कमणि ॥११२॥ 
सामान्यतया प्रत्यय, चार कहै गये वन्धे कर्ता । 
सिथ्यात्व तथा श्रविरति, कषाय श्रड योगको जारो ॥१०६॥ 
उनके फिर भेद कहै, जीव गुणस्थानरूप हैँ तेरह । 
मिथ्याहष्टौ आदिक, केवलक्लानी सथोगी तक ॥११०॥ 
पुद्गलकमं उदयसे, उत्पल्च हुए ॒श्रतः अचेतन ये । 
वे यदि कर्मं करे तो, उनका वेदक नहीं अत्मा ॥१११॥ 
चरु कि गुंरस्थानक ये, आस्रव करते हं कर्मको इससे । 
जीव अकर्ता निस्चित, ये आच्रव कर्मको करते ॥११२॥ 
नामसंज्ञ-सामण्णपच्चेय, खलु, चेउ, वेधकत्तार, मिच्छत्त, अविरमण, कसायजोग, य, वोद्धव्व, त, 
पुणो, चि, य, इम, भणिद, भेद, दु, तेरसवियप्प, मिच्छादिष्ी जदि, जाव, सजोगि, चरमंत, एत, अचेदण, 
प्रयोग --श्रपने बुभाशुभविकारोके निमित्तसे यह पृण्यपापमय संसारविडम्बना वन 
रही है, श्रतः संस्तारविडम्बनासे निवृत्त होनेके लिये श्रविकार ज्ञानस्वमावकी उपासनाका परमः 
पौरुप करना ॥१०८॥ 
श्रव जिज्ञासा होती है कि पुदुगल कमेका कर्ता यदि नजीवनर्हीहै तो कौन ह, इस 
का काव्य कहते ह--जीवः इत्यादि । श्र्थं--यदि पुदुगलं कमकरो जीव नहीं करता 
तो उस पुद्गलक्मको कौन करता है ? रेसी श्राशंका करके श्रव तीव्र वेग बाले मोहुका यनि 
कतु क्मेत्वविषयक ग्रज्ञानका नाश करनेको पुद्गलकमंका कर्ता वत्तायाजा रहार, सोहे ज्ञान 
के इच्छक पुरुषो तुम सुनो । 
भ्रव पुद्1लकर्मका कर्ता कौन है सो सुनिये--[ चत्वारः] चार [ सासान्यप्रत्ययाः| सा. 
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केवला एव यदि व्याप्यव्याप्रकमविन क्रिचनापि पुद्गलकमं वुर्यस्तदा कुर्युरेव फ्रि जीवस्यायाप- 
तितं । प्रायं तकं पुद्गलमयमिध्यात्वादोन्‌ वैदयमानो जीवः स्वयमेव भिध्यादृिर्भूत्वा पृद्ग- 
लकमं करोति स किलाविवेको यतो खल्वात्मा भाव्यभावकमावाभावाद पुद्गलद्रव्यमयमिथ्या- 
त्वादिवेदकोपि कथं पुनः पृद्गलकर्मणः क्ता नाम । म्रथैतदायातं यतः पुद्गलदरव्यमयानां चतुर्णा 
एतत्‌, कर्मन्‌, अत्यय, यत्‌, तत्‌, जीव, अवतु, गुण, च, कमंनु । भूलधातु-समू-अण शब्दार्थे भ्वादि, प्राणने 
दिवादि, प्रति-थप गतौ भ्वादि, युजिर्‌ योगे, बुध अववोधने, चिती संञ्ञाने, पुरी भाप्यायते, गल सवणे, 
विद चेतनास्याननिवासेपु चुरादि । पदविवरण--सामान्यप्रत्ययाः-प्रथमा वहु० । खलु-अव्यय । चत्वारः- 
भ्रथमा वहुवचन । भण्यन्ते-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरूपं वहुवचन कर्मवाच्ये क्रिया । वन्वकर्तारः-प्रथमा वहु° 
मिथ्यात्वं-प्रथमा एक० । अविरमणं-घ्रथमा एक ० । कपाययोगो-प्रथमा हिवचद । च-अव्यय । वोद्धव्याः-- 
प्रथमा वहुवचन कृदन्त क्रिया । तेपां-पष्टी वहु° । पूनः-अन्यय । अपि-अव्यय । च-अव्यय । अय-प्रथमा 
एक० । भणितः-प्रथमा एकवचन कृदन्त कर्मवाच्य त्रिया । भेदः-प्रथमा एक० । तु-अव्यय । तरयोदरावि- 
कत्पः-प्रथमा एक ० । मिध्यादृष्ट्‌ यादिः-प्र° ए० । यावत्‌-अन्यय । सयोगिनः-पष्टी एक° । चरमान्तः- 


नहीं श्रथवा यर्हा यह्‌ तकं है कि पुद्‌गलमय भिश्यात्वादिका वेदन करता हुप्रा जीव स्वयं ही 
मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गल कर्म॑को करता है । यह्‌ तकं विल्कुल भ्रज्ञान है, क्योकि श्रात्मा 
भाव्यभावक भावके अ्रभावसे मिथ्यात्वादि पुद्गलकर्मोक्ता भोक्ता भी निश्चये नहीं है तो पृद्‌- 
गलकर्म॑का कर्ता कंसे हो सक्ता है ? इसलिये यह्‌ सिद्ध हु्रा कि पुद्गल द्रव्यमय सामान्य 
चार प्रत्यय व्‌ उनके विशेप भेदकूपर तेरह प्रत्यय जो कि गण शब्दसे कहै गेवे ही केवल 
कर्मोको करते हैँ। इस कारणा जीव पुद्गलकर्मोका श्रकर्ताहै श्रीर्‌ वे गुणस्थान ही उनके 
कर्ता द, नयोकि वे गुण पुद्गलद्रव्यमय ही हँ । इससे पृद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता 
है यह्‌ सिदध हरा । मावा्थ--श्रन्य द्रव्यका भ्रन्य द्रव्य कर्ता कभी नहीं होता इस न्यायसे 
ग्रात्मद्रव्य पृद्गलद्व्य कर्म॑का क्ता नहीं है, वंधके कर्ता तो योगकषायादिकसे उत्पन्न हए गुणः 
स्थान हँ । वे वास्तवे श्रचेतन पुद्गलमय दै । इसलिए वे पूट्गलकरेके कर्ता है, जौवको कती 
मानना भ्रज्ञन है। 

प्रसंगचिवरण--श्ननन्तरपुवं गाथा कहा यया था कि जीव कर्द्रव्यगुोत्पादक है 
यहु उपचारसे कहा गया, निश्चयनः जीव पुद्गलकर्मको कुछ नहीं करता । इ विवरएपर्‌ 
जिज्ञासा हेती है कि फिर पृद्गलक्रमेको करता कौन है ? इसके समाघानमे ये ४ गाधाय 


श्राह है। 





तथ्यप्रकाश्च--(१) पद्गलकमंका पुद्गलद्रव्य हौ एक कर्ता है । (२) मिध्यात्व, श्रवि- 
रति, कषाय व योग--पे ४ पुद्गलक्मंके प्रकार हँ, श्रतः ये चार पुद्गलकर्मके कर्ता हं । (३) 
मिथ्यास्वका सेद प्रथम गुस्थान, श्रविरत्िके भेद १ से ५ गुरस्थान, कषायके भेद १.से १० 
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न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं-- 
जह जीवस्स अणण्णुव्रोगो कोटो वि तह जदि अण्णो । 
जीवस्साजीवस्स य॒ एवमणण्णतमावण्णं ॥ ११३ ॥ 
एवमिह जो दु जीवो सौ चेव टं शियमदो तदहानीषो । 
- अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥ 
अह दे अण्णो कोटो ण्णुवथोगष्पगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि यरणं ॥ ११५ ॥ 
ज्यों आत्मास्े तन्मय, उपयोग तथैव क्रोध हये तन्मय । 
जीन व अजीठको फिर, अभिनच्नता प्रप्र होवेगी ॥११३॥ 
इस तरह जीव जो है, वही नियमसे अजीव होवेगा । 
एकत्व दोष यह ही, आस्रव नोक्म कमभि । ११४॥ 
उपयोगमयी आत्मा, यदि है अन्य हि व श्रन्य कोधादिक 


कमे नोकसं प्रत्यय, तो तदत्‌ भिन्न. आत्मासे ।११५॥ 

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यद्यन्यः ! जीवस्याजीवस्य चव मनन्यत्वमापन्तं ॥ ११३ ॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाजीवः । अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकमैकर्मेणां ।। ११४॥ 
अथ ते अन्यः करोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता । यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कमं नोकर्माप्यन्यत्‌ । 

यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोप्यनन्य एवेति 
प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रूपजडयो रनन्यत्वाज्जीव्रस्योपयोग मयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः 1 तथा सति 
` ` नामसंल- जह, जीव, अणम्णुवमौग, कौह्‌, वि, तदह, जदि, अण्ण, जीव, अजीव, य, भणण्णत्त, 
आवण्ण, एवं, इह, जो, दु, जीव, त्त, च, एव, दु, णियमदो, तह, अजीव, इत, एयत्त, दोस, पल्वयणोकम्म- 
कम्म, अह्‌, तुम्ह्‌, अण्ण, कोह्‌, अण्णुवमोगपग्ग, चेद, जह्‌, कोह, तह, पच्चय, कम्म, णोकम्म, अवि, अष्ण। 
घातुसं्ञ-आ-वण्ण घटनाया, ह्व सत्तायां, चेत करणाववोधनयोः। प्रकृत्ङष्द--यथा, जीव, अनन्य, 
जीव्‌, अजीव, च, एवं, अन्यत्व, आपन्न, एवं, इह, यत्‌, त्‌, जीन, तत्‌, च, एव, तु, नियमतः, तथा, अ अजीव, च, एवं, अन्यत्व, आपन्न, एवं, इह, यत्‌, तु, जीव, तत्‌, च, एव, तु, नियमतः, तथा, अजीव, 
[श्रथ] अरव इस दोषके भयसे [ते] तेरे मतम [ऋोधः] क्रोध [श्रन्यः] श्रन्य ह ्रौर [उप 
योगात्मकः ] उपयोगस्वरूप [ चेतयिता] श्रात्मा (अन्यः) ग्रन्य (भवति) है तो (यथा कोषः) 
जसे क्रोध (अन्यः) ्रात्मासे श्नन्य है (तथा) उसी प्रकार (प्रत्ययाः) प्रत्यय (कमं) कमं (नोकमं 
अपि) श्नौर नोक ये भी (अन्यत्‌) श्रात्मासे श्रन्थ ही दहै एेसा निश्चय करो । 

तात्पयं- क्रोध, प्रत्यय व शरीरये सभी बप्रात्मापसे भिन्न दहै । 

टीका्थं - जसे जीवके साय तन्मयतासे जीवसे उपयोग श्रनस्य (एकरूप) है, उसी 
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इतयभ्युपगमः तहि यथोपयोगात्मनो जीतरादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्माण्यप्य- 
न्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेपान्नास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वं | ११३-११५ ॥ 


एक० । अयं प्रथमा एक ० । एकत्वे-सप्तमी एक० । दोपः-प्रथमा ए० । प्रत्ययनोकर्मकर्मणां-पप्ठी वहु०। 
अथ-अव्यय । ते-पण्ठी एक ० । अन्यः-प्रथमा एक० । क्रोधः-प्रथमा एक ० । अन्यः-प्रथमा एक० । उप- 
योगात्मकः-प्रथमा एक ० । भवति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । चेतयिता-प्रथमा एकवचन । यथा- 
अन्यय । कोधः-प्र° ए० । तथा-अव्यय । प्रत्ययाः-प्र० वहु० । कर्म, नोकरम-प्रथमा एक० । अपफि-अव्यय । 
अन्यत्‌-प्रथमा एकवचन ।। ११३-११५॥। 





सिद्धान्त--१- जीव द्रव्यकर्मोक्रा कर्ता भोक्ता उपचास्से है । २- जीव भावकर्मोका 
कर्ता निश्चयनयाभिमूख व्यवहारसे है । 

दृष्टि-- १- परकतु त्व श्रनुपचरित ग्रसद्भूतग्यवहार (१२६) । २ श्रदुदधेनिश्वय- 
नय (४७) । 

प्रयोग-- शुद्ध शान्त रहनेके लिये जङ्क्रोधादिसे व जड्करोधादिके प्रतिफलनसे विविक्त 
च॑तन्यमात्र उपयोगस्वरूप ग्रन्तस्तत्वमें श्रधिष्ठिति होना चाहिये ॥ ११३-११५ ॥ 

ध्रव सांस्यमतानुयायी शिष्यके भ्रति पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वभावपना सिद्ध करते 
ह--(थदि पुद्गलदरव्यं) यदि पुद्गलद्रग्य (जीवे) जीवम (स्वथं) स्वयं (न बद्ध ) नही वेधा 
(कर्मभावेन) कर्मभावसे (स्वयं) स्वयं (न परिणमते) नहीं परिणमन करता है (इदं तदा) 
ठेसा मानो तो यह पुद्गलदरव्य (अपरिखामि) श्रपरिणामी (मवति) प्रसक्त होता दै (च 
श्रौर (कामरव्भंलासु) कार्माणवर्गणानोके (कमेभावेन) कर्मभावसे (अपरिणसमानासु) नरह 
परिणमनेपर (संसारस्य) संसारक। (अभावः) भ्रभाव (प्रसजति) ठहरेगा (वा) ब्रथवा (सास्य- 
समयः) सांख्य मतक प्रसंग आयेगा । (जीवः) यदि जीव ही (पुद्गलद्रव्याणि) पुद्गलद्रवयोको 
(कर्मभावेन) कर्मभावसे (परिरसयति) परिणिमन करता है एसा माना जाय तो (स्वय 
अपरिणमसानानि) श्राप हौ परिणमन न करते (तानि) उन मुद्‌ गलदरव्योको (चेतयित) यहं 
चेतन जीव (कथं नु) कंसे (परिखामयति) परिणएमा सकता है, यह्‌ भ्रश्न हो सकता है (अथ) 
अ्रथवा (पुदृगलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (स्वयसेव हि) श्राप ही (क्ममावेन) कर्मभावसे (परिशमते) 
परिणमता है, रेसा माना जाय तो (जीवः) जौव (कंस) कर्मरूप पुद्गलको (कर्मत्वं) कम 
रूपे (परिरामयति) परिणमाता है (इति) देखा कहना (मिभ्या) मूठ हौ नाता है । इसलिये 
यह्‌ सिद्ध हुध्ा कि (पुद्गलद्रव्ये) पुद्गलद्रन्य (कःमेपरिखतं) कर्मरूप परिणत इरा (नियमात्‌ 
चैव) नियमसते ही (कम) कर्मरूप (भवति) होता है (तथा) दसा होनेपर (त्वचैव) वह पुद्गल 
द्रव्यं ही (ज्ञानाबरसादिपरिणतं) ज्ञान।वरणादिल्प परिणत (तद्‌) पुद्गयलद्व्को (तत्‌ चव) 
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यदि यह्‌ पुदुगल वस्तु, स्वयं हि परिणमे कर्मभावोसे । 

सो जीव परिणमाता, पुद्गलको कमं यहु मिथ्या ॥११६॥ 

कर्मरूप परिणत हो, पुद्गल ही कर्मरूप होता ह । 

सो वह्‌ पुद्गल वस्तु, ज्ञान्चरणादिपरिणत है ॥१२०॥ 
जीवे न स्वयं वद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन । यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति । ११६ ॥ 
कामंणवगेणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन । संसारस्याभावः प्रसज्यते सांख्यसमयो वा ॥ ११७॥ 
जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन । तानि स्वयमपरिणममानानि कथं तु परिणामयति चेतयित । 
अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यं । जीवः परिणामयति कर्मं कम॑त्वमिति मिथ्या ॥ ११६॥ 
नियमात्क्मेपरिणतं कमं चैव भवति पुद्गलद्रव्यं । तेथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ।। १२०॥ 


यदि पुदगलद्रव्यं जीवे स्वयमवद्धं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत त्तदा तदपरिणा. 
म्येव स्यात्‌ 1 तथा सति संसाराभावः । श्रथ जीवः पुद्रगलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति ततो 
न संसाराभावः इति तकः ? कि स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं क्म- 
घातुसंज्ञ-वंथ वंघने, परि-नम न्रीभावे, हौ सत्ताया, प-सज्ज समवाये, गुण ज्ञाने । परकृततिजन्द जी, 
न, स्वयं, वद्ध, न, स्वयं, कमभाव, यदि, पुद्गलद्रव्य, इदं, अपरिणामिन्‌, तदा, कार्माणवगंणा, च, अपरि. 
णममाना, कमभाव, संसार, अभाव, सास्यसमय, वा, जीव, पुद्गलद्रव्य, कर्मभाव, तत्‌, स्वयं, अपरिणम- 
मान, कथं, चु, चेतयित्रु । मुलधातु- जीव प्राणधारणे, वन्ध बन्धने, परि-णम प्रह्वत्वे, पूरौ आप्यायने, गल 
स्रवणे, दू गतौ, भू सत्तायां, सम्‌-स गतौ भ्वादि । पदविवरण-जीवे-सप्तमी एकवचन । न-अव्यय । 
स्वयं-अव्यय । वद्धं-प्रथमा एक ० कृदन्त । न-अन्यय । स्वयं-अव्यय ! परिणमते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप 
को परिणमित कराता है तो वह्‌ स्वयं श्रपरिरमितको परिमित कराता है या स्वयं परिण- 
मितको परिणमित कराता है ? यदि इनमें से पहला पक्ष लिया जायतो स्वयं भ्रपरिणमितको 
कोई नहीं परिणम। सकता, क्योकि स्वयं श्रपरिणमितको प्रके हारा परिणमानेको साम्य 
नहीं होती । स्वतः शक्ति जिसमे नहीं होती, वह परक द्वारा भी नहीं श्रा सकती । यदि स्वय 
परिणमित पुदृगलद्व्यको जोव कर्मभावसे परिएमात्ता है, एेसा दुसरा पक्ष लिया जाय तौ यह 
भी ठीक नहीं, क्योकि श्रपने श्राप परिणमित हुए को श्रन्य परिणमानेवालेकी भ्रावश्यकता ही 
नहीं, क्योकि वस्तुकी शक्ति परकी श्रपक्षा नहीं करती । इसलिये पुदृगलद्रव्य परिणामस्वमाव 
स्वयमेव होवे । एेखा होनेपर जैसे कलशरूप परिणत हुई मिदर भ्रपने श्राप कलश ही है, उसी 
भाति जडस्वभाव ज्ञानावरण भ्रादि कर्मरूप परिणत हृश्रा पुद्पलद्रन्य ही अरप ननावरश 
ग्रादि कमह है । इस प्रकार पुद्गल द्रभ्यका परिणामस्वभावपना सिद्ध प्रा । 
प्रव इस शअर्थका कलशरूप काव्य कहते ह-- स्थिते इत्यादि । भ्रथ--ईइस प्रकार १९ 
गल द्रव्यकी परिणमनशक्ति स्वभावभूत निधिघ्न सिद्ध हई । उसके सिद्ध होनेपर पुद्गलद्रन्य 
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णादिकमं स्यात्‌ 1 इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं । स्थितेत्यविध्ना खलु पृदगल- 
स्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः तस्यां स्थितायां स॒ करोति भावं यमात्मलस्तस्यस एव 
कर्ता ॥६४।। ।॥ ११६-१२० ॥ 
अन्य पुरुप एक० । कर्मभावेन-तृ° ए० । पुद्गलं -प्र० ए० । द्रव्यम्‌-प्र० ए० । जीवः-प्र० ए० । कर्मद, 
एक° । कर्मत्वं द्वि° ए० या क्रियाविरोपण अव्यय । इत्ति-अव्यय । मिध्या-अ० । नियमात्‌-पंचमी एक०। 
कर्मपरिणतं, कर्भ-प्र ° ए० । भवति-व्तंमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया ॥ ११६-१२० ॥ 

प्रयोग--पृद्गलद्रव्य स्वयं परिणमनस्वभाव है उस्सको जीवपरिणाम निनित्तमात्रहै, 
किन्तु जीव उसे करता नहीं है, एसा जानकर पुदगलसे भिन्न निज परमात्मत्तत्छकौ उपासना 
करनेका पौर्प करना ॥ ११६.-१२०॥ 

श्रव जीवद्रव्यका पररिणामित्व सिद्ध करते हँ-- सांख्यमतानुयायी शिष्यन्ते प्राच्य 
कहते ह कि है भाई [तन] तेरी वुद्धिमे [यदि] यदि [एष जीवः] यह्‌ जीव [क्मरि] 
कर्ममे [स्वयं ] स्वयं [बद्धः न] वेधा नहीं है ग्रौर [क्रोधादिभिः] क्रोधादि भ्वसि [स्वयं 
स्वयं [न परिणमति] नहीं परिएमता [तदा] तो [श्रपरिणामी] वह जीव श्रपरिणामी 
[ भवति] प्रसक्त होता है [जीवे] ग्रौर जीवके [क्रोधादिभिः भावैः] क्रोधादि भावों द्वारा 
[स्वयं अपरिणममाने | स्वयं परिणत न होनेपर [संसारस्य अभावः] संसारका प्रभाव [प्रस 
ज्यते] प्रसक्त हो जायगा [वा] प्रथवा [सांख्यसमयः] सांख्यमत प्रसक्त हो जवेगा । यदि कोई 
कहे करि [पुद्गलकमं | पुदृगलकमं जो [क्रोधः] क्रोध है वह [जीवं] जीवको [कोधत्व| 
क्रोधभावरूप [परिणमयति] परिणमाता है तो [स्वयं अपरिखममानं | स्वयं न परिणत हए 
[तं] जीवको [क्रोधः] क्रोघक्मं [कथं नु] कंसे [परिणामथति] परिणमा सकता है ? [अथ 
यदि [ते एषा बुद्धिः| तेरी पेसी सम है कि [श्रात्ना] आस्मा [स्वयं प्रपने प्राप [क्रोधः 
भावेन] क्रोधभावसे [परिखमते] परिणमन करतादहैतो [क्रोधः पदूमलकर्मह्प क्रोध 
[ जीवं ] जीवको [करत्वे ] क्रोधभावरूप [परिरमति | परिणमाता है [इति मिथ्या] एेषा. 
कटुना मिथ्या ठहरता है । इसलिये यह्‌ सिद्धन्त है कि [ कोधोपयुक्तः | क्रोधमे उपयुक्त भ्र्थतु 
जिसका उपयोग क्रोधाकाररूप परिणमता है, प्ता [आत्मा| श्रात्मा [क्रोधः] क्रोध ही है 
[ मानोपयुक्तः | मानसे उपयुक्त होता हध्रा [सानः] मानदहीरहै, [माउवजुत्तो | मायासि उपगक्त 
[माया] माया ही है [च] ग्रौर [लोभ्ोषयुक्तः | लभसे उपयुक्त होता हृ [लोभः] लोभ 

भवति | है । 

५ कमम स्वयं नहीं बेधा हृश्रा क्रोधादि भान्ते प्राप नही परिएमे तो 
वहु जीव वास्तवमे प्रपरिणामी ही सिद्ध होगा । एसा होनेपर संसारका श्रभाव श्रता है श्रथवा 
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क्रोधादिकमं पुद्गल, जीवको कर्मरूप परिमा । 
स्वयं अपरिखमतेको, कंसे विधि परिणामा देगा ॥१२३॥ 
यदि यह्‌ आत्मा दस्तु, स्वयं हि परिणमे कोधमावोसे 1 
तो कमं परिणमाता, आ्माको कम यह मिथ्या ।\१२४॥ 
क्रोधोपयुक्त श्रात्मा, कोध त्था मान मान उपयोगी । 
मायोपयुक्त माया, लोभ तथा लोभ उपयोगो ॥१२५॥ 
न स्वयं वद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः । यदेपः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥१२१॥ 
अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावः । संसारस्याभावः प्रसज्यते सांस्यसमयो वा ॥१२२॥ 
पुद्गलकर्मं क्रोधो जीत्रं परिणामयति करोधत्वं । तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति कोधः ॥१२३॥ 
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभवेन एपा ते वृद्धिः । क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या । 
क्रोधोपयृक्तः क्रोधो मानोपयुक्तदच मान एवात्मा । मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति सोभः ॥१२५॥ 
यदि कर्मणि स्वयमवबद्धः सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स 
किलापरिणाम्येव स्यात्‌ । तथ। सति संसाराभावः । ग्रथ पृदुगलकमक्रोधादि जीवं क्रोधादिभा- 
वेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तकः । कि स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा 
धातुसंज्ञ-परि-नम नग्रीभावे, हौ सत्तायां, प-सञ्ज समवाये, हवे सत्तायां । प्रकृतिजशञब्द--न, स्वयं, वद्ध 
कर्मन्‌, न, स्वयं, कोधादि, यदि, एतत्‌, युष्मद्‌, जीव, अपरिणामिन्‌, तदा, अपरिणममान, स्वयं, जीव, 
करोधादि, भाव, संसार, अभाव, सांख्यसमय, वा, पुद्गलकर्मन्‌, क्रोध, जीव, क्रोधत्व, तत्‌, स्वयं, अपरिणम- 
मान, कथं, नु, कोध, अथ, स्वयं, आत्मन्‌, क्रोधभाव, एतत्‌, युष्मद्‌, बुद्धि, क्रोध, जीव, करोधत्व, इति 
मिथ्या, क्रोधोपयुक्त, क्रोध, मानोपयुक्त, च, मान, एव, आत्मन्‌, मायोपयुक्त, माया, लोभोपयुक्त, लोभ । 
हुप्रा गरुड ही है, उसी भाति यह्‌ जीवात्मा अ्रजानस्वभाव क्रोधादिरूप परिणत उपयोगरूप 
ह्श्रा स्वयमेव क्रोधादिक ही होता है) इस प्रकार जौवक्म परिणामस्वभाव होना सिद्ध हुमा । 
मावाथे-- जीव परिणामस्वभाव है । जब श्रपना उपयोग करोधादिरूप परिणमता है, तब स्वय 
क्रोधादिषूप ही होता है। 
श्रव स श्रथेका कलशरूप काव्य कहूते हँ स्थितेति- इत्यादि । श्रथ--इस प्रकार 
जीवक श्रपने स्वभावे ही हई परिणमनशक्ति निर्विघ्न सिद्ध हई । उसके सिद्ध होनेसे यह 
जीव श्रपने जिस भवकरो करता है उसीका वहु कर्ता होता है। 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथा पंचकमे धुद्गलद्रव्यकां स्वयं परिणामित्व बताया 
गया था } श्रव इस गाथा पेचकमें जीवका स्वयं परिणामित्व वताया गयाहै। | 
तथ्यप्रकाश--१- जीवको कर्ममे स्वयं बद्ध व क्रोधादिभावसे परिणत न माननेपर 
जीव श्रपरिणामी बन बैठेगा । २- यदि जीवको श्रपरिणामौ माना जायया तो संसारके श्रभाव 
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जं कुशदि मावमादा कता सो होदि तस्स म्मस्स । 

णाशिस्स स णाशमञो यण्णाणमस्मो अणाशिस्स ॥१२६॥ 


श्रात्सा जो भाव करे, होता वहु उस मावका कर्ता । 

ज्ञानमय माव बुधका, श्रज्ञानमय हि अन्रुधका है ।१२६॥ 
यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः । ज्ञानिनः स ज्ञानमयोञज्ञानमयोऽललानिनः ।॥ १२६॥ 
एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्म॑ता- 
मापद्यमानस्य कतु त्वमापचयेत । सतु ज्ञानिनः सम्यकस्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तःत्मख्या- 
नामसंज्न-ज, भाव, अत्त, अत्त, कत्तार, त, त, कम्म, णाणि, त, णाणमअ, अण्णाणमञ, अणा- 
णि । धातुसंज्न- कुण करणे, हो सत्तायां । प्रकृतिराष्द-- यत्‌, भाव, आत्मच्‌, कतर, तत्‌, तत्‌, कर्मन्‌, ज्रानिव्‌, 
तत्‌, ज्ञानमय, अज्ञानमय, अन्नानिनु। मूलधात्‌-इकृज. करणे, अते सातत्यगमने, भर सत्तायां, ज्ञा अववो- 
धने । पदविवरण--यं-दितीया एकवचन । करोति-वे्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । भावं-द्वि° एक° 


क्रोधादिकमं जीवपरिणामको करता नहीं, श्रत: कायरताका कोई प्रसंग नहीं ेस्ा जानकर श्रपते 
भ्रविकार सहन ज्ञानमात्र स्वरूपक्रो निरखकर निजस्वरूपमें ही दृष्टि रखनेका पौरष करना । 
। १२१-१२५ ॥ 

ग्रब उक्त श्र्थंको लेकर भावोंका विशेषकर कर्ता कहते ह--[श्रात्मा] श्रात्मा [यं 
भावं] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य कर्मणः] उस भावलूप कर्मका [सः| वहं 
[कर्ता ] कर्ता [मवति] होता है । वहां [ज्ञानिनः] ज्ञानीके तो [सः] वहु भाव [ज्ञानमयः 
ज्ञानसय है श्रौर [भ्रज्ञानिनः| भ्ज्ञानीके | अज्ञनमयः| श्रज्ञानमय है । 

टीका्थं---इस प्रकार यह भ्रात्मा स्वयमेव परिणमनस्वभाव वाला होनेपर भौ रजिस 
भावको श्रपने करता है, कर्मत्वको प्राप्त हुए उस भावका ही कर्तापना प्राप होताहै। सो वह 
भाव ज्ञानीका ज्ञानमय ही है, क्योकि उसको श्रच्छी प्रकारसे स्व-परका भेदज्ञान हो गयाहै, 
जिससे सव परद्रव्य भावोसे भिन्न ्रात्माकी ख्याति श्रत्यन्त उदित हो गई है । परंतु श्रज्ञानी 
के श्रज्ञानमय भाव ही है, क्योकि उसके भली-र्माति स्वपरके मेदज्ञानका श्रभाव होनेसे मित 
ग्राल्माको ख्याति श्रत्यंत भ्रस्तहो गई है । भावार्थ- ज्ञानीके तो श्रपना परका भेदज्ञानं ह 
गया है इसलिये ज्ञानीके तो श्रपने ज्ञानमयं भावका हौ कतुत्व है, किन्तु प्रज्ञानीके भ्रपना पर 
का भेदक्ञान नहींहै इस कारण प्रज्ञानमय भावका ही कतुत्व हे। 

संगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथापंचक्रमे जीवक्रो परिणामी सिद्ध करते हुए प्रसिद्ध 

किया था कि जीवं श्रपने जिस भावक्रो करता है उसीका कर्ता होता दहै। सो उसी स्वकत्रुत्व 
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कि ज्ानमयमावात्किमन्ञानमयाद्धवतीत्याह्‌-- 
अण्णाणमयो मावो यणाणिणो एदि तेण कम्माणि । 
णाणमग्रो णाणिस्त द ए इणदि तद्या टु काणि ॥१२७॥ 


भाव अज्ञानमय है. अज्ञानीको सु कर्मका फर्ता। 
ज्ञानमय भाव बुधका, सो नहि व्ह कर्मका कर्ता ।॥१२७॥ 
अन्ञानमयो भावोऽलानिनः करोति तेन कर्माणि । जानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि | {६९५॥ 
ग्रजञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभवेनास्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मद्यातित्वा्यस्माद- 
ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌ तस्मिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमाघ्रास्स्वस्मातप्रशरषटः परा 
भ्यां राग पाभ्यां सममेकीभूय प्रविताहंकारः स्वयं किलपोहूं रज्ये रष्यामीति रज्यते रुष्यति 
च तस्मादनज्ञानमयभावादज्ञानी परा रगद्वेपावात्मानं कुर्वन्‌ करोति कर्मणि । ज्ञानिनस्तु 


नामसंज्ञ--अण्णाणमय, भाव, अणाणि, त, कम्म, णाणमअ, णाणि, दु, ण, त, दु, कम्म । धात्‌- 


ग्राठ्मस्वरूपमें ठहरा हुश्रा वह्‌ ज्ञानी परद्रव्यस््ररू¶ राग-देपोसे पृथग्भूत हो जानक कारण 
प्रपने रसे ही परमे श्रहंकार निवृत्तहो गयाहै, एसा हृश्ना निश्चयसे केवल जानता ही है 
राग-देषरूप नहीं होता । इसलिये ज्ञानमय भावसे ज्ञानी हृभ्रा परद्रव्यस्वकूप जो शगदेष उन 
रूप श्राठमाको नहीं करता हृश्रा कर्मोको नहीं करता है । भावार्थं -इस श्रात्माके क्रोधा 
दिक मोहुकी प्रकृतिका उदय श्रानेपर उसका श्रपते उपयोगमे रागद्धेषरूप मलिन स्वाद प 
है, सो मोही जीव भेदज्ञानके विना ग्रज्ञानी हुभ्रा एेसा मानता है कि यह रागद्रषमय म्‌।लन 
उपथोग ही भेरा स्वरूप है, यही भँ हं, इस प्रकार श्रज्ञानरूप ब्रहंकारसे श्राच्छतन दपर प्राणी 
कर्मोको बांधतादहै। इस प्रक्रार श्रज्ञानमय भावसे कर्म॑वंध होतादहै म्रौर जब एसा 4 किं 
ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग तो मेरा स्वरूप है, वहु चै हं तथा रागदेष हैँ वे कमे रस ह, ८ 
स्वल्प नहीं है, रेसा भेदज्ञान होनेपर ज्ञानी होता दहै, तज श्रपनेको राग्वंष भावरूप हीं 
करता, केवल ज्ञातता ही रहता है, तव क्मको नहीं करता । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामें बताया ययाथा करि ज्ञानीके ज्ञानमय भावि होता 
ह श्नीर श्रज्ञानीके श्रज्ञानमय भाव होता है। श्रव इस गाथाम उससे संबंधित इस 4 
समाधान किया गया दै कि श्रज्ञानमयभावसे क्या होता दहै ग्रौर जञानमयभावसे क्या होता है ! 

तथ्यप्रकाश---१-- भ्रज्ञानीके सम्यक्‌ स्वपरविवेक नहीं होता है । २- क 
होनेसे एकत्वविभक्त श्रात्माकी दृष्टि नहीं बनती । ३- एकत्वविभक्त श्रात्माकी दृष्टि न हो 
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णाणमया मावाश्रो णाणमथ्ो चेव जायदे भावो । 
जम्हा तेम्हा णाणिस्स सम्य भावा हु णाणएमया ॥१२८॥ 
अरणाणशमया भावा यण्णाणो चेव जायए मावो । 
जम्हा तम्हा भावा यण्णाणमया यणाशिस्स ॥१२६॥ 
ज्ञानमय भावे तो, ज्ञान परिणाम ही जनित होता । 
इस कारण ज्ञानीके, सारे.परिणाम ज्ञानमय ही है ।॥१२०॥ 
भाव अज्ञानमयसे, होता श्रज्ञानभाव इस कारस्‌ । 
श्रन्ञानी आत्मके, भावहि श्रज्ञानमय होते ॥ १२६॥ 


जञानमयाद्धावाद्‌ ्नानमयश्चैव जायते भावः । यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥१२०॥ 
अज्ञानमयाद्धावादज्ञानर्च॑व जायते भावः । यस्मात्तस्माद्धावादनानमया अन्नानिनः ॥१२६॥ 


यतो द्यज्ञानमयाद्धावाद्यः कष्चनापि भावो भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनतिवतंमानो- 
ऽन्ञानमय एव स्यात्‌ ततः सवं एवाज्ञानमया श्रज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद्धवा्यः 
नाससंज्ञ-णाणमञ, भाव, णाणम, च, एव, भाव, ज, त, णाणि, सव्व, भाव, दु, णाणमम, 
अण्णाणमञ, भाव, भण्णाणि, च, एव, भाव, ज, त, भाव, अण्णाणमम, अणाणि । धातुसंज्ञ-जा प्रादु- 
भवि । प्रकृतिशब्द-- ज्ञानमय, भाव, ज्ञानमय, च, एव, भाव, यत्‌, तत्‌, ज्ञानिन्‌, सवं, भाव, खलु, ज्ञानमय, 
अनज्ञानमय, भाव, अज्ञान, च, एव, भाव, यत्‌, तत्‌, भाव, अज्ञानमय, अज्ञानिन । भूलधातु-जनी प्रादुभवि 
दिवादि, ज्ञा अववोधने । पदविवरण- ज्ञानमयात्‌, भावातु-पंचमी एकवचन । ज्ञानमयः-प्रथमा एकवचन । 
ही करना चाहिये ॥ १२५७॥ 
ः प्रव गली गाथाके प्रथेको सूचनाका काव्य कहते ह-- ज्ञानमय इत्यादि । श्रथ॑-- 
ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होते है श्रन्थ नहीं होता यह्‌ क्यों? श्रौर भ्रज्ञानीके भ्रज्ञानिमय 
ही सब भाव होति हैँ र्य नहीं यह कंसे ? इसी प्र्नकी उत्तररूप गाथा कते है-- [यस्माद्‌ 
जिस कारण [ज्ानमयात्‌ भावात्‌ च| ज्ञानमय भावसे [ज्ञानमय एव] ज्ञानमय ही | भावः| 
भाव [जायते] उत्पन्न होता इ । [तस्मादु ] इस कारणा [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [खलु निष्चय 
से [सवे भावाः] सव भाव [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय हैं । प्रर | यस्मात्‌ | जिस कारण [भरना- 
नमयात्‌ भावात्‌ चर] अ्रज्ञानमय भावसे [श्रज्ञान एव] भ्रज्ञानमय ही [मावः] भाव [जायते| 
उत्पन्न होता है [रस्मात्‌] इस कारण [श्रज्ञानिनः] ग्रज्ञानीके [श्रज्ञानमयाः | ्रज्ञानमय ही 
[भावाः] भाव उत्पन्न होते हँ । $ 
तात्प्थ- ज्ञानीके ज्ञानमय भाव होते ह ओर श्रलञानीके शज्ञानमय भाव होति है । 
टीकाथ- जिस कारण निश्चये श्रज्ञानमथ भावे जो कुच भाव होता है, वह सभी 
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अथेतदेव हष्टतेन समर्थयते - 
कंणायमया भावादौ जायते कु दलादयो भावा । 
अयपयया भावादौ जह्‌ जायंते तु कडयादी ॥१३०॥ 
अण्णाणमया मवा अणणिणो क्हुषिहा वि जापते । 
णाणिस्स द णाणमया सम्य मावा तहा होति ॥१२१॥ (युग्मम्‌) 


स्वणंमयी पासासे, होते उत्पच्च कुण्डलादि विविध । 
लोहमयी वयस्तुसे, होते उत्पन्न लोहमयी ॥१३०॥ ५ 
अज्ञानी आत्मके, होते अनज्ञानभाव नानाविधे । 
- ज्ञानी आत्माके तो, ज्ञानमयी माव ही होते ॥१३१॥ 
कनकमयादद्भावाज्जायते कूडलादयो भावाः । अयोमयकाद्धावा्यथा जायंते तु कटकादयः । १३०॥ 
अज्ञानमया ददभावादन्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते । ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया सवे भावास्तथा भवंति ।॥ १३१॥ 
यथा खलु पुदुगलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वाक्कार्याणां 
जा्रूनदमयादावाज्जादूनदजातिमनतिवतंमानाज्जांतरूनदकडलादय एव भावा भवेयुनं पुनः 
कृलायसवलयादयः । कालायसमयादावाच्च कालायसजातिमनतिवतंमानाः कालायसवलयादय 
नामसंज्ञ-कणयमञअ, भाव, कूंडलादि, भाव, अयमयय, भाव, जह्‌, तु, कडयादि, अण्णाणमञ, भाव, 
अणाणि, वहुविह, वि, णाणि, णाणमञ, सब्ब, भाव, तह । धातुसंज्ञ-जा प्रादुभवि, हो सत्तायां । 
दिक भाव उत्पन्न होते हँ [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानिनः] श्ज्ञानीके [श्रज्ञानमयात्‌ भावात्‌ 
भरज्ञानमय भावसे [बहुविधा श्रपि] भ्रनेक तर्के [श्रज्ञानमयाः भावाः| श्रज्ञानमय भाव 
[जायंते | उत्पन्न होते है [तु] परन्तु [ज्ञानिनः] ज्ञानोके [सर्वे] सभी [ज्ञानमयाः भावाः| 
ज्ञानमय भाव [भवति] होते हैँ । 
तात्प - श्रजञानीके शुभाशुभम भावो श्रात्मबुद्धि होनेसे श्रज्ञानमयभाव होते, ज्ञानीके 
सहजज्ञ।नस्वरूपमें श्रातमबुद्धि होनेसे ज्ञानमयभावे होते । 
टीक्रा्थै- जसे कि पुद्गलद्रव्य स्वयं परिणामस्वभावी होनेपर भी जैसा कारणहो 
उस स्वरूप कार्यं होति है, ग्रतः .सुवणंमय भावे सुव्णजातिका उल्लंघन न करने वालि होनेसे 
सृवणंमय ही कृंडल श्रादिक भाव होते है, सुवणंसे लोहमयी कडा ्रादिके भाव नहीं होते । 
श्रौर लोहमय भावसे लोहकी जातिको उल्लंघन. न करे वाले लोहमय कड़े श्रादिक भाव होते 
है, लोहसे सुवण॑मय कुण्डल श्रादिक भाव नहीं होते, उसी प्रकार -जीवके स्वयं प्रिणामस्व- 
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जञानमया एव भावा भवेयुनं पूनर्ञनिमयाः ज्ञानिनएव स्वयं ज्ञानमयाद्धावाञ्ज्ानजातिमनतिवतै- 
मानाः सवे ज्ञानमया एव भावा भवेयुनं पृनरज्ञानमयाः ।। १३०-१३१॥ 


भरज्ञानमयभावानामन्ञानी व्याप्य भूमिकां । द्रव्यकर्मनिभित्तानां भावानामेति दैतुतां 
।1६८।। - 


"-------------------------------------------------------------------------- 
भ्र बहु° । अज्ञानमयात्‌, भावात्‌-पंचमी एक० । अज्ञानिनः-पष्टी एक० । वहुविधाः-प्र° वहु । अपि- 


अब्यय । ज्ञानिनः-षष्टी एक० । ज्ञानमयाः, सवं, भावाः-प्रथमा वहुवचन । भर्वन्ति-वर्तेमान लद्‌ अच 
पुरुष एकवचन क्रिया ।। १३०-१३१॥ , 


हृष्टि, प्रतीति व रुचि ह उस काल यह्‌ श्रात्मा श्रज्ञानमयमाव वाला है । 
द्ट-- १ शुदढनिश्चवयनय (४६), श्रपूरौ शुदनिश्चयनय (४६) । २-श्रुढनिष्वय- 
नय (४७) । | 
प्रयोग--श्रविकार सहज शुद्ध भ्रात्मत्वकी उपलब्धि विना ही संसार संकट है, श्रतः 
श्रविक।र सहजशृद्ध श्र॑तस्तत्वमें श्रात्मत्वका प्रनुभव करनेका पौरुष करना ॥ १३०-१३१॥ 
भ्रव भ्रगली गाथाकी सूचनाके श्रं एलोक कहते ह--श्रज्ञान इत्यादि 1 श्रक्षानी 
ध्रज्ञानमय भावोकी भूमिकाको व्याप्तं कर श्रागामी दरव्यकर्मके निभित्तभूत भावोकी दैतुताको 
प्राप्त होता है । इसी त्र्थको पाच गाधाग्रो द्वारा कहते ह - [जीवानां ] जीवोके [या] जी 
[ श्रततत्वोपलन्धिः] भ्रन्यथास्वरूपकां जानना है [सः] वह्‌ [श्रननानस्य | श्रलञानका [उदयः] 
उदय है [तु] श्रीर [जीवस्य] जीवके [अश्नद्धानलवं| जो तच्वका अश्रद्धा है वह [मिथ्या 
त्वस्य] मिथ्यात्वका [ उदयः] उदय है [तु] श्रौर [जीवानां] जीवोके [यत्‌] जो [श्रवि. 
रमणं ] शरत्यागभाव [भवेत्‌] है [श्रसंयमस्य ] वह श्रसंयमका [उदयः] उदय है [बु] शरीर 
[ जीवानां] जीवोके [यः] जो [कलुषोपयोगः] मलिन याने जानपनेकी स्वच्छतासे रहित 
उपयोग है [सः] बह [कषायोदयः] कषायका उदय है [तु यः] श्रौर जो [जीवानां| जीवो 
के [शोभनः] शुभरूप [वा] श्रथवा [श्रशोमनः] प्रसुभरूप [कतेष्यः| प्रवृत्तिरूप [बा] 
श्रयना [विरतिमावः] निवृत्तिरूप [ चेष्टोत्साहः] मन वचन कायकी चेष्टाका उत्ताहं है [त्‌] 
उसे [योगोदयं ] योगका उदय [जानि] जानो । [एतेषु] इनके [हुतेषु | दत्त होनिषर 
[यत्त्‌] जो [कर्मवगेणागतं] कार्मणवगंणागत पुदगलद्रभ्य [ज्ञानावरखादिभावः विध | 
जञानावस्ण श्रादि भावोसे श्राठ प्रकार [परिणमते] परिणमन करता है [तत्‌| वह [कामण 
वर्भणागतं | कार्मणव्ंायत पुद्गलद्रव्य [यदा] जब [खलु] वास्तवमे [जीवनिबदध' | नीक 
निबद्ध होता है [तदा बु] उस समय [परिणामभावानां] उन श्रज्ञानादिक परिणाम भावोका 
{हेतुः ] कारण [जीवः] जीव [भवतति होताः है । । [र 
तात्प प्रकृतिविपाक, कर्माखिव व कर्म॑बन्ध, तथा जीवविभाव श्रपने श्रपने उपादान 
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योग उदय बहु जानो, जो चेष्टोत्साह होय जीवक । 
शुभम हो तथा श्रश्ुम हो, हय उपादेय श्रवा हो ॥१२४॥ 
इनके निमित्त होने पर पुद्गल कम॑वर्गसागत जो । 
परिणमत श्राठ तरह, ज्ञानावरणादि भावोसे ॥१३५॥ 
कार्माणवर्गेणागत, वह्‌ कमे जीवनिबद्ध होता जब । 
तब ही कारण होत्ता, जीव चिपरिणामभावोका ।।१३६॥ 
अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्वोपलबव्धिः । मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्हधानत्वं ।।१३९॥ 
उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणं । यस्तु कलुपोपयोगो जीवानां सः कपायोदयः 11 १३३॥ 
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः । शोभनोऽरोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥१३४॥ 
एतेषु देतुभूतेषु , कार्मणवेणागतं यत्तु 1 परिणमतेप्टविघं ज्ञानावरणादिभावैः ॥१३५॥ 
तत्खलु जीवनिवद्धं॑कार्मणवगेणागतं यदा । तदा तु भवति हेतुर्जीविः परिणमभावानां ॥१३६॥ 
| म्रतत््वोपलन्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो श्रज्ञानोदयः। मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः 
जीवे, तत्‌, कषायोदय, तत्‌, योगोदय, यत्‌, जीव, तु, चेष्टोत्साह्‌, शोभन, अशोभन, वा, कर्तव्य, बिरति. 
भाव, वा, एतत्‌, हेतु शूत, कार्मणवरभेणागत, यत्‌, तु, अष्टविध, ज्ञानावरणादिभाव, तत्‌, खलु, जीवनिवडढ, 
कार्मेणवगेणागत, यदा, तदा, तु, हेतु, जीव, परिणामभाव । भलधादु-ज्ञा अवबोधने, लभ्‌ प्राप्तौ 
भ्वादि, अ-समू-यम्‌ संयमने, अ-वि-रमु रमणे, नि-वध बन्धने, चेष्ट चेष्टायां भ्वादि, षह्‌ मर्षणे चुरादि, पहं 
चवंयथे चवय्थस्तृप्तिः दिवादि, शुभ शोभार्थे तुदादि । पदविवरण--अन्ञानस्य-षष्टी एक० । सः, उदयः 
प्रथमा एकवचन । या-प्रथमा एक° स्त्रीलि ङ्घ । जीवानां -षष्टी वहु ° । अतत्त्वोपलन्धिः-प्रथमा एकवचन । 
मिण्यात्वस्य-षष्टी एक० । तु-अल्यय । उदयः-प्रथमा एकदचन । जीवस्य-ष्ठी एक० । अश्रदधानत' 
उदयः-भ्रथमा एक ० । असंयमस्य-षप्टी एक° 1 तु-अव्यय । यत्‌ _अथमां एक° 1 जीवानां -षष्टी बहुवचन 1 
“व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादल्प होता है, यह्‌ योगका उदय है । इन पौदुगलिक मिथ्यात्वादिके 
उदयस्वशूप चारों भावोके हैतुभूत होनेपर कार्माणव्गणागत पुदुगलद्रग्य ज्ञानावरणादि भावोपि 
श्रषट प्रकार जो स्वयमेव परिणमता है । वह कमव्ंखागत ज्ञानावरणादिक कमं जव जीवम 
निबद्ध होता है, तब जीव स्वयमेव श्रपने प्रज्ञानभावसे पर प्रौर श्रात्मके एकल्वका निश्चय 
कर श्रज्ञानमय श्रतत्वश्रद्धानादिक श्रपने परिणामस्वरूप भावोंका कारण होता है । मावाथै-- 
यहा श्रज्ञानभावके भेदरूप जो भिथ्यात्व, श्रविरत, कषाय, योगरूप परिणाम कहे गये.है, वे पृद्‌- 
गलके परिणाम ह श्नौर उनका स्वाद श््रद्धानादिकरूपसे ज्ञानमें भ्राता है ये विभाव ज्ञनावर 
भादि श्रागामो क्मब॑धके कारण है भर्थात्‌ जीव उन मिथ्यात्वादि भावोंके उदय होनेका निमित्त 
पाकर श्रपने श्रज्ञानभावसे श्रतत्वक्रद्धानादि भावोके रूपमे परिणमन करता है, सो उन श्रपने 
अरज्ञानरूप भावोंका उपादानकारण यह जीव होता है, निमित्तकारण कमंविपाक हता है । 
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पुदुगलद्रव्यात्पृथगमूत एव जोवस्य परिणामः-- 
जीवस्स द्‌ कम्मेण य सह परिणामा हु होति रागाद । 
एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥१३७॥ 
एकस्प दु परिणामो जांयदि जीवस्प रागमादीरि । 
ता कम्मोदयहेदूहि विणा जीवस्स परिणामो ॥१३२॥ 


जीवके राग आदिक, विधिके परिणाम साय होवें तो! 

यो जीव कमं दो के, रागादि प्रसक्त होगे ॥१२७॥। 

इन राग आदिसि यदि, होता परिणाम जीव एकहि का । 

तो उदयागत्त विधिसे, जीवपरिणाम पथक्‌ ही है ॥१३२८॥ 
जीवस्य तु कर्मणा च सह्‌ परिणामाः खलु भवंति रागादयः । एवं जीवः कर्मं च दवे अपि रागादित्वमापन्ने । 
एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः । तत्कर्मोदयहेतुभिविना जीवस्य परिणामः । 

यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलक्मणा सहैव रागा्ज्ञानपरिणामो भव- 
नामसंज्ञ- जीव, दु, कम्म, य, सह्‌, परिणाम, रागादि, एवं, जीवे, कम्म, च, दो, चि, रागादि 

अवष्ण, दु, परिणाम, जीव, रागमादि, त, कम्मोदयहेदु, विणा, जीव, परिणाम । धातुसं्ञ--हो सत्ताया, 
जा प्रादुभवि । प्रकृतिश्ञब्द--जीव, तु, कर्मन्‌, च, सह्‌, परिणाम, रागादि, एवं, जीव, करमन, च, हि, अपि, 
रागादित्व, आपन्न, एक, त्‌, परिणाम, जीव, रागादि, तत्‌ कर्मोदयहैतु, विना, जीव, परिणाम । मुलधाठु- 
जीवे प्राणधारणे, परि-णम प्रह्वत्वे, भ्रु सत्तायां, रंज रगे भ्वादि दिवादि, जनी प्रादुभविं । पदविवरण-- 
711 1 1 


प्रयोग-जीव श्रपनी स्वभावहृष्टि तजकर रागादिरूपसे परिणमता है तब द्रव्यप्रत्यय 
नवीनकममैके श्राल्लवका निमित्त होता है । श्रतः प्रपने श्रविकार ज्ञानस्वमावमय श्रात्माकी दृष्ट 
का पौरष करना ताकि द्रव्यप्रत्यय नवीनकर्मालवका निमित्त न हौ सके ॥१३२-१२३६॥ # 
प्रब^जीवका परिणाम पुद्‌पलद्रव्यसे पृथक्‌ ही है इसका युक्तिपूव॑क समर्थेन करते ह-- 
[तु जीवस्य] यदि एसा माना जाय कि जीवके [रागादयः] रागादिकः [परिणामाः परिणाम 
[लु] वास्तवमे [कर्मणा च सह| कके साय होते दँ [एवं] इस प्रकार तो [जीवः च कम| 
जोव श्रौर कमं [ह श्रि] ये दोनों ही [रागादित्वं श्रापस्ने] रागादि परिणामक प्रा हो 
पड़ते है । [वु] परन्तु [रागादिभिः] रागादिको [परिणामः] परिणमन तो [एकस्य जीवस्य | 
एक जीवका ही [जायते] उत्पन्न होता &ै [ततु] वह॒ [कर्मोदयहैतु विना] क्के उदयल्प 
निमित्त कारणसे पृथक्‌ [जीवस्य परिणामः] जीवका ही परिणाम हे। ४ 

तात्प जीवका परिएमन जीवे, धुदगलकमेका परिणामन पुद्धलकरममे है, कोई 


भी परिणमन दोनोका एक नहीं है । 
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पत्तिः । श्रथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागा्यज्ञानपरिणामः ततः पद्गलकर्मविपाकादधेतोः पृरय- 
स्भूतो जीवस्य परिणामः ।॥। १३७-१३८ ॥ 
जायते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० । जीवस्य-पष्टी एक० । रागादिभिः-तृतीया वहु । तत्‌-बन्ययाधं 
हेतो । क्मोदयहेतुभिः-वृत्तीया बहु° । विना-अव्यय । जोवस्य-पण्डी एकवचन । प्रिणाम्‌ः-प्रथमा एक- 
वचन्‌ ।! १३७-१३८ ॥ 
का निमित्त होनेपर भो श्रपनी स्वभावदृष्टिके श्रभावसे श्रषनी नि्वैलतके कारण हृए जानकर 
श्रपनी स्वभावरषटिको प्रबल बनावे ताकि कर्मफलं श्रव्यक्त -होकर निकल जावे श्रौर संसार 
बन्धनसे बच जावे ॥ १३५-१३८ ॥ ई | 
श्रव कहते हँ कि पुदुगलद्रव्यका परिणाम जीवसे पृथक्‌ ही हैः-- [यदि] यदि [जीवेन 
सहं चव | जीवके साथ ही [पुद्गलद्रव्यस्य| पुदगलद्रव्यका [कसमपरिरमः] कर्मरूप परिणाम 
होता रै, तो [एवं] इस प्रकार [पुद्गलजीवौ हौ रपि] पृदुमल मरौर जीव दोनों [खलु] ही 
[कर्मत्वं श्रापत्नौ] कर्मत्वको प्राप्त हो जाकेगे [तु] पतु [कर्मभावेन] करम॑रूपसे [परिणामः] 
परिणाम [एकस्य] एक [पुङ्गसद्रव्यस्य] पुद््गलद्रम्यका हता है [तत्‌] इसलिये [जीवमावहैः 
तुभिः बिना] जीवभाव निमित्तकारणसे पृथक्‌ [कमणः] कर्म॑का [परिणामः] -परिणाम्‌ है 1 
तास्यर्यं-- कमंपरिणमन जीवसे पृथक्‌ ही दै जैसे कि जीवपरिणाम पौद्गलिक कमं 
से पृथक्‌ है । 
टीकार्थ-- यदि पुदुगलद्रग्यका कर्मपरिणाम्‌ उसके निमित्तभूत रागादि प्रज्ञान पररि 
-शाम रूप परिणत जीवक साथ ही होता है, इस प्रकार तकं उपस्थित किया नाय तौ जं 
मिली हई हल्दी श्रीर फिटकरी दोनोका साथ ही लाल रंगका परिणाम होता है, उसी प्रकार 
पुदुगलद्रव्य श्रौर जीव दोनोके हीं कर्मेपरिणासकी प्राप्तिका प्रसंग श्रा जायया, किन्तु एक षृ 
गलद्रव्यकरे ही कर्मत्व परिणाम होता है । इस कारण कर्मबन्धके निमित्तभुत्त जीवक रागादिः 
स्वरूप श्रज्ञानपरिणामते पृथक्‌ ही पुद्गलकमैका परिणाम हे । ५ 
मावार्थ--पुदेगलद्रव्यका, कर्म॑परिणाम होना यदि पुद्गल व जीव दोनोका ही माना 
जायतो दोनोके ही कर्म॑परिणामक्रा प्रसंग श्रा जायगा, किन्तु जीवका श्रनानरूप रागादिः 
परिणाम कमंका निमिच्तमात्र है । इं कारण पुद्गलकर्म॑का परिणाम जीवसे पथक्‌ ही ह । 
प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूवं याथायुगलमे बताया गया था करि जीवका परिणाम 
पृद्गलद्रव्यसे प्थग्भूत है । अरव इन दो गाथावोते बताया है कि पुद्गलदरव्यका परिणाम जीव 
से पृथग्भूत है 1 रि 
तथ्यप्रकाश--९ 


-पुद्गलद्रन्यका परिएमन पुद्गलद्रन्यमें पुद्शलद्रभ्यके श्रकेलेकरे परिण- 
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प्रथ चैकस्यैव पुदुगलद्रव्यस्य भवति कमस्वपरिणामः तठो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतौः एय. 
ग्भूत एव पुद्गलकमंणः परिणामः ॥ १३९-१४० ॥ 
एकस्य-षष्टी एक० । तु-अव्यय । परिणामः-प्रथमा एक० । पुद्गलद्रव्यस्य-पष्ठी एक० । कर्मभावेन-रू” 


एके० । तत्‌-अन्ययमावे । जीवभावहेतुभिः-तृ° बहु°} विना-अव्यय } कर्मणः-पष्टी एक० । परिणामः- 
प्रथमा एकवचन ।। १३६-१४० ॥ 





भ्योग--पृद्गलकर्मविपाक पुद्रगलक्म॑का परिणाम दै उससे भिन्न श्रपनेको ज्ञात।कार 
मात्र निरखकर ज्ञानमाघ्र श्रन्तस्ततत्वमे रमनेका पौरष करना ॥१३६-१४०॥ 

श्रब पूते है कि अ्रात्मामे कमं बद्धस्पृष्ट है कि श्रबद्धस्पृष्ट ? उसका उत्तर नयविभाग 
से कहते है- [जीने] जीवमें [कमं] कमं [बद्ध] बंधाहुश्रारै [चं तथा [स्पृष्ट] चु हप्र 
है [इति] एेसा [ग्यवहारनयभणितं | व्यवहारनयका वचन है [तु] श्रीर [जीवे] जीवे [कमं] 
कमं [श्रबद्धस्पृष्टं] भ्रबद्धस्पृष्ट [मवति] है भ्र्थातु न बेधारहैः नद्ुप्रा है एेसा [बुदधनयस्य] 
कथन शुद्धनयका है । 

तात्पयं-- व्यवहारनयसे जीवम कर्मं बद्धसपृष्ट ज्ञात होता है, किन्तु शुदधनयसे प्रवढस 
ज्ञात होता है। | 

टीकार्थ--जीव रौर पुद्गलकमको एक वंधपर्यायरूपसे देखनेपर उस समय भिन्नता 
प्रभाव होनेसे जीवे कभं वेधे है श्रीर्‌ द्ुए हैँ एेसा कहना तो व्यवहारनयका पक्ष ह पीर जीव 
तथा पुद्गलकरम॑के श्रनैकदरव्यपना होनेसे श्र्यन्त भिन्नता है, श्रतः जीवम कमं बस्य नीं 
है, एेसा कथन तिषए्चयनयका पक्ष है । 

भावाथ निश्वयनय तो एक द्रव्यको देखता है सो उसके मतसे कोई भी पदार्थ 
वद्धस्पष् नहीं है, व्यवहारनय घटनाको भी निरखता है सो व्यवहारनयसे बदधस्पृ् है । 

प्रसंगविवरण-- श्ननन्तरपूवं गाथायुगलमें बताया गया था कि पुरदु्लद्रन्यका परिणाम 
नीवसे पथभ्भूत है । इस व्णंनपर जिज्ञासा हुई कि तो क्या कमं भ्रात्मामें बद्धस हैया 
श्रवद्धस्पृष्ट है इस जिज्ञासाक्रा समाधानं इस गाथामे किया गया) 

तथ्यघ्रकाश--१- संसारदशमे जीव श्रौर पुद्गलकम॑का एकबन्धपर्यायपनो है। २~ 
बन्धावस्थामे जीव श्रौर पुदयलक्मंकी भिन्नता विदित नदीं होती । ३ जीवम बद्ध है ध 
मृष्ट है यह व्यवहारनयका सिद्धान्त है 1 ४-~ जीव शरीर पदुमलकमे ये मिन्न-मिन्न र्य ५ 
ग्रतः जीवम कमं श्रबद्धस्पुषट है यह निष्वयनयका सिद्धान्त है । ~ घटना व 0 
दृष्टस दोनो अ्रपनो-ग्रपनी दष्टिमे तथ्यभूत हैँ 1 ६- बद्धाबद्धादिविकल्पर्प शुद्धा्मस्वस्प न 


है । 
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ततः कि- 
कम्मं वद्धमवद्ध' जीवे एवं ठ जाण णयपकसं । 
प्सातिक्कंतो पुण मण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 
वद्ध व श्रवद्ध विधि है, जीवम नयका पक्त यहु जानो । 
किन्तु जो पक्षव्यपगत, उसको ही समयसार कहा ॥१४२॥ 
कमं वद्धमवद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं । पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥१४२॥ 
यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स हितयोपि हि नयपक्षः । 
य॒एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रातः स्वयं निविकल्यैकविज्ञानघनस्वभावो भूत्वा 
साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीतरेऽबद्धं कर्मेति 
एकं पक्षमतिक्रामन्तपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽवद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे 
बद्धं कर्मत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न ॒विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जवि वद्धमबद्धं च कर्मेति 
विकल्पयति स तु तं ह्ितयमपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव समस्त- 


नामसज्ञ-कम्म, वद्ध, अवद्ध, जीव, एवं, तु, जाण, णयपक्ख, पक्खातिक्कंत, पुण, ज, त, समय- 
सार । धातुसंज्ञ-जाण अववोधने, भण कथने । प्रक्‌ तिशब्द-करमनु, वद्ध, अवद्ध, जीव, एवं, तु, नयपक्ष, 


प्र्थात्‌ छोड देता है, वही समस्त विकत्पोे दूर रहता हुश्रा स्वयं निविकल्प एक विज्ञानघनः 
स्वभावलूप होकर साक्षात्‌ समयसार हो जाता है । वहां जो जीवम कमं बेधा है एता विकल्प 
करता है वह्‌ 'जीवमे कमं॑नहीं बधा है" पैसे एक पक्षको चछोडता हुश्रा भी विकल्पक्रो नही 
छोडता । शरीर जो जीवम कमं नहीं बेधा है, एेसा विकल्प करता है वह जीवम कमं बंधा 4 
ठेसे विकल्पह्प एक पक्षको दखोडता हृभ्रा भी विकल्यको नहीं छोडता, श्रौर॒जो (जीवे करम 
वधाभीदहि तथा नहीं भी बेधा है" रसा विकल्प करता है वहु उन दोनों ही नयपन्ञोको नही 
छोडता 'हुभ्रा विकल्पको नहीं छोडता । इसलिये नो सभौ नयपक्षोको छोडता है, वही समस्त 
विकल्पोंको दछोडता है तथा वही समयसारको जानता है, भ्रनुभवता है । ह 
` - " भावार्थ जीव कमेसि बधा हृश्रा है तथा नहीं बेधा है, ये दोनों नयपक्ष है । उनम 
सै किसीने तो बेधपक्षको ग्रहण कर लिया, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; किसीने परवंषपक्च 
गृहण किया, उसने भी विकल्प ही लिया श्रौर॒किसीने दोनों प्न लिए, उसने भी क हो 
विकल्प ग्रहण किया । लेकिन जो ठेते विकल्मोको छोड़ देता व किसी भी पक्षको नहं पकड, 
वही शद्ध पदा्थका स्वरूप जानकर सहज श्रविकार समयसारको प्रप्त कर लेता है । ) 
पक्ष पकडना राग है, रौर रागमें. सहज श्रन्तस्तत्तव ज्ञानम नहीं ठहरता सौ सब नयपक्षोक 
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एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चित्ति हयोर्ाविति पक्षपातौ '। स्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थासति 
नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७५। एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति दयोर्ाविति पक्षपात । यस्त 
त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६।। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य 
चिति ोर्ाविति पक्षपातौ । यस्तववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्विदेव ॥७५॥ 
एकस्य हैतुनं तथा परस्य चिति द्रयोर्हाविति पक्षपातौ । यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच््चिदेव ॥७८।। एकस्य कार्य न तथा परस्य चित्ति दयोर्ाविति पक्षपाती । यस्त 
स्ववेदी व्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्विदेव ॥७६॥ एकस्य मावो न तथा पर्य 


अति-क्रम पादविक्षेपे, भण शब्दार्थः । पदविवरण--कर्म-प्रथमा एक० । वद्धं, अवद्धं-प्रथमा एक० | जीवे- 


परनिमित्तसे श्रनेक होते है, उन सवक्रो गौण कर श्रुदधनयमे पहुंचना, फिर शुदधनयके पक्षको 
छोड शुद्धस्वरूपमं प्रवृत्तिरूप चारित्र होनेसे वीतराग दशा होतो है । 
गरव वद्ध श्रबद्ध पक्षक चुहधनेकी तरह मोही ्रमोही पक्षको प्रकट कहकर चडि है 
एकस्य इत्यादि । श्र्थ- जीव मोही है यह एक नयका पक्ष है श्रौर दूसरे नयका पक्ष हैकि 
जीव मोही नहीं है 1 इस तरह ये दोनों ही चैतन्यमे पक्षपात है । जो तस्ववेदो है, वहं पः 
पातरहित है, उसक्रे ज्ञानम तो चित्‌ चितुहीहै। 
श्रव मोही श्रमोही पक्ष चुडातकी भत्ति रागी रागी पक्षको प्रकट कहकर डति 
है-- एकस्य इत्यादि । श्र्थ--यहं जीव रागी है एक नयका तो पैसा पक्ष है श्रौर दरे तय 
का ठेसा पक्षपात है कि रागी नहीं है । ये दोनों ही चैतन्ये नयके पक्षपत्ि है! नौ तत्ववेदी 
है, वह पक्षपातरहित है, उसके उपयोगे तो जो चिद्‌ दै, वहं चित्‌ हो हं । । 
ग्रब रागी श्ररामी पक्ष द्ुडानेकी भांति अरन्य पक्नोक्तो भी प्रकट कहकर द्ुडाति ट-- 
एकस्य दष्टो इत्यादि । श्र्थ--एक नयके तो देषौ है ेसा पक्ष दै भ्रौर दभर नयके द्वेषी नही 
हे एेसा पक्ष है ेसे ये चैतन्यम दोनों नयोके दो पक्षपत्त हँ । तत्ववेदी पक्षपातरहित है, ग्रतः 
उसके ज्ञानमे तो चित्‌ चित्‌ ही है । एक नयके कर्ताका प्क्ष ह, दुरे नयक कर्ता नदी 
पक्ष ह, रेस ये चैतन्यम दोनों नयोके दौ पक्षपात ह, किन्तु तत्त्ववेदी पक्ञपातरहित है, ग्रतः 
उसकी दृष्िमे तो चित्‌ चित्‌ ही है । एक नयके भोक्ता दै, दुसर नयक भोक्ता नहीं यह्‌ पक्ष 
` ह । रेस चैतन्यम दौ नयोके दो पक्षपात ह, किन्तु तल्ववेदी पक्षपतरहित है, ्रतः उसके ए 
मतो चित्‌ चित्‌ ही.दै। एक नथके मतमे जीव है, दूसरे नयके मतम जीव है एषा र 
चैतन्यम दोनों नयोकि पक्षपात है, किन्तु तच्ववेदी पक्षपातरहित है, उसके उपयोगमे तो! € 
चित्‌ ही है । एक नयके मतमे कषम है, दुसरे नयक मते सूष्ष्म है एेसा नही, पसे थ चत 


२६० समयक्षार 


चिति द्रयोरविति पक्षपाततौ । यस्तत्ववेदी व्युतपक्चपातस्तस्यास्ति निस्य खलु चिच्चिदेव ।८६॥ 
एकस्य दृश्यो न तथा प्रस्य चिति दयोराविति पक्षपाती । यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति 
नित्यं खलु चिच्विदेव ॥८७॥ एकष्य वेद्यो न तथा परस्य[चिति द्यो््विति पक्षपातौ । यत. 
त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति निचयं खनु चिच्चिदेव ॥८८॥ एकस्य भातो न तथा परसय 
चिति हयोर्टाविति पक्षपातौ । यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खनु विच्विदेव ॥०८६॥ 
स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षां । श्र॑तव्हिः समरसंकरसस्व- 


एक० 1 पक्षातिक्रान्तः-प्रथमा एक ० ! पुनः-अग्यय ' भेण्यते-वतंमान लद्‌ भावकर्मप्रक्रिया अन्य पुरुप एक- 








व तत्ववेवोका शरनुभव दिललाति है--इदरनाल इत्यादि । प्रथ विपुल चंत 
चिकत्प तरगों हारा उद्लने वाले इस समस्त इन््रजालको निसका स्फुरण ही तत्काल विलीन 
कर देता है वह चैतन्यमात्र तेजः पुंज मँ हूं । मावार्थ--्रविकार सहज चैतम्यक अनुभव ही 
एसा है कि इसके होनेसे समस्त नर्योका विकेल्परूप इद्रजाल उसी समय विलीने हो जाता है । 

प्रसंगविवरण--अ्रनन्तरपूवे गाथम बताया गया था कि नीवमे कमं वद्धसपष्ट है। 
यह्‌ व्यवहारनयसे कहा गया है, किन्तु शुद्धनयके मतम जीवमें कर्म ्रवद्धस्पष् है । इस विव- 
रणपर यह्‌ जिज्ञासा हूर कि इन दोनों त यपक्षोके विषयमे होना क्या वाहिये ? इसका समा- 
धान इस गाथामें दिया है । 

तण्यप्रकाश-- (१) जीवमें कमं बद्ध है यह व्यवहारनयका पक्ष है । (२) जीवम कम 
प्रवद्ध है यह निश्चयनयक्रा पक्ष है! (३) जीवे कमं बद्ध है एसा जिसने विकल्प क्या 
उसने यद्यपि जीवे कमं श्रबद्ध है इस विकल्पका श्रतिक्रमणा किया तो भी विकल्पातीततो न 
रहा । (४) जीवये कमं श्रवद्ध है एेखा जिसने विकल्प किया उसने यद्यपि जीवम कमवद् ह 
इस विकल्पकाः श्रतिक्रमण किया तो भी विकत्पातीत तो न रहा । (५) जीवमें कमं बद्धहै 
प्रीर श्रबद्ध है जिसने ठेसा विकल्प किया उसने दोनो पक्षोका ही श्रतिक्रमण न किया सो 
विकल्पातीत तो है ही कहा ? (६) जो समस्त विकल्पौका श्रभाव कर दे वह ही निकिकल् 
ज्ञानधनस्वभाव होता हभ्रा साक्षात्‌ समयसार है । (७) तस्व्ञानौ श्रात्मा दोनों पक्षपातो 

न) चित्‌ ही है, बद्ध प्रबद्ध श्रादि नहीं। । ल 
# 1) ज सं चद ६ । (२) जीवे जीवस्वलूप ही है, कमं बद्ध नह 
है । (३) जीव निर्विकल्प श्रखण्ड चिन्मात दे 1 । 

हृष्टि--१- पराधिकरणत्व भ्रसदुभतव्यवहार (१३४) 
(४८), प्रतिषेधक शुदढनय (४६ग्न) । इ~ शुद्धेनय (४६), परमभावग्राहुक द्रव्याधिकनय (३०), 
शुद्ध पारिणामिक परमभावेग्राहक शुद्ध द्रव्याधथिकनय (३०अ्र) । 


। २~ परमश्ुद्धनिप्वयतय 


२६२ समयसार 
पक्षातिक्रातस्य कि स्वरूपमिति चेत्‌-- 
दोण्वि शएयाण भणियं जाणई एवरिं तु समयपडिवद्धो । 
ण॒ दु एयपक्खं गिण्हदि फिचिवि णयपक्छपरिदीणो ॥१४३॥ 


शुद्धात्मतत्व ज्ञाता, दोनों नयपक्ष जानता केवल ! 
नहि पक्ष कोड गहता, वह तो नयपक्ष परिहारी ॥१४३॥ 

योरपि नययोभणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिवद्धः । न तु नयपक्षं गृह्णति किचिदपि नयपक्षपरिहीनः। 

यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोव्यंवहारनिश्चयनयपक्षयोः विष्वसाक्षितया 
केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसित्तसहजवि मलसकलक्रेवलज्ञानतथा निः्यं स््रयमेव 
विज्ञानघनभूतत्वाच्छ तज्ञानभूमिकातिक्रांतततया समस्तनयपक्षपरि ग्रहदुरीभूतत्वात्कंचनापि नय- 
पक्षं परिगृह्णति । तेथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभरतयोव्यं वहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविनु- 
` _ नामसंज्ञ-दु, वि, णय, भिय, णवर, तु, समयपडिवदढ, ण, टु, णययक्ल, किलि, वि, णयपनल- 
परिहीण । धातुसंज्ञ-ने प्रापणे, भण कथने, जाण अववोधने, गिण्ड्‌ ग्रहणे । प्रकृतिशन्द--्ि, अपि, नय, 
भणित, केवलं, तु, समयगप्रतिवद्ध, न, तु, नयपक्ष, किचित्‌, अपि, नयपक्षपरिहीन । मूलधातु--भण राब्दारथ, 
जञा अववोधने, ओहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, प्रह उपादाने क्रयादि, पक्ष परिग्रहे भ्वादि चुरादि । पदविवरण-- 
चारित्रमोहके पक्षका राग हुभ्रा । हा, जव नयपक्षको छोड़कर वस्तुस्वरूपको केवल जानता ही 
रहे, तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवलीकी तरह ज्ञातादृष्टा ही होता है, साक्षीमात्र होता है । 
। प्रव इस श्र्थंको मनम घारण कर तत्ववेदी एेसा श्रमुभव करता है- चित्स्वभाव 
इत्यादि । श्रथं - चैतःयस्व भावके पुञ्जसे भावित भाव श्रमावस्वरूप एक भावरूप परमाथरूप 
से एक भ्रपार समयस्तारको समस्त बंधकी परिपाटीको दूर करके मेँ श्रनुभवता हूं । मावाथं-- 
परद्रव्यविपयक कर्ताकिमंभावसे बंघकी चली आई हुई परिपाटी द्र कर मँ समयसारका श्रदु 
भव करताहूं, जो कि श्रपार है भर्थात्‌ जिसके प्रनन्त ज्ञानादि गुणका पार नहीहं। 

` प्रसंगविवर्ण--प्रनन्तरपूवे गाथाम बताया गया था कि पक्षातिक्रान्त श्रात्मा समय 

सार है) सो इसी विषयमे प्रष्न हुश्रा कि पक्षातिक्रान्तका स्वरूप व्या है ? इसीका समधि 
इस गाधामे कियाहै) 

तथ्यप्रकाश--(१) केवलक्ञानौ प्रभु विश्वके साक्षी मात्र होनेसे श्रुतज्ञानके प्रंशल्प 
व्यवहारनय व निश्वयनयका केवल स्वरूप ही जानते है, कितु किस भी पक्षको ग्रहण चह 
करते ! (२) प्रु सरवजञताके कारण ज्ञानघनभरूत है, श्रतः भ्रुतज्चानकी भूमिकासे प्रतिक्रान्ति 
सेनेसे नयपश्चके परिग्रहसे दुर है । (३) शरुतज्ञानी श्रुतज्ञान (तमक विकस्प उठनेपर भी परततव 
का परिग्रहण करनेकी उल्युकता निवृत्त ह जानेसे व्यवहारनय व निश्चयनयका मात्र स्वप 


२६४ समयसार 
पक्षातिक्रांत एव समयसार इत्यवतिष्ठते-- 


सम्मह सणणाणं एसौ लददिति एवरि कषदेपं । 
सञ्बणयपक्खरदिद) भणिदो जो सो समयसारो ॥१४४॥ 

` स्वेनयय्त श्रपगत, जो है उसको हि समयसार कहा । 

यह्‌ ही केवल सम्यग्‌, दशन संज्ञान कहलाता ॥१४४॥ 
सम्यग्दशेनज्ञानमेष लभते इति केवलं व्यपदेशं । सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १४४॥ 
श्रयमेक एव केवलं सम्यग्दशेनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खत्वखिलनयपक्षारुण्- 
तया विश्रांतसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्वभाव- 
मात्मानं निश्चित्य तततः खल्वात्मस्यातये परख्यातिहेतुनखिला एवेन्दरियानिन्धियवुद्धीरवधीयं 
परात्मामिमुखीकृतमतिज्ञानतत्तवः, तथा नानाविघनयपक्षालंवनेनानेकविकल्पैराकुलयंतीः भ्रुतल्ान- 


नामसंज्ञ-सम्मददंसणणाण, एत, इत्ति, णवरि, ववदेस, सव्वणयपक्खरहिद, भणिद, ज, त, समय 


तथा नाना प्रकारके नयोके पक्षको भ्रवलम्बन करं भ्रनेक विकल्पोंसे श्राकुलता उत्पन्न करन 
वाली घ्रुतज्ञानकौ बुद्धिको भी गौण कर तथा श्ुतज्ञानको भी श्रात्मतत्त्वके स्वरूपम सन्पूख 
करता हुश्रा अत्यन्त निविकत्परूप होकर तत्काल श्रपने निजरससे ही प्रकट हृभ्रा श्रादि, मध्य 
रौर ग्रन्तके भेदसे रहित श्रनाकुल एक (केवल) समस्त पदाथं समूहरूप लोकके ऊपर तरेक 
तरह श्रखंड प्रतिभासमय, श्रविनाशी, श्रनन्त विज्ञानघन परमात्मस्वरूप समयसारको ही श्नुः 
भवता हुश्रा सम्यक्‌ प्रकार देखा जाता है, श्रद्धान किया जाता है, सम्यक्‌ प्रकार जाना जरा 
है ! इस कारण सम्यण्दशेन श्रौर शषम्यग्ज्ञान समयसार ही है । भावाथं-- पहले तो प्रागमज्ञानसे 
श्रात्माको ज्ञानस्वरूप निश्चय करना, पीये इन्दरियबुद्धिरूप मतिज्ञानको भी ज्ञनमामे ही 
मिलाना तथा श्रुतज्ञानरूप नयोके विकल्प मेट भ्नुतज्ञानको भी निविकेल्प कर एकं नमाम 
मिलाना श्नौर श्रखण्ड प्रतिभासका श्रचुभव करना यही सम्यग्दशेन, सम्यग्नान नाम पाता ह 
-ये दर्शन ज्ञान श्रात्मासे कुच पृथक्‌ नहीं है । 

श्रव इसी श्र्थका कलशरूप कोव्य कहते है--श्राक्रामतु इत्यादि । प्र्थ--नयोके पक्ष 
विना नि्धिकल्प भावको पराप्त हृश्रा जो समय (ब्रागम व श्रात्मा) का सार सुशोभित होतार 
जो कि निचित पुरुषों द्वारा स्वयं ्रास्वा्यमान है श्र्थातु उन्होने परनुभवसे जान तिया ह 
बही यदह भगवान्‌, जिसका विज्ञान ही एक रस है, एेसा पवित्र पुराण पुरषं है । इसको जात 
-कहो श्रथवा दशंन कहो श्रथवा कुं ्रन्य नामसे को, नौ कख हँ सो यहु एकहीदहै मत 
तीरथप्रवत्तिके लिये वह भ्रनेक नामोसे कहा जाता है । । 


२६६ समयसार 


ग्रात्मस्येव सदा गताचुगततामायास्ययं तोयवतु ।& ४।। विकल्पकः परं कर्ता विकपः; कमं केवलं । 
न जातु कतुं कम॑त्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥६५। यः करोत्ति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति षतु 
वेत्ति केवलं । यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्‌ ॥६६॥ 
प्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः । जतिः करोतिश्च ततो धिभिने 
` अववोधने, डुलभप्‌ प्राप्तौ भ्वादि, पश्च परिसरे, रह त्यागे स्वादि चुरादि; मण शब्दाः! पदविवरम-- 
हातो श्नौर करमैरूप क्रिया जाननैरूप क्रिया ग्रस्वर नहो प्रतिभांसित हारी इसतिय जि 
क्रिया नौर करोत्िक्रिया दोनों भिन्न-भिन्न दहै । दस कारणं यहु सिद्धहृघ्राकरिजो ज्ञता है, 
वह्‌ कर्ता नहीरहै। भावाथ--जिस समय जीव एेसा परिणाम करतार किम परक््यको 
करता हूं, उस समयतो उस परिणमन क्रियाकाक्र्तां हीह ज्ञातामात्रकौ स्थिति नहीहै। 
तथा जिस समय दसा परिणमन कर्तार कि वह्‌ परद्रव्यको जानता है उस समय उस जनिन 
क्रियारूप ज्ञातादहीरहै व्हा कतुत्वमाव नही है । ्रए्न--सम्य्ट्टिके जब तक चारितरमोहुका 
उदयप दै तब तक कषायरूप परिणमत होता रहै, त्व तक उसे कर्ता कह या नही? समः 
धान--प्रविरतसम्यग्हष्टि श्रादिके परद्रग्यके स्वामित्वरूप कतु त्वका श्रसिघ्राय नही टै, परनु 
कर्मके उदथकी माकीका कषायकूप परिणमन है, उसका यह्‌ ज्ञाता है, इसलिये भ्रज्ञानसम्बन्धी 
कतुःत्व श्रविरत सम्यण्टष्टिकि मो नही है तथापि निमित्तकी बलाधानतासे' विभाव परिएमनका 
फल कुच होता है, किन्तु वह संसारका कारण नहीं है 1 जंसे जड़ कटनेके वाद वृक्ष कृच 
समय तक्र हरा रहता है, परन्तु वह्‌ ह॒रापन सूखनेकी शरोर हो है, एसे ही मिध्यत्वमूरल कटनेके 
बाद कु रागदेष रहै, किन्तु वे भिटनेकी शरोर हीदँ श्रौरः जित्तने ह ˆ उतनेका मी स्वामित्व 
सम्यग्टष्टिके श्राशणयमे नही ह । - ८ 
कर्ता इत्यादि ¦ श्रथं-- निश्चयतः कर्ता तो कर्मभे नही हैः श्रौर कर्मं भी कतं नही 
है । इस प्रकार दोनोका ही परस्पर ्रत्यन्त निषेध है तवे क्या कर्ताकर्मंको कहीं स्थिति ही 
सकती है ? नहीं हो सकती । तव वस्तुको मयदि व्यक्तरूप य॑ह सिद्ध हुई कि ज्ञातात। पदा 
ज्ञानम ही दै श्रौर कमह वह्‌ सदाक्म॑मेहीरै। तो मी श्रहो ! यहे मौह (अज्ञान) पध्ये 
वयो नाचता है ? भावार्थ--कर्म तो पुद्गल दै, ;ग्रौर जीव चेतन है। सौ जीव ती पुदुगलमे 
नहीं ह श्नौर पुद्गल जीवम नहीं है, तव इन दोनोके कर्ता-कमं भाव कंते वन सकता है! 
इससे नीव तौ ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, पुद्गलका कर्ता नही दहै श्रौर पुद्गलक्मं ट वहं कम 
हीह) पेसेये दोनों प्रकट भिन्त-सिन्तद्रव्यदहतो भी श्रज्ञानीका यह मोह कंसे नाचता ६ 
किमतो कर्ताहं शरीर यह्‌ पूदरगल मेरा कमं है यह वड़ा श्रज्ञान ह । इ श्रनदीनीपर प्राच 
ते वत्त शब्द कहकर खेद प्रकट किया है । श्रथवा इस तरह मोह नाचे तो नाचो, परन्तु वहु 
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कर्तां कर्ता भवति न यथा कमं कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुदुमलोऽपि । 


ज्ञानज्योतिज्वंलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चैश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यंतगंभीरमेतत्‌ ॥६६॥ 
| १४४॥ 


॥ इति जीवाजोवौ कतु कमवेषविमूक्तौ निष्करातौ ॥ 


इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचित्तायां समय्षारव्याख्यायामात्मद्यातौ ॥ 
कत कम॑प्रूपको द्विती योंऽकः ।। २ ॥ 


क्रिया । इत्ि-अव्यय । केवलं-अव्ययभावे । व्यपदेशं-द्वितीया एक०। सर्वेनयपक्षरहितः-प्रथमा एकवचन । 
भणितः-प्र० ए० कृदन्त । यः, सः-प्र° ए । समयसारः-प्रथमा एकवचन ।१४४।। 


जाननक्रिया नहीं, जाननक्रियामे करणक्रिया नहीं । (१३) सम्यग््ञान प्रकाशमें ज्ञानी कर्ता 
नहीं होता तब कार्माणावर्गणा कर्मरूप नहीं होती । 

सिद्धान्त--१- सम्यक्‌ ज्ञानबलसे श्रात्मा श्रात्मामे उपयुक्त होता है । (२) समय 
सार श्रविकल्प ्रखण्ड चिन्मात्र प्रन्तस्तत्त्व है । 

दष्टि--१- शुद्निश्चयनय (४६), प्रपणं शुद्धनिश्चयनय । (४६ब), २-श्रलंड परमः 
दुडनिश्चयनय (४४) । 

प्रयोग--सर्वनयपक्षरहित होकर दशैनज्ञानसामान्यात्मक्त ग्रात्मतत्वको ्रन्तः अ्तुभवने 
का पौरुष करना ॥ १४४ ॥ 


॥ इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचित समयसारव्याख्या आत्मख्यातिमे 
कतु कर्माधिकार सम्पूणं ।२॥ 


>< 


२७० ॥ समयसार 


कम्ममयुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह्‌ एसी । 
कह तं होदि युसीलं जं संसारं पवेसेदि. ॥१४५॥ 
है पापकम कुत्सित, सुशील है पुण्यकमं जग जाने । 
शुम है सुशील कंसा, जो भवमें जीवको डारे ॥१४५॥ 
कर्माुभं कुजीलं गुभकमं चापि जानीथ सुशीलं । कथं तद्‌ भवति सुनील यत्संसारं प्रवेशयति ।१४५॥ 
शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्‌ जुभाञयुभयुद्गलपरिणाममयल्वे सति 
स्वभावभेदात्‌ ञुभाशुमफलपक्त्वे सत्यनुभवभेदात्‌ शुभाशुभमोक्षवेधमागध्रिततवे सत्याश्रयमेदात्‌ 
चैकमपि कर्म किचिच्छुभं किचिदशयुभमिति केपांचिक्किलि पक्षः, स तु सप्रतिपक्षः । तथाहि-- 
अपि, सुशील, कथं, तत्‌, सुक्ल, यत्‌, संसार । मूलघातु -अ-गुभ शोभार्थे चुरादि, शील समाधौ भ्वादि, 
समू-सु गतौ, प्र-विश प्रवेशने तुदादि णिजन्त । पदविवरण--कर्म-दितीया एक० । अशरुभं-द्वितीया एक०। 
जानो । परन्तु परमार्थदृषटिस कहते है कि [यत्‌] जो [संसारं] प्राणीको संसारमे ही [प्रवेश 
यति] प्रवेश कराता है [तत्‌] वह कमं [सुशीलं] शुभ, ग्रच्छा [कथं] कंसे [भवति| हे 
सकता है ? क 
तात्प्य--संसारप्रवेशक कर्ममे श्रच्छा बुराका भेद नहीं माननावे सवदहैयर। 
टीकार्थ-- कितने ही लोकोका ेसा पक्ष है कि कर्म एक होनेपर भी ज्ुभ-ग्जुभके भेद 
से दो भेदरूप है, क्योकि (९) शुभ श्रौर श्रशुभ जो जीवके परिणाम है, वे उसको निमित्त ई 
उस रूपसे कारणके भेदसे भेद है । (२) शुभ श्रौर प्रञुभ पुद्गल परिणाममय होनेसे स्वभाव 
के भेदसे भेद हैः श्नौर (३) कर्मा जो शुम-गरशुभ फल है, उसके रसास्वादके भेदे भेद ह 
तथा (४) जुम-ग्रशुम मोक्ष तथा वंघके माकी श्राश्रितता होनेपर श्रौश्रयमे भेदसे भेद है। 
दस प्रकार इन चारों दैतुश्रोसे कोई कमं शुभ है, कोई कर्म॒श्रशुभ है, एेसा किसीका पक्ष ह । 
परन्तु वह पश्च उसक। निषेध करने वाजे प्रतिपक्षे सहित है । श्रव यही कहते है-शुभ 4 
गरणुभ जीवका परिणाम केवल श्रज्ञानमय होनेसे एक ही है, सो उसके एक होनेपर कारणक 
प्रभेद होनेसे कमं भीएक ही है तथा शुभ श्रथवा ब्रशुभ पूद्गलका परिणाम केवल पुद्गल 
होनेसे एक ही है श्रौर उसके एक होनेपर स्वभावके श्रभेदसे कर्मं भो-एक ही है । -शुम ब्रा 
ग्रश॒भ कर्मके फलका रस केवल पुद्गलमय होनेसे एक दै श्रौर उसके. एके होनेपर प्रास्वादके 
अ्रभेदसे कर्मः भी एक हो है । शुभ श्रशुभरूप मोक्ष श्नौर वंका मागं थे दोनों पृथक्‌ है, केव 
जीवमय तो मोक्षका मामं है श्रौर केवल पुदृगलमय बंघका मागे है अतः वे नकः ५ 
नही है रीर उनके एक न हौनेपर केवल पुदगलमय बंधमारगेको गराधिततकरे कार आरश्रपके 
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मोक्षवंधमागौँ तु प्रत्येकं केवलंजी पुद्गल मयत्वादनेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबेषमा- 
गध्धितत्वेनाश्चयाभेदादिकं कमं । हैतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेदः तद्वंधमा- 
गध्ितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ।१०२। ॥१४५॥ 





उुरुप वहुवचन । कथं-अन्यय } तत्‌-प्रथमा एकवचन । सुरीलं -प्रथमा एक०। यत्‌-प्रथमा एक० । संसारं 
द्वि° ए० । प्रवेशयति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन णिजंत | १४५॥ 
प्रव इसी श्रथंका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैँ हेतु इत्यादि । अर्थ--हेतु, स्वभाव, 
ग्रतुभव श्रीर श्राश्रय इन चारोके सदाकाल ही श्रभेदसे कर्म॑मे भेद नहींहै, इसलिये बंधक 
मागेको भ्राश्रय कर कर्मं एकं ही मानादहै क्योकि सभी कमं याने शुभ तथा श्रशुभकमं दोनोंदही 
स्वयं निश्चये बंधके हो कार्ण है । 

प्रसंगविवररण-- पूवे कतु कर्माधिकारमें जीव व पुद्गलकमके संबधमे कतु कम॑त्वप्रति- 
षेध, निमित्तनैमित्तिकभाव श्रादि करई स्थलोमें पुद्गलकर्मकी चर्चा श्रई थी । वही पुदगलकरं 
ग्रब इस पुण्यपापाधिकारमें दो पात्र बनकर प्रवेश करताहै। इस गाथामें उन्हीं पृण्यपप 
दोनों वेशोकी समीक्षा की गई है) 

तथ्यप्रकाश--१-यद्यपि शुभपरिणामसे पण्यवंधघ व श्रणुभपरिणामसे पाप वंध हने 
याने कारणमेद होनेसे पुण्य पाप ये भिन्न-भिन्न हैँ तथापि शुम श्रशुभ दोनों जीवपरिणाम 
ग्रज्ञानमय होनेसे एक अ्रज्ञानमय दहै श्रीर कारणभेद न होने पुण्य पापदोनोंएकहीषरै। 
२-- यद्यपि पण्य शुभपुद्गलपरिणाम है, पाप श्रशुभपुद्गलपरिणाममय है तथापि है केवल 
पुद्गलमय, श्रतः स्वभावका भेद न होनेसे दोनों एक ही है । ३-यद्यपि पुण्य शुभफलपक ह, 
पाप श्रशुभफलपाक है तथापि है दोनों पुद्गलमय विकाररूप, श्रतः श्रतुभवके प्रभेदरे दोनी 
कमं एक ही हैँ । ४ यद्यपि लौकिक जीवोक्रो एेषा मालुम होता है कि पुण्य तो मोक्षमा 
प्नौर पाप बंधमा्ग है, लेकिन एेसा है नही, मोक्षमागं तो केवल जीवमय है प्रौर वंधमारग 
केवल पुद्गलमय है, यो पुण्यपाप दोनों केवल पुदशलमय बन्धमार्गाधित है, ग्रतः र्रप 
ग्रभेद होनेसे पुण्यपाप दोनो कमे एक हीर, 

सिद्धान्त-- (१) प्रकृत्यादिभेदसे पण्य व पापकमंमे भेद है । (२) दुःखरूपल्व गरादिकी 
दृष्टस पुण्यपापे श्रभेद हे । 

टष्टि--१- वैलक्षण्यनय (२०३) । २- सादृश्यनय (२०२) । | 

प्रयोग--पुण्य-पापकर्मको, पुण्य-पापकमेके फलं सुख-दुःखको, पुण्य-पापके ८१ 


पकम 
शुभाशुमभावको विङृतपनेको दृष्टिसे एक स्मान जानकर उन सबसे. उपेक्षा करके निप 





२७४ | समयसार 
शुभमशुभं च कर्माविशेषेणौव पुरुषं बध्नाति बंधत्वाविरेषात्‌ कांचनकालायसनिगलव््‌ 
11 १४६ ॥ | 


जीव प्राणधारणे, शुभ शोभने, इछज करणे । पदविवरण-सौवणिकं-प्रथमा एकवचन ! अपि-अव्यय । 
निगलं-प्रथमा एक° । वध्नाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरूष एकवचन । कालायसं-प्रथमा एकवचन । यथा- 

अग्यय । पुरुषं, जीवं द्वितीया एकवचन । शुभं, अशुभं-प्रथमा एकवचनं कतं विशेषण । वा-अव्यय । ठतं- 
प्रथमा एकवचन कृदन्त । क्मे-प्रथमा एकवचन कतर कारक ।। १४६॥ 


इच्छसे ब्रत तप श्रादि करता वहु राख पानके लिये चंदनबनको जलानेकी तरह व्रताद्कि 
को व्यर्थं नष्ट करता । ४्-जो शुद्धात्मभावनाके साधनके लिये तपश्चरणादिक करता है वह्‌ 
परम्परया मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ५- भले ही ज्ञानी जीवको शेषभवपर्यत पुण्यकं तत्काल 
बन्धनरू्प हतो भी पुण्य व पुण्यफलमे राग न होनेसे एवं चित्स्वभाव उपास्य होने वह्‌ 
मोक्षमार्गी है । 

सिद्धान्त- १-द्रव्यप्रत्यय नवकमिवके साक्षात्‌ निमित्तभूत है) २-कमंविपाकोदय 
याने वही द्रभ्यप्रत्यय जीवविकारका साक्षात्‌ निमित्तभूत है । 

दृष्टि-- १-निमित्तदष्टि (५३) । २-उपाधिसपेन्न ्रशुदधद्रव्याथिकनय (५३) । 

प्रयोग--पृण्य पप्के बेधनसे हटनेके लिये बन्धनरदित श्रविकार सहज ज्ञानस्वह्प 
मान्न श्रपनेको मनन करना चाहिये । १४६॥ 

प्रव शुम श्रशुभ दोनोंही कर्मोका निषेव करते हँ [तस्मात्‌ तु] इस कारण [कुशी- 
लाभ्यां ] उन दोनों कुभोलोसे [रागं] प्रीति [मा कुरत] मत करो [वा] श्रथवा [संसं 
च| संबंध भी [भा] मत करो [हि] क्योकि | कुशीलसंसगंरागेण] कुशीलके संसगं श्रीर 
रागसे [ विनाशः स्वाघधोनः| विनाश होना स्वाधीन है । 

तात्पर्य-कोई कुशोलोसे राग व संसं करे तो उसका विनाश्च होना प्र्ृतिक ही ह । 

टीका्थ- कुशील शुभ-ग्रशुम कर्मके साथ राग श्रौर संसर्गं करना दोनो ही निषिदर 
है, क्योकि ये दोनों ही कर्मबंधके कारण हैँ । जसे कुशील, मनको रमाने वाली ्रथवा नही 
रमाने वाली कुटुनी हथिनीके साथ राग श्रौर संगति करने वले हाथीका विनाश श्रपने श्राप 
हैसो राग व संसग उस हाथीको नहीं करने चाहिये । | । 

प्रसंगविवरण--ग्ननन्तरपूवं गाथाम बताया था कि पुण्य-पाप दोनोंदही कर्मवन्ध 
है । श्रव इस गाथामे उन दोनों ही कर्मोको दुर करनेका उपदेश किया गया है । | 

तण्यप्रकाश--{- शुभ (पुण्य), श्रशुभ (पाप) दोनों ही कमं कुशील ह । २ वधे 
कारणभृत होनेसे दोनों ही कुशील कर्मोका राग करनाव संसर्भं करना निषिद्ध किया यया हं । 


२७६ सपमयस्ार 
श्रथोभयं कमं प्रतिषेध्यं स्वयं हष्टातिन ससर्थयते-- 
जह्‌ शाम्‌ कोवि पुरिसो बुच्छियसीलं जणं त्रियाशित्ता । 
वञ्जेदि तेण समयं संसमणं रायकरणं च ॥१४८॥ 
एमेव कम्मपयडी सीलकदायं च कच्छिदं णार । 
वज्ज॑ति परिहरति य तस्संसमं सहावरया ॥१४६॥ (धुम्‌) 
जसे कोई मानव, कुशीलमय जानकर किसी जनको । 
तज देता उसके प्रति, संसं व॒ रागका करना ॥१४८। 


वसे ही कमे-प्रकृति-को कुत्सितशील जानकर ज्ञानी । 
तज देते है उसका, संसर्गं व रागका करना ॥१४६॥ 

यथा नाम कोऽपि पुरुषः कूत्सितशीलं जनं विज्ञाय । वजंयति तेन समक संसग रागकरणं च ॥ १४८॥ 
एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कूत्सितं ज्ञात्वा । व्जैयंति परिहरति च तत्संसर्गं स्वभावरताः । १४६॥ 
यथा खलु कुशलः कश्िदनहस्ती स्वस्य बंधाय उपसप्पैन्तीं चटूलमुखीं मनोरमामम- 
नोरमां वा करेणुकुद्िनीं तत्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसगौँ प्रतिपेधयति । तथा 
प्राकृतश्ञब्द-जह्‌, णाम, क, वि, परिस, कूच्छियसील, जण, त, समय, संसग्ग, रायकरण, एमेव, 
कम्मपयडि, सीलसहाव, कुच्छिंद, य, तस्संसम्ग, सहावरय । प्राकृतधातु- कच्छ निन्दायां, वज्ज क, 
परि-हूर हरणे । प्रकृतिश्चन्द--यथा, नाम, कि, अपि, परुष, कूत्सितस्ील, जन, तत्‌, समय, संसग, समक, 
रागकरण, च, एवं, एव, कर्म॑प्रकृतिशीलस्वभाव, च, कुत्सित, च, तत्संसगे, स्वभावरत । सूलधातु- पर 
अग्रगमने, कूत्स अवक्षेपणे चुरादि, शील समाधौ, ज्ञा अववोधने, वृजी वर्जने अदादि रुधादि चुरादि, परि 
हज हरणो भ्वादि । पदविवरण-यथा-अन्यय । नाम-अन्ययार्थे । कः-प्र° ए० । अपि-अव्यय । पृरपः~ 
ह त 4 1 
मुखको लीलारूप करती मनको रमाने वाली, सुन्दर श्रथवा श्रसुन्दर कुद्धिनी हथिनीको बुरी 
सममकर उसके साथ राग तथा संस्गके नहीं करता, उसी प्रकार रागरहित ज्ञानी प्राता 
शपते बन्धके लिये समीप उदय प्रती शुभर्प श्रथवा ्रशुभरूय सभी कर्मभरकृतिर्योको परमाथ 
से बुरी जानकर उनके साय राग श्रौर संसगैको नहीं करता । ` भावाथ--जंसे हाधीके 0 
को कोई जंगलमे बड़ा गड्ढा खोदकर उसपर र्बासपंच विदछाकर वांसप॑चसे ऊपर बास व 
कागजसे भूटी हथिनी बनाकर हथिनी दिखलावि, तब हाथी का्मावि हुभ्रा उससे न व 
संसग कर गड्ढेमे पड़ पराधीन होकर दुःख भोगता है, किन्तु (चतुर) हाथी उस । 
संसं नहीं करता, उसी प्रकार कर्म्रकृतियोको श्रच्छी समभः श्रज्ञानी जन उनसे ५ 

संसम करता ३, तब बन्धमे पड़ संसारके दुःख भोगता है, परन्तु ज्ञानी उनसे संसय तथी 


कभी नहीं करता । 


२५७८ समयसार 
अथोभयं कमेनधहेतु' प्रतिषेध्यं चगमेन साधयत्ि- 
रत्तो बंधदि कम्मं मु चदि जीषौ विरागसंपत्तो 
एसो जिणोवदेसों तह्या कम्येसु मा रज्ज ॥१५०॥ 
रागी विधिको बाधे, छोड विधिको विराग विज्ञानी । 
यहु भागवत वचन है, इससे विधित न राग करो ॥१५०॥ 
रक्तो बध्नाति कर्म॑मुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्तः। एप जिनोपदेशञः तस्मात्‌ कर्मसु भ। रज्यस्व ॥१५०॥ 
य: खलु रक्तोऽवश्यमेव कमं बध्नीयात्‌ विरक्त एव समृच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन 
रक्तस्वनिमित्तत्वच्छुभमणशुभमुभयं कर्मविशेषेण बंधहेतुं साधयति तदुभयमपि कमं प्रतिपेध- 
यति च । कमं सवंमपि सवंविदो यदूवंधसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ । तेन सर्वमपि तस्पतिष्डिं 
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०२। निषिद्धे सवंरिभन्‌ सुकृतद्रिते कमणि किल, प्रवृत्ते नैष्क 
न खलु मुनयः संत्यशरणाः । तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं, स्वयं विन्दन्त्येते परमः 
ममृतं तत्र निरताः ॥ १०४1 ॥१५०॥ 
प्राक्‌तक्ञब्द--रत्त, कम्म, जीव, विरागसंपत्त, एत, जिणोवदेस, त, कम्म, मा । प्राकृतधतु-रज्न 
रागे, वंध बंधने, मुंच त्यागे । प्रकृतिशाब्द--रक्त, कर्मन, जीव, विरागसंप्राप्त, एतत्‌, जिनोपदेश, ततु 
कमनु, मा । मूलधातु--रन्ज रागे, बन्ध वन्धने, इछ्ृज. करणे, मुच्लु मोक्षणे तुदादि, समू-प्र-आाप्ल्‌ प्रापे, 
जि जये अभिभवे च भ्वादि । पदविवरण-रक्तः-प्रथमा एकवचन । वध्नाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकः 
वचन । कर्म-द्वितीया एक° । गच्यते-वत॑मान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन भावकर्मप्रक्रिया क्रिया । विरागस 
प्राप्तः, एषः, जिनोपदेशः-- प्रथमा एक० । तस्मातु-पंचमी एकवचन हत्वं । कर्म॑यु-सप्तमी वहु०। मा- 
अव्यय । रज्यस्व-आज्ञायां लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया ।। १५० ॥ 
तथ्यप्रकाश-- (१) जो रागादिमे रक्त है उसके संसारविषयक कर्म॑बन्धन होता ह। 
(२) जो रागादिसे विरक्त होकर भौ कर्मविपाकवश रागी बनता है उसके शरीरविषयक क 
काल तक कर्मबन्धनं होता । (३) जो पूर्णतया विकारसे विरक्त है वहु कर्म॑से दट जाता त । 
(४) शुभ श्रलुम दोनोंही कमं राग उपरागके निमित्तभूत होनेसे बन्धहेतु ह, श्रतः दोनों 
क्म प्रतिषध्य हैँ । (५) नष्कम्यं श्रवस्था होनेपर ज्ञानी श्रशरण नहीं होता, किन्तु तान 
ज्ञान समाया होरैसे वह वास्तविक सशरण॒ है श्रौर परम श्रमृत तत्वका भ्नतुभव करता है । 
सिद्धान्त--(१) रागी जीव कमं बांधता है यह उपचार कथन है । (२) रागक 
निमित्त पाकर कार्माणव्गेणाये कर्मरूप परिणत होती है यह श्रशुद्ध दरव्याथिकनयका सिद्धान्त 
हे । (३) श्रशुदध्रव्थाधथिकका प्रतिपादन व्यवहार है, उपचार नहीं । (४) रागरदित जीव 
कर्म॑से शून्य हो जाताहै। 


२८० समयसार 


प्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समय. । सकलनयपक्षासंकीरयोकन्ञानतया णुः । कैवलचिन्मात्रवस्तूतया 
केवली । मननमात्रभावमात्रतया सुनिः । स्वयमेव ज्ञानतया जानी । स्वस्य ज्ञानस्य भावमात्र 
तयः स्वभावः स्वतश्चितो भवनमाच्रतया सद्भावो वेत्ति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ॥१५१॥ 
गतौ, युष सन, मनु अववोधने तनादि, ज्ञा अयवोयने, ष्ठा गिलित, प्रमा प्राप तिर्‌ क 
संभक्तो 1 पदविवरण-परमाथेः-प्रथमा एक० । खलु-अव्यय । समयः, शुद्धः, यः, केवली, मुनिः, ज्ञानी- 
प्रथमा एकवचन । तस्मिन्‌-सप्तमी एक० । स्थिताः-प्रथमा वहुवचन । स्वभावे-प्र° एक० । मुनयः-प्रथमा 
बहु° । प्राप्तुवन्ति- वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप वहुवचन । निर्वाण-द्धितीया एकवचन । १५१ ॥ 
सत्तारूप प्रवर्तनके कारण स्वभाव है तथा श्रपनी चेतनाका सत्तारूप होनेसे सद्धावदहै। एसे 
शब्दके भेद होनेपर भी वस्तुभेद नहीं है । भावा्थ--मोक्षका उपादान कारण श्रात्मा हीह 
श्रौर श्रात्माका परमार्थंसे ज्ञानस्वभावदहै, श्रतः नोज्ञान दहै वह्‌ श्रात्मादहीरहै, श्रात्मा है वह 
ज्ञान ही है, इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहना यक्त है । 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामें सिद्धान्त द्वारा शुम श्रशुभ क्मंको प्रतिषिध्य बता. 
कर सिद्ध किया थाक शुभ श्रशुभकमं दोनो बंधहेतु है । इश्च विवरणपर यह जिज्ञासा होती ह 
कि तब फिर मोक्षहतु क्था दहै ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथाम किया है) 
तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञान ही मोक्षहैतु है, क्योकि मात्र ज्ञान ही रहना, पुणंतया परे 
पृथक्‌ हो जाना मोक्ष है सो वह मोक्ष प्रविविक्त सहजञ्ानस्वरूपकी श्राराधनसे ही हो सकता 
है । (२) ज्ञान शुभाशुभकर्मके बन्धका दतु नदीं हयो सकता, क्योकि स्वरूप व स्वभाव वन्ध 
लिये नहीं होता । (३) ज्ञान ज्ञानमय श्रात्मा) ही परमां है, क्योकि ज्ञानभाव समसत 
कर्मादिसे न्यारा चिज्ज्योतिमा् वस्तु है । (४) ज्ञान (ज्ञानमय श्रात्मा) ही समय है, क्योकि 
यहु चेतनं पदाथं ही एक साथ स्वयं जानता व परिणामतां है ्रथवा सम्यक्‌ श्रय (ज्ञान) वाली 
है श्रथवा समरसीभावसे शुद्धस्वरूपमें इसका गमन है । (५) यह ज्ञान शुद्ध है, क्योकि यहं 
केवल चिन्मात्र वस्तु है । (७) यहं ज्ञान मनि है, क्योकि यह ज्ञनमाव मननमात्र भाव है । 
(८) यह्‌ ज्ञान ज्ञानी है, क्योकि यह्‌ स्वयं ज्ञानस्वरूप है । (६) विशुद्ध यहं सान (ज्ञानमय 
नात्मा) अपने भवनम जाननस्वरूपमे निविकल्प स्थित होकर नि्वणिको प्राप्त करती ह । 
सिद्धान्त--(१) शुद्ध चित्स्वभावकी श्राराधनासे कर्ममोक्ष होता दै । (२) यहं सा 
मान श्रन्तस्तत््व भ्रभेद शुद्ध ॒चिन्ज्योतिमात्र है । 
दृष्टि--१- शुद्ध भावनपेक्ष शुदधपरव्यायिकनय (२४्ब) । २- शुदधनय ( 
भ्रयोग--केवल चि्काशमात्र ्न्तस्तस्वभें स्थित हीनेका पौरष करना, क्योकि इस्‌ 
विधिसे ही निर्वाण प्रप्त होता दै।॥ १५१॥ 


२८२ समयसार 


वंधहैतुत्वाद्‌बालब्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यव मोक्षैतुत्वात्‌ ।॥ १५२ ॥ 

। अअव्ययस्थितः, यः-प्र° ए० । करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन त्रिया । तपः-द्टितीया एक०। 
्रतं-द्वि° ए० । धारयत्ति-वतेमान लद्‌ अन्य पूरुष एक० । तत्‌, सर्व, वालतपः, वालत्रतं दि ए० 1 वदंति 
वत्तमान लट्‌ अन्य पुरुष वहू० । सवे्ाः-प्रथमा वहुवचन ।। १५२ ॥ 

ह्ि--१- उपाधिसपेक्ष श्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (५३) । २-~ शुढनिश्चयनय (४६) । 

प्रयोग--परमा्थमे न ठहर सकने वाले जीवक क्रियार्ये सव दुगं तिके हैतुभूत जानकर 
परमाथं सहज ज्ञानस्वरूपमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना । १२२ ॥ 

रब ज्ञाने ग्रौर श्रज्ञन दोनोको क्रमशः मोक्ष श्रौर बंधका हेतु निषिचित करते है 

[व्रतनियमान्‌| त्रत श्रौर नियमोको [धारयतः] धारण करते हुए [तथा] तथा [शीलानि च 

तपः कुर्वतः] शील शरीर तपको करते हुए भी [ये] जो [परमार्थबाह्याः] परमार्थत ज्ञान 

स्वरूप श्रत्मासे बाह्य दँ [ते] वे [निर्वाणं | मोक्षको [न] नहीं [विदेति ] पाति 1 

चास्प्यं-- स्न ज्ञानस्वभावमय श्रन्तस्तत्त्वसे श्रपरिचित जन केसा भी ब्रत नियमं 
तप धारण करतो भी वे मोक्षको नहीं पतिदहैं। 

टीका्थ-- ज्ञान ही मोक्षका हेतु दै, क्योकि ज्ानका प्रभाव होनेपर स्तेयं श्रजञान्प 
हुए श्रज्ञानियोके श्रन्तरङ्धमे ब्रत, नियम, शील, तप श्रादि शयुभक्रमंका सदाव होनेपर भी मोक्ष 
का श्रभावहै ; श्रज्ञान दही बंधका दतु है, क्योकि श्रज्ञानका भ्रभाव होनेपर स्वयं ज्ञानरूप हुए 
ज्ञानियोकरे बाह्य त्रत, नियम, शील, तप श्रादि शुभकमंका श्रसद्धाव होनेपर्‌ भी मोक्षका सद्भाव 
है । मावा्थं-- ज्ञान होनेपर जानीके व्रत नियम शील तपोरूप शुभकमे बाह्यम विशेष न हने 
पर भी मोक्ष होता है । श्रौर श्रज्ञानीके बहुत अधिक बाह्य तप ब्रत नियमकी प्रवृत्ति हौ तो 

मी उनको मोक्ष नहीं है 1 

इसी श्र्थका कलशरूप कान्य कहते है--यदेत इत्यादि । श्रथे-जो यह्‌ ज्ञानस्वरूप 
परात्मा घ्रूव श्नौर निश्चल ज्ञानस्वरूप हशर शोभायमान होता दै, तन ही यह मोक्षका कारण 
है, क्योकि श्राप स्वयमेव मोक्षस्वरूप है श्रौर इसके सिवाय जो श्रन्य है वहु बन्धका कार 

है, वथोकिं वह्‌ स्वयमेव बन्धस्वरूप है । इस कारण ज्ञानस्वरूप श्रपना होनी ही रदुभूति य 

इस प्रकार निश्चयसे बन्धमोक्षके हेतुका विधान किया है । भावार्थं --ज्ञानत्मिक ग्रालमपदाथका 

ज्ञानात्मकपनेे प्रवर्तना ही मोक्षका हेतु है । 
प्रसंमविवरण--ग्रनन्तरपूवं माथाष्रयमे ज्ञानकी मोक्षहैतुता व श्रज्ञानकी वंधतुताका 
संकेत दिया गया था । श्रव उसी तथ्यका एक ही इस माथामें नियमरूप वंन किया गया है। 
तथ्यप्रकाश-(१) ज्ञानशून्य भ्रज्ञानीजन लगने ज्रतादि कर शुभेभवि करतो भी क्षत 


२८४ समयसार 
अथ पुनरपि पृण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति-- 
परमश्ष्वाहिरा जे ते अण्णाणेण्‌ पूण्णमिच्छति । 
संसारगमणहेदु पि मोक्खहेरं अजाएंता ॥१५४॥ 
परमा्थबाह्य जोह, वे र्नहि मोक्षे हतुको जानं 1 
संसारथ्रमण कारण, पुण्यहि श्रन्नानसे चाहें ।\ १५४॥ 
परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुष्यमिच्छंति । संसारगमनहेतुं अपि मोक्षरैतुमजानंतः ।। १५४ ॥ 
इह खलु केचि्निखिलक्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलपंतोऽपि तद्धेतुभूतं सम्य- 
ग्दशनज्ञानचारितरस्वभावपरमा्थंभूतज्ञानभवनमाघ्रमेकाग्रयलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रति. 
ज्ञायमाना: प्रतिनिवृत्तस्थुलतमसंक्लेशपरिणामकमंतया प्रवत्तंमानस्थुलतमविशुद्धपरिणामकमणिः 
जाण अववोधने, मुच त्यागे, इच्छ इच्छायां । प्रकृतिशब्द-परमाथैवाह्य, यत्‌, तत्‌, अज्ञान, पुण्य, संसार 
गमनहेतु, अपि, मोक्षहेतु, अपि, मोक्षहेतु, अजानत्‌ । मुलधातु-ऋ गतौ जुहोत्यादि (अर्यते दति अर्थः) 
ज्ञा अववोधने, पञ. पवने कयादि, इषु इच्छायां तुदादि । पदविवरण-परमट्रवाहिरा परमा्थवाह्या- 
तात्पयं --ग्रज्ञानियोको मोक्षैतुभूत भ्रन्तस्तत्त्वहृष्टि नहीं मिली, भ्रतः पृण्यको दही 
मोक्षका कारण समकर सेवते हैँ । 
टीका्थ--इस लोकम करई एक जीव॒ समस्त कर्मके पक्षका क्षय होनेसे सम्भावित 
निजस्वरूपके लाभरूप मोक्षको चाहते हुए भी श्रौर उस मोक्षके कारणभूत सम्यग्दशंन, ञान 
ग्रीर चारित्रस्वभाव परमारथ॑भूत ज्ञानके होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत सामा्यिक 
चारिचकी प्रतिज्ञा लेकर भी दुरं कर्मके सभूहके पार होनेकी श्रसामथ्यंसे परमाथंभूत ज्ञानक 
होनेमात्र जो सामायिक चारितरस्वरूप श्रात्माका स्वभाव उसको न पाते-दहए भ्रत्यन्त स्थूल 
संक्लेश परिणामस्वहूप करम॑से तो निवृत्त हए है नौर भ्रत्यन्त स्थूल विशुद्ध परिणामस्वरूपं कमं 
के द्वारा प्रवृत्ति करते दै, वे कर्मके भ्रतुभवकी गुरुता श्रौर लघरुताकी प्राततिमात्रसे ही सत 
चित्त वाले हुए स्थूल लक्षयतारूप स्थूल श्रतरुभवगोचर संक्लेशरूप कर्म॑कांडको तौ छहते ६ 
परस्तु समस्त कमेकांडको मूलस नहीं उखाइते । सो वे स्वयं श्रपने भ्रज्ञानसे केवल श्र्युभकम 
को वंधका कारण मान त्रत, नियम, शील, तप श्रादिक शुभकमं बंधके कारणको बंका कारण 
नहीं जानते हुए उसको मोक्षका कारण श्रद्धीकार करते है । 
मावार्थ-- कितने ही जीव श्रधिक संक्लेशपरिणामरूप कर्मको तो बंधका कारणं जान 
कर छोड देते है श्रौर मोटी विशुद्धता परिणाम रूप कर्मसहित वतते , ह । वे बाहरी प्रवृत्तको 
- ही बंध-मोक्षका कारण जानते हँ तथा सकल कमेसि रदित भ्रपने ह मोक्षका कारण 


२०८९ समयक्षार 

अथ परमाथेमोक्षहेतु तेषां दर्शयति- 
जीवादीसदहणं सम्मतं तैसिमधिगमो णां । 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो इ मोक्छपदो ॥१५५॥ 


जीवादिक तत््वोंका, प्रत्यय सम्यक्त्व बोध संज्ञान । 
रागादि त्याग चारित, यहो त्रितय समोक्षका पथ है ॥१५५॥ ` 

जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेपामधिगमो ज्ञानं । रागादिपरिहूरणं चरणं एप तु मोक्षपथः ।। १५५॥ 

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्द्धानस्वभा- 
वेन ज्ञानस्य भवनं । जोवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रमादिपरिहुरणस्वभावेन 

प्राक्‌तशब्द--जीवादीसदृहण, सम्मत्त, त, अधिगम, णाण रायादीपरिहुरण, चरण, एत, दु, 

मोक्खपह । प्राकृ तधातु-परि-हर हरणे, सम्‌-अंच-पूजासंकोचनसंचयेणु, चर गतौ । प्रकृतिज्ञब्द--जीवादि- 
श्रद्धान, सम्यक्त्व, तत्‌, अधिगम, ज्ञान, रागादिपरिहरण, चरण, एतत्‌, तु, मोक्षपथ । भूलधातु-घ्रद्‌ 
शुभकरमप्रवतेन करनेपर भी शुभकर्मकरो श्रनात्मस्वभाव जानकर उससे उपेक्षा कर शुभाशुभकमं 
से हटकर श्रपने श्रन्तःप्रकाशमान ज्ञानस्वरूपमे रत होकर सहन संतुष्ट होनेका पौरष 
करना ।॥। १५४ ॥ 

ग्रब उन जीवोको परमारथ॑स्वरूप मोक्षका कारण दिसखलाति ह--[जीवादिश्रद्धान्‌] 
जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान तो [सम्यवत्वं | सम्यकवत्व है श्रौर [तेषा] उन जीवादि पदा्धकिा 
[अधिगमः] भ्रधिगम्‌ [ज्ञानं ] ज्ञान है तथा [रागादिपरिहरणं ] रागादिकका त्याग [चरणं | 
चारि्रहै [एषतु] सो यहो [मोक्षपथः| मोक्षका मागं है। 

तात्पयं-निश्चयतः सम्यग्दशंन सम्य्ज्ञान सम्यक्चारिध्रकौ एकता ही मोक्षमामगं है । 

टीका्थ--मोक्षका कारण निश्वयसे सभ्यग्दशन-ज्ञान-चारित् है । उनमें जीवादि" 
पदाथेकि यथार्थं श्रद्धान स्वभावसे ज्ञानका होना तो सम्यग्दर्शन है; जीवादिपदाथेकि ज्ञानस्व 
भावसे ज्ञानका होना सम्यश््ञान है; तथा रागादिके त्याग स्वभावसे ज्ञानका होना सम्यकू 
रित्रहै। इस कारण ज्ञान ही परमार्थ॑रूपसे मोक्षका कारण है । भावार्थ--सम्यग्दशंन, जान 
श्रौर चारि्र ये तीनों ज्ञानके ही परिणमन है । ग्रतः ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा हे । 
ज्ञान श्रभेदविवक्षासे भ्रात्मादहीदहै। 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था क्रि पुण्यकमंके पक्षपाती जन 
पुण्यकर्म॑को ही मोक्षहेतु समभकर पुण्यको ही चाहते हैँ । इस विवरण पर यह जिज्ञासा ह 
कि फिर मोक्षका हतु क्या है ? इस जिज्ञासाका समाधान इस गाथमें कियाहै। 

तथ्यप्रकाश--१- ज्ञान ही परमार्थभूत मोक्षका कारण है। र~ मोक्षा कारण नौ 


२८०८ समयंसारं ` 
अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत्‌ कमं प्रतिषेधयति-- ~ ..--- - ~ 
सो्तण िच्छयद्‌रं ववहारे ए ॒विदुसा पषटञ्ति। . ,, 
परमर्टमस्सिदाण द जदीण कम्मक्छो विदिशो ॥१५६॥ 
परमाथं छोड़ करके, ज्ञानी व्यवहारे नहीं लगते । 
वयोकि परमार्थदर्शी, सुनिके क्षय कर्मका होता ॥१५६॥ 
मुक्त्वा निश्चया व्यवहारे न विद्वांसः प्रवर्तते । परमा्थमाधितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥१५६॥ 
यः खलु परमाथंमोक्षहैतोरतिरिक्तो त्रततपःप्रभुतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्षहैतुः स- 
सर्वोऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन जानभेवेनस्याभवनात्‌ । परमारथमोकष 
प्राक्‌तङ्ञवब्द--णिच्छु, ववहार, विदुस, परमद, अस्सिद, ` दु, जदि, कम्मक्य, विहय । प्रत. 
धाचु- मुच त्यागे, प-वत्त वतन । प्रकृतिश्चब्द-निश्चयार्थ, व्यवहार, न, विद्धस्‌, प्रमाथं, आश्रित, तु, 
यति, कर्मक्षय, विरहित । मूलधातु-गरच्लृ मोक्षरो तुदादि, विद ज्ञाने, प्र-वरतु वतने भ्वादि, धिम्‌ सेवायां 
प्रयोग - सव्र ज्ञानभावको ही मोक्षदैतु जानकर विशुद्ध ्ञानातमक स्वम ही रही 
कर्‌ भ्रपनेको सकलसंकट रह्धितत करनेका पौरुष करना । १५५॥ य 
प्रव परमार्थरूप मोक्षकर कारणसे भिच्च कका . निषेध करत है--[विद्वांसः| पंडित 
जन [निश्चयार्थं] निष्चयनयके विषयको [भुक्त्वा]. छोडकर [व्यवहारे] व्यवहारमे [न प्रव 
तन्ते] प्रवृत्ति नहीं करते ह [तु] क्योकि [परमार्थ] .परमार्थभूत-श्रात्मस्वशूपकरा [आशिता] 
ध्राश्रय करने वाले [यतीनां | यतीष्वरोके ही [करमक्षयः] कर्मका नाश. [विहितः] कह 
गया है । श 8 
तात्पयं--व्यवहार क्रियमें ही प्रवृत्ति रखनेसे मोक्ष नहीं होता,.किन्तु परमाथं सहज 
ज्ञानमय श्रन्तस्तच्वके श्रा्रयसे ही मोक्ष होता है, तप ब्रत भादि तो श्रशुभसे वचाकर शुद्धता 
लिये श्रवस्षर देने वालि है| न! 
टीकार्थ--परमा्थंभरूत मोक्षके कारणसे रहित प्रौरः वरतः तप भ्रादिक शुभकर्मस्वरूप ही 
किन्हीके मतमे मोक्षकादेत्‌ है सो वह सभी निषिद्ध किया गया है, क्योकि त्रत तप रादि 
प्मनयद्रव्यस्वभाव है, उस स्वभावसे ज्ञानका. परिणमन नहीं होता तथा परमाथत मोक्षकर 
कारण एक द्रव्यस्वभावरूप होनेके कारण स्वभावे ही ज्ञानका-परिणामन..होतां दै । भावार्थ 
मोक्ष श्रास्माको होता है सो उसका कारण भी श्रात्माका स्वभाव ही होत्रा बाहिए । जौ ग्र 
द्रव्यका स्वभाव है उससे श्रात्माको सोक्च कैसे होगा ? इसलिए शुभ कमं पुदगल्रवयका स्वभा 
है वह्‌ श्रात्माके सोक्षका कारण नहीं है । ज्ञान श्रात्माका स्वभाव है, वही -श्रात्मकि परमार्थभूतः 


मोक्षका कारण है) ष 


२६०. समयसारः 

श्रथ कर्मरो मोक्षहेतुति रोधानाकरणं साघयत्ति-- 
वत्थस्स सेदभावो जह सेदि मलमेलणासत्तो । 
मिच्छतमलोन्छण्णं तह सम्पत्तं खु णायव्यं ॥१५७॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह शासेदि मलमेलणासत्तो । 
अण्णाणएमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णायव्वं ॥१५८॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
कसायमलोच्चण्णं तह चारितं पि णादय्बं ॥१५६॥ (तिकलप) 
ज्यों वस्त्र श्वेतरूपक, मलसेलन लिप होय ठक जाता । 
त्यों यहु सम्यक्त्व यहां, मिथ्यात्वमलसे ठकं जाता ॥१५७॥ 
ज्यों वस्त्र श्वेतरूपक, मलसेलनलिपघ्र होय ठक जाता । 
त्यों जानो ज्ञान यहा, श्रज्ञानमलसे ठक जाता ।१५८॥ 
ज्यों वस्त्र श्वेतरूपक, मलमेलनलिप्र होय ढक जाता । 


त्यों जानो चारित यह्‌, कषायमलसे हि ठक जाता ॥१५६९॥ 

वस्त्रस्य उवेतभावो यथा नयति मलमेलनासक्तः । भिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं । 
वस्त्रस्य श्वेतमावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः 1 अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातय 
वस्तस्य रवेतभावो यथा नर्यति मलमेलनासक्तः । कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्य । 
ज्ञानस्य सम्यवत्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन सिथ्यात्वनास्ना कम॑मलेनावच्छचत्वाव्‌ 
तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्वस्वभावमभूतश्वेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य ज्ञानं मौक्षहतुः 
प्राकृतशब्द--वत्थ, सेदभाव, जह्‌, मलमेलणासत्त, मिच्छत्तमलोच्छण्ण, तह, सम्मत्त, खु, वत्थ, सेदः 

भाव, जह्‌, मलमेलणासत्त, अण्णाणमलोच्छण्ण, तह, णाण, णायव्व, वत्थ, सेदभाव, जह्‌, 4 
कसायमलोच्छण्ण, तह, चारित्त, वि, णादन्व । प्रकृतधातु-नस्स नाशे, च्छाद संवररे, जाण अवबोधने, 
हो सत्तायां, नस्स नाशे, कस तनूकरणे । प्रङृतिशव्द-- वस्त्र, सेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, (4 
मंलावच्छन्न, तथा, सम्यक्त्व, खलु, ज्ञातव्य, वस्त्र, उवेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त वा 
_ तथा, ज्ञान, ज्ञातव्य, वस्व, उवेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, केपायमलावच्छनल, चाव, ¬“ - --- उवेतभाव, यथा, मलमेलनासक्त, कषायमलावच्छन्न, चारित्र, अपि, जात्य्‌ 
करके व्यवहारप्रवतंनको छोडकर परमार्थं ज्ञानस्वमावका ्राश्चय करनेका पौरुष करना ॥१५ ५ 
प्रब मोक्षके कारणभूत दर्शन, ज्ञान भ्रौर चारित्रका श्राच्छादक कम॑ दै यह त 

ह्‌ [यथा] जसे [ वस्त्रस्य ] वस्तरका [शवेतभावः] श्वेतपना [मलतेलनासक्तः | व 
= ६ , ला [| 

मिलनेसे लिप्त होता हरा [ नश्यति] नष्ट हो जाता है [तथा] उसी भाति 

च्छलं] मिथ्यालमलसे. व्याप्त हश्रा [सम्यवत्वं | श्ात्माका सम्यक्तवगुर [खलु] 


२६२ रमप्रार्‌ 


साममलनावन्छ्नत्वात्तिरोषोयते परभावभरूतमलावच्छत्नष्येतवस्यस्मायमूत्णयेतरवभाववत्‌ । 
प्रतो मोक्षटैतुतिरोधानकरणान्‌ कयं प्रतिषिद्धे ॥ १५५-१५६ ॥ 


॥ 0 क 


सआन-प्र< १९ | होदि भवनि-यरतमानि सदु छन्य धृन्प कयननं निमा | प्रात्य अानव्य-प्रभमां एडवयन 
कदन्न 1 चत्मरन वरपररसम-पष्टी पक} गेदभातो स्तरेननातः-प्रयमा एकर ) जह यथया-द्न्यय्र । णानेदि 
नर्गति~यतमान सद्‌ अन्य परप एकर शिया } मन्यमेलपागने। मस्मेरनागनः-ग्रयमा एकर । कनायमनौ- 
रदधन्णं कपायमनावन्छम्ः-प्रयमा एकर 1 नद नथा-अव्यय 1 यार्त तारिप-प्रथमा (7० । नि अप्र 
अव्यय । णादय्वं भानस्य प्रधम एवन कृदन्ते 1 {५3 १५६ 


[वि 1 त 1) ~ ~ द ध ् च [ि 


[0 ५. 


देतुत्वकरा प्रतिषेध किया धा । ब्रव प्रतिषेध्ये उन्दी कर्मकर मोक्नदुतिसेधायित्ता ठत याघं 
प्रसिद्ध कोह] 

तथ्यप्रकाण-- १-समस्न कर्म रत्नत्रयस्वल्म मोक्षैतुका निरोघान करते है, रतः 
कर्मं प्रतिपेष्य दै । २--ज्ञानका सम्यक्स स्वेभाद्र (सम्यकूषना) मोक्ष हतु & वह्‌ विथ्यराक्च 
कममल परभावते तिरोहित है। 3-~ज्ानका जानस्वभाव मोक्षक्ैतु द 


+ 
~ 


तु दै वहु अनन (जनिः 

वरण) नामक कममल परभावमे तिरोहित ै। ४--नानका चारिथस्वभावं मोक्षका हेतु ह 
वह्‌ कपाय कर्ममल परभावसे नियोहित दै । ५-ये पीद्गलिन क्म निभित्तरूपते मोदते 
वावक है भीर इन कमंकरि निमित्तभूत व भमित्तिकमून युमाणुभ कर्म॑ निजमे मोक्षते 
वाधक है । ६--शुद्धोपयोग्से पूवं होन वाते णुभोषयोगके साधनभूत कमं मोक्षदैतुके परम्बर्या 
साधकं दै, साक्षात्‌ वाधक ६ । 

सिद्धान्त-- (१) पौदृगलिक कर्मविपाक मोक्षदतुका निमित्तह्पसे वाधक है । (२ | 
सुभागुभमाव मोक्षहेतुका उपादानतया वाधक ६ । 

दे्टि--१- निमित्तरषि (५२३ग्र) । २~ उप।दानदृष्टि (४९य) । । 

प्रयोग--पुण्यपापकर्म॑को व पुण्यपपिभावचो श्रलक्षित केरके भ्रन्तःप्रकाशमान परमाथ- 
मोक्षहेतुभूते जानस्वमावमे उपयुक्त होनेका पौरूप करना ॥ १५७-१५६ ॥ ४ 

गरव कर्म स्वयमेव वंध है, यह्‌ सिद्ध करते हैः-- [सः] वह ग्रात्मा सभावतः [सरन 
जञानदर्णो] सवका जानने देखने वाला है तो भी [निजेन कर्मरजसा] अपने वर्मरूपौ रजे 
[श्रवच्छन्नः] श्राच्छादित हरा [संसारसमापन्नः] संसारको प्राप होता हप्र [सर्वतः| सव 
प्रकार से [सर्व] सव वस्तुको [न विजानाति] नहीं जानता । 

ताप्यं ज्ञाता द्रा स्वभाव होनेपर भी संसारस्य प्राणी कर्माच्छादित 


ज्ञाता नहीं हो पाता 1 । ६ 
टीकार्थ-जिस कारण स्वयमेव ज्ञानरूप होनेसे सव पदार्थोको सामान्य विशेषत 


होनेसे सव 


१५९४ समयस्षार 


तेमानकमंमलावच्छन्नत्वादेव वंधावस्थायां स्वेतः सर्वमप्यात्मानमविजानदज्ञनभविनैवेदमेवमव- 
तिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मव वंधः श्रत्तः स्वयं वंधत्वात्कमं प्रतिषिद्धं 1१६०॥ 
रयेण कर्मरजसा-तृतीया एक० । णिथेण मिजेन-तृ० एक० । यवच्छण्णो अवच्छन्नः-प्रथमा एक० । संसार 
समावण्णो संसारसमापन्नः-प्रथमा एक° । ण न~-अन्यय । विजाणदि विजानाति-वतंमनि लट्‌ अन्य पूष 
एकवचन क्रिया । सव्वदो स्वेतः-अव्यय पंचम्य्थं । सव्वं सर्व-हितीया एक० । १६० ॥ 
पित व विकलत्पसंकटापन्न है । 
हृष्टि-- १- परमञुदढनिश्चयनय (४४) । २ उपाधिसापेक्ष श्रलुद्धदरव्थाथिकनय 
(५३) । २- प्रशुदनिए्वननय (४७) । 
प्रयोग--लुभादुभमावोंको साक्षात्‌ परमा्थंदृष्टिका वाधक जानकर उनसे उपेक्षा कफे 
-प्रवाधस्वभाव शाश्वत भ्रन्तःप्रकाशमान -जञानस्वरूपकरे प्रभिमूख रहनेका पौरुप करना ॥१६०॥ 
प्रव कर्मका मोक्षहेतुतिरोधायीपना दिखलाति है-- [ सम्धकःवप्रतिनिवद्धं | सम्यक्तको 
रोकने वाला [मिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व है एेसा [जिनवरैः] जिनवसरदेवोने [परिकथितं | कहा है 
[तस्थोदयेन] उसके उदये [जीवः] यह जीव [मिच्याहष्टिः] मिथ्यादृष्टि हो जाता है [इति 
जातन्यः] रेखा जानना चाहिये । [ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध] ज्ञानको रोकने वाला [अक्षन्‌ 
ग्रज्ञान है फेसा [जिनवरैः परिकथितं ] जनिनवर देवोने कटा है [तस्योदयेन | उसके उदयते 
[ जीवः] यह जीव |[श्रज्ञानी ] अज्ञानी [भवति] होता है एेसा [ज्ञातव्यः] जानना चदिए । 
[ चारित्रघ्रतिनिबद्धः] चारित्रको रोकने वाला [कषायः] कषाय है एेसा [जिनवरः| जिनैदध- 
देवोने [परिकथितः] कहा ह [ तस्य उदयेन | उसके उदयते [ जीवः | यहु जीव [श्रचारिर 
ग्रचारि्ी [भवति| हो जाता है एेसा [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये । 
तात्पथ--मिथ्यात्व ्रज्ञान व कषाये उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि अज्ञानी व श्रवसी 
हो जातादहै)] 
टीन्ताथ-- सम्यक्त्व जोकि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसको रोकने वाला प्रचा 
है, वह्‌ स्वयं कमं ही है, उसके उदयसे ज्ञानके भ्रजञानपना है; श्रौर चासि जोकि मोक्षका 
कारखरूप स्वभाव है उसका! प्रतिबंध कष(य है, वह्‌ स्वयं कमं ही है, उसके उदयसे ही चनि 
के ्रचारिधपना है । इस कारण कर्ममें स्वयमेव मोक्षे कारणभूत सम्यग्दर्णन ज्ञान चासि 
का तिरोधायिपना होनेसे करमेका प्रतिषेध किया गया है । मावार्थं -मोक्षके कारणख्प छ 
आव है सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ! इन तीनोके प्रतिपक्षी कमं मिथ्यात्व, श्रज्ञन ग्रौर कषाय 
ये तीन है इसलिये वे इन तीनोको प्रकट नहीं होने देते, इस कारण कर्मक प्रतिषेष किया गरा 
है । श्रबुभ कमं मोक्षकाहेतुतोक्याहै बाधक ही है, परन्तु दुभकर्म भी वंधल्प ही है। इष 


९९१६ समयसतार्‌ 


प्रतिषिद्धं । संन्यस्तन्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मेव मोक्षाथिना, संन्यस्ते सत्ति तत्का किल क्था 
पृण्यस्य पापस्य वां । सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हैतुर्भवन्नप्करयप्रतिवद्धमृद्तरपं 
ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०६॥ यावत्पाकेमूपेति कर्मविरतिर्ञानस्य सम्यङ्‌ न सा, कर्म्ञानसमुच्च- 
योऽपि विहितस्ताघन्न काचित्क्षतिः । कित्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कमं बंधाय तन्मोक्षाय 
वंधने, परि-कह्‌ वाक्यप्रवन्धे, जाण अववोधने, हो सत्तायां ! प्रातिपदिक सम्यक्त्वप्रतिनिवद्, रवेधने, परि कह्‌ वाकयभरवन्धै, जाण अववोधने, हौ सत्तायां । श्रातिपदिक--सम्यक्तवप्रतिनिवदढ, मिथ्वाल, 
दूर होनेपर ज्ञान, स्वयं श्रपने मोक्षके कारणमय स्वभावरूप हुश्रा निरवधि प्रगट होता है । 
प्रश्न--श्रविरत सम्यग्हष्टि श्रादिके जव तक कर्मेका उदय रहै, तव तक ज्ञान मोक्षका 
कारणा कसे हो सकता है तथा कमं श्रौर ज्ञान दोनों एक साथ किस तरह रहते है? इसके 
समाधानम काव्य कहते है--यावतु इत्यादि । अथं--जव तक कमं उदयको प्रपत ह ग्रौर 
ज्ञानके सम्यक्‌ विरतिभाव नहीं है, तब तक कमं श्रौर ज्ञान दोनोका समुच्चय (एकत्रीकरण) 
भो कहा गयाहैश्रौर तव तक भी इसमे कुछ क्षत्ति नहीं । किन्तु, इस भ्रातमामे प्रवशपने भो 
कमं प्रकट ह्येता है वहतो बंधके ही लिये ह नीर मोक्षके लिये एक परम ज्ञान ही निर्णत 
जो कि स्वतः विमृक्त है भ्र्थात्‌ सदैव परदरव्यभावोसे भिन्न है । भावार्थ--जव तक सम्यषटष्टि 
के संज्वलनकषायका भी उदय है तव तक उसके ज्ञानधारा व कर्मधारा दोनों चलती दह । कमं 
तो श्रपना कायं करता हह श्रौर वहींपर ज्ञान दै, वह भी श्रपना कायं करताहै । एकदै 
श्रात्माभें ज्ञान श्रौर कम दोनोके इकट्ठे रहनेमे भी विरोध नहीं भ्राता । जसे मिथ्याज्ञान प्रौर 
सम्यगज्ञानका परस्पर विरोध है, उस प्रकार कम॑सामान्यके श्रौर ज्ञानके विरोध नहीं है । 
परब कर्म श्नौर ज्ञानका नयविभाग दिखलाते ह मग्नाः इत्यादि । श्रथं--कमेनयके 
श्रवलम्बनमे तत्पर यने कर्म॑नयके पक्षपाती तो इवे हुए हैँ ही, वयोंकि वे ज्ञानको नहीं जानते 
है, पर जो परमाथ ज्ञानको तो जानते नहीं श्रौर ज्ञाननयके पक्षपाती दहै वे भी वे हृए € 
वथोंकि वे भ्रावश्यक क्रियाकांडको छोडकर स्वच्छन्द हो मन्द उद्यमी है, किन्तु जौ प्राप निर 
न्तर ज्ञानरूप हुए कर्मको तो करते नहीं तथा प्रमादके वश भी नहीं होते, स्वरूपमें उत्साहवान्‌ 
है, वे लोकके उपर तरते है । 
भावा्थ--यहां सर्वथा एकान्त श्रभिप्रायका निषेध किया गया है क्योकि सवेधा एका. 
न्तका श्रभिप्राय होना ही मिथ्यात्व है। परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप श्रात्माको तो जानना नहीं 
ग्रीर व्यवहार दशन, ज्ञान श्रौर चारित्ररूप क्रियाकांडके श्राडम्बरको ही मौक्षका कारण जि 
उसमे ही तत्पर रहना श्रौर उसीका पक्षपात करना है, सो कर्मनय हं । क्मनयके पक्षपत, 
ज्ञानको तो जानते नहीं ह श्रौर इ कर्मनयमे ही तेदखिन्न है वे संसार समुद्रम मनन ही । 


२१६८ समयसार 


यत्पीतमोहं, मूलोन्भूलं सकलमपि तत्कमं कृत्वा वलेन । देलोन्मीलत्परमकलया सामास्य. 
केलि, ज्ञानज्योतिः कवत्तिततमः प्रोज्जजम्भे भरेण ॥११२॥ ॥ १६१-१६३ ॥ 
इति पृण्यपापल्पेण द्विपाध्रीभूतमेकपातरीभूय कमं निप्कंतम्‌ । 
इति श्रीमदमृतचद्रसुरित्रिरचितायां समयसारव्यख्यायामात्मद्याती 
पुण्यपापप्ररूपकः तृतीयोंऽकः ॥ ३ ॥ 
परिकथितं-प्र० ए०। तस्स तस्य-पष्टी एक० । उदयेण उदयेन-तृतीया एक ० । जीवो जीवः-प्र एक०। 
अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक०। होदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । णायन्वौ ज्ातवयः- 
प्र० ए० कृदन्त क्रिया । चारित्तपडिणिवद्धं चारिच्प्रतिनिवद्धं-प्र° ए० । कसायं कपायः-प्र० ए० । जिणव 
रेहि जिनवरः-तृतीया वहु° । परिकटहियं परिकथितं-प्रथमा एक° कृदन्त क्रिया । तस्स तस्य-पष्टी एक०। 
उदयेण उदयेन-तृतीया एक० । जीवो जीवः-घ्रथमा एक ० । अचरित्तो अचरित्रः-प्रथमा एक०। होदि 
भवति-वर्तमान न्य० एक ० त्रिया । णायन्वो ज्ञातव्यः-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया ॥ १६१-१६२॥ 
जान लिया तव॒ वह्‌ कर्म र्गभूमिसे निकल गया 1 उसके वाद ज्ञान श्रपनी शक्तित यथाथ 
प्रकाश्प हुभ्रा । इस प्रकार कमं नृ्यके श्रखाडेमे पुण्य-पापरूप दो मेषमें वनकर नता 
था, उसे ज्ञानने जब यथाथं जान लिया कि कर्मं एकल्प ही ह, तव कमं एकरूप होकर तिक 
गया | | 
प्रसंगविवररए--ग्रनन्तरपूवं गाथाम कर्मको स्वयं वन्धस्वरूप बताया गयाया। प्रव 
उसके समर्थनमें दिखाया गया है कि कर्मं मोक्षहैतुका तिरोधायी है । 
तथ्यप्रकाश--(१) सम्यक्त्व स्वभावका प्रतिवंधक मिथ्यात्वकमं दै, उसके उदयका 
निमित्त पाकर ही ज्ञानके (्रात्माके) मिथ्याटृषटित्व होता है । (२) ज्ञानस्वभावका परतिव॑वक 
ध्रज्ञान ज्ञानावरण) है उसके उदयसे ही ज्ञानके श्रज्ञानपना होता है । (३) चारिवस्वभावका 
प्रतिबंधक कपायकमं है, उसके उदयसे ही ज्ञानके श्रवारितता होती है । (४). बुभाशुम कष 
मोक्षहैतुके प्रतिवंधक है । 
सिद्धान्त--(१) मिथ्यात्वकमके उदये जीवके मिथ्यात्व होता है । (२) जनित्र 
के उदयम जीवक श्रजञान होता है । (३) कषायप्रकृतियोके उदयसे जीवके प्रचारित्र हीता है । 
दष्टि-- १, २, ३- उपाधिसापक्न भ्रशुदधद्व्याथिकनय (५३) 
प्रयोग- निमित्तभूत व नैमित्तिकभूत शुभाश्ुभभावोंको अलक्षित कर परमाथ ज्ञा 
माच भावे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।॥ १६१-१६३ ॥ 


= 


३०० समयतार 
तत्राललवस्वरूपमभिदधाति - 
मिच्छतं अविरमणं कतसायनोगा य सरणसर्णा दु । 
वहुविहभेया जीवे तस्सेष अरणष्णपरिणामा ॥१६४॥ 
णाणाबरणदीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति । 
तेकषिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकेरो ॥१६५॥ युगलम्‌) 
भिथ्यात्व तथा अविरति, कषाय अर्‌ योग चेतनाचेतन । 
जीचमें विविध प्रत्यय, श्रमेद परिणाम हैँ उसके ॥१६४॥ 
वे प्रत्यय होतेह ज्ञानावरणादि कमेके कारणं), 
उनका कारण होता, रागे षादि मावथुत श्रात्मा ॥१६५॥ 
मिथ्यात्वमविरमणं कपाययोगौ च संनासंज्ास्तु । वहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १६४॥ 
ज्ञानावरणाद्स्य ते तु कर्मणः कारणं भवंति । तेपामपि भवति जीवः च रागद्धेषादिभावकरः ।। १६५॥ 
रागदेषमोहा भ्रास्रवाः इह हि जीवे स्वपरि णामनिमित्ताः, श्रजडत्वे सति चिदाभासः, 
भिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पृद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मालवणनिमित्तत्वाकि- 


श 


कषाययोग, च, संजासंज, तु, वहुविधमेद, जीव, तव्‌, एव, अनन्यपरिणाम, ज्ञानावरणाच, तत्‌, तु, करम, 
कारण, तत्‌, अपि, जीव, च, रागदरेषादिभ।वकर । मुलधातु--रगर कीडा्या, भिदिर विदारणे रुधादि, प्रि 
णम प्रह्वत्वे, भ्रु सत्तायां, रन्ज रागे । पदविवरण-मिच्छत्तं मिथ्यात्वं-प्रथमा एक० 1 अविरमणं-प्र° ए९। 
रति, कषाय श्रौर योग पुद्गलके परिणाम ज्ञानावरण श्रादि पुद्गलोके श्रानेके निमित्त होने 
वे प्रकट श्राव तो ह, किन्तु उन श्रसं्च श्राखवोमें ज्ञानावरणादि कमक श्रागमनके निमित्तः 
पनके निमित्त है, ्रात्माके श्रज्ञानमय राग, द्वेष, मोह परिणाम । इस कारण नवीन मिथ्या 
ग्रादिक कर्मके श्रास्तवके निमित्तपनाका निमित्तपना होनेसे राग द्वेष मोह्‌ ही प्राख्व दहै पौर वै 
श्रज्ञानीके ही होते है एेसा तात्पर्यं गायके श्रथमेसेही प्राप्त होता है। । 

भावा्थं-- ज्ञानावरणादि कमेकि श्राल्लवणका निमित्त तो मिथ्यात्वादि कर्मके उदयप 
पुद्गलके परिणाम है नौर उन ककि श्रानेका निमित्त उदयागतकमं बन जाये उस निमित्ते 
का निमित्त जीवके राग देष मोहरूप परिणाम ह, उनको चिद्धिकार भी कहते है, वे जीवक 
प्रज्ञान श्रवस्थामे होते ह । सम्यश्टरष्टिके अ्नज्ञान श्रवस्था होती नहीं क्योकि मिथ्यात्वसर्हित 
जानक श्रज्ञान कहते है । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी हयो गया है इसलिये यहाँ ज्ञान श्रवस्थामे ग्ज्ञातर्मय 
रागादि नहीं हँ । फिर भी भ्रविरत सम्यग्दृष्टि प्रादिके चारिवमोहुके उदयते जो रौगादिक 
है, उनक्रा यहं स्वाम नहीं है, उदयकी बलवत्ता है, उनको ज्ञानी सेगके समान समभ 


३०२ समयक्तार 


तत श्रालवणनिमित्तत्व निमित्तत्वाद्रागहेपमोहा एवाक्लवा;, ते चाज्ञानिन एव भवतीति पर्थ 
देवापद्यते । १६४-१६५॥। 





ते-प्रथमा बहु° । दु तु-ल्यय । कम्मस्स करमंणः-पप्टौ एक° । कारण-प्रथमा एक० । होंति भवंति-कते- 
मान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । तेसि तेपां -पष्डी बहु° । पि अपि-अन्यय । होदि भवति-वतमान 
लट्‌ अन्य पुरुप एक० । जीवो जीवः-प्रथमा एक० । य च-अव्यय । रागदोसादिभावकरो रागदवेपादिमाव- 
करः-प्रथसा एकवचन ।\ १६४-१६५ । ४ 
भाव है] 
ह्ि--१- उपादानहष्टि (४६ब) 1 २- उपादानटहृष्टि (४६्व) । ३- निमित्त 
(५२) । ४-उपादानहषटि (४६ब) । 
प्रयोग--कमवन्धका मूल कारण श्रपने रागादिभावोको जानकर रागादिभावोे चुट 
कारा पानेके लिये रागादिविकारशरुन्य सहजज्ञानस्वभावमे उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥१६५॥ 
प्रव ज्ञानीके उन श्राललवोका श्रभाव दिखलाति हैः--] सम्थष्ष्टेः | सम्यश्दषटिके (भा- 
सवबंधः] श्राव बंध [नास्ति] नहीं है [वु] कितु [आचलवनिसेधः] प्रावा निरोध है 
[ तानि] उनको [अबध्नन्‌] नहीं वांधता हुश्रा [सः] वह॒ [संति] सत्तामे मौदद पुर्वनिः 
बद्धानि] पहले बि हुए कर्मोको [जानाति] मात्र जानता है । 
रीका्थं-- चूंकि वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोसे परस्पर विरोधी श्रलानमय्‌ भ्‌ 
रुक जाते है इस कारण ्राखवभूत राग, द्वेप, मोह भावोके नि रोधसे ्ञानीके श्रावका निरोध 
होता ही है । इसलिये ज्ञानी, भ्रालवनिमित्तक ज्ञानावरण श्रादि पुद्गल कर्मोको नहीं बाधिता । 
किन्तु सदा उन कर्मोका शरकर्ता होनेसे नवीन कर्मोको नहीं बाँधता हप्रा प्रहत वधे ए 
सत्तारूप श्रवस्थित उन कर्मोको केवल जानताहीदहै। 
भावार्थं ज्ञानी होनेपर श्रज्ञानरूप राग देष मोह भार्वोका निरोध होता ह प्रौर श्राव 
के निसोधसे नवीन वंधका निरोध होता है तथा जो पूव बेधे हए सत्तामें स्थित है,, उनका जञा 
ही रहता है कर्ता नहीं होता । यद्यपि प्रविरत सम्वद्हषटि ख्रादिक्ते चारित्रमोहका उदय है, १ 
उसको एसा जानना करि यह्‌ उदयकी बलवत्ता है, वह॒प्रपनी शक्तिके ्रनुसार उनको रोगस्प 
जानकर दूर करता ही है इसलिये वे हृए भी श्रनहुएु सरीखे कहं जति है, वहाँ जो अतपस्य 
गरचुभागरूप बंघ होता वह ्रजञानके पक्षमे नहीं भिना जाता, ग्रज्ञातके पक्षम तौ जो मिध्याल 
व श्ननं वातुबंधीके निभित्तसे बेंधता है, वहं भिना जाता है । इस प्रकार ज्ञानीके श्राखव व वध 


नहीं गिना गया । १ 
भरसंगविवरण्--श्रनन्तरपूवं गाथाम श्रावका -स्वरूप बताया गया था प्रीर यहं 


२०४ सखमयसार 


निरोधः । प्रतो ज्ञानी नास्लवनिमित्तानि पुदूगलकर्माणि वध्नाति, नित्यमेवाकतुंत्वा्तानिनवानि 
न बध्नन्‌ सदवस्थानि पुवेबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति । १६६॥ 
पुव्वणिवद्े पुवंनिवद्धानि-दितीया वहु° । जाणदि जानाति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । सो 
सः-प्रथमा एक° । ते तानि-दितीया वहू० । अवंधंतो अवध्ननू-प्रथमा एकदचरन । १६६ ॥ 

सिद्धान्त-- (१) ज्ञानी जोवके जुदधभावका निमित्त पाकर कार्माणव्मैणावोमें कर्मत्वे 
ग्रास्वका निरोध हो जाता है। (२) ज्ञानी पूरव॑निवद्ध कर्मोका मात्र जाननहार होता है, भोक्ता 
नहीं । 

हष्टि--१- शुद्ध भावनापेक्ष जुद्धद्रग्याथिकनय (२४) । २- श्रभोक्तृुनय (१६२) । 

प्रयोग--ज्ञानमाच्र श्रन्तस्तच्वके श्राश्रयसे संसारसंकटमूलकर्मालिवका निरोध हो जात 
है, प्रतः सकल विकल्प परिग्रह त्यागकर एक ज्ञानमात्र ्रन्तस्तत्वका श्रालम्बन लेना चाहिय 
॥ १६६ ॥ 

परव राग, देष, मोह भावोके ही ग्राल्वषनेका नियम करते है--- [जीवन कृतः| चौ 
के दारा किया गया [ रागादियुक्तो भावः] रसागादियुक्त भाव [बेधको भरितः] नवीन कर्मक 
वंध करने वाला कहा गया है [तु] परंतु [रागादिविप्रमक्तः] रागादिक भावोसे रहित भव 
[श्रबंधकः] वंध करने वाला नहीं है, [केवलं | केवल [ज्ञायकः | जानने वाला ही ६। 

तात्प ग्रज्ञानभावकरे कारण जीवमे उमंगसे उठे रागादिकमाव मिथ्थातवादि प्ृति 
काबंघ करने वाले हैं| 

टीकार्थ- वास्तवमे इस श्रात्मामे राग, द्वेष, मोहके मिलापसे उत्पन्न हुश्रा भाव (अज्ञान 
मय ही भाव) आ्रात्माको कमं करनेके लिये प्रेरित करता है जैसे कि चुंबक पत्थरके सम्बन्धे 
उतपन्न हुश्रा भाव लोहिकी चुर्दको चलाता है, परन्तु उन रागादिकोके भेवज्ञानसे उलन्न ५ 
ज्ञानमय भात स्वभावसे ही श्रात्माको कमे करनेमें श्नुत्पुक रखता है जैसे क्रि चुम्बक पाषपि 
के संसं बिना सुरईका स्वभाव चलने रूप नहीं है इस कारण रागादिकोसे मिला हु्रा श्रज्न 
मय भाव ही कर्मके कतुःत्वमे प्रेरक होनेके कारण नवीन वंधका करने वाला है, परन्तु रणः 
दिकसे न मिला हुश्रा भाव श्रपने स्वभावका प्रगट करने वाला होनेसे केवल जानने ४ ह 
है, वह॒ नवीन कमका किचिन्मात्र भी बंध करने वाला नहीं है । भवार्थं --रागारदिककं ( 
से हुश्रा श्रज्ञानमय भाव ही कर्मबेध करने वाला है ग्रौर रागादिकसे नहीं मिला ज्ञानमय 
कर्मबधका करने वाला नहीं है, यह्‌ सिद्धान्त रहा । । 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथा बताया गयां था किं ज्ञानीके श्रावक 





{ श्रभव 


२०६ समयसार 
अथ रगाचसंकीखेभावसंभवं दशंयति- 
पके फ़लक्चि पडिए जह ए फलं बज्भए पुणो पिटे। 
जीवस्स कम्मसवि पिए ए॒पुशोदययुेह ॥१६२॥ 
फल पकक हो पतित फिर, ज॑से चह वृन्तमें नहीं लगता । 
कमभाव हटनेपर, फिर न जीवके उदित होता ॥१६र 
पवने फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनवृंन्ते । जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदय सुपति ।। १६८ ॥ 
यथा खलु पक्वं फलं वृ तात्सकरृद्धिर्लिष्टं सन्न पूनवृंन्तसंबंधधमुपंति तथा कर्मौदयजो 
नामसंन्ञ--पक्क, फल, पडिय, जह्‌, ण, फल, पुणो, विट, जीव, कम्मभाव, पडिय, ण, पुण, उदय । 
धातुसंज्ञ-पड पतने, चजञ्फः बंधने, उप-इ गतौ । प्रातिपदिक पक्व, फल, पतित, यथा, न, फल, पुनस्‌, वृन्त, 
जीव, कर्मभाव, पतित, न, पुनस्‌, उदय । भूलधात्‌-इुपचष्‌ पाके भ्वादि, एल निष्पत्तौ भ्वादि, पतल 
गतौ भ्वादि, पत गत्तौ चुरादि, वन्ध वन्धने, उप-इण्‌ गतौ । पदविवरण--पक्के पक्वे-सप्तमी एक० । फल- 
दधि फले-सप्तमी एक० 1 पडिएु पतिते-सप्तमी एक० ! जह्‌ यथा-अनव्यय । ण न-अव्यय । फलं-प्रथमा 
ृष्टि-- १- निमित्तत्वनिमित्तदष्टि (५३ब) । २- उपादानहष्टि (४६ब) । 
† प्रथोग--रागादिसंपृक्त भाद श्रात्माको बन्धन संकटभे रखने वाला है एसा जानकर 
प्रपने रागादिरहिते सहन ज्ञानस्व भावमें उपयुक्त होनेका पौरुष करना ॥ १६५७॥ 
भ्रव रागादिक्से न मिले ज्ञानमय भावका संभव दिखलाते हैः-- [यथा] जसे 
[पेवे फले पतिते] पके फलके गिर जानेपर [पुनः] फिर [फलं ] वहं फल [वृ ते| उस ङठलमे 
[न बध्यते] नहीं बंघता, उसी तरह [जीवस्थ | जीवके [क्मंभावे] कर्म भावकं [पतिते | भड 
जानेपर [पुनः] फिर वह [उदयं | उदयको [न उपति] प्राप्त नहीं होता 1 
तात्पर्य -कर्मोदयज भाव जीवभावसे पृथक्‌ ज्ञात होनेपर फिर कर्मोदयजभाव जीव 
भावरूप नहीं अनुभवा जा सकता । 
टीकार्थ--जंसे पका हृश्रा फल गुच्छेसे एक बार पृथक्‌ होता हुभ्रा वह्‌ फल फिर गुच्छे 
से सम्बन्धित नहीं होता, उसी प्रकार कर्मके उदयसे उत्पन्न हुप्रा भाव एक बार भी जीवभाव्र 
से प्रथन होता हा फिर जीव भावको प्राप्त नहीं होता 1 इस प्रकार राादिकसे न मिला 
हरा भाव ज्ञानमय ही संभव दै । भावार्थ जीव श्रज्ञानसे कर्मोदियज भावोको श्रपना मान 
कर उसे जीवभाव बना देता है । यदि स्वलक्षणके परिचयसे प्राव प्रौर जीवस्वभावकका 
परिचय यथातथा प्राक्च कर ले तो किर कर्मोदयन भाव" जीवभ्रावसे नही जुड़ सकते सो यहं 


सब रागादिसे श्रसंकीरं ज्ञानमयभावका चमत्कार है । | शा 
श्रव इस ्र्थका कलशरूप काव्य कहते है-- मावो इत्यादि । अथ रागल्प म हसे 


३०८ समयसार 
अथ ज्ञानिनो द्रव्या्चवामावं दशंयति-- 
पुढभीपिसमाणा पुम्णिवदधा दु पच्चया तस्स । 
कम्मषरीरंण्‌ दु ते बद्धा सम्बेपि णाशिस्स ॥१६६॥ 
पुवंबद्ध सब प्रत्यय, ज्ञानीके पृथ्विपिण्ड समर जानो । 
वेधे हये विधिसे वे, बेधे नहीं किन्तु आत्मासे ।१६९॥ 
प्रथ्वीपिडसमानाः पूरवेनिवद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६६ । 
ये खलु पूवंमज्ञानेनेव बद्धा भमिथ्यात्वाविरत्तिकषाययोगा द्रव्याल्लवभूताः प्रत्ययाः; ते 
ज्ञानिनो प्रव्यांत्तरभूतां प्रचेतनपुद्गलपरिणामलत्वात्‌ पृथ्वीपिडसमानाः । ते तु सर्वैऽपि स्वभावत 
नामसंज्ञ-- पुडवीपिडसमाण, पुव्वणिवद्ध, दु, पच्चय, त, कम्मसरीर, दु, त, वद, सव्व, पि, णाणि । 
धातुसंज्ञ- प्रति-जय गतौ, वंध बंधने 1 प्रातिपदिक प्थ्वीपिण्डसमान, पूरव॑निवद्ध, तु, प्रत्यय, तत्‌, कर्म 
शरीर, तु, तत्‌, वद्ध, सर्वं, अपि, ज्ञानिन्‌ । सूलधातु- प्रति-अय गतौ, वन्ध वन्धने । पदविवरण--पुटढवी- 
निबद्धाः] पहले वेधे हए [सर्वेपि] सभी [प्रत्ययाः] कर्म॑ [पृथिवीविडसमानाः] पृथ्वीके पिड 
समान रै [तु| शभ्रौरवे [कर्मशरीरेण] कामण शरीरके साय [बधाः] वधे हए है । 
तात्प्थ--कमं व कर्मोदयज भावसे भिन्न श्रात्मस्वरूपको जाननेपर करम पृथ्वीपिण्डके 
समान पृद्गलपिण्ड माघे ही नजरम्राते है । 
टीका्थ-जो पहले श्रज्ञानसे वाधि भिथ्यात्व, श्रविरत्ति, कषाय, योग रूप द्रव्यास्तव* 
भृत प्रत्यय दै वे ज्ञानीके भ्रन्य दरग्यरूप अ्रचेतन पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे पृथिवीके पिड 
समान है । श्रौर वे सभी श्रपने पुद्गलस्वभावसे कर्मण शरीरे ही एक होकर वेषे हं, परन्तु 
जीवसे नहीं वेधे है । इस कारण जञानीके द्रव्याल्रवका श्रमाव स्वभाव्से ही सिद्ध है 
मावार्थं-- जव श्रात्मा अन्तस्तत्त्वका ज्ञानी भ्रा, तव ज्ञानीके भावासवक्तातो प्रभाव 
हश्रा ही श्रौर द्रग्याखव जो कि मिथ्यात्वादि पुद्गल द्रग्यके परिणाम वे कार्मण शरोरसे 
स्वयमेव वैध रहे है, अन्तः एेसा ज्ञान होनेसे व श्रात्माभिमूख परिणएमम होनेसे भावान्लवके 
विना वे श्रागामी करमवधके कारण नहीं है, श्री पुद्षलमय है दस कारण भरमूतिक चतन्य- 
स्वरूप जीवसे स्वयमेव ही भिन्न है, देस ज्ञानी जानता हं । 
प्रव इस र्का कलशकूय कव्य कहते है--सावा इत्यादि । अर्थे --भावाचवकर 


ग्रभावको प्राप्त इश्रा ज्ञानी द्रव्यास्तवसे तो स्वयमेव ही भिन्न है, क्योकि ज्ञानी तो सदा ज्ञान 


मय ही एक भाव वाला है, इस कारण निरास्रव ही 8, मात्र एक ज्ञायक ही है 1 भावाव--- 
ग्रभावदहौ गयाहू ग्रीर जो द्रव्यास्लव 


भावाल्चव जो राग टेप मोहका लगाव उसका तो ज्ञानीके 
है पुद्गलपरिणाम दँ, उनसे तो स्वयं स्वरूपतः भिन्त दै, इसतिये ज्ञानी निराछ्वदहीहे। 


२३१० समयसार 
कथं न्नानी निरलेवः ? इति चेत्‌-- 
चहुविह अगेयभेयं बंध॑ते णणदसणएरेहिं ! 
समये समये जघ्या तेण अरवंधोत्ति एणी दु ॥१७०॥ 
वयक चारो हि आस्रव, द्शनज्ञानगुणकी विपरिएतिसे 1 
बाधते कमं नाना, होता ज्ञानी अतः श्रबन्धक ।! १७० ॥ 
चनुविधा अनेकभेदं वध्नंति जञानदरनगुणाभ्यां । समये समये यस्मात्‌ तेनावंघ इति ज्ञानी तु । १७०॥। 
ज्ञानी हि तावदास्तवमावभावनाभिप्रायाभावान्निराछ्चव एव । यत्तु तस्थापि द्र्यप्रत्ययाः 
नामसंज्ञ- चहुविह, अणेयभेय, नामसंज्ञ--चहविह्‌, अणेयभेय, णाणदंसणगुण, समय, समय, न, त, अवय, इतति, माणि ट ¡ बतु 
संज्ञ--वंध वंधने, दंस दर्ल॑नायां द्वितीयगणी । प्रातिपदिके--चतुविध, अनेकमेद, ज्ञानदकंनगरुण, समय, 
समय, यत्‌, तत्‌, अवध, इति, ज्ञानिन्‌, तु । पदविवरण--चहुविह चतुविधाः-प्रथमा वहु° } अणेयमेयं अने- 
प्रनेक भेदके कर्मोको [बध्नति] बाधते है [तेन] इस कारण [ज्ञानी तु] ज्ञानी तो |[प्रबंधः| 
ग्रवंघरूप है [इति] एेसा जानना चाहिये । 
तात्पयं--बुद्धिपुबेक रागदरेष मोह न होनेसे ज्ञानीको भ्रवंधक कहा गया है । 
टीकाथं - ञानी तो ग्राकस्लवभावकी भावनके श्रभिप्रायके श्रभावसे निरल्लवदहीहै, 
किन्तु उस ज्ञानीके भी द्रव्याख्व प्रति समय श्ननेक प्रकारके पुदृगलकमेको बाँधत्ता है, सो उसमे 
ज्ञानगुणका परिणमन ही कारण है । भावाथं--श्रज्ञानमय भ्रालवभाव न होनेसे ज्ञानौके मिथ्या- 
त्वादि ४१ प्रकृतियोका श्रालल्लवतोहोताही न्हींहै, श्रौरजो कमं अ्रवभीवेंध रहै सो 
चारिघ्नकी निर्बलतासे वेध रहै हैँ । उसमें निमित्त चारित्रमोहुनोयका उदय है । वर्ह भी विका- 
रभावमे रागनहींदैमो साधारण भ्रास्लव है । 
प्रसंगचिवरण--प्रनन्तरपूवं गाथमें बताया गयाथा करि ज्ञानीके द्रव्याल्लवका भौ 
प्रभाव है । इस कथनपर यह्‌ जिज्ञासा हुई कि ज्ञानी होनेपर भो स्रागममें दशम गुणस्थान 
तक बन्ध कहा गया ह फिर यहा यह्‌ कंसे कहा गया कि ज्ञानीके द्रव्या्तवक। प्रभाव है । इस 
जिज्ञासाका समाधान इसत गाथासे प्रारंभ किया गयादह। 
तथ्यघ्रकाश-- १-म्रा्वभावोकी भावना (लगाव) का श्रभिप्राय न होने ज्ञानीको 
नियास्तव कहा गया है । र-ज्ञानी होनेपर भी द्रव्यप्रत्ययोके निमित्तसे कुच प्रकृतिर्या ्राल्लव 
दशम गुणस्थान तक होता रहता, उसमे भ्राखवभाव भावनाका प्रभिप्राय कार्ण नहींदहै, 
उसमें ज्ञानगुणका जघन्य परिणाम श्रथवा क्षोभ कारण है । २३-जहां रंव भी प्रव्यक्त भौ क्षोभ 
नहीं है वहं साम्पारायिक श्राव नहीं, किन्तु योग रहने तक ईय पिथ श्राव है । ४-यहां 


३१२९ समयसार 
कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेद्‌-- 


जम्हा द जहण्णादो णाणणणदो पुणोबि परिणमदि । 
यण्णत्तं णाणयुणो तेण द सो वंधगौ मशिद ॥१७१॥ 


चु कि यह्‌ ज्ञानगुणं फिर, जघन्य श्रवबोधसे पुनः नाना । 
भ्रन्यरूप परिरमता, सो माना ज्ञानको बन्धक ।१७१॥ 
यस्मात्तु जघन्पातु ज्ञानगुणात्‌ पुनरपि परिणमते । अन्यत्वं ज्ञानयुणः तेन तु स वंधको भणितः ।॥ १७१॥ 
जञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावत्‌ तस्यातमुंहूतंविपरिणामित्वात्‌ पुनः पुनर 
न्यतयास्ति परिणामः । स तु यथास्यातचारित्रावस्थाया प्रघस्तादवश्यंभाविरागसन्धावात्‌ ब॑ध- 
हेतुरेव स्यात्‌ ॥१७१॥ 
नामसंज्ञ--ज, दु, जहण्ण, णाणगुण, पुणो, वि, अणणत्त, णाणगण, त, दु, त, कंधग, भणिद । धातु- 
सज्ञ-परि-णम प्रह्वत्वे, भण कथने । प्रातिपदिक--यत्‌, तु, जघन्य, ज्ञानगुण, पुनर्‌, अपि, अन्यत्व, ज्ञान, 
गण, तत्‌, तु, तत्‌, वंधक, भणित । मूलधातु-परि-णम प्रह्वत्वे, भण शब्दार्थः । पदविवरण-जम्ह 
यस्मात्‌-पंचमी एक° 1 जह्ण्णादो जघन्यात्‌-पं° एकं ० । णाणगुणादो ज्ञानगरणात्‌-पं० एक० । पुणो पुनः- 
अव्यय । वि अपि-अव्यय । परिणमदि परिणमते-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन । अण्णत्तं अन्यत्वं- 
प्रथमा एक० । णाणगुणो ज्ञानगुणः-प्रथमा एक ० । तेण तेन-तृतीया एक ० । दु तु-अन्यय ! सो सः-प्रथमा 
एक ० । वंधगो बंधकः-म्रथमा एक० । भणिदो भणितः-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया । १७१॥ 
होता है उसका कारण कोई ज्ञनगुणपरिणाम है । अरब उसीके सम्बन्धमे जिज्ञासा हुई कि 
केसे ज्ञ(नगुणपरिणाम बंधका कारण है ? इसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथम किया गया 
है ! ज्ञनगुखका यह जघन्यभाव चारिवमोहके विपाककं निमित्तसे है । 
तथ्यप्रकाश--(१) ज्ञानगुणका जघन्य परिणाम रागादि विकारभावोसे परिणमनेके 
कारण होता है । (२) जव तक ज्ञानगुणका जघन्य परिणमन है तव तक वह भ्रन्तमु हूतं भ्रन्त- 
मु हरतमे विपरिणमन करता रहता है । (३) ज्ञ नगुखका जघन्य भाव म्रन्तमु हूतंविपरिणामी 
होनेसे श्रन्य-ग्रन्यरूपसे परिणाम होता है । (४) ज्ञानगुराका यहु जघन्यभाव यथाख्यात चारि. 
भ्रावस्यासे पहिले तक याने दशम गुणस्थान तक रहता है । (५) ज्ञनगुका जघन्यभाव भ्रव 
श्यंभाविरागका सद्धाव होनेसे बन्धका कारणं होता दहै। 
सिद्धास्त--(१) कषायसहित ज्ञानदशा जघन्यज्ञान कहलाता है । (२) ्ञानिका जघन्य 
भाव पौद्गलिककर्मालवका निमित्त कारण है! 
हष्टि--१-~ सभेद श्रगुदढनिष्वयनय (४७) । २-~ निमित्तत्वहष्टि (५२ग्न) । 
योग--ज्नगएकी जघन्यता दुर करके लिये ग्रविकार' परिपूर्णं सहज जनिस्वभाव 


मे श्राठ्मत्व श्रुभव करनेका सत्पुरुषाथ करना ।। १७१1 








३१ समयसार 


त्यनूचरत्ि च तावत्तस्यःपि जघन्यभावान्ययानुपपत्याऽनुमीयमानाबुद्धिपव॑ककलंकविपाकद्ा- 
वात्‌ पुद्गलकर्मबंधः स्यात्‌ । भ्रतस्तावञ्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावञज्ञानस्य यावान 
पूर्णो भावस्तावाच्‌ दृष्टे ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभूतः सर्वथा निरा- 
लव एव स्यात्‌ । संन्यस्यन्निजबुद्धि पुवंमनिशं रागं समग्रं स्वयं, वारंवारमवुद्धपुर्वमपि तं जेतु 


यत्‌-प्रथमा एक० । परिणमदे परिणमते-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । जहण्णभावेण जघन्यभावेन- 





नहीं होता । सौ इस जघन्यभावसे ही एसा जाना जा रहा है कि इसके ग्रवुदधिपूरवक कर्मकलंक 
विद्यमान है, उसी बन्ध होता है वह्‌ चारित्रमोहके उदयसे है, भ्रज्ञानमय भाव नहीं है । 
इसलिये एसा उपदेश है कि जलब तक ज्ञान सम्पण नहो तब तक ज्ञानका ही ध्यान निरन्तर 
करना याने ज्ञानको ही जानना, ज्ञानको ही श्राचरना । इसी मागे चारित्रमोहका नाश होता 
है श्रौर केवलज्ञान प्रकट होता है । जब केवलज्ञान प्रकट हो जात्ता है तब सव तरहसे साक्षात्‌ 
निराल्व होता है । यहां अबुद्धिपूरवंक रागादिकि होनेपर भी बुद्धिपूर्वक रागादिक न होनेसे ज्ञानी 
को निराछ्तव कहा) श्रवुद्धिपूरवंक रागका प्रभाव होनेके वाद तो केवलक्ञान ही उत्पन्न 
होता, तब उसे सान्नात्‌ सवेप्रकारसे निराल्तव जानिये । 
। श्रव इसी अ्रथंका कलशरूप काव्य कहते है-- सन्य इत्यादि । श्र्थ-- यह्‌ श्रात्मा जव 
नानी होता है तब श्रपने बुद्धिपूवैक सभी रागको निरंतर दूर करता हृश्रा श्रौर श्रवुद्धिपुवेक 

रागको भी जीतनेके लिये बारंबार श्रपनी ज्ञानानुभवनरूप शक्तिका स्पशं करता श्रा तथा 
ज्ञानक्रे समस्त पलटनोको दूर करता हृश्रा ङ्ानके पूणं होता हुप्रा भ्रात्मा शाश्वत निरासवे 
होता है । 

भावा्थ-- जव ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना तव उसके मेटनेके लिए उद्यमी होता 
हीहै श्रौरजो श्राखव हो रहै दँ सो उनमें इसके श्राव भावोंको मावनाका भ्रमिपाय नही 
है 1 ग्रतः ज्ञानीको निराख्व कहा गया हे। 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपुवं गाथे कहा गया था कि_ज्ञनगुणका जघन्यभवि यथा- 
ख्यातचारिचावस्थासे पहिले तक कर्मबन्धका हतु है । तो इम कथनपर यह जिज्ञासा होती है 
कि फिर ज्ञानी निराखव कैसे रहा? इसी जिन्ञासाका समाधान इस माथि करते हए सिद्ध 
कियाहि कि ज्ञानी बुद्धिपूवक श्रासेवभावका ग्रभाव होनेसे निरालव है, किन्तु वही जव तक 


जघन्य ज्ञानरूप रहता है तब तक उसके किन्हीं प्रकृतियोका श्राव. है । 
तथ्यप्रकाश--१- ज्ञानी बुद्धिपूवेक रागदेषमोहरूप श्रा्वभाव न होनैसे निरास्रव ही 


है । २-ज्ञानी होकर भी जब तक ज्ञान जघन्य भावरूपं परिणम रहा है तव तक ग्रवृरद्धिपुवंक 


३ १ ६ समयसार 


समये पुम्णिव्रद्रा टु पर्वया संति सम्पदिष्टस्स । 
उश्योगपपाञ्योगं बंधंते कम्ममवेण्‌ ॥१७३॥ 
सती द शिर्वभोजा वाला इत्थी जहेव 'पुरिसस्स । 
वंधदि ते उवभोन्जे तरुणी इत्थी जह्‌ एरस्स ॥१७४] 
होए शिरुवभोजा तह वंधदि जह हवति उवभोजा । 
सत्त्विहा भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥ 
^ ५ क 
एदेण कारणेण द सम्मादिष्टी अवंधगो होदि । 
आसवभावामवे ए पर्वया वंधगा मशिदा ॥१७६॥ 
पर्वबद्ध सब प्रत्यय, ज्नाननीके रह रहै हैँ सत्तामें । 
उपयोगयुक्त यदि हों, तो बधि कर्मभावोंसे । १७३॥ 
सत्तास्थ निरुपमोग्या, वाला स्त्री यथा है मानवके । 
उपभोग्य हए बाधे, तरणी नारी यथा नरको । १७४॥ 
वे निरूपभोग् विधि ज्यों, पाकसमय भोगयोग्य हो जायें । 
त्यों ही ज्ञानावरणा-दिक पुद्गलकमेको बाधे ।।१७५। 
इस कारणसे सम्थग्‌-हृ्टी श्रात्मा श्रबंधक कहा है । 
क्योंकि रागादि नाहि हो, तो प्रत्यय हैँ नहीं बन्धक ।१७६॥ 
नामसं्ञ- सव्व, पुव्वणिवद्ध, दु, पच्चय, सम्मदिद्धि, उवओगप्पाओम्ग, कम्मभाव, दु, णिरुवभोज्ज, 
वाला, इत्थी, जह, एव, पुरिस, त, उवभोज्ज, तरुणी, इत्थी, जह, णर, णिरुवभोज्ज, तह, जह, उवभोज्ज, 
` [बाला स्त्री | बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती उस प्रकार [निरूपभोग्यानि | उपभोगके 
प्रयोग्य [भत्वा | होकर भी [तानि] वे ही जब [उपभोग्यानि] भोगने योग्य होति हँ तब 
[बध्नाति] जीवक, पुरूषको बाधते हैं अर्थात्‌ जीव पराधीन हो जाता है, [यथा| जसे कि 
[तरुणी स्त्री ] वही बाला स्वी जवान होकर [नरस्य | पुरुषको बाध लेती है अर्थात्‌ पुष्‌ 
उसके श्राधीन हौ जाता है यही बंधना है । [एतेन तु कारणेन | इसी कारणसे [सम्यग्हटिः | 
सम्यग्हष्टि [ ्रबधकः | भ्रवंधक [भखितः | कहा गया है क्योकि [श्राखवभावाभवि | भालव्‌- 
भाव जो राग-रेष-मोह उनका श्रभाव हौनेपर [प्रत्ययाः| मिथ्यात्व श्रादि प्रत्यय सत्तामें ॥ 
पर भी [बंधकाः] श्रागामी कर्म॑ बेधकरे करने वलि [न नहीं [भरिताः | कदे गये हं । 
टीकाथ- जैसे सत्ता श्रवस्थामें तत्कालक्ी विवाहित बाल स्वीकी तरह पिल श्रचुप- 
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वंध हेतुत्वात्‌ । विजहति नहि सत्तां प्रत्ययोः पूर्वैवद्धाः समयमनुसरंतो यद्यपि द्रग्यह्पाः । तदपि 
सकलरागहेषमोहब्युदासादवरति न जातु ज्ञानिनः कर्म॑वंधः ॥ ११८) रागदेषविमोहानां ज्ञानिनो 


णिवद्धा पुवेनिवद्धाः-प्रथमा बहु° । दु तु-अन्यय । संति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप वहु० क्रिया । सम्मादिद्धि- 

स्स सम्यण्ष्टेः-पण्टी एक० । उवओगप्पाउगं उपभोगप्रायोग्यं-क्रियाविकेपण यथा स्यात्तथा, वंधंते वध्न- 
न्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप वहुवचन । कम्मभावेण कर्मभावेन-तृतीया एक० । संति-प्रथमा वहु० कदत, 
दुं तु-अव्यय ! णिरुवेभोज्जा निरपभोग्यानि-प्र° वहु° । वाला-्रथमा एक० ! इत्थी स्वी-प्रथमा एक० | 
जह यथा-अन्यय । णरस्स नरस्य-षणष्ठी एक ० । होदूण भूत्वा-असमाप्तिकी क्रिया । निरुवभोज्जा निर 
मोग्यानि-प्र° बहु° । तह्‌ तथा-अन्यय । वेंधदि वभ्नाति-वत॑मान लट्‌ अन्य० वहु० । जह यथा-अव्यय । 








ज्ञानी होता है तब सवथा निराछव हो जाताहै। 

श्रन इस श्रथेका कलणरूप काव्य कहते हँ-- विजहति इत्यादि । श्र्थ-- यद्यपि भ्रपने 
प्रपने समयमे उदय श्राने वाले पूर्वबद्ध द्रव्यरूप प्रत्यय श्रपनी श्रपनी सत्ताको नहीं छोड रहै 
यनिवेदहँतो भी ज्ञानीके समस्त रागद्रेव मोहके श्नभावसे नवीन कमेका वध कभ श्रवतार नहीं 
धरता । भावार्थ-राग देष मोह भावोके विना सत्तामें रहुनै वाले द्रग्याछ्चव वंधका कारणा नहीं 
है । यहां सर्वत बताये गये राग द्वेष मोहक अ्रभावसे बुद्धिपु्वंक होने वाले रागादिको श्रभाव 
समभन ! 

प्रसंगविचरण--श्रनन्तसपूवं गाथामें बताया गयाथाकि ज्ञानके जघन्य भावसे श्रचु- 
मीयमान श्रवुद्धिपूर्वेक क्मकलंकविपाक होनेसे दशम गुणस्थान तक ज्ञानी नाना पुद्गलकर्मसे 
व॑धता है । सो इस कथनपर प्रन हृभ्रा कि जब द्रव्य प्रत्ययसंतति पाई ना रहीटहै त्तो फिर 
जानीको नियल्लव कंसे कहा जा सकता है ? इस प्रण्नका! समाधान इस ॒गाथाचतुष्कभे किया 
गया है। 

तय्यप्रकाश--१--वद्धकमं जब सत्तमे रह रहे हैँ तव वे कमे उपभोग्य नहीं है। 
२-जवब वे कमं उदये भ्रात हँ तव ज्ञानीके उसके प्रनुभागरस्मे रागन होनेसे ्रज्ञानमय 
राग देष मोहुरूप श्राव भाव नहीं है । ३-ग्रज्ञानमय रागे मोहरूप श्रास्वभावके प्रभाव 
से ्ञानीके दइव्यप्रत्यय प्रायोग्य नवकर्मके श्राखवके हतु नहीं हो पति । ४--जंसे बाला स्त्री श्रतु 
पभोग्य है वहु जब युवती होगी उससे पहिले पुरुष यदि विरक्त हो तव वहं कभी भी क 
नहो सकी, एसे दी जब कमं सदवस्य हँ तव ब्रनुपभोग्य है, वे जब विपाकोदय र 
उससे पहिले ही यहं जीव यदि ज्ञानमय व विरागहो जायतो वै कभी भी उपभोग्यन ह 
सके । ५-मरवुद्धिपूव॑क (ग्रव्यक्त) उपभोगको यहां उपभोग नहीं मानादहे। 

सिद्धान्त--१--्रविकार सहज शुद्ध ॒ज्ञानस्वमावकौ उपासनामें कम ध | हो 
जाते हैँ । २-द्रव्यप्रव्ययोको निमित्तत्वका निमित्त श्रध्यवघ्ान न मिलनेसे वे द्रव्यत्रत्यय बन्धक 





३२० समयसार 


रागो दोसो मोहो य आसवा एत्थ सम्मदिष्िस् । 
तद्या आसवभावेण विणा हेद्‌ ए पर्वया होंति ॥१७७॥ 
हेद्‌ चदुज्वियप्पो अ्वियणस्स कारणं भणिदं । 
तेसि पि य रागादौ तेसिममावे श॒वल्भंति ॥१७८॥ 
रति श्ररति मोह श्रालतव, संज्ञानीके न होय इस कारण । 
आस्रवभावके बिना, प्रत्यय बन्धक नहीं होते ॥ १७७ ॥ 
मिभ्यादि चार प्रत्यय, होते है श्रष्ट कमेके कारण) 
प्रत्यय भि रागहेत्‌क, रागादि विना न विधि बधे ॥ १७८ 
रागो हषो मोहश्च आसवा न संति सम्यग्हष्टेः । तस्मादास्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवंति ।१७७॥ 
हेतररचतुविकल्पः अष्टविकत्पस्य कारणं भणितं । तेषामपि च रागादयस्तेपामभावे न वेध्यंते 1 १७८॥ 
रागदेषमोहा न संति सम्यग्हष्टेः सम्यष्टष्टिव्वान्यथानुपपत्तेः । तदभावे न तभ्य द्रव्य> 
प्रत्ययाः पुद्गलकमंहतुत्वे विरति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकमहैतुत्वस्य रागादिहितुत्वात्‌ । ततो 
नामसंज्ञ-राग, दोप, मोह, य, भासव, ण, अत्थि, सम्मादिद्धि, त, आसवभाव, विणा, हेदु, ण, 


पच्चय, हेदु, चदुल्वियप्प, अदुवियप्प, कारण, भणिद, त, पि, य, रागादि, त, अभाव, ण । धातुसंज्ञ-रज्ज 
रागे, दस वैकृत्ये अप्रीतौ च, अस सत्तायां, हो सत्तायां, भण कथने, वन्ध वन्धने । प्रातिपदिक-राग, देष, 


कारणके कारणाका श्रभाव होनेपर कार्यंका श्रमाव प्रसिद्ध होनेसे ज्ञानीके वन्ध नहीं है । 
भावा्थे--सम्यग्हष्टि, रागदेषमोहके श्रभाव विना नहीं हो सकता एेसा जो श्रविना- 
भाव नियम यर्हां कहा है सो वह मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिकोका भ्रभाव जानना इस प्रायोगिक 
परक्रियामे उन्हीको रागादि साना गया ३ । सम्यण्दष्टि होनेके बाद कु चारिध्रमोहं सम्बन्धी 
राण रहता है सो वर्हापर नहीं गिना, वह्‌ गौर है इसलिये उन भावास्वोकि बिना द्रग्याखव 
वेधके कारण नहीं है, कारणक कारण नहो तो कायंका भी श्रभाव हो जाता है यह सुप्रसिद्ध 
है । इस दृष्टस सम्यण्टषटि ज्ञानी ही है इसके बन्ध नहीं है । यहां सम्यण्हष्टिको ज्ञानी कहुनेकी 
प्रपश्चा यह है कि प्रथम तो जिसके ज्ञान हो वही ज्ञानी कहलाता है सो सामान्यज्ञानकौ ग्रपक्षा 
तो सभी जीव ज्ञानी है म्रीर सम्यग््ञान मिथ्याज्ञानकी श्रपेक्षा देखा जाय तो सम्यग्टष्टिके सम्य 
गज्ञान है उसकी श्रपेक्चा ज्ञानी है, किन्तु मिथ्यादृष्टिके सम्यगजञान नही, भरतः वहं ग्रज्ञनी है। 
यदि सम्पूणं ज्ञानकी शपेक्षा ज्ञानी कह्‌। जाय तो केवली भगवान्‌ ज्ञानी रह, क्योकि जव तक 
सर्वज्ञ न हो तब तक श्रौदयिक श्रज्नानभाव बारहवें गुणस्थान तक सिद्धान्तमे कहा है । इस 
तरह तथ्य विधिनिषेध अरपेश्नासे निर्बाध सिद्ध होते है सर्वथा एकातसे कु भी नहीं सधेगा । सो 
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भच्युत्य शुधनयतः पनरव ये तु, रायादियोयमूपर्याति विसुक्तवोधाः । ते कर्मवन्धमिहु विभ्रति 
पुववद्धद्रव्याखवः कृतविचिघ्रविकत्पजालं ।।१२१।॥ :। १७७-१७८०॥ 


न 
ण न-अन्यय । अत्थि संति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप वहुवचन । सम्मदिष्टिस्स सम्यदष्टे पष्ठी एक० 
तम्हा तस्मातु-पंचमी एक ० । आसवभवेण आल्वभावेन-तृत्तीया ए०। विणा विना-अव्यय ! हेद्‌ हैतवः- 
रथमा वहु० । ण न-अव्यय । पच्चया प्रत्ययाः-प्र° बहु° । हूति भवंति-व्तंमान लट्‌ अन्य परप बहु०। 
हद देतवः-प्रथमा बहु° । चदूवियप्पो चतुधिकटपः-प्रथमा एकवचन । भटूटवियप्यस्स अप्टविकल्पस्य ष्टी 
एक० । कारणं प्रथमा एक ० । भणिदं मणितं-प्रथमा एक० कृदन्त त्रिया । तेसि तेपा- प्रष्ठी वहु०।पि 
अपि-अव्यय । य च-अव्यय । रागादी रागादयः-प्रथमा वहु° । तेसि तेपां-पष्टी वहु०। अभावे-सप्तमी 
ध । ण न~-अव्यय । वज्मंति वध्यन्ते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुप वहुवचन भावकर्मपरक्रिया क्रिया ॥ १७७- 





है अन्यथा सम्यग्दशेन नहीं हो सकता था । २--देणसंयत सम्यष्दषटिके श्रनन्तानुरवषी अ्रभत्या- 
ख्यानावरण सम्बन्धी रागद्रेपमोह्‌ नहीं ह । ३--प्रमत्तविरत सम्प्र्हिके प्रनंतानुवन्धी भ्रप्रत्या- 
ख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरणा सम्बन्धी रागद्वेष मोह नहीं है । ४-च्रप्रमत्तविरत सम्य्हषटि 
के श्रनन्तानुवन्धी श्रप्रत्याख्यानावरणा व प्रत्याख्यानावर्ण संवंधी तथा संज्वलनतीत्रोदथजनित 
राग देष मोह नहीं है । ५-~-श्रेणिगत श्रपूवेंकरण श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें तत्तद्योग्य स्थुल 
संज्वलन रागादि नहीं है । ६~सूषक्ष्मसास्परायमें सृक्ष्मसंज्वलन लोभ श्रादि कोई भी राग नहीं 
है । ७-द्रव्यप्रत्यय द्रव्याल्वका निमित्त वने इसका निभित्त भावालव होता है । ८-ज्ञानीके 
गुणस्थानानुसार राग देष मोह नहीं है ग्रतः उसके द्रव्यप्रत्यय दरव्या्तवके हतु नहीं होते, प्रतः 
जञानीके वन्ध नहीं कहा गया । € ~ज्ञानीके संसारस्थिति वाला कम॑वन्ध न होनेसे सरागदशामें 
हए ग्रल्पवंधको यहाँ वन्ध नहीं कहा गया । 

सिद्धान्त-- १-न्नानीके सहजसिद्ध ज्ञानस्वभावकी भावना हौनेसे श्रज्ञानमय भावास्तव 
नहीं ह्येते 1 २-द्रव्यप्रत्यय नवीनकर्मबन्धके निमित्तभूत है । 

हष्टि--१-ज्ञाननय (१६४) । २-निमित्तरष्टि (५३ भ्र) । 

प्रयोग सर्वं विरुद्धतावोको संकटको दूर करनेके लिये सवेविकारोको परभाव जान- 
कर उनका लगाव छोडकर श्रपने श्रविकार चैतन्यस्वरूपके ्रभिमूख रहनैका प्रवततन करना 

१।१७७-१५७८ ॥। 

भ्रव दसी अर्थका समर्थन दशत पूर्वक करते हैः-- [यथा | जंसे [ पुरुषेण | पुरुषके 
हरा [गृहीतः] ग्रहण किया गया | प्राहारः] श्राहार [स उदराग्निसेयुक्तः | वह उदराग्निसे 
युक्त हुश्रा [श्रनेकविधं | भ्रनेक प्रकार [सांसवसारधिरादीच्‌ | मांस वक्ता रुधिर श्रादि [मावान्‌ | 
भावों रूप. [परिणमति] परिणमता है [तथा तु ज्ञानिनः उसी प्रकार ज्ञानोके [युवं बद्धाः 
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नघ एव हि ॥१६२॥ धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्‌ धृति, त्याज्यः शुद्धनयो न 
जातु कृतिभिः सर्वंकषः कर्मणां । तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निरय॑दृबहिः, पृं जान. 
नयपरिहीन, तु, तत्‌ जीव । मलधातु- ग्रह॒ उपादाने क यादि, परि-णम प्रह्ुत्वे, बन्ध बन्धने । पदयिवरण- 
जह्‌ यथा-अव्यय । प्रुरिसेण दुरुषेण-तृतीया एक० । आहारो आहारः-प्रथमा एक० ¡ गदहिभो गृहीतः-प्र० 
एक ० । परिणमदि परिणमति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एक० । सो सः-भ्र° एक० । अणेयविहुं अनेकविधं 
क्रियाविशेषण अबग्ययरूपे, मंसवसारुहिरादी मांसवसारुधिरादीच्‌-द्टि° बहु° । भावे भावानु-द्वि° बहु०। 
उयरग्गिसंजुत्तो उद राग्निसंयुक्तः-प्र° ए० 1 तह तथा-अव्यय । णाणिस्स जानिनः-षष्टी एक° । दु तु-अ०। 
ता 
यहाँ इसी श्रथंका तात्पयं कहते है--इद इत्यादि । श्र्थ-- यहां पहले कथनेका यही 
तात्पयं है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योकि उस शुद्धनयका त्यागन होनैसे तो कमं 
का बन्ध नहीं होता श्रौर उसके त्यागसे कर्मंका बन्ध होताहीहै। फिर उस शुदधनयकेही 
ग्रहूणको दृद करते हृए काव्य कहते हैँ --धीरो इत्यादि । अर्थ --चलाचलपनेसे रहित, सवं 
पदाथमि विस्तार युक्त, महिमावान, श्रनादिनिधन, कर्मोको मूलसे नाश करने वाला शुद्धनय 
ध्मत्मि पृरुषोके हारा कभी छोडने योग्य नहीं है, क्योकि शुद्ध नयमें स्थित पुरुष बाहर निक- 
लते हुए श्रपने ज्ञानको व्यक्तिविशेषोको तत्काल समेटकर सम्पूणं ज्ञानघनका समूह्‌ स्वरूप, . 
` निश्चल शांतरूप, ज्ञानमय प्रतापके पञ्चको श्रवलोकते भ्र्थात्‌ भ्रनुभवते हँ । 
भावाथं--शुद्धनय समस्त ज्ञानके विशेषोको गौणकर तथा समस्त परनिमित्तसे हुए 
भावोको गौ कर चिन्मात्र श्रन्तस्तत्वको शुद्ध निप्य श्रभेद एक स्वरूप ग्रहण करता है। सो 
- एसे सहज शुद्ध चिन्मात्र भ्रपने भ्रात्माको जो भ्रुभव कर एकाग्र स्थितदहंवे ही समस्त कर्मो 
के समूहसे विविक्त श्रविकार ज्ञानमूति स्वरूप श्रपने श्रात्माको देखते हैँ । प्राध्यात्मिक शुद्धनय 
मे शअ्रन्तमुहूतं ठहरनेसे शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । सो इसको 
प्रवलंवन कर जब तक केवलज्ञान न उत्पन्न हो तब तक फिर इससे द्ूटना नहीं, एेसा प्राचायं 
देवका उपदेश है । श्रव प्रास्तवका श्रधिकार पूर हो रहा है। यहां रंगभूमिमें प्रा्वका स्वग 
बना था उस्तको ज्ञानने यथाथं जान स्वांगको हटवा दिया श्रौर श्राप सहन विशुद्ध प्रगट हप्र 
इस प्रकार ज्ञानकी महिमा काव्य द्वारा कहते है रागादिनां इत्यादि । श्रथ--रागादिक 
श्राञ्वोके भट सव॑तः दूर हौनेसे नित्य उद्योत रूप ॒क्रिसी परम वस्तुको श्र॑त रंगमें श्रवलोकन 
करने वाले. पुरुषका श्रचल, भ्रतुल यह ज्ञान भ्रति विस्ताररूपं फलता हृपरा प्रपने निज रसके 
प्रवाहसे सब लोक .पर्यत श्नन्य भावोको श्र॑तसमग्न करता हुश्रा उद्य रूप प्रगट हप्र । 


भावार्थं-जुद्नयके श्रवलंबनसे जो पुरुष श्र॑तरगमे चंतन्यमात्र परन्तस्तच्वको एकाग्र 


रिरष समयक्तार्‌ .. 


अथ संवयधिकासः 


प्रथ प्रविशति संवरः । श्रासंसारविरोधिसंवंरजयैकातावलिप्तास्वन्यक्कारात्प्रतिलन्ध- 
-नित्यविनयं संपादयत्संवरं । व्यावृत्तं पररूपतो नि पमितं सम्यक्‌ स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिष्चिन्मयमु. 
“उज्वलं निजरसप्राग्भारमूज्जुम्भते । १२५॥ | (८ 
अट्ठवियप्प, कम्म, णोकम्म, च, अवि, ण, उवओग, य; कम्म, णोकम्म, च, अवि, णो, एय, तु, अविवरीद, 

प्रन रंगभूमिमें संवर प्रवेश करतारहै। प्रथमदही टीकाकारः मंगलके लिये चिन्मयं 
ज्योतिका श्रनुमोदन करते है--आसंसार इत्यादि । श्रथ--प्रनादि संसारसे लेकर श्रपने 
विरोधी संवरको जीतकर एकांतपनेसे मदको प्रा हए आल्लवके तिरस्कारसे जिसने नित्य ही 
जीत पाई ह एेसे संबरको उत्पन्न कराती हई, परद्रव्य श्रौर परद्रव्यके निमित्तसे हृए भावोसे ` 
भिन्न, श्रपने यथो्थं स्वरूपम नियमित, उज्ज्वल, देदीप्यमान, निनरसके ही प्रा्भारसे युवत 
चिन्मय ज्योति प्रकट हौ फंलती है । भावार्थं - श्रनादिकालसे संवर श्राल्लवका विरोधी हैः 
उस संवरको श्रा्वने जीत लिया था इसलिये मदसे उन्मत्त होकर सारे विश्वपर नृय कर 
रहा था । भ्रव भेदज्ञानके बलस इस ज्ञानज्योततिने श्रावका तिरस्कार कर संवरको प्राप्तकर 
विजय पाई । भ्रव सव पररूपोसेः भित श्रपने स्वरूपम निश्चल होकर यहं ज्योति निबधि फल 
सहीहि! । | 

वहां संवरके प्रवेशके प्रारंभमें ही समस्त कमेक संवरणके परम उपायरूप मेदविजान 
की भ्रभिवन्दना करते हैः-- [उपयोगे] उपयोगमे [उपयोगः] उपयोगे है [ कोधादिषु | क्रोध 
प्ादिकोमिं [कोऽपि उपयोगः] कोई भी उपयोग [नास्ति] नहीं है [च] श्रौर [हि] निश्वयसे ` 
[क्रोधे एव] क्रोधमें ही [क्रोधः] क्रोध है [उपयोगे] उपयोगमे [खनु] निश्चयतः [कोधः 
नास्ति] क्रोध नहीं है, [श्रष्टविकत्पे कर्मर] घ्राठ प्रकारके ज्ञानावरण प्रादि क्ममिं. |च, 
तथा [नोकमंरि अपि] शरीर श्रादि नोक्मोमिं भी [उपयोगः नास्ति] उपयोग नहीं है [च| 
'श्नौर [उपयोगे] उपयोगमे [क्म च नोक. अपि] कर्मं प्रौर नोकमं भी. [नो श्रस्ति] नहीं 
 [ एतत्त ] एेसा [्रविपरीतं | सत्याथं [ज्ञानं ]; ज्ञान, [ जीवस्य | जीवके, {यदा| जिस कालभे 
[भवति] हो जाता है [तदा] उस कालमें [उपयोगशुद्धात्मा | केवल उपयोग स्वरूप 
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जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जानत्ताया ज्ञानादपरथग्भतत्वात्‌ ज्ञाने एव स्यात्‌ । क्रोधादीनि 
्रध्यत्तादो स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, करध्यत्तादेः क्रोधादिभ्योऽपृथरभतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः, न पुनः 
क्रोधादिषु कर्मणि नोकमंणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोकमं वा संति परस्प- 
रमत्यतं स्वरूपवंपरीत्येन परमार्थाधाराघेयसंबंघशभ्यत्वात्‌ । नच यथा जानस्य जानत्तास्वरूपं 
तथा क्रुध्यत्तादिरपि, क्रोधादीनां च यथा क्रुष्यत्तादिस्वरूपं तथा जानत्तापि कथंचनापि ग्यव- 
स्थापयितुं शक्येत, जानत्तायाः क्रृध्यत्तादेष्च स्वभावभेदेनो द्धासमानत्वात्‌ स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद 
उपयोग, न, खलु, क्रोध, अष्टविकल्प, कमन, नोकमेनु, च, अपि, न, उपयोग, च, कर्मन्‌, नोकर्मनु, च, अपि, 
नो, एवं, तु, अविपरीत, ज्ञान, यदा, तु, जीव, तदा, न, किचित्‌, भाव, उपयोग, गुद्धात्मन्‌ । भूलधातु-- 
उप-युजिर्‌ योगे, अस भुवि, भ्र सत्तायां, क्ध-क्रोधे दिवादि, इकन्‌ करणे, ज्ुध शौचे दिवादि । पदविव- 
रण - उवओोगे उपयोगे-सप्तमी एकवचन । उवओगो उपयोगः-प्रथमा एकवचन । कोहादिसु क्रोधादिषु- 
सप्तमी एक० । ण न-अन्यय । अत्थि अस्ति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुष एक ० । को कः-प्र० ए० । वि अपि- 
श्रादि क्रियारूप श्रपने स्वल्पमें प्रतिष्ठित है, क्योकि क्रोधनादिरूप क्रिया क्रोधादिकसे श्रमिनन- 
प्रदेशी होनेके कारण क्रोधनादि रूप क्रिया क्रोधाविपिं हीह त्तथा क्रोधादिकमे श्रथवा कमं 
नोकर्ममें ज्ञान नहीं है श्रीर ज्ञानमें क्रोधादिक श्रथवा कमं नोकमं नहीं है, क्योकि ज्ञानकरा तथा 
करोधादिक श्रौर कर्मं नोकर्म॑का श्रापसमें स्वरूपका श्रतयन्त विपरीतपनां है उनका स्वरूप एक्‌ 
नही है । इसलिए परमार्थ॑रूप श्राघाराधेय सम्बन्धका दून्यपना है । तथा ज्ञानका जंसे जानन- 
क्रियारूप जानपना स्वशू्प है वैसे ही क्रोधनादि रूप क्रियापना स्वल्प बन जाय व क्रोधादिक 
का क्रोधत्व श्रादिक क्रियापना जसे स्वरूपहे उस तरह जानन क्रिया स्वरूप बन जाय यह्‌ 
किसी तरहसे भी स्थापन नहीं कियाजा सकता) क्योकि जाननक्रिया श्रौर क्रोधनादि 
क्रियां स्वभावभेदसे भिन्न-भिन्न ही प्रकट प्रतिमासमानरहै, श्रौर स्वभावके भेदसे ही वस्तुका 
भेद है यहु नियम है । इस कारण जनका श्रौर श्रज्ञानस्वरूप क्रोधादिकका श्राधाराघेय भाव 
नहीं है । श्नौर ष्या ? देखिये जसे एक ही श्राकराशद्रग्यको भ्रपनी बुद्धिभें स्थापित करके जव 
प्राधाराघेयभाव निरखा जाता है तब भ्राकाशके सिवाय श्रन्य द्रव्योका अ्रधिकरणरूप श्रारोपकरा 
निरोध हौनेसे बुद्धिको भिन्न श्राधारकी अपेक्षा नहीं रहती । रौर ॒भिन्न प्राधारकी श्रपेक्षान 
रहुनेपर एक ही श्राकाणको एक श्राकाणमं ही प्रतिष्ठित निरखने वालको प्राकाशका श्राधार्‌ 
म्म्य दरव्ध नहीं प्रतिभात होता है । इसी तरह जब एक ही ज्ञानको प्रपनी बुद्धिम स्थापित 
कृर प्राधारघेय भाव निरखा जाता है तब शेष भ्रत्य द्रव्योका श्रविरोप करनेके निरोधसे ही 
बुद्धिको भिन्न श्राघारकी श्रवेक्षा नहीं रहती । भिन्त श्राधारकी श्रवेक्षा बुद्धिमे न रहनेपर एक 
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साघु सिद्धं भेदविन्ञानं । चंहूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं हयोरंतर्दारुणदाररोन परितो 
ञानस्य रागस्य च । भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना 
संतो द्वितीयच्युताः ॥ १२६॥ एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीतयकणिकामप्यनासादयदवि. 
चलितमवतिष्ठुते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किंचनापि रागदेपमोहू- 
एतत्‌-प्र° एक० । तु, अविवरीदं अविपरीतं-प्र° एक० ¡ जइया, यदा-अव्यय । दु तु-अव्यय । होदि 
भवति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकत्र चन क्रिया । जीवस्स ॒जीवस्य-षण्डी एक ० । तद्या तदा-अव्यय ] ण 

तो जाननेमा्दही दहै श्रौर ज्ञान में जो रागादिककी कलुपता व श्राकुलतारूप संकल्प विकल्प 
प्रतिभासित होते हैँ ये सब पुद्णलके विकार दहै, जड दँ । यह्‌ भेदविज्ञान सव विभाव भावके 
भेटनेका कारण होता ह श्रौर श्रात्मामे परमसंवरभावको प्राप्त करता है । इसलिये सत्पुरुपोसे 
केहुते हैँ कि भेदविज्ञान पाकर रागादिकोसे रहित होकर शुद्ध ज्ञानघन श्रात्माका प्रश्रय लेकर 


शाए्वत सहज भ्रानन्दको प्राप्त होश्रो । 

पसा यह्‌ भेदविज्ञान, जिस समय ज्ञनकी रागादिविकाररूप विपरीतपनेको कणिका 
को नहीं प्राप्त करता हुश्रा श्रविचलित ठहरता है, उस समय वह्‌ ज्ञान जुद्धोपयोगमयात्मकता 
से ज्ञानरूप दी केवल हुश्रा किचित्माच भी रागद्वेष मोह भावको नहीं र्वता। उस भेद 
विज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है मरौर शुद्धात्माकी प्राक्निसे राग-देष-मोहस्वरूप भ्रास्वभावों 
का श्रभावस्वरू्प संवर होता है। 

प्रसंगविवरण-- श्रनन्तरपूवं श्रालवाधिकार पूणे होकर भ्राक्षव निष्कन्तहो गया 
था। श्रव क्रमप्राप संवरतत्वका प्रवेश हुभ्राहै, सो इसमे सर्वप्रथम समस्तक्मके संवरण 
(ग्राख्वनिरोध) का परमोपायरूप भेदविज्ञान दर्शाया है । 

तथ्यप्रकाश-- १-एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुद भी नहीं लगत्ता, क्योंकि प्रत्येकके 
प्रदेश समस्त श्रन्यसे श्रत्यन्त भिन्न है । २₹-उपयोगमें याने उपयोगस्वरूपे श्रात्मद्रन्यमें क्रोधादि 
कम नहीं है, क्रोधादिकममिं उपयोग नहीं है । ३-गरखमुख्यतासे कथन करनेपर ज्ञानमें क्रोध 
नहीं है, कोधमें ज्ञान नहीं है । ४-ज्ञानमे ज्ञानही दहै श्रथवा श्रात्ममें प्रास्मा ही दै। 
५-क्रोधमे क्रोध ही है श्रथवा कर्ममे क्मंहीदै। 

सिद्धान्त--१-जीव श्रपने स्वरूपमे तन्मय, पुद्गल श्रपते स्वरूपम तन्मय हं 1 
२-श्रात्मद्रन्यमें कर्म, नोकर्म, विभाव कुद भी नहीं है। ॥ 

हष्टि--१-स्वद्रव्यादिग्राहुकं द्रव्याथिकनय (२८) । २े-परद्व्यादिग्राहंक द्रन्याथिकनय 


(२९) । 


३२५ समयस 


कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंम ? इति चेत्‌- 
जह केण॒यमणितवियं पि कणयदहावं ए तं परिच्चयह्‌ । 
तह कम्मोदयतविदो ण॒ जहदि शाणी उ शारित्तं ॥१८४॥ 
एवं जाणइ शाणी अर्णाणी युणदि रायमेबादं । 
अण्णाणतमाच्छण्णो आदसहावं अयाएंतो ॥१७१५॥ 
ज्यों सग्नितप्न काश्चन, कांचन परिणामको नहीं तजता । 
त्यों कर्मोदयपोडित, ज्ञानी भी ज्ञान नहि तजता ॥१८४॥ 


लानो सुजानता यो, अज्ञानी रागको हि निज माने । 


श्रज्ञान श्रर्ध श्रवत, वह्‌ आत्मप्वभाव राहि जाने ॥१८५॥। 
यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकमावं न तं परित्यजति । तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु चानितवं । 
एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी जानाति रागमेवात्मानं ।1 अज्ञानतमोऽवच्छन्नः आत्मस्वभावमजानन्‌ । 


यतो यस्यैव यथे।दितं भेदविज्ञानमस्ति स॒ एय तत्सद्धावान्‌ ज्ञानी सन्नेवं जानाति । 

येथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुवर्णं न ॒सुवणंत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्मंविपाकोपष्टव्धमपि ज्ञानं न 
ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहसरे णापि स्वमावस्यापोदुमशक्यत्वात्‌ 1 तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन 
नामसंज्ञ- जह, केणय, अग्गितवियं, पि, कणयहाव, ण, त, तह, कम्मोदयतविद, ण, णाणि, उ, 
णाणित्त, एवं, णाणि, अण्णाणि, रोय, एव, आद, अण्णाणतमोच्छण्ण, आदसहाव, अयाणंत । धातुसंज्ञ-- 
तव तपने तृतीयगे, परि-च्वय त्यागे तृतीयगरो, उद्‌-भय गतौ, जहा त्यागे, जाण अववोधने, यण ज्ञाने । 
प्राततिपदिक-यथा, कनक, अग्तितप्त, अपि, कनकमाव, न, तत्‌, तथा, कर्मोदयतप्त, न, ज्ञानिनु, तु, चानित्व, 
भावा्थ--ग्रात्मस्वभाव व भ्रौपाधिक भावम भेदविन्ञान होनेसे श्रात्मा जब ज्ञानी 

होता है तब कर्मके उदयसे संतप्त हुश्रा भी श्रपने ज्ञानस्वभावसे नहीं चिगता । यदि को 
पदार्थं स्वभावसे चिग जायतो वस्तुकाही नाश हौ जायगा सा न्याय है । इसलिये कर्मके 
उदयके समय ज्ञानी रागी, द्वेषी, मोही नहीं हीता। भ्रौर जिसके भेदविज्ञान नहीं है वह 
ज्ञान हृश्रा रागी, द्वेषी, मोही होता है । इसलिये यह पूणं निश्चित हे किं भेदविज्ञानसे ही 


शुद्ध प्राट्माकी प्राप्ति होती है। 
प्रसंगचिवरण- अ्रनन्तरपूवं गाथायुग्ममे यह निष्कषं निकला था कि भेदविन्ञानसे ही 


शुदधात्माकी उपलब्धि होती है । सौ उसी सम्बन्धे इस गाथायुरममं इस जिज्ञासाका समाधान 


बताया है कि कँसे भदविज्ञानसे शुद्धात्माकी उपलब्धि होती है । 
तथ्यप्रकाश- १- ज्ञानो कर्मविप।कसे श्राच्छन्न होकर भी ज्ञानीपनको नहीं छोडत्त । 





३३४ संमयसार 
कथं शुद्धात्मोपलंमादेव संवर ? इति चेत्‌- 
एद त॒ मियाणंत सुद्ध वेवप्पयं लदहदि जीवो । 
जाणतो दु अयुद्ध यसुदधगेवप्पयं लह ॥१८६॥ 
शुद्धात्मतत्व ज्ञाता, शुद्ध हि आत्मस्वरूपको पाता । . 
जाने श्रशुदध श्रात्मा, जो वह पावे श्रकषुद्धात्मा ॥१८६॥ 
युद्धं तु विजानचु शुद्धं॑चैवात्मानं लभते जीवः । जानस्त्वशुदधमश्रुद्धमेवात्मानं लभते ॥ १८६ ॥ 
यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठुते स ज्ञान- 
भयाद भावात्‌ ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मखिवणनिमित्तस्य रागेषमोहसंता- 
नस्य नि रोधाच्छुमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञनिनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते 
सोऽज्ञानमयाद्धावादज्ञानमय एव भावो भवतीति करत्वा प्रत्यग्रकमिवणगिमित्तस्य रागद्रेष- 
मोहसंतानस्यानि रोधादनुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । प्रत्तः शुद्धात्मोपलंमादेव संवरः । यदि कथम- 
| नामसंज्ञ--सुद्ध, तु, वियाणंत, मुद्ध, च, एव, अप्पय, जीव, जाणत, दु, असुद्ध, असुदध, एव, अप्पय । 
धातुसंज्ञ - जाण अववोधने, लम प्राप्तौ, सुज्फ नैर्मल्ये । प्रातिपदिक-शुद्, तु, विजानत्‌, शुद्ध, च, एव, 


# ८1 


तात्पयं - उपयोगमे सहज श्रविक्रार च॑तन्यस्वरूप श्रनिसे उपयोगमे तो तुस्त ही 
रुढात्माका लाभ है, पर्यायतः भरी शीघ्र जुद्धात्मठ्वका लाभ होगा । 

ठीकाथं--जो पुरुष सदा ही श्रविच्छेदरूप धारावाही ज्ञानसे शुद्ध भ्रात्माको पता 
हुभ्रा स्थित है वह पुरुष ज्ञानमय भावस ज्ञानमय ही भाव होति है एसे न्याय कर श्रागामी 
कर्मके ग्राक्चवके निमित्तभूत राग, द्वेष, मोहकी संतान (परिपाटी) के नि रोधसे शुद्ध भ्रात्माको ही 
पाताहै । श्रौरजो जीव नित्यही श्रज्ञानसे श्रद्ध श्रात्माको पाता हुश्रा स्थित है वह जीव 
श्रज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव होता है" इस न्यायसे श्रागामी कर्मके श्राखवके निमित्त- 
भूत राग-दवेष-मोहकी संतानका निरोध न हीनैसे श्रशुद्ध श्मात्माको ही पाताहे। इस कारण 
शुद्ध श्रात्माकी प्राप्तिसि ही संवर हौतारहै। 

मावार्थ--जो पुरुष. श्रखंड धारावाही ज्ञानसे गुद्ध॒श्रालमाकां ब्रचुभव करता है उसके 
श्राखवका निरोध हो जातादहैसो.वहतो शुद्ध प्रात्मत्रको ही पाता दहै श्रौर जो श्रज्ञानसे 
-श्रशुद्ध ्रात्माको श्रचुभव करता है वह श्रशुद्ध विकृत ग्रात्माको ही पाता है, क्योकि उसके 


प्रालव नहीं सकते, उपयोग कलुषित्त रहता । 
प्रव इस श्र्थंका ` कलशरूप कान्य कहते ह-यदि इट्यादि 1 अर्थ~--यदि म्रात्मा 


२२३६ समयसार 
केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्‌-- । 
अपाणमप्यणा र धिञण दोपुण्णपावजोए । 
दंसणणाणद्ि विदो इच्छाविरयो य यण्ण॒हि ॥१८७॥ 
जो सव्वसंगसुक्को फायदि अपपाणपपणौ अप्पा । 
एवि कम्मं णोकम्मंः चेदा चेयेह्‌ एयततं ॥१८८॥ 
अप्पाणं भाय॑तो द॑स्णणाणएमश्मो अणण्णमथ्ो । 
लहड अयिरेण अप्पाणमेव सौ कम्मपविुककं ॥१८६॥ (त्रिकलम्‌) 
भ्रात्साको श्रात्माके, द्वारा रोकि अघ पुण्य योगोंको । 
दशेनज्ञानावस्थित, परमे वाञ्छारहित होकर ॥ १८७ 
जो सर्वसंगको तजि, आत्मा श्रात्मीय श्रापको ध्याता । 
कमं नोक्मको नहि, ध्यावे चिन्ते स्वकीय केवलता ॥१८८॥। 
वह्‌ दशंन ज्ञानमयी, श्रनन्य आत्मीय ध्यानको करता । 


| कमं प्रविसुक्त आत्मा, को पातां शीघ्र अपनेमें ॥१८६९॥ 

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः । ददोनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिनु ।१८७॥ 

य: स्वसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मन आत्मा । नापि कमं नोक्मं॑चेतयिता चेतयत्येकत्वं ।1१८८॥ 

आत्मानं ध्यायन्‌ दशेनज्ञानमयोऽनन्यमयः । लमभतेऽचिरेणात्मानमेव स कमंप्रविमुक्तं ॥१८६॥ 
यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे प्रवतंमानं, दृदतरभेदविज्ञानावष्टभेन 


परात्मानं, श्रा तमनैवात्यंतं रुध्वा शुदधदशेनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृतवा समस्तपरद्रमय- 
नामसंज्ञ-अप्प, अप्प, दोपुण्णपापजोय, दंसणणाण, ठिद, इच्छाविरअ, य, अण्ण, ज, सन्वसंगमुक्क, 

अप्प, अप्प, अप्प, ण, वि, कम्म, णोकम्म, एयत्त, अप्प, फायंत, दंसणणाणसञअ, अणण्णमञ, अचिर, अप्प 
श्रपनैको श्रपना स्वरूपसर्वस्व माननेके उपयोगसे भ्रज्ञानमय परिणमन होता है । 

हष्टि--१-ज्ाननय (१९४) । र्-प्रदयुढनिश्चयनय (४७) । 

प्रयोग- सवं विकारसंकट नष्ट करनेके लिये श्रपने सहजसिद्ध श्रविकार चिलरकाशरूप 
श्रपनेको म्रापा श्रनुभवनेका पौरष करना ॥॥१८६॥ 

गरब वह संवर किस ॒तरहसे होता है ? यह वतति द--[यः]नो [श्रात्मा| जीव 
[श्रात्मानं ] आत्मको [आत्मना | -ग्रात्मके हारा [द्िपुण्यपापयोगयोः | दो पुण्यपाप ध 
[रुध्वा] रोककर [दशंनन्नानं ] द्श॑नज्ञानमें [स्थितः] ठहरा हृभ्रा [श्रन्यस्मिन्‌ इच्छाविरतः,| 


२३५ समयसार 


वाप्नोति । एष संवरप्रकारः ॥ निजमहिमरतानां मेदविन्नान एकत्या भवति नियतमेषां शुढतन्वो- 
पलंभः । भ्रचलितमखिलान्यद्रव्यदुरे स्थितानां भवति सति च तसिमिन्लक्षयः कर्म॑मोक्षः ।1२२०॥ 
।। १८७-१८६ ॥ 
न ---------------------------------------~----------------------------------- 
पदविरण--अप्पाणं आत्मान-दितीया एक० । अप्पणा आत्मना-तृतीया एकवचन । रु विण रुन्न्वा- 
असमाप्तिकी क्रिया । दोपुण्णपापजोएस्‌-सप्तमी वहु० । द्िपुण्यपापयोगयोः-सप्तमी द्विवचन । दंसण- 
णाणम्हि दशेनज्ञाने-सप्तमी एक०। ठिदो स्थितः-प्रथमा एक०  इच्छाविरथो इच्छाचिरतः-प्र० एक०। 
य च-अव्यय । अण्णम्हि अन्यस्मिन्‌-सप्तमी एक० । जो यः-प्र° ए०। सव्वसंगमुक्को सर्वसंगमुक्त-प्रथमा 
एक० । फायदि ध्यायति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० त्रिया । अप्पाणं आत्मानं-दहितीया एकवचन । 
अप्पणो आत्मनः-षष्ठी एक° । अप्पा अतत्मा-प्रथमा एक० । ण न~अव्यय । अपि-अव्यय । कम्मं कमे- 
द्वि° ए०। णोकम्मं नोकर्म-द्ि° एक० । चेदा चेतयिता-प्र० ए० । चेयेइ चेतयति-वर्तेमान लद्‌ अन्य पुरुप 
एकवचन । एयत्तं एकत्वं -द्वि° एक ० 1 अप्पाणं आत्मान-दितीया एक० । कार्यतो ध्यायनू-प्रथमा एक° 
कृदन्त । दंसणणाणमओ दरशनन्ञानमयः-प्रथमा एक° । अणण्णमो अनन्यमयः-प्रयमा ए० । लहइ लभते- 
वतमान ० अन्य° एक° क्रिया । अचिरेण-तृ° एक ० । अप्पाणं आत्मानं -दहि° ए० । एव-अव्यय । सो सः- 
प्रथमा एक० 1 कम्मविप्पमुक्कं कर्मविग्रमूक्तं-द्वितीया एकवचन ॥ १८७-१८९ 1 
नोकर्मसे प्रत्यन्त विविक्तं प्रपने स्वरूपम एकाग्र होकर ध्यान करता हुभ्रा रहै वहु प्रन्तरात्मा 
थोडे समयमे ही सवं कमेसि प्रथक्‌ हो जाता है । सम्बरकी विधि यहीहै। 
ग्रब इस श्र्थंका कलशरूप काव्य कटुते है--निज इत्यादि । अथं--मेदविज्ञानकी 
शक्तिसे श्रपने स्वरूपकी महिमामें लीन पुर्षोको नियमसे णुदतत्वकी प्राप्ति होती है प्रौर उस 
शृद्धतत्वकी प्राप्ति होनेपर समस्त श्रन्य द्रव्योसे दुर प्रचलित स्थित पुरुपोका प्रक्षय करम॑मोक्ष 
होता है। 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गया था कि कंसे शुद्धात्माके उपलम्भसे 
सम्बर होता है । श्रव उसी संम्बरका प्रायोगिक प्रकार इस गाथात्रिकलमें कहा गया हं । 
तथ्यप्रकाश--(१) यह जीव रागदरेषमोहमूलक शुम प्रशुभ योगम प्रवतता चला 
श्राया है । (२) दृदृतर भेदविज्ञानसे श्रात्मशक्ति द्वारा शुभाशुभयोगका प्रवतंन निरुढ हो जाता 
है । (३) हदतरभेदविन्ञानसे शुभाशुभयोगका निरोध कर यह ्रात्मा शुद्ध चेतनामाच्र अन्त. 
स्तत्त्वमे प्रतिष्ठित ह्यो जाता है । (४) सहजस्वरूपमें प्रतिष्टित परात्मा निःसंग व निष्प्रकम्प हो 
जाता है । (५) स्वखूयप्रतिष्टित, निःसङ्ध, निष्कम्प प्रात्मा परतत््वसे विविक्तता हीनेसे च॑तन्य- 
चमत्कास्मात्र श्रातमाका ध्यान करता हृश्रा शुद्धात्माको प्राप्त हृभ्रा है । (६) शुद्धाठमाको प्राप्त 
शरात्मा सर्व॑परभावसे पथक्‌ होकर शीघ् ही श्रपनेको कम॑वियुक्तं कर लेता ध ति 
सिद्धान्त-- (१) शृद्धात्माकी उपलन्धिसे योगनिरोध होनेसे कर्मोका संवर होत्रा है । 
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नोकमहेतुः । नोकमं संसारहेतुः, -इति ततो नित्यमेवायमात्मा, आत्मकमणोरेकत्वाध्यासेन 
मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमाल्मानमध्यवस्यत्ति । ततो रागद्वेष मोहरूपमास्व भावं भावयति । 
ततः कमं श्राखवति, ततो नोकमं भवति, ततः संसारः प्रभवत्ति । यदा तु आत्मकमरो्भेव- 
विज्ञानेन शुद्धं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां 
मरध्यवसानानां  प्राक्चव मावहैतूनां भवत्यभावः । तदभावे रागद्वमोहरूपालवभावस्य भवत्य. 
भावः, तदभावे भवति क्मभिवः, तदभावे नोकमभिवः, तदभावे च भवति संसाराभावः। 
णौकम्म, पि, गिरोह, णोकस्मणिरोह, य, संसारविसेहय । पाहुन मय कयन जा प्रमि, हे 
सत्तायां ) प्रातिपदिक - तत्‌, हेतु, भणित, अध्यवसान, सर्व॑दश्िन्‌, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरतभाव, च, 
योग ये चार [श्रध्यवसानानि] श्रध्यवसान [सरवेदशिभिः] स्वैनदेवोने [भरिताः] कहे है सो 
[ज्ञानिनः] ज्ञानीके [हेत्वभावे] इन हैतुप्रोका श्रभाव हौनेसे [नियमात्‌ ] नियमने [आलव- 
निरोधः] श्राख्वका निरोध [जायते] होता है [च] ग्रौर [श्रास्रवभावेन विना] ग्रास्तवमाव 
के बिना [कर्मणः अपि] कर्मका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है [च] श्रौर [कमणः 
श्रभावेन] कर्मके श्रभावसे [नोकर्मरां श्रपि] नोकर्मोका भी [निरोध] निरोध [जायते| 
होता है [च] ततथा [नोकमेनिरोधेन ] नोकर्मके निरोध होनेसे [संसारनिरोधनं | संसारका 
निरोध [भेवति] होता है । 
तात्पयं-- ज्ञानीके श्रध्यवसान नहीं होनैसे श्राव कमं व नोकर्मके नि रोधपूवेक संसार 
का निरीघहो जाता है) । 
टीकाथ--श्रात्मा श्नौर कर्मके एकत्वके श्रध्यासमूलक मिथ्यात्वे, अज्ञान, ्रविरति, 
योगस्वरूप भ्रध्यवसान मोही जीवके विद्यमान हैँ ही, वे श्रघ्वस्तान रागद्वेष-मोहस्वरूप प्राव 
भावके कारणभूत है, श्रा्वभाव क्मेका कारण है, कर्म नोकर्मका कारण है ्रौर नोकमं संसार. 
काकारणरै।! इस कारण श्रात्मा नित्य ही श्रात्मा श्रौर क्मेके एकत्वके श्रध्याससे आत्मको 
मिथ्यात्व श्रज्ञान श्रविरति योगमय मानता है । उस प्रध्याससे राग-दरेष-मोहरूप श्राव भवो 
को भाता है उससे कर्म॑का श्राव होता है, कर्मसे नोकमे होता दै रौर नोकमस संसार प्रगट 
होता है । परंतु जिस समय यहं म्रात्मा, प्रमा शीर कर्मके भेदन्ञानसे शुद्ध च॑तन्य चमत्कार 
मात्र श्रात्माको श्रपनमें पाता है उस समय मिथ्या अज्ञान ग्रविरत्ि योगस्वरूप, भासलवभावो 
के कारणभूत श्रध्यवसानोका इसके श्रभाव होता है, मिथ्यात्व ्रादिका माव होनेसे रागर-दरेष 
मोहरूप श्राव -भावका ग्रभाव होता है, राग-देष-मोहका भ्रभावे होनेसे कर्मैका श्रभाव होता 
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यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥ मेदविन्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन] 
श्मस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ।॥१३१॥ भेदन्ञानोच्छलनकलन च्छुदधतत्वोपलंभात्‌ 
णियमा नियमात्‌-पंचमी एक० । जाय जायते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरूष एक० क्रिया । णाणिस्स ज्ञानिनः- 
पष्ठी एक° । आसवणिरोहौ आस्लवनिरोधः-प्र° ए०। आसवभावेण आस्रवभावेन-तृतीया एक० । विणा 
विना-अग्यय । जायइ जायते-वर्तमान लट्‌ यन्य पुरुप एक० क्रिया । कम्मस्स कर्मणः-षष्ठी एक० । वि 
,अपि-अव्यय । णिरोहो निरोधः-प्रथमा एकवचन । कम्मस्स क्मणः-पष्ठी एक० । अभविण अभावेन 
से बंधे हैं । 
। भाता्थ--त्रात्मा श्रौर कमेकी एकताके माननेसे ही संसारनिमित्तक क्म॑वन्धन है । 
इस कारण कमंबन्धका मूल भेदविज्ञानका श्रभावदहीरहै। जौ बधे दहै वै भेदविज्ञानके श्रभावसे 
वधे ग्रौरनजोसिद्धहृए दवे इस भेदविज्ञानके होनेपरदही हुए हँ । इस कारण भेदविज्ञान 
ही मोक्षका मूल कारण है । 
प्रव संवरका श्रधिकार पूणं करते समय"संवरके होनिसे होने बाली ज्ञानकी महिमा 
बताते ह- भेदज्ञानो इत्यादि । भ्रथ--मेदविनज्ञानका प्रवतंन करनेसे शुद्ध तत्वकी प्राप्ति हद, 
उस शुद्ध ततत्वकी प्राप्तिसते रागके समूहका प्रलय हृश्रा, रागक सेमूहका प्रलय करनेसे कर्मोकिा 
सम्वर हुभ्रा तथा कर्मकरा सम्बर होनेसे परम संतोषको धारणं करता भ्रा निमंल प्रकाशसरूप 
रागादिकी कलुषतासे रहित एक नित्य उद्योतरूप यह्‌ ज्ञान निश्चल उदयक्रो प्राप्त हृप्रा है। 
इस प्रकार र¶भूमिमे सम्बरका स्वांग हुश्रा था उसको ज्ञानने जान लियासो वत्य कर वहं 
रंगशभुमिसे निकल गया । 
प्रसंगविवररण--श्रनन्तरपुवं गाथात्रिकलमें किस प्रकारसे सम्बर होता है यहं बताया 
गया था | श्रव इस गाथात्रिकलमे उस सम्बरके होनेका करम बताया गयादहे। 
तथ्थप्रकाश-- (१) भ्रात्मा श्रौर क्म एकत्वका श्रध्यास हौनेसे जीव श्रपतेको मिथ्या- 
त्व श्रज्ञान श्रविरति व योगरूप मानता है जिसेये प्रध्यवतान होते हैँ । (२) म्रध्यवसान 
होनेसे रागदेष मोहरूप श्रास्वभाव होते है । (३) आ्राल्वभाव होनेते क्म॑बन्ध होता है । (४) 
बद्धकर्मविपाक शरीररचनाका कारण है । (५) शरीरसे संसार प्रकट होता है । (६) प्रात्मा 
श्रौर कर्म॑का भेदविज्ञान होनसे शुद्ध चैतन्यमात्र भ्रात्माको उपलब्धि होती दै । (७) शद्धे चैत- 
त्यचमत्कारमान्न श्रात्माकी उपलन्धि होते ही श्रध्यवसानोंका अभाव होता है । (८) श्रध्यव- 
सानोका प्रभाव हयनेसे श्राख्वभावका श्रभाव होता है, (€) श्रास्तवभावका भ्रमाव होनेपरं 
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अथ [नरजयाधकारः 


श्रथ प्रविशति निजंरा-- 
रागाद्यास्तवरोधतो निजघुरा धूत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरते द्राच्चिरुधन्‌ स्थितः 
ग्बद्धं तु तदेव दग्धुमघुना व्याजुम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावुतं न हि यतो रागादिभिर्मछ्ति । 


उवभोगमिंदियहि दव्ाएमचेदणाणमिदचणं । 


ञं दुणदि सम्पदिद्े तं स्वं शिजरणिमित्तं ॥१६६३॥ 
उपभ्भेग इन्दरियोके, हारा चेतन श्रचेतनोके जो । 
करता सम्यग्हक्टी, वहू सब है निजंरा हतु ॥१६३॥ 
उपभोगमिद्वियैः दव्याणामचेतनानामितरेषां । यत्करोति सम्यग्हण्टिः तत्सर्वं निजं रानिमित्तं ॥१९३॥ 
वि सगस्योपभोगो निजंरायै एव । य एव रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्याृष्टेरेतना- 
नमसंज्ञ-उवभोग, इंदिय, दव्व, अचेदण, इदर, ज, सम्मदिद्वि, त, सब्ब, णिज्जरणिमित्त । धातु- 
संज्ञ--ट्व प्राप्तौ, कुण करणे, जर वयोहानौ फरणे च । प्रातिपदिक - उपभोग, इन्द्रिय, द्रव्य, अचेतन, 
प्रव निर्जरा प्रवेश करती है-- रागाद्या इत्यादि । अथं--रागादिक भ्रा्वोके रोकने 
से श्रपनी सामथ्ये द्वारा श्रागामी सबही कर्मोको मूलमें दूर ही से रोकता हुश्रा परमसंवर ठहर 
रहा था, गरब इसु संवरे होनेके पहले बंधे हुए कर्मोको जलनिके लिये निजैरार्प श्रमिनि 
फलती है जिससे कि ज्ञानज्योति निरावरण होती हई फिर रागादिमावोसे मुचि नहीं होती । 
भावार्थ-- संवर होनेपर नवीन कमं तौ बंवते नहीं श्रौर जो पहले बंधे हुये वे भड 
रहे, तब ज्ञानका प्रावरण दूर होनेसे ज्ञान एेसा विशुद्ध हौ जाता है कि फिर वहं ज्ञान रागा- 
दिशूप नहीं परिणमता, सदैव विशुद्ध प्रकाशरूप ही रहता है । 
ग्रब निजैराका स्वरूप कहते ह~ [सम्यग्हष्टिः] सम्यश्टष्टि जीव [यत्‌| जो [इंद्रियः | 
इद्रियोसे [ श्रचेतन्धनां ] श्रचेतन श्रौर [इतरेषां | भ्रन्य चेतन [द्रव्या | द्रव्योका | उपभोगं | 
उपभोग [करोति] करता है [तत्‌ सर्वं] वह सव [निजरानिमित्तं | निजंराका निमित्त हे । 
तात्प्थ--कर्मोदयकूप नि्जैरणकरे समय प्राप्त उपमोगके श्राश्चय हए रागमें राम न 
होनेकरे कारण ज्ञालीके संसारनिमित्तक कर्मबन्थ न होनेसे वह उपभोग निजराका ही निमित्त 


२४६ समयसार 


स्यात्‌ । एते द्रव्यनिजैरास्वरूपमावेदितं । १६३॥ 

वहु०। जं यत्‌-द्ितीया एकवचन । कुणदि करोति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । सम्मद्द् सम्य. 
रटष्टिः-प्रथमा एकवचन कतकिारक । तं तत्‌-प्रथमा एकवचन । सव्वं सर्व-प्रथमा एक० । णिज्जरणिमित्तं 
निजरानिसित्त-प्रथसा एकवचन ॥ १९३ ॥ 


२-नवीन कमेवन्धका कारण न वनकर उदयागत प्रव्यप्रत्ययका निकल जाना द्रव्यनिर्जरा है। 
२-उपभोगमे राग होनेसे मिथ्यारृषटिका उपभोग कर्म॑दंवका निमित होता दै । ५-नि्जरा 
होना व बन्धका न होना गुणस्थानके श्रनरुसार समन्षना । ४-मिथ्यादृषटिके निजंरा गजस्नान 
वत्‌ वंध कराती हुई टोत्ती द । 

सिद्धान्त--१- उदयागत द्रव्यप्रत्ययके निमित्तसे चेतन भ्रचेतनद्रव्योका उपभोग 
होता दै । २-~ समस्त परभावसे विरक्त हौनेसे ज्ानीके कर्मनिजँरण होता है । ३ भ्रज्ानीके 
रागादिभाव होनेके कारण कमेवन्ध होत्ताहै। 

हृष्टि-- १- उपाधिसपिक्ष श्रुदधद्रव्यायिकनय (२४) । २~ शुद्धमावनपक्ष गुदधद्रव्या- 
यिकेनय (२४्व) । उपाधिसवेक्ष ग्रञचुदध द्रव्याधिक्रनय (२४) । 

प्रयोग--वन्धहेतुभूत रागादिसे दूर होनेके लिये निज सहज ज्ञानज्योतिमे उपयोगको 
स्थिर करनेका पौरुष करना ।॥ १६३॥ 

प्रव भावनि्जराका स्वरूप कहते है-- [द्रव्ये उपभुज्यमाने] द्रव्यकर्मके व वरस्तुके 
भोगे जानेपर [सुखं वा दुं ] सुख भ्रथवा दुःख [नियमात्‌ ] नियमसे [जायते | उत्यन्च होता 
है! [बा] श्रौर [उदीर्णं ] उदयम श्रये हृए [तत्‌ सुखदुःखं | उस सुख दुःखको [वेद्यते] म्रसु- 
भव करता है [श्रथ] फिर वह्‌ सुस दुःखरूप भाव [निर्जर याति] निजैराको प्राप्त होता है। 

तात्पयं-- ज्ञानीके सुख दुःख भ्राता है, किन्तु उसमे लगाव न होनेसे वह॒ मवि म्रगि 
को बंधनका कारण न बनकर निर्जि ही जाताहे। 

दीकाथ--प्रद्रव्यके भोगनेभें श्रानेपर तच्निमित्तक सुखरूप श्रथवा इुःखसूप भवि 
नियमसे उदय होते है, क्योकि वहं वेदना साता तथा भ्रस्ता ईन दोनों भावोका अतिक्रम 
नहीं करती । सो यह सुख दुःखरूप भाव जिस समय प्दुभवा जाता है उस समय मि्याहषट 
के तो रागादिभावोके होनेसे श्रागामी कमंबन्धका निमित्त होकर भड्ता हुभ्रा भी निजेरारूप 
वन्ध ही कहना चाहिये । श्रौर सम्य्हष्टिके उस युख दुःखके श्रचुभवसे रागादि 


होनेसे केवल निजेरारूप ही होता हैसो 
यकमेकी 


नहीं होता हप्र 
भावोका श्रमाव होने श्रोगामी बंधका मिमित्त न ५ 
निर्जरारूप हभ्रा निर्जरा ही कहना चाहिये, बन्ध नहीं कहा जा सकता । भावाथ-- द्रः 
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अरव स्यात्‌ । तद्‌ ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल । यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भंजानोऽपि 
न बध्यते ॥१३४॥। । १९४ ॥ | ॥ 
जायदि जायते-वततंमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० । सुखं-प्रथमा एक० । वा-अन्यय । दलं दुःखं-परममा 
एके० । वा-अन्यय । तं ततु सुहदुक्खं सुखदुःखं उदिण्णं उदीर्ण-प्रथमा एकवचन या दितीया एकवचन । 
वेददि वेदयते या वेदयते-वर्तेमान लदट्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । अह्‌ अथ-अव्यय । णिज्जरं निर्यरा-दितीया 
एक ० । जादि याति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरूष एकवचर ॥ १६४॥ 
सिद्धान्त-(१) क्मरससे विविक्त शुद्ध ज्ञानमात्रके श्रनुभवसे विभावनिर्जरण होता 
है । (२) विभावनिर्जरण होनेपर द्रव्यनिर्नरण होताहीहै। 
ठ दृष्टि--१- शुद्धमावनपिक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४) । २- उपाध्यभावपक्ष लुद्ध 
्ेव्याधिकनय (२४य्र) । ` 
रयोग--कर्मोदयज साताक्ाताविकत्पसंकटसे दूर होनके लिये प्रतिफलित कर्मरसको 
| जानकर उससे विमुख होकर श्रपने सहज ज्ञानरसका स्वाद लेनेका पौरष करना 
4 “4 
भ्रव भ्रागेके केथनकी सूचनाका कलश कहते है--तज्ज्ञान इत्यादि । भ्र्थ--वास्तवमे 
वह्‌ सामथ्यं ज्ञान म्रथवा वैराग्यकीहै कि कोई कर्मको भोगता हृश्रा भी कर्मेसे नहीं केधता। 
सो श्रव उस ज्ञानको सामथ्यं दिखलति ह-- [यथा] जैसे [वैः] वंद्य [पुरषः] पुरुष [विषं _ 
उपभु जानः] विषको भोगता हुभ्रा भी [सरणं] मरणको [न उपयाति] नहीं प्रा होता 
[तथा] उसी तरह [ज्ञानी ] ज्ञानो [पुद्गलकर्मरः ] पद्गल कर्मके [उदयं | उदयको [भु ते | 
भोगतादहैतो मो [नैव बध्यते] बंघता नहीं है। 
तात्पयं--श्रविकार अ्रन्तस्तत्वके ज्ञान होनेके सामथ्य॑से कर्म॑फलभोगमें उपेक्षा हनेके 
कारणा ज्ञानीके संसारबन्धक्‌ बन्ध॒नहीं होता । 
टीका्थं--जंसे कोई व्य, दसरेके मरणका कारणभूत विषको भोगता हप्र भी 
ग्रव्यर्थं वि्ाकी सामर्थ्ये विषकी मारणशक्तिके निरुद्ध हयो जानेसे विषे मरणएको प्रप्र नहीं 
होता, उसी तरह भरज्ञानियोको रागादि भावके सदावसे बंधक कारणभूत पुद्गलकमके उदय 
को भोगता हुश्रा भी ज्ञानी ज्ञानकी श्रमो सामथ्यंसे रागादिभावौके श्रभाव होनेपर कर्मके उदर्य 
की श्रागामी बंध करने वाली शक्ति निरु हो जानि ्रागामी कमि नदीं बंधता । 
सावार्थ जसे कोई व पूरुष श्रपनी विद्याकी साम्यंसे विषकी मारणशक्तिका 
श्रभाव करता है सो वह उस विषको खानेपर भी उससे नहीं मरता, उसी तरह ज्ञानीके शन 
की सामथ्यंसे कर्मके उदयकी बेध करने रूप शक्तिको हटा देता है 1 इस कारण उसके कर्मका 
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श्रथ वेराग्यसासर्थ्यं दर्शयति-- 
जह मञ्ज पिविमाणो अरदिभावेण मञ्जदि ए पुरिसो । 
= = प 
द्बुवभोगे अरदो शाणी वि ए॒ वञ्णदि तदेव ॥१६६॥ 
श्ररति भावे जसे, मदिरा पौतां पुरुष नहीं मदता । 
्रव्यभोगमे तसे, विरक्त ज्ञानी नहीं वेधता ॥१६६॥ 

यथा मद्यं पिवतु अरतिभावेन माद्यति न पुरुपः । द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न वध्यते तथेव ॥१६६॥ 

यथा कशचत्पुरुपो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीत्रारत्तिमावः सनु मैरेयं पिवन्नपि तौव्रारतिभाव- 
सामथ्यन्ति माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सवंद्रव्योपमोगं प्रति प्रवृत्ततीव्रविरागभावः 

नामसंज्ञ- जह्‌, मज्ज, पिवमाण, भरदिभाव, ण, पुरिस, दन्वुवभोग, अरद, णाणि, वि, ण, तह्‌, 

एव । धाुसंक्ञ-पी पाने, मज्ज गवं, वज् वंधने । प्रातिपदिक यथा, मद्य, पिवमान, मरतिभाव, न, 
पुरुष, द्रव्योपभोग, अरत, ल्ञानिनु, अपि, न, तथा, एव । मूलधातु-पा पाने भ्वादि, मदी हप दिवादि, 
वन्ध वन्धने 1 पदविवरण-जह्‌ यथा-अव्यय । मज्जं मद्य-दितीया एक° । पिवमाणो पिवनू-प्रथमा एक° 
द्रव्याधिकनय (२४) । 

प्रयोग-- कर्मवंधसे द्ुटकारा पनके लिये व्तंमान कर्मफलका ज्ञातामात्र रहकर निवि 
कल्प श्रविकारस्वभाव अ्रन्तस्तत्वकी श्राराधना करना ॥१६५॥ । 

प्रव वैरागयको सामथ्यं दिखलाते दैँ-- [यथा] जैसे [युरषं] कोई पुरुष [मद | 
मदिरको [अरतिमावेन ] श्रप्रीतिसे [पिवन्‌] पीता हृश्रा [न माद्यति] मतवाला नहीं हतां 
[ तथेव ] उसी तरह [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रव्योपमोगे] दरव्यके उपभोगमें [श्रत 
विरक्त होता हुप्ना [न बध्यते] कमंसि नहीं बंता । । ह 

तात्पय--कर्मोदियवण उपभोग होनेपर भी मूल विरक्ति कारण ज्ञानी बंधता नई 


। 

। टीक्षाथं--जस्े कोई पुरुष मदिरके तीन्न श्र्रीतिभाव वाला होता हुश्रा मदिरा 

(शराब) को पीता हरा भी तीव्र श्ररतिमावके सामर्थ्ये मतवाला नही होता, उसी तरह 

ज्ञानी भी रागादिभावोके श्रभावसे सब द्रव्यौके उपभोगके प्रति तीत्र विरागभावमें वतेता हृभ्रा 

विषौंको भोगता हृश्रा भी तीव्र विरागमावकी सामथ्य॑से कर्मौषि नहीं बेधता । । 
श्रव कलशरूप काव्यम उत्थानिका कहते है-- नाश्नुते इत्यादि । अर्थं “हं पुरुष, 

विषयोंको सेवता हृश्रा भी विषय सेवनेके निजफलको नहीं पाता, तयोक्रि वहु ज्ञान वेभवः तथा 

विरागताके बलस विषयोका सेवने वःला होनेपर भी सेवने वाला नहीं हे । 
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अथैतदेव दशंयति- 


सेष॑तोवि ए सेषह असेवमाणोवि सेवगो कोई । 


परणवचेट्‌डा कप्सवि श॒ य पायरणोत्ति सो होई ॥१६७॥ 
सेता हुआ न सेवे, कोई नहीं सेते भी सेवक है, 
परजन कायं निरत मी, प्राकरणिक भी नहीं होता ।१६५७॥ 
सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः किचत्‌ । प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति। 
यथा कश्चित्‌ प्रकररो व्याप्रियमाणोपि प्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ न प्राकरणिकः, श्रप- 
रस्तु तत्राव्यात्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वाल्प्राकरग्णिकः । तथा सम्यग्ष्टिः पूर्वसञ्चितकर्मोदयसं- 
पन्तान्‌ विषयान्‌ सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विपयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक 
एव 1 मिथ्याटष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रायादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वा- 
नामसं्ञ- सेवत, वि, ण, असेवमाण, वि, सेवग, कोई, पगरणचेदुा, क, वि, ण, य, पायरण, इत्ति, 
त । धातुसंन्ञ-सेव सेवायां, प-कर करणो, हो सत्तायां 1 प्रातिपदिक--सेवमान, अपि, असेवमान, अपि, 
सेवक, करिचत्‌, प्रक रणचेष्टा, किम्‌, अपि, न, च, प्राकरण, इति, त । मुलधातु-सेव सेवायां, भ्र सत्तायां । 
पदविवरण-सेवंतो सेवमानः-प्रथमा एक° } वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । सेवइ्‌ सेवते-वतंमान लद्‌ 
सेवता हुभ्रा भी [सेवकः] सेवने बाला कहा जाता है [कस्यापि] जसे किसी पुरुषके [प्रकरण 
चेष्टा श्रपि] किसी कार्थके करनेकी चे्टातोहै [चसः] किन्तु वहं [प्राकरणः| कायं करने 
वाला स्वामी हो [इति न मवति] एसा नहींहै। 
टीकार्थ- जैसे कोई पुरुष किसी का्यंकी प्रकरणक्रियामें ग्याप्रियमारा होकर भी याने 
उस सम्बधी सब क्रिया्रोको करता हृश्रा भी उस कार्यका स्वामी नहीं है । किन्तु दुसरा कोई 
पुरुष उस प्रकरणम व्याप्रियमाणं न होकर भी याने उस कायं सम्बंधी क्रियाको नहीं करता 
हश्रा भी उस कार्यका स्वामीपन होनेसे उस प्रकरणका करते वाला कहा जाता है । उसी तरह 
सम्यग्दृष्टि भी पूरवेसंचित कमकरि उदयसे प्राप हुए इन्दरिपोके विषयोको सेवता हभ्रा मी रागाः 
दिक भावोका श्रभाव होनेके कारणसे विषयसेवनके फलके स्वामीपनका प्रभावं होनेसे प्रसेवक 
ही है। किन्तु, मिथ्यादृष्टि विषरयोको नहीं सेवता हृश्रा भी रागादिभावोका सद्भाव हौनेके 
कारण विषय सेवनेके फलका स्वामीपना होनसे विषयोका सेवक ही है । 
भावार्थ जैसे कोई व्यापारी स्वयं कायं न करके नौकरके द्वारा कारखानेका काय 
कराता है, तो वह्‌ स्वयं कार्यं न करता हृभ्रा भी स्वामित्वके करण दरकतान सम्बंधी हानि-लाभ 
का फल हषं विषाद पाता है । किन्तु नौकर स्वामित्वबुद्धि प्रभावमें व्यापार करता हश्रा भी 


३५४ समयसार 
सम्यग्हष्टिः सासान्येन स्वपरावेवं तावज्जानाति-- 
उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिञों जिणएवरेहि । 
ण॒ टु ते मन्फ सहावा जाएगभाषो दु अहमिक्को ॥१६८॥ 
उदयविपाक विविधदहै, कमेकि श्री सुनीश दशयि । 


1 वे हि स्वभावमेरे, मैतो हं एक ज्ञायक सत्‌ ॥१९८॥ 
उदयतिपाक विविधः कर्मणां वभितो जिनवरः । नतु ते मम स्वभावः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ।। १९८ ॥ 
ये कमदियविपाकप्रभवा विविधा भावां नते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीरँकन्ञाय- 


म्ह, इवक । धातुसंलञ-वण्ण वणेने । प्रातिपदिक--उदयविपाक, विविध, कर्मन्‌, कथित, जिनवर, न, तु, 
अस्मद्‌, स्वभाव, ज्ञायकभाव, तु, अस्मद्‌, एक । मुलधातु-वि-इपचप पाके, वणं वणेने 1 पदविवरण--उद- 
_यविवागो उदयविपाकः-प्रथम्‌] एकवचन । कम्माणं केर्मणाम्‌-पष्ठी वहु० । वण्णिओ वणितः-प्र० एक०। 
उपयोग हटाकर निज सहज ज्ञनस्वरूपमे उपयोग करनेका पौरुष करना ।। १६७ ॥ 
प्रव कहते हैँ कि सम्यग्हष्टि वास्तवमे सामान्यसे श्रपनेको श्रौर परको ठेसा जानता 
हैः-- [कर्मणां ] कर्मोकरा [उदयविपाकः] उदयविप।कर [जिनवरैः | जिनेश्वर देवने [विविधः 
भ्रनैक तरहका [वितः] कहा है [ते] वे [सम स्वभावाः] मेरे स्वभाव [नतु] नहीं हं 
[तु श्रं] किन्तु मै [एकः] एक | ज्ञायकमावः] मातर ज्ञायकस्वभावस्वल्प हूं । 
। तात्पय॑--कमेदियविपाकज भाव मेरे स्वभाव नही, मै तो सहज ज्ञानस्वभावमात्र हूं सानौ 
.ेसा जानत्ता है । 
टीकार्थ--जो कर्मके उदयके विपाकसे उत्पन्न हए श्रनेक प्रकारके भाव दहै वे.मेरे 
स्वभाव नहीं है । मै तो यह प्रव्यक्ष ्रनुभवगोचर टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावस्वभाव हूं । 
परसंगविवररण-- म्रनन्तरपूवं गाथामे वत्ताया गया थाकि ज्ञानी परभावकरा प्रपनेको 
स्वामी न माननेसे प्राकरणिक नहीं है । श्रव इस गाथाम उसीके सम्बन्धमे यह बतलाया हँ 
कि वहु कौनसा ज्ञान है जिससे कि ज्ञानी परभावका स्वामी नहीं बनता हे । 
तथ्यप्रकाश--१- जीवमें नाना प्रकारके विभाव कर्मोदयविपाकसे उत्पन्न होते है । 
 २-कृर्मोदयविपाकप्रभव भाव श्रात्मके स्वभाव नहीं है । ३-श्रात्मा तो वस्तुतः एक ज्ञायक 
भाव स्वभाव मात्र है । ढ~ज्ञानी स्वभाव व परमावमें स्पष्ट भेद समता हे । 
सिद्धन्त-- १-रागदेषादिविभाव कमंविपाकोदयका निमित्त पाकर ही द्ेत्है) 
 ए-परभाव मेरे स्वभाव नहीं है । ३-्मै तो एक भ्रखंड चिद्रूप हूं । 


३५६ समयसार 
सम्यरहष्टिविजञेषे तु स्वपरावेवं तावज्जानाति- 
पुगलकम्पं रागो तस्स विवागोदञ्चो श्वदि एसो । 


ण दु एस मञ्फ भागो जाणगमावो हु अहमिवको ॥१६६॥ 
रागप्रकृति पुद्गल है, राग विभाव है उदयफल उसका । 
„ बह माव नहींमेरा,मैंतो हुं एक ज्ञायक सत्‌ ॥१९६॥ 
पृदु्लकम॒रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः । नत्वेप मम भावः ज्ञायकभावः सल्वहूमेकः ॥ १९६९॥ 
श्रस्ति क्रिल रागो नाम पुद्गलकर्म, तदुदयविपाकभ्रमवोयं रागरूपो भावः, न पुनम॑म 
स्वभावः । एष टेकोत्कीरेकन्ञायकभावस्वभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन दरेषमोहक्रोध- 
मानमायालोभकमेनोक्ममनोवचनकायश्रो्चधूर्राणरसनस्पशेनसूत्राणि पोडश व्याख्येयानि, 
श्रनया दिशा ्रत्यान्यप्युह्यानि । एवं च सम्यग्ष्टिः स्वं जानन्‌ रागं मुचंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्य- 
संपन्नो भवति । १६६॥ 
नामसं्ञ-गुलकम्म, राग, त, विवागोदय, एत, ण, दु, एत, अम्द्‌, माव, जाणगमाव, दु, मम्ह्‌, 
इक्क । धातुसंज्ञ-हव सत्तायां, रज्ज रागे । प्रातिपदिक पुद्गलकर्मनु, राग, तत्‌, विपाकोदय, एतत्‌, न, 
तरु, एतत्‌, अस्मद्‌, भाव, ज्ञायकभाव, तु, अस्मद्‌, एके । सूलधातु-वि-इपचप पाके, भ्रु सत्तायां । पदविव- 
रण-पुग्गलकम्मं पुद्गलकर्म-प्रथमा एकवचन । रागो रागः-प्रथमा एक० । तस्स तस्य-षष्टी एक०। 
हवदि भवति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एक° क्रिया । एसो एषः-पर० ए०। ण न-अव्यय । दु तु-अग्यय । 
एस एषः-प्र ° ए० } मज्छ मम-पष्ठी एक ० । भावो भावः-प्र° ए० । जाणगभावो ज्ञायकभावः-प्र° ए०। 
हु खलु-अव्यय । अह-प्रथमा एक० । इक्को .एकः-प्रथमा एकवचन ॥ १६६ ॥ 
तो एक सहज ज्ञायकभाव स्वभाव है, क्योकि यह्‌ श्रात्माका निरपेश्च निरुपाधि शाएवत सहन 
भाव है । ५-ज्ञानी अ्रपनेको ज्ञायकस्वभावमात्र जानता ह्रां रागादि परभावको छोडता भ्रा 
जञानवृत्तिरूप परिणमत्ता रहता है । ६~ ज्ञानी अ्रत्मां ज्ञानमत्र स्वको जाननेसे ज्ञानसम्पल्न 
है व रागादि परभावको छोडनेसे वंराग्यसंपन्न है । 
सिद्धान्त--१-रागघरकृतिके उदयका निमित्त पाकर जीवम रागभाव होताहे। 
२-जीवका स्वभाव शाश्वत ज्ञायकभाव है। 
दृष्टि - १-उपाधिसपक्च श्रशुदधद्रव्यायिक्नय (२४) । २~म्रखण्ड परमशु निश्चय" 
नय (४४) । । 
प्रयोग श्रघ्र्‌व, श्रशरणा, दुःखरू१, दुःखफल वले, भिन्न, प्रसार परभावोसे श्रस्यन्त 
उपेक्षा करके निज सहज एक ज्ञायकस्वभावमय ग्रन्तस्तत्वकी उपांसना करना ।।१६६॥ 
गरव श्रौपाधिक भावोकी परभावता जाननेका फल बताते है [एवं | इस तरह 





३५८ समयसार ` 


पादानापोहुननिष्पां स्वस्य नस्तुतवं प्रथयन्‌ कर्मोदयविपकप्रभवान्‌ भावान्‌ सर्वानपि मुंचति । 
तसोऽयं नियमात्‌ ज्ञानवेराग्याभ्यां संपन्नो भवति । सम्यर्दषटिः स्वयमयमहुं जातु वघोन मे 
उदय, कर्मविपाक, च, तत्व, विजानत्‌ । पूलघातु- क्ता अनवने, मुच मौर, सि. यवनोमने ¡ पद- 
विवरण--एवं-अग्यय । सम्मादिद्री सम्यग्हण्टिः-प्रथमा एकवचन कर्ताकारक ¡ अप्पाणं आत्मान -दितीया 
है । भावथे---परद्रव्यसेतो रागो श्रौर श्रपनेको माने कोई सम्यग्हष्टि तो उसके सम्य 
वत्व कंसे कहा जा सकता, वह तो त्रत्त समित्ति पले तो भी स्वपरका यथार्थं ज्ञान न हने 
मिथ्यात्वपापसे युक्त ही है । जब तक्र यथाख्यातं चारन हौ तव तक चारित्रमोह्‌ होनेसे 
व॑घतोहोतादहीदै। ज्ञान होने मात्रसेतो वंधसे च्रूटना नहीं होता, ज्ञान होनेके बाद उसमें 
लीन होनेरूप शुद्धोपयोगरूप चारिव हो तो बंधन कटता है) इसलिये राग होनेपर बंधका न 
होना मानकर स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टिका चिन्ह ही है । प्रथने सिद्धातमें मिथ्यात्वको पाप 
कहा है । यहां मिथ्यात्व सहित ग्रनंताचुबंधोके रागको प्रधान करके म्रज्ञानी कहा है, क्योकि 
प्रपते रीर परके ज्ञान श्रद्धानके विना परद्रव्यमे तथा उसके निमित्तसे हुए भावोमे श्रात्मबुद्धि 
हो तथा रागद्वेष हो तब समभना कि इसके भेदज्ञान नहीं हुश्रा । मूनिभेष लेकर कोई व्रत- 
समिति भी पाले वहां पर जीवोंकी रक्षसे तथा शरीर संवंधी यत्नसे प्रवतैनेसे, श्रपने दुभभाव 
होनेसे याने परद्रव्य संबंधी भावोसे श्रपना मोक्ष होना माने श्रौर पर जीवोका घात होना, 
ग्रयत्नाचाररूप प्रवतंना योगकी ब्रशुभ क्रिया होना इत्यादि परद्रव्योकी क्रियासे हौ प्रपनेमे बंध 
माने तव तक भी समभना कि इसके स्व श्रौर परका ज्ञान नहीं हृश्रा, क्योकि बव मोक्षतौ 
श्रपने भावोसे धा, परद्रन्यतो प्राश्वरयमात्र था उसमे विपर्यय माना, यों कोई परद्रव्यसे ही 
भला बुरा मानकर रागदेष करे तब तक सम्यण्हष्टि नहीं है । किन्तु जिसको निज सहृजस्वरूप 
का श्रनुभव हुभ्रा भ्रौर कुच काल तक चारितिमोहके रागादिक भी रै तथा उनसे प्रेरित पर- 
द्रव्य सम्बन्धी शुभाशुभ क्रियाम प्रवृत्ति भी रहेतो भी वह ज्ञानी एेसा मानता कि यहं कमं 
का जोर है इससे निवृत्त होनेते ही मेरा भला है, उनको रोगके समान जानता है व पीड़ा सही 
नहीं जाती सो उनका इलाज करनैमें प्रवतंतादैतो भी इसके उनसे राग नहीं कहा जां 
सकता, क्योकि जो रागको रोग माने उसके राग कंसा ? उसके मेटनेका ही उपाय करता है 
सो मेध्ना भी श्रपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता है । प्रध्यात्मपौरुषके प्रकरणम 
मिथ्यात्वसदहित रागको ही राग कहा गया है वह॒ सम्य्ष्टिके नहीं हँ रौर जिसके मिथ्यात्व- 
सहित रागटहै वह्‌ सम्यष्टष्टि नहींरहै। भ्रज्ञानो मनुष्य धातौ व्यवहारको सवथा छोडकर 
ष्ट हो जाता है ्रथवा निश्चयको श्रच्छी तरह नहीं जानकर व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है 
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कथं रागी न भवति सम्य्हष्टिरिति चेत्‌- 
परमागुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अप्पणयं त सम्वागमधरोवि ॥२०१॥ 
अप्पाणमयाशंतो अणप्पयं चावि सो ययाशंतो । 
कह होदि सम्मदिद्टी जीवाजीवे ययाणंतो ॥२०२॥ (यमम्‌) 
परमाणुमनि भी हो, जिसके रागादिभावकी मानच्रा। 
चह सर्वागिमधर मो, आत्माको जान नाहि सकता ॥२०१॥ 
भ्रात्माको नहि जाने, तथा श्रनत्मा भि जो नहीं जाने । 


जीवाजीव न जाने, वहु सम्यण्हष्टि कंसे हो ॥२०२॥ 


परमारणुमात्रकमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य । नापि स जानात्यात्मानं तु स्वागमधरोऽपि ॥२०१॥ 
आत्मानंमजानच्‌_ अनात्मानं चापि सोऽजाननु । कथं भवति सम्यग्दण्टिर्जविाजीवावजानन्‌ ॥२०२॥ 


यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स श्रुतकेवलि- 
कत्पोऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेनं न जानात्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति सोऽना- 
त्मानमपि न जानाति स्वलूपपररूपसत्ताऽसत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात्‌ । तततो य 
अयाणंत, अणप्प, च, अवि, त, अयाणंत, कह, सम्मदिद्टि, जीवाजीव, अयाणंत । धातुसंन्ञ-विज्ज सत्ताया, 
तु | श्रात्माको [नापि] नहीं [जानाति] जानता [च] ग्रौर [श्रात्मानं] श्रात्माको [श्रजानन्‌| 
नहीं जानता हृभ्रा [श्रनात्मानं श्रपि | परको भी [भ्रजानन्‌ | नहीं जानता हुभ्रा [जीवाजीवौ | 
इस तरह जीव श्रौर श्रजीव दोनों पदार्थोक्रो भी [भ्रजानन्‌| नहीं जानता हृश्रा [सः] वह्‌ 
[सम्यग्हष्टिः] सम्यग्दृष्टि [कथं भवति| कंसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

टीकार्थ- निस जीवके प्रज्ञनमय रागादिक भावोका लेणमात्र ह वहु जीव प्रायः 
श्रतकेवलीके समान होनेपर भी ज्ञानमय भावके श्रभावके कारण श्रात्माको नहीं जानता । 
रीर जो श्रपने श्रात्माको नहीं जानता है वहु श्रनात्मा (पर) को भो नहीं जानता । क्योकि 
स्वरूपकरे सत्व श्रौर परस्वरूपके श्रसत््वसे एक वस्तु निश्चयमें श्राता है! इस कारण जौ 
प्रात्मा श्नौर श्रनात्मा दोनोको नहीं जानता है वहु जीव श्रजीव वस्तुको ही नहीं जानता तथा 
जो जीव भ्रजीवको नहीं जानता वह सम्थष्टषटि नहींरै। इस कोरणा रागी ज्ञानके श्रभाविसे 


सम्थ्दष्टि नहीं है। ॥ 
तात्प्थ--जो परद्रव्य व परभावोसे विविक्त चित्प्रकाशमात्र स्वको नहीं जानता वह्‌ 


२६२ समयमा 


रागिणो नित्यमत्ताःमुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विवुध्यध्वमंघाः । एरवतितः पदमिदमिदं यच चैतस्य, 
धातुः शुद्धः शुद्धः स्वरस्॒भरतः स्थायिभावत्वमति ॥१३८॥1 1, २०१.२०२ ॥ 


सव्वागमवरो सर्वागमधरः-प्र० ए० । वि अपि-अव्यय । अप्पाणं आत्मानं -द्रिनीया एक< । अयाते भना. 
ननु-प्रधमा एक ० । अणप्पयं अनात्मानं-दटि० एक ० । च-धच्मय । यवि अपि-अव्यय | गो सः-प्र० एक०] 
अयातो अजाननु-प्रधमा एक° । कट्‌ कथं-जेन्यय | रादि भवनि-यरत्तमान नट अन्य पृमप एकण क्रिया) 
सम्मदिद्ी सम्यग्दष्टिः-प्रथमा एक° । जीवाजीवे-प्रथमा वदु । जीवाजीपो-प्रयमा द्विवचन्‌ । ययाणंतो 
अजानन्तः-प्रधमा वहुवचन ॥ २०१-२०२ ॥ 
चैतन्यस्वरूपमय है उसको प्राप्त होग्रो यानै पर व परभावसे विविक्त युद्ध चैतन्थ्प श्रपने 
भावका प्रा्रयकरो। 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूर्वं गाथावोमे यह्‌ प्रसिद्ध किया गवाधाकि रागी पुष 
याने ्रौपाधिक भावोमे लगाव रखने बला पुरुप सम्यग नहीं हौताहै । सो श्रव इस गाया 
युगलमे यह्‌ दर्णाया गाद कि रागी पुरुप ्म्यण्टृष्टि कंसे नहीं होताहै। 
तथ्यप्रकाण-- १-जिसके रागादि अरज्ञानमय वोका यदि रव भी सद्धावहोतो 
वह्‌ ज्ञानमय भावके नहीं होनेसे श्रात्माको नहीं जानता है २-जो श्रात्माको ग्रात्मल्पसे नहीं 
जानतां वह्‌ श्रनात्माको श्रनात्मख्पक्ते नहीं जान पातता। ३-किस्री भी एक वस्तुका निश्चय 
स्वरूपसे स्व ग्रीर पररूपे ग्रसततवके निर्णयसे होता ई 1 ४-जो श्रात्मा प्रनात्माको नहीं 
नहीं जानता है वह॒ श्राल्वादिक तत्वोको मी नहीं जानता । भ५-जो मोक्षमारगके प्रयोजन भूत 
तत्वोको नहीं जानता है वह॑ सम्यण्ट्टि नहीं । ६--परभावमें ्रनुरक्त जीव ज्ञानमयस्वह्पकरा 
ज्ञान श्रद्धान त होने सम्यग्हषि नहींहै) 
सिद्धान्त--१.-ग्रजानमय रागादि भावको श्राद्मस्वरूप मानने वाला ्रजञानी है। 
२-- श्रात्माको स्वद्रव्य त्र काल भावसे श्रात्मरूप समभने वाला ज्ञानी ही परद्रव्यको परद्रन्य 
रूपसे सममः सक्ता है । 
हटि १--ग्रञुढनिए्चवयनय (४७) 1 २--स्वद्रव्यादिप्राहकं द्रव्याधिकनय व परद्रव्पा- 
दिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२८, २६) । 
प्रयोग--संसारसंकटसे द्टनेके मार्गमे चलनेके लिये श्रपतेको श्रौपाचिक भावोसे 
विविक्त ज्ञानमात्र श्रनुभवनेक्रा पौरष करना ॥२० १--२०२॥ । 
४ यदि जानना चाहो कि श्रात्माका स्वपद कहांदै? सो सुनिये-- [आत्मनि] श्रात्मामें 
:[श्रपदानि ] श्रपदरूप [्रव्यमावान्‌ | द्रव्य भावरूप सभी भावोको [सुक्त्वा | छोड़कर [नियत्‌ | 
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मेकमेवेदं स्वाद्यं । एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदं । श्रपदान्येव भासंते पदान्यन्यानिं 
यत्पुरः ॥१३६॥ एकल्ायकभावनिरभरमहास्वादं समासादयन्‌ स्वादं द्रंढमयं विधातुमसहः स्वां 
स्थिर, एक, इदम्‌, माव, उपलभ्यमान, स्वभाव । मूलधातु-मृच्ल्‌ मोक्षरो ग्रह उपादान, इल भप प्राप्तौ । 
दनस्वरूप ज्ञान ह वह्‌ नियत है, एक है, नित्य है, श्रव्यभिचारी है, स्यायमाव है । ग्रतः वहू 
ज्ञानमान भाव श्रात्माका पददहै सो ज्ञानियोके यही एक स्वादलेने योग्यहै। 
प्रन इस भ्रथंको कलशमें कहते है--एकमेव इत्यादि । अथे--वही एक पद भ्रास्वादने 
योग्य है जो श्रापदा्योका पद नहीं है भ्र्थात्‌ जिस पदमे कोई भी श्रापदा नहीं रहं सकतो 
तथा लिस्के श्रागे ग्न्य सभी पद श्रपद प्रतिभासितं होते है । भावाथे--एक ज्ञान ही प्रासा 
का परमार्थं पदै इसमें कु भी भ्रपदा नहींदै इसके श्रागे म्न्य सभ्री पद भ्रापद। स्वरूप 
(श्राकुलतामय) हीनेसे श्रपद ह । 
प्रन बताति है कि ज्ञानी श्रात्मा ज्ञानका ग्रचुभव किस तरह करता है--एकनायक 
इत्यादि । श्र्थं -- एक ज्ञायकमात्र भावसे भरे हूए ज्ञानके महास्वादको लेता हुमा यह म्रात्माके 
गरनुभव (श्रास्वाद) के प्रभावसे विवश ्राह्मा विशेषके उदयको गौर करता ह्र सामात्यकौ 
ग्रहण करता हना समस्त ज्ञानको एकत्वको प्रपत करता है । 
भावार्थ एकस्वरूप सहन ज्ञानके रसीले स्वादके सामने श्रन्य रस फीके हैँ । ज्ञानक 
विषेष ज्ञेयके विकल्पे होते ६ । सो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता ह यानि श्रनुभव 
किया जाता है तब सब ज्ञानके भेद गौण हो जति है एक ज्ञान ही स्वयं ज्ञेयरूप हो जतिादहै। 
परसंगचिवरण--अरनन्तरपूवं गाथामे बताया ग्या था कि श्रज्ञानमय राग वाला जीव 
ज्ञानमय निज श्रात्मपदको न जाननेसे सम्यग्दृष्टि नहीं है । श्रव इस गाथानें उस ज्ञानमात्र निज 
पदको बताया गया है व उसको ग्रहण करनेका उपदेश क्रिया गया है । 
तथ्य्रकार--६- श्रात्मे गुण व द्रव्यव्यज्ञन पथयिं ह व श्नेकों गुणव्यञ्जन पर्ययं 
ह) २- जी भावि श्रात्माकरे स्वभावरूप नही, किन्तु श्रौपाधिक हैँ वे श्रस्थायी भावदहै। २-जो 
भाव श्रात्मामे नियत नहीं, किन्तु अनियत दशावोख्प है वे श्रस्थायी भावरहै।४्-नो रेक 
खूप होते रहते है, एकरूप नहीं वे भाव श्रस्थायी भावरः) ५- जो माव क्षणविनष्वर द 
शाश्वत नहीं वे भाव श्रस्थायी भाव दै । ६ जो कभीदहृए, कभी न हुए याने व्यभिचारी हं 
ग्रव्यशिन्वारी नहीं याने शाश्वत सहन नहीं वे सब श्रस्थायी भवर । ७-श्रस्थायी भाव श्राटमा 
मे शाश्वत स्थान न पानके कारण श्रपद ह 1 ८ स्वभावसूप, नियत, एक, शाव, श्रव्यमि- 
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तथाह्ि-- 
आभिणिदोदिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं । 
सौ एसो परमट्टो जं लहु णिष्खुदिं जादि ॥१०४॥ 
मति श्रुत श्रवधि मनःपयय केवल सर्वज्ञान एक हि पद । 
बह यह्‌ परमार्थं जिते, पाकर निर्वाण मिलता है ।॥२०४॥ । 

आभिनिवोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं च तद्भूवत्येकमेव पदं । स एप परमार्थो यं लब्ध्वा निवृ ति याति, 

ग्रात्मा किल परमार्थः तत्तु ज्ञानं, ्रात्मा च एक एव पदार्थः, तत्तो ज्ञान मप्येकमेव पद, 
यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमाथेः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इद- 
मेकपदमिह्‌ भिदंति । कि तु तेऽपोदमेवेकं पदमभिनंदंति । तथाहि-यथात्र सवितु्॑नपटलावगुंठि- 
तस्य तद्धिवटनानुसारेण प्राकटयमासादयतः भरकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदि । 
` नामसंज्ञ--आभिणिसुदौ हिमणकेवल, च, त, एव्क, एव, पद, त, एत, परम, ज, णिब्युदि । धातु 
संज्ञ-हो सत्ताया, लभ प्रापणे, जा गतौ । प्रातिपदिक--आभिनिवोधिकश्रूतावधिमनःपर्ययकेवल, च, तत्‌, 
ही करते हैँ । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हो गये है एेसे ्रात्माके स्वभावभूत एक ज्ञान 
को ही श्रालम्बन करना चाहिये । उस ज्ञानक भ्रालम्बनसे ही निज पदकी प्राप्ति होती दहै, उसी 
से भ्रमका नाश होतादै, उसीसे श्रात्माका लाभ दहोतादहै श्रौर श्रनात्मके परिहास्की सिद्धि 
होती है । एसा होनेपर कर्मके उदयकी मूर्छा नहीं होती, राग देष मोह नहीं उतपस्न होते, 
-रागद्वेष मोहफे बिना फिर कर्मका श्राव नहीं होता, श्राव न होनेसे फिर कर्मब॑ध नहीं होता, 
ग्रीर जो पहले कमं बधि ये वे उपशरक्त होते हुए निरजराको प्राप्त होते है ्रौर तब सव कर्मोका 
श्रभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है । 

भावाथ ज्ञानम भेद कमेकरि विघटन (क्योपशषमादि) के ्रतुसारहोतेहैसोवेज्ञान- 
विकासभेद कुच ज्ञानसामास्यको श्रज्ञानल्प नहीं करते, बल्कि ज्ञानस्वरूपको ही प्रगट करते 
है । इसलिए भेदोक्तो गौण कर एक ज्ञानसामान्यका श्रालम्बन करके श्रात्माका ध्यान करना) 
इसीसे सब सिद्धि होती है । 

प्रब इसी प्र्थ॑को कलणमें कहते ह--श्रच्छाच्छाः इत्यादि । अथं-- समस्त पदाथोकरि 
समूहरूप रसके पौनेके बहुत बोम मानो मतवल् हुए श्रनुभवभे प्रायि हए ज्ञानक भेद निर्मल 
से निर्मल श्रपते श्राप उदछधलते ह--वह यह भगवान श्रद्ुतनिधि वाला चैतन्यरूप समुद्र उठती 
हृ लदरोसे अरभिन्नरस हृभ्रा एक होनेपर भी अनेकरूप हुभरा दोलायमान प्रवतंता है । 
भावार्थं-- जसे बहृत रत्नोसे भरा समुद्र॒ सामान्यदृषटिसे देखो तो एक जले भरा है तोभी 


३६८ समयसार 


वध्यते, प्राग्वद्धं कमेपिभ्ुषतं निर्जी्ते, कत्स्नकर्माभावात्‌ साक्षान्मोक्षो भवति ॥ श्रच्चच्छाः 
स्वयमच्छलंति यदिमा: संवेदनव्यक्तयो निष्पीताखिलमावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव । यस्या. 
न्नरसः स एप भगवानेकोप्यनेकीभवन्‌ वल्ग्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिष्चैतन्यरत्नाकरः । १४१॥ 
किच--विलष्यंतां स्वयमेव दुप्करतरमकषोन्मुखैः कर्मभिः प्रिलण्यंतां च परे महाव्रततपोभारेस 
भग्नाश्चिर्‌ । साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगरं विना कथमपि प्रप्त 
क्षमते न हि ॥१४२।। ॥ २०४ \ 

प्रथमा एक० । सो सः-प्र०° ए० । एसौ एपः-प्र०° ए० । परमद परमार्थः-प्र° ए० | जं यं-दहितीया एक०" 


लहिदुं लब्ध्वा-असमाप्तिकी क्रिया । णिब्बुदि निदं ति-द्ि० एक ० । जादि याति-वर्तंमान लद्‌ अन्य पुरुप 
एकवचन क्रिया ।। २०४ ॥ 





-~------- ~~~ 


ग्रात्मभ्रान्ति नट होती है । ८~ श्रात्मभ्रान्ति नष्ट होते ही श्रात्मलाम होता है। €~ श्रात्‌- 
लाभ होते ही श्रनात्मतच्वका परिहार होता है । १९- ्रनात्मतत्वका परिहार होते हौ कर्मा 
दय मूर्च्छा नहीं कर पति हँ । ११ कर्मोदयमूर्च्छ नष्ट होते ही राग देप मोह नहीं हीते । 
१२ रागादिका श्रभाव होनेपर फिर कर्मका श्राव नहीं होता । १३ कर्माछिव न हौनेप्र 
कर्मबन्धं नहीं होता । १५ कर्मासवका व कर्मवन्धका श्रभाव होनेपर प्राग्बद्ध कमं भुगकर 
निर्जणं हो जाते ह । १५- भ्राख्वाभाव, वन्धाजाव व निर्जरा हो होकर समस्त कर्मक 
प्रभाव होति ही साक्षात्‌ मोक्ष हो जाता है । १६- इस स्वसंवेद्य शाष्वत ज्ञानमात्र प्रात्मपदके 
पये विना कोई कितने ही कठोर त्रत तप श्रादि करेतो भी उसका मोक्ष प्रसम्भव ह । वह्‌ 
सव चेष्टा क्लेशमाच्र हि । 

सिद्धन्त--१- मति श्रुत श्रवधि मनःपर्ययज्ञान श्रात्माके एकदेश शुद्ध विभाव गुण 
व्यज्जन पर्ययं ह । २- केवलज्ञान श्राठमाका स्वभावगुणव्यज्जनपर्याय ह । ३ शाश्वत 
ज्ञानमात्र सहज भाव श्रात्माका शाएवत भ्रात्मभूत स्वभाव है । 

हृष्टि --१- उपादानदष्टि (४६ब) । २- समद श्ुद्धनिश्वयनय (४६) । २- प्रखंड 
परमशुद्धनिष्वयनय (४४) । 

प्रयोग--निधिकल्प निराकुल श्रात्माचरुभव पानेके लिये व्यक्तरूप मतिज्ञान श्रुतज्ञान 
श्रवधिज्ञान श्रादि ज्ञानपर्यायोके स्रोत्तभूत एक ज्ा्नमातिस्वभावका उपयोग करने व बनाये. रहने 

111 २०४ ॥ 

५ > उपदेश करते है- हे भव्य [यदि] यदि तुम [ कर्मपरिसोक्नं | कर्म 
का सब तरफसे मोक्ष करना [इच्छसि] चाहते हो [तु] तो [ततु एतत्‌ नियतं | उस.इस 


२७० समयसार 


सून्या नेदमूपलमंते 1 इदमनूपलभमानास्व न कर्मभिविप्रमुच्यंते ततः कममोक्षाथिना केवलन्नाना- 
वष्टभेने नियतमेवेदमेकं पदसपलं मनीयं । पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजवोधकलापुलमभं किल । 
तते इदं निजवोधकलावलात्कलयितुं यततां सततं जगत्‌ । १४३ ॥ २०५ ॥ 
द्रितीया एकवचन । पयं पदं-दवितीया एक० । वहू वहेवः-प्रथमा वहु । वि अपि-अन्यय । ण न-अन्यय । 
लहंति लमंते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप वहु० । तं तद्‌-द्टितीया एक० । भिण्ट्‌ गृहाण-आन्ार्थे लोट्‌ मध्यम 
पुरुष एक° । णियदं नियतं-दि° ए० । एदं एतत्‌-द्ितीया एक० । जदि यदि-अव्यय । इच्छसि-वरतंमान 
लद्‌ मध्यम परुष एकवचन । कम्मपरिमोक्खं क्मपरिमोक्षं-दितीया एकवचन ।२०५।॥ 
वह हीन कलास्वरूप है मतिज्ञानादिषूप ३ । उस ज्ञानको कलाके श्रभ्याससे पृणंकला याने 
केवलन्नानस्वरूप कला प्रकट हेती है । 

प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूवं गाथा बताया गया थाकरि जिसका लाभ पाकर ही 
मोक्ष प्राप्त होतः है उस सहज ज्ञानम श्रात्मपदका प्रालंवन लेना चाहिये । अतर इस गाथे 
उसी तथ्यका व्यतिरेक सम्बन्ध पूर्वक समर्थन करके इख ज्ञानपदके ग्रहणका श्रनुरोध किया है। 

तथ्यभ्रकाश-- (१) ्ञानकौ उपलन्धि केवल ज्ञानके ज्ञानम ही ज्ञानक प्रकाश्नसे हती 
है । (२) समस्त कर्मो (क्रियावों) यारा भी कर्म ज्ञानका प्रकाश श्रसम्भव है, ग्रतः कर्मसे 
ङ्ानकी उपलव्धि नहीं होती । (३) ज्ञानशून्य क्रियाकाण्डके पक्षपाती प्रनेक कर्मोक्र करके भी 
दस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं कर पाति । (४) शाष्वत ज्ञानमात्र प्रात्मपदको न पाने वाले कमि 
नहीं दूट सकते । (५) कमेसे मोक्ष चाहने वाले पुरूषोको केवल ज्ञानक ग्रालस्बन हारा इस 
एक नियत ज्ञानमान्न भ्रात्मपदका श्रालम्बन लेना चाहिये । (६) यह सहज ज्ञानमात्र ्रात्मपदं 
सहजज्ञानकलां हारा सुलम है । (७) कल्याण चाहने वाले जीवको निज ज्ञानकलाके वलसे 
एक नियत श्रपने सहज ज्ञानस्वभावका उपयोग करनेका प्रयत्न करना चाहिये 1 

सिद्धान्त--(१) ज्ञानगुणरदित याने भ्रज्ञनी जीव ज्ञानमात्र इस श्रात्मपदको न प्राप्त 
कर श्रपद विकारोमे ही रमते है! (२) एक सहन ज्ञानमात्र ब्रात्मपदका प्रालम्बन होनेपर 
कमंमोक्ष होता है) 

हष्टि--१-- श्रशुदनिश्वयनय (४७) । शुदधमावनपिक्ष शुद्ध द्रग्याधिकनय (२४ब) । 

प्रथोश-- समस्त कर्मविपदावोसे मुक्तिका लाभ लेनेके लिये नियत णाश्वत एक सहज 
ज्ञानमात्र स्वभावकी दृष्टि प्रतीति श्रनुभूति बनाये रहनेका पौरुष करना ॥ २०५ ॥ 

भ्रौर क्या ? [एतस्मिन्‌] हे भव्य जीव इस ज्ञानम [नित्यं] सदा [रतः भव] रुचिरे 
लीन ह्रो शरीर [एतस्मिन्‌] इसीमें [नित्यं] हमेशा [संुषटः] मच संतु होग्रो ग्रौर [एतेन] इसी 


॥ समयकतार 


प्रथेवं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, श्रात्मसंतुषटस्य, श्रात्मतृप्तस्य च॒ वाचामगोचरः सौख्यं भरव. 
ष्यति । तत्तु तत्क्षण एव स्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यति मा श्रन्यान्‌ प्राक्षीः ॥ श्रवित्यणक्तिः स्वयमेव 
देवर्तिन्मात्रचितामणिरेप यस्मात्‌ । सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्र- 
हेण ॥१४५॥ ॥ २०६ ॥ 
:'एतस्मिन्‌-सप्तमी एक०। एदेण एतेन-तृतीया एक° । होहि भव-आजनर्थं लोट्‌ मध्यम परप एक० । तित्तो 
-वृप्तः-प्रथमा एक ० । होहदि भविष्यति-भविप्यत्‌ लृट्‌ अन्य पुरुप एक° क्रिया । तुह तेव-पष्ठी एक०। 
.उत्तमं-प्रथमा एक° । सोव्खं सौव्यं-प्रथमा एकवचन ॥ २०६॥ 
सव प्रयोजन सिद्ध है, ज्ञानी, भ्नन्यके परिग्रहणसे क्या करेगा ? भावार्थं यह ज्ञानमूति श्रातमा 
~ भ्रनन्त शक्तिधारक सर्वार्थसिद्धस्वरूप स्वयं देवे है । फिर ज्ञानीके अन्य परिग्रहुके सेवन करने 
से क्यासाध्यहै? कुमी नहीं। 
। प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथाम वत्ताया गया था कि ज्ञानगुणसे रहितं जीव सहज 
. ज्ञानमय प्रात्मपद नहीं पाते, ग्रतः मोक्षके इच्छुक भ्रात्मा इस सहज ज्ञानमात्र भावको ग्रहण 
करे । श्रव इस गाथामें वताया है कि सहज ज्ञानमात्र श्रात्मपदको ग्रहण कर ईइसीमे रत होभ्र, 
संतुष्ट होवो व त्रप्त होभ्रो । | 
तथ्यप्रकाश--(१) जितना यह्‌ ज्ञानमात्र भाव है इतना ही यहं सत्य श्रत्मा हं प्रतः 
इस सहन ज्ञानमात्र भावमें ही नित्य रुचि करो । (२) जितना यह ज्ञानमाध्र है इतना ही 
सत्य ्राणीष है, ग्रतः ज्ञानमाचभावके द्वारा इस ज्ञानमा्भें ही सवा संतुष्ट रहो । (३) जितना 
यह ज्ञानमाचच भाव है इतना ही सत्य भ्रतुभवनेके योग्य है, ग्रतः ज्ञानमात्र भावके ही हास 
` नित्य तृप्त रहो । (४) भ्रात्मरत श्रोत्मसंतुष्ट श्रत्मतुप्त प्रात्मामें म्रलौकिक भ्ाननद स्वयं रपत 
` होता है । (५) जो सहज ज्ञानमात्र श्रात्मपदमे रमते हैँ उनके सर्वाय सिद्ध है, उन्हं भ्रन्य ^ 
के परिग्रहणका कुदं प्रयोजन नहीं रहता । 
सिद्धान्त ~ (१) सहजज्ञानस्वभावमे रमने वाले ज्ञानी सवर्त्र सहन भानन्दका प्रसुभव 
` करते है । (२) श्रात्मपदसे ग्रनभिज्ञ श्रज्ञानी जीव ही कमंरसविषयक विकल्पमें रमण कर 
 श्राकुलताका श्रनुभव करते हे । 
टष्टि--१- श्रनीष्वरनय (१८६) । २- अ्रगुद्धनिश्वयनय (४७) । 
प्रयोग परमां श्रानन्द पानेके लिये सहज ज्ञानस्वभावमात्र अ्रन्तस्तत्तत रमनेव 


लुप्तं रहनेका पौरुष करना ।। २०६ ॥ 


३७४ समयसार 


तत्वदष्ट्यवण्टभाद्‌ श्रात्मानमात्मनः परिग्रह्‌ तु नियमेन विजानाति । ततौ न ममेदं स्व॑ नाह 
मस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णति ।२०७॥ 
त वाता 
9 त्मानं -द्ितीया एक० । अप्पणो आत्मनः-पष्टी एक° । परिगगहं परिग्रहु-दवितीया एक- 
वचन । तु-अन्यय । णियदं नियतं-अव्यय यथा स्यात्तथा । वियाणंतो विजाननु-प्रथमा एकवचन ॥२०७॥ 
उसकास्वहैश्रौर वही उस स्वका स्वामी है । (र) स्व व स्वामित्वका श्रमेदपरिचय हनेसे 
लानी श्रपना परिग्रह्‌ श्रपने श्रापको हौ जानत्ता ह । (३) ज्ञानीका परद्रव्यके वारम भी श्रफे 
प्रयोगके लिये हृद्‌ निरय है कि यह्‌ (परद्रव्य) मेरा स्व नहीं है श्रौरन म इसका (परद्रव्यक) - 
स्वामी हं । (४) श्रपने स्वकूपको ही श्रषना सर्वस्व माननेके कारण ज्ञानी जीव परद्रव्य 
ग्रहण नहीं करता । 
सिद्धान्त--१- परद्रव्यक। द्रव्य, चेव, काल, भाव मुभमे होना असम्भव होनेसे पर 
द्रव्य मेरा कूं नहीं है । २- श्रात्माका स्वंस्वं यह्‌ स्वयं भ्रात्मा है । 
हष्टि--१- प्रतिषेधक शुदधनय (४ह्र) । २-~ उपादानदृष्टि (४६ब) । 
प्रणोग--दुःखके हैतुभूत भ्रमभावको दूर करनेके लिये परद्रव्यको श्रपनेसे भिन्न निर 
खना व श्रपने श्रापके सवैस्वभूत ज्ञानमाचर भावको ही उपयोगमे लेना ॥ २०७ ॥ 
इस कारण मै भौ परद्रव्यका ग्रहण नहीं करता हूं-- [यदि] यदि [परिग्रहः] परिग्रहं 
[सम] मेरा हो [ततः] तो [ग्रह्‌] मै [श्रजीदतां] श्रजीवपनेको [गच्छेयं | प्राप्त हौ नाङ्गा 
[तु यस्मात्‌] तो चूंकि [श्र] मै [ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हं [तस्माद्‌] इस कारण [ परिग्रहः | 
कुछ भी परिग्रह्‌ [मस] मेरा [न] नहींहं। | 
तात्पर्य बह हं जो मेरेसे तन्मय है । बाह्य परिग्रह मेरेसे प्रत्यन्त सिच्च है, श्रतः 
स्वस्वरूपात्तिरिक्त कुछ भी मेरा नहीं है । 
सीका्थ--यदि मै अजीव परद्रव्यको ग्रहृण करू तो यह श्रजीव मेरा स्व प्रवश्यहो 
नाय श्नौर मै भी उस अ्रजीवका श्रवश्य स्वामी ठह । परन्तु श्रजीवका जो स्वामी है वह 
निश्चयसे श्रजीव ही होता है इस तरह मेरे विवशपनेसे श्रजीवपना श्रा पड़ेगा । किन्तु मेसतो 
एक ज्ञायकभाव ही स्व है, उसीका स्वामी हूं, इस कारण मेरे श्रजोवपना मत होप, मँ 
तो ज्ञाता ही होगा परद्रव्यको नहीं ग्रहण करूगा यह मेरा निश्चय है । भावा्थ--वस्तुतः 
जीवभ तन्मय तो जीवस्वहूप ही है उसीसे जीवका स्वस्वामीसम्बध दै। प्रीर श्रजीवकरे स्व 
रूपके साथ श्रजीवका स्वस्वामीसम्बन्ध है । इस कारण यदि श्रजीवं परिग्रह जीवका माना 
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ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, श्रस्यैवाहुं स्वामी, तततो माभून्म- 
माजीवत्वं ज्ञातेवाहुं भविष्यामि न परद्रव्यं परिगृह्णामि, श्रयं च मे निश्चयः ॥ २०८ ॥ 
अर्हं ए०। भजीवदं अजीवा -दितीया ए० । तु-अव्यय । गच्छन्न गच्छेयं लिड्‌, उत्तम पुरुप एक०। 
णादा ज्ञाता-प्र० ए० । एव-अव्यय । अहू-प्रथमा एक० । जम्हा यस्मात्‌-पंचमी एक० । तम्हा तस्मात्‌- 
पंचमी एक० । ण न-अव्यय । परिग्रहो परिग्रह-प्र० ए० । मज्म सम~-पष्ठी एकवचन ॥२०८।। 
, सिद्धान्त-(१) मँ श्रपने हौ द्र्य, चेत्र, काल, भावसे हूं । (२) गँ परद्रन्यके चेर, काल, . 
भावसे नहीं ह । 
ह्टि-- १- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८) । र~ परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्या- 
धिकनय (२६) । 
प्रयोग--मै श्रचेतन नहीं हूः श्रन्थ द्रव्यरूप नहीं हू, मँ ज्ञानमात्र हूं, श्रतः मै मात्र 
ज्ञाता ही रगा, मै किस भौ परद्रव्यको ग्रहणन करू गा एसा श्रपना दृढ निणंय रखकर 
परद्रव्यके विकत्पसे भी हटकर भ्रपनेम ज्ञानमात्र रहकर परमविश्चाम पनिका पौरष करना .. 
1 २०८॥ 
ग्रब ज्ञानीका श्रात्मशौयं बतलाति है-[लि्यतां वा] छिद जवे [भिद्यतां वा| अ्रथवा 
मिद जावे [नीयतां वा] श्रथवा कोई ले जवे [अथवा] प्रथवा [ विप्रलयं यातु] न्ट हो 
जावे | यस्मात्‌ तस्मात्‌ ] चाहे जिस तरहसे [गच्छतु ] चला जावे, [तथापि] तो भी [खलु] 
वास्तवमे [परिग्रहः] परद्रव्य परिग्रह [सम] मेरा [न] नहींदहै। 
तात्प्थ-- समस्त परपदाथं भिन्न संत्तावलि है, इस कारण परद्रव्यकी कुं भौ परि 
णति हो वह्‌ मेरा कुच नहीं है । 
टीका्थ- परद्रव्य चाहे चिद जवि या भिद जावे या कोई ले जावे, या नाशको प्राप्त 
हो जवि, या जिस तिस प्रकार यनेकंसे ही चलां जावेतोभी मै परद्रन्यको ग्रहण नहीं 
करता, वयोकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है ग्रौर न मै परद्रन्यका स्वामी हूं, परद्रव्य ही परद्रव्य 
कास्वहै, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है,मै हीमेरास्वहै, भैँदहीमेरास्वामीहूं एसा 
रै जानता हूं । भावार्थ प्ररछेक द्रव्य श्रपनी श्रपनी सत्तामे है, मै भी मात्र श्रपने सतवसे हं 
तव मेरा मेरे सिवाय श्रन्य बुं भी नहीं है एेसा ज्ञानी जानताहै, श्रतः ज्ञानीके समस्त 
परदवव्यसे उपेक्षा है, इसी कारण ज्ञानीके परद्रव्य परिग्रह नहीं होता । 
द्रव इसी श्र्थ॑को इत्थं इत्यादि कलशमे कहते है--इस प्रकार सामान्यसे समस्त 
परिग्रहुको छोड कर स्वव परक श्रविवेकके कारणभूत श्रज्ञानको दछोडनेके लिये मन वाला 
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स्वं, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्थ स्वामी, श्रहुमेव मम स्वं ग्रहमेव ममं स्वामीति जानामि । इत्थं 
परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकरैतु । ग्रजञानमूञ्मितुमना प्रधना विषाद्‌ 
भूयस्तमेत्र परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥ । ८०९ ॥ 

लोट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । वा~अव्यय । भिज्जदु भिद्यतां-कमंवाच्य लोट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । गिज्जदु 
नीयतां-कमेवाच्य लद्‌ अन्य पुरुप एक° । अहव अथवा-अव्यय । जादु यातु-लोट्‌ अन्य पुरुप एकवचनं । 
विप्पलयं विप्रलयं-द्वितीया एकवचन । जम्हा यस्मात्‌-पंचमी एक० । तम्हा तस्मात्‌-पं० एक० । गच्छ 
गच्छतु-आज्ञा्थं लोद्‌ अन्य पुरुष एक० । तह तथा-अन्यय । वि अपि-अव्यय । हु खनलु-अव्यय । ण न~ 
अन्यय । परिग्गहो परिग्रह-प्रथमा एक० । मज्म मम~पष्टी एकवचन ।। २०६॥ 


नहीं रखता, प्रतः ज्ञानी श्रपरिग्रही है। €~ ज्ञानीका टट निष्चयदै किमेरा मात्रमैही 
सर्वैस्व हूं ओ्रौर मैं श्रपने इस स्वरूपसवस्वका ही स्वामी हूं । 

सिद्धान्त--१-ज्ञानी स्वमें तन्मय ्रलण्ड ज्ञानस्वरूप श्रन्तस्तस्वको ही भ्रापा मानता 
है । २-परद्रव्पमें या किसीभीद्रव्यमेजो भी परिणति होतीदहै वह उस ही के परिणमनेषे 
होती है, कहीं उस रूप श्रन्य द्रव्य नहीं परिणम जाता । 

द्ि--१- रुद्धनिश्वयनय (४६) । २~ स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय, परद्रव्यादि- 
ग्राहक द्रव्याथिकनय (२८, २६) । 

प्रयोग-- समस्त परदवव्योंको श्रपनेसे श्रत्यन्त भिन्च मानकर उनकी कुं भी परिणति 
हयो उससे हषं विषाद न मानकर श्रपने सहन ज्ञानस्वभावमे ही रमकर व्रप्त होना चाहिये 
।२०६॥ 

प्रव बतलाति हँ कि ज्ञानीके धर्म॑का अर्थात्‌ पुण्यका भी परिग्रह नही है--[भ्रनिच्छः| 
दच्छारदित श्रात्मा [श्रपरिग्रह] परिग्रहरहित [भरितः] कहा गया है [च] श्रौर [णी] 
ज्ञानी [धम्मं] घमं प्रथत पुण्यको [न] नहीं [इच्छति] चाहता है [तिन इसन कारण [सः 
वह्‌ [धर्मस्य | धर्म॑का याने पुण्यका [श्रपरिग्रहः] परिग्रही नहीं है [वु] वह तो [ज्ञायकः| 
मात्र ज्ञायक [भवति| होता है । 

तात्पय॑-- ज्ञानी द्रव्यपुण्यको तो उपादानतया मी श्रत्यन्त भिन्न जानता है प्रौर भाव 
पुण्यको श्रौपाधिक होनेके कारण श्रपनेसे भिन्न जानता है सो वह्‌ ज्ञातामान है, पुण्यका भी 
परिग्रही नहीं है। 

टीका्--इच्छा परिग्रह ह । जिसके इच्छा नहीं है, उसके परिग्रह नहीं दे । इच्छा 
तो श्रज्ञानमय भाव है रौर श्रज्ञानमय भाव ज्ञानीकै होता नदीं है, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव 
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स्य भावस्य इच्छाया प्रभावाद्‌ धमं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्म॑परिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यै 
कस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्‌ धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ ॥ २१० ॥ 


अपरिग्गहो अपरिग्रहुः-प्रथमा एक° । दु तु, धम्मस्स धर्म॑स्य-पष्टी एक° । जाणगो ज्ञायकः-प्रथमा एक- 
वचन । तेण तेन-तृतीया एक० । सो सः-प्रथमा एक ० । होई भवति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन 
क्रिया ।॥ २१० ॥ 
सिद्धान्त-- (१) सम्यवेत्वघातक प्रकृतियोका उपशमादि होनेसे ज्ञानीके भ्र्ञानमय 
भाव न होनेसे ज्ञानमय भावदही होता दहै । (२) ज्ञानी श्रंतः ज्ञानवृक्तिरूप परिणमता है । 
हष्टि-- १ उपाध्यभावपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । २्-शुद्धनिए्चवयनय (४६) । 
प्रयोग-- पुण्यभाव हौनेपर भी उसे श्रपना स्वरूप न जानकर उससे परे श्रविकार ` 
जञानस्वूपमे उपयुक्तं होनेका पौरष करना चारय ॥ २१० ॥ 
श्रव ज्ञानीके पापका परिग्रह नहीं है यह॒ बताते है--[अनिच्छः] इच्छारहित पुरुष . 
[अपरिग्रहः] श्रपरिग्रहु [सखितः] कहा गया है । [च] ग्रौर [ज्ञानी] ज्ञानी [श्रधर्म्‌] श्रमः 
याने पापको [न] नहीं [इच्छति] चाहता है । [तेन] इस कारण [सः] वह [श्रधमंस्य] 
प्रधर्म॑का [अपरिग्रहः] परिग्रही नहीं है, किन्तु [ज्ञायकः] श्रध्मका ज्ञाथक ही [मवति] होता 


हे । 

तास्पयं -- पापभावको कर्मरस जानने वाते ज्ञानीको पापभावसे रंच भी लगाव नहीं 
ह, प्रत्युत विरक्ति ही है, इस कारण श्रसातादि पापकर्म रस भी प्रतिफलित हो तब भी ज्ञानी 
के श्रध्म॑का परिग्रह नहींहै। 

टीकरा्थ---इच्छा परिग्रह है । उसके परिग्रह नहीं जिसके इच्छा नहीं है। इच्छातो 
ग्रज्ञानमय भाव है । किन्तु ्रजञानमय भाव ज्ञानीके नहीं है, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भावदै। इस 
कारण ज्ञानी ज्ञानमय भावरूप इच्छाका प्रभाव होनेसे श्रधमंको पापको नहीं चाहता है, इस 
कारण ज्ञानीके प्रध्म॑का परिग्रह नहीं दहै। ज्ञानमय एक ज्ञायक भावका सद्भाव होनेसे यह 
ग्रधम॑का केवल ज्ञायकहीहै। श्रौर इसी प्रकार श्रध्मपदके परिवततंनसे राग, देष, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, कमे, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पशंनके सीलह 
सूत्र लगा लेना चाहिये । मावा्थं--ज्ञानीको ग्रपने सहज स्वरूपकी श्रनृभरति हई है तब उसको ` 
कभी बाह्य प्रवृत्ति भीहोतो भी ज्ञानमय भावको न छोडकर होती है, श्रतः जब चारिव्रमोहको 


बलवत्तासे असंयम भाव होता है तब उसे श्रौपाधिक विकार जानकर उससे उपेक्षाभाव रखता ` 
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अपरिमगहौ -यणिच्छो भणिदो णणी य शिच्दे असणं । 
अपरिगहो दं असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
निर्वाञ्छंक श्रपरिग्रहु, कहा है ज्ञानी न चाहता भक्ति । 
इससे भुक्तिपरिग्रह्‌-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ॥२१२1 
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति अरानं । अपरिग्रहस्त्वश्नस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१२॥ 
द्च्छा परिग्रहः 1 तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः। 
ग्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोस्ति। ततो ज्ञानी ग्रज्ञानमयस्य 
नामसं्--मपरिगह, अणिच्छ, भणिद, णाणि, य, ण, सण, अपरिगह, दु, जसण, नाण, तत 
त} धातुसं्ञ-भण कथने, इच्छ इच्छायां, जस भक्षणक्षेपणयोः, जाण अववोधने, हो सत्तायां । प्राति- 
पदिक--अपरिग्रह्‌, अनिच्छ, भणित, ज्ञानिन्‌, च, न, अशन, अपरिग्रह, तु, अशन, ज्ञायक, तत्‌, तत्‌ । मुल- 
२-ज्ञानमय एके ज्ञायकभाव टृष्टिमें होनेसे ज्ञानी ज्ञायक ही रहता है । 
दष्टि-- १-प्रतिषेघकशुदधनय (४शश्र) । २-शुदधनय (१६८) । | 
प्रयोग-पापविपाकरस भी उपयोगमें फलके तब भी उसे परप्रतिफलन जानकर 
उससे उपेक्षा कर श्रपने निष्पाप ज्ञानस्व॑रूपमें ही उपयुक्त होनेका पौरुष करना ।२११॥ 
श्रव ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है यह्‌ बताति हँ [अनिच्छः] इच्छारहित पुरुष 
[श्रपरिग्रहः] श्रपरिग्रही [भसित] कहा गयादहै [च] ग्नौर [ज्ञनी] जानी [श्रशनं 
, भोजनको [न] नहीं [इच्छति] चाहता है । [तेन] इस कारण [सः] वह [अशनप्य] भोजन 
का [अपरिग्रहः] परिग्रह नहीं दै [तु] किन्तु वह॒ [ज्ञायकः] भोजनका ज्ञायक ही [मवति 
होता है। 
तात्पयं-- श्रसाताके उदयवश क्षुधा होनेपर भी क्षुधा रोगकी इच्छा न होनेसे क्षुधा 
रोगकी श्रौषधिसरूत भोजनकी कामना न होनेसे ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है । 
टीका्थ-- इच्छा परिग्रह है । उसके परिग्रह नहीं है, जिसके इच्छा नहीं है । इच्छा 
तो अरज्ञानमय भाव है । ज्ञानमय भाव ज्ञानीकरे नहीं होता । ज्ञानीके ज्ानमय ही भाव होता 
है । इस कारण ज्ञानी अज्ञानमय भावरूप इच्छाकरा श्रभाव होनेमे भोजनको नहीं चाहता दै, 
श्रत: ज्ञानीके श्रशन (भोजन) का परिग्रह नहीं है, किन्तु मात्र ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके 
होनेसे रशन (भोजन) का केवल ज्ञायक ही होता दहै। भावार्थ--ज्ञानीक्रे न क्षुवा रोगकी 
इच्छा है श्रौर न श्रास्थामें श्युघाकी चिक्ित्साकी इच्छा है श्रतः ज्ञानी प्रशनका श्रपरिग्रही हि। 


देत संमयसार 


अपरिगहो यशिच्छो मणिदो णाणी य रिच्छंदे पाणं । 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणएगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 


निर्वाज्छक श्रपरिग्रहु, कहा है ज्ञानी न चाहता पान । 
इससे पानपरिग्रहु-विरहित ज्ञायक पुरुष होता ।\२१३॥ 
अपरिग्रहो अनिच्छो मणितो ज्ञानी च नेच्छति पानं । अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ।२१३॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः'1 
म्रज्ञनमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञाच्यज्ञानमयस्य 
भावस्य इच्छाया श्रभावात्‌ पान्तं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य 
जायकभावस्य भावात्‌ केवलं पालकस्य ज्ञायक एवायं स्यात्‌ ॥ २१३ ॥ 
नाससंज्ञ-पाण, पाण, शेप पूवेगाथावत्‌ । धातुसं्ञ-पा पाने, शेष पूर्वंगाथावत्‌ । प्रात्तिपदिक-- 
पान, पान, शेष पूरवेगाथावत्‌ । सूलधातु-पा पाने शेप पुरवंगाथावत्‌ । पदविवरण-पाणं पानं-द्वितीया 
एक० । पाणस्स पानस्य-षष्टी एकवचन । शेष पूरवेगाथावत्‌ ।२१३॥ 
ग्रज्ञानमयभाव है, श्रज्ञानमयभाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता 1 इस 
कारण ज्ञानी श्रज्ञानमय भावरूप इच्छाका श्रभाव होनैसे पानको नहीं चाहता, श्रतः ज्ञानीके 
पानपरिग्रह नहीं है । यह्‌ ज्ञानी तो मात्र ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सदावस केवल ज्ञायक 
ही है । मावा्थै-ज्ञानीके पान श्रादि किसी भी विकारकी कामना न होनेसे वह पान रादि 
सवं परिग्रहुसे रदित है । 
प्रसंगविवरर-- ज्ञानीके श्रपरिग्रहुत्वके स्थलमें पुण्य, पाप, अ्रशनका श्रपरिग्रहत्व बत्त- 
लाकर प्रव पानका ्रपरिग्रहुत्व इस गाथमें बताया है । 
तथ्यप्रकाश--(१) श्रसातावेदनीयके तीव्रतर तीत्र मंद मंदतर विपाकोदयके निर्मित्तसे 
तृषवेदना होती है । (>) वीर्यान्तराय क्के उदयसे श्रशक्तिके कारण वेदना प्रसद्य हो 
जाती है । (३) चारित्रमोहुके उदयसे जल रादि ग्रहण करनेकी इच्छा होती है । (४) शुघा, 
प्रसाता व पानेच्छा श्रादि विकारोको श्नौपाधिक श्रस्वभावभाव जाननेसे ज्ञानीको ट्तकी इच्छा 
नहीं है ! (५) भ्रज्ञानमय इच्छाके ्रमावसे ज्ञानीके इन किन्हीं भी विकारोका परिग्रह नही 
है वहतो मात्र जायक है । । 
सिद्धान्त-- (१) ज्ञानीके बहिस्तत्वके प्रति इच्छ, मूर्च्छा नहीं है । (२) क्षानी 
दपंणमे बिभ्बकी तरह उपयोगमें प्रतिफलित क्म॑रसका ग्रहण करने वाला नहीदहै, व्ह तो 
ज्ञानमात्र है । 


३८६ समयसार 


प्रथैवमयमशेषभावांतरपरिग्रहशःयत्वादुद्ातसमस्ताज्ञानः स्॑त्राप्यत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रति. 
नियतटंकोत्कीर्णेकज्ञायकभावः सनु साक्षा्िज्ञानघनमात्मानमनुभवति ॥ पूर्व॑वद्धनिजकर्मविपाका- 
उज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः । तद्धूवत्वथ च रागवियोगान्तरुनमेति न परिग्रहुमावं | १४६॥ 
।। २१४ ॥ । 


स्वं, भाव, च, न, ज्ञानिन, यकभाव, नियत, निरालम्ब, तु, सर्वत्र । मूलधातु-इषु इच्छायां तुदादि । 
पदनिवरण--एवं-जव्यय । आदिए आदिकानू-द्ितीया वहु० । दु तु-अन्यय । विविहै विविधानु-द्वितीया 
वहु० । सव्वे सवर-दितीया वहु° । य च-अन्यय । ण न-अव्यय । इच्छदे इच्छति-वर्तंमान लद्‌ अन्य 
पुरुप एकवचन क्रिया । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक° । जाणगभावो ज्ञायकभावः-प्रथमा एक ० ! णियदो 
नियतः-प्र° ए० । णी रालंवो नि रालस्वः-प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । सव्वेत्थ सर्वंत्र-अव्यय ॥ २१४॥ 


कमंविपाकसे ज्ञानोके यदि उपभोग होतादहै तोहोभ्रो। श्रव य्ह रागका वियोग होनेसे 
निश्चवयसे वह॒ उपभोग परिग्रह भावको प्राप्त नहीं होता । भावार्थ--पू्व॑बद्ध कर्मोक्ता विपाको. 
दय होनेपर उपभोगसामग्री प्राप होती दै सो व्हा श्रज्ञानी तो उसे श्रज्ञानमय रागभावसे भोगता 
है, रतः भ्रज्ानीके उपभोगका परिग्रह है, किन्तु ज्ञनी भ्रज्ञानमय राग न होनेसे वह उपभोगता 
हुभ्रा भो परिग्रही नहीं, किन्तु ज्ञायक है। 

प्रसंगविवरण--श्रनंतरपूवं ४ गाधथाग्रोमें बताया गया था कि ज्ञानी जीव धमं (पुण्य) 
प्रधमं (पाप), रशन व पानको नहीं चाहता है, श्रतः ज्ञानोके उनका परिग्रहं नहीं । भ्रव इस 
गाथामें उसी कथनका उपसंहार करते हृएु कहा किसे ही जो ग्रौर परभावं उन सबको 
भी ज्ञानी नहीं चाहता है वह स्वेत निरालम्ब्रहै श्रौर मात्र ज्ायक है । 

तथ्यप्रकाश-- (१) पुण्य पाप भोजन पानको न चाहनेकी भाति ज्ञानी विषयकषाय 
ग्रादिक् सभी परभावोंको नहीं चाहता है । (२) परद्रन्यभावोंको न चाहनेसे ज्ञानीके उनका 
परिग्रह नहींहै। (३) ज्ञानीके मात्र ज्ञानमय भाव बतंनेसे श्नन्य किसीको स्वीकार नहीं 
करता है, श्रतः वहु निष्परिग्रह है। (४) ज्ञानी समस्त ॒परभावपरिग्रहसुन्य होनेसे समस्त 
ग्रज्ञानका वमन कर चुका है । (५) ज्ञानी क्रिसी परभावको स्वीकार न करनेसे समस्त श्रन्य 
पदार्थोक्रा श्रालम्बन तज देता है । (६) ज्ञानी सिफं जाननहार रहनेसे श्रपतेको साक्षात्‌ विन्ञा- 
नघन श्रचुभवता दहै। त 

सिद्धात--(१) श्रात्मद्रव्य समस्त पर व परभावोति रहित है । (२) ज्ञानो भावन्तर 


का ज्ञायकमाच्र होनेसे सवं भावान्तरोके श्रालम्बनसे रहित हे । 
टष्टि-१- शून्यनय (१७३) । २- श्नकतु नय (१६०), ्रभोक्तुनय (१९२) । 


२८८ समयत्तार 


स किल रोगचुदूध्या प्रवतंमान एव तथा स्यात्‌ । न च प्रसयुसन्नः कमोदियोपभोगो ज्ञानिनो रग. 
बुद्ध्या प्रनतेमानो दृष्टो ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्थ रागवुद्धेरमावात्‌ । वियोगद्ध्यैव केवलं प्रवत. 
मानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात्‌ । ततः प्रत्युत्पन्न; कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌। 
भ्रनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न कांक्षितं एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकक्षाया श्रभावात्‌ । 
ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ ॥ २१५ ॥ 

तस्स तस्य-पष्ठी एक० । सो सः-प्रथमा एक० । णिच्च नित्यं-अव्यय । कडा काक्षां-दवितीया एक०। 


अणागयस्स अनागतस्य-पष्टी एक० ! य॒ च-अग्यय । उदस्स उदयस्य-पष्टौ एक० । ण ॒न~-अव्यय । 
कुव्वए करोति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । णाणी ्ञानी-प्रथमा एकवचन ॥ २१५॥ 


प्रज्ञ।नमय भावरूप वांद्धाका रभाव है इस कारण श्रनागत कर्मके उदयका उपभोग भी ज्ञानीके 
परिग्रह नहीं है । भावार्थं ~ प्रतीत उपभोग तो बीत ही चुका, ज्ञानी उसका स्मरण ही नदीं 
- करत, अ्रनागतकी वांछा नहीं करता ्रौर वतंमानके भोगमें राग नहीं करता, वह॒तो उप- 
भोगको हेय जानता उसमे राग किस तरह हो सकता? श्रतः ज्ञानीके तीनों ही कालके 
कर्मके उदयका उपभोग परिग्रह्‌ नहीं है। कदाचित्‌ ज्ञानी वत॑मानमे उपभोगके कारण नो 
मिलाता है सो पीड़ा न सही जां सकनेके कारण रोगीकी तरह उसका इलाज करता है सो 
यह चारित्रमोहोदयज नि्बेलताका दोषरहै। 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवे गाधामें बताया गया धाकि ज्ञानी किसी भी परद्रव्य व 
परभावको नहीं चाहता । भ्रव इस गाथाम इस ही तथ्यका सथुक्तिक निरूपणा किया गया है । 

तथ्यप्रकाश--(१) स्वसंवेदनजन्य अ्रलीकिक श्रानन्द पाने वाला ज्ञानी श्रतीत उपभोग 
कास्मरणभी नहीं करता है । (२) स्वसम्बेदनकी धुन रखने वाला ज्ञानी भावौ उपभोगका 
कल्पना भी नहीं करता है । (३) शुद्ध ज्ञानानन्दानुभवको ही सार जानने वाला ज्ञानी वतमान 
उपभोगसे हटनेका ही श्राशणय रखता है । (४) वतमान उपभोगमें भी श्रज्ञानमय रागन होनेसे 
ज्ञानीका वर्तमान उपभोग भी परिग्रह नहीं & । (५) जिस ज्ञानीके वतंमान उपभोग भी परि. 
ग्रह नहीं उसके श्रतीत व भावी उपभोगके परिग्रहपनेकी सम्भावनाहीक्याहै? (६ ) किसी 
भी परद्रन्यका श्रालम्बन जहा नहींहै वह परिणाम स्वसंवेदनज्ञानरूप हो जाता है । (७) 
सहज ज्ञानस्वभावमें श्रात्मत्वकी प्रतीति रखने वाले ज्ञानीका चित्त वैषयिकमुलानन्दकौ वासना 
से रहित होता है । (८) शुद्ध ज्ञानमात्र श्रात्मतस्वकी भावनसे संतु ज्ञानी ही ग्रभेद = 
ज्ञानस्वरूपका श्रनरुभव करता है । (€) श्रभेद परमाथ ज्ञानस्वरूप ही सहज परमात्मत्तल्व है । 
(१०) सहज परमात्मतत्वका मरचुमभवी ही परमात्मपदस्वरूप मोक्षको प्राप्त होता हे । 


३९० समयसार 


तदधवनापूर्वं स विन्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावगपृष्टभावी भावोन्यस्ठं वेदयते तदा 
त्वनाूवं स वेद्यो विनश्यत्ति । फ़ स वेदयते ? इति काकष्यमाणमाववेदनानवस्था । तां च 


उभय, अपि, न, कदा, अपि । सूलघातु- विद चेतनास्याननिवरिदु नरा गन जद विवाति कं 
क्षि कक्षायां भ्वादि । पदविवरण-जो यः-प्रथमा एकवचन । वेददि बेदयते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एक 
क्रिया । वेदिज्जदि वेद्यते-वर्तमान लदट्‌ अन्य पुरुप एकवचन कर्मवाच्य क्रिया । समए समए समये समये- 
सप्तमी एक° । विणस्सदे विनयति -वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचनं क्रिया । उहयं उभयं -प्रथमा एक०। 
है वे विभावभावोके उत्पाद तथा विनाशस्वसूप होनैके कारण क्षणिक द । वहां जो वेदकभाव 
प्रागामी चाहा जाने योग्य वेद्यभावको भ्रनुमव करता सो वह वेदकभाव जव तक वने तव तकं 
वेदभाव नष्टहोजाताहै। उसके नष्ट होनेपर वेदक्रभाव किसक्रा श्रनुभव करे ? यदि वह्‌ 
वरेदकभाव काक्ष्यमाण वेद्यभावके बाद होने वाले श्रन्य वेद्यमावको वेदन करता है तो उसके 
 होनेसे पहले ही वह्‌ वेदकभाव नष्ट हो जाता ह तव॒ उस वेद्यभावको कौन वेद सकता दहै? 
यदि वेदकभावके वाद होने वाला ग्न्य वेदकभाव उस वेद्यभावको वेदेगा तो उस वेदकभावके 
होनेके पहुले वह्‌ वेद्यभाव नष्ट हो गया तव वह वेदकभाव कौनसे भावको वेदे ? एेसा कक्ष 
माणभाव प्रर्थाति वेदनेकी दांछामें श्राने योग्य भावके वेदनेकी भ्रनवस्था है कहीं ठहराव ही 
नही हो पायगा । ग्रतः उस श्रनवस्थाको जानता हुभ्रा ज्ञनी कुंभी इच्छा नहीं करता। 
भावार्थं ~ वेदकमभाव श्रौर वेद्यभाव इन ठोनोमे काल भेद है याने जब वेदकभाव होता है तव 
वेद्यभाव नहीं श्रीर जव वेद्यभाव होता है तव वेदकमाव नष्ट हो जाता है । इसलिये ज्ञानी 
दोनोंको विनाशीक जानकर तथा वेद्यभाव कभी वेदा ही नहीं जा सकता यह्‌ जानकर श्राप 
जानने वाला ही रहता है । 
गरब इसी प्र्थका स्पष्टीकरण करनेके लिये कलशरूप काव्य कहते है--वेद्य इत्यादि । 
अर्थं ~ वेयवेदकभावके चलायमान होनेसे याने समय समयमे नष्ट होते रहनेसे वांचितमाव वेदा 
ही नहीं जाता । इस कारण ज्ञानी कुछ भी प्रागामी भोगोकी वांछा नहीं करता रीर सभीपे 
वैराग्यको प्राप्त होता है । भावाथै-- वेद्यवेदक विभावके कालभेद है इसलिये उन दोनों भावके 


योगक विधि मिलती नहीं तब उपभोगको वांछा ज्ञानी क्यो करेगा । ॥ 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम बताया गया था कि ज्ञानी भावी उपभोगको नहं 


चाहता है । श्रव इस गाथाम उसका कारण बताया गया कि ज्ञानी श्मागामी उपभोगको क्यौ 


नहीं चाहता दै ? | 
तथ्यघ्रकाश- (१) सुख दुःखादिको भोगने वाला रागादिविकल्प वेदकभाव रहै । 
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तथाहि - 
वंधुवभोगणिमित्ते यञ्फवसाणोदणएयु णएणिस्स । 
संसारदेहषिसए्ठ णेव उपञ्जदे रागो ॥२१७॥ 
संसारदेहविषयक, जो हँ बन्धोपभोगके कारण । 
उन सब श्रध्यवसानो-मे ज्ञानी राग नहि करता ॥२१७॥ 

वंधोपभोगनिमित्तेषु अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । संसारदेहविषयेषु नैवोसचते रागः । ।२१७॥ 

इहं खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः कत्तरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे 
संस्ारविषयाः ततरे बंघनिमित्ताः । यतरे शरीरविषयास्ततरे तूपभोगनिमित्ताः । यतरे बंधनिमि. 
तास्ततरे रागद्रेषमोहाद्याः । यत्रे तुपभोगभिमित्तास्ततरे युखदुःलाचाः । अ्रथामीषु सर्वेष्वपि 
ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तस्मति- 

नामसंज्ञ- वंघुवभोगणिमित्त, अज्छवसाणोदय, णाणि, संसा रदेहविसय, ण, एव, राग । धातुसं्ञ- 

उद्‌-पञ्ज गतौ । प्रातिपदिक वन्धोपभोगनिमित्त, अध्यवसानोदय, ज्ञानिन्‌, संसारदेहविषय, ण, एव, 
राग । मलधातु--उत्‌ पद गतौ चुरादि। पदविवरण-वंधुवमोगणिमित्ते वन्धोपभोगनिमित्तषु-सप्तमी 
वे वेधके निमित्तभूत दै श्रौर जितने भ्रध्यवस्तानोदय शरीरविषयक हैँ उतने वे उपमोगकें 
निमित्तभूत हैँ । सो जितने बेधके निमित्तभूत हँ उतने तो रागदेष मोह श्रादिक हैँ श्रौर जितने 
उपभोगके निमित्तभूत है उतने युख-दुःखादिक हैँ । इन सबमें ही ज्ञानीके राग नही है, वयोकिं 
श्रध्यवसान नाना द्रव्योक्रा स्वभाव है ग्रतः टंक्रत्कीणं एक ज्ञायकस्वभाव वाले ज्ञानोके उसका 
प्रतिषेध है । भावाथे-- संसार देहभोग सम्बन्धी रागरद्रेष मोह श्रध्यवसान हैँ रौर सुखदुःखा- 
दिक भी श्रध्यवसान हैँ त्रे नाना द्रन्यके स्वभाव. है म्र्थात्‌ पुदुषल तथा जीवद्रव्यके संयोगरूपसे 
हए हैँ । ज्ञानी तो श्रपनेको एक ज्ञायकस्वभाव मानता है, श्रतः ज्ञानीके भ्रध्यवसानोंका प्रतिषेध 
है, ज्ञानीके उनमें प्रीति नहीं है । 

ग्र इसी श्र्थ॑को श्लोकमे कहते दै-- ज्ञानिनो इत्यादि । अर्थ--रगरससे रिक्त होने 
के कारणा कर्म परिग्रहुभावको नहीं प्राप होता । जसे कि लोध फिटकरीसे कषायला नही किये 
गये वस्त्रे रंगका लगना श्रद्खीकार न हुप्रा वस्वपर बाहर ही लोटता है याने वस्त्रे प्रवेश 
नहीं करता । भावा्थै--जैसे लोध फिटकरी लगाये बिना वस्त्रपरं रंग नहीं चढृता उसी तरह 
ज्ञानीके राग भावके बिना कर्मैके उदयका भोग परिग्रहपनेको प्राप्त नहीं होता । 

पुनः ज्ञानवान्‌ इत्यादि । श्रथं--ज्ञानौ निजरससे हौ समस्त रागरसके त्यागरूप स्व 
भाव वाला है, इस कारण कर्मके मध्यमे पड़ा हुभ्रा भी वहु समस्त कमेसि लिप्त नहीं होता । 
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णाणी रगप्पजहो स॒न्बदस्ेसु कम्ममञ्फगद । 
णो लिप्पदि रजएण दु कदममन्मे जहा कणयं ॥२१८]] 
अण्णाणी पुण रतो सव्वदमेसु कम्ममज्फगदो । 
लिप्पदि कम्परएण दु कदममनज्मे जहा लोहं ॥२१६॥ (युग्मम्‌) 
सब द्रव्योमे ज्ञानी, रागप्रमोचन स्वभाव वाला है । 
कर्ममध्यगत रजसे, लिप्त न ज्प्य कोचमे सोना २१८ 
किन्तु श्रज्ञानसेवी, सब द्रव्योमे प्ररक्त रहता सो । 
कमंमध्यगत सबसे, लिप्त यथा कौचमें लोहा ।२१६॥ 
ज्ञानी रागग्रहायः सवेद्रव्येषु कर्ममध्यगतः । नो लिप्यते रजसा तु कदममध्ये यथा कनकं ।२१८॥ 
अज्ञानी पुना रक्तः सवंदरव्येषु क्ममध्यगतः । ज्लिप्यते क्मरजसा तु कदंममध्ये यथा लोहं ।।२१६॥ 
यथा खलु कनकं कदंममध्यगतमपि कदेमेन न लिप्यते तदलेपस्व भावत्वात्‌ 1 तथा किल 
ज्ञानी कम॑मध्यगतोऽपि कर्मणा न लिप्यते सर्वेपरद्रव्यकृत्तरागत्यागशीलत्वे सति तदलेपस्वभाव- 


~+ 


नामसंज्ञ-णाणि, रागप्पजह्‌, सव्वदन्व, कम्ममज्छगद, णो, रजय, दु, कटूममज्म, जहा, कणय, 

अण्णाणि, पुण, रक्त, सव्वदन्व, कम्मर्फगद, कम्मरय, दु, कदममज्म, जहा, लोह । धातुसंज्ञ-जहा त्यागे 
लिप लेपने । प्रातियदिक- ज्ञानिन्‌, रागप्रहाय, सवेद्रव्य, कर्ममध्यगत, नो, रजस्‌, तु, कदंममध्य, यथा, 
केनक, अज्ञानिन्‌, पुनर्‌, रक्त, सवेद्रव्य, कर्ममध्यगत, कमंरजस्‌, तु, कदं ममध्य, यथा, लोह । सूलधातु- 
ओहाक्‌ त्यागे जुहोत्यादि, लिप उपदेहे तुदादि । पदविवरण-णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक ० । रागप्पजहौ 
[ कर्मरजसा ] कमंरजसे [लिप्यते] लिप्त होता हे [यथा] जंसे कि [कदेममध्ये] कीचमें पड़ा 
हृश्रा [लोहं | लोहा । 

तात्पथ--भ्रज्ञानी र गी होनेसे बंधता है, ज्ञानी विरक्त होनेसे नहीं व॑धता । 

टीकार्थ--जैसे निश्चयसे सुवणं कीचडके वीचमें पड़ा हुभ्रा भो कीचडसे लिप नहीं 
होता, वयोकि सुवणका स्वभाव कदेमसे न लिपनेके स्वभाव वाला ही है; उसी प्रकार वास्तव 
मे ज्ञानी कर्मके बीचमे पड़ा हुग्र। भी केमंसे लिप्त नहीं होता, क्योकि ज्ञानी सब परद्रव्यगत- 
रागके त्यागके स्वभावपनेके होनेके कारण कर्मसे श्रलिप्तस्वमावी है । तथा जैसे लोहा कदैमके 
मध्य पड़ा हुभ्रा करदेमसे लिप्त हौ जाता है, वयोंकि लोहैका स्वभाव कर्देमसे लिप्त होनेरूप ही 
है; उसो तरह श्ज्ञानी प्रकटपने कर्मके बीच पड़ा हृभ्रा कर्मसे लिप्त होता रै, क्योकि श्रज्ञाती 
सब परद्रव्योमे किये गये रागका उपादान स्वभाव होनेसे कमम लिप्त होनेके स्वभाव वाला 
हे ! भावा्थ--जैसे कीचडमे पड़े हृए सुवरणंके काई मैल जंग नहीं लगता, श्रौर लोके काई 
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शक्यते । भ्रज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं मवत्संततं जानिन्‌ भुंक्ष्व परापराधजनितो 
नास्तीह बेधस्तव १५० 1) २१८-२१६ ॥ 
अन्य पुरुष एकवचन । कम्मरएण कर्मरजसा-तृतीया एक० । दु तु-अव्यय । कदुममज्फे कदेममध्ये- 
तमी ए०। शद यथा-न । सोहु-धवमा पवन ॥ २२९ ॥ 
राजी होनेके कारणा कर्मसे लिपनेके स्वभाव वालादहै जसे कि कदेममे पडा हुमा लोहा क्देमसे 
-लिपनेके स्वभाव वाला है । (५) जीवका बन्धन श्रज्ञानके कारण होता ह बाह्य वस्तुक उप- 
भोगके कारण नहीं । 
सिद्धास्त--(१) एक द्रग्यके हारा दुसरा द्रव्य परिणमाया नहीं जा सकता । (२) 
द्रव्य स्वयंके परिणमनके द्वारा स्वयेको परिणति क्रियासे स्वयंमे परिणमत है । 
दृष्टि-- १- प्रतिषेवक शुदधनय (४६श्न) । २- कारककारकिभेदक शुद्ध सद्भूत व्यव 
ह्‌(रनय (७३) । 
प्रमोग-- स्वभाव व परभावमे श्रभेदवुद्धि न होकर स्वभावभे उपयुक्तं होनेपर कर्मलेप 
नहीं होता है ेसे निणंयके बलसे स्वभावके प्रभिमुख रहनेका पौरुष करना ।॥ २१०-९१९ ॥ 
ग्रब पूवं गाथाके अ्रथंको दृष्टान्त दरा हृद्‌ करते है [ विविधानि] भ्रनेक प्रकारके 
[सचित्ताचित्तमिधितानि] सचित्त श्रचित्त प्रौर मिश्रित | द्रव्याणि ] द्रव्योक्रो [यु जनस्यापि| 
भक्षण करते हुए भी [शंखध्य] शंखका [शवेतमावः] सफेदपना [छृष्एकः कलु] कालां किया 
जनके लिये [नापि शक्यते] रंच भी शक्य नही [तथा| उसी तरह [ विविधानि] म्रनेक 
प्रकारके [सचित्ताचित्तनिभितानि] सचित्त ्रचित्त श्रौर मिश्रित [व्याणि] द्रन्यौको [ुजा- 
नस्यापि] भोगते हए भी [ज्ञानिनः] ज्ञानीका [ज्ञानं अपि] ज्ञान भौ [अन्ञानतां नेतुः न शक्यं | 
अज्ञानपनेको किया जाना शक्य नहीं है) नौर जैसे [स एव शंखः] वही शंख [यदा | जिस 
समय [ तकं श्वेतस्वभावं ] श्रपने उस इवेतस्वमावको [ प्रहाय] छोडकर [ कृष्णभाव | कष्ण- 
आवको [गच्छेत्‌| प्राप्त होवे [तदा| तब [ शुक्लत्वं | सफेदपनको [जह्यात्‌ | छोड देता ह 
[तथा | उसी तरह [ज्ञानी श्रपि] ज्ञानी मौ [खलु यदा| निश्वयसे जव [तकं ज्ञानस्वभावं| 
ग्रपने उस ज्ञानस्वभावको | प्रहाय] छोडकर [अज्ञानेन परिरतः] श्रज्ञनरूपसे परिणत हौवे 
[तदा] उस समय [ अज्ञानतां ] श्रज्ञानपनेको [गच्छेतु प्राप्त होता रहै । 
तात्प्य-- ज्ञानो किसी मी परद्रव्यके दौरा श्रजञनल्प नहीं हो सकता है । 
टीका्थ- जैसे परद्रव्यको भक्षण करते हुए भी शंखकां श्वेतपन परद्रव्यके द्वारा काला 
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भुंजानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिधितानि व्याणि । शंखस्य उ्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कतु । 
तथा लञानिनोऽपि सचित्ताचित्तमिधित्तानि द्रव्याणि । भुंजानस्यापि ज्ञानं न शक्यमक्ञानतां नेतुं ।॥२२१।। 
यदास एव शंखः श्वेतस्वमावं तक प्रहाय । गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदां रुक्लत्वं प्रजह्यात्‌ ।२२२॥ 
तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावे तकं प्रहाय । अज्ञानेन परिगतस्तदा अन्ञानतां गच्छेत्‌ ॥२२३॥ 

यथा खलु शंखस्य परद्रन्यमूपमुंजानस्यापि न परेण एवेतमावः कृष्ीकरतु शक्येत्त पर- 
स्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण ज्ञान- 
मन्नानं कतु शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तैः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो 
नास्ति बंधः । यथाच यदास एव शंखः परद्रव्यमपमुंजानोऽनुपभूंजानो वा पवेतभावं प्रहाय 
स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्ाभावः स्यात्‌ । तथा यदा स 
संख, सेदसहाव, तय, किण्टभाव, तदइया, सुक्कत्तण, तह्‌, णाणि, वि, हु" जइया, णाणसहाव, तय, अण्णाण, 
परिणद, तद्या, अण्णाणद 1 धातुसं्ञ- भुज भक्षणे भोगे च, सक्क साम्ये, कर कररो, ने प्रापरो, प-जहा 
त्यागे, गच्छं गतौ । प्रातिपदिक--भुंजान, अपि, विविध, सचित्ताचित्तमिधित, द्रव्य, शंख, ठ्वेतभाव, न, 
अपि, कृष्णक, तथा, ज्ञानिनु, अपि, विविध, सचित्ताचित्तमिभध्रित, द्रव्य, भुजान, अपि, ज्ञान, न, शक्य, 


इस कारण ज्ञानीके परका किया वन्य नहींहै श्राप दही भ्रज्ञानी बने तव श्रपने भ्रपराधके कारण 
से बध होता है । भावा्थ-जंसे शंख सफेद है वहु काले पदा्थंको भक्षण करेतोभी काला 
नहीं होता, जब स्वयं ही कालिमारूप परिणमे तव काला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग 
करता हुभ्रा भी ्रज्ञानहूप नहीं होता जब वह स्वयमेव श्रज्ञानरूप परिणमन करे तब ्रजञानी 
होता टै, तभी भ्रज्ञानके कारण बंध करताहै। 

ग्रब इस तथ्यको कलशरूप काव्यम कहते है-- ज्ञानिन इत्यादि । श्रथं--हे ज्ञानी । 
तुभे कुदं भी कमं करनेके लिये उचित नहीं है तो भी यदि यह्‌ कहा जा रहा है कि परद्रव्य मेरा 
कभी भी नहींहै मरौर मै उसे भोगताहूंसो यह बड़े लेदकी बातदहैकिंजोतेया नदीं उसको 
तू भोगता हैसोतुखोटा खाने वालाहै। यदित कहे कि परदरन्यके उपभोगसे बंध नहीं 
होता एसा सिद्धान्तमे कहा इसलिये भोगता हुं, तो क्या तुर मोगनेकी इच्छा है ? तु चानल्प 
हुपरा श्रपने स्वरूपमे निवास कर तो बंध नहीं है प्रन्यथा याने यदि भोगनेकी इच्छा करेगा तो 
तु निश्चित श्रपने श्रपराधसे बन्धको प्राप्त होगा । मावाथं- परद्रव्यके भोगने वलेको तो 
लोकम चोर श्रन्यायी कहते हैँ । सिद्धान्तमे जो उपमोगसे वंध नहीं कहा ह वह एेसै है कि 
ज्ञानी यदि इच्छाके विना परकी बरजोरीसे उदयमें श्रायेको भोगे तो उसके वंध नहीं कहा 
पौर जो इच्छसे भोगेगा तौ श्राप स्वयं श्रपराधी हुम्रा, तव बंध ज्यौंन होगा? 

श्रव इसी श्र्थ॑का हदीकरण काव्यम करते है--कर्तारं इत्यादि । श्र्थ--क्रमं श्रपने 
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कर्तारं स्वफलेन यत्तिल बलात्कर्मेव नो योजयेत्‌, कुर्वाणः फलन्लिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्क- 
मणः । ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा, कुर्वाणोऽपि हि कमं तत्फलपरित्याभक- 
शीलो मुनिः ।॥१५२।। ॥ २२०-२२३ ॥ 

सेदभावो स्वेत्तभावः-प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । वि यपि-अव्यय । सक्कदि क्क्यते-वर्तेमान ल्‌ त 
पुरुष एकवचन भावकर्मवाच्य क्रिया । किष्गो कृष्णकः-प्रथमा एक ० । काडं कतु-कृदन्त प्रयो । 
तह त्तथा-अव्यय । णाणिस्स ज्ञानिनः-पष्ठी एक ० । वि अपि-अव्यय । सच्चित्ताचित्तमिस्ि८“सचित्ताचि- 
त्मिश्रितानि-द्वि° वहु० । दव्वे द्रन्याणि-द्ितीया बहु° । भुंजतस्स भुंजानस्य-षष्टी, 'एक० ! वि अपि- 
अव्यय । णाणं ज्ञान-प्रथमा एक ० । ण न~-अन्यय । सवक शवय-प्रथमा एक“ { अण्णाणदं यन्नानर्ता-द्वि° 
एक ० । रोद नेतुं-कृदन्त प्रयोजनार्थे । जडया यदा-अव्यय । स सः-प्रथमा एक° } एव-अव्यय । संखो 
शंखः-प्रथमा एकवचने । सेदसह्‌ावं स्वेतस्वभावं-हितीया एक° । त्यं तक-द्ितीया एकवचन । पजहिदरूण ` 
प्रहाय-असमाप्तिको क्रिया । गच्छेज्ज गच्छेत्‌-विधिलिडः अन्य पुरुष एकवचन । किण्टुभावं कृप्णभावं- 
द्वितीया एकवचन । तइया तदा-अव्यय । सुक्कत्तणं गुक्लत्वं-द्वि° ए० । पजहे प्रजह्यात्‌-लिडः अन्य पुरुष 
एक° क्रिया 1 तह्‌ तथा-अव्यय । णाणी ज्ञानी-प्र° ए० । णाणसहावं ज्ञानस्व भावं-द्ि° ए० । तयं तकं-दि० 
ए० 1 पजहिदूण प्रहाय-अव्यय । अण्णाणेण अज्ञानेन-त° ए०। परिणदो परिणतः-प्र° ए० । तइया तदा- 
अव्यय । अण्णाणदं अज्ञानतां-दहि° ए० । गच्छेञ्ज गच्छेत्‌-लिडः. अन्य पुरूष एकवचन ॥२२०-२२३॥ 


हष्टि- १-ग्रकतुं त्वनय (१६०) । र-ग्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । 

प्रयोग--वस्तुतः परद्रव्यका उपभोग किया ही नहीं जा सकता, मात्र मिथ्या विकल्प 
ही भोगा जा पाता यह तथ्य जानकर भोगनेकी इच्छा छोडकर जानाचुभूतिक्रा ज्ञानरूप पौरष 
करना । २२०-२२३॥ 

ग्र पूर्वोक्त गाथा्थंको दृशंतसे दृद करते दैः-- [यथा] जसे [इह] इस लोके 
[कोपि पुरुषः] कोई पुरुष [वृत्तिनिमित्तं तु] श्राजीविकाके लिये [ राजानं ] राजाको [सेवते 
सेवता है [ततु] तो [स राजापि] वहु राजा भी उस्तको [सुखोत्पादकान्‌ | सखके उपजन 
वाते [ विविधान्‌ ] ग्रनेक प्रकारके [भोगान्‌] भोरगोको [ददाति] देता है [एवमेव | इसी 
तरह [ जीवपुरुषः ] जीव नामक पुरुष [ सुखनिमित्तं] सुखके लिये [कर्मरजः| कर्मरूपी रजको 
[सेवते] सेवता है [तत्‌] तो [तत्कमं श्रपि] वह्‌ कमं भी उसे [सुखोत्पादकान्‌ | धृखके उप 
जाने वाले [ विविधान्‌ भोगान्‌] ञ्ननेक प्रकारके भोर्गोको [ददाति] देता है [पुनः | श्रौर 
[यथा] जैसे [स एव पुरुषः | वही पुरुष [ ृत्तिनिमित्तं | श्राजीविकाके लिये [ राजानं | राजा 
को [न सेवते] नहीं सेवता है [तत्‌] तो [स राजा श्रपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकानु] 
सुखके उपजनि वाले [विविधान्‌ | ्रनेक्‌ प्रकारके [भोगाय] .भोगोंको [न ददाति | नहीं देता ह 
[एवमेव ] इसी तरह [सम्यद्ष्टिः] सम्यष्टषटि [विषयार्थं] विषयोके लिये [क्मरजः.| कर्म 
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पुरुषो यथा कोपीह्‌ वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं । तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान्‌ भोगानु सूखोत्पादकान्‌। 
एवमेव जीवपुरूपः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तं । तत्तदपि ददाति क्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकाच्‌ । 
यथा पुनः स एव पुरुपो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखो० । 
एवमेव सम्यश्टष्टिविपयार्थ सेवते न क्मरजः । तत्तन्न ददाति कमं विविधान भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ । 


यथा कश्चित्पुरुषः फलार्थं रानानं सेवते ततः स॒ राजा तस्य॒ फलं ददाति । तथा 
जीवः फलार्थं कमं सेवते ततस्तत्कमं तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं 
ने सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददात्ति । तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कमं न सेवते ततस्त- 
तकम तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यं 1 त्यक्तं येन फलं स करम कर्ते नेति प्रतीम वयं, किन्त्व- 
स्यापि कुतोऽपि क्रिचिदपि त्त्कमविशेनापतेत्‌ । तस्मिन्तापत्तिते त्वकंपपरमज्ञानस्वभावे स्थितो 
भोग, सुखोत्पादक, एवं, एव, जीवपुरुप, कर्मरजस्‌, सुखनिमित्त, तत्‌, तत्‌, मपि, कर्मन्‌, विविध, भोग, 
सुखोत्पादक्‌, यथा, पुनर्‌, तत्‌, एव, पुरुप, वृत्तिनिमित्त, ने, राजन्‌, तेत्‌, तव्‌, अपि, न, राजनु, विविध, 
भोग, सुलोत्पादक, एवं, एव, सम्यर्हष्टि, विपयार्थ, न, कमेरजस्‌, तत्‌, तत्‌, न, कर्मस्‌, विविध, भोग, 
सुखोत्पादक । सूलघातु-सेव सेवायां, इदान. दामे जुहोत्यादि । पदविवरण--पुरिसो पुरुषः-प्रथमा ए०। 
जह यथा-अव्यय । को कृः-प्रथमा एक० } वि अपि-अव्यय । इह-अव्यय । वित्तिणिमित्तं वृत्तिनिमित्त- 
फल नहीं देता । उसी तरह सम्यग्दृष्टि फलके लिये कमको नहीं सेवता तो वह क्म भी उसको 
फल नहीं देता, यह्‌ कहुनेका तात्पयं है 1 भावा्यै- कोई फलकी इच्छसि कमं करे तो उसका 
फ़ल मिलता है इच्छाके बिना कर्मं करे तो उसका फल नहीं मिलता । ज्ञानीपर पूवंकमंविपाक- 


चश कुच घटना वने तो भो उससे श्रलग रहता हु्रा ज्ञानस्वभावमे ही सुचि रखता है, श्रतः 
त श्रव वैसा कमफल मिला श्रौर वैसा कमेबन्ध न होतेसे श्रागे भी कर्मफल ने मिलेगा । 


ग्रब यहाँ जिज्ञासा होती है कि जिनको फलकी इच्छा नहीं है, वह्‌ कमं क्यों करेगा 
इसके समाधाने काव्य कहते है--त्यक्तं इत्यादि । श्रथं--जिसने कर्मंका फल छोड दिया है 
श्रौर कम करता है यह हम विश्वास नहीं करते परंतु यहाँ इतना विशेष है कि ज्ञानीके भी 
.किसी काररसे कु कमे इसके वश विना श्रा पढते हैँ उनके श्रानेपर भी यह ज्ञानी निश्चल. 
` परमज्ञानस्वभावमे ठहरता दृश्रा कु कमे करता है या नहीं केरत्ता यह कौन जानता है। 
भावा्थ--ज्ञानीके परवशतासे कमं श्रा पड़े है, उनके हीनेपर भो ज्ञानी ज्ञानसे चलायमान नहीं 
होता, एसे परमज्ञानस्वभावमे स्थित हुमा यह्‌ ज्ञानी कर्म करतारहै कि नहीं यह्‌ बात कौन 
जान सकता है, ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानत्ता है श्रज्ञानीका सामथ्यं ज्ञानीके परिणामको 
-जाननेका नहीं है । यहाँ ज्ञानी कर्हनसे विरत सम्यग्दषटिसे लेकर उपरके सभी ज्ञानी समसना। 
उनमें से भ्रविरत सम्यण्दष्टि, देशविरत तथा भ्राहार विहार करने बले मुनियोकी बाद्यक्रिया 
परवतंती हे तो भी प्रेतसंम मिथ्यात्वके ग्रभावसे तथा यथासंभव कषायके श्रभावसे परिणाम 


न समयसारः 


वेहु° । जह्‌ यथा-अन्यय । पुण पुनः-अव्यय -- बहु° । जह यथा-अन्यय । पूण पुनः-अव्यय । सो सः-पयमा एक० 1 चिय संव अन्यय । प्सो पररः 
व 
द्वि° एक० । सो सः-प्रथमा एक० । ण न-अव्यय । सम्मदिही सम्यग्हष्टिः-प्र ए० । विपयत्यं विपवार्थ- 
अन्यय 1 सेवए सेवते, ण म, कम्मरयं कर्मरजः-दवि० ए० } सो सः, ण न, देइ ददाति, कम्मो कर्मे-प्र० ए०। 
विविहे विविधाच्‌, भोए भोगान, सुहप्पाए सुखोत्पादकानु-द्ितीया वहुवचन ।। २२४-२२७ ॥ 
सुखके लिये नहीं सेवने वलि ज्ञानीको वह कमं॑विषयसुखोत्पादक शुद्धात्मभावनाविनाशक 
समादिभावोका कारण नही वनता । (४) कमंफलका परित्याग करने वाले ज्ञानीपर कमं 
-चिप।कवश कुछ परिस्थिति पड़नेपर भी वह्‌ तो निष्कंप ज्ञानस्वमावके ही भ्रसिमूख रहता है ।- 
| सिद्धान्त--(१) कमंफलसे विरक्त शुद्धात्मभावनापरिणतके करमंनिजैरा होतो है । 
(२) परमावरागसे बधा कमं उदयकालमें श्रकरुलतारूप परभावोपमोगका निमित्त होता है । 
हृष्टि - १- बुद्धभावनपेक्ष शुद्ध ॒द्रन्याथिकनय (२४ब) । २- उपाधिसपिक्ष श्रद्ध 
दरव्याथिकनय (२४) । 
। अयोग--भोगोपभोगकी श्राकाक्ञारहित हकर शुद्ध अरन्तस्तत््वका लक्ष्य रखकर भी 
हो रहे कमंविपाकका मात्र जाननहार रहुनेका पौरुष करना ॥ २२४-२२७ ॥ 
प्रव सम्यण्षटिका निःशंकित श्रं कहते है-- [ सम्यग्हष्टयः जीवाः] सम्यण्दष्टि जीव 
[ निःशका भवंति] निःशंक होते ह [तेन] इसी कारण [निभंयाः | निर्भय ह श्रौर [यस्मात्‌] 
चकि वे [सक्षभयविप्रमुक्ताः ] सप्तभयसे रहित हँ [तस्मात्‌ | इस कारण [निःशंकाः] निःशंक 
ह्‌, 
ताल्थ--सम्यग्हष्टि श्राठमस्वरूपमे निःशंक होनेसे निभेय है श्रौर निभेय हनैसे 
निन्शंक है । 
। रीकाथ-- जिस कारण सम्यश्दष्टि नित्य ही समस्त कमकरि फलकी भ्रभिलाषसि 
रहित होते हए पुरं निरयेक्षतापते प्रवतन करते दै इस कारण ये अत्यंत निशेक सुह निश्चयी 
होनेसे श्रत्यन्त निर्भय होते हे । 
श्रब सप्तभयरहिततका कलशकाव्योमे वणेन होगा उनमें इहलोक तथा परलोक संबधी 
दो भयोका निराकरण कहते है--लोक इत्यादि । श्र्थं--यह चैतन्यस्वरूप लोक ही विविक्त 
श्रात्माका शाश्वत एक श्रौर सवंकालमें प्रगट लौक है, क्योकि मात्र चैतन्यस्वरूप लोकको यह्‌ 
ज्ञानी श्रात्मा स्वयमेव श्रकेला श्रवलोकन करता है । यहे चतन्यलोक ही तेरा है श्रौर इससे 
भिन्न दूसरा कोई लोक याने इहलोक या परलोक तेरा नही, एसा विचारते हुए ज्ञानीके इह 
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नवान्यागतवेदनव हि भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो, निषणंकः सततं स्वथं स॒ सहजं ज्ञानं सदा 
विदत्ति ॥१५६।) यत्सन्नाणमूपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्वितिर्नानं सत्स्वयमेव तक्तिलं 
ततस्त्रातं किमस्यापरैः । भ्रस्यात्राणमतो न किचन भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो, निः शकः सततं 


-~-*-+--~-----*------------~- 


भयचिप्रमुक्त, यत्‌, तत्‌, तु, निदशंक । मुलधातु-जीव प्राणधारणे, निस्‌-कि शंकायां भ्वादि । पदविव- 
रण-सम्मादिदरी सम्यग्टण्टि-प्रथमा एक०। जीवा जीवाः-प्रथमा एक० । णिस्संका निःशंकाः-प्रथमा 

श्रव भ्ररक्षाके भयका निराकरण करते है--यत्‌ इत्यादि | अथं -जो सत्स्वशूप ह 
वह्‌ कभी भी नाशको प्राप नहीं होता देसी नियमसे वस्तुकी मर्यादा है । यह्‌ ज्ञान भी (ज्न- 
मय श्रात्मा भो) स्वयं सत्स्वहूप वस्तु है उसका निण्ये. दूसरेके दारा रक्षण कंसा ? इस 
प्रकार उम ज्ञानकी भ्ररक्षा करने वाला कुंभी नहींहै इस कारण ज्ञानीके अरक्षाका भय 
कंसे हो सकता है ? ज्ञानी तो निःणंक होता हरा श्रपने सहज ज्ञानस्वरूपका सदा स्वयं ग्रनु- 
भव करता है । भावा्थै--ज्ञानी एेसा जानताहै कि सत्‌ कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान स्वयं ` 
सत्स्वरूप है इस कारण ज्ञान स्वयं ही रक्षित है। ज्ञानीके श्ररक्षाका भयनहीं। वहतत. 
निः्णंक रहता हुश्रा ्रपने सहज ज्ञानका सदा श्रनुभव करता ह 1 

गरव श्रगुधिभयका निराकरण करते दै--स्वं रपं इत्यादि । अथं --निश्चयतः वस्तुका 
निजल्प ही वस्तुकी परम गुत्ि है, स्वरूपम श्रन्य कोर्ई्‌ प्रवेश नहीं कर सकता । ग्रीर श्रत 
सहजज्ञान ही पुरुषका स्वषूप है । श्रत: ज्ञानीके कु भी श्रगुति नही है, ज्ञानीको श्रगुप्िका भय 
कसे हो सक्ता ज्ञानी तो निःषंक हा निरंतर स्वयं सहज श्रपने ज्ञनमावका सदा श्रनुभव 
करता ह । मावाथं-जिसमें किसी चोर श्रादिका प्रवेश नहीं हो सके एसे गढ दुर्गादिकका नाम्‌ 
गु है, उसमे यह्‌ प्राणी निर्भय होकर रहता है । प्नौर जो गप प्रवेशन हौ, खुला हशर हो, 
वहू रहनस जीवको भय उत्पन्न होता है । ज्ञानी एेखा जान चका है कि जो वस्तुका निज 
स्वरूप है उसमे दूसरी वस्तुका प्रवेण नहीं हो सक्ता है यही परमगृि है । प्रात्माका स्वरूप 
ज्ञान है उसमे किंसीका प्रवेश नहीं है । इसलिये- ज्ञानीको भय कंसे हो सक्ता है ? ज्ञानी तो 
प्रपते सहज ज्ञानस्वरूपका, निःशेक होकर निरंतरं श्रनुभव करता है । 

श्रव मरणभयका निराकरण करते है-- प्रणो इत्यादि । भ्र्थ--प्राणोके उच्छेद होते 
को मरण कहते हैँ सो श्रात्माका प्राण निष्चयतः ज्ञान है, वहं स्वयमेव शाश्वत्त है इसका 
कभी उच्छेद नहीं हो सकता, इस कारण श्रालमाका मरणा नहो है । तब फिर जञानीके मर्ण 
काभयकंसेहो ? ज्ञानी तो निःशंक भ्रा निरन्तर भ्रपने सहज ज्ञानिभावका स्वयं खदा भ्रसुभव 
करता है । भावार्थ--इद्रियादिक प्राणोके विनाशको मरण कहते है, श्रात्मके इंद्भियादिक प्राण 
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एक ज्ञनमनादयनंतमचलं सिद्धं किर्लतत्स्वतो, याचत्तावदिदं सदैव हि भवेन्ना द्वितीयोदयः ॥; 
तत्नाकस्मिकमनत्र किचन भवेत्तद्धौः कुतो ज्ञानिनो, निण्यंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा 
विदति ॥ १६० ॥ टकोत्कीणंस्व रसनिचितज्ञानसवंस्वभानः, सम्यश्ष्टेयंदिह॒ सकलं घ्नंति' 
लक्ष्माणि क्रमे । तत्तस्यासिमिन्पुनरपि मनाक्कर्मणो नास्ति वंघः, पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निरिचिं 
निजेरंव ॥१६१।। ॥ २२८ ॥ 
पंचमी एकवचन । दु तु-अव्यय । निस्संका निदशेकाः-प्रथमा वहुवचन ।। २२८ ॥ 
फलाकांक्षारहित तत्वज्ञ भ्रात्मा निःशङ्क प्रौर निर्भय रहते है । 
तच्यप्रकाश-- (१) ज्ञानी कर्मफलाकाक्षारहित हैनेसे कर्मनिरपेक्ष रहते ई । (२) कर्म. 
निरपेक्ष रहनेसे ज्ञ नीकी स्वभावभिमूख रहनेमे निःश वुत्ति रहती है । (३) श्रात्मविपयमे 
ग्रत्यन्त निःशद्धुः हने ज्चानी प्रत्यन्त निर्भय रहत हँ 1 (४) निज सहन परमात्मतत्तवकी 
भावनारूप भ्रमृतके स्वादसे तृप्त सम्यग्दष्टि धोर उपसगेमे भी भ्रविकार सहजस्वरूपकी लगनको 
नहीं दछोडते । (५) सप्तमयरहित होनेसे ज्ञानी बुद्धात्मस्वरूपमे निष्कम्प निःशङ्धु होति हुए 
स्वरूपसे च्युत नहीं होते । (६) ज्ञानी सहज ` स्वयं ्रमर ज्ञानस्वरूपको ही लोके व॒ पर 
(उत्कृष्ट) लोक माननेके कारण इहलोक परलोकभयसे रहित होते हँ । (७) वस्तुतः ज्ञानस्वरूप 
यह्‌ निज भ्रातमा ही सदा वेदा जाता है श्नन्य पदाथं नही, इस निशणेयके कारण ज्ञानी वेदना- 
भयसे रहित होते द । (८) श्रविनाशो निज सत्वको देखकर जानो म्रत्ाण॒भयसे रहित होते 
है । (६) परप्रवेशरहित सहज गुप्त श्रन्तस्तस्वको निरखकर जानी अगुम्तिभयसे रहित होते 
है । (१०) ददनज्ञानमय वास्तविकं भ्राणकी शाए्वतता निरखकर ज्ञानी मरणभयसे रहित होते 
ह । (११) श्रन्य परिणामे श्नव्यन्त विविक्त ्रचल ` श्रात्मस्वभावको निरखकर जानी भ्राक- 
स्मिक भयसे रहित होते र । 
सिद्धान्त-(१) सम्यग्टि जीव शुद्ध निर्दोष सहजपरमात्मततत्वकी अ्राराधना करते 
हुए निःशद्ु रहते हँ । । । । 
हृ्टि-- १- उपादानरष्टि (४६ब) । 
ति प्रयोग-- निर्दोष सहनसिद्ध चिन्मात्र अरन्तस्ततत्वकौ श्राराधनाके पौरुषके बलसे निःशङ्धु 
व निर्भय रहना ।। २२८ ॥ । | 
प्रव श्र्टश्रङ्खोमे से प्रथम निःशद्धत श्रद्धका प्रताप कहते है-- [यः] जो [चेतयिता 
परात्मा [कर्मब॑धकरान्‌] कर्मवन्यके हेतुभूत' मोहक करने वाले [तानु चतुरोपि पादान्‌ | मिथ्या- 
त्वादिभावरूप चासें पादोको [छिनति] काटता है [सः] वह आ्राऽ्मा [निः्शंकः सम्यण्हष्टिः| 


~~~ 


४१० संम्यसार 
भावाि्यंकः, ततोऽस्य शंकाङृती नास्ति `वेघः कि तु निजरदव ॥२२६॥ 

बहु° । छिददि दिनत्ति-वर्तमनि लट्‌ अन्य पुरूष एकवचन । ते तानू-द्ितीया वहु ।.कम्मवंघमोहकरे कमे- 
बन्धमोहकयन्‌-दधितीया वहु० । सौ सः-प्रथमा एकवचन । णिस्संको निःशंकः-प्रथमा एक० । चेदा चेत- 


1 एक० ! सम्मादिद्धी सम्य्दष्टि-प्रथमा एक ० । मुरोयन्वो मन्तन्यः-प्रथमा एकर्वेचन कृदन्त 
11 २२६ ॥ 


सम्यण्हष्टिके नहीं है । (६) शुद्ध चिन्मात्र श्रन्तस्तत्मे निःकंक निर्भय निष्कम्प ज्ञानीके पूव- 
सद्धकमेनिजेरा निश्चित है । 

सिद्धास्त--(१) नि रास्व शुद्ध भअ्रन्तस्ततत्वकी भावना परिणत ज्ञानीके पूर्व॑बद्ध करम 
निर्जणं हो जाति रै। 

हृ्टि-१- शुद्धमावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याधथिकनयं (२४्व) । 

प्रयोग--निराखव शुद्ध चिन्मात्र श्रन्तस्तच्मे श्रात्मत्वकौ श्नुभूत्तिकां पौरूप करना 
11 २२६ ॥। 

गरागे निःकांक्षित्त गुण कहते हैः - [यः चेतथिता ] जो श्रात्मा [कर्मफलेषु | कमक 
फलोमे [तथा] तथा [ स्वधमेषु] समस्त वस्तुधमेमिं [कलां] कछया [न तु] नहीं [करोति 
करता है [सः] वह ्रात्मा [निष्काः सम्यण्टष्टिः] निःकां्ष सम्यण्हषटि है [ज्ञातव्यः] एेसा 
जानना चाहिये । । 

ताल्प्थ-- किसी भी परभावमे व परद्रव्ये ज्ञानी इच्छा नहीं करता दै श्रतः वह्‌ 
निकक्ि हे) 

टीकार्थ-- निस कारण सम्यण्दष्टि टकोत्कीणं एक ज्ञाय भावपनेसे सव दी कर्मके 
फलोमे तथा सभो वस्तुके धरमेमिं वांछाके प्रभावे निर्वाहक है, इस कारण इसके कक्षा 
(इच्छा) कत वंघ नहीं है किन्तु निजेरा ही है। भावार्थ--सम्यण्टष्टके कममंफलमें तथा सब 
घमंमिं भर्थात्‌ कांच सोना रादि परदाथोमिं निन्दा प्रशंसा ्नादिक वचनरूप पुदूगलके परिणमन 
सँ श्रथवा एकान्तिवादियो दारा माने हए भ्रनेक प्रकारके संधा एकातरूप व्यवहार धर्मक 
भेदोनिं वदा सही है । इस कारण ज्ञानीके वांछाकरेत वंध नहीं है । व्त॑मानकौ पीडा सही नही 
जातेसे उसके मेटनेके इलाजकी वांच चारिप्रमोहके उदयसे है । सो यह उक्षका श्राप कर्ता नही 
होता, कर्म॑का उदय जानकर उसका ज्ञाता है । इस कारण ्ञानीके वांछाकरत वंध नही दै । 

प्रसंगविवरए--ग्रनन्तरपूवे गाथा निःशंकित श्रद्गवारी सम्थश्ट्टिका वंन किया 
था । श्रव क्रमप्राप्तं इस मायामे. कमग्राप्त निः्काक्षित भ्रद्धवारीका वणेन कियाहै। 


४१२ समयसार 
जो ए करेदि जुगुपपं चेदा सम्पेसिमेव धम्माणं । 
सो खलु शिविदिगिच्छो सम्मादिद्टी युणेयव्बो ॥२३१॥ 
जो. नहि करे जुगुप्सा, समस्त धर्मो च वस्तुधमेमिं । 
है वहु नि.विचिकित्सक, सम्यग्ष्टौ उसे जानो ।२३१॥ 
यो न करोति चुगुप्सां चेतयिता स्वेपामेव धर्माणां । स खलु निधिचिकित्सः सम्यग्टष्टिर्मन्तव्यः ॥२३१॥ 
यतो हि सम्यहषटिः टकोत्कीरणेकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि. रस्तुधर्मषु जुमुप्ाऽमावा- 
स्िविचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः कितु निर्जरेव ॥२३१॥ । 
नामसं्ञ-ज, ण, जुगुप्प, चेदा, सव्व, एव, धम्म, त, खलु, गिच्विदिगिच्छ, सम्मादिद्धि, मूणेयव्व । 
धातुसंज्ञ-कर करणे, पुण ज्ञाने । प्रातिपदिक--यत्‌, न, जुगरप्सा, चेतयितृ, सवे, एव, धर्म, तत्‌, खलु, 
निविचिकित्स, सम्यण्ट्टि, मन्तव्य । मुलधातु -इुकृन करणे, मन ज्ञाने दिवादि । पदनिवरण--यो यः- 
प्रथमा एकवचने । ण न-अव्यय । करेदि करोति-व्तंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक० । जुगप्पं जुगुप्सां -द्ितीया 
एक ० । चेदा चेतयिता-प्रथमा एक० । सव्वेसि सर्वेषां -षण्ठी वहु० । एव-अन्यय । धम्माणं धर्माणां -पष्टीं 
बहु° । सो सः-प्रथमा एक° । खलु-अव्यय । णिव्विदिगंछो निविचिकित्सः-प्रथमा एक° । सम्मादिद्ी 
सम्यण्हष्टिः-प्र° ए० । सुणेयव्वो मन्तव्यः-प्रथमा एकवचन कृदन्त ॥ २३१॥ 
एेसा जानना चाहिये । 
तात्प्य--जो क्षुधादि दोषो उद्धिनता व श्र्युचि परदाथेमिं ग्लानि नहीं करता वहु 
निव्रिचिकित्स सम्यष्ष्टिहै। 
टीकार्थ-- जिस कारण सम्पग्ष्टि टंकोत्तीं एक ज्ञायक भावमयपने से सभी वस्तु 
धरममोमिं जुगुप्साके प्रभावे निधिचिकित्स याने ग्लानिरहित दै इस कारण इसके विचिकित्साङृत 
वंध नहीं है, किन्तु निर्जय ही होती है । भावार्थ--सम्यग्टषटि क्षुधादि कष्टोमें उद्विग्नता नहीं 
करता तथा विष्टा श्रादि मलिन द्रव्योमे ग्लानि नहीं करता व जुगुप्सानमक करमंप्रकृतिक्रे उदय 
से जो भाव भ्राता है वहु परभाव है उसका कर्ता नहीं होता है। इस कारण ज्ञानीके जुगष्ता- 
कृत बंध नहीं है । प्रकृति रस (फल) खिराकर निकल जाती है इस कारण निजेरादहीहै। 
भरसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामे सम्यग्ह्टिके निक्षित श्रंगका वंन किया 
गया था) श्रव इस गाथा क्रमप्राप्त निविचिकित्सि्त श्रंगका वणंन किया गया है । 
तथ्यप्रकाश--१-सहनशुद्धारमततत्वकी भावना होनेके कारण सम्यग्हष्टि समस्त वस्तु 
धमनिं ग्लानि, निंदा, दोष व देष नहीं करता । २-सम्यग्दष्ट दुगेन्धादिकमं चेद नहीं मानता 1 
-सम्यण्दष्टि शुध रादि वेदनाश्रोमें म्लान नहीं होता । ४-सम्यग्टष्टि घम्म जनोकी सेवम 
ग्लानि, निन्दा, दोष व द्वेष दृष्टि नहीं करता । ५- परद्रव्यदवेषनि मित्तक्र बन्ध सम्यग्ष्टिके नहीं 


४१४ समयसार 
हृष्टिः ततोऽस्य मूढदष्टिकृतो नास्ति वंघः कि तु नि्ज॑रंव ॥२३२॥ 


वा 
असं ुढः-प्रथमा एक० । चेदा चेतयिता-प्रथमा एक° ! सव्वेसु सवेपु-सप्तमी वहु० । कम्मभावेपु कर्मभा- 
वेषु-सप्तमी बहु° । सो सः-प्रथमा एक० । असढदिही यमढदृष्टि-प्र° एक० । सम्माद््ी सम्बष्टष्टि- 
परथमा एक०। मूणेयव्वो मन्तव्यः-प्रथमा एक ० कृदन्ते क्रिया ॥ २३२ 
प्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूवं गाथाम सम्यग्टष्टिके निविचिकित्सित ग्रद्धका वर्णेन किया 
गया था । श्रव इसे पाथामें श्रमूटहषटि श्रंगका वणन किया ग्याहै। 
तथ्यप्रकाश-- १-सम्यग्षटि निनसहजात्मत्वके श्रद्धान ज्ञान श्राचरणके बलसे जुभा- 
लुभकर्मजनित परिणामोमे निर्मोह रहता है । २-सम्यग्दषटि वाह्यविषयोमिं भ्रम रहता है । 
३-सम्यण्टष्टि परसमयमें मूढ नहीं द । ४-सम्यग्टशक मूढताकरत वन्य नहीं है । 
सिद्धान्त-- १- निश्चय रत्न्नयभावनाके बले जीवं परभावोमे मूढ नहीं होता । 
हृष्टि--१- बुद्धभावनपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४व) । 
प्रयोग--कमंविपाकज समस्त भावोको श्रात्मस्वरूपसे भिन्न जानकर उनमें सवेथ। 
ग्रसम्मूढ रहना (२३२ 
प्रव उपगहन गण कहते है--[यः] जो जीव [सिद्धभक्तियुक्तः] सिद्धोकी भक्तिसे 
युक्त हो [तु] प्रौर [स्वधर्मा] ग्रीपाधिक सव धर्मोका [उपगरुहुनकः] गोपने वाला हौ 
[सः] वह [उपगरूहनकारी ] उपगूहनकारी [सम्थण्टष्टिः] सम्यण्टष्टि है [ज्ञातन्यः] एेसा 
जानना चाहिये । 
तात्प्थ- जो विकारभावोको प्रकट न होने दे श्रौर श्रात्मशक्तिको बद़वि वह ज्ञानी 
स्थित्तिकरणपालक दहै । 
टीका्थ- सम्यग््षटि निश्चयसे ठंकोत्कीणं एक ज्ञायक भावपनेसे समस्त श्रात्म- 
शक्तियोको बढानेसे उपवंहुक होता है, इस कारण इसके जीवशक्तिके दुबेलपनेसे किया गया 
बंध नहीं है कितु निजेरादही दहै मावा्थं--सम्य्हष्टि जीव ब्राश्नयभूत पदाथंका त्यागकर 
विकार भावोको प्रकट नहीं होने देता श्रौर श्नन्तःश्रकाशमान निज ज्ञायक भावको ही ज्ञानमें 
रखता है, वह सम्यग्दृष्टि उपगुहक है व उपवृंहक है । | 
भ्रसंगविवरण--प्रनन्तरपूवं गाथामे सम्यण्दषटिके श्रमूढदृष्टि श्रंगशका वंन किया गया 
था । श्रव इस गाथाम क्रमप्राप्त उपगूहन अरंगका वणन क्रिया गथा है । 
तथ्यप्रकाश--१-सम्यर्हष्टि शुदास्मभावनारूप पारमार्थिक सिद्धिभक्तिसे युक्तं दै । 
२- सम्यण्टष्टि मिथ्यात्वरागादिविभावधर्मौका प्रच्छादक होता है, विनाशक होता ह । 


५४१६ समयसार 


उम्मग्गं गच्छ॑तं सगंपि मणे दवेदि जो चेदा। 
$ क 
सो ठिदिकरणाजत्तो सम्पादिष्टी मुणेयव्यो ॥२३४॥ 
उन्मागंमें पतित निज, परको जो मागमे लगाता है 1 
वह्‌ मागंस्थापक है, सस्यग्हष्टी उसे जानो ।॥२३४॥ 
उन्मार्ग गच्छतं स्वकमपि मागं स्थापयति यश्चेतयिता । स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्हप्टिर्भन्तव्यः ।२३४॥ 
यतो हिं सम्यष्हष्टिः टंकोत्कीरकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्च्युतस्यात्मनो मार्गे एव 
स्थित्तिकरणात्‌ स्थितिकारी ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति वेधः कि तु निर्जर॑व ॥२३४॥ 
 : | नामसं्--उम्मगग, गच्छत, सग, पि, मग्ग, ज, चेदा, त, विदिकरणायुत्त, सम्मादिद्ट, गेयव्व ! 
ध्ातुसज्न--गच्छं गती, ट्‌ठव स्थापनायां । प्रातिपदिक--उन्मा्गे, गच्छत्‌, स्वकर, अपि, मार्ग, यत्‌, चेतयित, 
तत्‌, स्थितिकरणयुक्त, सम्यग्हष्टि, म॑तव्य । मुलधातु-गम्लु गतौ, प्ठा गतिनिवृत्तौ णिजंत । पदविवरण-- 
उम्मग्गं उन्मार्ग-द्वितीया एक० । गच्छंतं-दि° ए०। सगं स्वक-द्वि० ए०। पि अपि-अव्यय । मग्गे मागे- 
सप्तमी एक० । ठवेदि स्थापयति-वतंमाने लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । जो यः-प्रथमा एक० । चेदा चेत- 
यिता-प्रथमा एक० । सो सः-प्रथमा एक० । ठिदिकरणाजुत्तो स्थितिकरणयुक्तः-प्रथमा एक° । सम्मादिद्ी 
सम्यग्हण्टिः-प्र° ए० । मूणेयव्वो मन्तव्यः-प्रथमा एकवचन कृदन्त क्रिया ।। २३४॥ 
जाते हँ इसलिये निजंरादहीदहै। 
प्रसंगविवररण--ग्रनन्तरपूवं गाथाम सम्यग्टष्टिके उपगूहन भ्रंगका वणेन करिया गया 
था | श्रव क्रमप्राप्तं स्थितिकरण श्रंगका इस गाथामें वरान कियागया है। 
तथ्यप्रकाश-- १-कमेविपाकवेश मिथ्यात्वरागादिरूप उन्माभेमे जानेके श्रवसरमे स्वयं 
को सम्यण्ष्टि श्रध्यात्मयोग पौरुषसे रत्नन्नरयरूप सन्मारगेमें स्थापित करता है । २-उन्मागमे 
नाते हुए परको सम्य्टष्टि सद्चनादिके सहयोगसे सन्मां स्थापित करता है । ३े-मा्ग- 
च्यवन कृत बन्ध सम्यग्हष्टिकेि नहीं है । 
सिद्धान्त-- १-ज्ञानमयतके कारणा ओ्आानी श्रपनेको शिवमागेमें स्थित्त रखता है । 
हृष्टि -- १-कारककारकिभेदक सदभूत व्यवहारनय (७३) । 
प्रयोग--भ्रपनेको ज्ञानमात्र निरखते हुए श्रपने रत्नत्रयमागमे स्थित रहुनैका उपयोग 
रखना ।।२२३४॥। 
श्रागे वात्सल्य गुखकी गाथा कहते है--[यः] जो जीव [मोक्षमार्गे | मोक्षमाेमे स्थित 
[त्रयां साधुनां] श्राचायं उपाध्याय साधुर्वा श्रथवा सम्यण्दशंन, ज्ञान, चारित्र तीनों 
सम्यग्‌ भावोका [बरखलत्वं | वात्सल्य [करोति] करता हँ [सः] वह [वत्सलभावयुतः| 
वत्सलभावसहित [ सम्यण्ष्टिः | सम्यण्हष्टि दै [ज्ञातव्यः | एेसा जानना चाहिये । 





४ समयसार 


विजारदमारूटो मणोरहपहेसु भमह जो चेदा । 
` सो जिणणाणपहावी सम्पादिटटी युरोयन्यो ॥२३६॥ 

विद्यारथ श्रारोही, जो हितकर मार्गको प्रकट करता । 

वह॒ है सानप्रभावी, सम्यश्हृष्टौ उसे जानो ॥ २३६ ॥ 
विद्यारथमारूढः मनोरथपथेयु भ्रमति यद्चेतयिता । स जिनन्ञानप्रभावी सम्यग्टष्टिर्मन्तव्यः ।। २३६ ॥ 
यतो हि सम्यष्ष्टिः टकोत्कीणंकन्ञायकभाव मयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रवोधेन प्रभा. 
वजननासमावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकपंकृतो नास्ति बंधः कितु निर्जैरव ॥। रुन्धन्‌ 
नमसं्ञ-विञ्जारह्‌, आरूढ, मणोरहृपह्‌, ज, चेदा, जिणणाणपहावि, सम्मादिट्ठि, मुशोयव्व । 
धातुसंज्ञ--भमं भ्रमणे । प्रातिपदिक--विद्यारथ, भारूढ, मनोरथपथ, यत्‌, चेतयित, तत्‌, जिननानप्रभा- 


विनु, सम्यग्हष्टि, मन्तव्य । मूलधातु-- भ्रम अनवस्थाने द्विवादि । पदविवरण--विज्जारहं विचयारथं- 


सिद्धान्त-- (१) ज्ञानी श्रपनेमें श्रपने स्वभावपरिणमनको श्रपनेसे श्रभेदवुद्धिसे स्वयं 
देखता है । ति 

ह्टि--१- कारककारकिभेदक सदभूतग्यवहार (७३) । 

परयोग--श्रपनेमे ग्रात्मत्वकी प्रतीति सहित भ्रपने सहजस्वषूपको जानते हए ज्ञानमात्र 
श्रपनेमे श्रपनो उपासना करना ।॥ २३५ ॥ 

प्रागे प्रभावना गुण कहते ह-- [यः] जो जीव [विद्ारथं आरूढः | वि्यारूपी रथ 
पर श्रारूढ्‌ हृश्रा [मनोरथपथेषु] मनोरथके मागेमे [रपति] भ्रमण करता है [सः चेतयिता | 
वह ज्ञानी [ जिनज्ञानप्रभावी ] जिनेश्वर ज्ञानकी प्रभावना करने वाला [सम्यहष्टिः | सम्थ- 
ग्टष्टि है [ज्ञातव्यः] ठेसा जानना चाहिये । 

टीकां - निष्चयसे चूंकि सम्यण्टष्टि ठंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयपनेते ज्ञानकी 
समस्त शक्तिके जगानेके द्वारा प्रभावके उपजनिसे प्रभावना करने वाला है, इस कारण दुसके 
जानकी प्रभावनाकरे शरप्रकष॑कृत बन्ध नहीं होता, किन्तु निर्जरा ही होती है । | 

 भावा्थ--प्रभावना नाम प्रकृष्टलूपसे हुवानिका दहै, जो श्रपने ज्ञानको निरंतर अ्र्पास्‌ 

से प्रगट करना हि, बढाता है उसके प्रभावना श्रद्ध होता दै, जानक ज्ञानविकास . वृद्धिगत है 
उसके श्रप्रभावनाकरृत कर्मेका वन्ध नहीं है । ज्ञानीकर भूमिका कम रस देकर खिर दै 
इस कारणा निर्जरा ही है । यहां गाथमे एसा कहा है कि जो विद्यारूपी रथमें श्रात्माक। स्था 
पन करके भ्रमण करता है वह ज्ञानको प्रभावनायुक्त सम्यग्टष्टि है सो यह निश्चय प्रभावना 


४२० समयसार 


स्वयमत्िरसादादिमध्यांतमूक्तं ज्ञानं भत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ।६६२॥ इति निर्जरा 
निष्कांवा ॥ २३६ ॥। 
इति श्रीमदसरतचंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्धायामात्मस्यातौ 
निजराप्ररूपकरः षष्ठोऽद्धु ।। ६ ॥ 
 ए०। सम्मादिदूढो सम्यण्ष्टि-प्र° ए० । मुरोयन्वो मन्तव्यः-प्रयमा एकवचन छृदन्त क्रिया ॥ २३६॥ ` 
(३) सम्यग्ष्टि श्रन्तस्तत्वोपलव्धिरूप विद्यारेथपर श्राषूढ होकर ख्याति लाभ इच्छा श्रादि 
चित्तकत्लोलोको सहजात्मध्यानरूप शस्त्रसे नष्ट करदेता है। (४) प्रप्रभावनाकृत बन्ध 
सम्यग्ष्टिके नहीं है । (५) सम्यग्हष्टिके पूयेसंचित क्मेकी निश्चित निजंरा है । (६) शुद्ध- 
नयके श्राश्रयसे उत्पन्न निःशंकादि भ्रष्ट गुण सम्बरपुर्वेक भावनिजेराके उपादान कारणभूत 
ह । (७) व्यवहाररत्नघ्रय साधक है, निश्चयरत्नत्रय साध्य है । (८) व्यवहाररत्नत्रयमे 
स्थित्त सरागसस्यण्दष्टिके योग्य प्रवृत्तिरूप भी निःशखंकादि श्रष्ट गुण होते है । 
सिद्धान्त- (१) निश्वयज्ञानप्रमावक गुण द्वारा ज्ञानी जीव निजशुद्धिके लिये संवर 
पूविका भावनिजंरा कस्ता है। 
हष्टि--१- कारककारकफिभेदक सदभूत ग्यवहारनय (७३) । 
प्रयोग--ज्ञानरूप रथमें भ्रारूढ होकर याने ज्ञानमे उपयोगको लगाकर सहजानन्दमय 
ज्लानतस्वकी प्रभावनासे कृतार्थं होनेका पौरुष करना 1 २३६ ॥ 


इति श्रीमत्वुन्दकुन्दाचायंविरचित समयसार व॒ उसकी श्रीमदमृतचंदरसुरिविरचित 
समयसारब्याख्या श्रा्मख्यातिकी सहजनन्दसपतदशाद्धी टीकामें 
निर्ज॑राप्ररूपक छठवां श्रंक समाप्त हुग्रा | 


न 
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जंसे तंल लगाये, कोई पुरुष धरुलपुणं भूमीमे । 
स्थित होकर शस्त्रौसे, नाना ्यायाम करता है ॥२३७॥ 
ताड बांस कदलीको, विद्धिदता मेदता हि व्यायामी । 
करता उपधात्‌ वह, सजीव. निर्जीव द्रव्योका ।\९३८॥ 
नानाचिघ करोसे, उपघात कर रहै हुए पुरुषके । 
चिपरी हइ भ्ूलोका, किस कारणसे हुश्रा बन्धन ॥२३६॥। 
तैल लगा उस नरके, इस ' काररसे हि धरुलिवंध हृश्रा । 
निश्चयसे यहु जानो, हुआ नहीं . कायचेष्टासे ॥२४०॥ 
यों यह्‌ मिथ्यारृष्ट, विविध वेष्टामे वतमान श्रा । 
उपयोगसे रागादि, करता लिपता बधे रजसे ।॥१४१॥ 
यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नैहभ्यक्तस्तु रेणवहुले | स्थाने स्थित्वा च करोति दास्त्रैव्यायामं ॥२३७॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकूदलीवंरपिंडीः । सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामपघातं ।२३८॥ 
उपघातं कुवंतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।. निर्त्रयतरचन्त्यतां किप्रत्ययकस्तु तस्य रजो्वंधः ॥२३६॥ 
यः स तु रनेहभावस्तस्मित्रे तेन तस्य रजोवेधः । निर्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ।२५०॥ 
एवं मिथ्यादृष्टिवेतंमानो वहुविधासु. चेष्टासु "। रागादीदुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥ 
इहं खलु यथा कश्चित पुरुषः -स्तेहाभ्यक्तः स्वभावत एव रजोवहुलायां भूमौ स्थितः 
शस्तव्यायामकेमं कुर्वाणः ग्रनेकेप्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि निष्ननु रजसा बध्यते । तस्य 
सेसा, एवं, मिच्छादिट्‌ठि, वटूटंत, वहूविहा, चिटर्ठा, रायाइ, उवओग, कुव्वंत, रय । धातुसंज्न-टठा गति 
निवृत्तौ, कर करणे, च्छिद छेदने, भिद विदारण, ' कव्व करणे, चिन्त चिन्तने, लिप लेपने ! प्रातिपदिक - 
यथा, नामन्‌, किमू, अपि, पुरुप, स्नेहाभ्यक्त तु, रेणुवहुल, स्थान, च, शस्व, व्यायाम, च, तथा, ताल्तीतल- 
लिय जोजन करने वाला चीर, उदार, अनाकु मिस्पायि ज्ञान पनी सहन गरव्याको 
याने जाननरूप क्रियाको नचाता हृभ्रा प्रकट होता है । मावार्थं-- बन्धक स्वाज्खुको हर करने 
वाला. भरविकार सहज ज्ञानस्वभावमयका ज्ञान. शुद्ध प्रकट हो नृत्य करेगा उसकी महिमा इस 
कान्यमे प्रकट की है । एेसा सहज भ्रानन्दमय निरुपाधि ज्ञनस्वरूप भ्रात्मा सदा प्रकट रही । 
श्रव बन्ध तत्त्वके स्वषूपका विचारे करते टै । यहा प्रथम बन्धके कारणको प्रकट 
करते ह--[यथा नाम] जैसे [कः श्रपि, पुरुषः] कोद पुरुष [स्नेहाभ्यक्तः तु] तैलसे श्रवलिप्त 
हृ. [रेणुबहले] वहतं धूली व्रा [स्थाने | स्थानम [स्थित्वा च| स्थित होकर [शस्तः व्या- 
यामन {-हयियारोसे व्यायाम |[ करोति] ; करता है, वहाँ [तालीतलकदलीवंशषडीः], ताड 


र समयक्षार 


एवं मिथ्याहृषटिरात्मनि रामादीन्‌ दुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्‌- 
मनःकममं कुर्वाखोऽनेकश्रकारकरणः सचिताचित्तवस्तूनि निघ्नन कर्मरजसा वध्यते । तस्य कतमो 
बन्धहेतुः ? न तावतत्स्वभावत एव कमंयोग्यपुद्गलवहुलो लोकः, सिद्धानामपि तन्रस्थानां 
तत्प्रसंगात्‌ 1 न कायवाड्‌मनःकमं, यथाख्यात्तसंयतानामपि तल्प्रसंयात्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, 
जह्‌ यथा-अव्यय । णाम नाम-प्रथमा एक ० । को कः-प्रथमा एक° । वि अपि-अन्यय । पुरिसो पुरुषः- 


प्र० ए० 1 रोहभत्तो स्नेहाभ्यक्तः-प्रथमा एक ० । दु तु-अन्यय ! रेणुवहुलम्हि रेरएवहुते-सप्तमी एक०। 
ठार स्थाने-सप्तमी एक ० । ठाइदूण स्थित्वा-असमाप्तिकी क्रिया । य॒ च-अव्यय । करेद्‌ करोति-वर्तेमान 


श्रनेवा प्रकारके करण भो उस रजके बंधत्ेका कारण नहींहै, क्योकि यदिटेखहोतो 
जिनके तैल श्रादि नहीं लगा, उनके भी उन करणं हारा रजका बन्ध हो जनिका प्रसद्धंहो 
जायगा । तथा सचित्त भ्रचित्त वस्तुश्रोका उपघात भी उस रजके लगनेका कारण नहींहै, 
वयोंकि यदिरेसादहो तो जिनके तैल श्रादि नहीं लगा उनके भौ सचित्त प्रचित्तका घात केरने 
से रजका बन्ध हो जानेका प्रसद्ध भ्रा जायगा । इसलिये न्यायके वलसे यह्‌ ही सिद्ध हूभ्रा किं 
उस पृरुषमे जो तैल श्रादिका मर्दन है वही बन्धका कारणहै । एसे ही मिथ्याहष्टि जीव श्रपने 
ग्रात्ामें राग श्रादि भावोक्ो करता हरा स्वभावे ही कर्मके योग्य पुद्गले भरे हए लोकमें 
काय वचन मनकी क्रियाको करता हुभ्रा अनेक प्रकारके करणो वारा सचित्त भ्रचित्त वस्तुनो 
का घात करता हुभ्रा क्मरूपी धुलिसे व॑धता है । वहां विचारिये करि बन्धका कारण कौन है? 
वहा प्रथम तो यही देखिये कि स्वभाव्से ही कर्मयोग्य पुद्गलोतस्े भरा हरा लोक बन्धका 
कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो लोकमे सिद्धोके भी बन्धका प्रसङ्घ श्रयेगा । काय 
वचन मनकी क्रियास्वरूप योग भी बन्धक कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो मन, वचन, 
कायक्ी क्रिया वाले यथाख्यातसंयमियोके भी बन्धका परसद्धं हो जायगा । प्रनेक प्रकारके 
करण भी बन्धके कारणा नहीं है यदि उने बन्ध हो तो केवलज्ञानियोके भी बन्धका प्रस्ध 
हो जायगा । तथा सचित्त प्रचित्त वस्तुश्रोंका उपघात भी बन्धका कारण नहीं है, यदि उनसे 
बहो तो समितिमें तत्पर याने यत्नरूप प्रवृत्ति करने वाले साधुवोके भी सचित्त श्रचित्त वस्तु 
के घाततसे बन्धका प्रसद्ध हो जायगा । इस कारण स्यायके बलसे यह सिदध हुप्रा कि जो उप- 
योगसे रागादिका करना है वहु बन्धका कारण 'दै । भावा्थं-- यहां निष्चयनयकी मूख्य हृष्टि 
से बन्ध होनेके कारणपर विचार किया गया दहै । बन्धका यथार्थं कारण विचारनैषे यही सिद्ध 
टुभ्रा कि मिथ्यारृष्टि पुरूष राग, द्वेष, मोह भावोंको श्रपने उपयोगमें करताहैसौये रागादिक 
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केमंवा, न नैककरणानि वा न चिदचिद्बेधो बेधकृतु । यदैक्यमुपयोगभू समुपयाति रागादिभिः 
स एव किल केवलं भवति वन्धहेतुनृ रां ॥ १३४॥। ।। २३७-२४१ ॥ 
विग्णेयं विज्ञेयं -प्र० ए० । ण न-अव्यय । कायचद्राहिं कायचेष्टाभिः-तृ० बहु° । सेसाहि दैपाभिः-तृतीया 
वहु° । एक्-अन्यय । मिच्छादिद्री मिध्यादृष्टिः-प्र° ए०। नी क ए०। बहविहासु वहुवि 
धासु-सप्तमी बहु° । चिद्ठासु चेष्टासु-सप्तमी वहु० । रायादी रागादीनु-दितीया.वहु० । उवगौगे सप 
योगे-सप्तमी एक० । कव्वंतो कृर्वाणः-भ्र° ए० 1 लिप्पइ लिप्यते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन भाव- 
कर्मवाच्यप्रक्रिया क्रिया । रयेण रजसा-ूतीया एकवचन ॥ २ ३७-२४१॥ ` ति 
बन्ध नहीं है, क्योकि समितिसे चलते हुए साधुके पदतलसे किसी न्ु जीवका उपघात हने. 
पर भी साधुके बन्ध नहीं है । (५) बन्धतो मात्र उपयोगमें रागाक्कि करनेसे ह। 
सिद्धान्त- (२) परद्रव्यके किसी भी प्रकारके परिणामनसे जीवका परिणाम नहीं 
होता । (२) कर्मविपाकको भ्रात्मीय माननेके विकल्पका निमित्त पाकर कार्माणा वर्भणाग्नोका 
कर्मत्व परिणमनरूप वन्ध होता है । 
टष्टि-- “~ परद्रव्य्ादिम्राहक द्रव्याथिकनय (२६) । २- उपाधिसापेक्ष ग्रबुदध द्रन्या- 
धिकनय (२४) । ए 
प्रयोग-- उप्रयोगमें रागादिके करनेको ही विपत्तिका मूल जानकर रागादि परभावसे 
उपयोग हटाकर सहज ज्ञानानन्द स्वभावमे उपयोग लगाना । -८२७-२४१ ॥ 
प्रव कहते है कि सम्यर्हटिके बन्ध क्यों नहीं होता ?-- [यथा] जसे [पुनः स चेव 
फिर वही [नरः] मनुष्य [सर्वस्मिन्‌ स्नेहे श्रषनीते| समस्त तैलादिक हटा दिये जनेपर [रेणु- 
बहुले ] बहुत धूलि वाले [स्थाने | स्यानमे [शस्त्रः व्यायामं करोति| शस्त्रके हारा व्यायाम 
करता है, [ तालीतलकदलोवंशपिण्डीः | ताड, तमाल, केला, बांस आदिक वक्षको [छिनत्ति च 
भिनत्ति] छेदता है भ्नौर भेदत्ता है [तथा] भ्रौर [सचित्ताचित्तानां] सचित्त प्रचित्त [द्रव्याणां 
्रव्धोका [ उपघातं करोति ] उपघात करता है । [नानाविधैः करसैः | नाना प्रकारके करणोसि 
[ उपघातं कु्वैतः तस्य ] उपघात करने वाले उसके [निश्चयतः| निष्चयसे [चिन्त्यतां | विचा. 
सिये कि [रजोबधः] धूलिका बन्ध [[किग्रत्ययकः न] किंस कारणे नही होता [तस्मिन्‌ नरे| 
उस पुरुषके [यः] जो [स श्रस्नेहभावः,| वह श्रचिनकणता हं [तेन] उससे [तस्य | उसके 
[श्ररजोनंधः | धूलिका श्रव॑घ है [निश्चयतः] निश्चयसे [विज्ञेयं] यह्‌ जानना चाहिये [जेषामिः 
कायचेष्टाभिः; | शेष कायकी चेषटश्रोसे [न] नहीं [एव | इस प्रकार [ सम्यग्हष्टिः | सम्यग्दृष्टि 
[ बहुविषेषु ] बहत प्रकारके [योगेषु] योगोमे [वर्तमानः | वर्तता हृश्रा [उपयोगे | उपयोगे 
[रागादीनु] रागरादिकोको [अकुबेन्‌] नहीं करता ह्र [रजसा ] कमं रजसे [न लिप्यते लिप 
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तेल नहीं उस नरके, इससे उसके न ध्ुलिबन्ध हृश्रा 

निश्चयसे यह्‌ जानो, हुभा न कु कायचेष्टासे ॥२४५॥ 

यों यह्‌ सम्यण्हष्टी, विविध भोगों वर्तमान हआ । 

उपयोगमें रागादि, करता न न कर्मसे बंघता ॥२४६॥ 
यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सवस्मिच्तपनीते सति । रेणुवहुले स्थने करोति शस्वरव्यायामं ॥२५२॥ 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवशपिडीः 1 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥२४३॥ 
उपघातं कुवंतस्तस्य नानाविधः करणैः । निश्चयतदिचन्त्यतां किप्रत्ययको न रजोवन्धः ॥२४४॥ 
यः सोऽस्तेहभावस्तस्मि्रे तेन तस्यारजोवन्धः । निङ्वयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेपाभिः ॥२४५॥ 
एवं सम्यग्टष्टर्वेतंमानो वहुविधेषु योगेषु । अकरुवेन्नुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥२४६॥ 

यथा स एव पुरुषः स्नेहै सवेस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावत एव रजोबहुलायां 

भूमौ तदेव शस्वव्यायामकमं कुर्वाणस्तैरेवानेकप्रक।रकरणंस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि निध्नन्‌ 
रजसा न वध्यते स्नेहाभ्यंगस्य बेधहेतोरभावात्‌ । तथा सम्यण्ह्टिः श्रात्मनि रागादीनकुर्वाणः 
सन्‌ तस्मिन्नेव स्वभावत एव कमेयोग्यपुद्गलबहूले लोके तदेव कायवाङ्मनःकमं कुर्वाणः, तैरे- 
णिच्छयदो, किपच्चयग, ण, रयवन्ध, ज, त, अणोहभाव, त, णर, त, त, अरयवंध, णिच्छयदो, विण्णोय, 
ण, कायचेट्‌ठा, सेसा, एवं, सम्मादिट्‌ठि, वेट त, वहुविह्‌, जोग, अकरं, उवओग, रागाइ, ण, रय । धातु- 


संज्ञ--कर करणो, भिद मैदने, कुग्व करर, चिन्त चिन्तने, लिप लेपने । प्रातिपदिक-- यथा, पुनस्‌, तत्‌, 
चैव, नर, स्नेह, अपनीत, सवे, सन्त्‌, रेरणुवहुल, स्थान, शस्व, व्यायाम, तथा, तालीतलकदसलीव्रंशपिष्डी, 


कर्मरूप धूलसे नहीं धता । क्योकि इसके बन्धका कारण रागके योगका प्रभाव है । भावार्थ- 
सम्यग्दिके पूर्वोक्त सब सम्बन्ध होनेपर भी श्रज्ञानमय रागका प्रभाव होनेसे क्मेबन्ध नहीं 
होता । 
प्रव इसी श्र्थंका कलश कहते है--लोकः कमं इत्यादि । श्रथं--षस कारण कमि 
भराह्भ्रालोकहो सो भले हौ रहो, मन वचय कायके चलनस्वरूप योग ई सो भले ही रही, 
पुवोक्तं करण भी भले रहौ श्रौर पूरवंकथित चेतन श्रचेतनक्रा घात भो भले हो, परंतु ग्रहो, यह्‌ 
सम्यग्दष्टि राणादिकोको उपयोगभूमिमे नहीं लाता हुश्रा केवल एक ज्ञानरूप परिणत्त होता ह्रा 
पर्वोक्तं किसी भी कारणसे निश्चयतः बन्धको प्राप्त नहीं होता । भावाथं--लोक, योग, 
करण, चेतन श्रचेतनका घात--ये बन्धके कारण नहीं बताये गये है सो यहाँ एसा नहीं सम 
भना कि परजीवकी हिसासे बन्ध नहीं कहा, इसलिये स्वच्छन्द होकर हिसा करनी । देल- 
भाल कर चलने वाले सम्यर्हष्टि जीवके चलनेमे प्रबुदधिपुवंक कभी परजीवका घात भी हौ जता 
है तो भी उसप्ते बन्ध नहीं होता । किन्तु नहांपर बुद्धिपुव॑क जीव मारनेके भाव होगे तो व्हा 
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यत्तनमेव सा किल निरगेला व्यापृतिः । श्रकामकृतकमं तन्मतमकारणां ज्ञानिनां, दयं न हि विर 
ध्यते किम करोति जानाति च ॥१६६।। जानाति यः स न करोति करोति यस्तु, जानात्ययं न 
खलु" तत्किल कम॑रागः । रागं त्ववोधमयमध्यवसायमाहुमिथ्यादृशः स नियतं स हि वन्धहेतुः 
।। १६७।। ॥ २४२.२४६ ॥ 


भिदिर्‌ भेदने, चिति स्मृत्यां, लिप उपदेहे । पदविवरण--नोट--इन पांच गाथावोके प्रायः सभी शब्द पूरं 
कौ पांच गाथावोमे है सो उनकी तरह पदविवरण समभ लेवें । 
मन, वचन, कायक चेष्टा होनेपर भी कमंबन्य नहीं होता । (३) उपयोगमे रागादिकको.न 
करते हुए ज्ञानोके ग्रनेक बाह्यसंग होनेपर भी क्मेवन्ध नहीं होता । (४) उपयोगे रागादिक 
कोन करते हुए ज्ञानीके सचित्ताचित्त वस्तुका उपघात होनेपर भी कर्म॑वन्ध नहीं होता । 
सिद्धन्त--( १) परभावविविक्त शुद्ध ज्ञानमात्र सहजात्मततत्वकी भावनाका निमित्त 
पाकर का्मणिवगंणावोमे क्म॑त्व नहीं श्रता । 
हृष्टि - १ रुदधभावन पेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२४ब) । 
प्रयोग--करमानभागमे उपयोग न लगाकर सहन चिन्मात्र भ्रन्तस्तत्वमे उपयोग 
रखना ।॥ २८२-२४६ ॥ 
` श्रव मिथ्यादृष्टि भ्राशयको वताते ह--[यः] नो पुरूष [सन्यते] एसा मानता है 
कि [हिनस्मि] नै पर जीवको मारता हूं [च] श्नौर [परैः सत्त्वैः] परजीवोकि षार म 
[हस्ये] मारा जाता हं [सः] वह पुरूष [मढः] मोही है [श्रजञानी ] श्रज्ञानौ है [तु अतः] 
ग्रौर इससे [विपरीतः] विपरीत प्राश्य वाला यथार्थं मानने वाला [ज्ञानी] ज्ञानी दै। 
तात्पर्य--परके द्वारा श्रन्य परका चात किया जनकौ मास्यता होना निश्चयदृष्टिसे 
मिथ्याभावदहै। । 
 टीकार्थ--ै परजीवोको मारताहूं श्रौर परजीवोके द्वारा मँ माराजारहा हू" वह 
ग्राशय निर्चित श्रज्ञान है नौर जिसके एेसा भ्रज्ञान है, जिसके एेसा श्रघ्यवसाय है वह प्रनानी 
पन होनेके कारण मिथ्यादृष्टि है । श्रौर जिसके ेसा ्राशयरूप ्रज्ञान नहीं है वह्‌ लानीपन्‌ 
होनेके कारण सम्यर्हष्टि है । भावाथे--निश्चयनयसे कर्ताकिा स्वरूप यह है कि स्वयंमे केला 
जिस भावरूप परिणमे उसको उस भावका कर्ता कहते है, परमार्थ॑से कोई क्रिसीका मरण नहीं 
कर सकता, निमित्ततः ब्रायुक्षयसे मरण होता । जो पर प्राणीके हारा परका मरम मानता 
वह्‌ ज्ञानी है । निमित्तनैमित्तक भावसे क्मबटनाको कर्ता कहना व्थहारनयना कचन है, 
पराश्रधमात्रसे परप्राणीको कर्ता कहना उपचारक्चन है, उसे उस प्रकार मानना सम्यग्लान ै। 


४३२ समयसार 
कथमयमध्यवसायोऽज्तानं ? इति चेत्‌-- 
ग्राउक्खयेण्‌ मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पणत । 
आउंण हरसि एमं कह ते मरणं कयं तेसं ॥२४८॥ 
ारक्लयेण मरणं जीवाणां जिणषरेहि पण्णततं । 
ओआउं न हरंति तहं कह ते मरणं कयं तेहि ॥२४६॥ 
आयुविलयसे मरना, जीवोका हो जिनेश यह्‌ कहते ! 
भ्रायु नहीं तुम हरते, फिर कैसे घात कर सकते ॥२४८॥। 
आयुविलयसरे मरना, जीवोका हो जिनेश यह्‌ कहते । 
आयु हरी जातौ नहि, किमि उनसे घात हो सकता ।२४६॥ 
आयुक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरेः प्रज्ञप्त । आयुनं हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ।॥ २४८॥ 
आयु-क्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं। आयुनं हरंति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥ २४६॥ 
मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैवं तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌ स्वायुः 
नामसंज्ञ--आउक्खय, मरण, जीव, जिणवर, पण्णत्त, आउ, ण, तुम्ह्‌, कट, वुम्ह्‌, मरण, कय, त,. 
आउक्खय, मरण, जीव, जिणवर, पण्णत्त, आउ, ण, तुम्ह्‌, कट्‌, तुम्ह्‌, मरण, कय, त । धातुसंज्ञ--हर 
हरणे । प्रातिपदिक - आयुक्षय, मरण, जीव, जिनवर, प्रज्ञप्त, आयुष्‌, न, युष्मद्‌, कथं, युष्मद्‌, मरण, कृत, 
कहा है सो यहु मानना कि मँ परजीवको मारता हूं यह श्रज्ञान है, क्योकि [तेषां] उन पर 
जीवोके [आपुः] ब्रायुकर्म॑को [त्वंन हरसि] तु नहीं हरता [त्वया] तो तूने [मरणं] उनका 
मरण [कथं कृतं] कंसे किया ? तथा [जीवानां ] मीवोका [मरणं ] मरण [भ्रायु्षयेण | 
गरायुकरमके क्षयसे होता है एेसा [जिनवरैः ] जिनेश्वर देवोन [प्रज्ञप्त | कहा है सो मै परजीव 
से मारा जाता हं यह मानना ज्ञान है, क्योकि परजीव [तव] तेरे [आयुः] श्रायुकर्मको [न 
हरति] नहीं हरते, इसलिये [तैः] उनके द्वारा [ते मरणं | तेरा मरण [कथं कृतं | कसे 
किया गया? 
तात्पयं--किसीके द्वारा किसी भ्रन्यका मरणा मानना श्रज्ञान है, क्योकि मरण तो 
ग्रपनी-ग्रपनी श्रायुके क्षयसे ही होता है । 
टीकार्थ-- निश्वयसे जीवोका मरण श्रपने प्रायुकमेके क्षयसे ही होता है, क्योकि श्राव 
कमक्षयका अभाव होनेपर मरणका हुवाना अ्रणक्य है । ओर श्रन्यका श्रायुकमं ग्रन्यके रा 
हरा जाना शक्य नहीं है, क्योकि आयूकमं तो श्रपने उपभोगे हौ क्षयको प्रप्त होता है । इस 
कारण कोई श्रन्य किसी श्नन्यक्ता मरण किसी प्रकार भी नहीं कर सकता । श्रतः म परजीव 


४४ समयसार 
जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्‌-- 
जो मण्ण॒दि जीेमि य जीविञ्जामि य परे सते । 
सो मूढो अण्णाणी णी एतो हु चिषरीदो ॥२५०॥ 
परसे सै हुं जीवित, परजीरबोको भि नै जिलाता हं । 
यों साने अज्ञानी, इससे विपरीत है ज्ञानी ॥२५०॥ । 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये चापरैः स्वः । स मृूढोऽन्नामी जान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५० ॥ 
परजीवानहं जीवयामि परजीवेर्जव्यि चाहुमित्यध्यवसायो घ्र वमज्ञानं स तु यस्यास्ति 
नाससंज्ञ--ज, य, पर, सत्त, त, मढ, अण्णाणि, णाणि, एत्तो, दु, विवरीद । धातुसंज्ञ--मन्न जववो- 
धने, जीव प्राणधारणे । प्रातिपदिक--यत्‌, च, .पर, सत्व, तत्‌, मूढ, अन्नानिव्‌, नानिन्‌, अतः, तु, विप- 
प्रयोग--क्रिसी जीवके हिसाविषयक श्रध्यवसायसे किसी श्रन्यका मरणा नहीं होता; 
एसा जानकर परको मारताहूंयापरके द्वारा मारा जता हूं) इस मिथ्या अ्रध्यवसायकों 
खछोडना ॥ २४८-२४६ ॥ 
प्रणन--मरणका श्रघ्यचसाय श्रज्ञान है यह्‌ तो जान लिया, परन्तु उस मरण॒का प्रति- 
पक्षो जो जीनेका अ्रध्यवसाय ह उसकी क्या बात है ? उत्तर-- [यः] जो जीव [मन्यते] यह्‌ 
मानता है कि [जीवयामि] मै परजीवोको जिलाता हुं [च] श्रौर [परैः सत्वैः च| श्रीर 
परजीवोके दारा [जीवये] भै जीवित किया जारहा हूं [स मुढः] वहु मूढ है [अज्ञानी] 
श्रज्ञानी है [चु] परन्तु [श्रतः] जो इससे [विपरीतः] विपरीत है [ज्ञानी] वह ज्ञानी है याने 
जो किसीके हारं किसी श्रन्यका जीवन नहीं मानता वहु ज्ञानी रहै । 
तात्पय॑--किसी श्रन्यके दारा किसी भ्रस्यका नीवन मानना भौ श्रज्ञान है, क्योकि 
जीवन श्रपने-ग्रपने श्रायुक्मके उदयते ही होता हे । 
टीकार्थ--परजीवोको मै जिलाता हूं ओर परजीवोके द्वारा मँ जीवित रहता हूं एसा 
भ्राशय निचये भ्रज्ञान है जिसके यह श्राशय हयो वह जीव ग्रजानीपनके कारण मिथ्यादृष्टि है 
ग्रौर जिसके रेखा श्रष्यवसाय नहीं है बहु ज्ञानीपनके कारण सम्यष्दषटि है । भावायं-- एसा 
मानना कि मुभे पर जीव जिलाते हैँ रौर मै परजीवको जिलाता ह, यह भरजञान ह । जिसके 
परज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है, जिसके वस्तुस्वातच्त्य व यथार्थं निमित्तनैमित्तक भावका ज्ञान है 
वह्‌ ज्ञानी सम्यण्हष्टिहै 1 | 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपुवं गाथाद्यमे हिसाविषयक भ्रध्यवसायको श्ज्ञानपना ` सिद्ध 
करिया था । श्रव इस गाथामे हिसाध्यवेसायके विषयभूत जीवनाध्यवस्तायकाः प्रज्ञनपना बताया 


४३६ समयसार ` 
कथमयमध्यनसायोऽज्ञानमिति चेत्‌ ?- 


आदये जीवदि जीवो एवं भणति सव्व । 
आड च ए देसि तुमं कहं तए जीवियं कयं तेपिं ॥२५१॥ 
आ्दथेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वरू । 
यआठं च ए दिति तहं कटं श॒ ते जीवियं कयं तेहि ॥२५२॥ (यमम्‌) 
` ` -भ्रायु उदथेसे जीने जीवोंका ` हो जिने यहं कहते । ` 
आयु नहीं तुम देते, केसे जीवित मि कर सकते 1 २५१॥ 
श्राय उदये जीना, जीचोका हो जिनेश यह्‌ कहते ! 
आयुनदी जा सकती, फिर उनसे जीवना कैसे ॥२५२॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति स्वनाः । आयुद्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेपां ॥२५१॥ 
आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वज्ञाः । आयुश्च न ददति तुभ्यं कथं नु ते जीवितं कृतं तैः ।॥२५२॥ 
जोवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनेव, तदभावे तस्य॒ भावयितुमशक्यत्वात्‌ । 
भ्रायुःकमं च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं तस्य स्वपरिणामेनेव उपार्ज्यमाणत्वात्‌ । ततो न कथं 
नामसंज्ञ-आऊदय, जीव, एवं, सव्वण्हु, जाउ, च, ण, तुम्ह्‌, कटु, तुम्ह्‌, जी विय, केय, त, आऊदय, 
जीव, एवं, सव्वण्टु, आउ, च, ण, तुम्ह, जीविय, कृय, त । धातुसंन्न--जीव प्राणधारणे, भण कथने, दा 
दाने । प्रातिपदिक-अआयुरुदय, जीवे, एव, सवेन्ञ, आयुष्‌, च, ण, युष्मद्‌, कथं, युष्मद्‌ जीवित, कृत, तत्‌, 
भायुरुदय, जीव, एवं, सरवं्ञ, आयुष्‌, कथं, कथं, तु, युष्मद्‌, जीवित, कृत, [तत्‌ । मुलधातु- जीव प्राण- 
रामोसे ही उपजना होता है इस कारा दुसरा द्रुसरेका जीवत किसी तरह भी नहीं कर 
सकता । श्रतः भँ परको जिलाता हूं तथा परकै द्वारा मै जिलाया जाता हूं एसा ग्रध्यवसाय 
तिष्वयसे श्रज्ञान है । भावार्थ-- जसे मरणका श्रध्यवसाय भ्रज्ञान हरसे ही जीवनका अध्य 
वसाय भी श्रज्ञान है। 
प्रसंगविवरण-- म्रनन्तरपूवे गाथाम बताया गया था कि हिसाध्यवसायक्रा विपक्षभरत 
जीवनाध्यवसाय भी श्रज्ञान है । श्रव इन दो गाथाश्रोमें बताया गया है कि जीवनाध्यवस्ताय 
प्रज्ञानभाव कंसे है? 
तथ्यप्रकाश-- (१) जीवन श्रते श्रायुकर्म॑के उदयसे होता है 1 (२) भ्रायुकर्मका क्षय 
हए विना जीवन नहीं हौ सकता । (३) किसीको श्रायुकमंका देना अन्य जीवके द्वारा नहीं 
हयो सकता । (४) भ्रायुकमं तो श्रपने परिणामसे ही श्रजित होता है । (५) श्रन्य जीवके हारा 
शरन्यकाः जीवन किया जाना श्रशक्य है । (६) उक्त कारणोसि यह सिद्धरहैकिर्म परजीवोको 


दत समर्यसार 
दुःखसुखकररणाध्यवसायस्यापि एषेव गतिः-- 
जो अणा टु मण्णदि दुःखिदसहिदे करेमि सत्तेति । 
सो मूढो अण्णाणी शाणी एत्तो दु विषरीदो ॥२५३॥ 
जो स्वयं इतर जीवो-को करता है सुखी इली माने । 
वह्‌ मोही अज्ञानी, इससे विपरीत है ज्ञानी ॥२५३॥ 

य आत्मना तु सन्यते दुःखितयुखितानचु करोमि सत्त्वानिति । स मूटोऽ्नानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२५३॥ . 

परजीवानहुं दुःखितान्‌ सुखितांश्च करोमि, परजीवैदुःखितः सुखितश्च त्रियेह्‌ं, इत्य- 
ध्यवसायो घ्रू-वेमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽन्ञानित्वान्मिथ्यादष्टिः । यस्य तु नास्तिसज्ञानि- 
त्वात्‌ सम्यग्हष्टिः ।) २५.३ ॥ 

नामसंज्ञ--ज, अप्प, दु, दुःखिदसुदिद, सत्त, इत्ति, त, मूढ, अण्णाणि, णाणि, एत्तो, दु, विवरीद । 

घातुसंज्ञ-मन्न अववोधने, कर करणे । प्रातिपदिक्--यत्‌, आत्मच, तु, दुःखित सुखित, सत्व, इति, तत्‌, 
मूढ, अज्ञानिन्‌, ज्ञानिन्‌, अतः, तु, विपरीत 1 मलधातु-मन ज्ञाने, इञ. करणे । पदविवरण--जो यः- 
प्रथमा एकवचन । अप्पणा आत्मना-तृतीया एक ० । दु तु-अन्यय 1 मण्णदि मन्यते-वतंमान सद्‌ अन्य पर 
एक० । दुःखिदसुहिदे दुःखितसुखिते-द्टि° वहु० । करेमि करोमि-वतंमान लट्‌ उत्तम पुरुप एक° क्रिया । 
सत्ते सत्वानु-द्वि° वहु० । इति-अव्यय । सो सः-प्र०° ए० । मूढो मूढः-प्र० एक० । अण्णाणी अज्ञानी-प्र० 
ए०। णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । एत्तो अतः-पंचम्यर्थे अव्यय । दु तु-अव्यय । विचरीयो विपरीतः-प्रथमा 
एकवचन | २५३ ॥ 

तथ्यप्रकाश--(९) परजीवोंको मै दुःखी करता हं, यह श्रध्यवसाय श्रज्ञान है । (२) 
परजीवोंको मेँ सुखी करता हूं, यह अ्रध्यवसाय श्रज्ञान है । (३) परजीवोक्ते दारा दुःखी 
किया जातां हू, यह्‌ अध्यवसाय श्रज्ञान है । (४) परजीवोके हारा मैं सुखी करिया जाता हू, 
यह भ्रध्यवसाय ्रज्ञान है । (५) जिसके दुःखकतुंत्वाध्यवसाय है वह्‌ श्रजञानीपनेके कारण 
मिथ्यादृष्टि है 1 (६) जिसके सुखकतुं तवाध्यवसाय है वह अ्रज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है । 
(७) जिसके दुःखकतुत्वाध्यवसाय नहीं है वहं ज्ञानीपनेके कारण सम्यष्हषटि है । (८) जिसके 
सुख कत त्वाध्यवसाय नहीं है वह्‌ ज्ञानीपनेके कारण सम्यश्हष्टि है । 

सिद्धान्वत-- (१) दुःखसुखकरणाध्यवसाय भी कममेबन्धका निमित्त कारण है । 

हृष्ट ~ १- निमित्तत्वहष्टि (५३ग्र) । 

प्रयोग--बन्धके कारणभूत इस दुःखसुखकरणाध्यवसायको भी छोड़कर निज सहन 


शुद्धात्मस्वरूपमें उपयोग लगाना ।1 २५३ ॥ ह 
प्रश्न - दुःख सुख देते हुए श्रध्यवस्राय श्रज्ञान कसे है ? उत्तर-- [यदि] यदि [सवे 


४४० समयसार 
स्य सुखदुःखे कुर्यात्‌ ¦ श्रतः सुखितदुःखितश्च क्रिये चेत्यध्यवस्तायो घ्र वमज्ञानं । स्वं सदैव 
नियतं भवति स्वकोयक्र्मोदयान्मरणजीवितदुखसीख्यं । ्रज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्‌ 





जीव, दुविखदसुहिद, जदि, स्व, कम्म, च, ण, तुम्ट्‌, कट, वुम्ह्‌, सुहिद, कद, त । घातुसं्ञ-ह्व सत्ताया, 
दा दाने, भस सत्तायां । प्रातिपदिक--कर्मोदय, जीव, दुःखितसखित, यदि, सर्व, कर्मन, युप्मद्‌, कथं, कृत, 


=-= ~~ ~ ~~~ + "नन ---~--*- "---~-------~--~-----~-* 


सुखी [भवंति] होतेह [च] श्रीरवे [तव] तुक्रको [कम] कर्मं [न ददति] दे नहीं 
सक्ते तो [तेः] उनके हारा [त्वं सुखितः] तु सुखो [कथं कृतः] कंसे किया गया ? 

तात्पय--साता श्रसाता प्रकृतिकर्मोदयसे ही जीव सूखी दुःखी होते ह तो किसीने 
किसी दूसरेको युखी दुःखी किया यहु माननां ग्रज्ञान है। 

टीकाथ--सुखन्दुःख तो जीवोको श्रपने कमदियसे हौ होते है, त्रयोकि कर्मोदियका 
ग्रभाव होनेपर उन सुख-दुःखोके होनेको श्रशत्रयता है । श्रौर श्रन्य पुर्पके द्वारा श्रपना कमं 
श्रन्यको दिया नहीं जा सक्ता, क्योकि वह्‌ कमं श्रपने-ग्रपने परिणामे ही उत्पन्न होतारैः 
स कारण प्रस्य कोई श्रन्य दूसरेको सुखदुःखं किस्त तरह भी नहीं दे सकता । त्रतः "म पर- 
जीवोको सुखी दुःखी करता हं शरीर परजीवोसे म सुखी-दुःखी किया जाता हु" यह्‌ अध्यवसाय 
निए्चयसे ्रज्ञान है । भावार्थ--सव जीव श्रपने-श्रपने केमेदियसे सुखी दुन्खी होते है । फिर 
भौजोरेसा मानि किरम परजीवको सुखी-दुःखी करता हुं मरीर परजीव मुभे सुखी-दुःखी कसते 
ह तो यह मानना निषवयसे श्रज्ञान ह । हा, ्राश्रयभूत कारण याने नोकर्मकी हृष्टिसे अन्यको 
्रन्यका युखदुःखका करने वाला कहते हँ सो यह्‌ उपचार है । निमित्तनैमित्तिक भावकौ हट 
से सुख-दूःखक्रा करने वाला कर्मदिय है । 

ग्रव इसी प्र्थको कलणमे कहते है-- सवं इत्यादि । श्र्थ- दस लोकमें जीवोके 
जीवन मरण दुःख सुख सभी सदेव नियमसे श्रपने-ग्रपने कर्मोदियसे होते हैँ । तव कोड पुरुष 
प्रन्यके जीवन मरण दुःख सुखको करता दहै, यह मानना श्रज्ञान है । भावा्थे-- कोई जीव- 
किसी दरूसरेको मुख-दुःख देनेका निमित्त कारण भी नही है, फिर भी किसीको प्रन्यका सुख ` 
दुःखदाता मानना, यहं बिल्कुल ग्रज्ञान है । ` 

प्रव फिर इसी अ्रथको दृढ़ करते हुए कहते है--अन्नान इत्यादि । अर्थ--इस पूवः 
कथित श्रजञानको प्राप्त करके जो पुरुष परसे पररा ` जीवन, मरण, दुःखसुख होना मानते स 
ले पुरुष “भै इन कर्मोको करता हूं" पसे श्रहुकाररससे क्कि करनेके इच्छुक याने मारने 
जिलानके सुखी दुःखी करनेके इच्छक प्राणी नियमसे मिथ्यादृष्टि दै श्रौर॒श्रपने श्रात्माका ही 
धात करने वले होति है । मावा्थं --जो परको मारने जिलाने तथा सुख-दुःख करनेका श्राशयं 
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जोमरहज्ञो य दुहिद} जायदि केम्मोदयेए मो सम्ब | 
तद्या टु मारिदौ दे दुदाविदो चेदि ण॒ ह मिच्छा ॥२५७॥ 
जो = ५ 
जोण मरदिणय दृदिदो सोवि य कमोदयेण चेव सल । 
तद्या ए मारिदों णौ इहाविदो चेदि ए ह मिच्छ ॥२५८॥ (युगल 
जो मरे दुखी होवे, वह्‌ सव है कमं उदयसे फिर तो । 
मारा दुखी कियामें, क्या ये नहि माव हँ मिथ्या ॥२५७॥ 
जोनमरेन दुखी हो, वहु सव भी क्म उदयसे फिर तो । 
न दुखी किथानमारा, क्याये नहि भाव हँ मिथ्या ॥२५२८॥ 
यो भ्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वैः । तस्मात्त, मारितस्ते दुःलापितद्चेति न खनु मिथ्या ? 
योन स्रियत्तेन च दुःखितः सोपि च कर्मोदयेन चैव खनु, तस्मात्र मारितो नो दुःखापितल्चेति न खलु मिथ्या? 
यो हि भ्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कर्मोदयेनैव तद- 
भावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात्‌ । ततः मयायं मारितः, प्रथं जीवितः, श्रयं दुःखितः कृतः, 
नामसंज्ञ-ज, ज, य, दुहिद, कम्मोदय, त, सव्व, त, दु, मारिद, तुम्ट्‌, दुहाविद, च, इदि, ण, दु, 
मिच्छा, ज, ण, ण, य, दृदहिद, त, वि, कम्मोदय, च, एव, खलु, त, ण, मारिद, च, इदि, ण, दु, मिच्छा । 
धातुसं्ञ-- मर प्राणत्यागे, दुन दुःखने, जा प्रादुभवि । प्रातिपदिक -- यत्‌, यत्‌, च, दुःखित, कर्मोदव, तत्‌, 
सर्व, तत्‌, तु, मारित, युष्मद्‌, दुःखापित, च, इति, न, तु, मिध्या, यत्‌, न, च, दुःखित, तत्‌, अपि, च, कर्मौ- 
प्रव दुःखी सुखी करनेके श्रध्यवसायका मिथ्यापन कहते है-- [यः च्यते] जो मरता 
है [चयः दुःखितो जायते] श्रौर जौ दुःखी होता है [सः] वह्‌ [स्वैः] सव [कर्मोदयेन| 
कर्मोदयसे होता है [तस्मात्‌ चु] स कारण [मारितः च दुःखितः इति] “मै मारा गया, मै 
दुःखी किया गया [ते] तेरा यहु अ्रभिप्राय [खलु न मिथ्या क्या मिथ्या नहींहै ? त्था 
[यः न च्यते] जो नहीं मरता [चन दुःखितः] भौरन दुःखी होता [सोपि च] वहेभी 
[कर्मोदयेन चंब खलु | वास्तवमें कर्मोदयसे ही होता है [तस्मात्‌ | इस कारणा [न मारितः 
नो दुःखितश्च इति] “भै मारा नहीं गया श्रौर न दुःखी किया" यह भौ श्रमिप्राय [खु 
सिथ्यान] क्या मिथ्यानहींहै? मिथ्या ही है। ^ 
तात्प्थ--जवब जीव श्रपने-प्रपने कर्मोदपसे सुखी दुःखी होते है तब किसी अन्यको 
प्रन्यके सुख दुःखका कर्ता मानना अज्ञान दही है। 
टीका्थ--वास्तवमे जो मरता है, नीताहै, दुःखी होता है तथा सुखी होता दहै गहं 
सब श्रपने कर्मोदयसे होता है । क्योकि उस कर्मके उदयका प्रभाव होनेपर उस जीवके उसं 
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एसा द्‌ जा मई दैः दुकिखदयुदिदे करेमि सत्तेति ।: ` 
एसा दे मूढमहईं सुहासुहं वंधए कम्मं ॥ २५६ ॥ 
यदि तेरी मति यह्‌ हो, जीवोको भैं सुखी दुखी करता । 
तो यह मोहितमति ही, बधि शुम या अश्ुम विधिको ॥२५९॥ 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखि तानु करोमि सत्वानिति । एषा ते मूढमतिः शुभायुभं वध्नाति कमं ।२५६॥ 
परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सूखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्यव 
नामसंज्ञ-एता, दु, जा, मइ, तुम्ह, दुक्खिदसुहिद, सत्त, ते, एता, तुम्ह्‌, मूढमद, सुहासुह्‌, कम्म । 
धातुसंज्ञ-कर करणो, वंध वन्धने । प्रातिपदिक--एतत्‌, तु, या मति, युष्मद्‌, दुःखित, सुखित, सत्व, इति, 
(१२६ब) । न. 
प्रयोग--परपदा्थेके विषयमे सभी प्रकारके श्रध्यवसानोंको छोडकर श्रविकत्प सहज. 
सिद्ध श्रन्तस्तत््वमे उपयोग करना ।। २५७-२५९८॥ 
प्रव यही ्रध्यवसाय कर्म॑बन्धका कारण है यह कहते है--हे भ्रात्मन्‌ [तेतु] तेरी 
[इति एषा या मतिः] एेसी यह जो बुद्धि है कि मँ [सत्वान] जीवको [दुःखितयुखितान्‌] 
सुखी दुःखी [करोमि] करता हूं [एषा ते] सो यह तेरी [मुढमतिः] मूढबुद्धि ही [शुभादुमं 
कमं | शुभाशुभ कर्मोको [बध्नाति] बधितीहै। 
तात्पथं--टइसरे जीवको दुःखी सुखी भ्रादि करनेका जो श्रहुंकार है वह्‌ कमंबन्धका 
निमित्त कारण है। 
टीका्थ--परजीवोको मै मारता हु, नहीं मारता हू, दुखी करता हू, सुखी करता हू, 
एेसा जो यह भ्रज्ञानमय श्रध्यवसायहै वह मिथ्यारृष्टिके होता है। यही प्रध्यवसाय स्वयं 
रागादिरूपपनेके कारण उसके शुभाज्ुम बन्धका कारण है । मावार्थ-दुःली सुखी करने 
प्रादिका मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण हे। 
प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपूवं गाधाद्यमें मिथ्या श्रध्यवसायोंका उपसंहारात्मक निष्कं 
बताया गयाया | म्रव इस गाथाम बताया गया है किं उक्त समस्त श्रध्यवस्ाय कमबन्धका 


हेतुभूत दहै । 
तथ्यप्रकाश-- (१) भँ दुसरे जीवको सुखी दुःखी करता हुं यह्‌ श्रज्ञानमय प्रघ्यवस्ताय 


स्वयं रागादि विकाररूप है । (२) रागादि विकाररूप श्रज्ञानमय स्नध्यवसाय लुभाञुभ कम 
बन्धका निमित्त कारणा है। (३) स्वभावच्युतिके कारण -इन भ्रध्यवसानोका कायं बन्धन ही 


है, भ्रन्य वुं नहीं । 
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अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति-- 
दुक्छिदसुहिदे सत्ते फरेमि जं एवमञ्म्वसिदं ते । 
तं पावबेधगं वा पुण्ण॒स्स ब वंधगं होदि ॥२६०॥ 
पारिमि जीवाषेमि य सत्ते जं एवमन्फवसिदं ते । 


तं पाक्वधगं वा पुण्णस्स व वंधगं होदि ॥२६१॥ (युग्मम्‌ ) 
दुखी सुखी करता हुं, हो अध्यवसान भावे यदि तेरे । 
तो वह्‌ श्रघका बन्धक, श्रथवा है पुण्यका बन्धक | २६०॥ 
भारू जीवन देऊं, हो श्रध्यवसान भाव यदि तेरे) 
तो बहु श्रघका बम्धक, श्रथवा है पुण्यक बन्धक ।२६१\। 
दुःखितसुखितान्‌ सत्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते ! तत्पापवंधकं वा पुण्यस्य वा बंधक भवति ।२९०॥ 
मारयामि जीवयामि च सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । तत्पापंधकं वा पुण्यस्य वा बंधक भवति ॥२६१॥ 
य एवायं भिथ्याषृष्टेरज्ञानजंन्मा ` रागमयोध्यवसायः स एव वंघहेतुः, इत्यवधारणीयं न 
च पुण्यपापत्वेन दित्वादुवंधस्य तद्धतवंतरमन्वेषटव्यं । एकेनंवानेनाध्यवसतायेन दुःखयामि, मारयामि 


नामसंज्ञ- दुक्लिदसुहिद, सत्त, ज, एवं, अञ्छवसिद, तुम्ह, त, पापवंधग, वा, पुण्ण, वा, वंधग, 
सत्त, ज, एवं, अज्फवसिद, तुम्ह्‌, आदि । धातुसंज्ञ-कर करणो, हो सत्तायां, मर प्राणत्यागे, जीव प्राण- 





ग्रौर श्रञुभका कारण दूसरा ही है । भ्रज्ञानपनेको श्रपेक्षासे दोनों प्रध्यवसाय एक ही दहै । 
प्रसंगविवरण-- प्रनन्तरपूवं गाथामें श्रध्यवसायोको कमबन्धका हतु बताया गया था । 
श्रव इन दो गाथावोमे उन्हीं श्रध्यवसायोकी विशेषरूपे बंधहेतुताका श्रवघारण किया गया है । 
तथ्यप्रकाश--१-रागमय श्रध्यवसाय श्रज्ञानसे उत्पन्न होता है। २-म्रज्ञानमय 
ग्रध्यवसाय कर्म॑वन्धका हेतु है । ३-पृण्यकमे पापकमं दोनोके ही वंधका हेतु प्रध्यवसायहै। 
४-दुःली करने घात करणेके प्रशम प्रहुंकारमे भी हेतु ज्ञानमय श्रध्यवसाय है । ५-सुखी 
क्ररने जीवन करनेके शुभ श्रहुंकारमे भी देतु श्रज्ञानमय भ्रध्यवसायरहै। दै-शुम ब्रशुभ इन 
द्रोनों श्रहुका सोमे जीव शुद्धात्मभावनासि च्युत है ७-शुभाहंकाररसनिभेर प्रध्यवसाय पृण्य- 
बन्धका हेतु है । ८-ग्रशचुभाहंकाररसनिभैर श्रध्यवसाय पापवन्धका हतु है । €~ श्रन्य जीवके 
जोवन मरण सुख दुःख उन्हीके उपाजित कर्मके उदयके निमित्तसे है । १०~ निमित्तनैमित्तिक 
योगभीन दहो फिर भी श्रन्यके काय॑का कर्ता किसी परको वताना असद्भूत व्यवहार दे। 
सिद्धान्त-- १--पापवन्ध व पुण्यवंध दौनोका दहेतु श्रध्यचसायदहै। २ --जीवोंको युख 


4 समयसार 

एवं हि हिसाध्यवसाय' एव हिसेत्यायातं-- 
यञ्भवसिदेण बंधो सत्ते मारे मावा मारेऽ। 
एसो वंधसमासो जीवां शिच्छयणयस्स ॥२६२॥ 


श्रध्यवसितसे बन्धन, प्राणी मारो तथा नहीं मारो । 
निश्चयनयकरे मतसे, जीवोका बन्ध विवरण यह ॥२६२॥] 
अध्यवसितेन वधः सत्त्वान्‌ मारयतु मा वा मारयतु । एष वंधसमासो जीवानां निक्चयनयस्य ॥२६२॥ 
परजीवानां स्वकर्मोदयवेचित्रयवशेन प्राणन्यपरोपः कदाचिद्‌ भवतु, कदाचिन्मा 
भवतु । य एव हिनस्मीत्यहुंकाररसनिरभरो हिसायामध्यवसायः स एव निश्वयतस्तस्य वंवहैतुः 
निचयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कतुःमशक्यत्वातु ॥२६२॥ 





नामसं्ञ-अज्भवसिद, वंध, सत्त, मा, व, एत, बन्धसमास, जीव, णिच्छयणय । धातुसं्-मर 
प्राणत्यागे । प्रातिपदिक--अध्यवसित, बन्ध, सत्त्व, मा, वा, एतत्‌, बन्धसमास, जीव, निरचयनय । मुर 
प्राणत्यागे । पदविवरण--अज्मवसिदेण अध्यवसितेन-तूतीया एक० । वंधो वन्धः-प्रथमा एकवचन । सत्त 
सत्त्वाच्‌-द्वि० बहु° । मारेउ मारयतु-लोद्‌ आज्ञार्थे अन्य पुरुष एकवचन णिजंत क्रिया । एसो एषः-प्रयमा 
एक° । जीवाण जीवाना-पणष्टी वहु ° । णिच्छयणयस्स निरुचयनयस्य-षष्टी एकवेचन ॥२६२॥ 


प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपुवं गाथाद्रयमें श्रध्यवसायको बन्धहेतु वततायां गया था। श्रव 
यहु बताया जायगा कि श्रध्यवसायदही पापव पुण्य है। जिन्ेसे प्रथम ही इस गाधा 
बताया है हिसाविषयक श्रध्यवसायही हिप्ताहै। 

तथ्यप्रकाश-- १-जीवोका प्राणवियोग उनके कममदियकी विचित्रताके वश होता है। 
२-जो जीव श्रन्य जीवक प्रति “इसे मरू” एेसा अध्यवसाय करता है उसे हिसाका पपि 
लग ही गया, चाहे वह्‌ जीव मरे यान मरे। ३-हिसाविषयक श्रध्यवसाय (ग्रभिप्राय) दही 
निष्चयसे उसके बंधका कारण है व॒ कर्मबन्धका मूल निर्भित्त कारण दहै । ४-निश्चयसे 
प्रन्यप्राणवियोगरूप परभाव किसी भ्रच्य जीवके हारा किया ही नहीं जा सकता । 

सिद्धान्त--१--नवीन कमैबन्धका साक्षात्‌ निमित्त कारण उदयागत द्रव्यश्रत्यय (कम) 
है । २--उदयागत द्रग्यप्रत्ययोमे कर्म॑बन्धनिमित्तपना श्रावे इसका निमित्त ्रध्यवसायदहै। 
३--श्रध्यवसाय करनेसे श्रात्मा खुद ही श्रपनी विकृतियोसे बुरा बंधा हुश्राहै। 

हृष्टि -१--निमित्तदृष्टि (५३ श्र) । २--निमिनत्तत्वनिमित्तदषटि (२०१) । ३--अरशुद्- 


निश्चयनय (४७) । | 
प्रयोग श्रपने श्रध्यवसायसे ही बंध होता है, एेसा जानकर रागादिक श्रपध्यान चोड 
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यश्च विधोयते स सर्वोऽपि केवल एव पपवंधहेतुः । यस्तु ्रहिसायां यथा विधोयते ग्रध्यवसायः, 
तथा यश्च सत्यदत्तन्रह्मापरि ग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पृण्यवंधहैतुः ॥२६३-२६४॥ 


तथा, अपि, च, सत्य, दत्त, ब्रह्मन्‌, अपरिग्रहुव्व, च, एव, अध्यवसान, यत्‌, तत्‌, तु, पुण्य । सूलधातु- 

डकरञ्‌ करणे, वन्ध वन्धने । पदविवरण--एवं-अव्यय । अलिये अलीके-सप्तमी वहु० । अदत्त-सप्तमी 
एक ० । अवंभचेरे अब्रहमचयं-सप्तमी एक ० । परिग्गहे परिग्रहू-सप्तमी एक० । च एव-अव्यय । कीरई 
क्रियते-वतेमान लट्‌ अन्य परप एकवचन कर्मवाच्य क्रिया । अज्भवसाणं अध्यवसान-प्रथमा एक० । जं 
यत्‌-प्रथमा एक ० । तेण तेन-तु° ए० । दु तु-अन्यय । वञ्भेए वध्यते-वर्तमान ०-अन्य ° एकवचन कर्मवाच्य 
क्रिया । पावं पापं-प्र° ए० । तह वि तथा अपि-अव्यय । सच्चे सत्ये-स० ए० । दत्ते-स० ए० । वंभे ब्रहम- 
णि-सप्तमी एक ० । भपरिग्गहत्तणे अपरिग्रहत्वे-स० ए०। कीरद क्रियते-व्तमान लर्‌ अन्य पुरूप एकवचन 
कमवाच्य क्रिया । अस्भवसाणं अध्यवसानं-प्रथमा एक० । जं यत्‌-प्र० एक ० 1 तेण तेन-तर ° ए० । वज्मदि 
वध्यते-पूर्वोक्त क्रिया । पुण्णं पुष्य-प्रथमा एकवचन ।। २९३-२६४ ॥ 


कारण है । भावार्थं - जैसे कि हिसमें भ्रध्यवसाय पापवेधका कारण है, वैसे ही ्रसत्य, श्रदत्त 
-श्तरह् परिग्रह इनमें भी श्रध्यवस्ाय पापबंधक। कारण है । तथा जसे श्रह्सतामे ्रध्यवसाय 
` . पुण्यक्धका कारण है, वसे ही सत्थ, दत्त, त्रह्यचयं, श्रपरिग्रहपना इनमे किया गया श्रध्यव्रसाय 
- पुण्यवंधका कारण है । इस प्रकार पाच पापोका श्रभिप्राय तो पापवंध करता दहै श्रौर पाच 
- ब्रतरूप एक देश व सवं देशका श्रभिप्राय पुण्य्ध करता दहै। 
। संगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाधामें यह्‌ बताया गया था कि हिसाविपयक ्नध्यवसाय 
ही ह्सिाहै। श्रबडइन दो गाथावोमे बताया गयाहै कि जे दिसाविषयक ब्रध्यवसायरही 
-हिसादहैरेसे ही भू श्रादि विषयक श्रध्यवसाय ही भूर श्रादिक पापहै व उससे पापका व॑ध 
, है । तथा इसी भकार श्रहिसिके पुण्यत्वकी भांति ` सत्य श्रादिक पुण्य है व उससे पुण्यका व॑ध हे। 
तथ्यप्रकाश-- १-जंसे हिसाविषयक श्रध्यवसाय भ्रज्ञानसे होता वसे ही सूठश्रादि 
; विषयक श्रध्यवसाय भी श्रज्ञानसे होता है । ९-जैसे श्रहिसा (नहीं मारू) विषयक्र श्रध्यवसय 
| (श्रहुंकाररसनिर्भर प्रणय) भ्रज्ञानसे होत्ताह वैसे ही स्य. श्रादि विपयक ग्रहंकाररसनिभर 
प्राशय (्रध्यवसाय) ब्रज्ञान्ते होता है । २३-हिसादि पाप्विषयक्‌ ्रध्यवसाय पापवन्वका तु 
है । ४-श्रहिसाप्तत्यादि विषयक अध्यवसाय पण्यवन्धकाहैतु है। 
॥ सिद्धाम्त--१-श्रध्यवसाय जीवका श्रज्ञानमय परिणमन है। २-त्रतविपयक 
) श्रध्यवसाय पुण्यकर्मके बन्धका निमित्त है । ३-म्रत्रतवरिपयक प्रध्यवसाय पापकर्मके बन्धका 


५ निमित्त है । 
ध टृ्टि--१- प्रशुढनिश्चयनय (४७) } २,३- निमित्तहषटि (५३ ग्र) 


ट 
र्‌ 
1 
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वस्तु श्राश्रयभूतं । न हि वाह्यवस्त्वनाध्रित्य श्रघ्यवसानमाच्मानं लभते । यदि वाह्यवस्त्वता- 
भ्रित्यापि प्रध्यवसानं जायेत त्तदा यथा वीरसूवुतस्याश्रयभरूतस्य सद्भावे वीरधूमूनुं हिनस्मीत्य- 
ध्यवस्तायो जायते, तथा वंघ्यासृतस्याश्रयभूतस्यासन्ावेऽपि वंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवत्ायौ 





च, वस्तुतः, तु, वन्ध, अल्यवसान, वन्ध । मुलधातु ~ प्रति दग्‌ गतौ, भरू सत्तायां, अस्‌ भवि । पदविवरण-- 

वत्युं वस्तु-द्वितीया एकवचन । पडुच्च प्रतीत्य-असमाप्तिकौ क्रिया । जं यत्‌-प्रथमा एक० । परण पनः 

जव्यय । अज्भवसाणं अव्यवसानं-प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । होदि अव्ति-वतंमान तद्‌ अन्य पर्प 
एकवचन क्रिया । जीवाणं जीवानां -पष्ठी वहु० 1 ण यन च-~अव्यय । वत्थुदो वस्तुतः-पंचम्ययं अव्यय । 








वेयोंकि कारणके प्रतिपैधसे हौ का्य॑का प्रतिपेध होता है । दैखिये--वंधहैतु श्रध्यवस्तानको हैतु- 
-पृना होनेपर भी वाह्य वस्तु वंधका हेतु नहीं है, क्योकि जैस कोई मुनीन्द्र ईर्याप्षमितिल्प 
प्रवते रहा है उसके चरणप्े हना गयाजो कालका प्रेरा श्रत्िवेगसे शीघ्र प्राकर पड़ा कोई 
उड़ता हुग्रा जीव मर गया, तो भी उसके मर जाने मुनीए्वरको. हिसा नहीं लगती सो वंधके 
काराभूत श्रघ्यवसायके कारणभूत बाह्यवस्तुकी बन्धकारणएता न होनेसे वाह्य वस्तुको वंघका 
कारणपन। माननेमें श्र्नकांतिक हैत्वाभासपना श्रात्ता है । ग्रतः जीवका श्रतद्भूयवरूप बाह्य वस्तु 
बेधका कारण नहीं है । जीवका तद्धावस्वरूप श्रध्यवसान ही वेधका कारण है) 
मानाये- निष्चयनयसे बन्धका हतु तो ग्रध्यवसान ही है! बाह्य वस्तु ब्रध्यवसान 
के श्राध्रयभूत है, उनमें उपयोय देसे ्रध्यवसान व्यक्त होता है, इस कारण वाह्य वस्तु उप- 
्वारसे प्रध्यवसानका कारण कहा जाता है । बाह्य चस्तुके विना निराश्रय यह्‌ अ्रध्यवस्ान नहीं 
होता । इस कारण बाह्य वस्तुका त्याग कराया गया है । यदि बन्धका कारणा बाह्य वस्तु ही 
कहा जावे तो कोई मनि ईर्यासमितिसे यत्न कर गमन करता हो उस समय उसके परोके 
नीचे कोई उड़ता जीव श्रा पड़ाश्रौर मर गया त्तो उसकी हिसा मुनीश्वरको क्यों नहीं लगती ! 
सो यहां बाह्य दृष्टस देखा जाय तो हिसा हुई, परन्तु मूनिके हिसाका ब्रध्यवसान नहीं है, 
टुसलिए वह्‌ जीवका मरणकूप परघात बंघका कारण नही है । हाँ बाह्य वस्तुके बिना निरा. 
श्रय श्ध्यवसाय प्रकट नहीं होता, इसलिये बाह्यवस्तका निषेध करना उपदेशमें बताया हे । 
प्रसंगविवरण--ग्ननन्तरपूवं गाधिं बताया गया था कि श्रब्रताध्यवसाय पापवन्वका 
हेत है शरीर ब्रताध्यवसाय पुण्यवेधका हतु है । श्रव इसीके समर्थेन व म्रन्ययोगव्यवच्छेदके लिये 
दस गाथाका ्रवतार हुप्रादहै। 
तथ्यभ्रकाश-- (१) श्रध्यवसाय ही .कर्मवन्धका निमित्त है । (२) पचडन्दियके विष 
भूत चेतन श्रचेतन बाह्य पदाधं कर्म॑बन्धंका निमित्त वही. है ।.(३) बाह्य पदाथ तो कमंबन्धके 


५४ समयसार ` 
`एवं बंधहेतुत्वेन निर्धरितस्याध्यवसानस्य स्वा्थक्रियाकारित्वामावैन मिथ्यात्वं दशयति - 
= =, धमि [ॐ 
दुक्खिदयुहिदे जीवे करेमि वंधेमि तद्‌ विमोचेमि । 
जा एसा मूढमह शिरत्थया सा ह दे मिच्छ ॥२६६॥ 
` इखी सुखी जीवोंको, करता हूं वांघता चुड़तिा हूं । 
यहु एषी मढमती, निर्रथका है श्रतः मिथ्या ।॥२६६॥ 
 दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि वंघयामि तथा विमोचयामि, या एपा मूढमतिः निर्थिका सा खलु ते मिथ्या । 
प्राच जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामीच्यादि वंघयामि विमोचयामोत्यादि वा यदैतदध्यव- 
‡ सानं तत्सर्वमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याभियमाणत्वेन स्वाथंक्रियाकारित्वाभावात्‌ खकुसुमं 
नामसंज्ञ-दुविखि दसुहिद, जीव, तह्‌, ज, एता, मूढमइ, णिरत्थया ता, हु, तुमह, मिच्छा । धातु 
संज्ञ-कर करणो, वन्ध वन्धने, वि मुंच त्यागे । प्रातिपदिक-दु-खितसुखित, जीव, तथा, यत्‌, एतत्‌, मूढ 


"मति, निरथिका, तत्‌, खलु, मिथ्या । मूलधातु-ङकतन. करणे, वन्ध वन्धने, वि मुच्लु मोक्षो तुदादि । 
पदविवरण-दु विख दसृद्िदे दुःखितसुखितान्‌-दितीया बहु° । जीवे जीवानु-दि° वेहु० । करेमि करोमि- 


उक्त प्रकारसे वंधकारणपनेसे निचय किये गये म्रध्यवसानका श्रपनी श्रथंक्रियाकारिता 
न होनेसे भिथ्यापना यहाँ दिखलति है--्पँ [ जीवान्‌] जीवोको [इुःखितसुखितान्‌] दुःखी 
'सुखी [करोमि] . करता ह [बंधयामि] बंधाता हं [तथा] रौर [विमोचयामि| चुडाता ? 
[या एषा ते भ्रुढमतिः] एेसी जो तेरी मूढ बुद्धि दै [सा] वह्‌ [निरथिका| निरर्थक है ग्रत 
एव [खलु] निश्चयत्ते [मिथ्या] मिथ्या. है । 
| तात्पर्थ--विकल्पका बाहयवस्तुके परिणमनपर कोई श्रधिकार नही, फिर भौ पर 
` पदार्थमे कुं करनेका ग्रध्यवसाय करना नियमसे मिथ्यात्व है । | 
टीकार्थ--परजीवोको दुःखी करताहूं, सुखी करता हुं इत्यादि, तथा वघाता ह 
दुडाता हं इत्यादि, जो यह ्रध्यवसाने है वह्‌ सभी मिथ्या है, स्योकि परभावका परमे ग्या 
पार न होनेसे स्वाधंक्रियाकारीपनका अ्रभाव होनेके कारण -नैँ श्राकाशके पुलको तोडता ह 
` दस श्रघ्थवसायकी तरह वह्‌ भूठादै, मात्र श्रपते श्रनथके लिएहोहै। भावार्थ--लिसं 
विकल्पका जो करनेका भाव है वह्‌ नब विकद्पसे होता नहींहै तो वहं विकल्प निरथक 
है, मोही जीव परको दुःखी-सुखी प्रादि करनेकी बुद्धि करता है, किन्तु परजीध इसके विकल्प 
करनेसे दःखी सखी नहीं होते तव एेसौ बुद्धि निरथक होनेसे मिथ्या है । 
प्रसंगविवरण-- श्रनन्तरपूवं गाथामे बताया गया ~था कि श्रध्यवसान ही क्मबन्धर्का 
निमित्त कारं है श्नौर द्वितीय ` कु भी वस्तु बन्धका -कारण नहीं है । भ्रव दस गाथम 


४५६ समयंसार ` 


कुतो नाध्यवसानं स्वाथे क्रियाकारि ? इति चेतु-- - 
` अभ्भवसाणणिमित्तं जीवा चञ्भंति कम्मणा जदि हि। 
` सच्चंति मोक्छममे व्दियता किं करोसि तुमं ॥२६७॥ 
प्रध्यवसानसे बेंधते, कमेसि जीव चुटते हँ जो 
मोक्षमागेमे सुस्थित, उनका फिर क्या किया तुमने ॥२६७॥ 
अध्यवसाननिमित्तं जीवा वध्यते कर्मणा यदि हि । मुच्यंते मोक्षमाें स्थिताश्च ततु किं करोपि त्वं । २६७) 
यत्किल वंघयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यदृवंधनं मोचनं 
जीवानां । जीवस्तु भ्रस्याध्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः श्रमावान्न 


नामसंज्ञ- अज्मवस्ाणणिमित्त, जीव, कम्म, जदि, हि, मोकखमग्ग, ठिद, य, ता, कि, तुम्ह्‌ । घातु- 
संजञ--वञ्मः वंधने, मुंच त्यागे, कर करणो । प्रातिपदिक-अध्यवसाननिमित्त, जीव, कर्मनु, यदि, दि, 
मोक्षमागे, स्थित, च, तत्‌, किम्‌, युष्मद्‌ । मूलघातु--बन्ध वन्धने, मच्लु मोक्षणे, इङृज करणे । पदविव- 
रण--अज्मवसाणणिमित्तं अध्यवसाननिमित्तं-अव्यय यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषण । जीवा जीवाः-प्रथमा 
करता । वयोकि इसके श्रध्यरवस्तायन होनेपरं भी जीव प्रपने सरागवीतरागपरिणामों द्वारा 
वंध मोक्षको प्राप्त होता दै ग्रौर इसके म्रध्यवसाय होनेपर भी जीव श्रपने सरागवीतरागपरि- 
णामक्रे श्रभाव हौनेसे वघ मोक्षको नहीं प्राप्त होता । इसलिये श्रध्यवसान परमे श्रकिचित्कर 
है इसी कारण स्वाथंक्कियाकारी नहीं रौर मिथ्यारहैः। 

† श्रब इस श्रथंका कलशकूप शलोक कहते है--श्रनेना इत्यादि । श्रथं -श्रात्मा इस 
नि र्थ॑कं श्रध्यवस्नानस्ने मोहित हृश्रा ग्रात्मा पसा जगतमें कुद्धभी नहीं है जिस रूप श्रपनेको 
नहीं करता हो । सावाथे-- यह श्रात्मा मिथ्या भ्रभिप्रायसे भला हूना श्रात्मा चतुर्गति संसारम 
जितनी अ्रवस्थायें है, जितने पदाथं हैँ उन सव स्वरूप हरा मानता है, भ्रपने विविक्त शुद्धस्व- 
रूपको तहं पहिचानता । 

प्रसंगविवरण--श्ननन्तरपूवै गाथामे-वताया गया थाकिमश्रध्यवसाय स्वाथंक्रिया- 
कारी न होनेसे मिथ्याहं! अव इस गाथं यहु बताया गयारहै कि अघ्यवसाय स्वाथेक्रिया- 

कारी कंसे चहीं है? क 

तथ्यप्रकाश---१-कोई परजीवको वाधनेका विकल्प करता है सो उसके विकल्प करने 
से यदि परजीव बध जावे तव यह्‌ श्रध्यवसाय स्वाथंकरियाकारी कहावेगा । २- कोई परजीव 
मो मुक्तं करानिका.विकल्प करता है सौ उसके विकट करनेसे यदि परजीव मुक्त हो जवेतो 
तव यह श्रध्यवसाय॒ स्वाथंक्रियाकारी कहावेगा 1 ३~ परजीवको वाधनेका विकर करनेपर 


"८४५८ समयसारं 
सम्प करेह जीवो यन्मवसाणेण तिरियणेरयिषए । 
देवमणुयं य सम्म पुण्णां पावे च शेयविहं ॥२६२॥ 
धम्माधम्मं च तहा जीवाजीषे अयलोयलोयं च । 
सव्ये करेइ जीवो यज्फवस।ेण यप्पाणं ॥२६६॥ (युगलम्‌) 
अध्यवसितसे प्राणी, सब कुं करता हि जीव श्रपनेको । 
पड नारक देव मनुज, नानाविध पुण्य पापको ॥२६८। 


धमं श्रधमं हि भ्रथवा, जीव श्रजीव व अलोक लोक तथा । 

श्रध्यवसितसे प्राणी, भ्रपनेको स्वं कर लेता ।॥२६६॥ 
सर्वान्‌ करोति जीवोऽध्यवसानेन तिये नैरयिकान्‌ । देवमनुजांङ्च सर्वान पुण्यं पापं च नैकविधं ।२६८॥ 
धर्माधर्म च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च । सर्वात करोति जीवः अव्यवसानेन आत्मानं ।२६६९॥ 
यथायमेवं क्रिपाग्भहिस।घ्यवसानेन ह्सकम्‌ इतराघ्यवसानैरितरं च श्रात्मात्मानं 
कुर्यात्‌, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यगध्यवसानेन तियं, विषच्य- 


नामसंज्ञ-- सव्व, जीव, अज्छवसाण, तिरियणेरयिये, देवमसुय, य, सव्व, पुण्ण, पाप, च, णेयविह, 
धम्माधम्म, च, तहा, जीवाजीव, आलोयलोय, च, सव्व, जीव, अज्मवसाण, अप्प । धातुसंज्ञ--कर करणे । 


ग्रपनेको करने वाला कहा जाता है । 

ठीकाथ--जंसे यह श्रात्मा एेसे याने पूर्वोक्त क्रिया वालि हिसाके प्ध्यवसानसे अपने 
को हिसक करता है, श्रौ ्रन्य भ्रध्यवसानोसे यहु भ्राठेमा श्रपनेको ग्न्य बहुत प्रकार करता 
है; उसी प्रकार उदयमें प्रये हुए नारकके श्रध्यवसानसे स्रपनेको नारकी करता.है, उदयम 
प्राये हुए त्ि्य॑चकरे ्रध्यवसानसे श्रपनेको तिर्यच करता है, उदयप भ्राये हुए मनुष्यके प्रध्यव- 
सानसे प्रपनैको मनुष्य करता है, उदयमें प्राये हृए देवके श्रध्यवसानसे श्रपनेको देव करता है, 
उदयम प्राये हुए सुख भ्रादि पुण्यके प्रध्यवसानसे श्रपनेको पुण्यरूप करता है, उदयमें ब्राये हए 
दुःख श्रादि पापके श्रध्पवसानसे श्रपनेको पापल्प करता है ओर उसी प्रकार जाननेमे प्रये 
हए धर्मास्तिकायके श्रध्यवसानसे श्रपनेको धर्मास्तिकायरूय करता है, जाने हए श्रधर्मास्तिकाय 
के प्रध्यवसानसे श्रपनेको श्रधरमस्तिकाय रूप करता है, जाने हुए ्रन्य जीवके प्रध्पवसानसे 
ग्रपनेको श्रन्थ जीवरूप करता है, जाने हृए पुद्गलके प्रध्यवसानसे प्रपनेको पृदृगलल्य करता 
है, जाने हुए लोकाकाशके प्रध्यवसानसे श्रपनेको लोकाकाशरूप करता है, जाने ५8 
काणक श्रध्यवसानसे श्रपनेको श्रलोकाकाशषूप करता है । भावार्थ--ग्रपना परमथ्य नहीं 


४६० समयसरं 


ध्यवसायेनालोकाकाशमात्मानं कुर्यात्‌ ॥ विष्वाष्धिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति 
विश्वं । मोहैककदोध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१७२।॥ ।। २६८-२६९ ॥ 
वतमान लद्‌ अन्य पुरूष एक° क्रिया । जीवो जीवः-प्रथमा एक० । अज्मवसाणेण अध्यवसानेन-तृत्ीया 
एक ० । अप्पाणं आत्मानस्‌-द्वितीया एकवचन ॥ २६०-२९६ ॥ 
(६) जाने जा रहै धर्मास्तिकायके जाननविकल्पके मोहुरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावस च्युत 
होता हुश्रा ्रपनेको धर्मास्तिकायरूप बना देतादहै। (१०) जाने जा रहे श्रधर्मास्तिकायके 
जाननविकल्पकैे मोहुरूप ग्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावे च्युत होता हुश्रा प्रपनेको श्रधर्मास्ति- 
कायरूप बना देता है । (११) जाने जा रहे श्रन्य जीवके जाननविकत्पके मोहरूपं ग्रध्यवसान 
से जीव स्वस्वभावे च्यत होता हृश्रा श्रपनेको ग्रस्य जीवहूप वनादैताहै। (१२) जनिना 
रहे पुदुगलके जाननविकल्पके मोहृरूप श्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावसे च्युत होता हुश्रा श्रपनेको 
पुद्गलकूप बना देता है । (१३) जाने जा रहै लोकाकाशके जाननविकल्पके मोहरूप भ्रध्यत्र- 
सानसे जीव स्वस्वभावसे च्यत होता हुभ्रा भ्रपनेको लोकाकाशष्प बना देता है । (१४) जनि 
जा रहे श्रलोकाकाणके जाननविकल्पके मोहरूप श्रध्यवसानसे जीव स्वस्वभावे च्युत होता ह्र 
प्रपनेको श्रलोकाकाशरूप बना देता है । (१५) घटाकारपरिणत ज्ञान उपचारसे धट कहा जाने 
की तरह धर्मास्तिकायादिका जाननरूप विकल्प भी उपचारसे धर्मास्तिकायादि कहा जाता है । 
सिद्धान्त- (१) क्रियाग्मे विपच्यमान ज्ञायमान सम्बन्धी श्रध्यवसानसे जीव श्रपने 
को नानाकूप कर लेताहै। 
हि--१- श्रशुदधनिश्चयनय, उपाधिसपेक्ष अ्रशुद्ध द्रव्याथिकनय (४७, २४) । 
प्रयोग--परभावविषयक भ्रध्यवसानसे जीवकी नाना दुगंतिर्यां जानकर उन श्रध्यव- 
सानोको दधोडकर ज्ञानमात्र स्वरूपमें श्रात्मभावना करना ।॥ २६८-२६६ ॥ 
प्रन बत्ताते है कि म्रज्ञानरूप श्रध्यवसाय जिनके नहीं द वे मनि कर्म॑से लिप नही 
होते-- [ एतानि] ये पूर्वोक्त श्रध्यवसाय तथा [एवमादीनि ] इस तरहके अन्य भी [श्रध्यव्‌- 
सानानि] अध्यवसाय [येषां ] जिनके [न संति] नहीं दँ [ते मुनयः] वे सुनिराज [श्रशुभेन| 
गरशुम [वा] श्रता [शुभेन कमणा] जुभकर्मम्े [न लिप्यते | लिप्त नहीं होते । त 
तात्पर्य श्रपनेको परभावरूप नहीं श्रनुभवने वाले मुनि गुम व ब्रशुभ टोनोँ भकारे 


कर्मसे लिप नहीं होते) । ; 
टीकाथे--ये पूर्वोक्त जो तीन प्रकारके ्रध्यवसाय हैँ भ्ज्ञान, श्रदरन ग्रीर श्रचारित्र, 


+. समयसार <: ` 


चाचारिवं । यत्पुनर्नारकोहमित्था्यध्यवसानं तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहैतुकज्ञायकंकभावस्य 
कर्मोदयजनितनारकादिभावानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तस्माजानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तातमा- 
दंशंन)दस्ति च भिथ्योदशंनं विविक्तात्मानाचरणादस्तिं चाचारित्रम्‌ । यल्युतप धर्मो ज्ञायत 
इत्याद्यध्यवसानं तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहैतुकज्ञानेकरूपस्य जञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च 
विशेपाजानेन विविक्तात्माज्ञनादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मादर्णनादस्ति च िथ्यादशंनं विवि 
्तात्मानाचरणादस्ति चाचारितरं । ततो षेध निमित्तान्येवैतानि समस्तान्यध्यवस्तानानि ! येषमे- 
न-अव्यय । अत्थि संक्ति-वतेमान लय्‌ अन्य पुरूष वहु° । जेसि येषां-षण्ठी वहु° । अज्छवस्ाणाणि सध्यव- 
सानानि-प्रथमा वहु° । एवं-अव्यय । आदीणि भादीनि-प्र० बहु° । ते-प्र० बहु° } यसृहेण सुहैण कम्मण 
मुनिकनर हँ । एसे कोई-कोई विरले पुम्प सत्‌ श्रहैतुक ज्ञप्ति एक क्रिया वलि, सत्‌ ` श्रहितुक 
एकं ॒ज्ञायकभावस्वरूप भ्रौर सत्‌ श्रहैतुक एक ज्ञानरूप विविक्त प्रात्माको जानते हुए उसीका 
सम्यक्‌ श्रद्धान करते हुए प्रर उसीका प्राचरण करते हए निर्मलं स्वच्छन्द स्वाधीन प्रवृत्ति 
रूप उदयको प्रात भ्रमंद प्रकाश रूप श्रन्तरङ्क ज्योतिःस्वरूप ह, इसी कारणं ग्रज्ञान प्रादिके 
परव्यन्त भ्रभावसे शुभ तथा प्रशुभ कर्मसे नहीं लिप होते । । 

भावार्थं ~ "म परको मारता हूं श्रादि श्रघ्यवसान तो क्रियागभध्पिवसान द} तथा 
"ने नारक हु" श्रादि भ्रध्यवसान विपच्यमानाध्यवसान हैँ! तथा "धँ परद्रव्यको जानता ह" 
ग्रादि ज्ञायमानाध्यवसान है । सो इन श्रव्यवक्षानोमे जीव तवे तकं प्रवर्तता ह जब तक प्रता 
के रागादिकके तथा श्रात्माकरे व॒ नारकादिकके तथा श्रात्माके व ज्ञेयरूप श्रव्य द्रग्यके भेदन 
जाने । वह्‌ भ्रध्यवसाय मेदज्ञानके बिना भिथ्याज्ञानरूप है, भिथ्यादर्णनरूप है तथा भिथ्याचासिवि 
रूप है । देसे यह मोही तीन प्रकार प्रवतंता है 1 जिनके ये श्रध्यवसान नहीं है वे मुनिकूंनर ई 
वे ही श्रात्माको सम्यक्‌ जानते है, सम्यक्‌ श्रद्धान करते है, सम्यक्‌ श्राचरण करते है । इष 
कारण अरज्ञानके श्रभावसे उत्तम तत्वज्ञ श्रात्मा सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र हुए कमि लिप नहीं 
होते । 





प्रसंगविवरण--ग्ननन्तरपूवं गाथाद्वयमें वतताया गया थाक्रिं यहु जीव प्रज्ञानम्‌ 
गरध्यवसायसे श्रपनेको नानारूप करता रहता था । श्रव इस माथामें बताया है किवे्रध्यव 
साय जिन जीवोके नहीं हवे मुनि शुभ म्रञुभ किसी कर्मसे लिप्त नहीं होते । 
तथ्यप्रकाश--१- प्रध्यवसान तीन प्रकारके होते द--(१) क्रियागमाध्यवयान, 
(र) विपच्यमानाध्यवसरान, (३) ज्ञायमानाध्यवक्ान । २ सतु प्रहेतुक जप्तिक्रियामात्र ८ 
ग्रारमामे व रागहेपविपाकमयी हननादि क्रियावोमें अन्तर ने जाननेके कारणा विविक्त श्रा 


४६४ समयसार 
किमेतदध्यवसानं नामेति चेद्‌-- ` ` ` 1 - । 
चद थसाश्नोषि य ग्रञ्फवतताणं महं य विण्णाणं । 
एषकमेव सव्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥२७१॥ | 
बुद्धि व्यचसताय अयवा, अध्यवसान विज्ञान चित्त तथा। ` 
परिणाम माव श्र मति, ये सव एकार्थवाचक हैँ | २७१॥ ष 
बुद्धिव्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं । एकार्थमेव सर्वं चित्त भविर्च परिणामः ॥२७१॥ 
स्वपरयोरविवेके सति जीवध्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं । तदेव च वोधनमात्रतवदु- 
नद्धिः । व्यवसानमात्रत्वाद्‌ व्यवस्तायः । मननमात्रत्वान्मतिः । विज्ञपतिमात्रत्वाद्विज्ञानं चेतनमात्र 
नामसक्न- वुद्धि, ववसाअ, चि, य, अज्मवसाण, मड्‌, य, विण्णाण, कु, एव, चित्त, मावः य 
परिणाम । धातुसंन-- वुज्म अवगमने, मन्त अववोधने, चेत करणावयोधनयोः । प्रातिपदिक वुद्धि, व्यव ` 
_ साय, अपि, च, अध्यवसान, मति, च, -*-- व्यान, मनत, च, विश्ान्‌, एकां, एवे, स्वं, वित एकार्थं, एवे, सवं, चित्त, भाव, च, परिणाम । मुलधातु-- 
तात्पये-- वुद्धि व्यवसाय श्रादिक भिनन- भिन्न अ्पेक्षाकसे अध्यवसान भाक ही 
वाचक है | | 
टीका्थं-- स्व श्रौर परकाभेदज्ञान न होनेपर जीवको मात्र मान्यता श्रध्यवसान है। 
वही चोधनमात्रपनेसे बुद्धि है, प्रसङ्खमे लगे रहनेसे व्यवसाय दै, जानन मात्रपनेसे मति है, विज्ञ - 
प्तिमात्नरपनेसे विज्ञान है, चेतनमाचसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रपनेसे भाव है श्रीर परिएमन- 
-मात्रपनेसे परिणाम है । इस प्रकार ये सब एकार्थवाचक शब्द है 1 भावार्थ-ये. जौ वुद्धि 
प्रादि ्राठ नाम कहे वे सभी इस जीवके परिणाम है । जव तक स्व श्रौर परका मेद ज्ञात 
ने हो तव तक परमे श्रौर श्रपनेमे जो एकत्वके निश्चयरूप बुद्धि प्रादिक होते है वे सव अध्य 
वसनहीरहै) । 
प्रव कहते हैँ कि जो श्रध्यवसान त्यागने योग्य कहा गयाहि सो मानो सव व्यवहार 
का त्याग कराकर निष्चयका ग्रहूण कराया गया है--सर्वे्ना इत्यादि । श्र्थ--समस्त वस्र 
मे जो श्रध्यवसान हैँ वे सव जिनेन्द्र भगवानने त्यागने योग्य कै ह.-सो देशा म मानता ह 
कि परक प्राश्रयसे प्रवत॑ने वाला सभी व्यवहार दंडाया गया है । तब फिर - यह सतप 
सम्यक्‌ प्रकार एक निश्चयको ही निश्चलतासे भ्रंमीकार करके शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप श्रपनी 
प्रात्मस्वरूप महिमामें स्थिरता क्यों नहीं धारण करते .? मानां -- जिनेश्वरदेवने श्रन्य 
पदाथि जो श्रातमवुदधिरूप शरध्यवसान चुदाया है, सो दा समना चाहिए कि पराभित 
सभौ व्यवहार इडा दिया है । इस कारण शुद्ज्ञानस्वरूप  प्रपने श्रात्ममं स्थिरता रलो एसा 


४६६ खमयसार 


1 


` एवं ववदारण पडिसिद्धो जाश णिच्छयरयेण । 
गिच्छ्यणयासिदा पुण युशिणो पावंति शिब्बाणं ॥२५७२॥ 
निश्चयनयसे जानो, यह सब व्यवह्यरनय निषिद्ध श्रतः । 


~ निश्चयनयाश्चयी मुनि, पाते निर्वाणिपदको है ॥२७२॥ - -- -- 
एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निक्वयनयेन । निश्चयनयाधिताः पुनः मुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणं । 
भ्राट्माशध्रितो निष्चवयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तरव निर्वयनयेन पराधरितं सम 


स्तमध्यवसानं-बंधहेतुत्वेन सुमूक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि परा- 


नामसंज्ञ- एवं, ववहारणञ, पडसिद्ध, णिच्छयणय, णिच्छयणयासिद, पुण, मणि, णिव्वाण। 
धातुसंन्न-जाण अववोधने, प जाव प्राप्तौ । प्रातिपदिकः--एवं, व्यवहारनय, प्रतिपिद्ध, लिङ्वयनय, निदच- 
यनयाध्रित, पनर्‌, मुनि, निर्वाण । मूलधात-- ज्ञा अवबोधने, प्र आप्लृ व्याप्तौ स्वादि ! पदविवरण--एवं- 


अन्यय । ववहारणमो व्यवहारनयः-प्रथमा एक ० । पडिसिद्धो प्रतिपिद्धः-प्रथमा एक० । जाण जानीहि- 
व 


ग्रब उक्त गाथार्थका स्पष्टीकरण करते है--[एवं] इस प्रकार यनि पूरव॑कथित रीति 
[ व्यहारनयः] व्यवहारनय [निश्चयनयेन] निश्चयनयके हारा [प्रतिषिद्धः] प्रतिपिदध 


' [जानीहि] जानो [पुनः] बयोकि [निश्चयनयनयाकिताः] निश्चयके श्राधित है [मुनयः] 
` मुनिराज [निर्वाणं] मोक्षको [प्राप्नुवंति] प्राप्त करते है । | 


तात्प्य-- व्यवहारनये समस्त तत्वोको जानकर उन भेदविकल्पोसे भी परे होकर 


` परमशुदधनिष्ययनयका श्राश्रय कर लेने वलि मूनिराज मोक्ष प्राप्त करते द| 


टीकार्थ--्रात्मा्नित ` निश्चयनय है श्रौर पराश्रित व्यवहारनय है । व्हा वधका 
कारणपना होनेसे पराधित समस्त अरध्यवस्तान मुमृधुग्रोको उस श्रध्यवसानका निषेध करते 
हए ्राचायेने वास्तवमें व्यवहारनयका हौ निषेव केर दिया हे, क्योकि प्रध्यवसानकौ तरं 
व्यवहारनयके भी पराधितपनेका श्रन्तर नहीं है। शरीर इस प्रकार भी व्यवहारनय निषेध 


` करते योग्य है कि श्रात्माभधित निष्वयनयका श्राश्रयलेने वलि ही मक्त होते दै श्नौर पराधित 


व्यवह्‌ारनयका श्राश्रय एकाततः कभी मक्त न होने वाला श्रभव्य भो करता ह । भावाथ-- 


` श्रालमाके परक निमित्तसे होने बाले श्रनेक भाव सव व्यवहारनयके विपयदहै। इस कार्णं 


व्यवहारनय तो पराध्नित है श्रौर जो एकं श्रपना स्वाभाविक भाव दै वह निश्चयनयका विपय 
हैः। इस कारण निश्वयनय श्रात्माधरित है । श्रध्यवसान भी प्रराधरित होनेसे व्यवहारनयका 
ही विषय है । इसलिये जो भले प्रकार प्रध्यवसानकाः त्याग है वह्‌ सव वा टी 
त्याग है । जो निश्वयके श्राश्नय प्रवते है वे तो करम॑से टे हैँ श्रौर जो एकातस व्यवहारनव्र 


दत समयसार 
कथमभव्येनाभरीयते व्यबहारनयः ? इति चेतु-- 
वदसमिदीगुतीग्रो सीलतवं जिएवरेहि पण्ण॒तं । 
छव्वंतोवि यभव्वो अण्णाणी मिच्छदिदटी दु ॥२७३॥ 
जिनवरके बतलाये, ब्रत समिति गुप्ति तथा शील तपको । 
यह्‌ श्रमव्य करता भी, श्रन्ञानी मुढहृषठी है ॥ २७३ ॥ 
 ब्रतसमितिगुप्तयः शीलतपौ जिनवरैः प्रल्प्तं । कुर्व्नप्यभव्योऽन्नानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥ २७६॥ 
शीलतपःपरिपूणं चरिगुम्तिपचसमित्तिपरिकलितममहिसादिपंचमहातव्रतरूपं व्यवहारचारि- 
ध्रमभव्योऽपि कुर्यात्‌ तथापि स॒ निष्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निश्चयचारित्रहैतुभूतन्नान- 
श्रढानशूल्यत्वात्‌ ॥२७३।। 
नामसंज्ञ-वदसमिदीगुत्ति, सीलतव, जिणवर, पण्णत्त, कुव्वंत, घि, अभन्व, अण्णाणि, मिच्छ 
द । धातुसंज्ञ - कन्व करणे । प्रातिपदिक त्रतसमितिगरप्त, शौलतपस्‌, जिनवर, प्रज्ञप्त, कुर्वन्त, अपि, 
जभेव्य, अज्ञानिन्‌, मिथ्यादृष्टि, तु । मूलधात्‌--इकरज. करणे । पदविवरण--वदसभिदीगुक्तीभो व्रतसमि- 
तिगुप्तयः-प्रथमा बहु° । सीलतवं शीलतपः-प्रथमा एक० । जिणवररोहि जिनवरः-तृतीया बहु° । पष्णतत 
प्रज्प्तं-प्रथमा एक° । कूव्वंतो कूवेन्‌-प्रथमा एक० । वि अपि-अव्यय । अमच्वो अभव्यः-प्रथमाः एक° । 
अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक° । मिच्छदिद्धि मिथ्याहष्टि;ः-प्रथमा एक० । दु तु-अव्यय । २७२ ॥ 
मिथ्यादृष्टि ही है, क्योकि उसके निश्चयचारितका कारणस्वरूपर ज्ञान श्रौर श्रद्धान नहीं दै । 
भावाथं -भ्रभव्य जीत्र महाव्रत समिति गुप्ति रूप व्यत्रहार्चारित्रको पले तो भी वह्‌ निश्चय 
सम्यगज्ञान ध्रद्धानके विना सम्यक्चारित्र नाम नहीं पाता भ्रौर श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहता है । 
प्रसंगविवरण--म्रनन्तरपुवं गाथाम निए्चयनयकी उपयोगिता दिखाकर समस्त पर 
द्रव्याभित व्यवहार प्रतिषिद्ध कर दर्णाया गयाथा कि पराध्रित व्यवहारका तो श्रभव्यभी 
प्राश्य करते है बड़े दुधेर तप श्रादि करते है, किन्तु उनका मोक्ष नहीं होता । अव्र इस गधा 
मे उसी व्यवहारनयका भ्रभव्यके द्वारा श्राश्रय किया जानकी रीति बताई गई ह । 
तथ्यप्रकाश--१- शील व तपश्चरणसे परिपूर्णं, तीन गुप्ति व॒ रपाच समितिसे पृक्त 
प्रह्िसादि पञ्च महाव्रत व्यवहारचारित्र है। २- श्रभवग्य भी मंद भिथ्यात्व व मंदकषायके 
.उयवहार्चारित्रका पालन करता है । ३- व्यवहार्चारिच्को पालता हुभ्रा भी श्रमव्य निश्चय 
चारित्र ही है, क्योकि उसके निश्चयचारि हो ही नहीं सकता । छ-व्यवहारचारित्रको ८८ 
हुश्ना भी श्रभव्य श्रज्ञानी ही है, क्योकि निश्चयचारिथका हतुभरूत ज्ञान वहः नहीं हं । 
५- व्यबहास्वारित्रको पालता हुश्रा भी अभव्य मिथ्यादृष्टि ही है, क्योकि निश्चयचारित्रका € 





४७० समयसार 


स किल गुणः भ्रुताध्ययनस्य यद्धिविक्तवस्तुभूतज्ञानमयास्मन्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभतं ज्ञानम 
भ्रटधानस्याभव्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तदुगुणाभावः, ततपच ज्ञानश्रदा- 





द्वितीया एक० । असदृदतो जश्रदधानः- प्रथमा एक० । अभधियसक्त अभव्यसव-प्रममा एम । दृह 
अव्यय । जो यः-घ्रथमा एक० । अधीरञ्ज अधीयीत-लिड विधौ यन्य पुरुप एक° क्रिया । पाले पाठ- 
पदता हुप्ना भी शास्त पदृनेके गुणके श्रभावस जानी नहीं होता । शास्त्र पडुनेका यह्‌ गृण है 
वि भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय प्रात्माकाज्ञान हो । सौ उस भिन्न वस्तुभूत ज्ञानको नहीं श्रढन 
करमे वालि श्रभव्यके शास्तरके पद्नैसे विविक्त वस्तुभूत ज्ञानमय श्रास्मज्ञान प्राप्त क्रिया जाना 
शक्य नही । इसी कारण उसके णास्त्र पठनेका जो भिन्न आत्माका जानना गण है, वहु नही 
दै ग्रीर दस कारण वहु नहींहै श्रौर इस कारण सच्चे जान श्रद्धानके श्रभावसे वह्‌ ग्रमव्य 
गरजञानी ही है यह निरिवित दै। भावा्थ--म्रभव्य जीव म्यारहश्रंग भी पष्ढृ ले तो भी उक्षे 
शुद्ध ्रात्माका ज्ञान श्रद्धान नहीं होता इस कारण उसके शास्त्रकरो पठनसे गुण नही हृत्रा। 
इसी कारणा वहु भ्रज्ञानीदहीहे। 
प्रसंगचिवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामें वताया गयाथा कि व्यवह।रचारित्रको पालता 
हृश्ा भी श्रमव्य श्रज्ञानी व मिश्यादृष्टिदहीह) अरव दस गाथमें उसीकरे सम्बन्धे वतायाह 
कि श्नभव्यका एकादश श्रंगका श्रव्ययन्‌ भी गुणकारी नहीं दि) 
तथ्यप्रकाश-- १-्रभव्य जीवको सोक्षका यथार्थं श्रद्धान नहीं होता । २-देहादि 
न्यं सर्वपररिमृक्त आत्माकी केवल शुद्ध नानमय स्थितिको मोक्ष कहते हैँ । ३े-प्रभव्य बट 
ज्ञानमय श्रात्यज्ञानसे चूल्य होनेके कारण न तो मोक्षको श्रद्धा कर पाताहेग्ररन लानकौ 
न्रद्धा कर पता है! (४) श्रुत शास्त्र श्रागमके श्रध्ययनका फल शुध ज्ञानस्वरूपकरी श्रद्धा ६ । 
(५) शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी श्रद्धा न हौ पानके कारण एकादशागि श्रुतका भी प्रध्ययन श्रभव्यके 
लिये गुणकारी नहीं हो पाता । (६) प्रभव्यके शुद्ध ज्ञानमय श्रात्माकान तो ज्ञान है मरौर 
न श्रद्धान है, इस कारण प्रभव्य श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि हीहै। (७) भ्रमन्यके दशंनमोहुनीपका 
उपशम क्षय क्षंयोपशम न होनेसे वह॒ मिथ्यादृष्टि ही रहेगा । 
॥ सिद्धान्त--(१) श्रमव्य जीव विकारभावोमिं ही म्राट्मत्वका श्रद्धन वनाये रहकर 
कारण सदा श्रद्ध ही रहता है । (२) मन, वचन, कयकी क्रियाय निष्वयचारित्रका दैतुभूत 
नहीं है फिर भी उन्दँ चारि कहना व्यवहार हं । 
टष्टि--१- श्रशुदधनिश्चयनय (४७) । २- एक्जात्याधारे प्रन्यजात्याचेयोपचारक 





व्यवहार (४२) । 


४७२ समयसार 
तस्य धर्मश्द्धानमस्तीति चेत्‌-- 
सदहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणा य फासेदि । 
धम्मं भोगणिमित्तं श दु सो कम्मक्छयशिमितं ॥२७५॥ 
कभौ धमेको श्वद्धा, प्रतीति रुचि वा भुकाव भी करता । 
वह सब भोगनिमित्त हि, पर कर्मक्षय निमित्त तहीं ।।२७५॥ 
श्रहुधात्ति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनर्च स्प्रशति । धर्म भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमिततं। 
प्रभग्यो हिं निव्यक्मकमंफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, नित्यज्ञनचेतनामात्रं न तु रदत 
नित्यमेवं भेदविज्ञानानहंतवाच्‌ । ततः स कर्ममोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मन श्रदते। 
भोगनिमित्तं शुभकम॑मात्रममूतार्थमेव श्रत्ते । तत एवासौ भ्रभूताथैधरमश्द्धानप्रत्ययनरोचन- 
स्पशेनैरूपरितनग्रैवेयकभोगमात्रमास्कदेन्न पुनः कदाचनापि विमूच्यते, ततोऽस्य भूतारथ॑धरमं्रद्- 
नामसंज्ञ-य, तद्‌, पुणो, धम्म, भोगणिमित्त, ण, दु, त, केम्मवखयणिमित्त । धातुसंज्ञ- श्रत्‌ दह 
धारणे, पति इ गतौ, रोय अभिलाषे श्रद्धायां च, फास स्प । प्रातिपदिक च, तथा, पुनर्‌, धर्म, भोग- 


निमित्त, न, तु, तत्‌, कर्ेक्षयनिमित्त । मूलधातु--श्रद्‌ इधाज. धारणपोषणयोः जुहोत्यादि, प्रति इण गतौ 
अदादि, रुच रोचने, स्पृश संस्पशने तुदादि । पदविवरण--सदहदि श्रट्घाति पत्तियदि परत्येति रोचेदि रोच 


धर्मश्रद्धान भी मोक्षके लिये नहीं होता । 

तथ्यप्रकाश--१- श्रमव्य जीव भोगके प्रयोजनसे पुण्यकूप धर्मेको श्रद्धा करता ह । 
२-प्रभव्यजीव शुद्ध ज्ञानमय धर्मको जानता ही नहीं है । ३-म्रभव्यजीव मेदविन्ञानकी योग्यता 
नं होनेसे ज्ञान चेतनारूप तत््वकौ श्रद्धा नहीं कर सकता । ४-ग्रमव्य सदा कर्मचेतना व करम 
फ़ल चेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है । ५- कर्ममोक्षके दैतुभूत ज्ञानमात्र भूताथधर॑को श्रद्धा 
भर॑भव्यको होना श्रसंभव है । ६ श्रभव्य जीव अ्रभूताथधरममंकी शरद्धा प्रतीति रुचिके वलसे नव 
रैवेयक तक भी उत्पन्च हो सकता, किन्तु भूताथेधर्मकी श्रद्धा न होनेसे उसको कभी मुक्ति 
नहीं प्रप्त हौ सकती । ७- निश्चथचारित्र विना कितना ही व्यवहास्वासि्रि हो उको 
मूचित नहीं प्रतः भ्रनिशचय प्रतिषेधक है व्यवहार प्रतिषध्य है । | 

सिद्धान्त--१- रेवल सहन ज्ञानमाघ्र भ्रन्तस्तत्त्वकी श्रमेदोपासनाके वलसे व्यक्त 
शुद्ध सिद्ध दशा प्राप्त होती है । रगु श्शुस विकारे श्रादरसे संसार दशा प्रप्त होती ह । 

दृष्टि--१-शुद्धमावनपेक् शुद्ध द्रव्याधिकनय (२४ब) । २- उपायिसपिक्ष श्रगु 
द्रव्याथिकनय, ग्रशुदधनिश्चयनय (२४, ४७) । । 

“ प्रयोग-- करमक्षयकरे हेतुमत ज्ञानचेतनामात्र परमतत्वके ध्रद्धान ज्ञान श्राचरणसे प्रपने 


४७४ । समयसोर 
कोटशो प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्‌ - 
्यारादी णाणं जीवादी दंसणं च पिण्णेयं । 
चञ्जीवणिकं च तहा भणह चरितं तु वहारो ॥२७६॥ 
यादा खु मञ्फ. शणं आदा मे दंसणं चरितं च । 
आदा पच्चक्खाणं रादा मे संवरो जोगो ॥२७७॥ (युगलमु) 
श्राचारादि निनागम, ज्ञान व जीवादि त्व है दर्शन ! 
षट्‌कायजीवरक्षा, चारित व्यवहार कहता है ॥२७६॥ 


निश्चयसे आत्मा ही, दशेन चारित्र ज्ञान है मेर) 


प्रत्याख्यान भि आत्मा, संवर श्र योग भौ आत्मा २७७) 


आचारादि ज्ञानं जीवादि ददनं च विज्ञेयं पड्जीवनिकां च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः । २७६॥ 
आत्मा खलु मम॒ जानमात्मा मे दक्षनं चरित्रं च । आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥ २७७॥ 


ग्राचारादिशब्दश्चुतं ज्ञानस्याश्रयत्वात्‌ ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दश्च॑नस्याश्रयत्वादगनं, 
पड्जीवनिकावरक्ाचारि वस्यशश्रयत्वात्‌ चारित्रं, इति व्यवहारः । शुद्ध श्रात्मा ज्ञानाश्रयत्वाद्‌ 
ज्ञानं, शुद्ध भ्रात्मा दशेनाश्रयत्वादशेनं, शुद्ध भ्रात्मा चारितराश्रयत्वाच्चारिप्रमिति निश्वयः। 
तत्राचारादीनां ज्ञानाश्नयत्वस्यानैकांतिकलत्वाद्‌ व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः । निश्चयनयस्तु बुद्धस्या- 
नामसंज्ञ--आयारादि, णाणः, जीवादि, दंसण, च, विण्छेय, छज्जीवणिक, च, तहा, चरित्त, तु, 
ववार, आद, खु, अम्ह्‌, णाण, आद, अम्ह्‌, दंसण, चरित्त, च, आद, पच्चक्खाण, आद, अम्ह, संवर, जोग । 
धातुसंज्ञ-भण कथने । प्रातिपदिक-- आाचारादि, ज्ञान, जीवादि, दशन, च, विज्ञेय, पट्‌जीवनिकाय, च्‌, 
चारित्रका श्राश्रय नहीं है, वथोकि उसके मौजूद होनेपर भी श्रभव्यके शुद्धात्माका प्रभाव होनेसे 
चारिका श्रभावरहै। गुद्ध श्रात्मा ही ज्ञानका प्राश्य है, क्योकि भ्राचाराङद्धादि शन्दध्रुतका 
सद्धाव होनेपर या ग्रसदधाव होनेपर शुद्ध श्रात्माके सन्धावसे ही ज्ञानका सद्धाव है । गु 
ग्रात्मा ही द्शनका श्राश्रय है, वयोंकि जीवादि पदार्थोका सन्धाव होनेवन होनेपर भी गुद 
श्रात्मा ही दशंनका सन्धाव है । शुद्ध ग्रात्मा ही चारित्रका ब्राश्नय है, क्योकि छह कायके 
जीवनिकायका याने जीवोकी रक्षाका सद्धाव होने तथा ग्रसन्ावि होनेपर भी गुद्धात्माके 
सद्धावसे ही चारिच्रका सद्धावरह। 
भावा्थे--ग्राचाराद्खादि शब्दश्रुतका ज्ञान कर लेना, जीवादि पदाथोकि श्रद्धानं करना 
तथा छह कायके जीवको रक्षा कर लेना, इन सवके होनेपर भी ग्रभन्यके सम्यग्नान, सम्य 
ग्दन, सम्यक्चारिन नहीं होते, इस कारण व्यवहारनय तौ प्रतिषेभ्य हं । किन्तु शुद्धात्माके 
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दशंनस्याश्रयः, जीवादिपदारथ॑सद्धाविऽ दभावे वां तत्सवेर्नव दशनस्य सद्धावात्‌ । शुद्ध श्रात्म॑व 
चारित्रस्याश्रयः षडूजीवनिकायसूावेऽसद्धावि वा तत्स वेनव चारित्रस्य सन्धवात्‌ । रागा- 
दयो बंधनिदानमुक्तास्ते शुदचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । प्रास्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति 
प्रणगुन्चाः पुनरेवमाहुः ॥१७४॥। ।। २७६-२७७ ॥ 





भणई भणति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन । चारितं चारितरं-द्ितीया एक° । तु-अन्यय ! ववहारे 
व्यवहारः-प्रथमा एक ० । आदा आत्मा-प्रथमा एक० । खु खलु-अव्यय । मज्म मम-पप्ठी एक० । णां 
ज्ञानं-प्रथमा एक० । आदा आत्मा-प्र° ए० । मे-पष्ठी एक० । दंसणं दनं चरित्तं चारितं आदा आत्मा 
पच्चक्लाणं प्रत्याख्यानं आदा आत्मा संवरो संवरः जोगो योगः-प्रथमा एक० । मे-पष्टी एकवचन ।।२७६- 
२७७॥ 





परमयोग है । (११) निष्चयमोक्षमागेमे स्थित श्रात्मावोका नियमसे मोक्ष होता है, किन्तु 
व्यवहारमोक्षमार्भमे ध्थित जीरके शुद्धात्मत्वाराधनानदहो तो मोक्ष नहीं, इस कारण निश्चय- 
नय प्रतिषेधक है । 

सिद्धान्त--(१) निश्चय मोक्षमागेमे सहजगुद्धात्मत्वका भ्राश्रय होनेसे जुद्धदशा प्रकट 


(1 


होनेका विधान है। 

दृष्टि--१- शुडनिए्चयनय (४६) । 

प्रयोग--ुद्धात्मत्वकी व्यक्तिके लिये सहजशुद्धात्मस्वरूपकौ भ्राराधना करना ॥२७६. 
२७७ 

प्रव श्रगले कथनकी सूचनिकामे एक प्रण्न रखा जा रहा है--रागादयो इत्यादि । 
श्र्थ--रागादिकं तो बन्धकरे कारण कहै गये दँ श्रौर रागादिक शुद्ध च॑तन्यमात्र श्रात्मासे 
भिन्न कहे हँ तो उनके होनेमें श्रात्मा निमित्त कारणदहैया कोईश्रन्य?तोरेसे पद्धैका 
श्राचार्यं इस प्रकार उत्तर दृश्यन्तपूर्वैक कहते है-- [यथा ] जैसे [स्फरिकमणिः | स्फटिकमणि 
[शुद्धः] स्वयं शुद्ध दै वह [रागादयः] ललाई श्रादि रंगस्वरूप [स्वयं न परिणमते | स्वयं 
नहीं परिणमता [वु] परन्तु [सः] वह [श्रन्यैः रक्तादिभिः द्रव्यैः | दूसरे लाल ्रादि द्रव्योकर 
दारा [रज्यते] ललाई श्रादि रंगस्वरूप परिणमता है [एवं] इस प्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [शुद्धः] 
स्वयं शुद्ध है [सः] वह [रागादयः] रागादि भावोसे [स्वयं न परिणमते | स्वयंतो नहीं 
परिणमता [तु] परन्तु [श्रन्येः रागादिभिः दोषः] श्रन्य रागादि दोपोके हारा [रज्यते 


रागादिरूप किया जातादहै। | १ 
तात्पर्य प्रपने श्राप श्रकेला परसंगरदहिति य्ह नीव रागादिरूप नहीं परिणमता ह 


४७८ समयसार ` 


केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सव्यपि स्वस्य युद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ 
रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्यसव स्वयं रागादिभावापन्नततया स्वस्य रागादिनिमित्त- 
भूतेन शुदधस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति तावद्रस्तुस्वभावः ॥ न जातु 
1 
रागादय, जन्य, तु, तत्‌, रागादि, दोप । मलधातु- परि णम प्रह्वत्वे शब्दे च भ्वादि, रज रागे दिवादि । 
पदविवरण--जह यथा-अन्यय । फलिह॒मणी स्फटिकमणिः-प्रथमा एक० । सुदो युद्धः-प्रथमा एक०। ण 


न--अन्यय । सयं स्वयं-अव्यय । परिणमह परिणमते-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० । रायमार्दहि रागाचैः- 
- तृतीया वहुवचन । रंगिज्जदि रज्यते-वत्तंमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन कर्मवाच्य क्रिया ¡ अष्णोहि अन्वै- 
1 / स (वत तमान, वद्य उप ति 





द्रव्य कमंपरकृत्तिविपाकके निमित्तसे परिणमता है । जैसे कि स्फटिकमणि श्राप तो केवल एका- 
कार स्वच्छं शुद्ध ही है, परन्तु जव परद्रव्यकी लला श्रादिका डंक लगे तव ललाई श्रादिह्प 
परिणमता है । एसा यह परिणममान वस्तुका ही स्वभावहै कि श्रशुदध उपादान श्रनुकूल 
` निमित्तके सान्निध्ये ही विकाररूप परिणमता है । 
ग्रव इसो श्रथंको कलशमें कहते ह--न जाल इत्यादि । श्र्थं--भ्रात्मा सूर्यंकान्तमणि 
की तरह्‌ ्रपने रागादिक्के निमित्तमावको कभी नहीं प्राप्न होता । उस श्रात्मामे रागादिक 
` _ होनेका निमित्त परद्रव्यका सम्बन्धही है । यह वस्तुका स्वभाव उदयको प्राप है किसीका 
किया हुभ्रा नहीं है । माचार्थ--जैसे सूयेकास्तमशि स्वयं परसंगरहित होकर ललार्ईरूप नहीं 
बनता, किन्तु लालङंकका सन्निधान होनेपर ललार्ईरूप परिणमता है प्रथवा सूर्येकान्तमसि 
परपने श्राप भ्रगिरूप नहीं होता, किन्तु सूयंबिम्बका सान्निध्य होनेपर अ्रग्निरूप परिणमता एसे 
` ही भ्रात्मा रागप्रकृतिकर्मविपाकोदय हौनेपर ही रगादिरूप परिणमता है । 
प्रव कहते हैँ कि एेसे वस्तुस्वभावको जानता हृश्रा ज्ञानी रागादिकको प्रपनै नहीं 
करता--इति वस्तु इत्यादि । अ्थ--इस तरह श्रपने वस्तुस्व भावक ज्ञानी जानता है, इस 
` कारण वह्‌ ज्ञानी रागादिकको श्रपने नहीं करता । ्रतः ज्ञानी रागादिका कर्ता नहीं है । 
परसंगविवरण--्रनस्तरपूरवं गाथाहयमे निश्चयनयकी प्रतिपेधकना व व्यवहारनयकी 
" प्रतिषेध्यताका संदर्शन था जिससे यह ध्वनित हुश्रा किं समस्त रागभाव प्रतिषेध्यहैं) श्रव 
इस गाथामें बताया है कि रागभावस स्वयं श्रात्मा निमित्त नहीं है, कोई पर-उपाधिका संग 
` ही निमित्त है तभी यह सुगमतया प्रतिपेध्य हे 1 | 
तथ्यप्रकाश-- (१) सभी पदा्थकी ति स्फटिकमणि व व स्वयं भरित सन 
` -भावी है 1 (२) स्फटिकमणि व ्रात्मा स्वयं शुद्धस्वभावौ होनेते रागादि निमित्त नहीं दै । 
(३) स्फटिके व भ्रात्मा रागादिमे निसित्त न होनसे स्वयंसे ही रागादिरूपसे नहीं परिणमते । 
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ण॒ य रागदोसमोहं कुव्यदि णाणी कसायभावं वा । ` 
सयमपणो ए सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०॥ 


ज्ञानी स्वयं न करता, अपने रति देष मोह करोधादिक । 


इससे थह श्रात्मा उन, भवोका है नहीं कर्ता ॥२८०॥ 
.नापि रागदेपमोहं करोति ज्ञानी कपायभावं वा । स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेपां भावानां ।२८०॥ 


यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी शुद्धस्वभावदिव न प्रच्यवते, ततो रागदरेषमोहादि- 
भावैः स्वयं न परिणमते न परेणापि परिणस्यते, ततण्टेकोत्कीशेँकज्ञायकस्वभावो ज्ञानी राय- 
परिणमाया जाता । इस कारणं टकोक्कीणं एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-देष-मोह्‌ आदि 
-भा्वोका भ्रकर्ताही है, एेसा नियम दहै । मावार्थ--जव यह्‌ ्रात्मा जानी हृश्रा तव वस्तुका 
एेसा स्वभाव जाना कि स्वयं तो श्रात्मा स्वह्पतः शुद्धदहै प्रव्यदृष्टिसि तोघ्र्‌व है पर्यायदृष्टिसि 
परिणमता है सो परद्रन्यके निमित्तसे रागादिरूप परिशमता है सी श्रव श्राप जानी हृश्रा उन 
भावोका कर्ता नहीं होता, मात्र उदयमे प्रये हुए फलोका ज्ञत्ताहीदहै। 
श्र कहते हैँ कि श्रज्ञानी एसा वस्तुका स्वभाव नहीं जानता, इ्लिये रागादिभावोका 
कर्ता होता है--इति वस्तु इत्यादि । श्रथे--प्रज्ञानी रसे श्रपने वस्तुस्वभावको नहीं जानता, 
दरस कारण वह ग्रज्ञानी रागादि भावोंको श्रपने करता है, श्रतः उन (रागादिको) का करने 
बाला होता है। । 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपुवं गाथाद्रयमें वताया ग्रा था करि रागादि विकार नैमित्तिक 
है स्वभ्रावभाव नहीं । श्रव इस गाथाम बताया है कि वस्तुस्वभावका ञानी रागादिभावका 
- कर्ता नहीं होता । । । । | 
तथ्यप्रकाश-- (१) ज्ञानी श्रात्माको सहन शुद्धस्वरूप जनता है । (२) ज्ञानी विका- 
` सोद्धवके तथ्यको जानता है किये स्वभावसे नहीं होते, किन्तु प्रकृतिविपाकरोदयके नि्मित्तसे 
होते है । (३) वस्तुस्वभावका ज्ञाता स्वयं रागादिरूपसे नहीं परिणमता-श्रीर न पर्के द्वार 
परिणमाया जाता है । (४) शुद्धस्वभावका श्रनुभव, हो जनेके कारण तानी गुद्धस्वभावकी 
्रतीतिसे च्युत नहीं होता सो रागढेषमोदहादि भार्वोका प्रकर्ता ही हे। 
सिद्धान्त--(१) जानी, श्रपने श्रात्मदरव्यको -निस्पाधिस्वभाव. निरता ६ै। (२) 
्नासमद्रव्य टद्त्कीणंवत्‌ निश्चल एक ज्ञायकस्वमावमात्र टे 1 


तर्‌ समयस्षार 


रायि य दोसहि य कायक चेव जे भावा । 
तेदि दु परिशमंतो रायाई बधदि परणोवि ॥२८१॥ 

रति श्ररति कषाय प्रकृति-के होनेपर हि भाव जो होते । 
| उनसे परिणमता यह, रागादिक बांधता फिर भी ।२८१॥ 

रागे च द्वेषे च कपायकमेसु चैव ये भावाः । तस्तु परिणममानो रागादीनु बध्नाति पुनरपि ॥ २८१ ॥ 

यथोक्तं वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव । ततः कर्मवि- 

पाकप्रभवे रगेषेषमोहादिभावेः परिणममानोऽज्ञानी . रागद्रेषमोहादिभावानां कर्तां भवन्‌ वध्यत 
एवेति प्रतिनियमः ॥२८१। 





नामसंज्ञ--राय, य, दोस, य, कसायकम्म, च, एव, ज, भाव, त, दु, परिणमंत, 'रायाइ, पणो, वि । 

धातुसंज्ञ--वन्य बन्धने  प्रात्तिपदिक--राग, चे, देष, च, कपायकर्मन्‌, च, एव, यत्‌, भाव, तत्‌, तु, प्ररिण- 

ममान, रागादि, पुनस्‌, अपि । भरुलधातु--वन्ध वन्धने । पदविवरण--रायम्हि रागे-सप्तमी एकवचन । 

यचएवदुतु पुणो पुतः वि अपि-अन्यय। दोसम्हि दोपे-सप्तमी एक० । कसायकम्मेसु कपायक्मसु- 

सप्तमी वहु० ! जे ये-प्रथमा बहु० । भादा भावाः-प्र० वहु०  तेदि तैः-तृतीया वहु° । परिणमंतो परिण- 

` ममानः-प्रथमा एकवचन । रायाई रागादीनू-द्वितीया वहु ° । वंधदि वल्नाति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया ॥ २८१ ॥ 





तथ्यश्रकाश-- १- जो वस्तुस्वभावको नहीं जानता वह्‌ ग्रजञानौहै। २- ग्रज्ञानी 
शुद्धस्वभावसे च्युत ही रहता है । ३- शुदढस्वभावसे च्युत रहनेके कारण ्रज्ञानी कमंविपाक- 
प्रभव रागेषमोहादि भावोसे निरगंल परिणमत दै । ४- जो रागादिरूपसे परिणमे, अ्रपनेको 
रागादिरूप करे वह्‌ रागादिका कर्ता है । ५- श्रज्ञानी श्रपनेको याने रागादिरूप करनेसे कम॑से 


बव जाताहि। 
सिद्धान्त--*- जीवके विकारमावकां निमित्त पाकर कार्माणवर्गणाये कर्मरूप परिः 
, णम जाती हँ 1 २~ रागादिरूपोसे परिणमने वाला श्रज्ञानी है, भरज्ञानी रागादिरूपोसे परिण- 


मता है। - 
दष्टि--१- निमित्त (५३) । २- श्रशुनिश्चयनय (४७) । 
भ्रयोग--विकारविपदासे वचनेके लिये शुद्धात्मभावनाका निरन्तर पौरुष करना 
 ॥२८१॥ - ॥ त 
श्रव पूवेक्ति गाथाका समर्थन करते हैः--[रगे.च द्वेषे च] राग देप [कर्मच चैव | 
रीर कषाय कमंकि होनेपर [ये भावाः] जो' माव होते हँ [तेसु] उनसे [परिखममानः| 


ठर समयसार 


कथमात्मा रागादीनामकारफः ? इति चेत्‌-- 
अपदटिक्कमणुं दुविहं अपच्चक्वाणं तदेव .विण्णेयं । 
एएणुवसेण य. यकारो परिणो चेया ॥२८३॥ 
अपडिवकेमणं दुविहं दम्य भावे तहा अपच्चर्छाणं । 
एएणुषसेणए य अकरो वण्णिश्मो . चेया ॥२८४॥ 
जावं अपडिक्केमणं अपचक्खाणं च दव्वभावाणं । 
कुञ्बई अदा तावं कृता सो दोह शायय्यो ॥२८५॥ (कलम्‌) 
्रप्रतिक्रमएण दिविध है, श्रपरत्यास्यान मी द्विविध जानो । ^ 
इससे हि सिद्ध यह्‌ है, चेतयिता तो श्रकारक है ॥२८३॥ 
द्रव्य माव दो श्रप्रति-क्रमर तथा श्रप्रत्याख्यान भिदो) 
इससे हि सिद्ध यह है, चेतयिता तो श्रकारकं है 1२८४ 
द्रव्य तथा भावोका, प्रतिक्रमण न प्रत्याख्यान जब तक । 
करता है यहु भात्मा, तब तक कर्ता इसे जानो ॥२८५॥) 
नामसंज्ञ--अपडिकेकमण, दूविह्‌, अपच्वक्खाण, तह, एव, विण्णोय, एत, उवएस, य, अकारञ, 
वण्णिञ, चेया, अपडिक्कमण, दुविह्‌, द्व, भाव, तहा, अपच्चक्खाण, एत, उवएस, य, अकार, वण्णिय, 
है । ३- जीवके रागादि परिणमन उदयागतत द्रव्यप्रत्ययके सान्तिध्यमे होते हैँ । 
दृष्टि-१- निमित्तदृष्टि (५३ग्र) । २- निमित्तत्वनिमित्तदषटि (२०१) । ३-उपाचि- 
सापेक्ष श्रसयुद्धद्रन्याधिकनय (२४) 
प्रयोग--रायादिविकारोको श्रस्वभावमाव जानकर उससे श्रात्मोयता न जोड़कर 
शाएवत ज्ञानस्वभावमें श्रात्मत्वका श्रनरुभव करना । २८२. 
प्रषन-- यदि श्रज्ञानीके रागादिक फिर कमबन्धके कारण दहै, तो भ्रात्मा रगादिकोका 
श्रकारक कंसे है ? उत्तर--[अप्रतिक्रमणं] -्रप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकारका [तथैव 
उसी तरह [श्रप्रत्याख्यानं] श्रप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका [विक्ञेयं] जानना [एतेन उपदेशेन 
च] इस उपदेशसे [ चेतयिता] श्रात्मा [अकारकः भणितः | ग्रकारक कहा गया है । [्रप्रति- 
क्रमणं] श्रप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकार हैः [दरभ्ये भावे] एक तो द्रव्ये, दूसरा भावमें । 
[तथा अप्रत्थाख्यानं ] उसी तरह श्रप्रत्यास्यान. भी -दोः तरहका है एक द्रव्ये द्रा भावमें ` 


४८६ समयसार 


नमित्तिकभावं प्रथयन्नकतुं त्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ स्थितं, परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका 
परात्मनो रागादिभावाः । यचेवं नेष्येत त्तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्यास्यानयोः कर स्वनिमित्तत्वो- 
पदेशोऽनथंक एव-स्यात्‌ 1 तदनथैकत्वे त्वेकस्वैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकतु - 
स्वानुषंगान्मोक्षा मावः प्रसजेच्च । ततः परद्रव्यभेवात्मनो रागादिभावनिसित्तमस्तु । तथासति तु 
 रागादीनामकारकं एवात्मा, तथापि यवन्तिमित्तभूतं दरव्यं न प्रततिक्रामति न प्रत्याचष्टे च 
पदबिवरण--जपडिक्कमणं अप्रतिक्रमणं-प्रथमा एकवचन । दुविहु द्िविधं-प्रथमा एक०। अपच्चकखाणं 
मत्रत्याख्यान-प्र० एक ० । तह्‌ तथा एव-अव्यय । विण्छेयं विज्ञेयं-प्र° ए० । एएण एतेन-तरृतीया एक० । 
उवएसेण उपदेशेन--तृतीया एक° । य च-अव्यय । अकारयो अकारक-प्रथमा एक० । वण्णियो वणितः- 
प्र० ए० 1 चेया चेतयिता-प्र° ए० ! अपडिक्कमणं अप्रतिक्रमणं ` दुविहुं द्विविधं प्रथमां एक० । दव्वे द्रव्ये 
्तिकेभूत रागादिभावोका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है तथा जिस समय इन भावोंका प्रति. 
क्रमणा प्रत्याख्यान हुश्रा उस समय साक्षात्‌ शरकर्ता ही है । ` भावाथे--यहां द्रव्य प्रप्रतिक्रमण 
श्रौरं भाव श्रप्रतिक्रमण, द्रष्य म्रप्रव्याख्यात् श्रौर भाव प्रप्रत्यास्यान सेदो प्रकारका जो 
उपदेश है वह द्रव्यभावके निमित्तनमित्तिक भावको बताताहै कि परद्रव्य तो निमित्त दहै मरौर 
रागादिक भाव नैमित्तिक हैँ! सो जब तक निमित्तभूत परदरव्यका त्याग इस श्रात्माके नहीं है 
तव तक तो रागादिभावोका परिहार नहींहै रौर जब तक रागादिभावोंका ग्रप्रतिक्रमणश्रौर 
श्रघ्रत्याख्यान हि तव तक रागादिभाववोका कर्ताही है) तथा जिस समय निमित्तभूत परद्रभ्यका 
त्याग करे; उस समय सैमित्तिक रागादिभावोका भी परिहारहो जाता, श्रौर जव रागादि 
भावोक। परिहार हो जाय तब साक्षात्‌ श्रकर्ताहौ दह । इस प्रकार श्रात्मा स्वयमेव तौ रागादि 
भावोका श्रकर्ताही है, यह्‌ सुसिद्ध हुश्रा । 
` ्रसंगविवररण--ग्रनन्तरपूवं गाथा तक ५ गायावोमें जीवके रागादिकके ्रक।रकपनै 
को वनका स्थल समाघ्च कियाथा) श्रव. रगादिकका श्रकारकपना कंसे है, इस जिज्ञासाक्रा 
सधान इन तीन गाथावोभे कियादहै। 
तथ्यप्रकाश--१- ्रात्मा श्रपते श्रापकरे दवारा रागादिका प्रकारक है, अ्रस्यथा भ्नप्रति- 
क्रमणे व श्रप्रत्यास्यान दो-दो प्रकारके न दिखाये जाते । २्~-म्नपरतिक्रमणा दो प्रकारका है-- 
(९) भाव म्रप्रतिक्रमरा, (२) द्रव्य प्रतिक्रमण  ३-प्रप्याख्यान दो प्रकारका है--(१) भाव 
श्रप्रत्याख्यान; (२) द्रव्य ग्रप्रत्याख्यान । ४~ परद्रव्यकोन त्याग सकना द्रव्य प्रपरत्याख्यान 
श्रादि है! भ-परद्रव्यविपयक-राग न त्याग सकना मवि भ्रप्रत्यास्यान श्रादि है । द-प्ररद्रव्य 


॥# समयक्षारः 
द्रव्यमानयोनिमित्तिकभावोदाहरणं च॑तत्‌- 
याधाकम्मारईैया पुगलदग्यस्स जे हमे दोसा । 
कह ते छरु्वह्‌ णाणौ परदशा उ जे णिच्च ॥२८६॥ 
आ्आधाकम्पं उद सियं च पोग्गलमयं इमं दं । 
कट तं मम होट कयं जं णिच्चमचेयणं उत्तं ॥२८७॥ 
श्रधःकर्मादि दुष, पुद्गलद्रव्यके दोष - दँ उनको । 
ज्ञानी किमु कर सकता, वे परिरति नित्य पुद्गलकी ॥\२८६॥ 
 अधःकमं श्रौदहेशिक पुद्गलमय द्रव्य है कहा इनको । 
, नित्प अचेतन फिर वे, कंसे मेरे किये होते ॥२८७ 
अधःकमाचाः पृद्गलद्रव्यस्य य इमे दोपाः । कथं तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणस्तु ये नित्यं ।। २८६॥ 
अधःकर्मोह शिकं च पुदुगलमयमिदं द्रव्यं । कथं तन्मम भवति कृतं यच्नित्यमचेतनमुक्तं ॥ २८७ ॥ 
यथाधःकमनिष्पन्नमुह्‌ शनिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यं निमित्तमूतमप्रव्याचक्षाणो नैमित्तिक- 
भूतं बंधसाधक भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तकं भावं न 
नाससंज्ञ-आघाकम्मार्ईय, पुर्गलदव्वे, ज, इम, दोस, कह, त, णाणि, परदव्वगुण, उ, ज, णिच्च, 
आधाकम्म, उह सिय, च, पोग्गलमय, इम, दव्व, कट्‌, त, मम, कय, ज, णिच्च, अचेयण, उत्त । धातुसंज्ञ- 
[अचेतनं उक्तं] म्रनेतन कहा गया है [तत्‌] वह [मम] मेरा [कृतं ] किया [कथं भवति | 
कंसे हो सकता है ? 
ठीकार्थं-- जसे भावोके निमित्तभूत श्रधःकमसे निष्पन्न श्रौर उद्देणसे उत्पन्न (आहार 
भ्रादिके) पुद्गल द्रग्यको न व्यायता हुमा मनि उस द्रव्यकर नमित्तिकभूत श्रौर बंधके साधक 
भावको भी त्याग नहीं करता, उसी भ्रकार जो समस्त परष्रन्यको व्याग नहीं कर्ता है वहु 
उसके निमित्तसे हए भावोको भी त्याग नहीं करता । ` मौर श्रघःकमं भ्रादिक पुदृगलद्रग्योके 
दोषोको श्रात्मा नहीं वं रता, क्योंकि ये दोष पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैँ । एेसा होनैपर ब्रत्मा 
के इनकेःकार्यत्वका रभाव दहै ) इस कारण ज्ञानी एसा जानता दै क्ति जो श्रधःकमं उदुदेशिक 
पुद्गलद्रव्य ह वे मेरे कायं नहीं हैः क्योकि ये नित्यही भ्रचेतन होनेसे मेरे का्यत्वका इनके 
श्रभाव ह । रेस तत्वज्ञानपूरवंक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यको त्योगता हुभ्रा सूनि बंधक साधक 
नैप्रि्िकभूत भावको भी,त्यागता है; उसी तरह समस्त परद्रव्यको त्याग करता हृम्रा प्रात्मा 
उप परदरव्यके निमित्तसे हए भावोको भी त्यागता है 1 इस प्रकार द्रव्य प्रौर भाव इन दोनो 


४९० समससार 


एव द्रव्यमावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ॥ इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समगर 
बलाततन्पूलं बहुभावसंतत्तिमिमामुद्धतुंकामः समं । श्रात्मानं समूपैति निर्भ॑रवहदूरणेकसंविदयतं 
येनौन्पूलितवेध एप भगवानात्मात्मनि स्पूजति ।१७८।। रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां 
कार्यं वधं विविधमधुना सद्य एव प्रणुच । ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्तद्रयद् 





एक ० । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक० । प्रदव्वगुणा पखव्यगुणाः- प° बहु° ¡ उ तु-अव्यय । जे चे-प्रथमा 
वहु । णिच्च नित्यं -अव्यय । साधाकम्मं अधःकमं-प्रथमा एकवचन । उह सियं उदे शिकं-प्र० एक० । 
च-अव्यय । पाोग्गलमयं पुद्गलमयं-प्र० एक ० । इमं इदं-प्र° ए० । दव्वं द्रव्यं -प्र०° ए० । कहू कथं-अव्यय । 
तं तत्‌-प्र° ए० ) मम-पष्टी एक० । होइ भवति-वत्तंमान लद्‌ उत्तम पुरुष एक° क्रिया । कयं कृतं-प्रथमा 
प्रखर पुरुपार्थसे विदारण करती हुई, उस रागादिके कार्यरूप ज्ञानावरणादि भ्रनेक प्रकारके 
बंधको श्रव तत्काल ही दूर करके, जिसने श्रज्ञानरूपी भ्रन्धकारका नाश क्रियारहै एसी यह्‌ 
ज्ञानज्योति सही एसी सज्जित्त हुई कि ्रन उसके विस्तारको प्रन्य कोई प्रावृत नही कर 
सकता । भावाथ-- जव ज्ञान प्रकट होता है तव रागादिक नहीं रहते, उनका कार्यं कर्मवन्ध 
भी नहीं होता तब फिर इसके विकासको रोकने वाला कीई नही रहता, सदा प्रकाशमान दही 
रहता है । 

इस तरह वंध स्वांगको दुर कर निकल गया। 

प्रसंगचिवरण-- प्रनन्तरपूवं गाथाश्रयमें द्रव्य व भावमे निमित्तनेमित्तिकभाव दशति 
हए बताया गयाथा कि श्रात्मा रागादिका श्रकारक हे । श्रब इन दो गाधावोमिं द्रव्य व भाव 
मे स्थित निमित्तनैमित्तिकभावका उदाहरण बताया है। 

तथ्यप्रकाश-- (१) परद्रव्यप्रसंग व विकारभावमे निमित्तनैमित्तिक भाव दहै। (२) 
ग्रधःकर्म॑निष्पनन व उदषट श्राहार पुद्गलद्रव्यमय है । (३) पुद्गलद्रग्यमय श्राहारके दोप गुण 
मनि ज्ञानी द्वारा नहीं किये जा सकते 1 (४) पुद्गलद्रन्यमय ब्राहारमे मन वचन कायसे एत 
कारित श्रनुमोदनाका प्रसंग करे तो उसके बन्ध होता । {५} यदि परछृत प्राहारमें मन वचन 
कायसे कृत कारित श्रनुमोदनाका भाव रच मभीनहो तो उसके बन्ध नहीं होता । (६) भेदः 
ज्ञान होनेपर निश्वयरत्नवयके साधकं संत जनोक्रे योग्य श्राहारके विपयमें भी मन वचन काय 
कृत कारित श्रनुमोदनाका भाव नही रहता । (७) नवकोटि विशुद्ध मूनियोकि परकृताहारादि 
विपयमे वन्ध नही है । (८) यदि परकीय परिणामसे बन्ध होने लगे तव तो फिर किसी भी 


कालनें निर्वाण नहीं हो सकता । 
सिद्धान्त--(१) क्म॑वन्धका निमित्त स्वकीय रागादि भ्रज्ञानमय परिणाम है। (२) 


४६२ सम्थंसारं 


अथ मोक्षाधिकायः 


प्रय प्रविशति मोक्षः । दिघाकृत्य प्रजञाक्रकचदलनादुवंधपुरुपौ नयन्मोक्ष साक्षात्पुरुपमु- 
पलभंकनियतं । इदानीमुन्मञ्जत्‌ सहजपरमानेदसरसं परं पूरं ज्ञानं कृतसकलक्त्यं विजयते ॥ 


जह णाम कोवि पुरिसो वंधणयद्चि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्वं मंदसहावं कालं चे त्रियाणषु तस्स ॥२८८॥ 
जई णवि इणह च्छेदं ण॒ मुच्चए तेण वंधणवसो सं | 
फालेण उ वहुएशवि ए सो शरो पाव विमोक्खं २८६ 
दय केम्मवधणाणं पएसटिद्पयदिमेवमणुभागं । 
जाणंतोवि ए सुच्चह्‌ मुच्चह सो चेव जह खुदो ॥२६०॥ 
जसे कोई पुरुष जो, बन्धनम चिरकालसे बेधा हो । 
तीन्र संद भावोको, श्र जन्धनकालको जाने ॥२८०८॥ 
थेदि वहु नर नहि काटे, बन्धेनको बन्धके वश हु तो । 
हूत कालमे भो उस, बन्धने मूक्ति नहि पाता ।॥।२८६॥ 
त्ये कर्मबन्धनोके, धिति अनुभागप्रदेश प्रकृतिको । 
जानता भि नहि दे, चुटे यदि शुद्ध हो जावे ॥२९०॥ 
नामसंज्ञ-- जह्‌, णाम, को, वि, पुरिस, वंधणय, चिरकालपडिवद्ध, तिव्व, मंदसहाने, काल, च, तत्‌, 
जइ, ण, वि, छेद, ण, वंधणवस, संत, काल, उ, वहुय, वि, ण, त, णर, विमोक्ख । धातुसं्ञ--वि नाण. 
श्रव क्मप्राप्‌ मोक्षाधिकारका प्रारम्भ होता है जिसमें सव॑प्रथम मोक्षाधिकारे श्रादिमें 
सम्यग््ानकी महिमा बततलाते हँ--द्विधाङृत्य इत्यादि । श्रर्थ--ग्रब प्रजञारूप करोतसे विदारण , 
के द्वारा बन्ध श्रौर पुरषकरो पथक्‌ करके निजस्वरूपके श्रनुभवसे सुनिश्चित पुरुषको सक्षात्‌ 
मोक्ष प्राप कराता हूप्रा जयक्त प्रवतं रहाहै। वह ज्ञान प्रपने स्वाभाविक परम श्रानन्दे 
सरस (रस भरा) है, उच्छृष्ट है श्रौर जिसने करने योग्य समस्त कायं कर लिये ह यासे श्रब 


द - समयसार 


वंघस्वरूपन्ञानमातरं मोक्षहेतुरहेतुतवात निगडादिवेद्धस्य बंधस्वल्पज्ञानमा््रवत्‌ । एतेन कर्मबेध- 
प्रपचरचनापरिज्लानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यते । २८८-२६० ॥ 
पदविवरण--जट्‌ यथा-अन्यय । णाम नाम-अव्यय या प्रथमा एक० । कौ क-ग्रथमा एकर० । चि जपि 
अव्यय । पुरिसो पुर्पः-प्रथमा एक° । वंवणयम्हि वन्धनके-सप्तमी एक° ! चिरकालपडिवद्धो चिरकाल- 
प्रतिवदः-प्रथमा एक ० । तिव तीन्र -दितीया एक० । म॑दसहावं मंदस्व भावं द्वि ए० । कार्ल -दि०-एक०। 
| तियाणये विजानाति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । तस्स तस्य-पष्टी एक० । यदि जडइ- 
अव्यय । ण विन अप्ि~-अव्यय । कुणड करोति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एक ० । छेदं-द्ि° एक० । ण न~ 
अव्यय । सुज्चए्‌ मुच्यते-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन भावकर्मवाच्य क्रिया । तेण तेन-तृतीया एक०। 
वधणवसा वेन्धनवदाः-प्रथम। एक° । सं सनू-प्र° ए० । कालेण कालेन-तृ° एक० । उ तु-अव्यय । वहूएण 
वहुकेन-तृ° एक ० । वि अपि-अव्यय । ण न-अव्यय । सो सः-प्र° एक° । णरो नरः-प्र° एक०। पाव 
प्राप्नोति-वतेमान लट्‌ अन्य पर्प एकवचन । विमोवखं विमोक्षं-हि° एक० । इय इति वि अपि एवेणन 
च एव जड यदि-अव्यय । कम्मवंधणाणं कर्मवन्धयानां-पष्टी वहु० । पएसरिडइपयडि प्रदेशस्थितिप्रकृति- 
द्वि° एक° । वनुभागं-दि० ए० ! जाणतो जाननू-प्र ° ए० । मुच्चद्‌ मूच्यते-वतमान लद्‌ अन्य पुरुप एक° 
भावकमवाच्य क्रिया । सो सः-प्र° ए० । सुद्ध चुद्धः-प्रथमा एकवचन ।। २८८-२६०॥ 
मात्र ही कर्मबन्धपे द्ूटनेका कारण नहीं है । इर कथनसे जो लोग कमक बन्धके विस्तारकी 
-रचनाके जानने मात्रसे ही मोक्ष मानते है, श्रतः उसके ज्ञानमाघ्रमे ही सन्तुष्ट हैँ उनका खंडन 
किया है । भावार्थ--जाननेमात्रसे ही बन्ध नहीं कटता, वन्ध तो कटनेसे ही कटता है ।` 
प्रसंगविवरण-भूयत्येणाभिगया इत्यादि ्रधिकार गाधाके असुतर जीव, ग्रजीव, 
पुण्य, पाप, शरास्तव, संवर, निजंरा व वन्ध तत्त्वका वणंन श्रव तक हो चुका । भ्रव क्रमप्रापि 
मोक्षतत्वका वर्णन किया जत्ता है। 
तथ्यप्रकाश-- (१) आत्मा श्रौर क्मचन्धके प्रलग-ग्रलग हो जानेको मोक्ष कहते है । 
(२) कमं व कर्मबन्धके स्वरूपका ज्ञान भर कर लेना मोक्षका कारण नहीं । (३) कर्म॑बन्धके 
विस्तार व रचनाक ज्ञानमाच्रसे ही सन्तुष्ट होनेमे कल्याण नहीं है । (४) कर्मबन्धको अलप 
हटा देना मौक्षका हेतु है । (५) भिथ्वात्व रागादिरहित होकर अनन्तज्ञानादिगुणात्मक परमा- 
त्मस्वदूपें स्थित होता हृश्रा ही जीव कमंबन्धोको छोड़ देता है 1 (६) स्वरूपोपलव्धिरहित 
- पुरूपोंको कमंवन्ध रचनादि परिज्ञानसे व चचसि मन्दकपायके कारणा मान पुण्वबन्ध होताहै, 
मोक्षमागं नहीं । 
सिद्धान्त 
मुक्ति होती है । 
हि--१- शुदधभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (र२४्व) 1 


(१) सहन स्वद्युद्ज्ञानमय श्रन्तस्तत्वको श्राराधना होनेपर ` कर्मबन्धसै 





४६६ समयसार 
फस्तहि मोक्षटैतुः ? इति चेत्‌-- 
जद वष छित य वंधगाबद्ो त॒ उ प्रावट्‌ विमोक । 
तद्‌ वंधे चछितुण य जीवो सपाह विमोक ॥ २६२ ॥ 
ज्यों वन्ध काट करके, वन्धनवद्ध नर मृक्तिफो पाता 1 
त्यों वन्ध कार करके, आत्मा भी मोक्षफो पाता ॥२६६॥ 

यथा वन्धास्द्ल्ना न वन्धनवद्धरनु प्राप्नोति विमोक्षं | नथा व्रन्पराच्िसा च जीवः गंप्रानोति विमोक्षं । 

कर्मवद्धस्य व्रघच्छेदो मोक्षदतुः, हेतुत्वात्‌ निगदादिवरद्रस्य व्रंधच्छेदवत्‌ । एतेन उभये- 
| नामसंन-- ज्‌, वन्ध, य, वन्धणवद्ध, ड, विमोक, नह, वन्ध, च, जीव, विमोक 1 वातुर्घन-- 
च्छिद छेदने, १ आच प्राप्तौ, मंप ञव प्राप्त । प्रातिपदिक-~-यया, वन्ध, च, वन्धनवद्र, तु, विमोक्ष, 
तथा, व्रन्ध, च, जीव, विमोक्ष । मूलघातु-दिदिर्‌ देघीकरगे, प्र जाप्लृ च्वाप्ना, सं प्र आप्तु व्याप्ती । 
मानते दै, उनको उपरेण है कि गुभपरिणामने मोक्ष नहीं होता। 

प्रसंगचिवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथात्रिकमें वताया धा कि कर्मव्रन्धरचनाक्रे जानमात्रसे 
मोक्ष नही । गरव इख गायाम वताया है किः कर्मवन्धविपयक चिन्त्ासे भी मोक्ष नहीरै)। 

तथ्यघ्रकाश--(१) कर्मकी प्रकृति श्रादिके चन्धका चिन्तवन करने मात्रते मोक्ष नहीं 
है । (२) कर्म॑से रागे कंसे दूटं इतने मात्र धरम्यध्यानेसे भो मोक्ष नही है । (३) सहन चिदा- 
नन्दकस्वशूप ्रन्तस्तत्वके ध्याने रहित जोवके कर्मवन्धचिन्तवनरूप सरागधर्मध्यानसे पृण्यवंघ 
तोदो तेगा, मोक्न नहीं । 

सिद्धान्त-- (१) सरागधम्यंध्यान जुभकर्मवन्धका दहेतु है । 

टष्टि--१- निमित्त, उपाधिसपेक्न श्रद्ध द्रव्यारथिकनय (५३, ५३) । 

प्रयोग-- कर्मस्व विनाशचिन्तनसे गुजरकर निविकल्प सहजात्मसंवेदनमे उपयोगको 
रमाना । २६१॥ 

परश्न--यदि बन्धकरे स्वरूपे ज्ञानसे भी मोक्ष नही होता श्रीर उसकी चिन्ता करनेसे 
भी मोक्ष नहीं होता तो मोक्षका कारण वया है ? उत्तर-- [यथा च] जैसे [बधन] 
बन्धनसे वधा पुरूप [वंधान्‌ छित्वा तु] बन्धको छेदकर हौ [विमोक्षं] मोक्षको [प्राप्नोति| प्रि 
करता हं [तथा च] उसी प्रकार [वधान्‌ छित्वा] कर्मके बन्धनको छेदकर [जीवः] जीव 
[ विमोक्षं प्राप्नोति | मोक्षको प्राक करता हे। 

तात्पर्य--बन्धके विनाश्से ही मृक्तिकी प्राप्ति होतीदहै। 

टीका्थ--कर्मन्द्पुरुपके बन्धनको छेदन करना मोक्षका कारण है, देता ही हेतुपना 
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किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत्‌ -- । | 
वंधाणं च सहव वियाणियो अपण महावं च । 
५ जं न पि ५ = 
वधेस जो विरलदि सो कम्मविमोक्खणं कुण ॥२६३॥ 
विधि बन्ध स्वसावोंको, श्र श्रात्मस्वभावको मी जो। 
व॒न्धविरक्त हृश्रा बुध, सो क्मविमोक्षको करता ॥२६३॥ 5 
वन्धानां च स्वभावं विन्ञायात्मनः स्वभावं च। बन्धेषु यो विरज्खते स कर्मविमोक्षणं करोति ।२६३। 
य एवे निविकार्च॑तन्यचमत्कारमाच्रमात्मस्वभावं तदिकारकारकं वन्धानां च स्वभावं 
विज्ञाय वंघेभ्यो विरमति स एव सकलक्र्ममोक्षं कुर्यात्‌ । एतेनात्मवंवयोद्धिधाकरणस्य मोक्ष- 
हेतुत्वं नियम्यते । २६३ ॥ 
नामसंक्ञ-वन्ध, च, सहाव, अप्प, सहाव, च, बन्ध्‌, ज, त, कम्मविमोक्खण । घातुसंत्त-वि जाण 
अववोधने, वि रज्ज रगे, कुण करणो । प्रातिपदिक--वन्ध, च, स्वभाव, आत्मनु. स्वभावे, च, वन्ध, यत्‌, 
तत्‌, कर्मविमोक्षण । सूलधातु-वि ज्ञा अववोधने, वि रज्ज रागे दिवादि, इकर कररो । पदविवरण-- 
न्धाणं बन्धानां - पष्ठी वहु ०) च-अन्ययं } सहावं स्वभावं-हितीया एक ० । विया णिओ विज्ञाय-असमा- 
प्तिकीौ क्रिया । अप्पणो आत्मनः-पष्ठी एक० । सहावं स्वभाव-टि० एक° । वन्येसु वन्वेपु-सप्तमी बहु° । 
जो यः-प्रथमा एक° } विरज्जदि विरज्यते-वतमान लट्‌ अन्य पुरूप एकवचन क्रिया । सो सः-प्रथमा 


एकवचन । कम्मविमोक्खलणं कमेविमोक्षणं-द्वितीया एकवचन । कुणडई्‌ करोति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया ।! २६९३ ॥ 


~---~-----------~---~--------~~----------~-- 











प्रसंगविवरण--ग्रनंतरपूरवं गाथाम बताया गया था कि बन्धको चेद करके जीव मोक्ष 
प्राप्त करता है । श्रव इस गाथाये उषी मोक्षके उपायको स्पष्ट बताया है] 

तथ्यप्रकाश--(१) बंधका छेदन वंधसे विरक्त होने याने विमुख होनेसे होता है । (२) 
नधे विरक्ति बन्धका स्वभाव व॒श्राट्माका स्वभाव जानने होती है । (३) श्रात्मस्वभाव ह 
निविकार चत्तन्यचमत्कारमात्र । (४) वम्धका स्वभाव है प्रात्मामें विकार करना । (५) बन्ध 
स्वभावसे श्रात्मस्वभाव श्रलग है । (६) परात्मस्वभावमे विकार नहीं । (७) बन्धोसे जो हट 
जाता है वह क्मेमोक्षको प्राप्त होता है। 

सिद्धान्त-- (१) बन्धसे विरक्ति होनेसे, स्वभावमे मग्नता होनेसे मोक्ष प्रा होता है । 

दृष्टि - १- शुद्ध भावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (रष्व) । 

प्रयोग -- शुद्धात्मलाभके लिये श्रात्मस्वभाव व बन्धस्वभावको जानकर बन्धसे विरक्त 
होकर शृद्धात्मतत््वकी भावना करना 1 २६३ ॥ 

प्रश्न--ग्रात्मा श्रौरबधये दोनों किस उपायसे पृथक्‌ किये जति है ? उत्तर 
[जीवः च बंधः] जीव श्रौर बन्धं ये दोनों {[ नियताभ्यां | निश्चित [स्वलक्षाभ्या | श्रपने- 
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कमप्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्‌, समस्तसहक्रमप्रवत्तानंतपर्याया- 
विनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः इति यावत्‌ । वधस्य तु श्राठमद्रन्यासा- 
धारणा सगादयः स्वलक्षणं -। न च रागादय ब्राटमद्रव्यसाधारणतां विश्राणाः प्रतिभासते निच्य- 
मेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तव्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌ । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि 
चैतन्यं प्रतिभाति तावंत एव रागादयः प्रतिभाति । रगादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्मलामसंभाव- 
¦ नात्‌ 1 यत्तु रागादीनां चैतन्येन सहैवोप्लवनं तच्चेत्यचेतकभावप्रत्थासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्‌, 
तु, चिन, नानात्व, आपन्न । मूलधातु- छिदिर्‌ छेदने सादि, आ-पव गतौ । पदविवरण जीमी जीवः 
मरन्य द्रव्योसे श्रसाधारणपना होनेसे याने श्रन्य द्रव्यमे न पाया जानेसे चैतन्य स्वलक्षण है । वह्‌ 
चैतन्य स्वलक्षणा प्रवतंता हश्रा जिस-जिस पर्यायको व्याप्त कर प्रवतंता है तथा निवतंता हुभ्रा 
जिस.जिस पर्यायको ग्रहण कर निवृत्त होता है वह वह्‌ समस्त हौ सहृवर्ती ग्रौर करमवर्ती पर्यायो 
का समूह्‌ प्रात्माहै शसा लखना चाहिये ) क्योकि श्रात्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्यमे होता 
, है । तथा समस्त सहवर्ती व क्रमवर्ती श्रनन्त पर्यायोके साथ चेतन्यका श्रविनाभावीपना होनेसे 
चिन्मात्र ही श्रात्माहै देवा तिष्वय करना चाहिये, इस प्रकार ही समभना । परन्तु बन्धका 
स्वलक्षण भ्रात्मद्रव्यसे श्रसाधारण रागादिक है, क्योकि ये रागादिक श्रात्मद्रव्यसे साधारणपन 
को धारण करते हए प्रतिभासित नहीं होते, वे रागादिक सदा ही चैतन्यचमत्कारसे भिन्लपने 
से प्रतिभासित होते हँ । श्नौर जितना श्रपंने समस्त पर्यायोमे व्यापने स्वल्प चैतन्य प्रतिभासित 
होता है, उतने ही रामादिक प्रतिभासित्त नहीं होते, क्योकि रागादिकके विना भी चैतन्यका 
ग्रात्मलाम सम्भवदहै | हा, जो रागादिकका चैतन्यके साथ ही उत्पन्न हौना दीखता है वह्‌ इस 
ज्ञेयज्ञायक भावके ग्रति निकट हनेसे ही दीखता है एक द्रव्यपनेक्रे कारण नहीं । वहाँ चेत्यमान 
रागादिक श्रात्माके चेतकपनको याने ज्ञायकपनेको हौ विस्तारते है रागादिकपनको नहीं 
विस्तारते, जैसे कि दीपकके दासा प्रकाशमान घटादिकं दीपकके प्रदीपकपनेको ही विस्तारते है, 
रागादिकपनको नहीं विस्तारते, एसा 'होनेपर भी श्रात्मा ग्रौर बन्ध दोनोके त्यन्त निकटपने 
से मेदकी सम्भावनाका श्रभाव होनेसे इस प्रज्ञानीके श्रनादिकालसे एकट्वका श्रम दै । लेकिन 
वह भ्रम प्रज्ञाके दवारा चेदा जता हीहै। 
भावार्थ श्रात्मा तो ्रमू्तिक है श्रौर बल्य सूक्ष्म पुद्गलपरमागुश्रोका स्कन्ध हं इस 
वजहसे ये दोनों पृथक्‌ श्रज्ञानीके ज्ञानमें नहीं श्रते, एकीभूत दीखता है, यह्‌ ग्रज्ञान श्रनादिसे 
चला श्रायाहै। सो श्रोगुरुप्नोका उपदेश पाकर ज्ञानवलसे इन दोनौकरो न्यारा-न्यारा ही 
जानना कि चैतन्यमाच् तो आत्माका लक्षण है श्रौर रागादिक बन्धका लक्षणहै। ये दोनों 
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निपतितरभसादात्मकर्मोभियस्य । श्रात्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे ब॑घं चाज्ञा 
नभावे नियमितमभितः कूवंती भिन्नभिन्नौ ॥१८१॥ ॥ २६४ ॥ 





य पुरुष बहु° कर्मवाच्य क्रिया । छियेते-व्तमान लट्‌ अन्य पुरुप दवचन कर्मवाच्य क्रिया । पण्णादेदण- 
एेण प्रजञाचेदकेन-तृतीया एक० । उ तु-अव्यय । छिण्णा-प्रथमा वहु° । छित्नौ-प्रथमा द्विवचन । णाणत्तं 
नानात्वं -दितीया एक° । आवण्णा-प्रथमा बहु° । आपन्नौ-प्रथमा द्विवचन ।। २९४॥ 


है जो सब श्रात्मावोमे नहीं पाया जाता ओ्रौर चैतन्यस्वरूपसे भ्रत्यन्त विलक्षण है । (८) चेत्य- 
मान रायादिकं म्रात्माकी चेतकताको ही प्रसिद्ध करते हैँ रागादिकताको नहीं बताते । (६) 
प्रकाशमान घटादिकं दीपककी प्रकाशकताको ही प्रसिद्ध क्रते है । (१०) वेत्यचेतक भावकी 
भ्रतीव प्रत्यासत्तिके कारण उनमें भेदज्ञानको सम्भावना न होनेपर होने वाला एकपनेका मोह 
प्रज्ञकै द्वारा ही नष्ट किया जाता । 

सिद्धन्त--(१) भेदव्िज्ञानके हारा भ्रात्मा व कर्मंबन्ध इनको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया 
जाता है। 

दृष्टि--१- वैलक्षण्यनय (२०३) 

प्रयोग-- विवेकबुद्धि द्वारा जीव श्रौर बन्धको ्रपने-ग्रपने लक्षणोसे जुदा-जुदा करके 
जोवस्वभावको निहारते रहना ॥ २६४ ॥ 

प्रशन ~ श्रात्मा श्रौर बंधको हिधा करके क्या करना ? उत्तर-- [जीवः] जीव [च| 
प्रौर [बंधः] ये दोनों [नियताम्यां ] निश्चित [स्वलक्षणाभ्यां] श्रपने-प्रपने लक्षगोसे [तथा| 
उस प्रकार [छिद्यते] छेदे जाति दै क्रि [बंधः छेत्तव्यः] बन्ध तो छिदकर प्रलग हो जाना 
चाहिये [च] ग्रौर [शुद्धः आत्मा गृहीतव्यः| शुद्ध याने केवल श्रात्मा ग्रहा कर लिया जाना 
चाहिय । 

तात्प्थ--प्रात्मा श्रौर बन्धको श्रलग जान लेनेका प्रयोजन यह है कि वन्धतो चुट 
जाना चाहिये श्नौर श्रास्मा ग्रहणमें श्राना चाहिये. । 

टीका्थ-- घ्रात्मा श्रीर बन्ध इन दोनोको पहले तो श्रपने-ग्रपने निश्चित लक्षणके ज्ञान 
से सर्वया ही भिन्न करना चाहिये । तत्पश्चात रागादिक लक्षण वाले समस्त बन्धको तो 
छोडना चाहिये तथा उपयोगलक्षण वाले केवल शुद्ध श्रात्माको ही ग्रहण करना चाहिये । यही 
निषचयसे श्रात्मा ग्रौर बन्धके भिन्न-सिन्तन करनेका प्रयोजन है कि बन्धके व्यागसे शुद्ध भ्रात्मा 
को ग्रहण करना । मावार्थ--म्रात्मा श्रौर बन्धको द्िधा करके क्या करना ? इस प्रष्नका 
उत्तर यह है कि बन्धका तो व्याग करना प्रौर शुद्ध भ्रात्माको ग्रहण करना । 
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कहं सौ विषह अप्या पण्णाए सो उ पिष्पएु अप्वा । 
जह पण्णाई पिहतो तह पण्णाएव धित्तव्बो ॥२६६॥ 
किमि गृहीत हो श्रात्सा, प्रासे वह्‌ गृहीत होता है । 


| ज्यां प्रज्ञासे भेदा, त्यों प्रज्ञासे ग्रहण करना ॥२६६॥ 
कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्नया स तु गृह्यते आत्मा 1 यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ २६६ ॥ 


ननु केन शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुदधस्यात्मनः 
नामसंज्ञ- कह, त, अप्प, पण्णा, त, उ, अप्प, जह्‌, पण्णा, विहत्त, तहु, पण्णा, एव, धित्तव्व । 

धातुसंज्ञ-गिण्ह्‌ ग्रहणे । प्रातिपदिक-कथं, तत्‌, आत्मन्‌, प्रज्ञा, तत्‌, तु, आत्मन्‌, यथा, प्रन्ना, विभक्त, 
तथा, प्रज्ञा, एव, गृहीतव्य । मूलधातु- ग्रह॒ उपादाने ऋ.यादिगणे । पदविवरण- कह कथं-अव्यय । सो 
सः-प्रथमा एकवचन । उ तु-अव्यय । धिप्पइ गृहयते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० कर्मवाच्य क्रिया । 
अप्पा आत्मा-प्रथमा एक° । पण्णाए प्रज्ञया-तृतीया एकवचन । सो सः-प्रथमा एक ० । उ तु-अव्यय । 

श्रात्मा श्रौर बन्धको प्रन्नसि तो भिन्न किया, परन्तु श्रात्माको ग्रहण किसके ह्वार 
किया जाय ? इस प्रए्नोत्तरको गाथा कहते है-- प्रश्न--[स श्रात्मा| वह शुद्धात्मा [कथ] 
कंसे [गृह्यते] ग्रहण किया जाता है ? उत्तर-- [स तु आत्मा] वह शुद्धात्मा [प्रज्ञया] प्रज्ञके 
दारा ही [गृह्यते] ग्रहण किया जातादहै। [यथा] जिस प्रकार पहले [प्रज्ञया] प्रज्ञाके 
हारा [विभक्तः] भिन्न किया [तथा] उसी प्रकार [प्रज्ञयैव] प्रलके द्वारा हौ [गृहीतव्यः| 
ग्रहण किया जाना चाहिये । 

तात्पये--ज्ञानके दारा ही तो श्रात्मस्वभाव व बन्धको भिन्न-भिन्न कियाजाता है 
ग्रीर ज्ञानके ही द्वारा श्रात्माको ग्रहण कियाजाता है। 

टीका्थ--प्रश्न--यह्‌ शुद्ध श्रात्मा किंस तरह ग्रहण किया जाना चाहिये ? उत्तर-- 
धह शुद्धात्मा प्रज्ञासे ही ग्रहण किया जाना चाहिये । क्योकि स्वयं श्रपने शुद्ध भ्रात्माको ग्रहण 
करते हुए शुद्ध भ्रात्माके जसे कि पहले भिन्न करते हृएके प्रज्ञा ही एक करण था उसी प्रकार 
ग्रहण करते हए भी वही प्रज्ञा एक करण है, भिन्न॒ करण नही है । प्रतः जैसे प्रज्ञके दारा 
भिन्न किया था वैसे प्रज्ञके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये! मावार्थ--श्रात्मा श्रौरं बन्धको 
भिन्न करनेन श्रौर केवल श्रात्माके ग्रहण करनेमें पृथक्‌ करण नहीं है इसलिये प्रज्ञकि हारा ही 
तो भिन्न किया श्रौरप्रज्ञके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये । 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथामें वत्ताया गया थ कि भ्रात्मा श्रौर बन्धको श्रलग- 
प्रग करके मात्र ब्रात्माको ग्रहण करना चाहिये । श्रव इस गाथे बताया कि मात्र 


श्राट्मतच्वको कंसे ग्रहण कर लेना चाहिये । 


५०५६ समयसार्‌ 
कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतन्यः ? इति चेत्‌-- 


पण्णाए धित्तव्वो जौ चेदा सो अहं तु शिच्छयदो । 


अवसा जे भावा ते मन्म परेत्ति णायम्मा ।॥२६७॥ 
भ्रज्ञासे यों गहना, जो चेतक सो हि मँ हं निश्चयसे । 
अचशिष्ट माव सुस, भिन्न तथा पर पृथक्‌ जानो ॥२९७॥ 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चे्तयिता सोऽहं तु निश्चयतः । अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६७॥. 
यो हि नियत्तस्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रचिभक्तष्चैतथिता सोऽयमहूं । ये त्वमी श्रव- 
शिष्टा प्रन्यस्वलक्षणलक्षया व्यवरह्ियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्य 
त्वमनायातोऽत्यंतं मत्तो भिन्नाः । ततोऽहुमेव म्य॑व मह्यमेव मत्त एव मय्येव मामेव गृह्भयमि । 
यत्किल गृह्लममि तच्चेतनंकक्रियत्वादात्मनश्चेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानिनैव 
नाससंज्ञ- पण्णा, घित्तव्व, ज, चेदा, त, अम्हु, तु गिच्छयदो, अवसेस, ज, भाव, त, जम्ह, पर, 
इत्ति, णायव्व । धातुसंज्ञ--गिष्ट्‌ गहणे, चेत केरणाववोधनयोः, जाण अववोधने । प्रातिपदिक--प्रना, 
हुएसे ही चेतता हुं, चेतत हुएके लिये ही चेतता हु, चेते हृएसे ही चेतता हूं, चेत्ते हृषएमे ही 
चेतता हं, चेतते हृएको हौ चैतता हं अ्रथवान तोचेतता हु, न चेतताहुभ्रा चेतताहं, न 
चेतते हुएसे चेत्ता हट, न चेतते हृएके लिये चेतता हू, न चेतते हृएसे चेतता हुं, न चेतते हुएमे 
चेतता हूं, न चेतते हृएको चेतता हूं ! किन्तु मैँ तो सवं विशुद्ध चिन्मात्र भाव हुं । सवाये-- 
पहिले प्रज्ञाके द्वारा भ्रात्माको बन्धसे भिन्न कियाथा तब उसीसे यहु चैतन्यस्वरूप श्रात्मा 
हं ठेसा श्रपनेको ग्रहण किया । सो यहाँ मरभिन्ने छह कारकोसे ग्रह॒ कियाकि्मै, मुमको, 
मेरे हारा, मेरे लिये, सुमे श्रपनेमे जानता हूं श्रव ग्रौर सामान्यकी ग्रौर वृत्ति हई सो उस 
म चेतता ह, श्रपनेको चेतत हृं, श्रपने द्वारा चेतता ह, भ्रपन लिये चेतता ह! अरपनैसे चेतत 
ह, श्रपनेमे चेतता हूं यों श्रनृमवा । फिर श्र सामान्य हए तो इन ्रभिनन कारकोके भेदका 
भी निषेध करके मै शुद्ध चैतन्यरमात्रि भाव हूं, एक भ्रभेद हं, इस तर बुद्धिके दवारा प्ाल्माको 


ग्रहण करना । 
ग्र इस प्रथंको काव्यमें कहते है--भित्वा इत्यादि । श्र्थ--नो कुछ भी भेदा जा 
सकता है उस सबको निज लक्षएके बलसे भेदक्रर चैतस्य ॒चिह्घसे चिद्धित, विभागरदित 
महिमा वाला शुद्ध चैतन्यही हू । यदि प्रतिबोधनाथं कर्ता, कम, करण, सम्प्रदनि, अपा 
दान, श्रधिकरण--ये छः कारक श्रौर सत्त्व, ्रस॒च्व, नितयत्वे, श्रनित्य भ्रादिक धमव 
ज्ञान, दर्शन श्रादिक गुणा ये भेदलूप हों तो हयं, परन्तु. विशुद्ध , समस्त विभावोसे रहित, णु, 


५ समयसार 


परणापु धित्तम्वो जो दद्म सो अहं ठ शिच्छयश्रो | 
यवसेसा जे भावा तं मन प्रत्त णायव्वा ॥२६८॥ 
परणाए धित्तवयों जो शादा सौ अहं त॒ शिच्छयदो । 
यरवसेसा जे भावा ते मन्म पत्ति शादव्वा ॥२६६॥ (युग्मम्‌) 
प्र्ञासे थां गहना, जो वष्ट सो हि मेँ हं निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव सुभसे, भिन्च तथा पर पृथक्‌ जानो ॥२६९८॥ 
्रज्ञासे यों गहना, जो ज्ञातासो हि मेँ हं निश्चये । 
अवशिष्ट भाव मुभेसे, भिन्न तथा पर पृथक्‌ जानो ॥२९६॥ 
परजया ग्रहीतव्यो यो द्रष्टा सोश्टं तु निर्चयतः । अवशेपा ये भावास्ते मम परा इति जातन्याः ।॥ २९८ ॥ 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः । गवरेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः । २६६ ॥ 
चेतनाया दशंनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयिचरृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातत्वं चात्मनः स्व. 
लक्षणमेव । ततोहं द्र्टारमात्मानं गरह्लयमि यत्किल गृह्णसि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, 
पश्यतंव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि, परयत्येव पर्यामि, पश्यंतमेव 
नामसंज्ञ- पण्णा, धित्तत्व, ज, ददार, त॒ अम्ह्‌, तु, णिच्छयओ, अवसेस, ज, भाव, त, अम्ह्‌, पर, 
इत्ति, णादब्व, पण्णा, घित्तव्व, ज, णादार, त, अम्ह्‌, तु, णिच्छयदो अवसेस इत्यादि । धातुसं्ञ-गिण्ट्‌ 
ग्रहणे, जाण अववोधने । प्रातिपदिक ~ प्रज्ञा, गृहीतव्य, यत्‌, द्रप्टु, तत्‌ अस्मद्‌, तु, निश्चयतः, अवरेष, 
श्राटमग्रहुणका श्रभ्यास हो चुक्नेपर भ्रात्माका ्रभेटानुभव होताहै। 
दष्टि--१- कारककारकिभेदक सद्‌ भूतव्यवहार (७३) । २- शुद्धनय (४६) । 
प्रयोग--श्रात्पाको उपयोगस्वलक्षणसे ज्ञानमाच्र परखकर ज्ञानमात्र अन्तस्तत्वका 
निविकल्प भ्ननुभव करना ॥ २६७ ॥ 
प्रव कहते है कि सामान्य चेतना दरनज्ञानसामान्यमय है इसलिये श्रनुभवमें दशंन- 
ज्ञानस्वशूप श्रात्माका देसे भी ग्रहण होता है--[प्रज्ञया गृहीतव्यः| प्रज्ञके हारा इस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिये कि [यो द्रष्टा] जो देखने वालाहै [सतु] वह तो [ निश्चयतः| निश्चय 
से [अह्‌] मै हुं [श्रवश्ञेषा ये भावाः श्रवरेष जो भाव हैँ [ते मम पराः] वे मुषे परह 
[इति ज्ञातव्याः] एेसा जानना चाहिये तथा [ परज्ञया गृहीतव्यः| प्रज्ञाक्रेः हारा एेसा दी 
ग्रहणा करना चाहिये कि [यो ज्ञाता] जो जानने वाला दहै [सतु] वह तौ [निश्चयतः 
निश्चयसे [अह्‌] मै हं [श्रवशेषा ये भावाः] ्रवशेष जो भाव है [ते] वे [मम पराः मुभे 


पर हैँ [इति ज्ञातव्याः | एेसा जानना चाहिये । 


५ १० समयसार 


सावोऽस्मि । नु कथं चेतना दशंनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता दष्टा ज्ञाताच 
स्यात्‌ ? उच्यते--चेतना तावपरतिमासलूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तुनां सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ 
रूप्यं नातिक्रामति ।येतुत्स्यादे रूपे ते द्ोनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । य्यतिक्रा- 
मति ? सामान्यविशेषातिक्रातत्वाच्चेतनवे न भवति । तदभावे दौ दोपषौ--स्वगुणोच्छेदाच्चे- 
तनस्याचेतनापत्तिः व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तटोषभयाटृशंनक्नानात्मिकंव 
` बहु° । मज्छ मम-पष्टी एक० । परा पराः-प्रथमा वहुवचन । इति इति-अव्यय । णादल्वा ज्नातव्याः- 
पनेको उल्लंघन नहीं करती, ज्योकि सभी वस्तुश्रोको सामान्यविशेषात्मकृता है । जो उसके दो 
रूपै वे दशन, ज्ञान हँ । इस कारण वहु चेतना द्णन, ज्ञान इन दोनोको उल्लंघन नहीं 
करती । यदि चेतना इन दो स्वलूपोको लांघे तो सामान्य विशैषरूपके उल्लंघनपनेसे चेतना 
ही नहीं रहती । उस चेतनाका अ्रभाव हौनेपरदो दोष भ्रात ह--एक तो श्रपने गुखर्का 
उच्छेद होनेसे चेत्तनके भ्रचेतनपनकी प्राप्ति श्रातीरहै श्रौर दूसरे व्यापक चेतनका श्रभाव होने 
पर व्याप्य जो चेतन श्रात्मा उस्तका प्रभाव होता है। इस करण इन दोषोके भयते चेतना 
दर्शनज्ञानस्वरूप ही अ्रद्खीकार करना चाहिये । भावार्थ--चेतनाको ज्ञानरूपमें ग्रहण करना, 
सामान्यप्रतिभासरूपमे ग्रहण करना, इने भेदोको छोड़ चिन्मात्र श्रुभवना । 
ग्रब इस श्र्थको काव्ये क्ते है--श्रहर॑ता इत्यादि । श्रथं--जगतमे निश्चयसे 
चेतना श्रहैत होनेपर भी यदि वहु दर्शन ज्ञानरूपको छोड दे तो सामान्थविशेषरूपके प्रभावे 
वहु चेतना श्रपने श्रस्तित्वको ही छोड देगी श्नौर जब चेतना श्रपने प्रस्तित्वको हो छोड दे तो 
चेतनके जडपना हो जायया तथ। व्यापक चेतनाके बिना व्धाप्य श्रात्मा ब्रन्तको प्राप्त हो 
जायगा ग्र्थात्‌ श्रात्माका नाश हो जायगा, इस कारण चेतना नियमसे दरशनज्ञानस्वरूप ही 
है । भावाथ--वस्तुका स्वरूप सामान्यविरेषरूप दहै । चेतनां भी वस्तुहै सो वहु यदि दशन 
ज्ञान विशेषको छोड दे तो वस्तुपनेका नाश हो जानेसे, चेतनाका भ्रमाव हो जानेसे चेतनके 
जडपना आ जायेगा । इस कारण चेतनाको द्शनज्ञानस्वरूप ही जानना चाहिए । जो सामान्य 
चेतनाको ही मानकर एकान्त करते है, उनकी भूल दुर करनेके लिये भी वस्तुका स्वरूप 
सामान्यविशेषरूप है सो चेतनाको भी सामान्यविशेषरूप म्रंमीकार केरना' एसा बतलाया है । 
प्रब युक्तिपू्व॑क कहते है कि चिन्मयभाव तो उपादेय है ग्रौर न हेय टै--एक 
व्यादि । श्रथ--चेतनक्रा तो एक चिन्मय ही माव है । रौर जो दुसरे माव हैँ वे प्रगट रोति 
से परके भाव ह । इस कारण एक चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है श्रौर ˆ परमाव सभी 
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को णाम भशिन बुहो णाउं सममे परादृए भावे । 
मञ्फमिशंति य वयणं ज।एंती चप्पयं सुद्ध ॥२००॥ 
सब परभावोंको पर, आएत्माको शुद्ध जानने बाला ! 


कौन बुध्‌ यह कृहेगा, परमावोंको कि ये मेरे ॥३००॥ 
को ताम भरोद्‌ बुधो ज्ञात्वा सरवे परकीयान्‌ भावानु । ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥ ३००॥ 


यो हि परात्मनौनियतस्वलक्षएविभागपातिन्या प्रया ज्ञानी स्यात्‌ स खल्वेकं चिन्मात्र 
भावमात्मीयं जानाति शेषाश्च सविव भावान्‌ परकीयान्‌ जानाति । एवं च जानन्‌ कथं षर- 
भावानपमामी इति त्रूयात्‌ ? परा्मनोनिएचयेन स्वस्वामिसंवंधस्यासंभवात्‌ । ग्रतः स्व॑था चिद्‌. 
भाव एव गृहीतव्यः शेषाःसरवे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धातः ।। सिंद्धांतोऽयमुदात्तचित्तचरि- 
तै्मोक्षाथिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहुं । एते ये तु समूल्लसंति 
= नामसंन्--क, णाम, बुह्‌, सव्व, पराइथ, भाव, अम्हे, इम, जि, य, वयण, जाणत, जप्पय, सुट । 
धातुसंज्ञ- भेण कथने, जाण अववोधने । प्रातिपदिक-किम्‌, नामन्‌, बुध, सर्व, परकीय, भाव, अस्मद्‌, 
इदम्‌, इति, च, वचन, जानत्‌, आत्मन्‌, शुद्ध । मूलधातु--भण शब्दाः, ज्ञा अववोधने । पदविवरण-को 
कः-प्रथमा एक° । णाम नाम-प्रथमा एक° अथवा अब्यय । भणिज्ज भरोत्‌-लिडः विधौ अन्य पुरुप एक- 
ृष्टि--१- कारककारकिभेदकर सदभूत व्यवहार (७३) । २- शुदधनय (४६) । 
प्रयोग--ग्रात्माको दरशंनज्ञानोपयोग स्वलक्षणसे परखकर दरेन ज्ञानमात्र भ्रन्तस्तत्व 
का निविकल्प श्रनुभव करना । २६८-२६९ ॥ । 
ग्रन परभावकी हैयता इस गाथाम कहते ईै-- [ सर्वि मावानु परकीयान्‌| समी 
परकीय भावोको [ज्ञात्वा] जानकर [इदं मम] ये मेरे है [इति च वचनं] एेसा वचन 
[आत्मानं ] श्रपने श्रात्माको [शुद्धः जानन्‌ | शुद्ध जानता हृश्रा [कः नाम बुधः] कोन बुद्धि 
-मान [भएोत्‌] कटेगा ? ज्ञानी पंडित तो नहीं कह सकता । 
तात्पर्थ--शुद्ध श्रात्मतत्वको जानने वाला परभारवोंको श्रपना नहीं मान सकता । 
टीकार्थ--जो पुरुष श्रात्मा श्रौर परके निश्चित स्वलक्षएके विभागमे पड़ने वाली 
जनके द्वारा ज्ञानी होता है, वह पुरुष निश्चयतः एक चँतन्यमात्र श्रपने भावको तो श्रपना 
जानता है श्रौर बाकीके सभी भावोको परके जानता है । श्रौर एेसा जानता हुश्रा ज्ञानी परकै 
आवोको ये मेरे है" एसा किस तरह कह सकता है ? क्योकि पर ्रौर श्राप निश्चयसे स्व. 
स्वामिपनाका सम्बन्ध श्रसम्भव है । इस कारण सर्वधा चिद्व ही एक ग्रहण करना पाह्य, 
श्रवरेष सभी भाव व्यागना चाहिये, एेसा सिद्धान्त है । मावार्थ--जंसे लोकम यह न्याय है 
कि सुवुद्धि भ्नौर न्यायवान पुरुष परक धनादिकको अपना नहीं कहता, उसी तरह सम्यग््ानी 
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के ५ (~ 
थयाई अवराहे छुञदि जो सौ.उ संकिदो भम । 
मां वस्मेञ्जं केशवि चोरोत्ति जणम्मि वियस्तो ॥२०१॥ 
जो ए इण अपराहे सो णिस्संको द जशवए भमदि । 
(9 ~. * जे चि 
णवि तस्स वज्फिदु' ञे चिता. उप्जदि कया ॥३०२॥ 
+ (4 ( न 
. एवं हि सावराहो वञ्भामि अहं तु संकिदो चेया | 
जह पुण शिखराहो शिस्संकोदं ए ज्फामि ॥२०३॥ 
चोर्यादिक श्रपराधो-को जो करता सशंक भ्रमता है) 
चौर समभकर लोगो-के हारामें न बंध जाऊ ।॥३०१॥ 
जो अपराघ न करता, वह्‌ तिःशंक हो नगरमे च्रमता । 
उसको बंध जानेको, चिन्ता उत्पन्न नहि होती \३०२॥ 
यो सापराधं बनकर, शंकित मेँ कमंफंदसे बंधता । 
यदि होउं निरपराधी, तो मै निःशंक नहि बेंधता ।३०३॥ 
स्तेथादीनपराधान्‌ करोतियः स तु शङ्कितो भ्रमति । मा वध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌ ।। ३०१॥ 
यो न करोत्यपराधात्‌ स निरुशंकस्तु जनपदे भ्रमति । नापि तस्य वद्ध ` यत्‌ चिन्तोत्पद्यते कदाचित्‌ ।३०२॥ 
एवं हि सापराधो वध्ये तु शङ्धुितश्चेतयिता । यदि पुननिरपराधो निश्संकोऽहं न वध्ये ।३०३॥ 
यथान्न लोके य एव परद्रव्यग्रहुलक्षणमपराधं करोति तस्यैव वधशंका संभवति । यस्तु 
तंन करोति तस्यसान संभवति । तथात्मापि य एवाञुद्धः सनु परद्रभ्यग्रहणलक्षणमपराधं 
नामसंज्ञ-येयाइ, अवराह्‌, ज, त, उ, संकिद, मा, फ, वि, चौर, इत्ति, जण, वियरंत, ज, ण, अव- 
राह्‌, त, णिस्संक, दु, जणव, ण, वि, त, ञे, चिता, कयाइ्‌, एवं, हि, सावराह्‌, अम्ह्‌, तु, संकिद, चेया, 
जद, पुण, णिरवराह्‌, णिस्संक, अम्ह्‌, ण । धातुसंज्ञ-कुव्वे करणे, भ्रम भ्रमरो, वन्ध वन्धने, उव पज्ज 
ग्रन कहते हँ कि परद्रव्यकरो जो ग्रहण करता है वहं श्रपराधी है श्रौर बन्धमे पडता 
है, कितु जो निज द्रव्यमे नियन्त्रित है वह निरपराधी है वह नहीं बेवता-- परद्रव्य इत्यादि । 
भ्र्थ--परद्व्यको ग्रहण करता टृभ्रा जीव श्रपराधी है भ्रीर वहु बंधमे पड़ता है; किन्तु ग्रपने 
द्रव्यमें ही नियत रहने वाला यतीश्वर श्रपराधरहित है वह नही बेधता । मावाथ-- जो पर- 
द्रव्यको श्रपनाता है वही वेंधता है श्रौर जो श्रातमस्वरूपको श्रपनेखूप स्वयं श्रनुमवता है वह 


वन्धनरहित होता है । मे कहते हयः 
परब दृष्टान्तपूर्वक सापराध निरपराघ वन्धन श्रवन्धनका वृत्त गाथामें कहते है--[यः| 
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भरतः सवेथा सर्वेपरकीयमावपरिहारेण शुद्ध श्रात्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात्‌ 
1 २३० १-३०३ ॥ । 


2 
वतमान चलद्‌ अन्य पुरुष एक० । जो यः सो सः-प्रथमा एकवचन । उ तु-अव्यय । संकिदो शंकितः-प्रथमा 
एक° । भमई श्रमति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । मा-अव्यय ! वज्ेज्मः वध्ये-वर्तमान लट्‌ उत्तम 
पुरुष एक ० कमवाच्य क्रिया । केण केन-तृतीया एक ० । वि अपि-अव्यय । चोरो चौरः-प्रथमा एक 
इत्ति इति-अव्यय । जणम्हि जने-सप्तमी एक० । वियरंतो विचरम्‌-प्र० एक० । जो यः-प्रथमा एकवचन । 
ण्‌ न-अग्यय । कुणई करोति-व्तंमान लट्‌ अन्य पुरुष एक° क्रिया । अवरा अपराधानू-द्ितीया वहु० । 
सो सः-प्रथमा एक ० ! णिस्संको निःशंकः-प्रथमा एक०। उ तु-अव्यय । जणवए जनपदे-सप्तमी एक ०) 
भमई ्रमति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० । ण न चि अपि-अव्यय । तस्स ॒तस्य-पप्ठी एक० । वन्मिदुं 
वद्‌धु-कृदन्त । जे यत्‌-अन्यय । चिता-प्र° ए० । उप्पञ्जइ उत्प्यते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन 1 
कय॒ाई्‌ कदाचित्‌-अव्यय । सावराहौ सापराधः-प्र० ए० 1 वज्फामि वध्ये-वतंमान लट्‌ अन्य पुरष एक° 
कर्मवाच्य क्रिया । अहू-प्र° एक० । संकिदो शंकितः--प्र० एक ० । चेदा चेतयिता निरवराहौ निरपराधः 
णिस्संको निश्शंकः-प्रथमा एक० । अहू-प्रथमा एकवचन । वञ्फामि वध्ये-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुष एक- 
वचने ।। ३०१-३०३ ॥ 





प्रसंगचिवररण--प्रनन्तरपूवे गाथामे बताया गया था क्ति स्व शुद्ध ्रात्माको जानता 
हरा कौन ज्ञानी परको अरपनायगा, परभाव तो सभी हेय दँ । श्न इस गाथाम उन्हीं परभावां 
को ग्रहण करने वालेको श्रपराधी प्रसिद्ध किया गयादहै। 

तथ्यप्रकाश- (१) चोरी, परस्त्रीसेवनके श्रपराधकी तरह रागादि परद्रव्यका ग्रहण 
करना, स्वीकार करना श्रपराध है । (२) रागादि परभावको श्रात्मरूप माननेसे जीव स्वस्थ- 
भावसे च्यत हो जाता है, ग्रतः परभावका स्वीकरण श्रपराध दहै । (३) यह्‌ श्रपराधी नौव 
बन्धनकी शङ्कुासहित भ्रमण करता है, कर्मासि बध जाता है, विषाद मरण श्रादि दण्ड पाता 
है । (४) जो रागादि परभावोको स्वीकार नहीं करता, परकोय जानकर उनसे हटा रहता है 
वह्‌ निरपराध है! (५) निरपराध श्रात्मा निःशद्धुं रहता है । (६) निरपराघ ग्रात्माको 
वन्धनको शङ्धुा नहीं रहती । (७) निरपराध श्रात्मा कर्म॑से मुक्त होता है । (८) मिथ्यात्व 
रागादि परभावोंकी स्वीकारतासे कर्मबन्धन होता । (€) श्रविकार परम वचैतन्यस्वभावकी 
स्वीकारतासे जीव मुक्त होता है । (१०) आत्महितंषि्योको ठोतन्यमाचर भाव ही ग्रहण करने 
योग्य है, शेष स्वं भाव छोड़ने योग्य ह । 

सिद्धान्त--(१) परभावको स्वीकार करने वाला श्रपराधी जोव निश्चयत्तः श्रपने 
विकार वासना संस्कासेसे बंध जाताहै। (२) श्रपराधी जीवके विकारका निमित्त पाकर 


ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है 1 
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सापराधः स तु परदरन्यग्रहणसद्धाविन शुद्धातमसिद्ध्यभावाद्वंवशंकासंभवे सति स्वयमशुदधत्वाद" 
नाराधक एव श्यात्‌ । यस्तु निरपराधः स समग्रेपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसन्ावादवंष- 
शकाया श्रसेमवे सति, उपयोगैकलक्षणशुद्ध श्रात्मैक एवाहमिति निश्चिन्वन्‌ नित्यमेव शुद्धात्म- 
सिद्धिलक्षणयाराघनया वतंमानत्वादाराघक एव स्पात्‌ ॥ अ्ननवरतमनंततर्वध्यते सापराधः स्पृशति 
राह राधने, साह साधने, सिज्फ निष्पत्तौ, हौ सत्तायां, वत्त वर्तने, जाण जववीघे । परतिमदिक - संसदि. 
राधरसिद्ध, साधित, आराधित, च, एकार्थं, अपगतराध, यत्‌, खलु, चेतयित, ततु, अपराध, यत्‌, पुनर्‌, निर- 
पराध, चेतयित, निःशंकित, तु, आराधना, नित्यं, जस्मद्‌, इति, जानत्‌ । मूलधातु--साथ संसिद्धौ स्वादि, 
राध संसिद्धौ स्वादि, षिधु संसिद्धौ दिवादि, भरु सत्तायां, वृक्ु वर्तने भ्वादि, जाण अववोधने । पदविवरण-- 
संसिद्धि राधसिद्धं-प्रथमा एकवचन । साधियं साधितं-प्रथमा एक० । आराधियं आराधितं-प्रथमा एक०। 
रुलता हैं निरपराध भ्रात्मा श्रात्ममग्न हिता है। 
टीकाथं--परद्रव्यके परिहार हारा शुद्धं श्रात्माकौ सिद्धि श्रथवा साधन होना रषि 
है । जिस श्रात्माके राघ श्रथति शुद्ध ग्रात्माकी सिद्धि श्रथवा साधने प्रपगत्त हो वहु ्रात्मा 
ग्रपराधदहै 1 म्रथवा जिस भावका राध श्रपगतदहोगया हो यनिदूरहोगयाहो वेह भाव 
ग्रपराध है । उस श्रपराधसे सहित जो श्रात्मा रहता है वह्‌ ्रात्मा सापराध है । एसा भ्रात्मा 
परद्रव्यके ग्रहणक सदूावसे, शुद्ध श्रात्माकी सिद्धिके श्रभावसे, उसके वंघकी शद्धुाक्रा संभव 
होनेपर स्वयं श्रशुदधपना होनेसे प्राराधना करने वाला नहीं है । परन्तु जो श्रात्मा निरपराध 
है वह्‌ समस्त परद्रग्यके परिग्रहुके परिहार द्वारा शुद्ध श्रात्माकी सिद्धिके सद्धावसे उसके बंध 
की शद्धुके न होनेपर वै उपयोगलक्षण वाला एक शद्ध आत्मा ही हू” एेसा निश्चय करता 


हु्रा वह श्रात्मा नित्य ही शुद्ध आ्रात्माकी सिद्धि लक्षएवाली श्राराधनसि युक्तं सदा वर्तता होने 
से श्राराधक ही है । मावार्थ--संसिद्धि, राध, सिद्धि, सावित श्रौर भ्राराधिप्त-इन शब्दोका 


मर्थं एक श्रात्मावलोकन ही है । जिसके यह्‌ श्रात्मदशेन नहीं है वह प्रात्मा सापराध है, श्रीर्‌ 
जिसके यह्‌ हो वह निरपराध है। सपराधके बंधकी शंका होती 8, इसलिये श्रनाराधक है, 
श्नौर निरपराध निश्शंक हुश्रां श्रपने उपयोगमें लीन होता है, निरपराधीको बंधकी शंका नही 
होती, तव वह सस्यग्द्शेन ज्ञान चारि तपका एक भावरूप निश्चय प्राराधनकि श्राराधक्त 
ही है) 

ग्व इषी श्र्थको कलशमें कते ई--श्रनवरत इत्यादि । श्रथे-- सापराधं प्रातमा 
निरंतर अ्रनंत पुद्गल परमायुरूप कमंसि बँधता है; निरपराध भ्रात्मा बंधनको कभी स्पशेन 
तहीं करता । तो श्रपने श्रात्माको तियमसे अशुद्ध ही सेवन करता हुभ्रा भ्रात्मा तो सापराघ ही 
होता है भ्नौर ग्रच्छी तरह शुद्ध श्रात्माका सेवन करने वाला श्रात्मा निरपराध होता दहै। 
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. ननु किमनेन दुद्धात्मोपासनप्रयासेन यततः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो भवत्यात्मा 
सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदतपोहकत्वेन विषक्रुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृत- 
कु म्भत्वात्‌ । उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे--ग्रपडिकमणं श्रपडिसरणं श्रप्पडिहारो श्रधारणा 
चेव । श्रशियत्ती य ॒श्रणिदाऽगरुहाऽसोहीय विसकू भो ॥।१॥ पडिकमणं पडिसरणं परिहारो 
धारणा णियत्ती य । णदा गरहा सोही श्रदुविहो श्रमयक्रु भो दु ।॥२॥ ग्रघोच्यते-- 


पडिकमणं पडिसरणं परिहारो ध।रणा णियत्ती य । 
णिदा गरहा सोही अष्टविहो होई पिसङ्क भो ॥२०६॥ 
अप्यडिकमणं अषपडिसरणं अप्परिहारो च्रधारणा चेव । 


अणियत्ती य यणिदाऽगरहाऽसोदी यमयङ् मो ॥३०५७॥ 
प्रतिक्रमण अथवा प्रति-सरर परिहार धारण निवृत्ती । 
निन्दा गर्हा बुद्धी, ये है विषक्रुम्म आनो ही ॥३०६॥ 
श्रप्रतिक्रमण भ्नप्रति-सरण परिहार घाररा अर्हा । 
अनिवृत्तौ व श्रनिन्दा, श्रश्युचि श्रसृतकु्भ ये अणो ।\३०७॥ 
नामसंज्न - पडिकमण, पडसिरण, परिहार, धारणा, णियत्ति, य, णिदा, गरहा, सहि, भदरुविह, 
विसक्‌भ, अप्पडिकमण, अप्पडिसरण, अप्परिहार, अधारणा, च, एव, अणियत्ति, य, अणिदा, अगरहा, 
प्रयोग-निःशंक निबेन्ध होनेके लिये भ्रपनेको ज्ञानमात्र निरखना ॥२३०४-३०५॥ 
प्रशन - इस शुद्ध श्रात्माके सेवनके प्रयाससे क्या लाभ है ? क्योकि प्रतिक्रमणा श्रादि 
से ही श्रात्मा निरपराधो जाताहै । इसकामभी कारण यहहै कि सापराधके भ्रप्रतिक्रमणादि 
मे श्रपराधकी अ्रपोहकता न होनेसे विषकुम्भपना होनेपर प्रतिक्रमणादिकके ही श्रपराधकी 
ग्रपोहकता होनेसे श्रमूतकुंभपना होता है । यही व्यवहारविषयक ्राचारसूवमे भी कहा है-- 
श्रप्पडि इत्यादि । श्र्थ--प्रप्रतिक्रमण, श्रप्रतिसरण, ब्रपरिहार, श्रधारणा, प्रनिवृत्ति, भ्रनिदा, 
श्रगर्हा श्रौर भ्शयुद्धि, विषकुम्भ है । प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा निवृत्ति, निदा, 
गर्हा श्रौर शुद्धि, श्रमूृतकरु भ है ? उत्तर-- [ भतिक्रमरं प्रतिसरणं परिहारः धारणा निवृत्तिः 
निदा गर्हा] अन्ञानीका व क्रियारतका प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धार्‌, निवृत्ति, निदा, 
गर्ह [च शुद्धिः] परौर शुद्धि इस तरह [श्रष्टविधः] श्राठ प्रकारका तो [विषकुस्भः| विषकुभ 
[मवति] है; [च] ग्रौरज्ञानीका व सहजस्वभावके ्नुभवीका [अप्रतिक्रमणं श्रप्रतिसरणं 
ध्रपरिहारः अधारणा] सहज श्रप्रतिक्रमण, भ्रप्रतिसरण, प्रपरिहार, श्रधारणा [श्रनिवृकत्तिः 
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त्वात्‌ साक्लात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादैरपि, प्रमृतक भत्वं साधयति । 
तर्यव च निरपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्व्यप्रतिक्रमणादिरप्यराध एव । म्रतस्तरतीय. 
भूमिकयैव निरपराधत्वमित्धवतिष्ठते, तत्राप्त्यथं एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति म्या 
यत््रतिक्रमणादीन्‌ शरुतिस्त्याजयति कितु द्रग्यप्रतिक्रपणादिना न मुंचति प्रन्थदीयप्रतिक्रमणा- 
परतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षएामतिदुप्करं किमपि कारयति । वक्ष्यते 
भ्वादि, युध शौचे दिवादि । पदविवरण-पडिकमणं प्रतिक्रमणं पडिसरणं प्रतिसरणं परिहारो परिहारः 


णादि रूप, शुद्ध ॒श्रात्माको सिद्धि जिसका लक्षण है ठेसा प्रतिद्प्कर कुं करवाता ६ै। 
भावा्थे--व्यवहारनयावलंवीने कहा था कि जव लगे हुए दोपोका प्रतिक्रमणादि करनेसे ही 
ग्रात्मा शुद्ध होता है, तो बुद्धाट्माके श्रालम्वनका श्रम करनेसे लाभ क्या ? उसका उत्तर यह 
है किद्रव्यप्रतिक्रमणादि दोपके मेटने वलि है, परंतु गुद्ध श्रात्माके स्वरूपके श्रालम्बनके विना 
तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक दोपस्वरूपदही रँ वे दोपके मेटनेको समर्थं नहीं है; क्योकि निश्चये 
युक्त ही व्यवहारनय मोक्नमार्गमें प्रयोजक है, केवल व्यवहारका पक्ष मोक्षमार्भमे नहीं है, वह्‌ 
तोकंधकाही मांह । प्रतः शद्ध कि प्रज्ञानोके जो श्रप्रतिक्रमणादिक हैँ वे विषकमहीरहैः 
उनको तो कथा क्या ? परन्तु जो व्यवहारचारित्मे प्रतिक्रमणादिक कहै वे भी निश्चयनय 
से विषकुमही हैँ । क्योकि प्रात्मातो प्रप्रतिक्रमण व प्रतिक्रमणादिकसे रहित सहज शद्ध 
ग्रप्रतिक्रमणादि स्वरूप है, 
श्रब इसी कथनको काव्यमें कहते हँ--श्रतो हताः इत्यादि । श्र्थ-इस कथने सुख 
से बैठे हृए प्रमादी जीव ताडित हए तथा निश्चयनयैकन्ती जनोको चपलता प्रलीन हई । 
स्वच्छन्दी जीवोके परदरव्योका भ्रालम्बन दूर किया है । व्यवहारके ग्रालस्बनसे जो चित्त श्रनेक 
्वृत्तियोमें श्रमण करता था उसे शुद्ध श्रात्ममें ही लगाया है जव तक कि सम्पुं विज्ञानघन 
प्रात्माकी प्राप्तिनदहो। मावाथ--प्रतिक्रमणसंबेधी निश्चय व्यवहारफथनसे प्रमाद ग्रौर 
भ्वंचलतां भिटाकर ज्ञानमग्न होने तक चित्तको ग्रात्मामे स्थापित कराया गयाहै। 
यहा निश्चयनयसे प्रतिक्रमणादिकको विषक्रुम्भ कहा प्रौर प्रप्रतिक्रमणादिकको अमृतः 
कुम्भ कहा, इस कथनसे कोई उल्टा सममकर प्रतिक्रमणादिको चयोडकर प्रमादीन हौ जवि, 
प्रतः उसे इस कलशरूप काव्थमे समाति है--यत्र इत्यादि । श्र्थ-- जहां प्रतिक्रमण ही विष 
कहा है वहां श्रप्रतिक्रमण कंसे भ्रमत हो सकता है ? इसलिये यह ॒मनुष्प नीचे-नीचे गिता 
भ्रा प्रमादरूप क्यो होता है ?. निष्प्रमादी होकर ऊंचा-ऊंचा क्यो नहीं चढता । मावाथ-- 
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प्रमादो यतः } प्रतः स्वरसनिरभरे नियमितः स्वभावे भवन्मनिः परमशुद्धता त्रजति -यृच्यते 
चाचिरात्‌ (1 १९०॥ त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्त्रयं स्वे द्रव्ये रतिमेति यः 
स नियतं सर्वापराघच्युतः । वंधध्व्र॑समूपेत्यनित्यसुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलचुयैतन्यामूत्तपुरपुरं- 
अप्रतिस्षरणं अप्परिहारो अपरिहारः अधारणा अघारणा अणियत्ती अनिवृत्तिः अणिदा अनिन्दा अगरहा 
श्रब मोक्नाधिकारको पूरं करते समय मंगलरूपज्ञानकी महिमा कलशरूप काव्ये 
कहते ह--बंध इत्यादि । श्रथं-- कर्मके वंधके छेदनेसे श्रविनाणी ्रतुल मोक्षका अनुभव 
करता हुश्रा नित्य उद्योतसे विकसित स्वाभाविक अ्रवस्था युक्त अत्यंत द्ध, श्रपने ज्ञानमात्र 
प्राकारके निजरसके भारसे प्रत्यत गंभौर व धीर यह पणं ज्ञान किसी प्रकार नहीं चते एसी 
प्रचल श्रपनी महिमामे लीनहृभ्राहै) भावा्थं--कर्मका नाण करके मोक्षरूप हूना ग्रपनी 
स्वाभाविक ग्रवस्थारूप श्रत्यन्त शुद्ध समस्त ज्ञेयकारको गौण कर निज ज्ञानका प्रकाश 
“जिसकी थाह नहीं व जिसमें श्राकुलता नहीं” एसा प्रकट देदीप्यमान होकर श्रपनौ महिमामें 
लीन ह्ुभ्रा दै। 
इस प्रकार उपयोग रंगभूमिमे मोक्षतत्वका स्वांगश्रायाथा। सौ ज्र सहज ज्ञान 
स्वरूपम ज्ञानका ज्ञान प्रकट हुप्रा तव मोक्षका स्वंय तिकल गया । 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाधाद्रयमे शुद्धात्माराधक्को निरपराध ब्ताया यया 
था । उस सम्बन्धमे यह जिज्ञासा हुई कि चरणानुथोगमें बताया गया किप्रतिक्रमण भ्रादि 
करने दोष दूर होते है, प्रतिक्रमण करने वाला निरपराध हो नाता है, किर जुद्धल्माराधना 
पर बल क्यों दिया जाता है इसका समाधान इन दो गाधावोमे श्राया है । 
तथ्यप्रकाश---१-प्रप्रतिक्रमण दो प्रकारका होता है--(१) अज्ञानोजनसाधारण श्रप्र- 
तिक्रमण, (२) प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षण श्रपरतिक्रम । २-- प्रतिक्रमण विधिनिषेध 
सम्बन्धित तीन भूमिकायें दै--(१) भ्रजञानिर्योका श्रप्रततिक्रमण, (२) दव्यूप प्रतिक्रमण, 
(२) ज्ञानियोका श्रप्रतिक्रमण । ३- द्रन्यरूप प्रतिक्रमणके कुचं अ्रनयन्तिरये है--सराग- 
चारितवररूप शभोपयोग, व्यवहारप्रतिक्रमण । -ज्ञानिजनाशित ग्रप्रतिक्रमरफे कुछ अ्रनथान्तर 
ये टै परमोपेक्षारूप संयम, निविकत्पसमाधि, निश्चयप्रतिक्रमण, शुभाशुभास्चवदोष- 
निराकरण, वोतरागचारित्र, सम्यक्‌ त्रिगुप्तिरूप रत्नत्रय, निविकत्प शुद्धोपयोग । ५-~ अज्ञा 
-नियोका अप्रतिक्रमण सर्व॑या विषकूम्भ है । ६ अज्ञानियोका भ्रप्रतिक्र्मण मिथ्यात्वविषय- 
-कृषायपरिणतिरूप है श्रत: वह नरकादि दु-खोका कारणभूत है । ७- दन्यरूपप्रतिक्रमण लगे 
हुए दोषोके निराकरणके लिये है, ग्रतः अ्रमृतकरम्म है तथापि तुतीयभूमिकाको न देखने बलि 
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{च्‌ श, ८) 
अथ सवानशयुद्र्ानाधकासः 


प्रथ प्रविशति सवेविश्धं ज्ञानम्‌ । नीत्वा सम्यक्‌ प्रलयमखिलान्‌ कतत भोक्तादिभावान्‌ 
दूरोभूतः प्रतिपदमयं बंघमोक्षप्रक्ृप्तेः । शुद्धः णुद्धः स्वरसविसरपूरणंपुण्याचलाविषूरटंकोत्कीरं- 
प्रकटमहिमा स्पूजंति ज्ञानपुञ्ञः ॥१९३॥। करं त्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितुत्ववत्‌ । भ्रज्ञाना- 
देव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ १६४ श्रथात्मनोऽकतुत्वं द्टंतपुरस्सरमाख्याति- 

नामसंज्ञ ~ दविय, ज, गण, त, त, अणण्ण, जह्‌, कडयादि, दु, पज्जय, कणय, अणण्ण, इह, जीव, 

अजीव, दु, ज, परिणाम, दु, देसिय, सुत्त, त, जीव, अजीव, वा, त, अणण्ण, ण, कूदोचि, वि, उप्पण, ज, 

ग्रब यहा मोक्षततत्वका भी स्वाद्ध निकलनेके परएचात्‌ सर्वंविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । 
रद्धभूमिमे जीवाजोव, कर्ता-कमं, पुण्य-पाप, श्राव, संवर, निर्जरा, वन्ध श्रौर मोक्ष--ये 
ग्राठ स्वाद्ध श्रायेयथे उनकानृत्यहु्रा।वे श्राठों विकल्प श्रपना-ग्रपना स्वहू्प दिखाकर 
निकल गये । श्रव सव स्वाद्घोके दुर होनेपर एकाकार सवंविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है । 

यहाँ प्रथम ही मंगलरूप ज्ञानपुञ्ज श्रात्माकी महिमा वतलाति है--नीत्वा इत्यादि । 
श्र्थ--समस्त कर्ता-भोक्ता भ्रादि भावोकरो सम्यक्‌ प्रकारसे नाशको प्राप्त करके पद-पदपर 
म्र्थात्‌ कमक्रि क्षयोपशमके निमित्तसे होने वाली प्रत्येक पराये बन्धमोक्षकी रचनसि दर 
वत॑ता हृग्रा, शुद्ध-शुद्ध भ्र्थात्‌ रागादिभूल तथा आ्आवरणसे रहित विस्तारसे परिपूणं तथा ठको. 
त्कीणंवत्‌ प्रकट महिमा वाला ज्ञानपुञ्ज श्रात्मा प्रगट होता है । भावा्थे--शुद्धनयका विषय 
सहज ज्ञानस्वरूप श्रात्मा है वहु कर्ता-मोक्तापनेके भावोसे रहित है, बन्धमोक्षको रचन रहित 
है, परद्रव्योसे श्रौर सब परद्रव्योके भावे रहित होनेके कारण शुद्ध है श्रौर भ्रषनं निजरसके 
प्रवाहसे पूणं देदोप्यमान ज्योतिस्वरूप टंकोत्कीणंवत्‌ श्रचल है, एेसा ज्ञानपृज्ञ श्रात्मा प्रषट होता 
ह । 

परव स्वं विशुद्ध ज्ञानको बतलनिके प्रारम्भमें प्रथम ही सहज ज्ानन्रह्मको कर्ता-मोक्ता 
मावस भिन्न दिखलाते है--कतरंत्वं इत्यादि । श्रथं--इस चित्स्वरूप श्रात्माका जिस्॒ भकार 
भोक्तापना स्वभाव नहीं है, उसी तरह कर्तापिना भो स्वभाव नहीं है । यहं श्रात्मा ग्रज्ञानसे ही 
कर्ता मानानतादहै, सो श्रज्ञानका भ्रमाव होनेपरं वहु कर्ता नहीं दहै। 
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र्यं यदुत्पद्यते गुणेस्तत्तेजनिी ह्यनन्यत्‌ । यथा कटकादिभिस्तु पयिः कनकमनन्यदिह्‌ ॥३०८॥ 
जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दश्िताः सूत्रे । तं जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ।३०६॥ 
न कुतरिचिदप्यत्पन्नो यस्मात्कार्य न तेन स अत्मा । उत्पादयति न किचित्कारणमपि तैन न स भवति ॥ 
कमं प्रतीत्य कर्ता कर्तरं तथा प्रतीत्य कर्माणि । उत्पद्यते च नियमात्सिदधिस्तु न ट्दयतेऽन्या ॥३११॥ 


जीवो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरिणार्म॑रत्पद्यमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि 
क्रमनियमितात्मपरिणामरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, स्वंद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादा- 
त्म्यात्‌ कंकणादिपरिणामैः कांचनवत्‌ । एवं हि जीवस्य स्वपरिणार्मैरुत्पद्य मानस्य।प्यजीवेन सह्‌ 
तु, यत्‌, परिणाम, तु, दश्च, सू, तत्‌, जीन, अजीव, वा, तत्‌, जन्य, न, कुतस्तु, अपि, उपपन्न, यत्‌, 
कार्ये, स, तत्‌, तत्‌, आत्मन्‌, न, किचित्‌, कारण, अपि, तत्‌, न, तत्‌, कर्मन्‌, कतुं, तथा, कर्म, च, नियम, 
वह परात्मा [कुतश्चिदपि ] किसीके भी [न उत्पन्नः] उत्पन्न नहीं हा है [तेन] इस कारण 
वह्‌ [कार्य] किस्षीका कार्यं [न भवति] नहीं है श्नौर [किचिदपि] किसी श्रन्यको भी [न 
उत्पादयति | उत्पन्न नहीं करता [तेन] इस कारणं [सः] वहं [कारणमपि] किसीका कारण 
भो [न] नहीं है । [नियमात्‌] नियमसे [कमं प्रतीत्य] कर्मको प्राश्य करकेही तो [कर्ता] 
कर्ताहोतादहै [तथा च] श्रौर [कर्तारं प्रतीत्य] कर्ताको प्राश्चयं करके [कर्माणि] कमं 
[ उत्पद्य ते] उत्पन्न होते है [श्रन्या तु सिद्धिः] श्रन्य प्रकार कर्ता-करमेकी सिद्धि [न दृश्यते 
नहीं देखी जाती । 
तात्प्यं--वास्तवमें कर्ता-कमं भिच्न-भिन्न दरव्यम नहीं होते, इस कारण जीव किसी 
ग्रन्यकानतोकर्ताहै श्रीर्‌ न किसी भ्रन्यका काह] 
टीका्थं - जीव प्रथम तौ क्रमनियमित श्रपने परिणामोंसे उत्पन्न हुश्रा ग्रजीव ही र 
जीव नहीं है, क्योकि सभी द्रव्योंकरा ्रपने परिणामोके साथ तादात्म्य है, जसे ककणादि परि 
रामोसे सुवणे उत्पन्न होता है वह कंकणादिसे अन्य नहीं है उनसे तादात्म्यस्वरूप है उस 
तरह सब द्रव्य हैँ । इस प्रकार श्रपने परिणामोसे उत्पन्न हुए जीवका श्रजीवके साथ काथ 
कारणभाव सिद्ध नहीं होता; क्योकि सब द्रव्योका श्रन्य द्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका 
प्रभाव ह । श्नौर उप्त का्यैकारणभावकी सिद्धिन होनेपर अजीवके जीवकमत्व सिद्ध नही 
होता ग्रौर श्रजीवके जीवकर्मत्व सिद्ध न होने परसे कर्ता-क्मेके अनन्यापेक्ष सिद्ध होनेसे जीव 
के श्रजीवका कर्तापना सिद्ध नहीं होता । इस कारण जीव परद्रन्यका प्रकर्ता हीं ठहरता है। 
भावाथ सब द्रव्योके परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । अ्रपने-श्रपने परिणामोके सव कर्ता हैं| 
्रत्येक पदार्थं स्वयं श्रपने परिणामोके कर्ता हैँ वे परिणाम उनके कमं ह । निश्चयः किसी 
करा किसीप्ते भी कतकिम॑सम्बन्ध नही है, इस कारण जोव स्नपन परिणामोका कर्ता है जीवके 
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विरुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिजञ्ज्योतिभिष्द्ुरितद्वनामोगभवनः । तथाप्यस्यासौ स्यादिह किल 
वधः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोपि गहनः । १६५। ॥ ३०८-३११ ॥ 
परथमा एके०। तेण तेन-वृतीया एक०। स सः-० एक० । हौ भवति-वर्तमान तद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । 
1 ह ध । व प्रतीत्य-असमाप्तिकी क्रिया । कत्ता कत-प्रथमा एक० । कतारं कर्तारं 
न त व उत्पद्यते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप वहुवचन । 
| । दीसए दृस्यते-वर्त॑मान लट्‌ जन्य पुरुप एक° 
-गुण सब एक ही समयमे ह । ४ क्रमनियमित परिणाम पर्यायोको कहते है, कथौकि पर्य 
सब एक साथ नहीं रहते, किन्तु एक-एक समयमे पदाथेका एक-एक ही परिणमन होता है । 
५- सवं द्रव्योको एक-एक पर्याय रहनेसे एक समयमे भ्रनन्त पर्यायका होना कहना गुणटष्टिके 
म्राध्ित कथन है । ६- कोई भी पदार्थं किसी दूसरे पदाथंकी पर्यायोसे उत्पन्न नहीं होता । 
७~= जीव श्रपनी पर्ययो उत्पन्न होता-हुश्रा जीव ही तो है! ८ श्रजीव (प्रकृते कमं) 
श्रपनी पर्यायोसे उत्यन्न होता हृश्रा श्रनीवही तोहै। ६~ प्रपनी पर्यायो ही उत्पद्यमान 
जीवका श्रजीवन तो कायंहै भ्रौरन कारण है । १० श्रपनौ पर्यायोसे ही उत्पद्यमान श्रजीव 
(प्रकृतमे क्म) वाजीव न कायैहै, न कारण है । ११- जीवङे विकोरभावका निमित्त पाकर 
कार्माणिवर्गणाये श्रपते परिणमनसे कर्मरूप हो नाती हैँ! १२- कर्मके उदयादिका निमित्त 
पाकर जीव श्रपने परिणामन विकार विचारं श्रादिरूप परिणम जाता है । १३- निमित्तनमि- 
त्तिक भावके कारण लोक जीवको क्मैका कर्ता कह देते हैँ! १४- निमित्तनैमित्तिक भावके 
कारण लोक कर्मको जीवके विकल्प विचार श्रादिका कर्ता कह देते दँ! १५- जीवके गख 
पयय जीवसे श्रभिन्न ह । १६- श्रजीवकी गण, पय्यिं भ्रजीवसे श्र्भिन्न हैँ । 
सिद्धाम्त--१- जीवके विकल्प विचार प्रादि जवसे प्रभिन्न हँ । २ ग्रजीवके द्वारा 
जीवका गुण पर्याय श्रादि कुचं भी नहीं हो सकता । ३ जीव कमं प्रादि समस्त परभावका 
प्रकर्ता है । ४- सभी पदाथे स्रपने-श्रपने परिणामके ही कर्ता होते है । ५- उपचारसे जीवक 
कर्भका कर्ता कहा जाता है । ६-~ उपवारसे ही कर्मको जीवके रागादिविकारकरा कर्ता कटा 
नाता है 1७~ उपचारसे ही क्मंको जीवके रागादिविकारका कर्ता कहा जाता है) 
हृष्टि--१- समेद श्रशुद्ध निष्चयनय (४८) । र~ परदरव्यादिग्राहुक द्रव्यार्थिकृन्य 
(२९) । ३ प्रतिपेचक शुढनय (४९य्र) । ४- उपादान (४६) । ५, ६, ४-- परक 


ध्रनुपचरितत श्रस्तदुभूतन्यवहार 1 
प्रयोग श्रपने श्रपराथसे श्रपना विकारपरिणमन होना जानकर नमित्तिक मौह 


५२२ समयसार 


मूत्पत्तिविनाशावासादयति च, एवमनयो यत्मप्रकृत्योः कतुकर्मभावामवेप्यन्योन्यनिमित्तनेमित्ति- 
प्रादुभवि । पदविवरण--चेया चेतयिता-प्रथमा एक० । उ तु एवं पयडीयदु प्रक्रत्यर्थ चैययटु' चेतकार्थं पि 
अपि य च-अव्यय । उप्पज्जद्‌ उत्पद्ते-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन । विणस्सद विनद्यते-वर्तमान 
लट्‌ अन्य परुष एक० । एवं-अव्यय । वेधो वन्धः-प्र ° एक° । दु्टु-पण्टी वहु । दयोः-पप्टी द्विवचन । 
अण्णोण्णप्पच्चया अन्योन्यप्रत्ययौत्‌-पंचमी एक० । हवे भवेत्‌-विधिलिड अन्य पुरुप एकवचन । अप्पणो 
जत्मनः-पष्टो ए०। पयडीए प्ृते-पष्टी एक० ! ससारो संसारः एक० । तेण तेन-तृ° एक०। 
भेदज्ञान न होनेसे पर रौर ्रात्माके एकपनेका श्रध्यास्ष करनेसे परद्रव्यका कर्ता होता हमरा 
ज्ञानावरणा श्रादि क्मंकी प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति श्रौर त्रिनाशको प्रप्त होतारहै। शरीर 
कृति भी भ्रात्माके निमित्तसे उत्पत्ति श्रौर विनाशको प्रप्त होती है यानि श्रात्मकि परिणामके 
श्ररृसार्‌ परिणमती है । इस तरह श्रात्मा श्रौर परक्रृेति इन दोनोके परमार्थसे कर्ताकम॑पनेके 
भावका श्रभाव होनेपर भी परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावे दोनोकरेही बंध देखा जाता ह 
उस बंधसे संसार होता है, रौर उसीसे दोनोके कर्ता-कर्मका व्यवहार चलता है । भावाथे-- 
भ्रात्मा श्रौर प्रकृतिके परमार्थंसे कर्ता-कर्मपनेका श्रभावदहैतोभी परस्पर निमित्तनैमित्तक 
भावसे कर्ता-कमं भाव ह इससे ही बन्धहै श्रीर बंधे ही संसारदै। 
प्रसंगविवरस--ग्रनन्तरपूवं गाथाचतुष्कमे जीवको श्रकर्ता बताते हए यह संकेत किया 
गया है करि वास्तवमें श्रकर्ता होनेपर भी जीवका प्रकृतियोके साथ जो बन्ध होता दहै वेह ग्रस्ान 
कीहो लीला है । श्रव इन दो छन्दोम उसी श्रज्ञानलीलाका विण्दषन कराया गयादहै। 
तथ्यप्रकाश-- (१) ्न्य-प्रन्य द्रव्य होनेके कारण श्रात्मा श्रौर प्रकृतिमे कतु कर्मभाव 
बिल्कुल नही है । (२) श्रत्मा श्रौर परकृतिम कतर करम॑त्व न होनेपर भी उनका वन्य मात्र 
निमित्तनैमित्तिक भावसे होता है । (३) निमित्तनैमित्तिक भावके कारण जीव प्रर प्रकृतिमे 
कतु तव व्यवहार, करः लिया जाता है । (४) जीवक विकाररूप नंमिरत्तिक भाव होनेका मूल 
कारण ्रात्मभाव व कर्मभाव एकत्ववुद्धि है । (५) जीवकर्मेकत्ववुद्धिका कारणा प्रतिनियत 
स्वलक्षणोका श्रज्ञान है । (६) जीव प्रकृतिके निमित्तसे श्रपना उत्पाद विनाश कर्ता है। 
(७) प्रकृति जीवके निमित्तसे श्रपना उत्पाद विनाश करता है । (८) प्रथवा जीव प्रकृतिके 
लिये याने प्रङृतिबेधादि होनेके लिये उल्पाद विनाश करता है श्र्थातु विभावरूप परिणमतता 
है 1 (€) प्रकृति जीवके लिये याने, साता श्रसात्ता रागेष श्रादि होनेके लिये ्रपना उत्पाद 
विनाश करता है रथात्‌ उदय, उदौरणा निजरादि करता है । (१०) श्रात्मा प्रौर भकृतिके 
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स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणलतर्ता 
भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ञानात्‌ प्रकरतिस्वभावमात्मनो बंघनिमित्तं मुञ्चति 
तदा स्वपरयोविभागज्ानेन ज्ञायको भवति 1 स्वपरमोविभागदशंनेन दशको भवति । स्वपरयो- 


 पदिक्त- यावत्‌, एतत्‌, रकृत्यरथ, चेतयित, एव, अ्ञायक, तावत्‌, मि्यादृष्टि, मरसयत, यदा, चेतयित, करम 
फल, अनन्तक, तदा, विमुक्त, ज्ञायक, दक, मुनि । मुलधातु--वि गुच्तृ मोक्षणे, भरु सत्तायां । पदविव- 
रण--जा यावत्‌ ण नं एव ताव तावत्‌ जया जदा तया तदा-अन्यय । एस एषः-प्रथमा एक ० । पयडीयदु 
्रकृत्यर्थ-अव्यय । चेया चेतयिता-घ्र° ए० । विमुंचए विमुंचति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । 


भवति] संधमी है । 

तात्पथं--जवं तक यह्‌ जीव कममंफलमे एकत्ववुद्धिको नहीं छोडता है तव तक यह्‌ 
जीव श्रपने मिथ्या प्रघ्याससे ग्रज्ञानी है व कर्ता-भोक्ता है । 

टीकार्थ--जव तक यह प्रास्मा श्रपने श्रौर प्रकृतिके पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनियत स्वभावरूप 
लक्षणके भेदज्ञानके श्रभावसे भ्रपने बन्धको निमित्तभूत प्रकृतिस्वभावको नहीं दछोडत्ता, तबे तकं 
प्रपने श्रौर परकै एकपनेके ज्ञाने ्रज्ञायक होता है, अपने परकै एकपनेके दर्शन (श्रद्धान) सै 
मिथ्य्राहृष्टि होता है, श्रपनी परे एकपनेकौ परिणतिसे श्रसंयत होता है, श्रौर तभी त्तक पर 
प्रौर श्रात्माक्रे एकपनेका श्रध्यास करनेसे कर्ता होता है । परन्तु जिस कालल यही आत्मा श्रपे 
प्रौर प्रकृत्तिके पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनियत स्वलक्षएकै निणंयरूप ज्ञाने श्रपने दन्धके निमित्तभूत 
प्रकृतिस्वभावको छोड देता है उस काल ग्रपने . परके विभागके ज्ञानसे ज्ञायक होता दै, श्रपने 
प्रौर परके विभागके श्रद्धानसे दशंक होता है, ग्रपने परके त्रिमागकी परिणति संयत होता है 
ग्रौर उसी समय श्रपने परके एकपनेका श्रध्यास न करनेसे श्रकर्ता होता है 1 भावाथ--यह 
ग्रात्मा जब तक अपना ग्रौर परक प्रतिनियत लक्षण नहीं जानता, तन तक भेदज्ञानके श्रभाव 
से कम॑प्रकृतिके उदयको श्रपना समकर वसे विकसत्परूपसे परिणमता है । यों वह्‌ मिथ्याहं 
गरज्ञानी श्रसंयमी होकर कर्ता होता हुमा कर्म॑का बन्ध करता है । किन्तु जव भेदज्ञानं हौ जाता 
. है तवे उसका न कर्ता बनता है न कर्मक चन्य करतार केवल ज्ञाता द्रष्टा रहता हप्र स्व 
„आवक श्रनुरूप परिणमत्ता है । | 

ग्रब भोक्तापन भी श्रात्माका स्वभाव नहीं है इसकी सूचना करते दै--मोकतरत्व 
इत्यादि । श्रथ कर्तापनकी तरह्‌ भोक्तापन भी इस चैतन्यका स्वभाव नहीं है यह्‌ ग्र्ञानसे 
ही भोक्ता ह । श्रज्ञानका श्रभाव होनेसे भोक्ता नहीं ` होता । भावा्थ--कर्मफलसे निराला 
, ज्ञानमाच्र श्रात्मस्वरूपका सानुभव ज्ञान पा लेनेके वाद ज्ञानी कमंफलका अ्रभोक्ता है । 


५२३६ समयस्ार ` 


अण्णाणी कममफलं पयडिसदावटिष्यो दु वेदेह । ` 
णाणी पुण कम्मफ़लं जाणइ उदियं ए वेदेई ॥२१६॥ 
श्रन्ञानी विधिफलको, प्रकृतिस्वभावस्थ होय अनुभवता । 


„ , ज्ञानी उदित कमेफल-को जाने सोगता नाहि है ॥३१६॥ 
अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ! ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥ ३१६॥ 


ग्रजञानी हि जुद्धातमज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकप्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदशंनेन, स्वपरयो- 
रेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्व भावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वभावमप्यहूंतया श्रनुभवचु कर्मफलं वेद- 
यते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानस{दावात्स्वपरयोविभ।गज्ञानेन स्वपरयोविभागदशनेन स्वपरयोपिभाग- 
परिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृत्त्वात्‌ शृद्धात्मस्वभावमेकमेवाहुंतयानुभवन्‌ कर्मफलमुदितं ज्ञेय- 

नामसंज्ञ-अण्णाणि, कम्मफल, पयडिसहावद्भिज, णाणि, पुण, कम्मफल, उदिय, ण । घातुसं्ञ- 

वेद वेदने, जाण अववोधने । प्रातिपदिक-अन्ञानिन्‌, कर्मफल, प्रकृतिस्वभावस्थित, तु, ज्ञानिन्‌, पुनर्‌, कमं- 

श्रव ज्ञानीके मोवतृत्वका निरूपण करते दहै [अज्ञानी] भ्रज्ञानी [ प्रकरृतिस्वभावः 
स्थितः] प्रकृतिके स्वभावमें छहरता हुश्रा [कमेफलं | कमैके फलको [वेदयते] भोगता है [यनः] 
ग्रौर [ज्ञानी] ज्ञानो [उदितं] उदयमें भ्राये हए [कमंफलं | कर्मके फलक्रो [जानाति] जानता 
है [तु] परन्तु [न वेदयते] भोगता नहीं है । 

तात्प्थं--ग्रज्ञानी तो कमंविपाकमें भ्रात्मोयबुद्धिसे परिणत होकर क्मफलको भोगता 
है, किन्तु ज्ञानी कर्मफलको परभाव जानकर श्रपने ज्ञानस्वभावके प्रभिमुख होता हुप्रा कर्मफलं 
को माघ्र जानता है, भोगता नहीं । 

टीका्थं--ग्रज्ञानी निष्चयसे शुद्ध श्रात्माके ज्ञानके श्रभावके कारण स्व-परके एकपनेके 
ज्ञानसे स्व-परके एकत्वके श्रद्धानसे श्रौर स्व-परके एकपनैकी परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमे 
स्थित होने प्रकृत्तिके स्वभावको ही श्रहंबुद्धिपनेसे भ्रचुमव करता हुघ्रा कर्मके फलको भोगता 
है । परन्तु ज्ञानी शुद्ध श्रा्माके ज्ञानके सद्धावके कारणा श्रपने ग्रौर परके भेदज्ञाने, ग्रपने 
परक विभागके श्रद्धानसे श्रौर स्व-परकी विभागरूप परिणतिसे प्रकृततिके स्वभाव दरुरवर्ती होने 
से शुद्ध श्रात्माके स्वभावको एकको ही अर्हुरूपसे भ्रद्ुभव करता हरा उदयमे प्रायि हृएु कर्मके 
फृलको ज्ञेयमा्ताके कारणा जानता ही है, परन्तु उसका श्रहंरूपसे अनुभव किया जानिके लिये 
प्रशवयत्ता होनेसे भोगता नहीं है । भावा्थं--ग्रज्ञानीको शुद्ध श्राटमतस्वका ज्ञान नहीं है, इस 
कारण जो क्म उदय्मे भ्राता है उसीको श्रपना स्वरूप जान भोगता है, ग्रौर ज्ञानोके शुद्ध 
श्रात्मान्रुभव हो गया ३, इस कारण प्रकृतिके उदयको श्रपना स्वभाव नहीं जानता सो उसका 
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श्रज्ञानी वेदक एवेति नियस्यते-- 
ए यय पयडिमभम्बो सद्वि अञ्फाटृउण्‌ सत्थाणि । 
गुडदुद्ध पि पविता ए पण्णयां शिच्िसा हंति ॥२१७॥ 
नहि छोडता प्रकृतिको, श्रमव्य प्रच्छ भि शास्त्रको पठकर । 
गुड दूध पान कर ज्यों, न सपं निविष कभी होते ।३१७॥। 
ने मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ट्वपि अधीत्य लास्त्राणि । गुडदुग्धमपि पिवंतो न पन्नगा निविषा भवंति ॥३१७॥ 
यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुञ्चति, विषभावमोचनसमथंसशकंरक्षीरपाना- 
च्च न मुञ्चति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुञ्चति प्रकृतिस्वभावमोचनसम. 
नामसंज्ञ-ण, पयडि, भभव्व, युदट्‌टु, वि, सत्थ, गुडदुद्ट, पि, पिवेत, ण, पण्णय, णिव्विस । धातु 
संज्ञ- मुंच त्यागे, अहि इ अध्ययने, हो सत्तायां । प्रात्तिपदिक-- न, प्रकृति, अभव्य, सुष्टु, अपि, शस्व, 
गुडदुगध, अपि, पिवन्त्‌, न, पञ्चग, निविप । मूलधातु- युच्च मोक्षणे, अधि इड अध्ययने अदादि, पा पाने 


भ्वादि, भरु सत्तायां । पदविवरण--ण न सुटटु सुष्टु वि अपि-अभ्यय। मूयइ मुंचति-वतंमान लद्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया । पयडि प्रकृति-दितीया एक ० । अभन्वौ अभव्यः-प्रथमा एकवचन । अज्माइऊण 


ग्रनुभव किया जाना श्रणक्य होने ज्ञानो जीव कर्मफलको भोगता नहीं है । 

सिद्धान्त-- (६) ग्रज्ञानी क्म॑फलका भोक्ता है । (२) ज्ञानी कर्म॑फलका मात्र साक्षी है। 

हृष्टि--१- भोवतुनय (१६१) 1 २- प्रमोक्तृनय (१६२) । 

प्रयोग--विकारको श्रपनानेसे दुःख भोगना पड़ता है यह जानकर परमाव व्रिकारे 
उपेक्षा करके शद्ध एक श्रात्ममय चैतन्यम उपधोगको स्थिर करना ॥ ४१६ ॥ 

श्रव श्रजञानी भोक्ता ही है एेसा नियम कहते है-- [श्रभव्यः] प्रभग्य [सुष्टु] श्रच्छी 
तरह [शास्त्राणि] शास्त्रोको [श्रधीत्य अपि] पदढ्कर भी [प्रकृति न सश्चति] प्रकृतिको श्र्थत्‌ 
भ्रकृतिस्वभावको नहीं छोडता [पन्नगाः] जैसे कि सपं [गुडदुग्धं] गुडसहित दधको [पिबतः 
श्रपि] पीते हृए भी [निविषाः] निविष [न भवति| नहीं होते । 

तात्प्य॑--विकारमें श्रहुपनेका श्रद्धान होनेसे शास्प्रोको पदृकर भी भव्य विकारके 
लगावको नहीं छोडता, श्रत: वहं कमंफलको भोगता ही है । 

टीका्थ--जैसे इस लोकमे सपं श्रपने विषभावको स्वयं नहीं दछोडता तथा विषभावके 
मेटनेको समर्थं रेसे मिश्वीसहित दूधके पीनेसे मी नहीं चोडता उसी तरह श्रभव्य वास्तवे 
प्रकतिस्वभावको स्वयमेव भी नहीं छोडता प्रर ॒प्रकृतिस्वभावके दुडानिको समर्थं द्रव्यधुतके 
ज्ञानसे भी नहीं छोडता । क्योकि इसके नित्य ही भावश्रुतज्ञानल्प शुद्धात्मज्ञानका प्रभावि हीने 
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ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते-- 
णिम्येयस्समावण्णो शाणी कम्मप्फलं वियाशेह्‌ । 
महुरं कडयं बहुविहमवेयश्यो तेण सो होई ॥३१८॥ 
वैराग्यप्राप्च ज्ञानी, मधुर कटुक विविध कर्मके फलको । 


हि जानता मात्र केवल, इससे उनका श्रवेदक वहु ।।३१८॥) 
निवंदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति । मधुरं कटुकं वहुविधमवेदको तेन सः भवति ॥२१५॥ 


ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसददावेन परतोऽत्यं तविविक्तत्वातु 
प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव मुंचति ततोऽमधुरं मधुरं वा क्मंफलमुदितं ज्ञातुत्वात्‌ केवलमेव जानाति, 
न पुनज्ञनि सति परद्रव्यस्पाहुंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाेदयतते । श्रतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्त- 
नामसंज्ञ-णिव्यैयसमावण्ण, णाणि, कम्मफल, महुर, कडुय, बहविह, अवैयम, त, त । चातुरं 
वि जाण अववोधने, हो सत्तायां । प्रातिपदिक निर्वेदसमापच्न, ज्ञानिन्‌, कर्मफल, मधुर, कटुक, वहुविध, 
तात्पय-- ज्ञानी रागादिभावोंको परभाव जानकर उनसे लगाव नहीं रखता, श्रत: 
कर्मफलका केवल ज्ञाता रह्नेके कारण वह क्म॑फलका भोक्ता नहीं होता । 
टीकाथ--ज्ञानी श्रभेदरूप मावश्रुतज्ञानस्वरूप ॒शणुद्धात्मज्ञानके होनेसे परमे प्रत्यन्त 
विरक्तपना हौोनेके कारण कर्मके उदयके स्वभावको स्वयं ही छोड़ देता है । इस कारण मीग 
कडव। सुख दु.खरूप उदित कर्म॑फलको ्ञातापन होनेके कारण केवल जानताहीदहै।न कि 
ज्ञानके होनेपर परद्रव्यको श्रहुरूपसे अ्रनुभव करनेको श्रयोग्यत्ता होनेके कारण भोक्ता होता है। 
श्रत: ज्ञानी कर्मस्वभावसे विरक्तपना होनेसे श्रवेदक ही है । भावा्थ--जो जीव जिससे विरक्त 
होता है वहु उसको श्रपने वश तो भोगता नहीं है यदि परवश भोगनादही षडेतो उसे पर 
मार्थतः भोक्ता नहीं कहते, इस न्याये चरू कि ज्ञानी कर्मके उदयको श्रपना नहीं समता, 
उससे विरक्त है, सो वह स्वयमेव तो भोगता ही नही, यदि उदयकी वलवत्तासे परवश हप्र 
ग्रपनी निर्बलतासषे क्मविपाकको भोगे तो उसे वास्तवमें भोक्ता नहीं कहते । जीव कर्मानुभाग 
कातो व्यवहारे भोक्ता रै, श्रौर कर्मप्रतिफलनका ग्रशुद्ध निश्चेयनयसे भोक्ता है, उसका यहु 
शुद्धनयके कथनमें ्रधिकारही नही है। 
श्रव इसी भ्रथ॑को कलशरूप ॒कान्यमें कहते है--ज्ञानी इत्यादि । श्रथं-- ज्ञानी जीव 
कर्मकोनतोकरताहै ञ्रीरन भोगता है, माच कर्मस्वभावको जानताहीहै। इस ध्रकार 
ज्ञानी केवल जानता हृश्रा कतुंत्व ग्रौर भोत्रतत्वके भ्रभावके कारण शुद्ध स्वभावमे निश्चल ,. 
हश्रा वास्तवमें मक्त ही है । भावार्थ--ज्ञानी कर्म॑का स्वाधीनपनेस्े कर्ता भोक्ता नहीं वह ती 
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णवि इुव्वड्‌ एवि वेय शाणी कम्माईं वहुपयाराहं । 


जाह पुण कम्मफलं वंधं पुण्णं च पावं च ॥३१६॥ 
नहि कर्ता नहि भोक्ता, ज्ञानी नाना प्रकार कर्मोका। 
जानता सात्र विधिफल, बन्ध तथा पुण्य पापको ।॥३१६॥ 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि वहुप्रकाराणि। जानाति पुनः कर्मफलं वंधं पुण्यं च पापं च ॥ 
ज्ञानी हि कमंचेतनाशून्यत्वेन कम॑फलचेतनाज्ुन्यत्वेन च स्वयमकतुंत्वादवेदयितृत्वाच्च 
न कमं करोति न वेदयते च । कितु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कमवंधं कर्मफलं च 
शुभमञ्युभं वा केवलमेव जानाति । ३१६ ॥ 
नामसंज्ञ--ण, वि, ण, वि, णाणि, कम्म, वहुपयार, पुण, कम्मफल, वंध, पुण्ण, च, पाव, च । धातु- 
सं्ञ--कुल्व करर, वेद वेदने, जाण अववोधने । प्रातिपदिक-न, अपि, न, अपि, ज्ञानिचु, कर्मचु, वहुप्रकार, 
पुनर्‌, कमफल, बन्ध, पुण्य, च, पाप, च । मूलधातु--इक़ञज, करणे, विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, ज्ञा 
अववोधने । पदविवरण--णन वि अपि पुण पनः च-अव्यय। कव्व करोत्ि-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप 
एकवचन क्रिया 1 वेय वेदयते-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जाणद जानाति- वर्तमान लद्‌ 
अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । कम्मफलं कममंफलं-दितीया एकवचन । वंघं वधं पुण्णं पण्यं पावं पपर 
द्वितीयो एकवचन ।। ३१९ ॥ 
श्रीर पापको [जानाति] मात्र जानतादही है । 
तात्पर्य--कमं कार्माणवर्गणाके स्कन्ध हैँ उन्हं जीव कंसे करेगा व कंसे भोगेगा श्रौर 
ज्ञानी तो कतुं त्व भोवतुत्वके विकल्पसे भी रहित रहै सो ज्ञानोके कम॑का करना व कममंफलका 
भोगना विकल्पतः भी सम्भव नहीं, ज्ञानी तो उनको मात्र जानता ही दहै) 
टीकार्थं- कमचेतनाकनून्यपना होनेसे तथा कर्मफलचेतनासे भी शून्यपना होनेसे स्वयं 
प्रकतुत्व व श्रभोवतूत्व होनेसे ज्ञानी कमेको न तो करता है श्रौर न भोगता है, किन्तु जानी 
ज्ञानचेतनायुक्त होनेसे केवल ज्ञाता ही है, इस कारण कर्मके बन्धको तथा केमके शुभ अ्रशुभ 
फलको केवल जानता ही है । भावार्थ--ज्ञानी विकारकाव पुण्य पराप कमं प्रादिका मात्र 
ज्ञाता रहता है । 
प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं गाथामें ज्ञानी कमंफलका श्रवेदक ही दशया गया धा। 
श्रन उसी ज्ञानीको स्वच्छता बतानेके लिये इस गाथाम वताया है कि ज्ञानी कर्मोक्तोनतो 
करता है प्नौर न भोगता है, कितु वह तो पृण्य-पाप कर्मबंध कर्मफलका मात्र. ज्ञाता रहता ह । 
तथ्यप्रकाश - (१) ज्ञानी सहज शुद्ध ज्ञानमात्र गरन्तस्तत्त्वकी वृत्तिरूप रहनेसे क्म 
चेतनादन्य है । (२) ज्ञानी शुद्धात्मभावनाजन्य सहजे 1नन्दरससे त्रप होनेके कारण कर्मफल 
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भवनस्य च दु्निवारत्वात्‌ । कितु केवलं दफ़न मात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सर्वं केवलमेव पश्यति । तथा 
ज्ञानमपि स्वयं द्प्टृत्वात्‌ कमणोऽत्यंतविभक्तत्वेन निश्वयतस्तत्करगवेदनयो रसमधत्वा्क्म न 
एव, च, वन्यमोक्ष, कर्मोदय, निर्जरा, च, एव । भूलधात्‌--ना अववोधने । पदविवरण- ष्टि चष्ट 
थमा एकवचन । जह यथा_एव तह तथा न णु य च-अव्यय । णाण जान-प्रथमा एक० । अकां 
ही नहीं । किन्तु केवल दशनमात्रश्वभावीपन होनेसे नेच दृष्यको केवल देखता ही है । उषी 
भरकरार ज्ञान भी स्वयं द्रश्टपन होनेके कारण कम॑से श्रत्यन्त भिन्नपना होनैसे निश्वयतः उप 
कर्मको करने श्रौरं भोगनेमें श्रसम्थंपना होने नतो कर्मंको करताहै प्रौरन भो्ताहै। 
केवल ज्ञानमात्र स्वभावपनेसे कर्मके वन्य, मोक्ष व उदयको तश्रा उप्सक्री निजँराको केवल 
जानतादहीदहै | भावाथं-र्ज॑से नेत्र दृष्य पदार्थको दूरम टी टेखता है दृश्यकोन कर्ताहं 
ग्रौर न भोगतादहै, एसे ही ज्ञानक स्वभाव दूरसे जाननेका दहै । इस कारण ज्ञानके कुत्व व 
भोक्तृत्व नहीं है । कतु त्व मोक्तृत्व मानना श्रजान है। यद्यपि जव तक चारितरमोहकर्मका 
उदय है तव तक श्द्शंन, ज्ञान श्रौर श्रसम्थपनाहोतादहीदहै, सो तव तरकर यानि केवलक्ञनि 
के पहले पुरंतया ज्ञाता द्रश्टा नहीं कहा जा सकता, तो भी यर्हां यह समभिये रि यदि स्वत 
होकर करे श्रौर भोगे तो उसे वास्तवमें कर्ता-भोक्ता कहते है । सोजव ही मिथ्ाहषटिरू्ष 
गरज्ञानक। श्रभाव हुभ्रा, तव परद्रव्यके स्वामीपनेका श्रभाव हुभ्रा, तव स्वयं ज्ञानी हमरा स्व्तत्र 
पनेसे तो किसीका कर्ता भोक्ता नहीं । परन्तु श्रपनी निर्वैलत्तासे, कर्मके उदयकी वलवत्तासे जो 
कार्थं होता है उसको परमार्थ॑दृषटिसे कर्ता-भोक्ता नहीं कहा जाता । उसके निमित्तसे नो कु 
नवीन कर्मरज लगता भी है, उसको यहाँ बन्धे नहीं भिना । मिथ्यात्व ही तो संसारं है 
मिथ्यात्वके चले जानेके वाद संसार क्या रहा ? समुद्रम वृदकी क्या गिनती ? दूसरी बत यह 
भो जानना कि केवलजानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्मस्यरूपर ही है, परन्तु भरुतज्ञानी भी शुद्धनयके 
ग्रवलम्बनसे श्रात्माक्रो शुद्धात्मस्वरूप ही भ्रचुभव करता है। हां प्रत्यश्न ग्रौर परोक्षा भेद 
है । सो शरूतज्ञानीके ज्ञान श्रद्धानकी अपेक्षा तो ज्ञाता द्र्टापना ही है । चारित्रक श्रपेक्षा प्रति- 
पक्षी कर्मका जितना उदय है उतना ही घात है, इसके नाश करनेका ज्ञनीके उद्यम है । जब 
कर्मकरा श्रभाव हयो जायगा तव साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र होगा, तब केवलज्ञानकी प्रापि होगी 
ही । तीतरी बात यहां यहं जानना कि सम्यग्टष्टिको ज्ञानी मिथ्यास्वके अ्रभावको श्रपेक्षा ही 
कहते हँ । यदि यह्‌ ्रपेक्षा नहीं ली जाय तो ज्ञानसामान्ये सभी जीव ज्ञानी हैँ श्रौर विशेषं 
-छपेश्चास्े जब तक कछ भी अज्ञान रहे तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, जब्‌ तक केवल- 
ज्ञान नहीं होता तब तक बारहवां गुणस्थानपर्यत श्रज्ञानभाव ही कहा गया है । सो यहाँ ज्ञानी 


५४८ समयसार 


लोयश्स कुणह्‌ विह युरणा्यतिरियमारसे सतते । 
समणाणंपि य अप्पा जह कृमयह दविवहे काये ॥३२१॥ 
ोगसमणाणएमेयं सिदत जह ए दीह विसेसो । 
लोयस्स कशह विष्रू समणाणवि अप्यद्य कृण ॥२२२ 
एवं ए कोवि मोक्खो दीह लोयसमशाण दोण्ंपि । 
शिच्वं कृखंताणं सदेषमणुयाप्रे लोए ॥३२३॥ 


जग कहै टिष्णु करता, सुर नारक पशु मनुष्य प्रारणीको । 
कहं श्रमण भी एसा, श्रात्मा षट्कायको करता ॥२३२१॥ 
लोके श्रमण दोनोके, इस श्राणयमे दिखे न कुद श्रन्तर । 
लोकके विष्णु करता, श्रमरोके मि श्रात्मा करता ॥३२२॥ 
इस तरह लोक श्रमणो, दोनोके नि नहि मोक्ष हो सकता । 
क्योकि दोनों समभते, परको इस सृष्टिका कर्ता ॥३२३॥ 
लोकस्य केरोति विष्णुः सुरनारकति्यंड मानुपान्‌ सत्वान्‌, श्रमणानामप्यात्मा यदि करोति पड्विधान्‌ कायान | 
लोकश्चमणानामेकः सिद्धातो यदि न हर्यते विशेपः, लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मकः करोति । 
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्चमणानां दयेपामपि, नित्यं कुर्वेतां सदेवमनुजायुरानु लोकान्‌ ॥३२३॥ 
ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यंति ते. लोकोत्तरिका श्रपि न लौकिकतामतिवर्तते । लौकि 
नामसंज्ञ-लोय, विण्हु, सुरणारयतिरियमाखुस, सत्त, समण, पि, य, अप्प, जइ, छव्विहु, काय, 
लोगसमण, एवं, सिद्धंत, जइ, ण, विस, लोय, विष्ट, समण, वि, अप्प, एवं, ण, क, वि, माक्ख, 
` घान्‌ कायान्‌ | छह कायके जीवको [श्रात्मा] श्राट्ा [करोति] फरता है तो [लोकश्चमणानां| 
लोकोका श्रौर यतियोका [एक सिद्धांतः] एक सिद्धान्त बन गया, [विज्ञेष; न हश्यते | कुच 
ग्रन्तर नहीं रहा । क्योकि [लोकस्य] लोकके मतमें- [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता ह 
तो [श्रमणानामपि] श्रमणोके मतमे भी [श्रात्मा करोति] श्रात्मा करता है [एवं] इस तरह 
कतक [सदेवमनुजासुराव्‌ ] देव, मचुष्य, श्रसुर सहित [लोकान्‌] लोकोको [नित्यं कुवंतां | 
` नित्य करते हृए [लोकश्चमरानां हयं षां श्रपि] लोक श्रौर श्रमण दोनोका ही [कोपि मोक्षः 
° कोई भी मोक्ष [च हश्यते | नहीं दिखाई देता । | 
. तात्पयं- जो सांसारिक दशावोको श्रीपाधिक न मानकर अ्रात्माको ही उनका स्वत 
कर्त मानते ह उनके चतुमंतिका कभी श्रभाव ही नहीं हो सकता, फिर मोक्ष कंसे होगा ? 


स समयसार 


ामपि नास्ति मोक्षः । नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रग्यात्मतक्वयोः ।. वतूकर्मतवसवधाभवि 
तत्कत्रु ता कुतः ।२००।। ॥ ३२१-३.३॥ 
विष्णुः-प्रथमा एक० । समणाणं श्रमणानां-पष्टी वहु० । वि भपि-अव्यय। अप्पमौ मात्मकः-प्रयमा 
एक° । कुणड करोति-वत्तेमान लद्‌ जन्य पुरुप एक०। एवं ण न-अभ्यय । को कः-म्रथमा एक०। वि 
अपि-अव्यय । मोवखो मोक्षः-प्र° ए० । दीस टृद्यते-वर्तेमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० कर्मवाच्य क्रिया । 
लोगसमणाण लोकश्रमणानां-पष्टी वहु०। दोष्हं दरुयेषा-पष्टी बहु° । अपि-अव्यय । णिच्च निलयं 
अव्यय । कुव्वताणं कूवतां-पष्टी बहु° । एव-अन्यय । मनरुजायुरे मयुजासु राच्‌-दितीया वहु०! लोए 
लोकान्‌-द्ितीया वहुवचन ।॥ ३२१-३२३ ॥ 
प्रवेदकं है, माघ्र जाननहार है । श्रव इन तीन गाथाभ्रोमें यहु वतायादहै कि श्रात्माको परका 
कर्ता मानने वाले जन लौकिक जनोकी मति मोक्षमार्गको भी नहीं प्राप्त कर सकते, मोक्ष तो 
प्रप्त होगा ही.कंसे? । 
तथ्यप्रकाश-- (१) जो किसी ईश्वरको समस्त परदरव्योकी, नरक तिर्य॑च मनुष्य देव 
की सृष्टिका कर्ता मानते हैँ वे लौकिक कहलाते हैँ । (२) नो ग्रपने श्रात्माक्तो परद्रव्योकी, नरक 
तियंञ्च देव मनुष्यकी, चरस स्थावर जीवक सृष्टिका कर्ता मानते हैँ वे यहाँ लोकोत्तरिक कहै 
गये है । (३) यदि आत्मा श्रपनी त्रस्त स्थावर जीवकी सृष्टि करताहैतोश्नात्मातो नित्यह 
सो सदैव श्रपनी संसारदृष्टि करता रहेगा सो ही लोकोत्तरिक पुरुषोको भी मोक्ष नहीं हो 
सकता । (४) यदि कोई ईष्वर जीवोंकी संसारृष्टि करता है तो १- ईश्वर सदा संसारम 
करता रहेगा । २~ जीवकी सृष्टि पराधीन हो गई सो जीव श्रपने मोक्षका उपाय न कना 
सकेगा सो यों लौकिक जनोको भी मोक्ष नहीं हो सकता । (५) राग-दरेष-मोदरूपसे परिणमन 
ही कतु त्व कहा जाता है उस परिणमनके सतत होनेपर शुद्धात्मश्चद्धानज्ञानाचरणसूप सरलता" 
त्मक मोक्षमा हो ही नहीं सक्ता ग्रतः मोक्षका श्रभाव होगा । (६) वास्तविकता यह है कि 
प्रात्मतत्वका किसी भी परद्रव्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, कतु करम॑त्वसम्बन्ध भी नही है, 
श्रतः पराधीनता नहीं । (७) स्वाधीन जीव जव कुज्ञानमे चलता है संसारभृष्टि होती है । (८) 
- स्वाधीन जीव जन ज्ञानरूप परिणमता ह तब मोक्षमा्भेमे चलकर मोक्ष पाता दै । (६) रागादि 
संसारपरिणमन कर्मोपाधिका निमित्त पाकर हीनेमे नैमित्तिक है । (१०) नैमित्तिक भावि प्रस्व 
भाव भाव होनेसे हट जाया करता है । 
सिद्धान्त--(१) जीव शअरज्ञानवश पने रागदेषादि भारवोकी सृष्टि करता है। (२) 


जीव शुद्धात्मज्ञान होनेपर श्रपने ज्ञानमय परिखामको सृष्टि करतादहै।. 
| हष्टि--१~ श्रुद्निश्चयनय (४७) । २- सदढनिश्चर्थनय (४६, ४६व) । 


१५० समय्षार 


व्यवहारभापितेन तु परद्रव्यं मम भंण॑त्यविदितार्थाः, जानंति त्िर्चयेन तु नं च मम॑ परमारुमात्रमपि फिचित्‌। 
यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्टर, न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा। 
एवमेवे मिथ्यटिष्टि्ञानी निस्संशयं भवत्येषः । यः परद्रव्यं ममेत्ति जानन्नात्माकं करोति ॥३२६॥ 
तिस्मन्न मम इति ज्ञात्वा द्वूयेषामप्येतेषां कठ व्धवसरायं । परद्रव्ये जानन्‌ जानीयाद्‌ हष्टिरहितानां ॥२२७॥ 

श्रजञानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यंति । जानिनस्तु निश्वयप्रति- 
बुद्धाः परद्रव्यकणिकामान्रमपि न ममेदमिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके कश्चिद्‌ व्यवहारपि- 
मढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टिः । तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ व्यव- 
हारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत्‌ तदा सोऽपि निस्संशयं परद्रग्यमात्मानं वुर्वाणो 
मिच्छदिदि णाणि, गिस्संसय, एत, ज, परदग्व, अम्ह्‌ इदि, जाणत, अप्पय, त, ण, अम्ह्‌, इत्ति, दु, वि, 
एत, कत्तविवसाय, परदन्व, जाणत, जाणिज्ज, दिष्टरहिथ । घातुसंज्ञ-भण कथने, जाण अववोधने, ज॑ 
व्यक्तायां वाचि, हो सत्तायां, हव सत्तायां, कुण करणे । प्रातिपदिक - व्यवहा रभापित, तु, परद्रव्य, अस्म, 
अविदितार्थ, निश्वय, तु, न, च, अस्मद्‌, परमाणुमात्र, अपि, किचित्‌, यथा, किम्‌, अपि, नर, अस्मद्‌, 


ग्रामदहै, देशदहै, नगर दहै व राष्ट ह [जल्पति] इस प्रकार कहता है [तु तानि] किन्तुवेम्राम 
प्रादिक [तस्य] उसके [न च भवंति] नहीं हँ [स श्रात्मा] ` चहं श्रात्मा [मोहेन च भरति] 
मोहसे मेरा, मेरा एेसा कहता है । [ एवमेव ] इसी तरह [यः] जो ज्ञानी [परद्रव्यं मम इति] 
परद्रव्य मेरा है एेसा [जानन्‌] जानता हुग्रा [श्रात्मानं करोति| श्रपनेको परद्रव्यमय करता 
है [एषः] वह [निःसंशयं ] निःसंदेह [मिथ्यादृष्टि मवति] मिथ्यादृष्टि होता है । [तस्मात्‌| 
इसलिये ज्ञानी [न मम इति न्तात्वा] परद्रव्य भेरा नहीं है एेसा जानकर [ एतेषां हचेषामपि | 
इत दोनोके ही याने लौकिक जन तथा सुनियोके [परद्रव्ये] परद्रव्ये [कतर व्यवसायं ] कर्ता 
-पनके व्यापारको [जानन्‌ ] जानते हुए यह ध्यवसाय [हष्टिरहितानां] सम्यग्द्ंनसे रर्हित 
 पुरुषोको [जानीयात्‌] जानना चाहिये भ्र्थात्‌ उन दोनोंको सम्यग्दशंनरहित जानना चाहिये । 
तास्पर्थ--जो परद्रव्यको श्रपना मानता वह्‌ मिथ्यादृष्टि दह । 
टीकार्थ-- ज्ञानी जन ही व्यवहारमें विमूढ होते हृए परद्रव्य मेरा है एेसा देखते है, 
किन्तु ज्ञानी जन निश्चयसे प्रतिबुद्ध होते हए पट्रव्यकी कणिकामात्रको भी यह मेरा एसा 
नहीं देखते । इसलिए जसे इस लोकमें कोई दूसरेके ग्राममे रहने वाला व्यचहारविम्रूढ पुष्प 
"यह्‌ मेरा ग्राम है" एसे देखता हृम्रा मिथ्यादृष्टि कहा जाता है, उक्तौ ध्रकार ज्ञानी भी किसी 
प्रकारसे व्यवहारमें विमूढ होकर "यह्‌ परद्रव्य मेरा है" एेसे देखे तो उस समय वहं भी परद्रव्य 
को अपना करता हृभ्रा मिथ्यादृष्टि ही होता है । श्रत ततत्वको जानने वाला पुख्प सभी १ 
परद्रव्य मेरा नहीं है" एसा जानकर ““लौकिकजन श्रौर श्रमणजन इन वोनोके जो परद्रव्यमे 


५५२ समयक्तार 


करमंघटनास्ति ने वस्तुभेदे पश्येत्वकर्तँ .मुनयष्च जनाए्च ततत्वं ॥२०१। येतु स्वमावनियमं 
कलयति नेममज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः । कुर्वन्ति कमे. ततत एव हि भावकं कर्ता स्वयं 


भवति चेतन एष नान्यः ॥२०२॥ ।। ३२४-३२७ ॥ 

भ्र० एक° । एमेव एवमेवे-अव्यय । मिच्चादिद्री मिथ्याहप्टिः-प्र° एक० । णाणी ज्ञानी-प्र° ए० । पिस्सं 
सयं निःसंशयं -क्रियाविक्षेपण यथा स्यात्तथा । हवइ भवत्ति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । एसो 
एषः-प्रथमा एकवचन । जो यः-प्रथमा एक ० । परदव्वं परद्रव्यं-प्रथमा एक ० । मम-पष्टी एक०। इदि 
इत्ि-अव्यय । जाणतो जाननु-प्रथमा एक° । अप्पयं भात्मक-द्ितीया एकवचन । कुणइ करोति-वतंमान 
लदट्‌ अन्य पुरूष एक० । तम्हा तस्मात्‌-पंचमी एक० । ण न-अव्यय । मेत्ति मेति-अव्यय । णिच्चा चात्वा 
असमाप्तिकी क्रिया । दोण द्ूयेपां-पर्टी वहु० । वि अपि-अव्यय । एयाण एतेषां -पष्ठी वहु° । कत्तविव- 
सायं कतृ व्यवसायं -द्ितीया वहुवचन । परदव्वे परद्रव्ये-सप्तमी एक० । जाणतो जाननु-प्रथमा एक०। 
जाणिज्जो . जाणिज्जो जानीयात्‌-विधिलिड. अन्य० एक° । दिदि रहियाणं हृण्टिरहिताना -पप्टी वहु ० ॥। ३२४३२५॥. अन्य० एक० । दिद्िरहियाणं हष्टिरहितानां-पप्टी वहु । २२४-३२७॥ 
तथ्यप्रकाश-- (१) जो व्यवहारमें विमुग्ध दह वे श्रज्ञानी हैँ । (२) भ्रज्ञानी ही पर्व्य 

मेरा है एेसरा निरखते है । (३) ज्ञानी पुरुष तथ्य ततत्वको जानपते हुए भी व्यवस्थावश कभी 
बोलते है कि मकान मेरा है श्रादि सो वह्‌ व्यवहारभाषसि ही बोले है । (४) निश्चयज्ञानी 
पुरुष परमागुमातर भी परद्व्यको श्रपना नहीं निरखते । (५) लौकिक जनोको जो परकर तव 
का निश्चय है वह मिथ्यात्व है । (६) सोकोत्तरिक (श्रमण) जनोको भी जिनको परक त्का 
श्रदधान हैवे भी मिथ्यादृष्टि है । (७) एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कतं कर्मत्व प्रादि सम्ब 
निरखना सम्यक्‌ दर्शन नहीं है । (र) प्रत्येक द्रव्यकी शक्ति व परिणति स्वयं स्वयंके ग्रपनेही 
प्रदेशमे परिसमाप्त है इस वस्तुस्वरूपको न जानने वाले कायर होकर विकल्प किया करते है । 
सिद्धाम्त--(१) व्यवहारविमूढतामे स्वामित्वविषयक ग्रनेक उपचार बन जाति हं । 

(२) निश्चयज्ञानमें मात्र स्व स्व उपादानकी दृष्टि होती है। 

दष्टि-- १- संश्लिष्ट स्वजात्युपंचरित व्यवहारसे परभोक्तुत्व उपचरित प्रसद्भूत व्यव 

हार तक व परस्वाभित्व श्रसदूभूत व्यवहार (१२३,.१२४, १२५, १२६, १२७, १२८१ १९९ 

१२९ग्र, १२६ब, १२६ स, १३५) । २- निश्चयनय (से ४७प्रव ४६्व) । 

प्रयोग प्रत्येक पदार्थको स्वस्वप्रदेशपरिसमाप्त निरखकर निर्मोह रहना ।।३ २४-२२५॥ 

प्रव इस कथनको युक्तिसे पुष्ट करते हैँ करि जीवके जो मिथ्यात्वभाव होता-हं उसका 
निश्वयसे- कर्ता कौन होता है ?--[यदि] यदि [मिथ्यात्वं प्रकृतिः] मिध्यात्वनामक मोहकम 
की प्रकृति [श्रात्मानं] श्रात्माको [निश्याहष्टि] मिथ्यादृष्टि [करोति] करती है एसा मानी 
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मिथ्यात्वं यदि प्रहृतिमिथ्याष्टि करोत्यात्मान । तस्मादचेतना तै प्रकृतिर्न कारका प्राप्तां ॥३२५॥ 
अथवष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं । तस्मात्पुद्मलद्रव्यं मिश्याष्टिनं पूनर्जीवः ॥२२६॥ 
अथ जीवः प्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कर्वन्ति मिथ्यात्वं । तस्मादुदाभ्यां कृतं तद्‌ द्वावपि भुंजति तस्य फलं ॥ 
अथ न प्रकृतिनं जीवः पृद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं । तस्माप्पुद्गलद्र्यं मिथ्यात्वं तत्त्‌ न खलु मिथ्या ॥ 

जीव एव मिथ्यात्वादिभावक्मंखः कर्ता तस्याचेतनग्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानुपंगात्‌ । 
स्वर्य॑व जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि 








भराप्ता, अयना, एतत्‌, ` प्राप्ता, अथवा, एतत्‌, जीव, पुदृगलद्रव्य, भिष्यात्व, तत्‌, यद्गलद्रनय, मिथ्यादृष्टि, न, पुनर्‌, जीव, अथ, 
जीव, प्रकृति, तथा, पुद्गलद्रव्य, मिथ्यात्व, तत्‌, द्वि, कृत, तत्‌, हि, अपि, तत्‌, फल, अथ, न, प्रकृति, न, 
जीव, पुद्गलद्रव्य, मिभ्यात्व, तत्‌, पुदुगलद्रव्य, मिथ्यात्व, तत्‌, तु, न, खलु, मिथ्या । मूलघातरु - ङ्न, 
करणे, भुज पालनाभ्यवहारयोः रुधादि । पदविवरण-मिच्छत्तं मिथ्यात्वं-प्रथमा एक० । जदि यदि- 
अच्यय । षयडी श्रकृतिः- प्रथमा एक० । मिच्छीदट्री मिथ्याम्टि-द्वितीया एक ० । करेइ करोति-वतंमान चद्‌ 
अन्य पुरूपं एकवचन 1 अप्पाण आत्मानं-दवि° एक० । तग्हा तस्मात्‌-प्तरमी एक ० । अचेदणा अचेतना- 
प्रथमा एकवचन । दे ते-पष्टी एक० । पयडी प्रकृतिः--प्रथमा एक ० । णणु ननु-अव्यय । कारगो कारका- 
[ कुवन्ति] करते हैँ [तस्मात्‌] एेसा माना जाय तो [द्वाभ्यां कृतं] दोनोके दारा किया गया 
[तस्य तत्‌ फलं ] उत्का वह फल [द्वावपि शु्चाते] दोनों ही भोग॒ डाले । [अथ] म्रथवा 
यदि [पुद्गलद्रव्यं मिथ्त्वं ] पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्वरूप [न प्रकृतिः न जीवः कुरते] न तो 
प्रकृति करती ह ग्रौर न जीव करता है [तस्मात्‌] ठेसा माना जाय तो [पुदगलद्रव्यं मिथ्यात्वं | 
पुद्गलद्रव्य ही स्वभावसे मिथ्यात्व भावरूप हुभ्रा [तत्तु] सो एेसा मानना [खलु] क्या 
[मिथ्यान] भूर नहीं हँ? इसलिये यह सिद्ध होता दै कि श्रयुद्धनिश्वयसे मिथ्याठ्वनामक 
भावकममंका कर्ता अज्ञानी जीव ह । 4 
तात्पयं -मि्यातवप्रकृतिका उदय तो निभित्तमा्र है श्रौर वहां मिथ्यत्वंभावरूप 
जीव हौ परिणमतादहै। 0 
` टीका्थ--जीव ही मिथ्यात्व अ्रादि भावकर्मका कर्ता है । यदि उसके प्रचेतन प्रकृति 
नका कार्यपना माना जाय, तो उस भावकर्मको भी श्रचेतनपनेका प्रसंग श्रा जायगा । जीवं. 
भ्रपने ही मिथ्यात्व श्रादि भावकर्मकाकर्ताहै। यदि जीवके द्वारा पुदुगलद्रव्यके " भिथ्यत्वे 
{श्रादिकत भावकम करिया गया माना जाय तो पुदृगलद्रग्यके भी योतनपनेका प्रसंगःश्रा जायगा. 
"तथा जीव . ग्रौर प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्व ग्रादिक भावक्मके कर्तां है, एेसाभीन्दी दहै, 
क्योकि फिर तो अ्रचेतन प्रकृतिको भौ जीवकी तरह उसका फल भोगनेका प्रसंग ग्रा जायगा, 
-तथा जीव शर प्रकृति ये दोनों रकतं हं एेसा भी नदं है, बयोकि यदि ये दोनों प्रकर्ता हीं 
“तो पुदृगंलद्रव्यके श्रपने स्वभावे ही मिथ्यात्वे श्रादि भावका प्रसंण भ्राता है| इससे * यह 


7 ५ 
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याःप्रकृतेः स्वकायंफलयुक्मावानुषंगा्छरत्िः । नैकस्याः प्रकृते रचिच्वलसनाज्जीवोऽघ्य कर्ता ततो 
जीवस्यैव च कर्मं तच्चिदनुगं ज्ञातता न यत्पुद्गलः ।।२०३1। कर्मँव प्रवितक्यं कतुं हतकः क्षिप्त्वा 


अव्यय । जीवो जीवः-प्रथमा एक° । पयडी प्रकृतिः-प्रथमा एक० । तहं तथा-अन्यय । पुग्गलदव्वं मिच्छत्तं 
पुद्गलद्रन्यं मिथ्यात्वं-द्वितीया एकवचन । कूणंति कूवन्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष बहु° क्रिया । तम्हा 
तस्मातु-पंचमी एक° । दोह दाभ्या -तु° वहु० । कदं कृतं-प्रथमा एक० । तं ततु-प्रथमा एक० । दोण्णि 
प्र० बहु° 1 ह्वौ-प्र० द्वि° । चि अपि-अव्यय । भुंजंति-वततेमान अन्य पुरुष बहु° क्रिया । भुंजाते-वतंमान च्‌ 
अन्य पुरुष द्विवचन । तस्स तस्य-षष्ठी एक° । फलं-द्वितीया एकं० । अह्‌ ण अथं न-अव्यय । पयडी 


सवथा एकान्तवादी कमंको ही कर्ता विचारकर श्रात्माके कतुल्वको उडाकर यह्‌ भ्रात्मा 
कथंचित्‌ करता है" एसी कहने वाली जिन-भगवानकी निरवधि श्रुतलूप वाणीको कोपित करते 
ह याने जिनवाणीकी विराघना करते है रेते श्रात्मघातीको जिनकी कि वुद्धि तोत्र मोदसे मुद्रित 
हो गई है, उनके ज्ञानकी संशुद्धिके लिए स्याद्रादसे निर्वाधित वस्तुस्थिति कही जाती है । 
मावार्थ- जो सर्वथा एकांतसे भावकर्मका कर्ता क्मेको ही कहते हैँ श्रौर श्रात्मको 
प्रकर्ता कहते है, वे ्रात्मकि स्वरूपके घातक हैँ । जिनवाशी स्याद्वाद द्वारा वस्तुको निरवधि 
कहती है 1 वह वाणी प्रात्माको कथंचित्‌ कर्ता कहती है सो उन सवथा एकांतचादियोपर 
जिनवाखीका कोप है । उनकी बुद्धि मिथ्यात्वसे ठक रही है । उनके मिथ्यात्वके दुर करमैको 
ग्राचाय स्याद्वादसे जैसे वस्तुको सिद्धि होती है वैसा श्रव कहते हँ । । 
प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूवं गाथाचतुष्कमे वताया गयाथा करि एक द्रव्यका दूर 
द्रव्यके साथ क भी सम्बन्ध नहीं है, फिर कतुं कमभाव एकका दूसरेके साथ केसे हो सकता 
है । श्र इस गाथाचतुष्कमे यक्तिपुरस्सर क्म॒श्रौर श्रात्माका कतुं करम॑त्व निराकृत किया है। 
तथ्यप्रकाश-- १-प्रत्येक पदाथ शअ्रपनी प्रपनी ही परिणएत्तिका कर्ता हुश्रा करता है । 
२-प्नज्ञानी जीवकी परिणति भिथ्यात्व श्रादि भावकमं है 1 ३- मिथ्यात्वादि भावकर्म॑का कर्ता 
जीव है श्रचेतन कमं नहीं । ४~ यदि अचेतन मिथ्यात्वप्रकृति मिथ्यात्वादि भावकर्मको कर दै 
तो भावकम जड हो जायगा । भ-जीव स्वके ही मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है। ६-यदि 
जीव मिथ्यात्वादि भावकर्मको पृद्गलके करदे तो पुद्गलद्रव्यको चेतन बन जाना पड़ेगा । 
-६-जीव व पूद्गल दोनों मिलकर मिथ्यात्वादि भावकम नहीं करते । ७ यदि मिथ्यात्वादि- 
पावको जीवकी भांति पुद्गल भी करने लग जावेतो जीवकी तरह पुद्शलको भी मिथ्ातवादि 
फल भोमनेका प्रसंग श्रा जावेगा 1 ८ यदि मिथ्यात्वादि भावकर्मेका कर्ता जीव व दुगल 
किसीको भी न माना जाय तो भिथ्यास्वादि भावकर्म किसीके भौ हौ स्वभवसे हौ वंठगः। 
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कम्मे टु अण्णाणी कफिनह एाणी तहेव कममेहि । 
कम्मेहिं एुवाविजईइ जगाविञ्जद्‌ तदैव कमहं ॥३३२॥ 
कम्मेहिं सुहाविन्जई द्क्खाविज्जई्‌ तेव कम्पे 
कम्पेहिं य मिच्छत्तं शिल शिज्जह यसंजमं येव ॥२२३॥ 
कम्मेहिं भमाडिज्जई उडटमहो चावि तिरियलोयं य॒ । 
कमेम्दि चेव रिन्जई सहां जत्तियं किंचि ॥२२४॥ 
जद्या कम्मं कुह कम्मे देह हरत्ति जं किचि। 
तद्या उ सव्वजीवा अकारया हति यण्णा ॥३३५॥ 
पुरिसिस्थियादिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमरिलसः । 
एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुर ॥२२६॥ 
तद्या ए कोवि जीवो अवंभचारी उ ह्य उप्ते । 
जछ्या कम्मं चेव हि कम्मं अहिलं हदि भणियं ॥३२५७ 
जह्य धाएड परं प्रणेण धषाहनए य सा पयडी | 
एएणच्डेण किर भण्ण्‌ड परषायणामित्ति ॥३३८॥ 
नामसंज्ञ--कम्म, दु, अण्णाणि, णाणि, तहेव, भिच्छत्त, असंजम, चेव, उडद, अहो, तिरियलोय, 
1 1 01 
तथा [श्रसंयमं नीयते] श्रसंयमको प्राप्त कराया जत्ता है [कमभिः ऊर्ध्वं चापिश्रधः च 
ति्थेग्लोक भ्राम्यते | जीव कमोकि दवारा उध्वंलोक तथा श्रघोलोक श्रौर तिर्यग्लोकमें भ्रमाया 
जाता है [च कर्मभिः एव] श्रौर कमक दवाय ही [यत्किचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभं क्रियते | जो 
कुच शुभ ग्रशुभ है वह किया नातादहै। सो [यस्मात्‌] च्रुकि [इति यत्‌ किचित्‌] इस 
प्रकार जो कुच भी है उसे [कमे करोति] कमं ही करता है [कमं ददाति] कमं ही देता ह 
“ [हरति ] कमं हौ हरता है [तस्मात्तु] इस कारण [स्वेजीवाः| सभी जीव [अकारकफा श्रापन्नाः 
भवंति] ्रकर्ता प्रसक्त होते हैँ । [ईहशौ एषा आचा्यंपरंपरागता तु श्रुतिः] तथा रसौ यह 
ग्राचार्योकौ परिपारीमे श्राई हुई श्रुति है कि [पुरुषः] पुरुषवेदकमं तो [रतयभिलाषी] स्त्रीका 
प्रभिलाषो है [च श्रौर | सत्रीकमं | स्द्रीवेदकमं [पुरुषं श्रभिलषति] पुरुषको चाहता है । 
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कम श्रमाता रहता, ऊध्वं अधः मध्यलोकमें इसको । 
कम किया करता है, शुम व श्रज्ुभ भाव भी सच कुद ॥३३४॥ 
केयोकि कमं करता है, देता ह्रता है कमे ही सनं कुद । 
इससे समस्त आत्मा, अकारक हि प्राप्त होते है ॥३३५॥ 
पुरुषवेद नारीको, स्त्रीवेदे नि कर्म॒ पुरुषको चह । 
यह्‌ है श्राचा्यपर-परागता श्रुति मी तस्साधक ।॥३३६॥ 
श्रमिलाषा करता है, कर्मक कर्म यह्‌ वताया जब । 
तब फिर जीव मि कोई, व्यभिचारी मीन हो सकता 1३३७1 
चरु कि प्रकृति ही परको, घाते परसे च घात उसका दहे) 
इस ही कारणा उसका, परघातप्रकरति नाम हृश्रा ॥२३८॥ 
इस कारशसे श्रात्मा, घात्तक नहि है हमारे श्राशयसे । 
क्योंकि कर्मको कमं हि, घाता करता बताया है ॥३३६॥ 
एसे सांह्याशयको, इस प्रकार श्रम जो प्रकट करते । 
उनके प्रकृति हि कर्ता, भ्रात्मा होते प्रकारक सव 11३४०) 
यदि मानो यह्‌ श्रात्मा, अपने आपका आप करता है । 
तो मान्यता तुम्हारी, है मिथ्यामाचको यह सब ॥३४१। 
जीव श्रसंस्यप्रदेशी, नित्य बताया जिने शासनम । 
उससे कभी न छोटा, नवा मी फियाजा सकता \\३४२॥ 
“कहं, दन्व, अह्‌, जाणअ, भाव, णाणसहाव, इत्ति, मय, अप्पय, सय, अप्प । धातुसंज्ञ-कर करणो, जग्ग 
निद्राक्षये, युहाय सुखीकरणे नामधातुप्रक्रिया, दुक्खाय दृखीकरणे नामधातुप्रक्रिया, ने प्रापणे, भम भ्रमणे, 


कर करणे, कुल्व करणे, दा दाने, हर हरणे, अहि लस इच्छाक्रीडनयोः, घात हिसायां, प रूव घटनाया, 
मस्र अवबोधते, कुण करणे, सक्क सामर्थ्ये, केर करणे, जाण अववोधने, अस सत्तायां । प्रातिपदिक--कमन्‌, 





हमारे उपदेशम [कोपि जीवः] कोई भी जोव [उपघातको नास्ति] उपधात्‌ करने वाला 
नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [कमं चेव हि] कमं ही [कमं हंतीति भरितं | कर्मको घातिता है 
एसा कहा है [एवं तु] इस तरह ये श्रमणाः] जो कोई यति [ईदश सांख्योपदेशं भरूपयंति| 
रसे साख्यमतका उपदेश निरूपण करते हँ [तेषां | उनके मतम [ प्रकृतिः] प्रकत ही 
[करोति] करती है [च सरवे श्रात्मानः] ओर ्रत्मा सवे [श्रकारकाः ] अकारकदही है, 
[अथवा] श्राचायं कहते दँ यदि [सन्यसे] तु एसा मानेगा करि [मम अत्मा] मेरा श्रात्मा 
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रेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मक्षयोपशममंतसेए तदनुपपत्तेः । कर्मैव भुखंयति 
सदेदाख्यकमेदियमंतरेव तदनुपपत्तेः । कर्मँव दुःखयति श्रसदेदाख्यकर्मोदयमंत्तरेण तदनुपपत्तेः । 
कर्मेव मिथ्या करोति भिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मवासंयतं करोति चारित्र 
मोहाख्यकमदियमंतरेण तदनुपपत्तेः । करमेवोद्ध.वाधस्तिर्येग्लोकं भ्रमयति भ्रानुपूरव्याख्यिकमोदियमं- 
तरेण तदनुपपत्तेः । श्रपरमपि यद्यावक्किचिच्छुभानुभभेदं तत्तावत्सकलमपि कर्मव करोति प्रण 
स्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत्त एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कमं करोति क्म 





लोकमात्रे, खलु, ततः, कथं, द्रव्य, अथ, ज्ञायक, भाव, जानस्वभाव, इति, मत तत्‌, न, अपि, आत्मन्‌, तु, 
स्वयं, आत्मन्‌ । मूलधात्‌-इकृज. करणे, शीडः स्वप्ने अदादि, जागृ निद्राक्षये, सुखाय सुखीकरणे, नाम- 
धातुप्रक्रिया, दुःखाय दुखीकरणे नामधातुप्रक्रिया, णीन्‌ प्रापणे, भ्रमु अनवस्थाने दिवादि, भ्रमु चलने 
भ्वादि, इदा. दाने जुहोत्यादि, हूज. हरणे भ्वादि, अभि लस र्लेपनक्रीडनयोः भ्वादि, हून हिसायां अदादि 
पररूप रूपक्रियायां, मन ज्ञाने दिवादि, राक्लृ शक्तौ स्वादि, ज्ञा अववोधने क_यादि, अक्ष भुवि । पदविवरण- 
कम्मेहि कर्मभिः-तृतीया वहु० | तु तह तथा एव य॒ च यवि अपि जित्तियं यावत्‌ किचि किचित्‌ इत्ति 
इति उतुण नविअपिहि इदि इति किर किल तत्तौ ततः-अन्यय । अण्णाणी अज्ञानी-प्रथमा एक०। 

किञ्जड्‌ करियते-व्तंमान लट्‌ अन्य पृरूप एक° भावकर्मप्रक्रिया । णाणी ज्ञानी-प्रथमा एक° । युवाविज्जद्‌ 
स्वाप्यते-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुष णिजन्त भावकर्मप्रक्रिया । जग्गाविज्जइ जागर्येते- वतमान लट्‌ अन्य 





तथा श्रधिक हो सकता है.? [द्रव्यं] तव फिर श्रात्मा द्रव्यको [कथं करोति] कंसे कर सकता 
है? [श्रथ] श्रथवा [इति मतं] एेसा माना जायकि [ज्ञायकः भवः तु] ज्ञायक भावतो 
[ ज्ञानस्वभावेन | ज्ञानस्वभावसे [तिष्ठति] तिष्ठता है [तु] तो [तस्मात्‌| उसी हैतुसे सिद्ध 
हुश्रा कि [श्रात्मा| श्रात्मा [श्रात्मनः आत्मानं] अ्रपने अ्रापको [स्वयं नापि करोति| स्वयं 
वुं भी नहीं करता 1 


तात्प्थं--कर्तापिन साधनेको विवक्षा पलटकर जो पक्त कहा था सो नहीं बना । यदि 
क्म॑का कर्ता कर्मकोदही मानतो स्याह्ादसे विरोध हो जायेगा; इसलिए कथंचित्‌ ग्रज्ञान 
ग्रवस्थामें श्रपने श्रज्ञान भावरूप कमंका कर्ता माननेमे स्याद्रादसे विरोध नहींहै। 


रीकाथे-- पूर्वपक्ष--कमं ही श्रात्माको श्रज्ञानी करता है; क्योकि ज्ञानावरण 
कर्मके उदयके बिना अज्ञानकी श्रनुपपत्ति है। कमं दही ब्रात्माको ज्ञानी करता है, क्योकि 
ज्ञानावरणा कर्मके क्षयोपशमके विना ज्ञानी श्रनुपपत्ति है । कर्मं ॒ही श्रात्माको सुलातां 
है, क्योकि निद्रानामक कर्मके उदयके विना निद्राकी श्रतुपपत्तिदै। कमंदही प्रात्माको 
जगाता है; क्योकि निद्रानामक कर्मके क्षयोपशमके विना जगानेकी श्रनुपपत्ति है 
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दुःशक्यः परिहृतु । यस्तु कर्म भ्रार्मनोऽज्ञानादिसवेभावान्‌ पर्यायकूपान्‌ करोति श्रात्मा त्वात्मा- 
नमेवकं द्रव्यरूपं करोति ततो जीवः कतंति श्रुतिकोषो न भवततीत्यमिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो 
हि दरव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंस्येयप्रदेशो लोकपरिमाणाश्च } तत्र न तावन्नित्यस्य कारय॑त्वमूपपन्नं 
सुई शरृत्ति-प्र° ए० । को क-प्र० ए० । जीवो जीवः अनंभवारी अब्रह्मचारी-प्र° ए० 1 अम्ह॒ अस्माकं 
षष्ठी बहु° 1 उवएसे उपदेशे-सप्तमी एक° । अहिलसइ अभिलपति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । 
भणियं भणिते-प्रथमा एकवचन । घाएड हंति-वतमान ० अन्य० एक° क्रिया । पर्-द्ि° एक ० । परेण-तू० 
एक० । घाडइज्जए हन्यते-वतंमान० अन्य० एक ० भावकर्मघक्रिया । सा पयडी सा प्रकृत्तिः-प्रथमा एक° । 
जाता है वह्‌ परघातकमं है, इस वाक्यसे कर्मको हौ कर्मके घातका कतुत्व होनेके समर्थन द्वारा 
जीवके घातकतुत्वका निषेध होनेसे जीवके स्वंथा ्रकतुत्वक्रा ही समर्थन होता है । इस भकार 
वु श्रमणाभास अपने बुद्धिदोषत्े भ्रागमके श्रसिप्रायको बिना ही सममे साख्यमततका श्रनुसरण 
करते हँ । उनके इस तरह्‌ प्रकृतिको एकान्ततः कर्ता मान लेनेसे सब ही जीव एकान्तसे प्रकर्ता 
सिद्ध दहो जति हैँ । तब "जीव कर्ता है श्रुत्तिका यह्‌ कोप दुर करना दुःशक्यहौो जाता है। 
ग्रौर "कमं श्राल्माके पर्यायरूप श्रज्ञानादि भावोंको करता है श्रौर म्रात्मा द्रव्यरूप केवल ब्रा्मा 
कोटी करता है इस्त तरह श्रागमको विरुद्धता न होगी, एेसाजो श्राणयदहै वह्‌ मिथ्याहीहै। 
वयोंकि जीव द्रव्यरूपसे नित्य, श्रसंख्यातप्रदेशी श्रौर लोकके बराबर है, रतः जो नित्य होता है 
वह्‌ कार्यं नहीं हो सकता, क्योकि कृतकव श्रौर॒निच्यत्वमे परस्पर विरोध है । यहा यह्‌ 
कहना भी ठीके नहीं कि श्रवस्थित श्रौर ग्रसंख्याततप्रदेणी श्राट्माके पुदुगल स्कधकी तरह 
प्रदेशोके बिद्ुडने मिलनेसे कार्यत सिद्ध हो जयेगा, क्योकि प्रदेशो बिद्ुडने मिलनेसे उसमे 
एकत्व नहीं रह सकता । श्रौर “सम्पूणं लोक भवनके बराबर विस्तार वाला श्रात्मा जव प्रपने 
नियतत (छोटे बडे) शरीरोको धारणा करतार तव श्रा्मप्रदेशोमे संकोच विस्तार होनेके 
कारण उसमे कार्येत्व सिद्ध हो जायगा' यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि संकोच विस्तार 
होनेपर भी सूखी गीली श्रवस्थामें ्रपने ही परिमाराके न्दर रहने वाले चमडेकी तरह्‌ प्रात्मा 
को श्रपने निष्चित विस्तारसे हीनाधिकं नहीं किया जा सकता । श्र तंकि वस्तुस्वभावको 
मिटाया नहीं जा सकता इसलिए श्रात्माका ज्ञायकमाव सदा ज्ञान स्वभावसे ही रहता है भ्रौर 
जब वह ज्ञानस्वभावसे रहता है तेव ज्ञायक्ता श्रौर कतुंता दोनो परस्पर विरोध होनेसे 
वह्‌ मिथ्यात्वादि भावोका कर्ता नहीं हौ सकता परन्तु भिथ्यात्वादि भाव होते ग्रवश्य ध ट्स 
लिये क्म ही उनका कर्ता कहा जाता है एसा कथन केवल संस्कार प्राधीन होकर ही करिया 
जा सक्ता है । इससे तो श्रात्मा श्रात्माको करता है" इस मान्यताकरा ूर्णात्तया खण्डन ही 
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त्वात्‌ । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सचंथापोद्र मशक्यत्वात्‌ न्नायको भवो ज्ञानस्वभावेन सवदैव तिष्ठति, 
. तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककतुं त्वयो रत्यं तविरुढत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्तां भवति । भवतति च 
मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मेव कतुं प्रङूप्यत इत्ति वासनोश्मेपः स तु नितरामात्माऽऽत्मानं 
करोतीत्यभ्युषगममुपहुत्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावभ्थित्त्वेऽपि 
कर्मजानां मिध्यात्वादिमावानां ज्ञानसमयेऽनादिज्ेयज्ञानभेदविन्ञानदून्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो 
करोति-व० अ० ए० । अप्पा भकारया स्पे जात्मानः सकारकाः सर प्र" वहृ० । मण्य मन्ये -वर- 
मान° मध्यम° एक० । मज्फं मम-पष्टी एक० । अप्पा आत्मा-प्र० ए० } अप्पाणं आत्मानं -द्ि° एक०। 
के कारण ज्ञेयरूप मिथ्यात्वादि भा्वोँको श्रात्माके रूपमे. जानता है इस प्रकार विशेप श्रपेक्षासे 
प्रज्ञानल्प ज्ञानपरिणामको करनेषे कर्ता है, श्रीर जव भेदविन्ञान होनैसे श्नात्माको ही अात्माके 
रूपमे जानता है, तब विरेप श्रपेक्षासे भौ ज्ञानरूप परिणाम्मे ही परिमित होता हुमा मात्र 
ज्ञाता रहुनेसे ज्ञानी साक्षात्‌ भ्रकर्ता हे । 
। ग्रव इसी श्र्थको कलशरूप काव्यम कहते ह -- मां कर्तार इत्यादि । श्र्थ--ग्र्हुतके 
श्नुयायी ये जैन भी श्रात्माको, सांख्यमत्तियोको तरह सर्वथा भ्रकर्ता मत्त मानो, भेदन्ञान होने 
-से पहिले उसे सदा कर्ता मानो श्रौर भेदज्ञान होनेसे पश्चात्‌ उडत ज्ञानधाममें निश्चित इस 
स्वयं प्रत्यक्ष म्रात्माको ्रकर्ताी, श्रचले श्रीर एक परम ज्ञाता ही देखो 1 भावाथ--सांस्यमता- 
` वलम्बी पुरुषको एकातिसे श्रकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्यमात्र मानते हँ । एसा माननेसे पुरुष 
को संसारके श्रभावका प्रसंग श्राता है, श्रौर यदि प्रकृतिको संसार माना जाय तो प्रकृतितो 
जड़ है, उसके सुख-दुःख श्रादिका संवेदन नहीं है, इसलिये प्रकृतिको संसार कंसा इत्यादि दोष 
` एकान्तमान्यतामे भ्रात है । क्योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा एकत नही है । इस कारण वे 
सर्वथा नित्थैकान्तवादी मिथ्यादृष्टि है। उसी तरहजो अजन भी एेसा मानते तोवेभी 
-मिथ्याहृष्टि होते है । इसलिये श्राचा्थं यहां उपदेश करते है कि सांख्यमतियोको तरहं जैन 
भ्रात्माको सर्वथा प्रकर्ता मत मानो । जहां तक स्व श्रौर परका भेदविज्ञान न हो तव त्कतो 
रागादिकका श्रपने चेतनरूप भावकर्मोका कर्ता मानो, भेदविज्ञान हुए पश्चातु शुद्ध विज्ञानघन 
समस्त कर्तापनके भावसे रहित एक ज्ञाता ही मानो +. इस तरह एकं हौ श्रात्मामें कर्ता श्रकर्ता 
-दोनों भाव विवक्षाके वणसे सिद्ध होतते है । यह्‌ स्याद्वाद मत है तथा वस्तुस्वभाव भो एेसादही 
, है, कल्पना नहीं है । रेखा माननेसे पुरुषके संसार मोक्ष श्रादिकी सिद्धि होती है । सर्वथा 


एकत माननेमें निचय व्यवहार सबका लोप हो जातादहै।. 
श्रव क्षणिकवादका स्वैथा एकात्ति माननेमे. दूषण दिखलति हँ तथा स्याद्रादसे जिस 


५६८ समरयस्तार 


प्याहुताः कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदाववोधादयः । उवदरध्वं तरद्धतत्रोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं 
स्वर्यं पश्यंतु च्युतकतु भावमचलं ज्ञातारमेकं परं ।।२०५।॥ क्षशिकमिदमिरैकः कल्पयित्वात्म- 
तत्वं निजमनसि विधत्ते कवरं भोभ्ोविभेदं । श्रपहुरति विमोहं तस्य नित्यामृतोधैः स्वयमयम- 
भिषिचंटिचिस्चमत्कार एव ॥२०६॥ वृत्यंशभेदतोऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात्‌ । ्रन्यः करोति 
भुडवतेऽच्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥२०५॥। ॥ ३३२-३४४ ॥ 

देशितः-प्र° ए० । समयम समये-स° ए० । सवकड शवयते-वर्ते० अ० ए० भावकर्मक्रिया । तत्तो ततः- 


अन्यय । हीणो अहिभो हीनः अधिकः-प्र०° एक० । काडं कतु--हैत्वथे कृदन्त क्रिया , जीवरूवं लोगमित्तं 
जीवरूपं लोकमात्र-द्वितीया एकवचन ।। ३३२ ३४४ ॥ 





ग्रसंयम, परभवगमन, मैथुन, घात भ्रादिको कीन करता है इस प्रषएनके उत्तरम पूवंपक्ष है कि 
इन सबको उस-उस जातिक्रा उदित प्रकृतिकमं किया करता है । (३) जीव नव एकान्ततः 
श्रकर्ताहै तो ज्ञान, जागरण, ब्रत श्रादिको कौन करता है इस प्रष्नके उत्तरमें पुवेयक्षरहै क्रि 
उस-उस जातिके कमंभरकरत्तिका क्षयोपशम करता है । (४) इस सांख्योपदेशके पूर्वपक्षमे न कोई 
हिसक है, न कोई व्यभिचारी है, हसक व्यभिचारी श्रादि सव प्रकृति हौ है । (५) उत्तरपक्ष 
मे विचारिये--यदि जीव स्व॑था श्नकर्तारहैतो जीवक्रा संसारदही नहीं, बन्ध ही नहीं तव 
मोक्षोपदेश व मोक्षका श्रभाव हो जायगा । (६) श्रात्पा श्रपने श्रात्माको करता ह एेसा कह्‌- 
कर यदि एकान्त ॒श्रकतु त्वक दूषणसे वचनेक। प्रयास किया जाय तो यह संगत नहीं है, 
वयोकि श्रात्मा नित्य श्रसंख्यप्रदेशी है हीन ्रधिक प्रदेश होते नहीं, फिर उसका करना क्या 
कहलाया । (७) मौलिक तथ्य यह है कि ज्ञानस्वभाव श्रात्मा जो भ्रनादि ज्ेयज्ञानभेदविज्ञान- 
दन्य है वह प्रकृतिजन्य भिथ्यातवादिके ज्ञानके समयमे मिथ्यात्वादि फलकको श्रात्मल्प मानता 
श्रा श्रज्ञानरूप ज्ञानपरिणमनका कर्ता होता है । (८) ज्ञानस्वभाव भ्रात्मा जब हौ ज्ञेयज्ञान- 
भेदविज्ञानसे पूणं होता है तब ही भ्रात्माको ही भ्रात्मरूप जानता हुश्रा ज्ञानमय ज्ञानपरिणएमन 
से परिणमते हुए ॒स्वयंका मात्र ज्ञत्ता होनेसे साक्षात्‌ शरकर्ता है । (€) मेदविज्ञानसे पदिते 
भरज्ञानमय होनेसे जीव कर्ता है । (१०) भेदविज्ञानके पश्चात्‌ ज्ञानमय होनेसे जीव अ्रकर्तादै। 

सिद्धान्त-- (१) भ्रज्ञानरूप परिणमने वाला जीव मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता है । 
(२) ज्ञानरूपे ही परिणमने वाला जीव ्रकर्ताहे। 

ह्टि- १- श्रशुद्धनिश्चयनय (४७) । २-~ प्रत्तिषेधक शुद्धनय (४६ग्र) । 

प्रयोग--संसारसंकटोका मूल मेदविज्ञानका श्रभाव जानकर भेदविज्ञानसे विविक्त 
किये गये श्रात्मस्वभावको उपयोगमें बनाये रहना ।। ३३२-३४४ ॥ 


५७० समथसार 
कंदिचततु पर्यायविनदयति नैव कश्चित्तु जीवः । यस्मात्तस्मात्कररोति स वा जन्यौ वा नैकतिः। ३४५ ॥ 
कंङ्चित्तु पययिविनश्यति नैन कंरिचत्तु जीवः । यस्मात्तस्माद्रेदयत्ते स वा अन्यो वा कात: ॥ ३४६ ॥ 
यदरचेव करोति स चैव वेदयते यस्यैप सिद्धाः । सर जीवो ज्ञातव्यो भिथ्याहष्टिरनार्हतः ।॥ ३४७ ॥ 
अन्यः करोत्यन्यः परिभुक्ते यस्य एप सिद्धांतः। स जीवो ज्ञातव्यो मिश्यादृष्टिरनार्हुतः ॥ ३४८ ॥ 

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्रेण क्षणिकत्वादचलितचैतन्पान्वयगुण- 
हारेण नित्यत्वाच्च जीवः कश्चित्पयय विनश्यति, कंश्चित्तु न विनश्यतीति द्विस्वभावो जीवस्व- 
करर, वैद वेदने, कुण करर, परि मुन मोगे ! प्रातियदिक--कंटिचित्‌, पर्याय, न, एव, जीव, यत्‌, तत्‌, 
तत्‌, वा, अन्य, वा, न, एकान्त, तु, पर्याय, जीव, यत्‌, एतत्‌, सिद्धांत, तत्‌, जीव, नातव्य, मिथ्यादृष्टि, 
श्रीर जिसका एेसा सिद्धन्त है कि [य एव] जो जीव [करोति] करता है [स चैव वेदयते] 
वही भोगता है [स जीवः] वह्‌ जीव [मिथ्याहष्टिः] भिथ्याहषि [ज्ञातव्यः] जानना [श्रना्हृतः] 
वह्‌ श्ररहुंतके मतका श्रनुयायी नहीं है [यस्य एष सिद्धांतः| तथा जिसका पैसा सिद्धान्त है 
क्रि [श्रस्यः करोति| कोई श्रन्य करता है [श्रन्थः परिभुंकते| श्रौर कोई दसरा भोगता है 
[स जीवः] वह जीव [मिथ्याहृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [ज्ञातव्यः | जानना [अनाहतः] वह ग्ररहेतके 
मतका ग्रनुयायी नहीं दहै) 

तात्पयं --जीव नितयानित्यात्पक है यह्‌ युक्ति, भ्रागम व श्रुभवसे सिद्धहै। 

टीका्थ--चूकि प्रतिसमय होने वालि ब्रुरुलघुगुणके परिणामक दारा क्षणिकपना 
होनेसे श्रौर प्रचलित चैतन्यके भ्रन्वयरूप गुरके द्वारा नित्यपना होनेसे जीव कु एक पर्यायो 
से तो विनष्ट होता है तथा कितने ही भावोसे विनष्ट नहीं होता, एेसे जीवका स्वभाव दो 
स्वक्प है, इस कारण नो ही करता है वही भोगता है श्रधवा ग्रन्य ही मोगता दहै, जो भोगता 
है वही करतादै म्रथवा ग्रन्य करताहै एेसा एकांत नहीं है । इस प्रकार श्रतेकांत हौनेपर भो 
जो रेखा मानता है कि जिस क्षणम जो पर्याय होती है उसको परमाथेरूप सत्तास्े वस्तुपना 
है, इस प्रकार वस्तुके प्रशमे वस्तुत्वका निश्चय करके शुदधनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकत 
मे ठहरकर जो एसा श्रद्धान करतादहैकि जो करता है वही भोगता नहीं, श्रन्य करतादहै श्रौर 
म्न्य ही भोगत्ता है वह जीव मिथ्यादृष्टि ही जानना क्योकि पर्यायरूप श्रवस्थाभ्रोके क्षरिकपना 
टोनेपर भी वृत्तिमान (पर्यायो) जौ चतन्यचमत्कार ट्कोत्कीरं नित्य स्वरूप है उसका श्रत 
से प्रतिभाखमानपना है । 

मावा्थं--वस्तुक स्वभाव श्रागममें दरव्यपर्यायस्वरूप कहा है । सौ पर्यायको भपेकषार 
तो वस्तु क्षणिक है श्रौर द्रभ्यकौ श्पेश्वासे नित्य है एसा स्याद्टादसे सिद्ध होता है। जीवनामकं 
वस्तु भोणेसाही द्रव्यपर्यायस्वरूप है, श्रत्तः पर्याथकी श्रपेक्षासे देखा जाय तब तो कार्यको 


१५७२ ` समयसार 


तप्य पृथुकः गुद्धजु सूत्रितैरात्मा व्युञ्मित एष हारवदहो निस्सूत्रमूव्तेक्षिभिः ।२०८॥ कतुरवेद- 
यितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोपि वा, कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिद्यतां । 
परोत्ता सूत्र इवात्मनीह निपुणै्मतुः न शक्या क्वचित्‌, चिच्चितामणिमालिकेयमभितोप्येका चका- 
तृतीया वहु० ।दुण एववावतुन एववा वा-अन्यय। पञ्जयेहि पयिः-तृत्तीया बहु°! विणस्सए 
विनदयत्ति-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । जीवो जीवः-प्रथमा एकवचन । जम्हा यस्मात्‌ तहा 
तस्मात्‌-पचमी एक° । कुव्बदि करोति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । सो सः-प्र° ए० । अण्णो 
अन्यः-प्र° ए० । एयंतो एकान्तः-प्रथमा एक ० । वेददि वेदयते-वतेमान लट्‌ अन्य पृरूप एकवचन क्रिया । 
ग्रहण करते हैँ उनको हारकी प्राप्ति नहीं होती । उसी प्रकार जो भ्रात्माके एक नित्य चैतन्य 
भावको ग्रहण नहीं करते तथा समगर समय बतेनापरिणाम रूप उपयोगकी प्रवृत्तिको देख उप 
को खदा नित्य सान कालकी उपाधिसे श्रशुद्धपना मानकर एेसा जानते हँ कि यदि नित्य मना 
जाय तो कालकी उपाधि लगनेसे ्रात्माके श्रशुद्धयना ्राता है तव ग्रतिव्याप्ति दूषण लगता 


है, इस दोषके भयसे ऋजुसूत्रनग्रका विषय शुद्धे वतंमान समयमात्र क्षणिकपना उस मात्र मान 
ग्रात्माको खोड देते है । भाव्रार्थ--श्रात्माको समस्तपने शुद्ध माननेके इच्छक क्षरिकवादीने 


विचारा कि यदि प्रात्माको नित्य माना जाय तो नियमे कालको श्रपेक्षा भ्राती है, इसलिये 
उपाधि लग जायगी तव बड़ी ब्रशुदता अआरायेगी, तब भ्रतिव्याप्ति दोष लगेगा.। इस भग्रसे 
शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान समय दै उत्तना क्षणिक ही श्रामाको माना । तव जौ 
ग्रात्मा नित्यानित्यशूप द्रव्यपर्यायरूप था उसका उसके ग्रहण नहीं हृम्रा, केवल पर्यायमात्नमे 
ग्राटमाकी कपना हुई । एेसा कल्पत ्रात्मा सत्याथं नहीं है । 

प्रव फिर इसी श्र्थका समर्थन काग्यमे कहते है--कतुं इत्यादि । श्रथ --कर्ताका 
ग्रौर भोक्ताका युक्तिक वशसे भेद हो श्रथवा प्रभेद हो, श्रथवा कर्ता भोक्ता दोनोंहीन ही, 
वस्तुका ही चितवन करो । जसे चतुर पुरुषोके दारा सूम पोई हुई मरियोंकर माला भेदी 
नहीं जा सकती, वैसे ही प्रात्मामे पोई हुई चैतन्यरूप चवित्तामखिकी माला भी किसीसे नही 
भेदो जा सकती । एेसी यह्‌ श्रात्मारूपो माला समस्तपनेसे एक हमारे प्रकाशरूप प्रकट हो । 
भावार्थं - पदार्थं द्रव्यपर्यायस्वरूप है उसमे विवक्षावश कर्तभिोक्त।पनेका भेद भी है ग्रौर भेद 
नहीं मी है, तथा कर्ता-मोक्ताका भेदाभेद भी क्यों करना चाहिए ? केवल शुद्ध वस्तुमात्रका 
उसके श्रसाधारण धर्मके द्वारा श्रन्ुभमव करना चाहिए । जैसे मणियोंकी मालाम सूत श्रीर 
मोत्तियोका चिवक्षासे मेद है । मालामाने ग्रहण करनेभें भेदाभेद विकल्प नहीं है । उसी तरह 
ग्रातमासे चैतन्यके द्रव्यपर्थाय अपेक्षा भेदाभेद है तो भी श्रा्मवस्तुमाच्र श्रदुभव करनेपर्‌ विकल्प 
नहीं रहता । एेसे निविकल्प आ्रात्माका भ्रनुभव हमारे प्रकाशखूप होभ्नी । 
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जह्‌ सिपि उ कम्मं कष ए य सो उ तमम होड । 
ह जीवौवि य कम्मं कृव्वदि ए य तम्पद्मो होई ॥३४६॥ 
जह सिपि उ करणें कुष्यह ए य सोउ तम्मञ्मो होइ । 
तह जीवो करणें कह ए य तम्मञ्यो होई ॥२५०॥ 
जह्‌ सिपििग्रो उ करणाणि शहनड ए सौ उ तम्मग्रो होई । 
तह जीवो करणाणि उ गिहृह ए य ॒तम्प्मो होड ॥३५९१॥ 
जह्‌ सिपििउ कममफलं युजदि ण यसो उ तम्मञ्रो होः । 
तह जीवो कम्पफलं मुजइ ण य तम्मद्यो होह ॥२५२॥ 
एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं दरिसणं समासेण्‌ । 
यण शिच्छयस्स वयणं परिणामकयं त॒ जं होई ॥३५३॥ 
जह्‌ सिपििश्मो उ चिट्टं कुत्व सवइ य तदा अणण्णो से । 
तह जीवोषि य कम्मं कृष्व हव य यणण्णो से ॥३५४॥ 
जह चिरं कुष्पंतो उ सिप्पि्यो शिच्वदुक्छिश्रो हो । 
तत्तो सिया अण्णो तह चेटतो दही जीवो ॥३५५॥ 
` ` नामसंज्ञ--जह्‌, सिप्पिअ, उ, कम उ, कम्म, ण, य, त, उ, ठम्मअ, तह्‌, जीव, वि, य, कम्म, ण, य, तस्मअ, 
जह्‌, सिपि, उ, करण, कम्मफल, एवे, ववहार, वत्तव्व, दरिसण, समास, णिच्छय, वयण, परिणामकय, 
वास्तविकता यह है कि द्रव्य अनादि श्ननन्त है उसमे प्रतिक्षण पर्यायोका उत्पाद व्यय हता है कि द्रव्य श्रनादि श्रनन्त है उसमे प्रतिक्षण पर्यायोका उत्पाद व्यय होता 
रहता है 1 १२- निष्चयसे प्रत्येकं द्रव्य श्रपने-म्रपने पर्यायोका कर्ता है। १३- जीबद्रव्य 
श्रपने पर्यायोका कर्ता है । | 
सिद्धान्त--१~ श्रपनो सब पर्यायोमे र्हूने वाला जोव श्रनादि श्रनन्त नित्य एक 
द्रव्य है । २-~ जीवर प्रतिक्षण नवोन-नवौन पर्यायोसे उत्पन्न होता रहता दै । 
हृष्टि - १~ नित्यनय (१६६) । २- भ्रनितयनय (१७०) । 
प्रयोग--सव पर्यायोभे रहते हए भी किप पर्यायमाच्न न रहने वाले प्न्‌.व चैततन्यचम- 
त्कारमाच्र श्रन्तस्ततत्वमे उपयोग रमानेका पौरुष करना ॥ ३४५-३४८ ॥ 
श्रब इस निश्चय व्यवहारके कथनको दत्से गाथाभ्रोमे कहते है- [यथा शित्पिकः 
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यथा रितपिकस्तु कमं करोतिन चसतु तन्मयो भवति । तथा जीवोऽपि च कमं करोति न च तन्मयो भवति । 
यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न स तन्मयो भवतति । तथा जौवः करणैः करोत्ति न च तन्मयो भवति । 
यथा ित्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति, तथा जीवः करणानि तु गृह्टयति न च तन्मयो०। 
यया रिल्पिकः कमेफलं भुक्ते न च स तु तन्मयो भवति । तथा जीवः कर्मफलं भुवतते न च तन्मयो भवति । 
एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दशनं समासेन । श्ण निश्चयस्य वचनं परिणामहृतं तु यद्भवति ॥३५३॥ 
यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः तथा जीवोपि च कमं करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ 
यथा चेष्टां कूर्वाणस्तु रित्पिको नित्यदुःखितो भवति । ततः स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ।३५५॥ 
यथा खलु शिल्पी सुवणंकारादिः कूंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कमं करोति । हस्त- 
कुटुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकंः करणैः करोति । हस्तकुष्कादीनि परद्रव्यपरिणामात्म- 
कानि करणानि गृह्णति । म्रामादिपरद्रग्यपरिणामात्मकं कृंडलादिकक्मंफलं भुंक्ते च । नत्वने- 
तु कर्मन्‌, न, च, तत्‌, तु, तन्मय, तथा, जीव, अपि, च, कर्मन्‌, न, च, तन्मय, यथा, शिल्पि, तु, करण, 
कर्मफल, एवं, व्यवहार, वक्तव्य, दर्शन, समास, निश्चय, वचन, परिणामङृत, तु यत्‌, चेष्टा, अनन्य, तत्‌, 
निव्यदुःखित, ततः, अनन्य, चेष्टमान, दुःखिन, जीव । मूलधातु-इकरज. करणे, भ्रू सत्तायां, ग्रह्‌ उपादाने 
कयादि, भुज उपभोगे, चेष्ट चेष्टायां भ्वादि । पदविवरण-जह्‌ यथाउतुणनय चतह तथा तत्तो 
[तथा जीवः] उसी तरह जीव भी [कर्मफलं ] सुल दुःख श्रादि कर्मफलको [भुक्ते] भोगता 
है [च] परन्तु [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [एवंतु] इसतरह तो 
[ व्यवहारस्य दशनं | व्यवहारका मत [समासेन | सक्तेपसे [वक्तव्यं | कहने योग्य है [तु| 
ग्रब [ निश्चयस्य ] निश्चयका [वचनं | वचन [श्णणु ] सूनो [यत्‌] जो कि [परिणमकृतं| 
प्रपते परिणामे किया [भवति] होता है । [यथा] जसे [शिल्पिकः तु | शित्पी तो [चेष्टां 
करोति] श्रपने परिणामस्वरूप चेष्टरूप क्मंको करता है [तथा च] ओ्रौरं [तस्या श्रनन्यः| 
उस चेष्टसे भिन्न नहीं [भवति] है, तन्मय है [तथा] उसी तरह [जीवोपि च| जीव भी 
[कमं] श्रपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप कर्म॑को [करोति| करता है [च] श्नौर [तस्मात्‌| उस 
चेष्ारूप कर्मसे [श्रन्थः भवति] श्रन्य नही है, तन्मय है । [यथा तु] जसे [शिल्पिकः 
शिल्पी [चेष्टां करर्वारः] चेष्टा करता हुभ्रा [ नित्यद्ुःखितो मवति | निरन्तर दुभ्ली होता हं 
, [च] श्रीर [तस्मात्‌] उस दुःखसे [श्रनन्यः स्यात्‌] पृथक्‌ नहीं है, तन्मय है [तथा] उसो 
तरह [जीवः] जीव भी [चेष्टमानः दुःखी | चेशा करता हृग्रा दुःखी होता ह ग्रौर दूःखसे 
ग्रनन्य है । 
तात्प्थं- निश्वयसे जीव श्रपने परिणमनका ही कर्ता व श्श्ुभविता है । 
टोका्थ--जिस प्रकार निश्चयसे सुनार श्रादि. शिल्पी कुण्डल अ्रादि परद्रन्यके परि- 
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करोति दुःखलक्षणमा्मपरिणामात्मकं चेष्ठनुकूपं कर्मफलं भुवते च एकद्रव्यत्ेन तततोऽनन्यच्े 
सति तन्मयफच भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन त्रैव कतुं कर्ममोवतुभोग्यत्वनिशवयः । 
तथात्मापि चिकीपुः दचेषटानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्मं करोति दुःखलक्षणामात्मपरिामात्मकं 
चेषटानुरूपकमंफलं मुक्ते च एकदरव्यत्वेन तततोनस्यत्वे सति तन्मयएव भवतति ततः परिणामपरि- 
रणामिभावेन तत्रेव केतु कर्म भवतु मोग्यत्वनिएचयः ।॥ ननु परिणाम एव किल कमं विनिए्चयतः 
भुंजदि भुवते-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एक° त्रिया । ववहारस्स व्यवहारस्य-पष्टी एक० । वत्तव्वं वक्तव्य 
प्रथमा एकवचन कृदन्त । दरिसणं दर्शन-प्रथमा एक० । समासेण समासेन-तृतीया एक ० । यु णु- 
निपएवय ह 1 
श्रव इसी श्रथंको शलोकम कहते ईहै-- ननु दत्यादि । श्र्थ-- वास्तवे वतुका परिणाम 
ही निषए्वसे कमं है, वह परिणाम श्रपने अ्राश्रयभूत परिणामी द्रव्यकाही होता है, ्रन्यका 
नहीं होता । कमे कत्तकि विना नहीं होता, तथा वस्तुकी एक श्रवस्थारूप कूटस्थ स्थिति नहीं 
होती, इस कारण वस्तु ही स्वयं श्रपने परिणामस्प कर्मका कर्ताहं । भावा्थ--प्रत्येक वस्तु 
स्वथं ही स्वयंके परिणामको स्वयंकी परिणतिसे करता ह यह्‌ निश्चयनयका सिद्धान्त ह । 
ग्रब दसी ्र्थका समर्थन कलशरूप कान्यमे करते दै--बहिवु ठति इत्यादि । अ्थ॑-- 
यद्यपि स्वयं प्रकाशकूप श्रनंतणक्तिमान वस्तु बाहर लोटती है तो भी अन्यवस्तु श्नन्यवस्तुमे 
प्रवेश नहीं करती दै । क्योकि सभौ वस्तु श्रपने-श्रपने स्वभावमे नियत ह एसा तिर्णति म्रा 
है । रेसा होनेपर भी भ्रहो, यह जीव श्रपने स्वभावे चलायमान होकर आकुलित तथा मोही 
हा क्लेशरूप क्यो होता है ? भावा्थं-- वस्तुस्वभाव नियमसे एेसा है कि किसी वस्तु कोई 
प्रच्य वस्तु नहीं मिलती फिर तो यह वडा भ्ज्ञान दै कि यह प्राणी श्रपने स्वभावसे चलायमान 
होकर व्यादरुल (वलेशरूप) हो जता है । 
प्रव फिर इसो श्रथंको शलोकम टद करते ह-- वस्तु इत्यादि 1 अथं--इस लोकः 
एक वस्तु श्रन्य वस्तुकी नहीं है, इस कारण वस्तु वस्तृर्प ही है 1 एसा ५ श्रन्यवस्तु 
बाहर लोटती हुई भी उसका क्या कर सकती है रथात्‌ कु भौ नहीं कर सकती । 
सावा्थ-वस्तुक्रा स्वभावदीरेसादहै कि ग्रन्य कोई वस्तु उसे बदल नहीं सकृती, यदि एसा 
न माना जाय तो वं्तुका वस्तुपना ही न रहेगा । तन ्न्यका ग्रन्यने कुद भी नहीं किया । 
जैसे चेतन वस्तुके एक 'चेत्रावमाहरूप ` पुद्गल रहते है तो भी चेतनको जड पुद्गल श्रपने रूप 
तो नहीं परिणमा सकते तव चेतनका कुं भी नहीं किया, यह निष्वयनयका मत है, मौर 
निमित्तनमित्तिक भावसे ्रन्य॒वस्तुके परिणाम होता है तो वहु भी उस्र -उपादानभरूत वस्तुका 
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प्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वंतरं । स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विप्यते स्वभाक्वल- 
नकुलः किमिह मोहितः विलिप्यते ॥२ १२॥ वस्तु चैकमिह्‌ नान्यवस्तुनो येन तेन खलु चस्तु 
वस्तु तत्‌ । निश्चयोयमपरोऽपरस्य कः कि करोति हि बदहिलुं न्नपि २ १३१) यत्तु वस्तु चुर- 
तेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं । व्यावहारिकटषएैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह 
निश्चयात्‌ ॥२९१.४।। 11 ३४६-३५५ ॥ 


करोति हव इ भवति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । अणण्णो अनन्यः-प्र° ए० । से तस्याः-पष्ठी ए०। 
कव्वंतो कूवेनू-प्रथमा एक० कृदन्त । णिच्चदुविखभ नित्यदुःखितः-प्रथमा एक० । तत्तो ततः-अव्यय । 
सिया स्यात्‌-विधिलिड. अन्य पुरुप एकवचन । चेट्‌ठंतो वेष्टमानः-प्रथमा एक ० । दुही दुःखी-प्र° ए०। 
जीवो जीवः-प्रथमा एकवचन 1 ३४६-३५५ ॥ 


सिद्धान्त--१- भौव व्यवहारनयसे द्रव्यकमंको करता है । २- जीवे व्थवहारनयसे 
कममंफलको भोगता है । ३-ग्रज्ञानी जीव निशवयसे मिथ्यात्वरागादिरूप भावकर्मको करता है । 
ए-जीव निश्चयसे हषंविपादादिरूप परिणासको भोगता है । ५- परमार्थ॑से श्रात्मा कव्रंत्व 
भोक्तृत्वसे शून्य है 1 
` हृष्टि--१~ परकतु त्व ॒भ्रनुपचरित श्रसद्भूतव्यव्रहार (१२९) । २~ प्रभोक्तृत्व 
प्रनुपचरित भ्रसदभूतवग्यवहार (१२६९) । ३-श्रशुद्धनिश्चयनय (४७) 1 ४-ग्रयुद्धनिश्चवयनय 
(४७) । भ-शुद्धनय, शून्यनय (४९, १९०८, १७३) । 
प्रयोग--वाद्य पदा्थेके करने भोगनेकी श्रसंभवता जानकर, रागादिक अशुद्ध परिणा- 
मोके करने भोगनेको श्रपदाध जानकर, उन सबसे हटकर सहज चित्स्वरूप श्रन्तस्तत्वमे उप- 
योग लगाना ॥ ३४६-३५५ ॥ 
श्रव इस निश्चयन्यवहारनयके कथनको हृ्टंत द्वारा स्पष्ट करते ह~ [यथा] जसे 
[सेटिका तु] सफेदी-कलई-खडिया मिदर तो [परस्य न] परकी याने दीवार प्रादिकी नहह 
[सेटिका] सकेदी तो [सा च सेटिका भवति| वह सफेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञा 
यकः तु] ज्ञायक ्रात्मा तो [परस्य न] परद्रन्यका नहीं है [ज्ञायकः स तु ज्ञायकः| ज्ञायक 
तो वह ज्ञायक ही है! [यथा] जैसे सेटिका तू] सफेदी [परस्य न] परदरव्यको नहींहै 
[सेटिका सा च सेटिका भवति] सफेदी तो वह सकेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दशंकः तु| 
देखने वाला श्रात्मा [परस्य न] परका नहीं है [सेटिका साच सेटिका भवति] स्फेदीतो 
वहु सकेदी ही है [तथा] उसी प्रकार [दशेकः तु] देखने वाला आत्मा [परस्य न] परका 
नहीं है [दशेकः स तु दर्शकः] दशंक तो वह द्शंकही दहै [यथा] जैसे [सेटिका तु] सकेदी 
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समयसार 


जह्‌ परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणौ सहावेणु । 
तह परद्वं सद सम्मादिद्टी सदहायेण ॥३६४॥ 
एवं यवहारस्स द विशिच्छ्ो णणएदंसणचरित्ते । 
, भणिओ्रो अण्णेघु वि पन्जएमु एमेव णायव्वो ॥२६५॥ (दशकम्‌) 


ज्यो सेटिका न परकी, सेटिका सेटिकाही होती है । 

त्यों ज्ञायक नाहि परका, ज्ञायक ज्ञायक हि होता है ।॥२३५६॥४ 
ज्यो सेरिका न परकी, सेरिका सेटिकाही होतो है । 

त्यों दशंक नहि पर्ता, दशक दर्शक हि होता है ३५७, 


` ज्यों सेटिका न परकी, सेरिका सेरिका ही हत्ती है । 


त्थ संयत नहि परका, संयत संयत हि होता है ॥३५८॥ 
ज्यौ सेरिका न परकी, सेरिका सेरिका ही होतेह, 
त्यों देशेन नहि परका, दशन दशन हि होता है ॥२५६॥ 
यौ निश्चयका आश्रय, दशन ज्ञान चाद्तिमे भाषित । 
अब व्यवहाराशयको, सुनो सुसक्षेपमें कहते ॥३६०॥ 
ज्यौ परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वकीय प्रकृती । 


त्थं परको जने यह, ज्ञाता मि स्वकीय भाव हि से ।३६१॥ 


ज्यौ परको श्वेत करे, सेरिका वहं स्वकीय प्रकृतीसे । 

त्यौ प्रको देखे यह्‌, श्रात्मा भि स्वकीय भाव हि से ॥३६२॥ 
छथ परको श्वेत करे, सेरिका वहां स्वकीय प्रकृतीसे । 

त्यों परको त्यागे यहु, श्रात्सा भि स्वकीय भाव हि से ॥३६३॥ 





त य नय 
-सहाव, सम्मादिट्ि, विणिच्छय, णाणदद॑ंसणचरित्त, भणि, अण्ण, पञ्जय, एमेव, णायन्व । धातुसं्ञ-- 
. हो सत्तायां, सुण श्रवणे, सेड श्वेतीकरणे, जाण अववोधने, पास दशने, वि जहा त्यागे, सद्‌ दह धारणे । 


व 
, मेँ. [ समासेन व्थवहारनयस्य वक्तव्यं श्ष्णु ] संत्तेपसे "व्यरवहारनयका कथन सूनो । 


यथा] जसे [सेटिका श्रात्मनः स्वभावेन] सकेदी प्रपते स्वभावे [परद्रव्यं सेटयति| 


` परद्रव्यको याने .दीवार श्रादिको सफेद करती है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता श्रपि स्वकेन 
: भावेन परद्रव्यं जानाति] ज्ञाता भौ अपने स्वभावसे परद्रग्यको जानता है [यथान] ज॑से 
[सेरिका आत्मनः स्वमावेन परद्रव्यं सेटयति | सकेदी श्रपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती 


न समयसार्‌ 


भयतत्वसंबंधो मीमांस्यते--यदि सेटिका कुंडयदेभवति तदा यस्य यवति तत्तदेव भवति 
यथात्मनौ ज्ञानं भवदात्मेव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति ` सेटिका वुञ्यदिर्भवंती कुड्यादिरेव 
भवेत्‌, एवं सत्ति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्ातरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादद्र 
व्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न भवति सेदिका कुञ्चदिः । यदि न भवति सेदिका कु्यदेस्तहि कस्य 
सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेदिक। भवति । ननु कतरान्था सेरिका सेटिकाया यत्या 
सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः । कितु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमन्र साध्यं 
स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तहि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । 


श्रु सत्तायां, श्रु श्रवणे भ्वादि, पिट अनादरे भ्वादि णिजन्त, ज्ञा अववोधने, दिर प्रक्षरो, वि ओहाक्‌ 
त्यागे जुहोत्यादि, श्रद्‌ इधान. धारणपोपणयोः । पदविवरण-जह्‌ यथा-अव्यय 1 सेडिया सेटिका-प्रथमा 
एक० । दु तु ण न~-अनव्यय । परस्स परस्य-षष्ठी एक०। य च-अध्यय । सा-प्र° ए० 1 होई भवति-वते- 
माने लट्‌ अन्य पुरुष एक° क्रिया । तह तथा-अव्यय । जाणभो ज्ञायकः-प्र° ए० । पासओ ददौकः-प्रथमा 
टीकाथं --ईइस लोकम खडिया (सफेदी) श्वेतगुणएसे भरा हृश्रा द्रव्य है) कुटी, भीत 

प्रादि परद्रव्य व्यवहारसे पएवैत्य है 1 श्रव खड्या श्रौर परद्रव्य दोनौमे परमाथसे क्या संबंध 
है ? इसका विचार कियाजारहादहै कि वेत करने योग्य कुटी भ्रादि परद्रव्यकी वेत करने 
„-वाली खड़ा है या नहीं ? यदि सेटिका भीत श्रादि परद्रन्यकीहै, तोरेसान्यायहैकिजो 
जिसका हो वह उस स्वरूप ही होता है । जैसे श्रात्माका ज्ञान श्रात्मस्वरूप ही है । एसा पर- 
-मार्थ॑रूप तत््वसंबंध जीवित (विद्यमान) होनेपर सेटिकां भीत ्रादिको होती हई भीति श्रादि 
के स्वरूप ही होनी चाहिये, एसा हनेपर सेटिकाके निजद्रव्यका तो श्रमाव हो जायगा; परंतु 
एकद्रव्यका श्रन्यद्रव्यकूप होना तो पहले ही प्रतिषिद्ध हो जानेसे द्रव्यकरा उच्छेद नहीं है । 
इस कारणा खडिया कुटो श्रादि परद्रव्यकी नहीं है । प्रश्न--यदि खडिया भीत प्राकिकी नहीं 
है तो किसकी है ? उत्तर--खडिया खडियाकी ही दहै । प्रश्न-- वह्‌ श्रन्य खड्या कौनसी 
है जिस खडियाकी यह्‌ खडिया रै ? उत्तर--खडियासे भिनच्च अरन्य कोई खडिया नहीं है, 
किन्तु खड्याके स्वस्वामिरूप भ्रंश हौ भ्नन्य कटे जति ह । प्रष्न ~ यहाँ स्वस्वा्मि प्रंशके व्यव- 
हारसे क्या साध्य है ? उत्तर-- कु भी नहीं 1 इससे यह सिद्ध हप्र कि खड्या श्रन्य किसी 
की भी नहीं, खडिया खडा ही है एेसा निचय है । जैसा यह्‌ दृ्टंत है व॑सा ही यह्‌ दाष्टन्ति 
-है- इस लोकमें प्रथम तो चेतमेवाला आत्मा ज्ञानगुणसे भरे स्वभाव वालो द्रव्य है, उसका 
त्यवहुरसे जानने योग्य पुदुगल श्रादिकं परद्रव्य है । श्रव यह ज्ञेय पुद्गल श्रादि परद्रव्यका 


५.८१ समयक्तार ` 


पूवमेव प्रतिषिद्धत्वादुद्रव्यस्यास्तयुच्छेदः । ततो न भवतति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति 
चेतयिता पृद्गलादेस्ताहि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कततरोन्य- 
श्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेत यिता चेतयितुः, कितु स्वस्वाम्यंशा- 
वेवान्यौ । किमत्र स्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? त किमपि। तहिन कस्यापि ज्ञायकः। 
जञायको ज्ञायक एवेति निष्चयः । कि च सेरिकात्र तावच्छेतगुणनिभरस्वभावं द्रव्यं तश्य तु 
व्यवहारेण रएवैतयं कुञ्यादि परद्रव्यं । श्रथात्र कुड्यदिः परद्रव्यस्य शवैत्यस्य शवेतयित्री सेटिका 
कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्वसंबधो मीमास्यते । यदि सेटिका कुड्य देभवति तदा 
पष्ठी एक० । वत्तववं वक्तव्यं प्रथमा एक° । से तस्य-पण्डी एक०। समासेण समसिन-तृवीया एक०। 
जह्‌ यथा-अव्यय । परदव्वं परद्रव्यं -द्ितीया एक° । सेडदि मेटयति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एकवचन 
प्रन्यद्रव्यरूप पलटनेका पहले ही निषेध कर चुके हैँ। इस कारण खडिया कूटी श्रादिकी नहीं 
है । प्रष्न- सेरिका कृटी भ्रादिको नहीं हँ तो किसकी है ? उत्तर--तेटिका सेटिकाकी ही दहै । 
प्रश्न- वह दूसरो सेटिका कौनसी है कि जिसको यह सेटिका है ? उत्तर--दरुसरी सेटिका तो 
नहीं है कि जिसकी यह सेरिका हो सके, किन्तु स्वस्वामिग्रंश ही भ्रन्य है । प्रष्न--यदहां स्व- 
स्वामिश्रंशके व्यवहारसे वया साध्य है ? उत्तर-कृछं भी नहीं । तो यहं सिद्ध हुभ्रा क्रि सेटिका 
किसीकी भी नहीं, सेरिका सेरिका दही दहै एेसा निश्चय है । जसे यह्‌ दृशंत है वसे यह्‌ दार्शन्त 
है-- यहां चेत्तयिता श्रात्मा दशेनगणसे परिपूणं स्वभाव वाला द्रव्य है, पुद्गल रादि परद्रव्य 
व्यवहारसे उस चेतयिताका हृश्य है । श्रव यहां दोनोका परमाथभूत तत््वरूप सम्बन्ध विचा- 
रते है कि दृश्य पुदरूगल श्रादि परद्रव्यका दशक चेतयिता कुं है या नहीं ? यदि चेत्तयिता पुद्‌- 
गल द्रव्यादिकादहैतो यहच्यायदहैकिजो जिसका होतादहै वह वही है ्रन्य नहीं है । जसे 
कि श्रात्माका होता हुभ्रा ज्ञान श्रात्मादहीहै, ज्ञान भिन्न द्रव्य नहीं है। एसे तत्वसम्बन्धके 
विद्यमान होनेपर चेतयिता पृदुगल श्रादिका होता हृभ्रा पुद्गल भ्रादिक ही हो सकेगा, भिन्न 
द्रव्यन हो सकेगा ) एेसा होनपर चेतयिताके स्वद्रव्यका नाश हौ जायगा, परन्तु द्रव्यका नाश 
होता नही, क्योकि श्रन्य द्रव्यको पललटकर अरन्य द्भ्य होनेका पहले ही निषेध कर चुके है । 
इसलिये यह्‌ ठहरा कि चेतयिता पुद्गल द्रव्य श्रादिका नहीं है । प्रश्न--चेत्तयिता पृदुगलद्रव्य 
श्रादिका नही है तो किसका है ? उत्तर--चेतयिताका ही चेतयिता है । प्रष्न--वहं इसरा 
चेततयिता श्नन्य कौन है जिसका यह चेतयित है ? उत्तर--चेतयितासे श्रन्य तो चेतयिता नही 
। तोक्याहै ? स्वस्वामिश्रंश ही श्रन्य है । प्रश्न-- यहां स्वस्वामिभ्रंशके व्यवहारसे क्या 
साध्य है ? उत्तर--कुछ श्री नहीं । तव यह ठहरा कि येतयिता किसीका भी दशंक नहीं 
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भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । शअ्रथाघ्र पुद्गलदेः परदरव्य्य 
दृश्यस्य दशेकश्चेतयिता कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत््वसंवधो मीमांस्यते--यदि 
चेतयिता पुद्गलादेभेवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतति 
इति तत्त्वसंब॑धे जीवत्ति चेतयिता पुद्रगलादैभवन्‌ पुद्गलादिरेव भवेत्‌ । एवं सति चेतयितुः 
स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूवमेव प्रतिषिद्धत्वात्‌ द्रव्यस्य स्त्युच्छेदः ? ततो न 
भवति चेतयिता पुद्गलादेः 1 यदि न भवति चेतयित पुदगलादेस्तहि कस्य चंतयिता भवति ? 
चेतयितुरेव चेतयिता भवति । नु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न 
वेन-तृतीया एक०। जाणडई्‌ जानाति-वर्तमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । णाया ज्ञाता-प्रथमा एकवचनं । 
चेतयिताके स्वद्रन्यका उच्छेद हो जायगा, किन्तु द्रव्यका उच्छेद होता नहीं, क्योकि अरन्यद्र्य 
को पलटकर ्रन्यद्रव्य होनेका प्रतिषेध पहले ही कर चुके हैँ । इसलिये चेतयिता पुद्‌णलादिक 
का नहीं हो सकता । प्रष्न-- चेतयित पुद्गल श्रादिका नहींहै तो चेतयिता किसका है? 
उत्तर--चेतयिताका ही चेतयिता है । प्रश्न--वह दूसरा चेतयिता कौनसाहै जिसका यह्‌ 
चेतयिता है ? उत्तर- चेतयितासे भ्रन्य चेतयिता तो न्हींहै। तो क्याहै ? स्वस्वामिश्ंश 
ही श्रन्य है । प्रष्न-- यहा स्वस्वामिश्रंशके व्यवहारसे क्या साध्य है ? उत्तर- कु भी नहीं । 
तब यह्‌ ठहय कि श्रपोहक (त्यागने वाला) किसीका भो नहीं है, भ्रपोहुक भ्रपोहक ही है एेसा 
तिश्वय है । 

ग्रव व्यवहारका व्याख्यान किया जाता है जसे उवेतगुणसे परिपूर्णं स्वभाववाली वही 
सेटिका स्वयं कृटी श्रादि परद्रव्यके स्वभावे नहीं परिणमती हुई तथा कूञ्यादिक परद्रव्यको 
श्रपने स्वभावसे नहीं परिणमाती हुई, जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है, ेसे श्रपने श्वेत. 
गुरसे भरे स्वभावके परिणामसे उपजती हुई सेटिका जिसको निमित्त है, एसे श्रपने कुड्यादि 
स्वभावकरे परिणाम हारा उत्पन्न होते हुए कुडयादि परद्रव्धको श्रपने स्वभावसे सफेद करती 
है । एेसा व्यवहार किया जाता है । उसी तरह ज्ञानगुरसे परिपूणं स्वभाव वाला चेत्तयिता 
ग्ात्मा भी स्वयं पुदूगलादि परद्रग्यके स्वभावसे परिणमित नहीं होता हुभ्ा श्नौर पुद्गल श्रादि 
परद्रभ्यको श्रपने स्वभावसे न परिणमाता हभ्रा तथा जिसको पुदुगल श्रादि परद्रव्य निमित्त है 
एसे श्रपने ज्ञानगुणसे भरे स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुभ्रा, जिसको चेतयिता निमित्त 
है एेचे ्रपने स्वभावके परदिणामसे उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रन्यको श्रपने स्वभावसे 
जानता है, एेखा व्यवहार किया जाता है । किञ्च--जैसे वेतगुणएसे परिपृखं स्वभाव वाली 
वही सेटिका स्वयं कुद्यादि परदरव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं करतौ हई, श्रौर॒कुड्यादि 
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रेणापोद्य पुद्गलादिपरद्व्यं । श्रथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यापोहकः चेतयिता कि 
भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबंघो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुदृगलादिर्भवत्ति तदा 
यस्थ -यद्धुवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मव भवति इति तत्वसंबंधे जीवति चेत- 
यिता पुदूगलादेभेवन्‌ पुद्गलादिरेव भवेत्‌ । एवं सत्ति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यातर- 
संक्रमस्य पूरव॑मेत्र प्रतिषिद्धत्वादुद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवतति चेतयिता पुद्गलादः 1 यदि 
न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तहि कस्य चेतयितता भवतति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । 
ननु कतरोऽन्यश्चेतयितां चेतयितुयंस्य चेतयिता भवति ? न॒ खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः कितु 
स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तहि न कस्याप्य- 
पोहुकः, ग्रपोहुकोऽपोहुक एवेति निश्चयः 1 श्रथ व्यवहारव्यास्यानम्‌ । यथा च सैव सेटिका 
एकवचन क्रिया । जीवो जीवः-प्रथमा एक° । विजहुड विजहाति-व्तमान लद्‌ अन्य पुरुष॒ एकवचन 
श्रात्मा स्वयं पृद्गलादिं परद्रव्यके स्वभावसे परिणमन नहीं करता हृश्रा श्रौर पुद्गलादि पर 
द्रव्यको भी भ्रपने स्वभावसे नहीं परिणमाता हश्रा तथा पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्तः 
एेसा श्रपने ज्ञानदशंनगरुणमरे भरा परके त्याग करने रूप स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता. 
हरा, जिसको पुद्गलादि परद्रव्य निमित्त है एेसे प्रपने ज्ञानदशेनगुणसे परिपू परापोहनात्मक 
स्वभावके परिणाम हारा उत्पन्न होता हुश्रा, तथा जिसको चेतयिता निमित्त है रेसा श्रपने 
स्वभावके परिणामसे उत्पन्न पुद्गलादि परद्रव्यको श्रपने स्वभावसे त्यागता है । एेसा व्यवहार 
किया जाता है । इस प्रकार यह्‌ ्रात्माके ज्ञानदशंनचारित्र पर्यायोका निश्चय व्यवहार है। 
इसी प्रकार श्रन्य भी जो कोई पर्याय हैँ उन सभी पर्ययोका निश्चय व्यवहार जानना । 
भावा्थ--शुद्धनयसे भ्रात्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है 1 उसके परिणाम देखना, 
जानना, घ्रद्धान करना श्रौर परद्रव्यसे निवृत्त होना है । वहां निश्चयनयसे विचारे, तब 
ग्रात्मा परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, न दशक, न श्रद्धान करने वाला प्रौरन 
त्याग करने वाला कहा जा सक्ता है । क्योकि परद्रव्यका श्रौर श्रात्माका निश्चये कच 
भी सम्बन्ध नही है । जो ज्ञाता द्रष्टा श्रद्धान करने वाला, व्याग करने वाला, ये सत्र भाव है 
सोस्वयंहीहै। भाव्य-भावकका भेद कहना भी व्यवहारदहै श्रौर परद्रन्यका ज्ञाता, दरश, 
श्रद्धान करने वाला व्याग करने वाला कहना भी व्यवहार है । पदद्रष्यका श्रौर श्रातमाका 
मान्न निमित्तनैमित्तिक भाव दहै, सो परक निमित्तसे कधं भाव हुए देख व्यवहारी जन कहते 
है कि पर्द्रव्यको जानत्ता है, परद्रव्यको देखत है परद्रव्यका श्रद्धान करता है श्रौर परद्रव्यको 
त्यागता है । इस तरह निश्चय व्यवहारके तथ्यको जानकर यथावत्‌ श्नद्धान करना चाहिये । 
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स्वभावेन प्वेत्तयतीत्ति व्यवहियते । तथा .चेतयितापि दशंनगुणनिर्भैरस्वभावः स्वयं पुद्ग- 
लादि परद्रग्यस्वभावेनापरिणममानः पुदृगलादिपरद्रव्यं चत्मस्वभविनापरिणामयन्‌ पुद्गलादि- 
परद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दशेनगुणनिर्भ॑रस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्रगलादिपरद्रग्यं चेत- 
यित निमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहियते । 
प्रपि च-यथा च संव सेटिका एवेतगुणनिभरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणम- 
माना कृड्यादिपरद्रग्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयंती कुञ्यादिपरद्रव्यतिमित्तकेनात्पनः श्वेतगुण- 
निभरस्वमावस्य परिणामेनोत््यमाना कूड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनामनः स्वभावस्य 
एक° । विणिच्छभो विनिर्चयः-प्रथमा एक° । णाणदंसणचरित्ते ज्ञानदर्शनचरित्रे-सप्तमी एक० । मणिजौ ` 
तो भी ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं है । 

श्रव कान्यमें बताते हैँ कि ज्ञानमें राग-दवेषका उदय कब तक है-- रागद्वेष इत्यादि । 
श्रथ--यह्‌ ज्ञान जन तक ज्ञानह्प नहीं होता भ्रौर ज्ञेय ज्ञेयभावको प्राप्त नहीं होता तव 
तक रागद्वेष दोनों उदित होते हैँ । इसलिये यह्‌ ज्ञान भ्रज्ञानभावको दूर करके ज्ञानरूप होग्रो 
जिससे कि भाव श्रभावको त्तिरस्कृत करता हुश्रा ज्ञान पणस्वभाव प्रक्रट होता है । भावाथे-- 
जब तक ज्ञान ज्ञानरूप नहीं होता ज्ञेय ज्ञेयरूप नहीं होता तब तक रागदरेष दोनों उत्पन्न 
होते रहते हँ । इसलिये यहं ज्ञान श्रज्ञन मावको दूर करके ज्ञानरूप होवे जिससे कि ज्ञान खं 
स्वभावको प्राप्त हो जाय । यह्‌ भावना यहां को गरईहै। 

प्रसंगविवरण-- ग्रनन्तरपूवं गाथासक्तकमें व्यवहारसे कर्ता कमेको श्रन्य तथा निश्चय 
से कर्ता कर्मंको श्रनन्य बताया था । श्रवन इस गाथादशकमें दृष्टान्तपूर्वंक निश्चयतः सविवरण 
एक वस्तुमें कतुं कमत्वके श्रभेदको बताया है । 

तथ्यप्रकाश--१-ज्ञायक श्रात्मा मिन्नसत्‌ है, ज्ञेय पर वस्तु भिन्न सत्‌ है। 
२-ज्ञायक्र ज्ेयका कुं नहीं, ज्ञायक ज्ञायकका ही है यनि ज्ञायक ज्ञायकहौ है । ३- दशक 
भिस्न सत्‌ है, द्य भिन्न सत्‌ है । ४- दशंक टश्यका कुचं नही; दशंक दशंकका ही है याने 
दशंक दर्शक ही है। ५- संयत श्रपोहुक-स्यागी भिन्न सत्‌ है त्याज्य परवस्तु भिन्न सत्‌ है। 
६- स्यागी त्थाज्यका कृच नहीं, त्यागी त्यागीका ही है याने त्यागी (अ्रपोहक) त्यागी ही है । 
७-श्रद्धान-श्रद्धाता भिन्न सत्‌ दै, श्चद्धेय जीवादि परपदाथं भिन्न सत्‌ हैँ । ८~ श्रद्धान श्रद्धेय 
का कूच नहीं, श्रद्धान श्रद्धानकाहीरहै याने श्वद्धान श्रद्धान ही है । €~ ज्ञाता श्रात्मा घटार्विक 
पर ज्ञेयको व्यवहारसे जानता है, किन्तु वह्‌ परद्रव्यसे तन्मय नहीं होता । १०- श्रत्मा घटा. 
दिकं परद्रव्य दृश्यको व्यवहारे देखता है, किन्तु वह हृष्य परद्रग्यसे तन्मय नहीं होता । 
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द॑ंसशेणाणचरितं किचिवि शंसि दु अचेयणे विसये । 
तद्या फिं घादयदे चेदयिदा तेघ विसपएस ॥३६६॥ 
दंसणणाणचरित्तं फिंचिवि णत्थि द्‌ अचेयणे कम्पे । 
तद्या किं धादयदे चेदयिदा तेघ कम्मेस्‌ ॥२६७॥ 
दं्णणाशचरित्तं फिंचिवि एत्थ द अचेयणे काये । 
तद्या किं धादयदे चेदयिंदा तेसु कायेषु ॥२६२॥ 
णाणस्स दंषणस्स य भशियो घाशो तहा चरितिस्स । 
एवि तदहि पुरलदग्वस्स कोऽवि धायो उ शिष्िटटो ॥३६६॥ 
जीवस्स जे यणा केइ ए संति खलु ते पयु दव्वेषु 
तद्या सम्माहष्धिस् एति रागो उ विसेएसु ॥२७०॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणशण्णपरिणामा । 
एएण कारणेण उ सद्यादिसु एति रागादी ॥२७१॥ 


नामसंज्ञ - दंसणणाणचरित्त, किचि, वि, ण, दु, अचेयण, विसय, त, कि, त, विसय, त, कि, चेद- 
यिदा, त, विसय, कम्म, त, कम्म, काय, णाण, दंसण, भणिअ, घाअ, तहा, चरित्त, तहि, पृग्गलदन्व, क, 


हष्टि--१- स्वाभाविक उपचरित स्वभाव व्यवहार (१०५) । २- कारककारकिभेदक 
सदभूतग्यवहार (७३) । ३-रशुदधनय (४९) । 

प्रयोग-परमशान्तिके श्रथं सवंविकल्पवादोसे हटकर श्मपनेमे भ्रपना श्रात्मसरवैस्व 
तिरखना ॥ ३५६-३६५ ॥: | 

प्रव युक्तिपूवंक कहते हँ कि श्रज्ञानसे श्रपना ही घात होता है--[दशंनज्ञानचारित्र| 
दशन ज्ञान चारित्र [श्रचेतने विषये तु] श्रचेत्तन विषयमे तो [किचिदपि नास्ति] कुछ भी 
नहीं ह [ तस्मात्‌ ] इम कारण [चेतयिता] श्रात्मा [तेषु : विषयेषु | उन विषयोमें [कि हंति, 
व्या घात करता है ? [दर्शनन्ञारचारित्रं] दशन ज्ञान चारित्र [अचेतने कर्मणि तु] प्रचेतन 
कमम [किचिदपि नास्ति] कुच भी नहीं हैँ । [तस्मात] इस कारण [चेतयिता| प्रात्मा 
[तत्र कर्मणि] उस कर्ममें [कि हंति] क्या घात करता है ? [दशंननानचारित्रं | दशन जान 
चारित्र [श्रचेतने काये तु | भ्रचेतन कायमें [किचिदपि नास्ति] कुच भी नहीं है [तस्मात्‌ 
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दरोनन्ञानचरित्रं किचिदपि नास्ति त्वचेतने विपये । तस्मात्कि हुति चेतयित तेषु विषयेषु ।! ३६६ ॥ 
दरौनज्ञानचरित्रं किचिदपि नास्ति त्वचेत्तने कर्मणि । तस्मात्कि हंति चेतयिता तेषु कर्मसु || ३६७ ॥) 
दश्च॑नज्ञानचरितरं किचिदपि नास्ति त्वचेतने काये । तस्मात्‌ किं हंति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६८ ॥ 
ज्ञानस्य दशेनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य । नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तु निष्ट ।। ३६६ ॥ 
जीवस्य ये गुणाः केचिच्च संति खलु ते परेषु द्रव्येषु । तस्मात्सम्यण्ष्टर्नास्ति रागस्तु दिषयेषु 1 ३७० ॥ 
रागो द्वेषौ मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ! एतेन काररोन तु राब्दादिषु न संति रागादयः ।। ३७१ ॥ 
यद्धि यत्र भवति तत्तद्धाते हन्यत एव यथा प्रदीपघाति प्रकाशो ह॒न्यते । यश्र च यद्‌ 
भवति तत्तद्घाते हन्यते यथा प्रकाशघति प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्तदुषाति 
न हन्यते यथा षटघति घटप्रदीपो न हन्यते । यत्र यन्न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घट. 
प्रदीपघति घटो न हन्यते । तथातमनो धर्मां दशंनज्ञनचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघात्तिऽपि न 
न्यते, न च दशेनज्ञानचरि्ाणां घातेऽपि पुद्‌गलद्रव्यं हन्यते, एवं दशनज्ञानचारित्राणि पुद्गल- 
तत्‌, सम्यण्ष्टि, राग, विषय, राग, देष, मोह, जीव, अनन्यपरिणाम, एतत्‌, कारण, तु, शब्दादि, न, 
रागादि । मूलधातु-अस्‌ यवि, हन दहिसायां । पदविवरण--दंसणणाणचरित्तं दशनज्ञानचरित्र-प्रथमा 
एक० । किचिवि किचित्‌-अग्यय । ण न-अन्यय । अत्थि अस्ति-वतेमन लट्‌ अन्य पुरुप एकऽ क्रिया ड 
जो होता हे, उसके याने भ्राधेयके घात होनेसे उस्र भ्राधारकाभी घति होता है, जसे प्रकाशक 
घात होनेपर दीपक भी हना जाता है । जो जिसमे नहीं है वहु उसके घात होनेपर नहीं हना | 
जाता जसे घटका घात होनेपर घटप्रदीप नहीं नष्ट हो जाता । तथा जिसमे जो नहीं है वह्‌ 
उसके घात होनेपर नहीं हना जा सकता । जसे घडेमे दीपकका घात होनेपर घडा नहीं तष्ट 
हो जाता 1 उसी प्रकार पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर भी आत्मके धमं दशेन, ज्ञान श्रौर चारित्र 
नहीं घाते जाते, तथा दशन, ज्ञान श्रौर चारिका घात होनेपर पुद्गलद्रव्य भी नहीं धाता 
जाता । इस तरह दशन ज्ञान श्रौर चारित्र पुदुगलद्रन्यमे नहीं है यह निर्णीत होता दहै । यदि 
एेसानदहोतो दशंन जान चारिका घात होनेपर पुद्गलद्रभ्यका घात श्रवश्य हौ जावेगा 
प्रौर पुदृगलद्रव्यका घात होनेपर देन, ज्ञान ग्रौर चारिध्रक्रा घात श्रवश्य हो जवेगा । चूँकि 
ेसा है भरतः जो जित्तने कोई भी जीवद्रव्यके गुणै वे सभी परद्रव्योमें नहीं । यह हम 
ग्रच्ची तरह देख रहे है । यदिपेसान होत्तो व्र्हपर भौ जीवके गुणका घात होनेपर पृद्‌- 
गलद्रव्यका घात श्रौर पुद्गलद्रन्यका घात होनेपर जीवगुणका घात हौ वैठेगा, किन्तु एसा नही 
होता । प्रश्न-- यदि एेसा है तो प्म्यण्हष्टिके विषयमे राग कि कारणसे होता है ? उत्तर-- 
किसी भी कारणसे नदीं होता । प्रशन--तब रागके उपजनेकी कौनक्षी खान है ? उत्तर-- 
रागद्वेष मोह, जीवके ही श्रज्ञानमय परिणाम रागादिकके उपजनेकी खान है । इस कारण 
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द्विषयेष्ु न संति, भज्ञानाभावास्सम्यग्हष्टौ तु न भवंति। एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यग्द्टैन 
भवंतो न भवंत्येव ॥। रागदवेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्‌ तौ वस्तुत्वप्रसिहितटशा दश्य- 
मानौ न किचितु । सम्यण्हष्टि; क्षपयतु ततस्ततत्वदृष्टया स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिज्व॑लति सहजं येन 
पूर्णाचलाचिः ॥२१८॥। रागद्वेषोत्पादकं तच्वदृष्टया नान्यद्‌ द्रव्यं वीक्ष्यते क्रिचनापि । सर्वद्रव्यो- 
त्पत्तिर॑तश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ॥२१६९॥ ॥ ३६६-२३७१ ॥ 


पुग्गलदण्वस्स पुद्गलद्रव्यस्य-पष्ठी एक° । णिदि निदिष्टः-प्र० एक ० । जीवस्स जीचस्य-षष्ठी एक०। 
जे ये-प्रथमा बहु° । गुणा गरणाः-श्रथमा बहु° । ण न-अव्यय । संति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप वहु० क्रिया । 
खलु-अन्यय । परेयु दव्वेसु परेषु द्रव्येपु-सप्तमी वहु० । तम्हा तस्मात्‌-पंवमी एक ० । सम्माइद्िस्स सम्य- 
ग्हप्टेः-पष्ठी ए० 1 ण न~-अव्यय } अत्थि अस्ति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । रागो रागः-प्र 
ए० । विसएसु विपयेपु-सप्तमी वहु° । रागो दोसो मोहो रागः दवेषः मोहः-प्रथमा एक० ¦ जीवस्स जीव- 
स्य-पष्टी एक० । एव-अव्यय । अणण्णपरिणामा अनन्यपरिणामाः-प्रथमा वहु० । एएण कारणेण एतेन 
कारणेन-तृतीया एक० । सदादिसु शब्दादिषु-सप्तमी वहु ० । ण त-अन्यय । अत्थि अस्ति-वतंमान लट्‌ 
अन्य पुरुष एक° त्रिया  रागादी रागादयः-प्रथमा वहुवचन ।॥ ३६६-३७१ ॥ 
गयाथा] श्रव उस श्रभिन्न कतु क्म॑त्वके परिचयसे श्रात्माको क्या शिक्षा व कर्तव्य करना 
चाहिये उसका कथन इस गाथाषट्कमें बताया गया है । 
तथ्यप्रकाश-- १-्रात्माका दर्शन, ज्ञान, चारित्र भ्रात्मामें ही है । २-ग्रचेतन विषय, 

कमं, कायक गुण व परिणमन उन्हीं श्रचेतनोमें ह! ३-्रचेतन विषय, कमं व कायकरे घात होने 
पर दरशन, ज्ञान, चारित्रका घात नहीं होता । ४-दशंन, ज्ञान, चारित्रका घात हौोनेपर विषय, 
कर्मं व कायका घात नहीं होता । ५-घ्रात्माके दशेन, ज्ञान, चारित्र श्रादि कोई भी गण पुद्गल 
द्रव्यमें नहीं हैँ । &~ श्रात्माके दशन, ज्ञान, चारित्रका विभावपरिणमन भी सगादिक किसी 
प्रद्रन्यरसे नहीं ्राते 1 ७-~ रागादिक विभावपरिणमन परद्रन्यमे नहीं होते । ८~ रागादिक 
विभावपरिणमन भ्रात्मस्वभावसे नहीं होते । €-रागादिक विभाव परद्रव्यमें होते नहीं, श्रात्म- 
स्वभावमें होते नही, किन्तु जीवके श्रज्ञानमय परिणामे ही रागाद्कि होतेह! १ ०-~ सम्य- 
प्टष्टिके श्रज्ञानमय भाव नहीं हँ सो उसके श्रज्ञानमय रागादिकभाव नहीं होते । ११-विभावके 
उत्पाद व विनाशके तथ्यके श्रजानकार विषयादिके निमित्त श्रपने गुणका घात करते दँ। 
{२- श्रविकार सहजज्ञानानन्दका स्वाद श्रानेपर विषयकर्मकायसंकट स्वथं दर हो जाति हैँ इस 
तथ्यकरे ्रजानकार स्वसंवेदनरहित कायक्लेशसे ही श्रात्माका दमन करते हैँ । १३-दै प्रातम्‌, 
विपयादिके संग्रहुविग्रहरूप घात त्यों व्यथं करता है । १४ है श्रात्मन, विषयादिमें तु क्यो 
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करणाहुंकारनिभेरपुस्षाधिष्टितव्यापतकरपुरुषशरीराकारः कुम्भः स्यात्‌, न च तथास्ति द्रव्यातर- 
स्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादशेनात्‌ । यदेवं तहि मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन नोपपद्यते 
कितु मृत्तिकास्वमविनेव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दशनात्‌ । एवं च सति मृत्ति. 
कायाः स्वस्वमावानतिक्तमान्न कुम्भकारः कुम्भस्योत्पादक एव मृत्तिकैव कुम्भकारस्वभावमस्पु 
शंतो स्वस्वभावेन कृम्भभावेनोत्पद्यते 1 एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपययिणोत्प्यमानानि 
किं निमित्तभूतप्रभ्यांतरस्वभावेनोत्पद्ंते कि स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनो 
त्पद्य॑ते तदा निमित्तभूतपरद्रभ्याकारस्तत्परिणामः स्यात्‌, न च तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन 
द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादशंनात्‌ 1 यद्येवं ताहि न सवद्रव्याशि निित्तभूत्तपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्ंते 
गतौ । पदविवरण--अण्णदविथेण अन्यद्र्येण-तृतीया एक० । अग्णदवियस्स मन्यद्व्यस्य-पष्डी एक०। 


[न क्रियते] नहीं किया जा सक्रता [तस्मात्तु] इस कारणा यह्‌ सिद्धांत हृभ्ना कि [सर्वद्रव्याणि] 
सभी द्रव्य [स्वभावेन] श्रपने भ्रपने स्वभावसे [उत्पद्यन्ते] उपन्न होते हैँ । 
तात्पय--निश्चयतः किसौ द्रव्यके हारा किसी श्रन्यद्रव्यका कुंभी रंचमाच्रभी 
उत्पाद व्यय नहं किया जा सकता । 
। टीकाथं-एेसी शआ्राशंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीवको रागादिक उत्पत 
कराता है, क्योकि श्रन्यद्रव्यके द्वारा भ्रन्यद्रग्यके गुरौको उत्पन्न करानेकी श्रसम्थंता होनेके 
कारण सब द्रव्यो स्वभावसे ही उत्पाद होता है । यही हशंतपूवेक स्पष्ट करते हैँ कि मृत्तिका 
चटभावसे उत्पन्न होती हई क्या कुंभकारके स्वभावे उत्पन्न होती है या मृत्तिकाके स्व- 
भावके ? यदि कूम्भकारके स्वभावसे उत्पन्न होती है तो घट बनानेके श्रहुकारसे भरे हुए परुष 
दारा श्रधिष्ठित श्नौर व्यापृत हाथ वाले पुरुषके श्राकाररूप घडा होना चाहिये अर्थात्‌ कृम्हारके 
शरीरके श्राकार घडा बनना चाहिये, किन्तु एेसा नहीं होता । क्योकि श्रच्यद्रव्यके स्वभावसे 
श्रन्यद्रव्यके परिणामक उत्पन्न होना नहीं देखा जाता । भ्रौर एेसा होनेपर मृत्तिका कुम्भकान्‌ 
स्वभावसे तो उत्पन्न नहीं होती, किन्तु मृत्तिकास्वभावसे ही उत्पन्न होतो है, क्योकि भ्रपने 
स्वभावे ही द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है । एसा होनेपर मृत्तिककि ्रपने स्व 
भावका उल्लंघन न. होनेसे कृम्भकार घडेको उत्पन्न करने वाला नहीं है, चिन्तु मिदि ही 
कम्भकारके स्वभावको नहीं स्पशंती हुई अपने ही स्वभावसे कूम्भभावसे उत्पन्न होती है । 
इसी प्रकार सब द्रव्य श्रपने परिणामरूप पर्यायसे उत्पन्ने होते हए क्या वे निमित्तभूत श्रन्य- 
द्व्यकरे स्वभावसे उत्पन्न होते ह या श्रपने ही स्वभावसे उत्पन्न होते हैँ ? यदि निमित्तभुत 
्रन्यद्गन्यके स्वभावे उत्पन्न होते है तो निमित्तत परद्रव्यके श्राकार उसका परिणाम होना 
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रदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र । स्वयमयमपराधी तत्र सप॑त्यवोधो भवतु विद्ितमस्तं यात्व- 
बोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥ रागजन्मनि निमित्ततां परद्रभ्यमेव कलयति येतु ते । उत्तरंतिन 
प्रथमा वहुवचन । उगप्पज्जंते उत्प्न्ते-वतेमान लद्‌ अन्य पुरुप वहुवचन क्रिया । सहावेण स्वभावेन- 
करो । परद्रन्यको रागद्वेषका उत्पन्न करने वाला मानकर उसपर कोप मत करो। 
प्रव इसी श्रथंके दद्‌ करनेको काव्य कहते दँ--रागजन्मति इत्यादि । श्र्थ- नो पुरुष 
गागकी उत्पत्तिमे परद्रव्यका ही कारणपना मानते है, वे शुद्धनयके विषयभूत श्रात्मस्वरूपके 
ज्ञानसे रहित श्रंधवुद्धि वाले पुरुष मोहु-नदीको पार नहीं कर सक्ते । मावार्थ--शुद्धनयका 
विषय श्रनंतशक्तिको लिये चैत्न्यचमत्कारमात्र नित्य एक ग्रन्तस्तत्छ है । उसमे यह योग्यता 
है कि जसा निमित्त मिले तसे श्राप परिणमतारहै। रसा नहींकि नो जैसा परिणमवे व॑सा 
परिणमन करे, श्रपना कुछ करतव नहीं हो । श्रात्माके स्वरूपका जिनको ज्ञानि नहींहैवे रेस 
मानते है कि परद्रव्य श्रात्माको जैसा परिणमावे वैमा परिणमता है । एेसा मानने वाते मोह 
रागद्ेषादि परिणामसे श्रलग नहीं हयो णते, उनके राग-देष नहीं मिटते । क्योकि यदि श्रपना 
क्रतव रागादिक हनम हो तो उनके मेटनेमें भीहो जायगा श्रौर परकै ही करनेसे रागादिक 
हो तो वहु परपदार्थं रागादिक कियाही करेगा, तब मेटना कंसे हो सकता? इस कारण 
रागादिक श्रपना किया होता है, श्रपना मेदा मिटतादहै, इस तरह कथंचित्‌ मानना सम्यन्न्नान 
है । 
प्रसंगविवरण-- ग्रनंतरपूर्वै शाथाषट्कमें बताया गया धा कि भ्रचेतन विषय, कमं, काय 
मे दशन, ज्ञान, चारित्र नहीं है, फिर उनका या उनमें या उनके निमित्त क्या घात करता 
ह ) श्रब उसी परद्रव्यविषयक श्रत्यंताभावको सिद्ध कर सवंद्रव्योकी श्रपने श्रपनेमें उत्पद्यमानता 
दस गाथामें दर्णायी गई है। । , 
तथ्यपरकाश--१- निक्वयतः कोई भी परद्रव्य जीवके रागादिको उत्पन्न नहीं कर 
सकता । २-श्रन्यद्रव्यके द्वारा श्रन्य द्रव्यका गुणोत्पाद किया ही नहीं जा सकता । ३-सवंद्रव्यो 
का उत्पाद (पर्याय) श्रपने स्वभावसे होता है.। ४-विकारपरिणमनमें श्रच्य द्रव्य मात्र निमित्त 
कारण हो सकते है । ५- वास्तवमें श्रपते परिणामपर्यायसे उत्पद्यमान सभी द्रन्य निमित्त- 
भूत परद्रन्यके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, किन्तु श्रपने-श्रपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते दै । 
६-~ यदि कोड द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न हो तो उसे निमित्तभूत परदरव्यके 
प्राकार (स्वरूप) परिणमना चाहिये, किन्तु एसा है ही नहीं । ७~ कोई भी परद्रन्य जीवके 
रागादिका उल्मादक नहीं है । ८- श्रपनी भूलसे यहं जीव ग्रज्ञानमय रागादिरूप परिणम 
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गिदियषंधुयवयणाणि पोगला परिणमति बहयाणि । 

ताणि सुणिञण रूसदि तूस्दि य अहं पुणो भणिदो ॥२७२॥ 

पोगलदव्वं सदत्तपरिणयं तस्स जई गुणो अरणो । 

तद्या ए तमं भणियो कंचिवि किं रूससि अवबद्धो ॥३७४॥ 

सहो सहो व सदो ए तं मण सुणसु मंति सो चेव । 

ण॒ य एइ विणिगदहिरऽं सोयविसयमागयं सद ॥३७५॥ 

सहं स॒हं च स्यं ए तं भणइ पस्स (पिच्छः मंतिसोक। 

ण य एड विशिगगहिऽं वक्युपिसयमागयं रूवं ॥२७६॥ 

यसुहो सुहो व गंघो ए तं भणई जिग्ध म॑ंति सो चेव । 

ण य एद विशिगदिरं धाणविप्यमागयं गंधं ॥२७७] 

सदो सहो व रसोण तं भण रसय मंति सो च । 

ण॒ य पट पिणिगहिऽं रसणविस्यमागयं त॒ रस॑ ॥३७८॥ 

सुदो सुदो ष फासो ए तं भणइ फस मंति सो चेव । 

ण॒ य एड पिशिगगहिरं कायविसयमागयं फासं ॥२३७६॥ 

स॒हो सहो व गुणो ए तं मण बुज्म मति सो चेव । 

ण य एह विशिगहिउं उद्धिविसयमागयं त॒ यणं ॥३८०॥ 
णय, त, जइ, गण, अण्ण, त, णः तुमहू, मणि, किति वि, कि, भकु, अयु सुट, वा, स, ण, तुमह भग्ह 

हीत] ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह्‌ प्रात्मा भौ श्रपने प्रदेशोको छोड़ [न एति] नही 

जाता । [अञ्युमः वा शुभः] ब्रशुभ प्रथवा शुभ [गंधः| गंध [त्वां इति न मरति] तुको 
एसा नहीं कहता कि [मां जिघ्र] तु मुकको सूच [च] श्रौर [घाखविषयं आगतं गधं | घ्राख 
इन्द्रियके विषयभ्‌त गंधको [विनिगृं हीत्‌ | ग्रहण करनेके लिये [स एव] वह श्रात्मा भी श्रपने 


्रदेशको छोड [न एति] नही जाता है । [श्रञ्ुमः वा शुभः रसः| प्रशुभ व शुम रस॒ [त्वा 
इति न मरति] तुको देखा नहीं कहता कि [मां रसय] मुमको तु श्रास्वाद कर [च| प्रर 
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शुभ अशुभ द्रव्य तुको, नहि प्ररे तुम भुभको जानो ही । 
बुद्धिविषयगत इसको, लेने श्रात्मा नहीं श्राता ॥३८१॥ 
मढ यों जानकर भी, उपशमभाचको प्राप्त नह होता । 
वथोफि परग्रहणरुचिक, स्वयं शिवा बुद्धि नाहि पाता ।३८२॥ 
निदितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमति वहुकानि । तानि श्रुत्वा रुष्यति तुप्यत्ति च पुनरहं भणितः ॥ 
पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि ग्रुणोऽन्यः । तस्मान्न त्वं भणितः किचिदपि कि रुप्यस्यवुद्धः ॥ 
अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव । नचैति विनिग हीतुं श्रो्रविपयमागतं शब्दं ॥ 
अथुभं शुभं वारूपंनत्वां भणति पश्य मामितिस एव । न चैति विनिगृहीतु घ्राणविपयमागतं गंधं॥ 
अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रस्य मामिति स एव । न चैति विनिग हीतुं रसनविपयमागतं तु रसं ॥ 
अद्युभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पश मामिति स एव । न चैति विनिग हीतु कायविपथमागतं तु स्पर्ं 
अशुभः श्ुमोवाग्रुणो नत्वं भणति बुध्यस्व मामिति सएव । न चैति विनिगहीतु बुद्धिविपयमायतं तु गुणं ॥ 
अशुभं शुभं वा द्रव्यंन त्वां भणति बुध्यस्व मामिति सएव । न चैति विनिग हीतुं बुद्धिविपयमागतं द्रव्यं ॥ 
एत्तत्त्‌ ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मठः । निग्रंहमनाः परस्य च स्वयं च वुद्धि शिवामप्राप्तः ॥ 
यथेह बहिरर्थो घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा "मां प्रकाशय" इति स्व- 
प्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति । न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलङृ्टयःसूचीवत्‌ स्वस्थानात्प्च्युस्य 
मढ, णिग्गहमण, पर, सयं, वुद्धि, सिव, अपत्त । धातुसंज्ञ-परि नम नस्रीभावे, उपसगदिर्थपरिवर्तेनम्‌, 
सुण श्रवणे, सुस रोषे, तुस संतोपे, इ गतौ, भण कथने, वि णि गह्‌ ग्रहणे, पास दशने, प इक्ख दशने, ग्वा 
[न एति] नहीं जाता । [श्रक्घुभः वा श्युमः| भ्रश्ुभ व शुभ [गुणः] गुण [त्वां इति न मणति| 
तुमको यह नहीं कता.कि [मां बुध्यस्व | त मूको जान [च] ग्रौर [बुद्धिविषयं श्रागतं तु 
गुणं ] बुद्धिके विषयमे श्राये हुए युणको [विनिग हीतु | ग्रहण करनेके लिये [स एव| वह्‌ 
ग्रात्मा भी भ्रपने प्रदेशको छोड [न एति नहीं जाता । [एतत्तु ज्ञात्वा| -श्रह, एेसा जानकर भी 
[सृढः] मूढ जीव [उपशमं नैव गच्छति | उपशमभावको नहीं प्राप्त होता [च] ्रौर [स्वयं 
शिवां बद्ध अप्राप्तः] स्वयं कल्याणरूप बुद्धिको नहीं प्रा होता भ्रा [परस्य विनिग्रहमनाः| 
परक ग्रहण करनेका मन करने वाला होता है । । 
` तात्पय-न तो परद्रव्य श्रात्माको भोगनेके लिये प्रेरित करतारहै श्रौर-न आत्मा 
भगनेके लिये पर्रव्यकरे पास जाता है तब.फिर मूढ बनकर क्यों दुःख किया जवे। 
टीका्थ-- जैसे यहां घटपटादि बाह्य पदाथ जिस प्रकार देवदत्तं यज्ञदत्तका हाथ पकड 
कर उससे अ्रपरना कायं करा लेता है, उस प्रकार दीपकसे यह नहीं कहते कि तु हमे प्रकाशित 
कर । श्रौर न दीपक भी चुम्बकसे प्राङृष्ट सु्ईकी तरह श्रपना `स्थान छोडकर उन पदार्थोक्ो 
प्रकाशित -करमे पहुंचता 1 ` किन्तु वस्तुस्वभाव दूसरेके दवारा उत्पन्न होनेके लिये श्र्क्य हौनेते 
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तदसन्तिघाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेरौव ` जानीते । स्वरूपेण जानतश्चा्य वस्तुस्वभाव. 
देव विचित्रां परिणतिमासादयंतः ` कमनीय ग्रकमनीया, वा शब्दादयो बहिरर्थान मनागपि 
विक्रियां क्प्येरन्‌ । एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं प्रति उदासीनो नित्यमेतरेति वस्तुस्थितिः, तथापि 
 रसनविषय, स्प, कायविषय, गुण, बद्धिनिषय, द्भ्य, ुद्धिविषय, एतव्‌, दु, जञात्वा, उपम, न एव, सू, 
विनिग्रंहमनस्‌, पर, च, सयं, च, बुद्धि, शिवा, अप्राप्त । भूलधातु- परि णम प्रह्वत्वे, रुष कलेर दिवादि, 
तुप प्रीतौ दिवादि, भण शब्दाथेः, श्रु श्वरो, इण्‌ गतौ अदादि, वि निर्‌ ग्रह उपादनि, हरिर्‌ प्रेक्षणे, घा 
गन्धोपादाने, रस आस्वादनस्नेहयोः चुरादि, स्पृश संस्पशंने तुदादि, ज्ञा अववोधने, बुध अवगमने दिवादि, 
गम्नु गतौ 1 पदविवरण--णिदियसंशुयवयणाणि निन्दितसंस्तुतवचनानि-प्रथमा वहु० । पोग्गला पुद्गलाः- 
प्रथमा बहु° । परिणमंत्ति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरूष बहु° क्रिया । वहुयाणि बहुकानि-प्रथमा वहु । ताणि 
तो श्रात्मा जसे उनके समीप न होनेपर नानता है वसे ही समीप होनेषर भी जानता है । 
एेसा वस्तुका स्वभाव दहै । तो भी श्रात्मामें रागद्वेष उत्पन्न होता है सो यह्‌ श्रज्ञान ही दहै । 
ग्रब इसी प्रको कलशरूप काव्यम कहते हैँ ~ पूर्ण इत्यादि । अथं - पूर्णा, एक, 
प्रच्युत शुद्ध ज्ञानकौ महिमा वाला ज्ञानी ज्ञेय पदाथि कुद भी विकारको प्राप्त नहीं होता । 
जसे दीपक प्रकाशने योग्य घटपटादि पदा्थेसि विकारको नहीं प्राप्त होता । तब फिर जिनकी 
बुद्धि वस्तुको मर्यादाके ज्ञानसे रहित है, एसे श्रज्ञानी जीव श्रपनी स्वाभाविक उदासीनताको 
क्यों छोडते है श्रौर रगदेषमय क्यों होते हैँ ? मावा्थं--ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जाननेका ही 
है 1 जैसे कि दीपकका स्वभाव घटपट श्रादिको प्रकाश करनेकारहै। यह वस्तुस्वभाव है। 
जञेयको जाननेमात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता। तब फिर जो ज्ञेयको जानकर भला बुरा 
मान रागी, देषी, विकारी होना सो यहु श्रज्ञान है। इसपर ्राचायंदेवने सोच कियाद कि 
वस्तुका स्वभावतो एेसादै, फिर यह श्रात्मा भ्रज्ञानी होकर रागद्रेषह्प क्यों परिणमता 
है ? अ्रपनी स्वाभाविक उदासीनता भ्रवस्थारूप क्यो नहीं रहता ? सो यह प्राचा्॑का सोच 
करना युक्त है । क्योकि जब तक शुभ राग है तब तक प्राणियोंको श्रज्ञानसे दुःखी देख करुणा 
उत्पन्न होती है तब सोच भी होता है। 
श्रव श्रगले कथनके विपयका संकेत काव्यम करते ह-- रागद्वेष इत्यादि । श्रथ राग 
देष रूप विभावसे रहित तेअ वाले, नित्य ही श्रपने चैतन्यचमत्कारमाच् स्वभावको स्पशं 
करने वाले, पूर्वं किये गए समस्त कमं भ्रौर भ्रागामी होने वाले समस्त कमि रहित तथा 
वतमान कालमें श्राये हुये कर्मके उदयते भिन्न ज्ञानीजन प्रतिश्चय प्रंगीकार किय गये चासि 
व॑ भवके बले ज्ञानकी सम्यक्‌ प्रकार चेतनाको श्रनुभव करते ह जो ज्ञानचेतना चमकती 
(जागती) चैतन्यरूप ज्योतिमयी है तथा श्रपने ज्ञानरूप रससे जिसने तीन लोकको सींचाहै। 
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भवंति सहां मृचन्त्युदासीनतां ॥२२२॥ रागद्वेषविभावमूक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः पूर्वागा- 
मिस्नमस्तकमंविकला भिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । दुरारूढचरित्रवैभव वलाच्चंचच््चिदचिर्मयीं विदन्ति 
स्वरसाभिपिक्तथुवनां ज्ञानध्य संचेतनां ।। २२३1 ।। ३७३-३८२ ॥ 


० न 

रूवं रूपं-प्रथमा एक ० । गंधो गंध्ः-प्रथमा एक० । वाणविसयं घ्राणविपयं आगयं आगतं गंधं-दितीया 
ए० । रसो रसः-प्रथमा एक० 1 रसय-आज्ञा्थे लोट्‌ मध्यम० एक° क्रिया । रसणविसयं रसणविपयं-दवि” 
ए० 1 आगयं आगतं रसं-दि° ए० । फासो स्पशेः-प्रथमा एक० । फुससु स्प्रश-आन्नार्थे लोट्‌ मध्यम° ए०। 
कायविसयं आगयं फासं कायविषयं आगतं स्पर्श-दवितीया एकवचन । गणो गणः-प्रथमा एक ० । दुद्धिवि- 
सयं बुदधिविपयं आगयं आगतं गुणं-द्वि° एक° । दव्वं द्रव्यं-प्र० एके० । वुद्धिविसयं आगयं दव्वं वुद्धिविपयं 
आगतं द्रव्यं-द्वि° ए० । एयं एवं तु-अन्यय । जाणिऊण ज्ञात्वा-असमाप्तिकी करिया । उवसमं उपशमं-दि० 
ए० । रोव नेव-अन्यय । गच्छई गच्छति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एक० क्रिया । मूढो मूढः-प्रथमा एक०। 
* भिग्गहमणा निग्रहमनाः-प्र० एक ० । परस्स परस्य-पप्टी एक ० । सयं स्व्यं-अव्यय । वुद्धि सिवं िर्वा- 
द्वि° ए० । अपनत्तो भप्राप्तः-प्रथमा एकवचन । ३७३-३८२ ॥ 


(६) ्रज्ञानी जीवक्रे रोष-तोषका कारण भ्रात्मस्वरूपका ग्रपरिचय है 1 (७) सहनशुद्धालः 
तत्त्वज्ञानी ्रात्मा मनोज्ञ श्रमनोज्ञ॒ इन्दरियविषयोमे रागदेष नहीं करता, किन्तु स्वस्थ भावस 
शुद्धात्मस्वरूपका श्रनुभव कर सहज भ्रानन्द पाता है । (८) परदग्य गुण पर्याये भी श्रात्माप्र 
जाननेकी जबरदस्ती नहीं करते । (€) श्रात्मा श्रपने प्रदेशोसे वाहर कहीं परद्रव्य गुण पर्थायों 
को जानने नहीं जाता । (१०) ग्रज्ञानी व्यथं हो परद्रव्यं गुण पर्याथोंको इष्ट अनिष्ट सानकर 
रोष-तोष श्रादि विकार करतादहै। (११) ज्ञानौ जीव सहुनाठमस्वरूपके श्रद्धानके कारण 
बाह्य श्रथोमिं हषं-विष।!द नहीं करता । (१२) श्रज्ञानो जीव॒ सहजानन्दधाम ज्ञानस्वरूप श्रन्त- 
स्तत्वकी ग्रजानकारीके कारण विषयभूत परपदार्थोसि उपयोगको हटा नही पाता श्रौर उपशम 
(शात्त) भावको प्राप नहीं हो पाता । (१३) श्रात्मा तो जानता ही रहता है, श्रपने स्वरूपे 
ही जानता रहता है । (१४) ्रपने स्वरूपसे जानते रहने वालेमें बाह्य विषयभूत पदाथ 
विक्रिया नहीं कर सकते । (१५) जाननस्वरूपम विकार नहीं होता 1 (१६) अपने स्वरूपसे 
स्ननभिज्ञ जीव श्रजञानरूप ज्ञानपरिणामसे परिणमता हुश्रा रागदवेषरूप विकल्प किया करता है । 

सिद्धाम्त-- (१) परद्रव्यका द्रव्य, केव, काल, भाव भ्रात्मामें होना त्रिकाल असम्भव 
है । (२) ग्रज्ञानी जीव जाननमात्ररूप उदासीन भावको छोडकर रागदेष करता है वहं इ 
ही का श्रज्ञानभावं है। 

हृषि - (१) परदव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय (२६) । २- भ्रञुद्धनि ए्वयनय,, रगु 
तय (४७, १६७) । । विन ९ 
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कमे यत्पूचैकृत शुभागुभमनेकविस्तरविरेपं । तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ।।३८३॥ 
कमं यच्छुभमञुभं यस्मिश्च भावे वध्यते भविष्यत्‌ । तस्मानिवतेते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ।॥३८४॥ 
यच्छुभमजुभगदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेपं । तं दोषं यः चेतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥२८५॥ 
नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यस्च । नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ।३८६॥ 


य: खलु पुदगलकमंविपाकभवेभ्यो भावेभ्यणचेतयितातमानं निवतंयति स तत्कारणभूतं 
पूर्वकं प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रततिक्रमणं भवति । स एव तत्का्य॑भूतमृकत्तरं क्म प्रत्याचक्षाणः 
प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानं कमंविपाकमात्मनोऽत्यं तभेदेनोपलभमानः आलोचना भव- 
ति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्‌, नित्यं प्रत्याचक्षाणो, निव्यमालोचयंश्च पूवेकर्म॑कार्येभ्य उत्तर- 


णिच्च, त, हु, चरित्त, चेया । धातुसंज्ञ--णि वत्त व्तेने, बन्ध वन्वने, हव सत्तायां, चेत करणाववोधनयोः, 
कव्व कररो, पडि क्कम पादविक्षेपे, आ लोच दशने । प्रातिपदिक-- कर्मन्‌, यत्‌, पूव॑ङृत, शुभाडुभ, अनेक- 
विस्तरविशेप, ततः, आत्मन्‌, तु, यत्‌, तत्‌, प्रतिक्रमण, कर्मन, यत्‌, शुभ, अशुभ, यत्‌, भाव, भविष्यत्‌, ततः, 
यत्‌, तत्‌, प्रत्याख्यान, चेतयित, यत्‌, शुभ, अदयुभ, उदीर्णं, संप्रति, च, अनेकविस्तरविरेप, तत्‌, दोष, यत्‌, 
तत्‌, खलु, आलोचन, चेतयितु, नित्यं, प्रत्याख्यान, नि््यं, तत्‌, खलु, चरित्र, चेतयित । मूलघात्‌--नि वृतु 
वतेते, बन्ध बन्धने, भू सत्तायां, चित्ती संज्ञाने, इज्‌. करणे, प्रति क्रमु पादविक्षेपे, आ लोचृ दशने चुरादि । 
पदविवरण- कम्मं कसे-प्रथमा एक० । जं यत्‌ पुव्वकयं पूवत सुहासुहं शुभाशुभं अशोयवित्थरविसेसं अने- 
कविस्तरविरोषं-प्रथमा एक० । तत्तो ततः-पंचम्यथं तद्धित अव्यय । णियत्तए निवतंते-वतंमान लट्‌ अन्य 
पुरुष एकवचन क्रिया, अप्पयं आत्मानं-दितीया एक ० । तु-अव्यय । जो सो यः सः पडिक्कमणं प्रतिक्र- 





ग्रशुम [कमं] कर्मं है [तस्मात्‌] उससे [यःतु] जो चेतयिता [श्रात्मानं निवतयति] अ्रपने 
ग्रत्माको श्रलग कर लेता है [सः] वह्‌ श्रात्मा [प्रतिक्रमरं | प्रतिक्रमास्वरूप ह [च] भ्रीर 
[भविष्यत्‌ यतु] श्रागामी कालमे जो [शुभं श्रशुमं] शुभ तथा श्रशुभ [कम] कमं [यस्मिन्‌-. 
भावे] जिस भावके होनेपर [बध्यते | बंधे [तस्मात्‌] उस भावसे [यः चेतयिता | जो ज्ञानी 
, [निचतते] श्रपनेको हटा लेता है [सः] वह्‌ ्रात्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्याख्यानस्वल्ष 
है । [च] श्रौर [संप्रति] वर्तमान कालम [उदी] उदयागत्त [यत्‌] जो [शुमं श्रशुभं] शुभ 
। परशुम कमे [श्रनेकविस्तरविश्ेषं ] श्रनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्तारविशेषरूप हं [तं 
दोषं ] उस दोषको [यः चेतयिता] जो ज्ञानी [चेतयते] मात्र जानता है याने उसका स्वामिः 
पना, कर्तापना छोडता है [सः खलु | वह श्रात्मा निश्चयसे [श्रालोचनं| ्रालोचनास्वरूष हः 
[च यः] इस तरह जो [ चेतयिता ] श्रास्मा [नित्यं [प्रत्याख्यानं करोति| नित्य प्रत्यास्थ 
करता है [ निस्यं प्रतिक्रामति] नित्य प्रतिक्रमण॒ करता [नित्यं श्रालोचयति | नित्य प्रालो- 
वना करता है [सः खलु] वह्‌ चेत्तयिता निश्चयसे [चारित्रं भवति] चारित्स्वरूप दै । 
| । तात्पयं--जो श्रात्मा वतमान विकारभावस्े निराले सहजशुद्ध ज्ञानमात्र श्परनेको 
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चेतनात्‌ स्वयमेव ्ञानचेतना भवतीति भावः ॥। ज्ञानस्य संचेतनय॑व नित्यं प्रकाशते न्षानमतीव 
शुद्धं । श्रज्ञानसंचेतनया तु धावन्‌ बोध्य शुद्धि निरुणद्धि वेधः ॥ २२४1 ॥ ३८३-३८६ ॥ 
प्र° एक० । संपडि संप्रति-अव्यय । अरोयवित्थरविसेसं अनेकिस्तरविकषेपं-प्रथमा एक०। तं दौ तं 
दोपषं-दि° ए० । जौ यः-प्रथमा एक° । चेयद्‌ चेतयते-वतंमान० अन्य० एक° क्रिया । सो सः भालोयणं 
आलोचनं चेया चेतयिता-प्र° ए० । णिच्च नित्यं-अव्यय । पच्चक्खाणं प्रत्याख्यानं -द्वितीया एक० । कुव्वद 
करोति-वतमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । पडिक्कमदि प्रतिक्रामति-वर्तमान लद्‌ अन्य पुरप एक” 
क्रिया । भालोचेयइ आलोचयति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । चरित्तं चरित्रं-प्र० एक०। 
हवड्‌ भवति-वतमान ° अन्य० एक° क्रिया 1 चेया चेतयिता-प्रथमा एकवचन ।। ३८३-२३८६ ॥ 
एकाग्र उपयुक्त होकर उसीमे ध्यान रखना ज्ञानचेतना है । इस ज्ञानचेतनसे तो जान श्रत्यन्त 

शुद्ध होकर प्रकाशित होता है याने केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता, श्रौर तव हौ सम्पूणं ज्ञान 
चेतना नाम पातादहै) श्रौर श्रज्ञानमय कर्मं ग्रौर क्मफलल्प उपयोगको करना उसी तरफ 
एकाग्र होकर श्रनुभव करना वह श्रज्ञानचेतना है । ग्रज्ञानचेतनासे कर्मका बन्ध होता है श्रौर 
वह्‌ ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है श्र्थात्‌ ज्ञानक बुद्धता नहीं होने देता । 

प्रसंगचिवररण--ग्रनन्तरपुवं गाथादशकमें यह वताया ग्याथा कि अ्राश्रयभरूत परद्रव्य 
रागादिभावका कार्ण नहीं है एसा जानकर उपशमभावको प्राप्त होना चाहिये । प्रव इस 
गाथाचतुष्कमे बताया है कि रागादिके निमित्तभूत श्रतीत भविष्यत्‌ व्तंमान कर्मके फलसे भी 
्रलग रहना चारि है। 

तथ्यप्रकाश--(१) पूरवेबद्ध पुद्गलकर्मविपाकज भावे निरले स्वात्माके श्राश्रयके 
नलसे पूवंकर्मको निष्फलं कर देना प्रतिक्रमण है । (२) बध रहै पुदृगलकमेके कार्यभूत भ्रागामो 
क्म॑को सहजात्माके ब्राश्रयसे निष्फल कर देना प्रत्याख्यान है । (३) वतमान करमंविपाककी 
सहुजात्मस्वरूपसे श्रत्यन्त भिन्न निर्खते हए सहजात्माके श्राश्रयसे निष्फल कर देना ्रालो 
चना है । (४) परमां प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान व॒ श्रालोचनाके बलस ज्ञानस्वभावे स्वात्मामे 
निरन्तर उपयोगको रखना चारित्र है । (५) परमां चारित्ररूप होते हुए भन्तरात्माके स्वयं 
ज्ञानचेतना होती है । (६) स्वयंको ज्ञानमात्र चेतना, निरखना ज्ञानचेतना है । (७) ज्ञानको 
संचेतनासे ही श्रतीव शुद्ध परतत््वविभक्त ज्ञान प्रकाशमान होता है । (८) भ्रज्ञानकी संचेतना 
से बन्ध होता दहै श्रौरज्ञानकी शुद्धि तिरोभूत हो जत्तीदहै। 

सिद्धान्त--(१) सहजात्मस्वषूपकी भावनामे चिकाल कमंफलका प्रभाव है । 

हृष्टि--१~ गुदधभावनपेक्ष शुध द्रव्याथिकनय (२४) । 

प्रयोग--्रात्मस्वरूपमें स्थिर होनेके लिये परद्रव्य व॒ परभावसे विविक्तं सहज ज्ञान- 
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चेतना । सा तु समस्तापि संसारवीजं, संसारवीजस्या्टविघकरमेणो वीजत्वातु । ततो मोक्षायिना 
पुरुपेणान्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकमंसन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा 
स्वभावभूता भगवती ज्ञानचंतरनवेका नित्यमेव नाटयितव्या । तत्र ताचत्सकलकर्मसंन्याप्तभावनां 
नाटयति-कृतकारितानुमननस्तिकरालविपयं मनोवचनकार्व॑ः । परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नप्क- 
कम्मपल, अम्ह्‌, कय, ज, दु, कम्मफल, त, त, पणो, चि, वीय, दुक्छ, यद्वि, वेद॑, कम्मफल, सृदिदः, 
होता है [सः] वह ्रह्मा [पुनरपि] फिर भौ [दुःखस्य बीजं अष्टविधं तत्‌ वध्नाति दुःखक्र 
वीजं ज्ञानावरणादि श्राट प्रकारके कर्मको वाधतार। 

तातपयं--भ्र्ञन चेतनामे स्थित जीव क्मंको बाधत हग संसारम जन्म मरण कर 
संकट सहता रहता है । 

टीकाथ--ज्ञानसे श्रन्य भावोमे एेसा श्रनरुभव करना कि "यहम हु" वह्‌ भज्ञानचेतना 
है । वह दो प्रकारकी है--कर्मचेतना, कर्मफलचेतना । उनमेसे ज्ञानके सिवाय श्रन्य भावोमिं 
एसा भ्रनुभव करना कि इसको मै करता हः यहु कर्मचेतनारहै प्रर ज्ञानके सिवाय श्रन्य 
भावोमें एेसा मरनुभव करना कि “इसको म भोगता हूं" वह्‌ क्मफलचेतन! है 1 वहं समस्त ही 
ग्रज्ञानचेतना संसारके बौजभूत श्राठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मका वीजपना होनेसे संसारका 
वीज है । इसलिये मोक्षको चाहने वाले पुरुषको भ्रज्ञानचेततनाका नाण करनेके लिये सव कर्मा 
के द्ोड देनेकी भावनाको भाकर भ्रौर समस्त कर्मके फलके त्यागको भावनाको तत्य कराकर 
स्वमावभूत भगवती एकं ज्ञानचेतनाको निरन्तर नचाना चाहिय याने भना चाहिये । वहीँ 
प्रथम ही सकल कमेकि संन्यासकी भावनाको सातिणय भाता रै उसको कलणरूप काल्यमे 
कहते ह-- करत इत्यादि । अथं--म्रतीत ्रनागत वतंमानकाल सम्वन्धी सभी कर्मोको इत, 
कारित, श्रनुमोदना श्रौर मन, वचन, कायसे छोडकर उक्छृष्ट निष्कम श्रवस्याको म श्रवल- 
म्बन करता हूं । भावाथे--यहां चिकालविषयक कर्मंपरिहार करनेका भाव है प्रतिक्रमण, 
श्रालोचना व प्रत्याख्यान । सो न्रिकालविषयक्‌ सव कमंकि त्याग करनेके कत, कारित, म्रनु- 
मोदना श्रौर मन, वचन), कायके ४६ भंग होते हैं। 

यहां ्रतीतकाल सम्बन्धी कर्मके त्याग करनेरूप प्रतिक्रमणके निम्नांकित ४६ भग 
कहते है-- यदहं इत्यादि । अ्थ--जो मैने मनसे, वचनसे तथा कायसे कमं किया, कराया 
गनौर दूसरेके द्वारा करते हृएका भ्रतरुमोदन किया, वह॒ मेरा दुष्त मिथ्या हो । (कम करना, 
कराना श्रौर करने वालिका श्रञरुमोदन करना संसारका बीज है, यह्‌ जान लेनेपर उस दुष्कृत 
र प्रति हेयनुद्धि श्रानेके कारण उससे ममत्वे चुट जाना यहौ उसका मिथ्या करना है) ॥१। 
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वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचां च तन्मिथ्याः मे दुष्कृतमित्ति ।॥ १२ ।1 ` यदहुमंचीकरं 
यत्कुवतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ।। १३ । यदहूमकापषं 
यदचीकेरं मनसा च कायेन च तन्ितिथ्या मे दुष्करृतमिति ॥ १४ ॥ यदहमकाषं यत्रुर्वतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ॥१५।1 यदहमचीकरं यत्कुर्वतमप्यस्यं 
समच्वज्ञासं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति ॥१६॥ यंदहमकाषं यदचीकरं वाचा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 11१७ यटहमकार्षंयल्करर्वतमप्यत्यं समन्वज्ञासं वाचा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥।१८। यदहमचीकरं यत्करर्व॑तमप्यन्यं संमन्वज्ञासं वाचाः 
च कायेन च तन्मिथ्या मे द्ष्कृतरमिति ॥ *१६ ॥ यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा च तन्मिथ्यामे 
दुष्कृतमिति ॥ २० ॥ यदहमकाषं यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृत- 
मिति ॥ २११ यदहुमचीकरं यत्ूर्वतमप्यन्यं समन्वज्ञासं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्ृत- 
मिति ॥२२॥ यदहुमकाषं यदचीकरं वाचा च तन्मिथ्यामे दुष्कृतमिति ॥२३॥ यदहमकाषं 
यत्कुर्व॑तमप्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२४॥ यदहमचीकरं यत्कु्व॑तम ` 
प्यन्यं समन्वज्ञासं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।।२५। यदहूमकार्षं यदचीकरं कायेन च ` 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥२६॥ यदहमकाषं यत्करव॑तमप्यन्यं समन्वन्ञासं कायेन च तन्मिथ्या 
हव सत्तायां । प्रातिपदिक वेदयमान, कममंफल, आत्मन्‌, यत्‌, तु, कर्मफल, तत्‌, तत्‌, पुनर्‌, वीज, दुःख, 
कायस किया तथा श्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन ` किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या. हो ॥१५॥ नो 

मैने मनसे तथा काये कराया भ्रौर भ्रत्य करते टुएका श्नरुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृतः 
मिथ्या हो 11१६।। जो मैने वचनसे तथा कायसे किया श्रौर कराया, वह्‌ मेरा दुष्कृत भिथ्या 

हो ॥१७॥ जो मैने वचनस्ते तथा कायसे किया तथा ब्रन्य करते हुएका ब्रनुमोदन किया, वहं 
मेरा द्ष्टृत मिथ्या हो ॥१८॥ जो मने वचनसे तथा कायसे कराया तथा अरन्य करते एका 
भ्रनुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।॥१६॥ जो मैने मनसे किया श्रौर कराया, वहः 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ।२०॥ जो मेने मनसे किया.तथा श्रन्थ करते हृएका श्रुमोदन किया, 

वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।२१॥ जो ने मनसे कराया श्रौर श्रन्य करते हृएका ्रनुमोदन. 
किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ॥२२॥ जो मैने वचनसे किया प्रौर कराया वह मेरा दुष्त 

मिथ्या हो ॥२३।। जो मैने वचनसे किया श्रौरः ग्नन्य करते एका भ्रुमोदन किया, वह मेरा : 
दुष्त मिथ्या हो ।२४॥ जो मैने वचनसे कराया श्रौर श्रन्य. करते हुएका भ्रत्ुमोदन किया वह 

मेरा दुष्टृत मिथ्या हो ॥२५॥ जो मैने कायसे किया प्रौर कराया तथा श्रन्य करते हृएकाः' 
ग्रनुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥ नो मैने कायसे किया श्रौर भ्रन्थ करत 


६२० समयसार 


समन्वजासं मन॑सा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ।४३।।. यदहमकाषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कु- 
तमिति ॥४४॥। यदहूमचीकरं वाचा च तन्मिथ्य। मे दुष्कृतमिति ॥४५॥ यत्कूर्वतमप्मन्यं सम 
न्वज्ञासं वाचा च तन्मिश्या मे दुष्कृतमिति ॥४६। यदह्‌मका्षं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृत- 
मित्ति ।४७॥ यदहमचीकरं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ॥।४८॥ यत्छुर्वतमप्यन्यं सम- 
न्वज्ञासं कायेन च तन्मिश्या मे द्ष्कृतमिति ।४६। मोहायदहमकाषं समस्तमपि कमं तस्रति- 
क्रम्य । ्रात्मनि. चैतन्यात्मनि निष्क्मसि निव्यमात्मना वर्ते, ॥।२२७॥ इत्ति प्रतिक्रमणक्रल्प 
समाप्तः 1 । ।  ,: 
न करोमिन कारयामि न कुर्वंतमप्यन्यंः समनुजानामि मनसा च वाचाच कायेन 
चेति ।१। न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेत्ि.]२।न 
करोमि न कारयामि न कुव॑तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति ।३। न - करोमि न 
वेदयमान, कर्मफल, सुखित, दुःखित, च, यत्‌, चेतयित, तत्‌, तत्‌, पुनर्‌, अपि, वीज, दुःख, अष्टविध । 
दुष्कृत मिथ्या हो ।(४४।। जो ने वचनेसे कराया, वह्‌ मेरा दुष्कृत भिथ्याहो ॥४५॥ नो 
मैने वचनसे ्रन्म करते हुएका श्ननुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।॥४६॥ जौ मने 
कायसे किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ॥४७।। जो मैने कायसे कराया, वह मेरा दुष्कृत. 
मिथ्या हो ।४८।। जो मैने कायसे श्रन्य करते हुएका ्रनुमोदन किया, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या. 
हो ॥।४६॥ 

श्रव इस भावको कलशरूप काव्यमें कहते ह-- मोहाय इत्यादि । श्र्थ--मेने मोहसे 
जो कमं किये है, उन समस्त कर्मोका प्रत्तिक्रमण॒ करके मँ निष्कम याने समस्त कर्मोसि रहित 
चैतन्य स्वरूप श्रात्मामें ्रात्माके द्वारा निरंतर बतं रहा हूं । मावा्थ-- भूतकाले कयि गये 
कर्म॑को ४६ भंगपुवेक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप श्रात्ममिं लीन 
होकर निरन्तर चैतच्यस्वरूप भ्रात्माका श्रसुभव करे । 

इस प्रकार प्रतिक्रमण-केल्प याने प्रतिक्रमण किया जानेका विधान समाप्त हुप्रा । ग्रब 
ग्रालोचनाकत्प कहते है-- 

मैः मनसे, चचनसे तथा कायसे न तो करता हूं, न कराता हूं रौर न भ्रन्य करते ह्ये 
का श्रनुमोदन-करता हूं ।।१॥ मे मनसे, वचनसे न तो करता हूं, न कराता हू, न भ्रन्य करते 
हयेका श्रचुमोदन करता हुं ॥(२॥ मै मनसे. तथा कायसे नतो करताहू, न कर्ता हः च प्रय 
करते ह्येका ्रनुमोदन करता. हुं ॥३॥ मँ वचने तथा कायसे नतो करता, न करता 
न श्रन्य करते हुयेका श्रतुमोदन करता हूं ।।४॥ मँ मनसेन तो करता हु, न करता हु 
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कारयामि न कू्व॑तमप्यन्यं समनूजानामि मनसा चेति ।२२। न करोमि न कारयामि वाचा 
चेति ।२३। न करोमि न कूव॑तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ।२४। न कारयामि न कूर्वत- 
मप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ।२५। न करोमि न कारयामि कायेन चेति ।२६। त करोमि 
न दुर्वततमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति 1२७ न कारयामि च कुर्वतमप्यन्यं सम्ुजानामि 
कायेन चेति ।२८। न केरोमि मनसा च वाचा च कायेन चेत्ति।२६। न कारयामि मनसाच 
चाचा च कायेन चेति ।३०। न कुर्व॑तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
।३१। न करोमि मनसा च वाचा चेति ।३२। न कारयामि मनसा च वाचा चेति।३३। न 
वुर्वंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति ।३४। न करोमि मनसा च कायेन चेति 
।३५। न कारयामि मनसा च कायेन चेतति ।३६। न वुर्वेतमप्यन्यं समनुजानाभि मनसा च 
कायेन चेति ।३७। न करोमि वाचा च कायेन वेति ।३८। न कारयामि वाचा च कायेन चेति 
३६। न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेत्ति ।४०। न करोमि मनसा चेति ।४१। 
न कारयामि मनेसा चेति ।४२। न कुवेन्तमप्यत्यं समनुजानामि मनसा चेति ।४३। न करोमि 
वाचा चेति ।४४। न कारयामि वाचा चेति ।४५। न कृवन्तमप्यन्यं समन्रुजानामि वाचा चेति 
प्रथमा एकवचन । कम्मफलं कर्मफलं-द्वितीया एकवचन } अप्पाणं आत्मानं-दिितीया एक ० । जो यः-प्रथमा 


हं ॥२१॥ मनसे नय कराता हं, न भ्रन्य करते हुयेका श्रगुमोदन करता हं ॥२२।॥ कवने 
तँ करताहुं, न कराता हूं ॥२३॥ वचनसेनमैँकरताहु, न श्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन 
करता हूं ॥॥२८।। वचनसे न मँ करता हू, न श्रन्य करते हुयेका भ्रनरुमोदन करता हूं ॥२५॥ 
कायसे नै करताहु, न कराताहूं ।२६॥ कायसेन मँकरता हु, न श्रन्य करते ह्येका 
श्रनुमोदन करता हूं ।॥॥२७॥। कायसे न मेंकरताहु, न श्रन्य करते हुयेका श्रनुमोदन करता 
हं ॥२८॥ मनसे, वश्चनसे तथा कायस न मे करता हूं ।॥२९॥ मनसे, वचनसे तथा कायसे न 
मै कराता हं ॥३०॥ मे मनसे, वचनसे तथा कायस भ्रन्य करते हुयेका अनुमोदन नहीं करता 
॥३१।। मनसे तथा वचनसे न मैँ करता हूं ।३२॥ मनसे तथा वचनसे न मेँ करात। हूं ॥२३॥ 
मनसे तथा वचनसे न मेँ श्रय करते हुयेका श्रुमोदन करता हं ।३४॥ मनसे तथा काये न 
मै करता हूं । ३५। मनसे तथा कायसे न मै कराता हूं ।३६। मनसे तथा कायसे न मेँ प्रन्य 
करते हुयेका अ्रतुमोदन करता हूं ।३७। वचनसे तथा कायसे न मेँ करता हूं ।३े। वचनसे 
तथा कायसे न. कराता हं ।३६। वचनसे तथा कायसेन में ्नन्य करते ह्येका भनरमोदन 
कररता हूं ।8०। मनसे न मँ करता हुं ।४१। मनसे न मैः कराता हूं ।४२। मनसेनमभ्नन्य 
करते हुयेका श्रवुमोदन करता हं ।४३। वचनसे न मेः करतो हं ।४४। वचनसे न म॑॑कराता 
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ष्यामि न कारयिष्यामि न वुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ।७] न करिष्यामि न 
कारयिष्यामि मन॒सा च वाचा च कायेन चेति ।८\ न करिष्यामि न वुर्वतमप्यन्य समनुन्ञ- 
स्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।६। . न कारयिष्यामि न कुर्वेतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि 
मनसा च वाचा च कायेन चेति ।१०। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति 
।११। न करिष्यामि न कुवेन्तमप्यत्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ।१२। न कारयि. 
ष्यामि न कुर्व॑तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ।१३। न करिष्यामि न कारयि- 
ष्यामि मनसा च कायेन चेति ।१४। न करिष्यामि न कुर्वततमप्यन्यं समनुन्ञास्यामि मनसा च 
कायेन चेतति ।१५। न कारयिष्यामि न कुर्व॑तमप्यन्यं समनुन्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति 
।१९६। न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ।१७। न करिष्यामि न -कुर्वतमप्य-- 
न्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ।१८। न कारयिष्यामि न वुंवंतमप्यन्यं समनुज्ञास्या- 
मि वाचा च कायेन चेति ।१६। न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा चेति ।२०। न करि 
ष्यामि न कर्वतमप्यन्यं समसुज्ञास्यामि मनसा चेति ।२१। न कारयिष्यामि न कूर्वेततमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा चेति ।२२) न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेत्ति।२३।न करि 
ष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ।२४॥। न कारयिष्यामि न कूर्बतमप्यन्य 
पुनः-अव्यय । वि अपि-अन्यय । कुणदि करोति वंधडइ वध्नाति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुप एकवचन । वीयं 
न श्र्य करते हुयेका अनुमोदन करू गा ।७ मनसे, वचनसे तथा कायसेमैनतो करूगा, न 
करारगा ।८। मनसे, वचनसे तथा काग्सेमैँनतो करूगा, न भ्रन्य करते हुएका भ्रदुमोदन 
करू गा 1६ । मनसे, वचनसे, कायसे मेन तो कराऊंगा, न भ्रन्य करते ह्येका श्रनुमोदन करू गा 
। १०] मनसे तथा वचनसेमँ न तो करूगा, न कराङगा।१९ मनसे व वचनसेमै नतो 
करू शा, न श्रन्य करते हुयेका श्रनमोदन करू गा 1 १२। मनसे तथा वचनसे मैः न तो कराउगा, 
न श्रन्थ करते हुयेका अ्रचुमोदन करू गा ।१३। मनसे व कायसे मंनतो करूगा, न कराउगा 
। १४] मनसे तथा कायसेमँनतो करूगा, न श्र्य करते हुयेका भ्नुमोदन करू गा ।१५। मनं 
से, कायसेभेन तो कराङंगा, न ग्रन्य करते हुयेका घ्रचुमोदन करूगा ।१६। वचनसे तथा 
कायसे मन तो करूगा, न कराञंगा । १५1 मे वचनेसे तथा कायत्ते नतो करूगा, न ग्रन्य 
करते हुयेका अरचुमोदन करू गा । १८} वचनसे तथा कायते न तो कराङंगा, न भ्रन्य करते ह 
का अनुमोदन करू गा 1 १६। मनसेमे न तो करूगा, न कराङगा 1२०} मनसे मै न तो कर ¶, 
न श्रन्य करते हूयेका श्रचुमोदन करू गा 1२१ मै मनसे न तो कराङ्गा, न श्रन्य करते हयका 
शननुमोदन करू गा ।२२। चचनसे मैँनतो करूगा, न करिणा ।२३। वचनसेमं न तो 
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भविष्यत्कमं समस्तं निरस्तसंमोहः । श्रात्मनि च॑तन्यात्मनि निष्कर्मसि नित्यमात्मना वरते 
॥२२८॥ इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः । समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयाव. 
लंबी । विलीनमोहो रहितं विकारैरिचिन्मा्मात्मानमथावलंबे ॥२२६॥ 

श्रथ सकलकमंफलसंन्यासभावनां नाटयति । विगलतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्ति 
मंतरेरव । संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥२३०।] नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भूजः 
च॑तन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १। नाहं भरुतज्ञानावरणीयकमंफलं भ जे चैतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ।२। नाह मवधिज्ञानावरणीयकममंफलं भरु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संदेतये ।३। 
नाहं मनःपयंयज्ञानावरणीयक्मंफलं युजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।४। नाहं केवल- 
जञानावरणीयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।५। नाहं चक्षुदंशेनावरणीय.. 
कर्मफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।६। नाहमचकुद्नावरणीयकर्मफलं भुजे. 
चेतन्यात्मानमात्मानमेवं संचेतये ।७। नाहमवधिदशंनावरणोयकर्मफलं भुजे चैतन्यात्मा- 
वेदंतो वेदयमानः-प्रथम। एकवचन । कम्मफलं कमेफलं-द्वितीया एकवचन । सुहिदो सुखितः-प्रथमा एक- 
प्रकार प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमें भी ४६ भद्ध कहे) । 

प्रन इस ्र्थको कलशरूप काव्यम कहते ह-- प्रत्याख्याय इत्यादि । श्रथं--(प्रत्याः 
ख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है क्रि) भविष्यके समस्त कर्मोका प्रत्याख्यान (त्याग) करके, 
जिसका मोह नष्टो ग्यारह, एेसा मै निष्कमं भ्र्थात्‌ समस्त कमेसि रहित रच॑तन्यस्वूप 
श्रात्मामें भ्रात्मके दास ही निरंतर बतं रहा हूं। मावा्थ-निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानकां 
विधान एेसा है कि-समस्त श्रागामी कमंसि रहित, चैतन्यको प्रवत्तिरूप श्रपने शुद्धोपयोगमें 
रहना सो प्रत्याख्यान है । इस प्रकारं प्रत्याख्यानकत्प समाप्त हुघ्रा । 

श्रब समस्त कमेकि संन्यास (व्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन 
उपसंहार कलशरूप काव्यम करते दै--समस्त इत्यादि । श्रथे--ूरवोक्त प्रकारसे तीनो 
कालके समस्त कर्मोको दूर करके, शुद्धनयावलम्बी श्रौर विलीनमोह मँ श्रव सवेविकारोपे 
रहित चैतन्यमभात्र श्रात्माका श्रवलम्बन करतां हूं ॥२२६॥ 

ग्र समस्त कमेफलसंन्यासकी भावनाको नचाते ह--उसमे प्रथम, उस कथनके 
समुच्चय भ्र्थको काव्यम कहते दै--विगलंतु इत्यादि । श्रथे--कमेरूपौ विपनृक्षके फल मेरे 
द्वारा भोगे बिना ही खिर जाये; मँ श्रपने चैतन्यस्वरूप श्रात्माका निश्चयतया संचेतन (रनु 
भव) करता हूं । भावार्थ-- ज्ञानी कता है कि जो कमे उदयमें श्राता है उसके फलका मं 
मात्र ज्ञाता द्रष्ट हूं, उसका भोक्ता नहीं इसलिये मेरे वारा भोगे विना ही वे कर्मं खिर नए 
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फलं भ्रु जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १६] नाहमनन्तानुवेधिक्रोधकषायवेदनीयमोहुनीय- 
कर्मफलं रु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये !२०। नाहुमप्रव्याल्यानावरणीयक्रोधकेषायवेद- 
नीयमोहनीयकमंफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संतेतये ।२१। नाहं प्रव्यास्यानावरणीय- 
क्रोधकषायवेदनीयमोहुनीयक्मंफलं भु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२२। नाहं संज्वलन- 
- क्रोधकषायवेदनीयमोदहनीयक्रमंफलं मुंजे चैतन्य।त्मानमात्मानमेव संचेतये ।२३। नाहमनन्तानु- 
बंधिमानकषायवेदनीयमोहनीयकममफलं श्रु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२४। नाहमप्र- 
त्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भरु जे चैतन्यात्मान मात्मानमेव संचेतये ।२५। 
नाहुं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहनौयकर्मंफलं भ्रु जे चैतन्या० ।: ६] नाह | संज्व- 
लनमानकषायवेदनी यमोहनीयकमेफलं मरु जे चेतन्या० ।२७। नाहमनन्तानुवेधि मायाकषायवेदनी- 
यमोहुनीयक्मफलं भुजे चैतन्या० ।२८) नाहुमप्रत्याश्यानावरणीयमायाकषायवेदनी यमोहुनीय- 
कर्मफलं भु जे चैतन्या० ।२६। नाह प्रत्याख्यानावरणी यमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं भुजे 
चैतन्या० ।३०। नाहं संज्वलनमायाकषायवेदनीयमोहूनीयकमंफलं भु जे चंतन्या० ।३१। नाहम- 
नन्तानुबंधिलोभकषायवेदनीयमोहूनीयक्मफलं भुजे° ।३२। नाहमप्रत्याख्यनाव रणीयलोभकषा- 
यवेदनीयमोहुनीयकमेफलं ° ।३३। नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीय मोहुनीयकमंफलं 
भुंजे 1३४ नाहं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं भुंजे ° ३५ नाहं हास्यनोकषाय- 
वेदनीयमोहनीयकमंफलं भुंजे ।३६। नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकममंफलं भुंजे० ।३७। 


व्ल ~न त = 
क्रिया । जो यः-प्रथमा एकवचन । चेदा चैतविता-प्रथमा एकवचन । सो सः-प्रथमा एकवचन । त~ 
0 


। १६। मै प्रनन्तानुबन्धी क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके० ।२०। भँ भ्रप्रत्याख्यानावरणीय 
क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकमेके ° ।२१। मँ प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीय्‌ं मोहनीय 
कर्मके° ।२२। रँ संञवलन क्रोधकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ° ।२३। मेँ श्ननन्तानुबन्धी मान- 
कषायवेदनीय मोहुनीयकर्मके० ।२४। मेँ श्रप्रत्यख्यानावरणीय मानकषायवेदनीय मोहुनीयक्रमं 
के° 1२५) मँ प्रत्याख्यानावरणीय मानकषीयवेदनीय मोहनीयकर्मके ॥२६। मै संज्वलन मान- 
कषायवेदनीयमोहनीयकमंके० ।२७। गँ अनन्तानुवेधी मायाकषायवेदनीय मोहनीयकरमैके ° ।२०। 
नै श्रपरत्याख्यानावरणीय मायाकषायवेदनीय मोहनौ यकमके० 1२६) भे ्त्यस्यानावरणीय 
मायाकषायवेदनीय मोहनीयकर्मके ° ।३०। म संज्वलन मायाकपायवेदनीयमीहतीयकमके 
।३१। मैं श्रनन्ताचुबन्धी लोमकषायवेदनीय मोहनी यकमेके० ।२२। म मरप्रत्यास्यानावरणीय 
लोभकषायवेदनीय मौहनीयकमके ° ।३३। मै प्रत्याख्यानावरणीय लोभवःपायवेदनीय मोहनीय- 
क्के ।३४। मैं संज्वलन लोभकषायवेदनीय मोहुनीयकमेके ० ।३५। म॑ हास्यनोकपायवेदनीय 
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फलं भरु जे० ।६४] नाहमाहारकशणरीरागोपांगनामकममंफलं भुजे० ।६५। नाहुमीदारिकणरीरवंध- 
ननामकर्मफलं भुजे ।६६। नाहं वेक्रियिकशरीरवंधननामकर्मफलं भर जे० ।६७। नाहमाहारक- 
शरीरव्धननामकमफलं शरुजे० 1६८} नाहं तंजसणरीरवन्धननामकर्मफलं म जे० 1६६] नाहं 
कामेराशरोरवन्धननामकर्मफलं भुजे० ॥५०। नाहमौदारिकणशरीरसंघातनामकर्मफलं भु जेर 
।७१। नाहं वेक्रियिकशरीरसंघातनामक्मफलं भु जे० 1७२) नाहमाहारकणरीरसेवातनामकमं- 
फलं भु'जे० ।७३। नाहं तेनसशरीरसंघातनामकमंफलं भु जे० ।७८। नाहं का्मंखणरीरसंघात- 
नामक्मफलं भु जे ।७१५। नाहं समचतुरखसंस्थाननामकमेफलं भु जे० ।७६। नाहं च्यग्रोधपरि- 
मंडलसंस्थाननामकमफलं मु जे०° 1७७। नुं स्वातिसंस्थाननामकममंफलं भु जे० ।७८। नाहं 
वुः्जव.संस्थाननामक्मंफलं भु जे ।७६। नाहं वामनसंस्थाननामक्मफलं भुजे० ।८०। नाह 
हंडवःसंस्थाननामक्मफलं मू. जे० 1८१। नाहं वजपंभनाराचसंह॒नननामकमेफलं मुजं० ।८२। 
नाहं वज्नाराचसंहनननामक्मफलं भु जे० ।८२। नाहं नाराचसंहनननामकर्मफलं भू जे० ।८४। 
नाहमधेनाराचसंहनननामकर्मफलं भु जे० ।८५। नाहं कोलिकासंहनननामकमंफलं भु जे° ।८६। 
नाहुमसंप्राप्तासृपाटिकासंहनननामकमंफलं भु जे ।८७। नाहं स्निग्यस्पशंनामकर्मफलं भु जे 
।८८। नाहं रक्षस्पर्शनामकमम॑फलं मु जे ।८६। नाहं णीतस्पंनामकमंफलं भु जे० ।९०। नाह- 
वचन । अट्टुविहूं अष्टविधं-दितीया एकवचन ।। ३८७-३८६ ॥ 
नामकर्मके० ।६२। मै श्रौदारिकशरीरांगोपांग नामकमेके० ।६३। मँ वैक्रियिकणरीरागोर्पाग 
नामकर्मके० 1६४1 मै ब्राहारकशरी रांगो्ांग नामकमके० ।६५। मेँ ग्रीदारिकणशरीरवंघन नाम- 
क्म॑के० 1६६ मै वैक्रियिकणरीरवंधन नामकर्मके० ।६७। मँ श्राहारकशरीरवन्यन नामकर्मके० 
६८1 मँ तंजसशरीरवन्धन नामकमेके० 1६६1 मे कामंणशरीरवन्धन नामकमेके० 1७०। मेँ 
प्रीदारिकशरीरसंवात नामकमेके० ।७१। मैं वैक्रियिक्रशरीरसंघात नामकमेके० ।७२। में 
प्राहारकशरीरसंघात नामकर्मके० ।७३। में तेजसणरीरसंघात नामकर्भके° ।७४। मेँ का्मण- 
शरीरसंघात नामक्मके° ।७५। मेँ समचतुरलसंस्थान नामकर्मक्रे° ।७६। मँ व्यग्रोधपरिमण्डल- 
संस्थान नामकर्मके° ।७७। मेँ स्वाततिसंस्थान नामकर्मके० ।७८। मेँ कुव्जकसंस्थान नामकरमके° 
।७६) सै वामनसंस्थान नामकर्मके० ।८०। मैं हुण्डकसंस्थान नामकर्मके० ।८१। मै वच्रषैभ- 
नाराचसंहनन नामकमके० ।८२। भँ वचज्नाराचसंहनन नामकमके० ।८३। मँ नाराचसंहनन 
तामकमेके० 1८४! मै ्र्धनाराचसंहनन नामकमेके०° ।८५। मँ कीलिकासंहनन नामकमेके 
।८६। मै श्रसम्ध्राप्तासृपाटिकासंहुनन नामकमेके० ।८७। मेँ स्िग्धस्पशं नामकर्मके ।८८। म 
रक्षस्पथं नामकर्म॑के० ।८६। मै शीतस्पशं नामकमेके० ।६०। मै उष्णस्पशं नामकमेके०° ।९१। 
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भु जे० ।१२८३। .नाहुं चसनामकर्मफलं श्रु जे० ।१२४। नाहं मुभगनामक्र्मफलं भरु जे° ।१५। 
नाह दुभ गनामकर्मफलं श्रु जे० । १२६। नाहं सुस्वरनामक्र्म॑फलं भरु जे० ।१२७1 नाहं दुःस्र- 
नामकमेफलं.भंजे० 1१२८] नाहं गुभनामकमंफलं भुजे° ।१२९। नाहमशुभनामकर्मफलं भुजेः 
1१३०] नाह सूक्ष्मणरोरनामकरमफलं भंजे° ।१३१। नाहं वादरशरोरनामकरममंफलं भुंजे० 1१३२ 
नाह. प्या्िनामकमंफलं भ्रु जे० ।१३३। नाहमपर्यप्तनामकमंफलं श्रु जे० ।१३४। नाहं स्थिर- 
'नामकमर॑फलं भ्रु जे० ।१३५। नाहमस्थिरनामकर्मफलं भुंजे० १३६] नाहमादेयनामकर्मफलं 
` भुंजे° । १२७। नाहमनादेयनामकर्मफलं भु जे०।१३८। नाहं यशःकीतिनामकर्मफलं भु जे 
५६९२३६। नाहमयशःकीतिनामकममैफलं भु जे० 1 १४८०। नाहं तीर्थकरत्वनामव मफलं मुंजे० ।१४६। 
` नाहमुच्च॑गंतिक्मफलं भरु जे०।१४२। नाहं नीर्चरगेत्रकर्मफलं श्रु जे० 1१४३] नाहं दानांतरायक्- 
, फलं भरु जे० । १४४] नाहं लाभांतरायक्मफलं भु जे° ।१४५। नाहं भोगांतरायकर्मफलं .मुले० 
- । १४६ नाहुमुपभोर्गांतरायक्मेफलं भ्र जे० । १४७। नाहं वीर्याततरायकर्मफलं भु जे० । १४८] 
निरशेषकर्मफलसंन्यसनान्ममेव स्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तैः । चैतन्यलक्ष्म भजतो 
भृशमात्मतत्त्वं कालावसोयमचलस्य व्रहत्वनंता ॥२३१७ यः पूवंमावकृतकर्मविषदूमाणां भुक्ते 
के० ।१२३। मै रस नामकर्मके० ।१२४। यै सुभग नामक्मके० । १२५ मँ दुरमग नामकर्मके० 
।१२६। मैं सुस्वर नामकमेके० । १२७। म दुःस्वर नामकर्मके० 1१२८ मँ जुम नामकर्मके० 
।१२६। मँ ्रञुभ नामक्मके० 1१३०) मे सूक्ष्षशरीर नामक्मके० १३१ मै वाद्रशरीर 
नामकमके० । १३२) मँ पर्याप्त नामकमेके० ।१३३। मै प्रपर्यप्ति नामकमेके० । १३४ मै 
स्थिर नामक्मैके०° ९२३१५) में श्रस्थिर नामकर्मके० ।१३९। मेँ प्रादेय नामकर्मके० 1 १३७ मँ 
श्ननादेय नामकर्मके ° ।१३८। मँ यशःकीति नामक्मेके० । १३६ मै ग्रयशकीति नामकरमेके० 
1१४८०।. मै तीर्थकर नामकर्मके° । १४१। 

, स उच्चगोत्र नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रत्माका हौ संचेतनं 
करता हं । १४२। मँ नीचगोत्र नामकमंके ° ।१४३। । । 

_ मै दानांततराय कर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन करता 
हंः। १४४1 मै .ला्ांतराय कमेके० 1६४५} मै भोगातराय क्मके० 1१४६। मे उपभोर्गातसय 
कर्मके० । १४७ मँ वीर्यातराय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन 
कर्ता टं ।१४८। इस प्रकार ज्ञानी सकल कमक फलके संन्यास्की भावना करता है यहां 

, भावनाका श्रथ बारम्बार चितवन करके उपयोगको ज्ञानाभिमुख रखनेका श्रभ्यास करना है 





६२४ समयसार 


मखिलाज्ञानसंचेतनायाः । पणँ कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां सानंदं नाय्यंतः 
दिष्टि दु, संजम, सुत्त, अंगपुव्वगय, धम्माधम्म, च, तहा, पन्वन्ज, वुह्‌ ! धातुसंज्ञ--हव सत्तायां, जाग 
चेतनाको मावनासे श्रत्यन्त पुप्ति रहती है, श्रौर श्रागामी कालम केवलज्ञान उपाजन कर 
सवं कमसि रहित मोक्ष श्रवस्थाकी प्राप्ति होती है। 
प्रव पुनः इसी प्र्थंको कलशरूप काव्ये कहते है--श्रत्य॑तं इत्यादि । श्र्थ--जानी- 
जन निरन्तर कमेसे तथा कर्मके फलसे श्रव्यन्त विरत्तिको भाकर, ग्रौर समस्त ग्रक्ञानचेतनाके 
न।एको स्पष्टतया नचाकर निअरससे प्राप्त स््रभावको पां करके श्रानन्वके सथनजैसे होउ 
तरह ज्ञानचेतन।को कराते हुए श्रव यहांसे कमके श्रभावरूप श्रात्मोक्र रसक्ष श्रमृतरसको सदा- 
काल पीवो । भावथे-- पहले तो तीनकाल संवंधी कर्मका कतुत्वरूप कर्भ॑चेतनाके ४६ भग 
रूप त्यागकी भावना की फिर १४० कमंप्रकृतियोका उदयरूप कर्म॑फलके त्थागकी भावना की । 
एसे श्रज्ञानचेतनाका प्रलय कराके ज्ञानचेतनामे प्रवर्तनेका पौरप कियादहै। यह्‌ ज्ञानचेतना 
सदा श्रानः्दरूप श्रपने.स्वभावेका अ्रनुभवरूप ह । उसको ज्ञानीजन्‌ सदा भोगो । 
ग्रव परद्रव्य व परभावो्े ज्ञानको पृयक्‌ काव्यमें दिखलाते द इतः पदार्थं इत्यादि । 
ग्र्थ--यहसि श्रन सब दस्तुश्रोसे भिन्चत्वके निश्चयसे पृथक्‌ भिय्‌। गया ज्ञान पदार्थेके विस्तार 
के साथ गुथित होनेसे याने ज्ञेयज्ञानसम्बन्धवष पएकमेक जसा दिखाई देनेसे उत्पन्न हने 
वाली कतुःत्वभावरूप क्रियासे रहित एक ज्ञान क्रियाम भ्रनाकुल देदीप्यमान होता इप्रा 
हरता है । भावाथे--इस सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकारमे भ्रव तक ज्ञानको कतं केत्वसे रहित 
दिखाया है श्रव यसि ज्ञानको सवं परतत्वसे निराला दिखाते दै । 
प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथाचतुष्कमे बताया गया था कि कमं कर्मफलके प्रति. 
कमण प्रत्याख्यान श्रालोचनास्वरूप श्रात्मा स्वयं चारित्र है जिससे कि कमं कम॑फल दुरं होता 
है रवे इस गाथाधरिकमे बताया है कि परमां प्रतिक्रमणादिरूप जान चेतनासे च्युत होकर जो 
कर्मफलको ग्रपनाता है वह्‌ दुःखमूल अ्रश्विधकर्मेको बिता है । 
तथ्यभ्रकाश--१-सहज ज्ानस्वभावमें श्रार्मत्व निरखना ज्ञानचेतना है । २-ज्ञानके 
सिवाय भ्रन्य सभी भावो इसको म करता हं पैसा निरखना कर्मचेतना है । ३जञानके 
्िवाय अरन्य भावों इसको मै भोगता ह पएेसा निरखना क्मफलचेतना है । ४~ कमंचेतना 
कर्मफलचेतना दोनों ही श्रज्ञानचेततना है । ५- श्मज्ञानचेतता दी संस्ारका मल बीज. । 
६-संसारसंकटसे छुटकारा .पानेकरे लिये श्रज्ञानचेतनाका विध्वंस कर देना चाहिय । ७श्रलानः 
चेतनाका विध्वंस करनक्े लिये चिकाल मनसे वचनसे कायसे करने कराने श्रनुमोदनेकी समस्त 
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सत्थं णां ए हवह ज्या सत्थं ए याशए रिचि । 
तल्ला अण्णं णाणं यण्णं सत्थं जिणा पिति ॥३६०॥ 
सद णाणं ण हवह जह्य सदो ण याणए किंचि । 
तद्या अण्णं णाणं अण्णं सद ` जिणा पिति ॥३६१॥ 
स्वं णाणं ए दवद ज्या स्वं ए याणए किंचि । 

तद्या यण्ण॒ णाणं अण्णं रूवं जिणा पिति ॥३६२॥ 
वण्णो शाणं श॒ हवह जह्य वण्णो ए याणएए पिंचि । 
तद्या अण्णं शणं अण्णं वण्णं जिणा पिति ॥३६३॥ 
गंधो णाणं ए हवह ज्या गंधो ण याणए क्वि । 
तद्य अण्णं णाणं अरणं गंधं जिणा विति ॥३६५॥ 

ण॒ रसोदु हदि णं नद्या दु रसो ण याणए किंचि । 
तद्या अण्णं शाणं रसं य अण्णं जिणा विति ॥३६५॥ 
फासो ए दषइ णण जद्या फासो ए याणए किंचि । 
तद्या अरणं शाणं अण्णं फासं जिणा विति ॥२६६॥ 
कम्मं णाणं ए हवह जघ्या कम्मं ए याणए किंचि । 

तद्य अण्णं एणं अण्णं कम्मं जिणा विति ॥३६५॥ 
धम्मो णाणं ए हवइ ज्या धम्मो ए याणए किंचि । 
तद्या ण्णं शाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥२६२८॥ 
णाणएमधम्मो ए हवह जह्याऽधम्मो ए याणए किंचि । 

तह मा अण्णं शाणं अण्णमधम्मं जिणा विति ॥२६६॥ 


न ४ ५ गन्ध ~~~ ---~---~-------------~- 
किचित्‌, तत्‌, अन्यत्‌, ज्ञान, अन्यत्‌, शास्त्र, जिन, शव्द, रूप, रूप, वर्ण, वणं, गन्ध, गन्ध, रस, रस, स्पर्‌, 
य 
त 


क्योकि [वरणः किचित्‌ न जानाति] वणं कख जानता नहीं है [तस्मात्‌] इस कारण [जिनाः 
जिनदेव [ज्ञानं श्रन्यत्‌] ज्ञानको श्नन्य व . [वरणः श्रन्यः] वंको श्रन्य [विर्दति] कति हं । 
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रस ज्ञान नहु होता, क्योक्रि रस नहीं जानता कुद भो । 

इससे ज्ञान पृथक्‌ है, तथा प्रथक्‌ रस कहा प्रभुने ॥३६५॥ 

स्पशं ज्ञान नहि होता, क्योकि नहीं स्पशं जानता कुछ भमी । 

इससे ज्ञान पृथक्‌ है, स्पशं पृथक्‌ यों कहा प्रभते ॥३९६॥ 

कमं ज्ञान नहि हेता, क्योकि नहीं कर्म जानता कु मी । 

इससे ज्ञान पृथक्‌ है, कर्म॑ पृथक्‌ यों कहा प्रभुने ॥२३९७ 

धमं ज्ञान नहि होता, कथोकि नहीं धमं जानता कुंभी । 

इससे ज्ञान प्रथक्‌ है, धमं पथक्‌ यों कहा प्रभुने ॥३९८॥ 

न श्रध ज्ञान होता, क्योकि नहि श्रध्मं जानता कुच सी । 

इससे ज्ञान पृथक है, श्रध पर यों कहा प्रभुने ।॥३६९॥ 

काल ज्ञान नहि होता, क्योकि नहीं काल जानता कुच भी । 

इससे ज्ञान पृथक्‌ है, काल प्रथक्‌ थो कहा प्रभते ॥(४००।॥! 

आकाश ज्ञान नाह है, क्योकि श्राकाश जानता नहीं कुद । 

इससे ज्ञान पृथक्‌ है, श्राकाश पथक्‌ कहा प्रभूते ॥४०१॥ 

श्रध्यवसान ज्ञान नाहि, अध्यवसान भी तो अचेतन है । 

इससे ज्ञान पृथक्‌ है, तथा है अध्यवसान पृथक्‌ ॥\४०२। 

जानता नित्य आत्मा, इससे ज्ञानी है श्रात्मा ज्नायक्त। 

है भ्रमि ज्ञाथकसे, ज्ञान सदा तन्मयी जानो ॥४०३। 

ज्ञान हि सम्यण्द्टी, व श्रंगपुवेगत सुत्रं संयम यह्‌) 

धर्म श्रधमं व दीक्षा, बुधजन इस ज्ञानको कहुते ॥४०४)} 

व 0 1 

जानाति] स्प कु जानता नही । [ तस्मात्‌ | इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अम्धत्‌ | 
ज्ञानको. म्रन्य व [स्पर्शं ्रन्यं ] स्पशंको श्रन्य [विदंति] कहते हैँ । [करम ज्ञानं न भवति] कमं 
ज्ञान नही है [यस्मात्‌ ] क्योकि [क्म किचित्‌ न जानाति | कमं कुछ जानता नहीं [तस्मात्‌| 
इस कारण [जिनाः] जिनदेव [जानं श्रन्यत्‌] ज्ञानको शर्य व [कमं श्रन्यतु] कर्मको भ्रन्य [विद॑ति,] 
कहते है । [ध्मः ज्ञानं न भवति] धरमद्रव्य ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि [धर्मः किचित्‌ न 
जानाति] धमं कुच जानता नहीं [तस्मात्‌] इस कारण [जिनाः] जिनदेव [ज्ञानं अन्यत्‌], जान 
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रसौ ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोन्येतिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमवेतनत्वातु ततो ज्ञानस्पशेः 
योव्येतिरेकः । न कमं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकरमणोव्यंतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानधमयोव्येतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाधर्म॑योव्यनिरेकः । न कालो 
ज्ञ।नमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकालयोव्यंतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकाशयो- 
व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्यंतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य 
सर्वैरेव परद्रध्यैः सह्‌ व्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । श्रथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ 
एकवचने क्रिया । किचि किचित्‌-अव्यय । तम्हा तस्मात्‌-पचमी एक ० । अण्णं अन्यत्‌ णाणं ज्ञाने-प्रथमा 
[श्रध्यवसानं अन्यत्‌ | ्रध्यवसानको अरन्य कहते हँ । [यस्मात्‌ ] चरू कि [नित्यं जानाति]. 
जीव निरन्तर जानता है [तस्मात्‌ तु| इसलिये [जीवः] जीव [ज्ञायकः ज्ञानी] ज्ञायक है, 
वही ज्ञानी है [च] ग्रौर [ज्ञानं] ज्ञान [ ज्ञायकात्‌ अव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं] श्ायकसे श्रभिनच्न 
है एेसा जानना चाहिए । [तु] श्रौर [बुधाः] ज्ञानी [ज्ञानं सम्यण्हष्टि| ज्ञानको ही सम्यर्हष्टि 
[ संयमं ] संयम [श्रगपूवेगतं सूत्र | ्रंगपूवंगत सूत्र [च धर्माधिमं] श्रौर धमं ग्रघर्मं॑ [त्था 
तथा [प्रव्रज्यां] दीक्षा [श्रभ्युपयांति| मनते हैँ । 

तात्पये-- ज्ञान समस्त परद्रव्योसे भिन्न है, समस्त परभावोसे भिन्न तथा ज्ञान 
भ्रात्माकी सवंविभावपरिणत्तियोसे भिन्न है । व 

टीकाथं- द्रव्यश्चेत ज्ञान नहीं है, क्योकि वचन श्रचेतन है, इसं कारणसज्ञान श्रौर 
श्रतमें भेद है । शब्द ज्ञान नहीं है, क्योकि शब्द श्रचेतन है, इस कारण ज्ञन श्रौर शब्दम 
मेदरै । रूपज्ञान नहीदहै, क्योकि रूप अ्रचेतन है, इस कारण वणं श्रीर ज्ञानम भेद है । 
गंध ज्ञान नहीं है, क्योकि गन्ध भ्रचेतन दहै, इस कारण गन्ध श्रौर ज्ञानमें भेदै । रस ज्ञान 
नहीं है, क्योकि रस ्रचेतन है, इस कारण रस श्रौर ज्ञानम परस्पर भेद है । स्पशं ज्ञान नहीं 
है, क्योकि स्पशं श्रचेतन है, इस कारण स्पशं श्रौर ज्ञानमें भेद है । कमं ज्ञान नहीं है क्यों 
कर्मं श्रचेतन दहै, इस कारण कमं श्रौर ज्ञानमे भेदहै। धमदरव्य ज्ञान नहीं रै, क्योकि धर्म 

चेतन है, इस कारण धमंद्रव्य ग्रौर ज्ञानम भेददै। प्रघममदरव्यज्ञान नही है वथोकि 

ग्रध्मद्रव्य ्रचेतन है, इसलिए श्धर्मद्रव्यका श्रौर ज्ञानका भेद है । कालद्रव्य ज्ञान नहीं दैः 
क्योकि काल प्रचेतन है, इस कारण काल श्रौर ज्ञानम भेदहै। प्राकाशद्रव्य जान नहीं ह 
वयोकि श्राकाश श्रचेतन है, इस कारण श्राकाश श्रोर जानमें भेद है । श्रध्यवसान ज्ञान. नहीं 
हे क्योकि श्रध्यवेसान श्रचेतन है, इस कारणा ज्ञान श्र श्रध्यवसानमें भेद है । इस प्रकार यौ 
ज्ञानका समस्त परदव्योके साथ व्यत्तिरेक निश्चयसायित देखना चार्हिए याने श्रतुभवनां 
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ग्रथ॑वं सर्वपरद्रव्यव्यत्तिरेकेण सव॑दर्नादिजीवस्वभावाव्यतिरेवेए वा अ्रतिव्याप्तिमन्याप्ति च 
च परिहरमाणमनादिवि्रममूलं धमधिरम॑रूपं परसमयमद्रम्य स्वयमेव प्र्रज्यारूपमापाद्य दर्श॑न- 
क्णो तरः पयमा एक० 1 वण्णं वर्ण दवितीया एकवचन । ग॑षः-भ्मा एक ० ग्ध-दवितीया_ एक०। 
जानना । एक तो देखना शुद्धनयके ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना है । यह तो श्रविरत श्रादि 
-पमत्त श्रवस्थामें भौ मिध्यात्वके ्रभावसे होताहै। दूसरा देखना यहु हैकि ज्ञान शरद्धा हुए 
नाद बाह्य सब परिग्रहुका व्यागकर इसका प्रभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानम ही ठहराना, जैसा 
{शुदढनयसे म्रपने स्वरूपको सिद्ध समान जानकर श्वद्धान किया व॑साही ध्यानम लेकर एकाग्र 
चित्तको ठहराना, बार-बार इसीका श्रभ्परास करना, सो यह्‌ देखना भ्रप्रमत्त दशमे होता है। 
इसलिए जहाँ तक ठेस भ्रभ्याससे केवलज्ञान प्राप्त हो वहाँ तकर यह अ्रभ्यास्र निरन्तर केरना । 
यह देखना दूसरा प्रकार है । यहाँ तक तो पूणं ज्ञानक शुद्धनयके श्राश्रयसे परोक्ष देखना 
रहा । ग्रौर तीसरा देखना केवलज्ञान प्राप्त हो तव साक्षात्‌ होताहै। उस समय सव विभावों 
से रहित हुश्रा सबको देखने जानने वाला ज्ञान होता है । यह पूणं ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है । 

दस प्रकार सव्र सिद्धहैकि ज्ञान ही श्रात्मादहै। ग्रभेदविवक्षामें ज्ञान कहौ या प्रात्मा कहौ 
कृ विरोध नहीं । | 

प्रव इस श्रथ॑को कलशष्प काव्यमे कहते ह--श्रन्येभ्यो इत्यादि । अर्थ--परद्रव्योसे 

.भिन्न अ्रपनेमें ही निश्चित, पृथक्‌ वस्तुत्व धारण करता हरा, ग्रहण त्यागसे रहित यह रागाः 

दिक मलसे रहित ज्ञान उस प्रकार ्रवस्थित श्रनुभवमें भ्राता कि जिस प्रकार मध्य ग्रादिग्र॑त 

विभागे रदित, स्वाभाविक विस्ताररूप प्रकाशसे देदीप्यमान शुद्ध ज्ञानघनरूप नित्प्र॒ उदित 

रहे । भावार्थ ज्ञानका पूण॑रूप सबको जानना है । सो जब यह ज्ञान प्रकट होता है तव 

प्रपते सर्वं एेश्वर्यके साथ प्रकट होता है । इसकी महिमा कोई नहीं बिगाड़ सकता । निरूपाधि 

ज्ञान सदा निर्बाध उदित रहता द। 

ग्रब काव्यम कहते हैँ कि एसे ज्ञानस्वरूप श्रात्माका धारणा करना यही कृतकृत्यपना 

दै--उन्भुक्त इत्यादि । श्रथे--जिसने सब शक्तियां समेट ली है, रसे पूणं भ्रात्माका जौ 
श्रास्मामे ही धारण करना है वही तो छोड़ने योग्य सब कु छोडारै श्रौर ग्रहण करने 
योग्य सब ग्रहण कर लिया रहै । भावाथ- पूणं ज्ञानस्वरूप सवंशक्तिपूञ्ज ग्रात्माको धारण 

करनेपर त्यागने योग्य सभी त्यागा गया श्रौर ग्रहण करने योग्य सभी ग्रहण कर लिया गया, 


यही कृतकृत्यपना है । 
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यता जस्सामुत्तो ए हु सो चहयरयो हवह्‌ एवं । 
गाहारो खल सततो जह.मा सो पुगलम्मो उ ॥४०५॥ 
एवि सक्कट्‌ धित जण विपोतुः जं यजं पररव्वं। 
सौ कोवि य तस्म गुणो पारगिश्रौ विस्ससो वावि ॥४०६॥ 
तहमाठजौ विष॒द्धो चेयासो शेव गिष्डए किंचि! 
शेव वियु चह रिंचिवि जीकाजीवाण दव्वाणं ॥४०७॥ 
= जिसके श्रसूतं श्रात्मा, वह्‌ श्राहारक कमी नहीं हेता । 
दथोकि श्राहार भू्तिक, होता पौद्गलिक होनेसे ।॥४०१५॥ 
जो भ्रच्य द्रव्य उसका, ग्रहण विमोचन क्या न जा सकता । 
एेसा ही दरव्योका, प्रायोगिक वैस्लसिक गुण है ।॥४०६॥ 
तव जो विशुद्ध श्रात्मा, बह जोव श्रजीद द्रव्य परमे से। 
कुं भी ग्रहण न करता, तथा नहीं छोडता कुं मौ ॥४०७] 
नामसंज्ञ - अत्त, ज, अत्त, ण, हु, त, आहार, एवं, आहार, खलु, मुत्त, ज, त, युग्गलमञ, उ, 
ण,वि,ज,ण,ज,य, ज परहन्वे,त,क, वि, य, त, गुण, पाउगिअ, विस्सस, वा, वि" त, उ, ज, वियुद्ध, 
स्वरूप है, श्रत: सम्यग्दणेन, ज्ञान, संयम श्रादि सवं श्रत्मपरिणमनोसि ज्ञानका ग्रभेद है। 
(७) पुण्यपापभावरूप परसमयको त्यागकर दर्णनज्ञानचारित्स्थितिस्वह्प स्वसमयक्रो पाकर 
समयसारभूत एक ज्ञानमात्र भ्रन्तस्तस्वका श्रनुभव करना चादि । (5) ज्ञानमाच्नका संचेतन 
होनेपर पाने योग्य सब पा लिया व छौडने योग्य सब दृट गया । 
सिद्धान्त--(१) श्रात्मा श्रभेद ज्ञानस्वभावमाच्र है । (२) भ्रात्मा समस्त परद्रव्यं व 
परभावोंसे रहति है । 
हष्टि-- १- शुद्धनय (४६, १६८) । २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधथिकनय (२६) । 
प्रयोग-- ज्ञानमात्र श्रन्तस्तत्त्वमे श्रवस्थित होनेके लिये म्रपनेको सवं परद्व्योसे तथा 
परभावोसे निराला निरखना ।। ३९०-४०४ ॥ 
| श्रव श्रात्माकी अ्रनाहारकता गाथामें कहते हैः-- [एवं | इस प्रकार [यस्य आत्मा 
प्रभुर्तः] जिसके भ्रात्मा भ्रमूतिक रै [स खलु ] वह निष्चयसे [आहारकः न मवति] म्राहारक 
नहीं है [यस्मात्‌ ] करयोकि [आहारः खलु श्रुतैः] शआरहार पूतिक है [स छु दुगलमयः| वह 
तो पुदुगलमय है । [यत्‌ यतु परद्रव्यं] भ्योकि ज) पर द्रव्यको [गृहीतुं च विमोक्तुं नापि 


८४६ समयसार 

मूतत्मद्रव्यस्य मूतंपुद्गलद्रग्यत्वादाहारः ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहौ नं 
रांकनीयः ।। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह्‌ एव न विद्यते । ततो देहमयं ज्ञातुनं लिगं मोक्षकारण 
।॥२२८।। ।। ४०८--४०६ ॥ | 





ण हुन खलु-अन्यय । सो सः-प्रथमा एकवचन । माहारभो आहारकः-प्र° एक० । हवइ मवति-वर्तमान 
लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन । एवं उ ण एवे तु न-अव्यय 1 आहारो आहारः-प्रथमा एक° । मुत्तो मूतः- 
प्र° एक० । पुग्गलमओ पुद्गलमयः-प्रथमा एक० । सवकड्‌ शक्यते-वतंमान भन्य० एक० क्रिया । पिन्तं 
गृहीतुं विमोत्तुं विमोकतु-हेत्वरथे कृदन्त अव्यय । परदव्वं परद्रव्यं-दहितीया एकवचन । सो को सः कः-प्र° 
एक० । तस्स तस्य-पष्टठी एक० । गुणो गुणः पाउगिओ प्रायोगिकः विस्सो वैखसः-प्रथमा एकवचनं । 
विसुद्धो विशुद्धः चेया चेतयिता सो सः-प्रथमा एकवचन । गिण्ए गल्लात्ति-व्तंमान लट्‌ अन्य पुरुप एक° 
क्रिया । किचि किचित्‌-अव्यय । विमुंचड्‌ विमुंचति-वतंमान लट्‌ अन्य पुरुष एकवचन क्रिया । जीवाजीवाण 
दन्वाणं-पष्ठी बहु° । जीवाजीवयोः द्रव्ययोः-षष्ठी द्विवचन ।} ४०५-४०७ ॥] | 

प्रसंगविवरण--श्रनन्तरपूवं पंचदशकमें ज्ञानको समस्त परद्रव्य व परभावोसे विविक्त 
तथा श्रात्मपरिणामोसे ग्रव्यतिरिक्त बताया गयाथा। श्रव इस गाथात्निक्मे वतायारहैः जि 
ग्रात्मा श्रमूतं है वह्‌ पुदगलद्रव्यका श्राहारक नहीं हो सकता श्रतः वह म्रन्य जीवव सव 
श्रजीव द्रव्योके ग्रहण त्यागसे भी रहित है 1 

तथ्यप्रकाश- १- ज्ञान न तो स्वयं किसी परद्रव्यको ग्रहण करतादहैन दछोडतारहै। 
२- ज्ञान किसी प्रायोगिक गणएके सामर्यसे भी किसी परद्रव्यकोन ग्रहण करतार, न 
छोडता है । २३-ज्ञानके द्वारा परद्रन्यन तो ग्रहण किया जा सक्ता श्रौर न छोड़ा जा सक्ता। 
४- परद्रव्य मूतं पुदूयलद्रव्य श्रमुतं ज्ञानका भ्र्थात्‌ म्रात्माका श्राहारहो हौ नहं सकता । ५ 
जव ज्ञान पद्‌गलका श्राहारक दही नहींहै तो ज्ञानकां देह भी नहींहै । ६-जवबज्ञानकादेहुही 
नहीं है तो देहमय वेश ज्ञाताके मोक्षका कारण कंसे होगा 2 ७- तिश्चयसे ज्ञाताके मोक्षका 
कारण ज्ञाताका सम्यग्दरोन ज्ञान चारिवरूप शुद्ध परिणामे । 

सिद्धान्त--१-्रात्मद्रव्यमें किसी भी परद्रन्यका ग्रहण नहीं है । 

दृष्टि--:- शुन्यनय (१७३) । 

प्रयोग-- कैवल्यदशा प्राप्त करनेके लिये सवंपरद्रव्योसे भिन्न सर्व॑परद्व्योके ब्राहा- ` 
रणसे रहित देहरहित्त केवल ज्ञानमाच्र ग्रात्मतत्वेको निरखना ॥४०५-४०७॥ 

भ्रव लिद्ककी मोक्षमारगैताका प्रतिषेध करते हैः-- [बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके 
[ पासंडिलिगानि] पाखंडिलिग [वा] भ्रथवा [ गृर्हिलिगानि| गृहिलिगोको [ गृहीत्वा] धारण 
करके [मुढा इति वदेति] ग्रज्ञानी जन ेसा कहते है कि [इदं लिगं | यह्‌ लिण ही [ मोक्ष 
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त्यागातु । तदाश्धितद्रग्यलिगत्यागेन दशेनज्ञानचारित्राणां सोक्षमागत्वेनोपास्नस्य दर्शनात्‌ 
11 ४०८-४०६ }) 
द्वि° बहु° । वहुप्पयाराणि वहुपरकारानि-द्वि° बहु° । चिन्त गृहीत्‌ -रैतव्थे दन्त अव्यय । वदंति-वर्तमान० 
अन्य° वहु ° क्रिया । मूढा मूढा--भ्रथमा वहु° । लिङ्क इणं लिद्ध इद-द्धितीया एक° । मोक्खमग्गो मोक्ष- 
मागेः-प्रथमा एकवचन । होदि भवति-वतंमान लद्‌ अन्य पुरुष एक° क्रिया । जं यत्‌-प्रथमा एक० । देह्‌- 
णिम्ममा देहनिमेमाः-प्रथमा वहु° । अरिहा अर्हुतः-प्र० वहु० । लिद्ख -द्ि° ए० 1 मुइत्तु सुक्त्वा-अस- 
माप्तिकी क्रिया । दंसणणाणचरित्ताणि दश्ञेनज्ञानचारिवाणि-दि° बहु° । सेयंति सेवन्ते-वतंमान लद्‌ अन्य 
पुरुष बहुवचन क्रिया ।। ४०८-४०९ ॥ 
कारण ग्रह॒ निश्चय हुम्रा कि देहमयलिग मोक्षमागे नहीं है । परमार्थस्ते दशेनज्ञानचारित्रहू्प 
प्रात्पा ही मोक्षका मागंहै। 

प्रसंगविवरण--ग्रनन्तरपूवं गाथात्रिकमे बताया गया था कि श्रमूतं ्रातमद्रग्य श्राहा- 
रक भीनहींहै उसके देह कंसा? तथा जब देहुही नहीं है ज्ञाताके, तब उसके मोक्षका 
कारण देहमय वेश कंसे हो सकतारहै। श्रव इस गाथादयमें बताया कि मूढ जन दही बहुत 
प्रकारके गृहिलिग व साधूवेलको मोक्षमागं क्ते है, किन्तु वेश ॒मोक्षमागं नहीं, क्योकि देहस 
ममत्व द्याग व्यागकर ही दशंनज्ञानन्ारिधकी म्रभेदोपासनास्े दही भव्यात्मा मोक्ष पति दै। 

तथ्यप्रकाश--१- ग्रजलानवश द्रव्यलिगसे ही मोक्ष माननेवाले लोग द्रव्यललिगको ही 
ग्रहण करते है । २-जो परमात्मा हुए है उन्होने द्रव्यलललिगके श्राश्रयभरुत शरोरमे ममत्व छोड़ा 
था। ३- जो परमात्मा हए है उन्होने शुद्ध ज्ञानमयस्वरूपकी श्रभेदोपासना कौ थो । ४-देहा- 
धरित लिङ्कके व्याग (समक्रारत्याग) पूवक दशंनज्ञानचारित्रकी उपासना करना मोक्षमागे है । 

सिदान्त--१- कायं उपादानकारणके अनुरूप होता है । २- देहके वेषसे ्रात्माकी 
कवल्यदशाको सिद्धि नहीं होती । ३- द्रव्यलिद्धको मोक्षमागे कहना उपचार कथन है । 

हृष्टि--१- निश्चयनय (१६६) । २- परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२९६) 1 3~ 
एकजाह्याधारे श्रन्यजात्याधेयोपचारक व्यवहार (१४२) । 

भ्रयोग--शाफ्वत शान्तिधाम प्राक्त करनेके लिये देहुविषयक ममता त्यागकर ञान" 
स्वरूप स्वम उपयोग लगाना ।॥} ४०८-४०६ ॥ 

प्रागे यह्‌ सिद्ध करते हँ कि दशन ज्ञान प्नीर चारही मोक्षमार्गं हैः- [पाखण्डि- 
गृहिमयानि लिगानि ] पालंडी लिङ्ग यान मूनिलिग भ्रीर गृहस्यलिग [एषः] यहं [ मोक्षमार्ग] 
मोक्षमार्गे [नापि] नहीं है [ जिनाः] जिनदेव [दशशनज्ञानचारित्रासि | दर्शन ज्ञान श्रौर 
चारित्रक [मोक्षमार्ग] मोक्षमार्गे [ विदंति | कहते दै । 


६५५ समयसौरं 
यत एवं-- 
तहमादु हितत तिगे सागारणगारणएदिं बा गहिए । 
दंसणणाणचरिते यप्पाणं जज मोक्छपरे ॥४११॥ 
इससे सागार तथ, अनगारोके गृहीत लिद्धोको । 
तजि हशिन्ञानचरितमय, शिवपथमे युक्त कर निजको ।॥४११॥ 
तस्मात्‌ तु हित्वा लिङ्खानि सागाररनगारर्वा गृहीतानि । दरशनज्ञानचरित्रे आत्मानं युक्षव मोक्षपथे ॥४११ 
यतो द्रव्यलिगं न मोक्षमागः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिगं व्यक्रह्वा दशंनज्नानच।रित्रेष्वेव 





नामसंज्ञ-त, दु, लिद्घ, सागारणगार, वा, द॑ंस्णणाणचरित्त, अप्प, मोक्खपह्‌ । धातुसंज्ञ-हा 
हासे, ग्गह्‌ ग्रहणे, जुंज योगे 1 प्रातिपदिक-- तत्‌, तु, प्लिग, सागार, अनगार, वा, गृहीत, दरोनज्ञानचारित्र, 
आत्मन्‌, मोक्षपथ । सूलधावु-ओहाक्‌ त्यागे, ग्रह॒ उपादाने, युजिर्‌ योगे रुधादि । पदविवरण-तम्हा 

तस्मात्‌-पंचमी एक० । दु तु-अव्यय । दित्तु हिव्वा-असमाप्तिकी क्रिया व अव्यय । तिगे लिङ्गानि-टि० 





दृष्टि-- १- सुद्धभावनपेक्ष सुदधद्रव्याथिकनय (र२४ब) । । 

प्रयोग-- कंवल्यलाभके लिये कैवल ग्रा्माध्ित सहज रसत्तन्यस्वरूपकी उपासना कर 
रत्नन्रयपरिणमनरूप पौरुष करना ।॥ ४१० ॥ 

श्रव कहते हैँ कि यदि द्रव्यलिग मोश्चमा्गे नहीं है तो मोक्षाथं वया करना चाहिए- 
[तस्मात्‌ तु] इस कारण ही [सागारेः] गृहस्थोके हारा [वि] अ्रथवा [श्रनगारः] मुनियकि 
दवारा [गृहीतानि लिगानि] ग्रहण श्रिये गये लिगोंको [हित्वा] छोड़कर [श्रात्मानं | भ्रपने 
ग्राठमाको [ दर्शनज्ञानचारित्रे| दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप [मोक्षपथे | मोक्षमागेमे [युक्ष्व| युक्त 
करो । 

तात्प्यं--लिङ्धः दछोडनेका भाव है लिद्खसे ममता छोडना, सो गृहस्थ व मुनि श्रपने 
पदके लिङ्घमे रहकर उससे ममता छोडकर श्रात्माके दशंनज्ञान चारित्रमे उपयुक्त हौभ्रो । 

टीकार्थ--चूकि द्रव्यलिग मोक्षका मागं नहीं है, इस कारण सभी द्रन्धलिगोको छोड 
कर दशंनज्ञानचारिघ्मे ही श्रात्माको युक्त करना चाहिय । यही मोक्षका मागे है एसा सूत्रका 
उपदेश है । भावा्थ-- यहां द्रग्यलिगको च्ुडाकर दशन ज्ञान ग्रौर चारित्रमे लगानेका उपदेश 
है । यह सामान्य प्रमाथं वचन है, कहीं यह मुनि व श्रावकके व्रत द्ुडानेका उपदेश नही है । 
जो केवल द्रव्यलिगको ही मोक्षमा्भं जानकर भेष धारणा करते हँ उनको द्रव्यलिगका पक्ष 
चुडाया है कि भेषमाध्रसे मोक्ष नहीं है, परमार्थूप मोक्षमाग ्रात्माके दशन ज्ञान मरौर 
चारित्ररूप परिणाम ही ह 1 चरणानुयोगमें कहे श्रनुखार जो मुनि व श्रावकके बाह्यत्रत हवे 


६५२ समयसार 


मोक्खप अप्पाणं ठेहि तं चेव फाहि तं चेय । 
तथेव विहर शिच्चं मा विदहरयु अण्णदव्वेसु ॥४१२॥ 


शिवपथमे श्रात्माको, यापो ध्याओ व अनुभवो उसको । 
उस ही में नित्य विचर, मत विचरे श्रग्य दरव्योमे ॥४१२॥ 

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व । तत्रव विहर नित्यं मा विहाषरिन्यद्रव्येपु ॥४१२॥ 
ग्रा संसारत्परद्रव्ये रागदेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोवेणावतिष्ठमानमपि स्वप्रजञागुणो्नैव 

ततो व्यावत्यं दशेनन्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापय ग्रतिनिश्चलमात्मानं । तथा समस्तचिन्ता- 
न्तरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा द्णंनज्ञानचारिताण्येव ध्याय । तथा सकलकर्मकर्मफलचेतना- 
संन्यासेन जुद्धज्ञानचतनामयो भूत्वा दशंनज्ञानचारि्र।ण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः 
प्रतिक्षणविजुम्भमाणपरि्णिमतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दशंनज्ञानचारित्रेष्वेव विहर । तथा 
नामसंजञ-- मोकखलपह्‌, अप्य, त, च, एव, त, तस्य, एव, णिच्च, मा, अण्णदन्व । धातुसं-्ुव 
स्थापनायां, ज्जा ध्याने, चेय स्मृत्यां चेत करणाववोधनयोः, वि हर हरणो उपसगदि्थंपरिवतेनम्‌ । प्राति- 
पदिक--मोक्षपथ, आत्मन्‌, तत्‌, च, एव, तत्‌, तत्र, एव, नित्यं, अन्यद्रव्य । मुलधातु--प्ठा गतिनिवृत्तौ 
प्रवत्तं रहे श्रपने श्रामाको श्रपनी वुदधिकेही गुगसे उनं परद्रव्योसे याने रागदरेषसे द्युडाकर 
दशंलज्ञानचारिघमें निरन्तर भ्रति तिश्वलरूपसे स्थापित कर । तथा समस्त श्नन्य वितग्रोके 
नि रोधसे ग्रत्यन्त एकाग्रचित्त होकर द्नज्ञानचारिचका हौ ध्यान कर । तथा समस्त कमं 
ग्रौर कमफललूप चेतनाका त्याग करके शुद्धज्ञानचेतनामय होकर दशंनज्ञानचारित्रका ही 
ग्रनुभव कर ! तथा द्रव्यके स्वभावके वश प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहै परिणामपनेसे उन परिणामो 
मे तन्मय होकर दशन ज्ञान चारित्रमे ही विहार कर । तथा एक ज्ञानरूपको ही निश्चल॑सूप 
प्रवलंबता हुभ्रा ज्ञेयरूपसे ज्ञानम उपाधिपनेके कारण सव श्रोरसे फंले हये परद्रन्योमे 
क्रचितूमात्र भी विहार मत कर । मावाथे--परमाथंरूप भ्रात्मके परिणाम दशन, ज्ञान श्रौर 
चारित्रहै,वेही मोक्षमार्गं ह, उनमें ही श्राठमाको स्थापित करो, उनका ही ध्यान करो, उन्ही 
का श्रनुभव करो, श्रौर उन्हीं प्रवर्तौ, श्रन्य द्रव्योमे नहीं प्रवर्तो । केवल व्यवहारं ही मूढन 

रहो यह्‌ भ्राचायेदेवका यहां उपदेश है ) 

ग्र इसी ग्र्थैको कलशरूप काव्यम कहते है--एको मोक्ष इर्यादि । श्रथ--दशंन 

ज्ञानं चारित्र स्वरूप यही एक मोक्षका माग है । जो पुरुष उसी ठहरता है, उसको निरंतर 
ध्याता है, उसीका श्रनुभव करता दै श्रौर भ्रन्यद्रव्योका स्पशंन नहीं करता, उसीमें निरंतर 
प्रवर्तन करता है, वह्‌ पुरुष थोडे हौ कालम जिसका नित्य उदय रह, ठेसे समयप्तारके स्वरूप 


६५४ सप्रयसार 


समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विदति ॥२४०॥ ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत््वाववोधच्युताः । नित्योद्ोतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्र- 
भाप्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यंति ते ॥२४१।। ।।४१२॥ 
चेय चेतस्व-माज्ञाथं लोट्‌ मध्यम पुरुष एक० । तत्थ त्र एव-अग्यय । गिच्चं नित्यं अव्यय मा-अन्यय । 
विहरयु विहर-आनज्ना्थे लोट्‌ मध्यम पुरुष एक° क्रिया । अण्णदव्वेयु अन्यद्रवयेपु-सप्तमी वहुवचन ।४१२॥ 
ग्रात्मामे दौड श्राये याने भालक रहै तो भी उन सर्वं परद्रव्योमें फलके रच भी विहार नहीं 
करता याने उपयोग नहीं रमाता । 

सिद्धान्त--१- उपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यमे ज्ञानमात्र भ्रन्तस्तत््वमे उपयोग रमाना 
मोक्षमागे है । २- द्रव्यलिङ्खको मोक्षम कहना उपचार है । 

हष्टि-- {- उपाधिनिरपेक्ष शुदधद्रव्याथिकनय, शुद्धभावन पेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय (२९१, 
२४ब) । २- एकजात्याधारे अन्यजात्याघेयोपचारक व्यवहार (१४२) 1 

प्रयोग-- केवल ज्ञानवृत्ति बनाये रहनेके लिये ज्ञानमात्र शुद्ध शअरन्तस्तत््वका श्रभेदविधि 
से ध्यान करना ॥४१२॥ 

प्रब उक्त गाथासंकेतको स्पष्ट कहते हैः-- [ये] जो पुरुषं [पाखंडिलिगेषु] पाखंडी 
िगोमे [वा] श्रथवा [ बहुप्रकारेषु गृ्हिलिगेषु वा] बहुत भेद वाले गृहस्थ लिगोमें [ममत्वं 
ममता [कुर्वति] करते हँ अर्थात्‌ हमकोयेहौ मोक्षके देने वलि ह एेसी श्रास्था रखते ह 
[ तैः] उन पृम्षोने [समयसारः| समयसारको [न ज्ञातः| नहीं जाना । 

तात्प्थं-- जो द्रव्यलिगसे ही मुक्ति मानकर श्रन्तस्तत््वके श्रालम्बनका ध्येय छोड देते 
है वे समयसार परमतत्त्वसे बिल्कुल भ्रनभिन्न है| 

टीकार्थ-- जो पुरुष निण्चयतः मँ श्रमण हं, शअ्रथवा श्रमणका उपासक हु; इस तरह 
रव्य्लिगे ममकार करके मिथ्या श्रहुंकार करते है, वे श्रनादिसे चले भ्राये व्यवहारे विमूढ 
हुए प्रीढ विवेक वाले निश्चयनयको नहीं पाते हए परमाथेतः सत्याथभगवान ज्ञानरूप समय. 
सारको नहीं देखते । भावा्थं--जो श्रनादिकालीन परदरव्यके संयोगसे व्यवहारमे मोही वे 
रेखा जानते हँ कि यहं बाह्य महान्रतादिहूप भेद ही हमको मोक्ष प्राप्त करायेगा, परन्तु जिससे 
मेदज्ञानका जानना होता है एेसे निश्चयनयको नहीं जानते, उनके सत्याथ॑परमात्मरूप शुद्ध 
ज्ञानमय समयसारकी प्राप्ति नहीं होती । 

ग्रब इती अ्रथंको कलशल्प काव्यम कहते हैँ व्यवहार इत्यादि । भ्र्थ--जो लोक 
व्यवहारे ही मोहित बुद्धिवाले दँ वे परमा्थ॑को नहीं जानते 1 जैसे लोकमें तुष (भूषा) के 
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पश्यंति ॥ व्यवहारविभूढदृष्टयः परमार्थं कलयंत्ति नो जनाः । तुपत्रोधविमुग्वुद्धयः कलयंतीहू 
तुषं न तंडुलं ।॥२४२।। द्रव्यलिगममक्रारमीलितेः दृष्यते समयसार एव न । द्रव्यललिगभिह्‌ 
यत्किलान्यतो ज्ञानमेकेमिदमेव हि स्वतः ।२४३।। । ४१३ ॥ 

लिगेसु गृ्हि्िगेपु वहुप्पयारेमु वहुप्रकारेपु-सप्तमी वहु० । वुव्वंति बुर्वन्ति-वर्वमान लद्‌ अन्य पुरुप बहु° 


क्रिया । जे ये-प्रथमा वहु° । ममत ममत्व द° ए० । तेहि तैः-त° वहु० । ण न-न्यय । णायं ज्ञात 
प्रथमा एक° कृदन्त क्रिया । समयसारं समयसारः-प्रथमा एक० । ४१३ ॥ 











होता । ८ केवल चैतन्यमात्र प्रात्मपदाथं हं इस श्राणयमें ज्ञानक्रा जुद्धप्रकाण दै । ६-जान 
प्रकाश स्वसे होता है, द्रव्यलिङ्ध परपे ग्र्थात्‌ दैहुसे होता है, ग्रतः ज्ञानप्रकाणरूप मोक्षमागेका 
मिलन दरव्यलिङ्कसे नही । | 

सिद्धान्त--१-त्रात्माकरे ग्रात्मीय पुश्पार्थसे जुद्धात्मत्वकी सिद्धि होतो है । 

हष्टि-- १-पुरुषकारनय (१८३) । 

प्रयोग--शुद्धात्मत्वकी प्रकटताके लिये देहवेशदृष्टि न रखकर चैतन्यमात्र शुद्धात्मस्व- 
स्वरूपको ही उपयोगमे बनाये रहूना ।४१३॥ 

ग्रव कहते हैँ करि व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके भेदसे दो प्रकारके लिगोको मोक्षमामं 
कटता द रौर निए्वयनय किसी लिगको मोक्षमार्गं नहीं कहता-- [व्यावहारिकः नयः| व्यव- 
हारनय [ह {लगे श्रपि] मुनि श्रावकके भेदसे दोनों ही प्रकारके लिगोको [मोक्षेपथे भणति 
मोक्षमागं कटुता है [पुनः] श्रौर [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्वलिगानि] सभी लिगोको 
[मोक्षपथे न इच्छति] सोक्षमार्ममे इष्ट नहीं कर्ता 1 

तात्प्थं-- मनि श्रौर श्रावक वेशको व्यवहारसे ही मोक्षमागं कहा गया दहै, तिश्चवयनय 
से कोई भो वेण मोक्षम तहीं है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्षमागे है । 

टीका्थ-- मुनि श्रीर उपासकके भेदसे दो प्रकारका लिङ्घ मोक्षम हैजो एसा 
कटुना है वह केवल व्यवहार ही है परमां नहीं हैः कयोक्रि उस व्यवहारनयके स्वयं भ्रशुद्ध 
द्रव्यका ्ननुभवस्वरूपपना होनेपर परमा्थेपनेका प्रभाव है । तथा सुनि ग्नौर श्रावकके भेदसे 
भिन्न दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक है, सा निर्मल जो अनुभवेन ह 
वही परमाथ है । क्योकि एसे ज्ञानकरेही स्वयं शुद्धद्रव्यरूप होनेका स्वरूपपना होनेपर परमा्थं- 
पना है । इसलिये जो पुरूष केवल व्यवहारको ही परमाथबुद्धिसे श्रनुभवते हैँ वे समयसार 
का श्रनुभव नहीं करते, जो परमाथेका हौ परमाथेकी बुद्धिस श्रनुभव करतेहैवेही इस 
समयसारको ्रनुभवते हैँ । मावाथं--व्यवहारनयका विषय भेदसूप श्रशुदधद्रभ्य ग्रौर निश्ष्वय- 
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मेव परमाथेबुद्धूया चेतयते ते समयसारमेव न चेतयते ) य एव परमार्थं परमार्थबुद्धचा चेतयते 
ते एव समयसारं चेतयते ॥ श्रलमलमतिजल्पैदूविकल्पे रनत्पै रयमिह परमा्थ॑श्चिन्त्यतां नित्य. 
मेकः । स्वरसविसरपणज्ञानविस्पू्तिमा्रान्न खलु समयमारादुत्तरं किचिदस्ति ॥२४४॥ इदमेकं 
जगनच्घध्नुरक्षयं यात्ति पुणंतां । विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥२४५।1 ।॥ ४१४ ॥ 


निर्चयनय, न, मोक्षपथ, सवि द्ग । मलधातु--भण शब्दाथेः, इषु इच्छायां । पदेनिवरण--ववहारिओ 
व्यावहारिकः णओं नेयः-श्रथमा एक° । पुण पुनः-अव्यय । दोण्णि-दितीया बहु° । दवे-दितीया द्विवचन । 
वि अपि-अन्यय । लिगाणि-द्वि° बहु° । लिङ्खं ष्टि द्विवचन । भणइ भणति-वतंमान लघ्‌ अन्य पुरुष 
एकवचन क्रिया । मोक्खपह मोक्षपथे-सप्तमी एक० । णिच्छयणओ निस्वयनयः-प्रथमा एक ० ! ण न- 


अव्यय । इच्छइ इच्छति-वतेमान लट्‌ अन्य पुरूष एकवचन क्रिया । मोक्खपहे मोक्षपथे-सप्तमी ए० । सव्व- 
लिगाणि सवेलिगानि-द्वितीया वहुवचन ।४१४॥ 


भी लिङ्घको मोक्षमागे नही मानता । 

तथ्यप्रकाश-- (१) द्रव्यलिङद्धके बिना मोक्ष नही, द्रव्यलिद्धसे मोक्ष नही । (२) 
समस्त परिग्रहोका पूणं त्याग होनेपर जो देहमाच्र रहता है वह्‌ मुनिलिङ्ध दै । (३) परिग्रह 
का परिमाण कर ब्रतोका पालन करते हुए जो भेष रहता है वह श्रावकलिङ्ध है । (४) कोई 
बाह्य परिग्रहुका त्याग न करे, द्रव्यलिग धारण न करे श्रौर अ्रन्तरंग परिग्रह कषाय द्ुट जाय, 
यह नहीं हो सकता । (५) कोई बाह्य परिग्रहका त्याग कर दे उसके श्रन्तरंग परिग्रह्‌ कषाय 
रट ही जाय, यह नियम नहीं है । (६) व्यवहारनय कहता है किं श्रमण श्रौर श्रमणोपासक 
एसे दो प्रकारक द्रव्यलिद्घ मोक्षमा्भं है । (७) निश्चयनयके मतमे दोनों ही प्रकारके द्रव्य 
लिङ्घ मोक्षमागे नहींदहै। (र ) व्यवहारका विषय भेद, संयोग, उपचार, निमित्तनमित्तिके 
व श्राधारायेय सम्बन्ध प्रादि है, अ्रतः केवल परिपृणं एक द्रव्यको न देख॑नेसे व्यवहार श्रपर- 
मार्थं है । (६) द्रव्यलिङ्ख अर्थात्‌ देहलिङ् मोक्षमागे है यह प्ररूपण व्यवहार है, परमां 
नहीं । (१०) दरव्यलिङ्धके विकल्पसे भ्रत्तिक्रान्त दशेनज्ञानचारित्रस्वरूप शुद्ध ज्ञान ही एक मँ 
ह्‌, इत प्रकारका निल प्रभेद श्रनुमव मोक्षा है यह परमाथं ह । (११) नौ व्यवहारको 
ही परमाथ समलेतेहवे समयसारको नहीं अनुभव सकते । (१२) जौ परमा्थको ही पर- 
मारथबुद्धसे श्रनुभवते है वे समयसारक) श्रनुभवत्ते है । (१३) समयसारसे भ्र्थात्‌ सहजात्मस्व- 
रूपके श्रधिक उत्कृष्ट तव ्रन्य कु नही है । । 

सिद्धास्त-- (१) र्लनच्रयभाव केवल एक स्वद्रव्यके श्रनुभवरूप र परमाथं मोक्ष- 
माग है । (२) द्रव्यलिग परद्रन्यका परिणामन होनेसे श्रात्माका मोक्षमायं नहीं । 

दष्टि--१- शुदधभावनापेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय । २- परद्रव्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय 
(२४, २६) 1 
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प्रतिपादनात्‌ शब्दब्रह्मायमाणं शास्तरमिदमधीत्य विष्वप्रकाणशनसम्थ॑परमार्थभूतचिस्काशरूपं 
- परमात्मानं निश्चिन्वन्‌ श्रथंतस्तच्वत्तष्व परिच्छिय श्रस्यैवार्थभूते भगवति एकस्मिन्‌ पूर्णे 
विज्ञानघने परमन्रह्मशि सर्वारभेण स्थास्यति चेतयिता, स॒ साक्षात्ततक्षणविजुम्भमाणचिदेकरस- 





असमाप्तिकी क्रिया । अत्थतच्चदो अर्थतत्त्ततः-पंचम्यथं तद्धितप्रत्ययन्त अव्यय । णा ज्ञात्वा-असमाप्ति- 
की क्रिया 1 अत्थे अर्थे-सप्तमी एक० । ठाही स्थास्यत्ति-भविष्यति लृट्‌ अन्य पुरुप एकवचन क्रिया । चेया 


-~----~-. 


परमानन्दमय स्वात्मीक, स्वाधीन, बाधारहित (श्रविनाशी) उत्तम सुखको प्राप्त करेगा । ईइस- 
लिए है भव्य पुरुषो ! श्रपने कल्याणके लिए इसको पद, सूनो, निरन्तर इसीका ध्यान रखो, 
जिससे कि भ्रविनाशी सुखकी प्राप्ति होवे । 
श्रव स सवंविशरुद्ध जानके श्रधिकारकी पृणंताका वचन इस कलशकूप श्लोकम कहते 
है--इतीदं इत्यादि । श्रथं--इस प्रकार यह आ्रात्माकां तत्तव भ्रखण्ड, एक, श्रचल, स्वसम्वेद्य, 
श्रवाधित ज्ञानमात्र ही श्रवस्थित होता है । भावा्थ-- ज्ञानार्थं भ्रात्माका निजस्वरूप ज्ञान ही 
कहा है । यद्यपि श्रात्मामें श्रनन्त धमं है तथापि उनमें कोरतो साधारण सो वे श्रतिव्याप्ति 
स्वरूप है, उनसे श्रात्मा पह्चाना नहीं जाता तथा कोई पर्याव्राध्ित हैँ किसी श्रवस्थमें होते, 
है, किसीमे नहीं है इसलिए वे भ्रव्याप्तिस्व्प है, उनसे भी श्रात्मा नहः पहचाना नाता । 
तथा चैतन्य यद्यपि शाए्वत लक्षण ह तो भी शक्तिमात्र है, श्रतः वहं श्रह्ट है, हां उसका व्यक्त 
रूप दशन श्रौर ज्ञान है । उनमेसे ज्ञान साकार रहै, प्रगट श्रूुभवगोचर है; इसी कारण ज्ञानके 
द्वारा ही श्रात्मा पहवाना जाता है। श्रततएवे इस ज्ञानको ही प्रधन करके श्रात्मतत्व कहां 
गया है । यहां ेसा नहीं समभ्ना कि जो श्रात्माको ज्ञानमात्र तत्तव कहाटहै सो इतना ही 
परमाथं है, श्रन्य गुण मू है, श्रात्ममें नहींहैँ। तथापेसाभी न समभनाकिव्रे सब गण 
स्वतन्त्र सत्‌ हैँ उनका समूह श्रात्मा है । किसी प्रकारका एकान्त अ्रभिप्राय रखकर कोई मुनि- 
ब्रत भी पालन करे तथा कल्पित स्वरूपम श्रात्माका ध्यान करे तो भी मिथ्यात्व नहीं दृूटता । 
मन्द कषायके निमित्तसे भले ही किसीको स्वगे प्राप्त हौ जवे, परन्तु समयसारं भ्रन्तस्तत््वका 
श्राश्रय लिये बिना मोक्षका साधन नहीं होता । ्रतः स्या्टादसे सिद्ध तत्त्वको ही यथाथं सम- 
मना चाहिये 1 । 
प्रसंगविवरर ~ श्रनंतरपूवं गाथा तक परमयपुज्य श्रीमत्करुन्दकुन्दाचायेदेवने समयप्राभत 
ग्रन्थी रचना की । श्न इस श्नन्तिम गाथे इस म्रन्थके श्रध्ययन मननका फल बताया है । , 
तथ्यप्रकाश-- (१) यह समयप्राभृत श्रन्थ शन्द्रह्यस्वरूप है, क्योकि यह्‌ प्रथ विश्व 
समय श्र्थात्‌ समस्त द्रव्यका प्रतिपादक है । (२) समयप्रामृत विष्वसमयप्रतिपादक है, क्योकि 





१ 


५ समयसारस्य अकारादिक्रमेण गायासूची ५ 


अ 
अजज्ञवसाणनिभित्तं जीवा 
अञ््वस्िदेण बंधो सत्ते 
अटुवियप्पे कम्मे णौकम्मे 
शटुविहूं पिय कम्मं सव्र 
घण्गदविएण भण्णदवियस्स 
घण्णाणममो भावो अगाणिणो 
छण्णाणमया भावा भण्णाणो 
भण्णाणमया मावा शणाणिणो 
लण्णणमोहिदमदी मरक्षमिणं 


भण्णाणस्स स उदभोजं जीवाणं 


गण्णाणी कम्मफलं पयि 
भण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु 
सण्णो करे मण्णो परिमुजद्र 
भत्ता जस्सामूत्तोणहुसो 
अपडिक्कमणं दुविहं अपच्चखाणं 
अपडिक्कमणं दुविह्‌ं न्वे भावे 
धपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो 
अपरिग्गहो मणिच्छो भणिदो 
सपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो ` 
छपरिग्गहौ भणिच्छो मणिदो 
शपरिणमंतदि सयं जीवे कोहादिएहि 
अप्पडिकमणं अप्पड््िरणं 
अप्पाणमप्पणा रुधिङण दो 
अप्पाणमयाणंता मूढा कु 
भप्पाणमयाणंतौ मणप्पयं चावि 
घप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो 
घप्पाणं स्ञायंतो दंस्णणाणमभो 
हरसमरूवमगगंघ्ं भव्वत्तं 
वरे श्ज्कछषवसाणेसु तिज्बमंदा 
समुदं सुदं ब दध्ंणप्षं भणद् 
भसु सुहं व रूवं ण तं भण 
असुहो सहो व गंधो णतं भणद् 
कसु सुद्योन गुणो णतं भणद् 
धसुहो सुदो व फासोणतं भणड 
शसु सुद्टौ ष रसो णतं धष्पड्‌ 
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धसुहो पृह्ो वसदोणतं भणद्र 
अह्‌ जाणभो उ भरावो णाणसहावेण 
अह जीवो पयडी तह्‌ पुग्गल दब्बं 
अह्‌ ण पयडी ण जीवो पुमलदन्वं 
सह दे अण्णो कोहौ भण्णव - 
अहमिवको खलु सुद्धो दंसणणाण 
अ््मिक्को खलु सुद्धो णिम्ममभो 
अहमेद एदमहं भदहूमेदस्सेव 
अहवा एसो जीवो पुगगलदन्वस्स 
अहवा मण्णस्ति मस्मे मप्पा सप्पाण 
अह्‌ सयमप्पा परिणमदि कोहुभावेण 
अह संसारत्थाणं जीवाणं तुजक्ष 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण 
भा 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं 
आञदयेण जीवदि जीवो एवं 
भाञदयेण जीवदि जीवौ एवं 
आदि दव्वभावे अपदे भोत्तृण 
आदा खु मञ्ज णाणंमादामे 
आधाकम्मं उदेसियंच ` 
जाधा कम्माईया पुग्गलदन्वस्स 
आभिणिसुदोहिमणकेवलं चतं 
शायारादी णाणं जीवादी 
आयासं पि ण णाणं जम्हा यासं 
आससि मम पुव्वमेदं अहुमेदस्सावि 
ड्‌ 
इणमण्णं जीवादो दह्‌ पुगगल 
इय कम्मवेंधणाणं पएसिड 
। उ 
उदधौ बसंजमस्सदहुजं 
उदयविवागौ विवहो कम्माणं 
उप्पण्णोदग्रभोगो विओग 
उप्पादेदि करेदि य वेधदि 
उम्मरगं गच्छतं सगंपि 
उवभोगस्स अणाई परिणामा 
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फीधादिसु वटु तस्स तस्स 
कोहवजुत्तो कोहो माणुवचुत्तो 
| 


गुणसषण्णिदा दु एदे कम्मं 
गंधरसफाप्षरूवा देहो संठाण 
गंधो णाणंण हुवद्र 


चउविह्‌ अणेयभेयं वंधंते 
चारित्तपडिणिवद्धं कसायं 
चेया उ पयडीयदरु 


छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु 
कछिददि भिददिय तहा 
छिददि भिददि यत्तहा पाली 
म 

जइ जीवेण शरहच्चिय 
जइ णवि कषदच्छेदं ण मुच्चए 
जदइया इमेण नीवेण अप्पणो 
जडया स एव संखो सेदसहावं 
जदि जौवो ण सरीरं तित्थयरा 
जदि पुरगलकम्ममिणं कुव्बदि 
जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज 
जदि सो पुग्लदन्वीभूदो जीवत्त 
जया विमु चए चेया कम्मप्फल 
जह्‌ कणयमम्गितवियं पि कणय 
जह्‌ कोवि णरो जप्‌ मह्य 

जह विद्रु कुव्वेतो 

जह्‌ जीवस्स अणण्णुवञोगो 

जह णवि सक्कमणज्जो भणज्ज- 
जह्‌ णामकोवि पुरिसो रायाणं 
जह्‌ णाम कोवि पुरिसो परदन्व 
जह्‌ णाम कोवि पुरिसो कुच्छिय 
जह णाम कोवि पुरिसी णेहभत्तो 
जह णाम कोचि पुरिसो बेधणयद्धि 
षह परदव्वं सेडदि 

शष परदग्वं सेश्दि 


गास. 


७०9 
१२५ 


११२ 
६९०५ 
३६४ 


१७० 
१६२ 
३१२ 


२०९ 
३५ 
२४३ 


१२९ 
२८६ 
७१ 
२२२ 
२६ 
भ्र 
६६ 
२१ 
३१५ 
१८४ 
३२५ 
२३१५५ 
११३ 


१७ 

१९५ 
१४८ 
२६७ 
31 
२३६१ 
३६२ 


समयस्तार 


पृ.सं. 
१४३ 
२३५ 


२२४ 
१२४ 
६३६ 


३१० 
२६१ 
५२१ 


२३७७ 
४२१ 
४२७ 


२५३ 
४९२ 
१४८७ 
२९७ 
६०८ 
१७७ 
२०७ 

६४ 
५२३ 
३२३२ 
५४६ 
4 11 
२२८ 
२२ 

५५ 

गपु 
२७६ 
४२१ 
४६२ 
3: 
४८१ 


मह्‌ परद्वें सेडदि 

अहे परदय्वं सेढदि 

जहे पूण सो चिय पुरिसो 

जह्‌ पुणासो चेव णरो 

जह पुरिसेणाहारो गहिमौ 

जहे फलिहमणी सुद्धो ण सयं 
जह्‌ चंधे चित्तो वंधणवद्धो 

जह वधे छित्ूण य 

जह्‌ मज्जं पिवमाणो मरदिभावेण 
अहं राया ववहारा दोस्गुणु 

जह्‌ विसमुवभु.जंतो वेज्जौ 

जह्‌ सिप्पिमो उ कभ्मफलं 

जह्‌ सिपििभो उ कम्मं 

जहे सिप्पिभो उ करणाणि 

जह्‌ सिपपिभो उ करणेहि 

जह सिप्िभो उचिदु 

जह्‌ सेड्या दु ण परस्स 

जह सेडिया दु ण परस्स 

जह सेड्या दु 

जह्‌ सेडिया दु 

जह्या कम्मं कव्व कम्मं देई 
ज्या घाएइ परं परेण घाइज्जए 
जह्य जाणड णिच्चं तद्या 
ज्या इ भत्तभावं पुग्गलभावंच 
जह्या दु जहण्णादो णाणगुणाद्यो 
जा एसो पयडीयदुः चेया 

जावं अपडिक्कमणं अपच्च 
जावण वेदि वि्ेसंतरं तु 
जिदमोहस्स दु जदइया खीणो मोहो 
जोवणिबेद्धा एए अधुत भणिन्वा 
जोन परिणामहैदु कम्मत्तं 
जीवद्धि हेदुभूदे बंघस्सद् 
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो 
जीवस्स जे गुणा कैद 

जीवस्स णत्थि केर जोयहाणा 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो 
जीवस्स णत्थि नेगगोण चग्गणा 
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णाद्ूण बपस्ताणे भगुचित्तं.च 
, णिदियसंधूयवयणणि पौगगला 
, णिच्च प्रज्चक्खाणं 
णिच्छयणयस्मस एवं मादा 
„ भियसमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय 
णिन्वेयसमावण्णो णाणी 
„ णेव म जीवदुाणा ण गुणदुणा 
. णो ठिदिवेंधद्ाणा जीवस्स ण 
_ त 
, तत्ज भवे जीनाणं संसारत्याण 
, तहं जीवे कम्माणं णोकम्माणं च 
: तह णागिस्स द्‌ पुब्वं जे वद्धा 
तह णाणिस्स वि विवि 
तद्‌ णागीवि हु जद्याणाण 
, तहवि य.सच्चे दत्ते वंभ 
..तद्या उ.जो वसुदो 
तह .दहित्त, लिगे 
, तद्या ,ण कोवि जीवो भवंभचारी 
. तह्या.ण कोवि जीवो चघायमो 
„. तद्या.ण मेत्ति णिच्चा दोण्टुवि 
. तद्या दु कुसीर्नेहिय रायंमा 
, तिविहो एसुवमोगो मप्पवियप्पं 
त्तिविहये एसुवभोगौ अप्पवियमप्पं 
. तेस पूणोवि य इमो भणिदो 
ते हेऊ मणिदा 
: तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो 
; तखल जीवणिवद्ध कम्मदय 
. तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीर 
: त जाण जोगउदयं जो जीवाणं 
(५.3. ५ थ 
„ न्येयाई अवराहिं कुन्वदि 
४ ४ व 
, दन्वगुणस्स म भादाणकरणदि 
; दवियं जं उप्पज्ज गुणेहि 
> -दन्वे उवभू-जंते णियमा 
द्द. जहेव गाणं अकारयं 
: हु विखदसुहिदे जीवे 
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सहजपरमालसमतसखाए्कम्‌ | 
।। शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ 


यस्मिच्‌ सुधाम्नि निरता गतभेदभावाः, प्राप्स्यन्ति चापुरचलं सहजं सुशमं । 
एकस्वरूपममलं परिणाममूलं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मत्वम्‌ ।॥१॥ 


शुद्धं चिदस्मि जपतो निजमूलमंत्रं, ॐ मूति मूरतरहितं स्पृशतः स्वतंत्रम्‌ । 
यत्र प्रयान्ति विलयं विपदो विकल्पाः, शुद्धं चिदरिमि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥२॥ 


भिन्नं समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम्‌ । 
निक्षेपमाननयसवेविकल्पदूर, शुद्धं चिदस्मि शहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥३॥ 


ज्योतिः परं स्वरमक्तुं न भोक्त गुप्तं, ज्ञानिस्ववे्यमकलं स्वरसाप्तसच्वम्‌ । 
चिन्मात्रधाम नियतं सततप्रकाशं, शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मत्तत्वम्‌ ॥४॥ 


ग्रदेतत्रह्यसमयेश्वरविष्णुवच्यं, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम्‌ । 
यदुदृष्टिसंश्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥५॥ 


भ्राभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमंशं, भूतार्थंबोधविमूखब्यवहारटष्टयाम्‌ । 
भ्रानंदशक्तिहशिबोधचरित्पिण्डं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ।६। 


शुद्धान्तरद्खसुविलासविकासभूमि, नित्यं नि रावरणमञ्जनमूक्तमीरम्‌ । 
निष्पीतविश्वनिजपयंयशवित तेजः, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम्‌ ॥७॥ 


ध्यायन्ति योगकूशला निगदन्ति यद्धि, यद्ृध्यानमूत्तमतया गदितः समाधिः । 
यहृशेनात्प्रवहति प्रथमोक्षमागँः, शुद्धं .चिदस्मि सहजं परमात्मत्वम्‌ ॥८॥ 


सहनपरमात्मतच््वं स्वस्मिन्नुभवति निविकल्पं यः । 
सहजानन्दसुवन्यं स्वभावमनुपयंयं याति ॥€।1 
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